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कृतज्ञताप्रकाड 


हिन्दी भाषा के अनन्य सेवक एवं पुजारी, राजि श्री पुरुपोत्तमदास टण्डन ने, श्री गृर 
्र॑थ साहिव' के अध्ययन मे मेरी अभिरुचि देख कर मुञ्चे उस पवित्र ग्रंथ के अनवाद करने की 
प्ररणा सन्‌ १९५० ई०्मेदीथी। उस समय मँ श्रं साहिब" के दार्शनिक-सिद्धान्त के शोध 
कायं में अत्यधिकं व्यस्त था, अतएव उनके आदेश का पालन न कर सका। शोधकार्यं की 
समाप्ति के अनन्तर, सन्त-साहित्य के ममेज्ञ, पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने भी मृज गुरु नानक देव 
कौ वाणी के अनुवाद करने की प्रेरणा इन शब्दों मेँ दी, “हिन्दी-साहित्य मे गुर नानक की वाणी 
का ले आना नितान्त आवश्यक है । मेरा पूरा विर्वास है कि आप उसे क्षमतापूरवंक कर ठेगे 1” 
दोनों ही पूज्य महानुभावो का भँ अत्यधिक आभारी हू, क्योकि इन्हीं की प्रेरणा से जँ दरस कायं 
को सम्पन्न कर सका। 

अनन्त श्री विभूषित, ज्योतिष्पीठाधीर्वर, जगद्गुर शंकराचार्य, स्वामी शान्तानन्दजी 
सरस्वती अपने उपदेश द्वारा मृ निष्काम कमयोग में निरन्तर प्रवृत्त करते रहे ओर कहते रटे, 
“श्राचीन ऋषिगण एकान्त स्थान में रहकर सदेव स्वाध्याय, चिन्तन, मनन, निदिध्यासन 
ओौर प्रन्थ-रचना किया करते थे” भँ श्री महाराज जी के इन उदात्त शब्दो से बहत ही प्रेरित 
हुआ हँ मौर बार बार उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं । 

म अपने पूज्य पिताजी को प्रायः गुरु नानक के पद सुनाता ओर वे उन पदों को बड़ ध्यान 
से सुनते ओर मुञ्ञे बराबर प्रेरणा देते रहते कि उन्हें हिन्दी साहित्य मेँ अवश्य लाया जाय। 
श्रद्धेय गुरुवर डँ ° रामकुमार वर्मा° एवं डां ° हरदेव बाहरी मृञ्ञे इस कायं में निरन्तर प्रेतित 
करते रहे । भँ उनके स्नेहपुणं आशीर्वाद का अत्यन्त आभारी हं । 

भाई नम॑देर्वर चतुर्वेदी के प्रोत्सहान एवं मेरे स्वजन श्री रामनरेश त्रिपाठी तथा व्रजमोहन 
अवस्थी के आग्रह के फलस्वरूप नानक-वाणी' शीघ्रता से समाप्त हो सको । अत्व इन तीनों 


व्यक्तियों के प्रति मेँ अपना प्रेम जताता हूं । 


श्री ब्रह्मनिवास, 

७ अलोपीबाग, प्रयाग । जयराम मिश्र 
गुरु-पुणिमा, 

संवत्‌ २०१८ वि० 


ग्रथ के सम्बन्धमें 


श्री गुर नानक देव जी महाराज हमारे देश के महान्‌ दानिक ओर विचारककेरूपमें 
पूजित हैँ । संत परम्परा में नानक देवजी का स्थान अग्रणी है। वह मंबद्रष्टा ओर सिक्ल 
धमे के प्रवतेक हैँ । श्री नानक देवजी की वाणियों एवं विचारधारा से अनुप्राणित होकर हमारे 
देश के एक विशिष्ट समुदाय ने सिक्ल धमं ग्रहण किया ओर धीरे-धीरे सारे देश में इसका प्रसार 
ओर विस्तार हो गया। 


मध्यकालीन धमं-संस्थापको में श्री गुरु नानक देव का महत्व इसलियि ओर भी बढ़ गया 
कि उन्होने भक्ति, कमं, ज्ञान के साथ ही तत्काीन सामाजिक ओर राजनीतिक स्थिति का 
भी सम्यक्‌ अनुशीलन एवं विर्टेषण किया । सजग, सचेष्ट देशभक्ति की स्रोतस्विनी भी उनकी 
वाणि्यों से फूट निकली । 

श्री गुरु नानक देव कौ वाणी मं जहां एक ओर गरु गाम्भीयं ओर ज्ञान-वैराग्य-भक्ति का 
अमृत-मंथन है, वहीं उनकौ भाषा मे अद्भूत ओज ओर शक्ति है । उनकी रचनाश्ेखी में 
काव्य का लालित्य, माधुर्य, विचार-संपन्नता-सब कुछ है । उनकी वाणी की सरलता-सुबोधता 
का क्या कहना ! उसमें साहित्य, संगीत एवं कला के विभिन्न गणो का अद्‌भुत, सहज समन्वय 
है । फलतः उनको वाणी हृदय ओर मस्तिष्कं को स्पशं ही नहीं करती, प्रतय तउन्हं अनुप्राणित 
भीकरतीदहै। 

श्री गुर्‌ नानक देव की संपूण वाणी का यह संग्रह व्याख्या एवं अनुवाद के साथ प्रथम वार 
हिन्दी संसार के सामने आ रहा है। हमारी राष्टूभाषा की शोभा ओर संपन्नता इस म्रंयके 
प्रकाडन के कारण बढ़ेगी, एेसा हमारा विर्वास है । 


डाक्टर जयराम भिश्च ने बड़ परिमसे इस प्र॑थकी वाणियों का संग्रहु, अध्ययन, 
अनुशीलन एवं अनुवाद किया है । उन्होने श्री गुरु नानक देव के दाशंनिक विचारो का गम्भीर 
अध्ययन किया ओर उन्हँ आत्मसात्‌ करने कीचेष्टा की । श्री नानक देव की समस्त वाणी 
सिक्लों के पूज्य धमं प्रय श्री गुर ग्य साहिब में संकलित है। यह संकलन श्री गुर्‌ अर्जुन देव 
ने सन्‌ १६०४ ई० मे किया था । सिक्खों का पूज्य धमं ग्रंथ होने के कारण श्री गुर ग्रंथ साहिब" 
के पाठ की पंक्ति-पंकिति ओर शाब्द-शब्द की बड़ी सावधानी से रक्षा की गयी दै । फलतः सन्‌ 
१६०४ ‡० से आज तक श्री गुरु नानक देव की वाणी के पाठ मे कोई भी परिवतंन, परिवेद्धन 
नहीं होने पाया है । अमृतसर की 'हिरोमणि गुरवार प्रबन्धक कमेटी" ने देवनागरी ल्पिमें 
श्री गुर ग्रंथ साहिब" की प्रति प्रकाशित की है 1 उसी प्रतिसे संग्रहीतश्री गुर्‌ नानकदेवकी 
वाणी प्र्तुत ग्य मेप्रकारितकी जा रही है। अतः प्रस्तुत कामूल पाठ शुद्ध है, प्रामाणिक हे । 
विद्धान्‌ छेखक ने इस ग्रंथ मँ वाणी का संकलन-कम भी वही रखा है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब 
मंदै। वाणी का वर्गीकरण रागो के आधार पर हुआ है) 

डाक्टर जयराम मिश्र ने परिश्रम, सावधानी, सतकंता ओर ईमानदारी के साथ नानक 
वाणीः का अनवाद कियाद यदिश्री गुह नानकदेव ने किसी विञ्ञेप अवसर पर कोई वाणी 
उच्चरित की है तो उसकी च्चा "विलेष" शीरषंक के अन्तर्गत कर दी गयी है। परिशिष्ट में 


[ १० | 


श्री गुरं नानकं देव कौ जीवनी, उनका व्यवितत्व, उनकी शिक्षा, उनकी वाणी में प्रयुक्त 
विशिष्ट शब्दों के अथं , इतिहास ओर महत्व, गुरुमत संगीत के अनुसार श्री गुरु नानक्र वाणी 
मे प्रयुक्त रागमाला.आदि पर पूरा प्रकाश डाला गया है। 

नानक वाणी" की भूमिकामें डाक्टर मिश्चनेम्रथ में संकलित वाणी का विज्ञद अध्ययन, 
अनुशीलन एवं मूल्यांकन किया है । इससे ग्रंथ की उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गथी है । 

हिन्दी संसार के समक्ष एमा अनुपम ग्रथ प्रस्तुत करने में भित्र प्रकाशन को विदोष गौरव 
करा अनुभवहोरहारहै। 


-- संपादक 


नाम वाणी 
जपुजी 


सबद्‌ 
मोती त मंदरं ऊसरहि . 
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भूमिका 


श्रो गुरुं नानक देव का भारतीय धर्म-संस्थापकों एवं समाज-सुधारकों में गौरवपणं 
स्थान है । मच्ययुग कै संत कवियों मे उनकी विशिष्ट श्रौर निराली घमं-परम्पर है । वहं उस 
धर्मं के संस्थापक ह जिसके श्रान्तरिक पक्ष में विवेक, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, योग, तितिक्षा भ्नौर 
म्रात्म-समपंण की भावना निहित है श्रौर बाह्य पक्ष मे सदाचार, संयम, एकता, च्रातूभाव 
श्रादि पिरोए हए हैँ । गुर नानक मध्यमुग के मौलिक चिन्तक, क्रान्तिकारी सुधारक, ग्रदवि्तीय 
युग-निर्माता, महान्‌ देशभक्त, दीन-दुखियों के परम हितैषी तथा दूरदर्शी राष्ट निर्माता थे । 
हिन्दी में इनकी वाणी का भ्रध्ययन न किया जाना खटकने की बात है । हिन्दी के कुछ उद्‌भट 
विद्वानों ने गुर नानक के सम्बन्ध मे यह विचार प्रकट किया है किं श्रन्त में कबीरदास की 
निगुंण-उपासना का प्रचार उन्होने पंजाब में अ्ारम्भ किया।'” मेरी समभ मे उनको यह 
धारणा समीचोन नहीं । वास्तव में गुर नानक स्वतः कबीरदास की ही भांति मौलिक चितक थे । 
उन्होने कथरीरदास कौ निगुंण उपासना का प्रचार नहीं किया, बल्कि भ्रपने मौलिक विचारों का 
प्रचार श्रौर प्रसार किया। एकाध हिन्दी के विद्वानों ने गुर तेगबहादुर जी के पदोंको गुर 
नानक का पद बतलाया है । उसका कारण यह है कि गुरु तेगबहादुर ही नहीं, ब्कि सिक्लों 
के सभी गुरुप्रो की वाणी के अन्त मं 'नानक' शब्द श्राया है । श्रौ गुर प्रय साहिब के सिक्ख 
गुरप्रो के समी पदों के अरन्त मे नानक" राब्दके्राजानेे इस श्म का होना स्वामाविक 
है । इस भ्रम के निवरणाथं वाणी के प्रारम्भ में 'महला १ 2, “महला २, 'महला ३" सहला 
४7, 'महला ५० तथा (सहला & ° दिया गया है । (हला १* का अभिप्राय सिक्लों के ्रादि गुर 
नानक से है । इसी प्रकार 'महला २ का तात्पयं गुर अंगद देव से, 'महला ३ › का गुर प्रमरदास 
से, 'महला ४" का गुर रामदास से, सहला ५५ का गुर म्रञन देव सं तथा महला &' का 
अरभिप्राय गुर तेगबहादुर से है । वास्तव में वाणिरयो कौ रचना करते समय सभौ गुरो ने भ्रपने 
को “नानकः गुरुमें मिला दियाथा। इसी सेवे वाणी के श्रन्त में "नानकः का ही नाम 
देते ये । 

श्वी गुर प्रय सावः १४३० पृष्ठो का इहत्‌काय ग्रन्थ है । उसका संकलन सिक्खों 
के पांचवे" गुरु श्रदुन देव ने सन्‌ १६०४६० मे किया या । गुड शदुन देव ने प्रथम पांच सिक्ल- 
गुसग्रो की वाणी के श्रतिरिक्त बहुत से प्रभावशाली भक्तों की वाणिया भौ संग्रहीत कीं। र्हा 
उनके संग्रह्‌ म एक बात श्रवश्य हैकिवे वाणियां सिक्छ-गुमरों की विचारवारा के भ्रनुरूप 
है । जयदेव, नामदेव, त्रिलोचन, परमानन्द, सदना, बेनी, रामानन्द, धन्ना, पीपा, सेन) 
केबीर, रवदास श्रथवां रविदास अ्रथवा रदास, मीराबाई, फरीद, भीखन, सूरदास ( मदनमोहन } 
की भी वारयां ह । भक्तों के रतिरिक्त कुछ भद्रो की भी स्वना हँ । भद्रो के नामो की संख्या में 
विद्वानों मे मतभेद है | टृम्प ने १५ भटो के नामों की सुचौ दी हैः । मोकूलचन्द नारङ्ग ने ट्रम्प 
केनामोंकीदो हुई सालिका की पूनरा्त्ति की है मोटन सिह ने केवल १२ नाम गिनाए 


१. श्रादि रंय, ट्‌म्प, सूभिक), पृष्ठ ६२० 
२. टृान्ख फास्मेशन अफ. सिक्सिज्म, मोकुलन्वन्द्‌ नारङ्ग, पृष्ठ १२० 


२ 


है * 1 साहब सिह के मत से उनकी संख्या ११ है २। रेरसिह ने १७ नाम गिनाएहैंर। 
इनके प्रतिरिक्त सुन्दर का “रामकली सद, मरदाना की वाणी भ्नौर सत्ता बलदंड को वार 
भी श्री गर ग्रंथ साहिब में संग्रहीत है। गुरु तेगबहादुर, 'महला € ° ( नवे गुह ) के पदं बाद 
मे, पाचों गुर्तो के बाद रखे गए 1 

पिनकाट के भ्रनुसार श्री गुर ग्रन्थ साहिब जी" मे ३३८४ शब्द ग्रौर १५५७५ बन्द 
हैँ । इनमें से ६२०४ बन्द पांचवें गुरं (अङ्खन देव), सहला ५ द्वारा, २६४६ बन्द प्रादि गुरु, 
नानक देव, 'महला १ हारा, २५२२ बन्द तीसरे गुर, भ्रमरदास, 'महला ३ द्वारा, १७३० 
बन्द चौथे गुरु, रामदास, महला ४" द्वारा, १९६ बन्द नवम गुरु, तेगबहादुर, (महलां €” 
दवारा ओर ५७ बन्द द्वितीय गुरु, श्रंगद देव, 'महला २' द्वारा रचे गए हँ । भ्रवरिष्ट में कबीर 
के बन्द सबसे श्रधिक श्रौर मरदाना के सबसे कम है । 

श्री गुर ग्रन्थ साहिव में निम्नलिखित ३१ रगो के प्रयोग हृए है-- 


१. सिरी रागु, २. रागु माक 

३. रागु गउडो, । ४. रागु श्रासा, 

५. रागु गूजरी, ६. राग देवगंधारी, 

७. रागु बिहागड़ा, ८. रागु वडहंसु, 

६. रागु सोरठ, । १०. रागु घनासरी, 
११, रागु जेतसिरी, १२. रागु टोडी, 
१३. रागु बेराडी, १४, राग्र तिलं ग, 
१५. रागु सही, १६. रागु बिलावलु, 
१७. राग्र॒ गोड, १८. रागु रामकली 
१६. रागु नट नाराइनः २०, रागु माली गउड़ा, 
२१. राग्रमारू, २२. रागु तुखारी 
२३. रागुकेदारा, २४. रागु भैर, 
२५. रागु बसंतु, २६. रागु सारगरु; 
२७. रागु मलार, २८. रागु कनड़ा, 
२६. राग्र कलिग्रानु, ३०. राग प्रभाती, 


३१. रागु नेजावंती, 
उपयुक्त ३१ रागोमेसे गुरु नानक देवकी वागी में निम्नलिखित १६ रागोंके 
प्रयोग मिलते है-- 


१. सिरी रु, । २, रागु माक, 
३. रागु गउडी, ४. राग म्रासा, 
भ. राण्रुगरूजरी; ६. रागु वडहसु, 
७. रागु सोररि, ८. रागु घनासरो, 


१. हिस्टरी श्नाफ़_ पंजाबी लिटरेचर, मोहन सिह, पृष्ठ ३६8 

२. मह दे सवैये, साहब सिह, पृष्ठ १७ 

३. फिलासषी आफ़ सिक्खिज्म, ञेर सिह, पृष्ठ ५८ 

४. ज० आर० पु० एस ०, माम १८, ( कलकत्ता ), फेडरिक पिनकाट का लेख । 


{४ 


९, रागु तिलंगर, १०. राग सुरी, 
११. सगु बिलावलु, १२. राग रामकली, 
१३. रागु मार, , १४. राग तुखारी, 
१५. रागु भैर, । १६. रागु बसंतु, 
१७. राग सारंगु, १८. रागु मलार, 

१९. राग्र प्रभाती । 


पविहागडे राग" में केवल वार मात्र है । श्रतः इसकी गणाना रागो के साथ नहींकी 
गयी है । । 

गुरु अ्रन्थ साहिब मे उपयुक्त ३१ रागो के भ्रतिरिक्त किसी-किंसी स्थान पर किसी- 
किसी शब्द में दो मिले रागो का प्रयोग हुग्रा है-- 


१. गउडी-माभ, २, गउडी-दीपकी, 
३. श्रासा-काफी (काफी स्वतन्त्र राग नहीं है । यह लय काएकरूपरहै)। 
४, तिलंग-काफी, ५. सुही-काफी, 
६. सुही-ललित, ७. बिलावलु-गोंड, 
ठ. मारू-काफी, ६. बसंतु-हिडोल, 
१०, कलिग्रान-भोपाली, ११. प्रभाती-विभास, 
१२. ब्रासा-प्रासावरी । 
इस प्रकार उपर ३१ रागो के भ्रतिरिक्त निम्नलिखित ६ रगों के श्रौर प्रयोग 
हए दै - 
१, ललित, २, श्रासावरी, 
३. हिडोल ४. भोपाली. 
५. विभास ६. दीपकी । 


किन्तु यै ६ राग स्वतन्त्र नहीं है । प्रधानता तो उसी राग की है, जो पहले भयुक्त है । 
उदाहरणाथं सुही-ललित में सूही की ही प्रधानता है) गायन के लिए ललित काभी सहारा 
लिया गयादै। 
श्री गुर ग्रन्थ साहिब' मे गरुरु नानक देवजीकी जो 'वाणियां" संग्रहीत है, उनमें 
१६०४ ई० के प्श्नात्‌ निश्वित रूप से कोई परिवत्तंन नहीं हुभ्रा । वे ज्योकी त्यों, उसी रूपमे 
है । यह निद््वित है किं गुरु नानक जी पद़े-लिल्ञे श्रौर मननक्षील ये। उनमें परमात्मा-प्रदत्त 
श्रसाधारण कवित्त्व-शक्ति विद्यमान थी । वे श्रयनी वारियों के संग्रह के भ्रति जागरूक ये | जब 
उन्होने लोक-कल्याण के निमित्त सांसारिक सुखो क! परित्याग क्या ग्रौर लोगो का दुःख दुर 
करने के लिए दूर-दूर देशों की यात्रां कीं, तो उनके मन में श्रपनी वाशियोके संग्रहकी 
भावना निर्चित रूप से जगी होगी । यह सम्भव नहीं प्रतीत होता किं भ्रनजान प्रदेश वाले लोग 
उनकी वारयां लिखते । गुर नानक के सटवासी सिक्छ मरदाना श्रादि इतने पदे-लिखे नहीं थे 
फि उनकी वाणी लिख सकते । यह भी श्रसंगत प्रतीत होता है कि गुरु नानक सदेव सरंगीतमय 
वाणी में ही उपदेश देते रहे । उनकी कु वाणी उदाहरणाय, “जपु जी", “सिषं गोसटि" वथा 
श्रोश्रंकार,' श्रादि श्रसमान रूप से लम्बी है । क्या वे प्रारम्भ से लेकर भरन्त तक मायी गयी 
थीं ? यदि मायी गयी थीं, तो कितना समय लगा होमा `? इन परिस्थितियों मे यह बिलकुल स्पष्ट 


च] 
है कि गुरु नानक दैव ने श्रपनी वाशि्याँ स्वयं लिखी थीं ग्रीर वे उन्होने इसलिए लिखी थीं कि 
भावी पीढी उनसे लाभ उठाये ।* 

भनानक-वाणी" मे वाणियों का क्रम 

नानक-वाणी' में गुरु नानक जी की वाणियां ठीक उसी क्रमसे रखी गई, जिस 
करम से श्री गुरु ग्रन्थ साहिब" मे रखी गई ह । प्रत्येक रगमें वाणी का क्रम साधारणतः इस 
प्रकार है-- 

(क) सबद (शब्द), (ख) ग्रसटपदीघ्नां (अ्रष्टपदिर्या), (ग) छंत (छंद) मौर (घ) वारां 
वारे) २ यदि किसी राग मे सबद" नहीं दै तो भ्रसटपदि्यां पहले रक्खी गई हैँ । यदि 
श्रसटपदियां भी नहीं हँ, तो छंत रखे गए हैँ । तीनों नहीं है, तो वारे है । 

सबदो, भ्रसटपदियो, छतों भ्रौर वारो के भ्रतिरिक्त कुछं॑रागों मे कुछ वाणियाँ खास- 
खास नामों से सम्बोधित है । उनका क्रम इस प्रकार है :-- 

१. सिरी रागु में पहरे' नामक वाणी है । इसका क्रम श्रष्टपदियों के बाद तथा 
वार के पटले है । इस राग में गुर नानक देव का कोई भी छत नही है । 

२. रागु भ्रासा मे सबद के प्रारम्भमे एक वाणीका नाम सोदर श्रौर इसी 
राग भँ गुरु नानक द्वारा एक दरीः भी लिखी गई है, इसमें ३५ पडि है । यह पटी" 
श्रसटपदियों के बाद श्रौर छतों के पहले रखी गई है । 

३. राग वडदहसु म गुरु नानक द्वारा रचित एक वाणी “श्रलाईणीभ्रां"" है । यह छंतों 
के नाद तथा वारो के पहले रखी गई है । इसकी गना छतो मे कौ गयी है । 

४, रागु धनासरी' में एक वाणी का नाम शरारती" है, यह सबदो' मे रखी गयीं दै । 
इसकी गणना सवर्द मेही की गईहै। 

५. राग भूरी" भें कुचज्जी" ग्रौर “सुच्चजी' दो वारियांँ गुर नानक द्वारा रची गई है । 
ये दोनों वाशियां श्रष्टपदियोः की समसि के पञ्चात्‌ तथा छन्तों के प्रारम्भ कै पूरव 
दर्ज है । 

६. रागु “बिलावलु" मेँ नानक जी कीए्क वाणी ठेखी है, जो “थिती' (तिथि) 
कहृलाती है । यह वाणी श्रसटपदियों के बाद श्रौर छतों के पूवं दजं की गई है । 

७, रागु ^रामकलौ” मे गुरु नानक दारा रचित श्रोग्रंकार श्रौर “सिध गोसर्ि-- 
ये वो वाशिर्यां क्रमशः श्रष्टपदियों के बाद श्रौर छंदों के पूवं रखी गई हैँ । श्रोभ्रंकार" मे ५४ 
पिरया है ्रौर “सिधं गोसटिः मे ७३। इन दोनों ही वाशियों में गुरु नानक के दार्शनिक 
सिद्धान्तो का बहुत सुन्दर निरूपण प्राप्त होता है । 

र. रागु भारू' में गुरु नानक कौ एक विशेष वाणी सोलरै' के नाम ॒से विल्यात्त 
है । इसमे उनके २२ सोलह ह। ये भ्रष्टपदियों के पर्चात्‌ श्रौर वारो के पहले रखे 
गए है । । 

९. कु दोर घारभिक लेख सावधि, पृष्ठ ९--२१ 
२, कार -उस कविता को कते हे, जिसमे किसी योद्धा के शौर्यं की कोट प्रसिद्ध कहानी कष्ट जाती है । 
पंजाब में बारो का उस प्रकार प्रचार था, ञैरै उत्तर प्रदेश न भ्ाल्टखंह' का अरचारहै।ये स्वना घीर रस मे होती 


जौ । इनका मचार सारणा जनता मे बहत प्रषिक था । गुरु नानक देव ने जनता म मक्ति-भावना के भचार के जिए 
भारो का योन किया । 
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६. (तुखारः रागु मे एक वाणी का नाम "बारह माहा, है । इसको गणना छतों मे 
है श्रौर इसमे १७ पउडियां है । 

१०. सलोक सहसछरृतीः में गुरु नानक देव के ४ सलोक है, जो १६ रगोकी 
समासि के पश्चात्‌ रखे गए हैँ । 

११. गुरु नानक जी के जो सलोक' वारो कौ पउड़यों के साथ रखने से बच गए थे 
वे सलोकः' वारां ते बधीक' शीषंकं के श्रतगंत रखे गए दहै । इनकी संख्या ३२ टै।ये सवसे 
श्रन्तमे रसे गए है । । 

'नानक-वाणीः मे इसी प्रकार वाणियों का क्रम है। 


राजनीतिक स्थिति 


कदाचित्‌ संत कवियों में गुरु नानक देवही एसे कवि है, जिनकी देश की दुदंशा के 
ऊपर पनी हृष्टि थी । उन्होने देश की राजनीतिक दुर्दशा का मा्िक चित्रण किया दहै । उस 
समय देश में मुसलमानों का राज्य पूणं रूप से स्थापित हो करा था । उदार से उदार मुसलमान 
शासक मे धर्मान्धता कूट-करुट कर भरी थौ । ^तारीख-ए-दाऊदीः के लेखक ने सिकन्दर लोदी 
की मुक्त-कंठ से प्रंसा की है, ““सुल्तान सिकन्दर भ्रत्यन्त यशस्वी शासक था । उसका स्वभाव 
श्रत्यन्त उदार था | वह्‌ भ्रपनी उदारता, कीतिं श्रौर न॑ज्नता के लिए प्रसिद्ध था। उसे तडक- 
भड़क, बनाव-्ुंगार में कोई रुचि महीं थी । धार्मिक अ्रौर गुणी व्यक्तियों से वह॒ सम्बन्व रखता 
था । किन्तु श्री बनर्जी के श्रनुसार सिकन्दर कौ यह न्यायप्रियता भ्रौर उदारता संकीणंतासे 
यक्त थी । उसको यह न्यायग्रियठा ग्रौर उदारता श्रपने सहधमिंयों तक ही सीमित थी १। 
भाई गुरुदास जीने भी इस बात कासंकेत कियाहै किं काजियों मे रिश्वत का बोल 
बालाथा।र 
गुरु नानक के शब्दों मे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का अ्रनुमानं कीकिए-- 
“कलियुग मे लोग॒कुत्ते के मुंह वाले हो गण है भ्रौर उनकी खायवस्तु मुरदे का भसि 
हो यई है । अर्थात्‌ इस युग मे लोग कृत्तं के समान लालची हो गये है भौर रिङ्कत तथा 
मर्ईमानी से पैसे खते है । वे भृ बोल-बोल कर भक्ते है ।**९ 
गुरु नानकं देव ने तत्कालीन राजभ भ्रौर उनके कमंचारियों का चित्रण इस माति 
किया दहै 
राजे सीह मूकदम करते । जाइ जगादइन बेठे सुते 
चाकर नहदा पाइन्हि षाड । रतु पितु कृतिहो चटि जाहु ॥ 
जिथै जीभ्रां होसौ सार) नकीं वीं लाद्तबार ॥* 
र्थात्‌, "स समय राजागग सिह के समान ( हिस्क ) तथा चौधरी कृते के समान 
( लालची हो गए है ) । वे सोती हई प्रजा को जमाकर ( उसका मांस भक्षण कर रहे दै )। 
( राजां के ) नौकर श्रपने तीव्र नासूनो से घाव करते है भ्रौर लोगो का सून कृत्तो (मुकदमो) 
१. इवोल्युशन भ्राफ-द खालसा, माग १, इंदुमूषण बनर्जी, पृष्ठ २९ 
२. भाई गुरु वाच्च की बार, वार ई, पडी ३८ 


९. “कलि होर कृते पुषं खाजु ्टोभ्ना सु रदा, "नानक वाणी", सद्ग की वार, सखोक २९. 
9. (नानक-बाणीः, मार की वार, सखोक १६. 
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के द्वारा चाट जति । जिख स्थान पर प्राणियों कै कर्मों की छानबीन होगी, वहां उन 
लाइतबारो कौ नाक काट ली जायगी | 

एक स्थल पर गुर्‌ नानक देव ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का बड़ा हूदय- 
ग्राही वंन किया है- 

केलिं काती राजे कसिई धरमु पंखु करि उडरिग्रा। 

कुड श्रमावस सदु चंद्रमा दीसं नादी कह चडिश्रा॥ 

हउ भालि विकुनी होई । भ्रधेरे राहु न कोरई॥ 

विचि हउमे करि दुखु रोई । कहु नानकं किनि बिधि गति होई ॥६५॥ 
(माभ की वार, महला १, सलोकु ३५) 

अर्थात्‌, “कलियुग (यह बुरा खमय) द्री है, राजे कसई है; धमं श्रपने पंलों पर (न 
मालूम कर्हा) उड़ मया है, भट रूपी श्रमावस्या (की र त्रि) है । (इस रातति मे) सत्य का चन्द्रमा 
कहाँ उदय हरा है ? (वह) दिखलाई नहीं पडता । मै (उस चन्द्रमा को) दूंढ़ दुं कर व्याकुल हो 
गई हु; श्रन्धकार मे (सृष्टि) श्रहकार के कारण दुखी होकर रो रही है । हे नानक, (इस भयावहं 
दुःखद स्थिति से) किस प्रकार द्ुटकारा हो ?'” 

उपयु क्त पद मे समय की भयावहता, तत्कालीन जागीरदारों की नृशंसता श्रौर क्रूरता, 
भ्ठ को प्रबलता, लोगों कौ कारुप्य-भावना का मामिंक चित्रण मिलता है । 

इतिहास मे बाबर के श्राक्रमण प्रसिद्ध दै । सन्‌ १५२१ ६० मे उसने ेमनाबाद पर 
श्रक्रमण करके उसे नष्ट-्रष्ट कर दिया । स्त्रियो कौ दुदंशा की गई । गुरु नानक नै एेमनाबाद के 
आक्रमण को स्वयं देखा था । उन्होने उख रोमांचकारी हर्य का हृदयद्रावी चित्रण किया है -- 

“जिनस्त्रियो केसिरकीर्मांगमें ष्ट्रौथी श्रौर उसर्मागमें ( श्णुंगारके लिए) सिन्दूर 
डाला गया था, ( उनके ) उन सिरो ( को केशराशि ) कंची से मंड दी गई है श्रौर धूल उड़-उड 
कृर उनके गले तक ॒परटुचतो है । ( जो स्त्रियाँ ) महलों के भ्रन्तगंत निवात करती थीं, उन्हे भ्रव 
बाहर भी बेठने का स्थान नहीं मिलता है ।...... वे स्त्रियां विवाहिता थीं श्रौर श्रपने पतियों 
के पास सुशोभित थीं । वे उन पालकियो पर बैठकर श्राई थीं, जो हाथीदांत के दुक्डोंसे 
जडीं थीं । उन स्त्रियों के ऊपर पानी छिका जाता था श्रौर हीरे-मोती से जडे हुए पले उनके 
पास चमकते थे । एक लाख रुपये तो उनके खडे होने पर श्रौर एक लाख रुपये उनके बैठने पर 
न्यौछावर किए जते थे । जो स्त्रियां गरी-डहारे खाती थीं श्रौर सेजों पर रमणा करती थी, 
उनके गले में रस्सी पड़ी हई है भौर उनके मोती की लबियां हट रही रै 1” 

( देखिए, रार भ्रासा प्रसटपदी ११ ) 
प्रास्या रागु कौ १२ वीं श्रष्टपदी मंगर नानक ने युद्धे के परिणामों कोभी 
दिखलाया है-- 

“तुम्हारे वे खेल, श्रस्तबल श्रौर घोडे भ्रादि कटा है ? तुम्हारे नमाडे श्रौर कहनाइयां 
भी नटीं दिखाई पड़ रही हँ । वे सब कहा है ? तलवारों की म्यानें तथा रथ कहा है ? वे दपंण 
श्रौर वे सुन्दर मूख कहाँ रै ? य्ह तो वे सब नहीं दिखाई पड रहै है 1... तुम्हारे वे घर 
दरवाजे, मंड श्रौर महल कहां हे ? तुम्हारी सुखदायिनी सेज ्नौर उसे सुशोभित करने वालों 


{७ 


कामिनी कहाँ है ? वे पान देने वाली तंबोलिनें श्रौर परदे रहने वाली स्त्रियां कहा ह ? वेः 
सवतो मायाकी छाया के समान विलीन हो गर्दै ।' वि 

इसी श्रष्टपदी में ग्रागे यह भौ बताया गयादहैकि बाबर के आक्रमण होने पर बहुत 
तते पौरो ने उते रोकने के लिए टोने-दुटके के प्रयोग भो किए किन्तु कुछ मी परिणाम न 
निकला । 

मुगलो ग्रौर पठानं कौ लङ़र्ईैका भी चित्रण इसो श्रष्टपदी मे मिलता है, “मुगलों 
नौर पठानं मे घमासान युद्ध हभ्रा । रण में तलवार खुत्र चलाई गई । मुगरलो ने तान-तान कर 
तुपके चलाई श्रौर पठानों ने हाथी उत्तेजित करे श्रगे बढाया ।"" इतिहास ईस बात का साक्षी 
है कि मुगलों की जीत का प्रभुख कारण, तुपकों का प्रयोग था । 

गुर नानक देव ने इसी श्रष्टपदी मँ यह भी बताया है कि मुगलों ने हिन्दशरो प्रथवा 
मुसलमानों, किसी को भी नहीं छोडा - । 

“जिन स्रियो की दुदंशा मुगलों ने की, उनमे से कुछ तो हिन्दुवानि्या, कुछ तुरकानिर्या, 
कु भाविने श्रौर कुछ ठकु रानियां थीं । इनमें कुछ स्त्रियों भ्र्थात्‌ तुरकानियों के बुरके सिर 
से पैर तक फाड़ दिए गएुश्नौर कुछ को भ्रथात्‌ हिन्द स्वियों को इमज्ञान में निवास मिला 
रथात्‌ मार डाली गई । जिनके सुन्दर पति घर नहीं लौटे, उन बेचारियों ने अ्रपनी रते किस 
प्रकार काटी?" 

इस प्रकार गुरु नानक देव सच्चे रथं मे देश भक्त ये। देश का निवासी चाहे हदु रहा 
हो, चहि मुसलमान सभी के लिए उनके हृदय मे महान्‌ प्रम, सहातुभूति श्रौर श्रनुराग था । सभी 
की दुर्दशा पर उन्होने शाम बहाया । 

राग श्रासा के ३६ वे "सवद' में गुरं नानक देव का श्रपवं राष्ट प्रेम मुखरित हो उठा 
है । उस पद को पठने से यह प्रतीत होता है कि वे राजनीतिक परिस्थिति से कितने क्षुम्ध थे । 
वे प्रारन्ध की ्राड़ मे सारी बुराद्यो शरोर श्रच्छादयों को परमात्मा के सिर पर थोप कर श्रपने 
नैतिक कत्तव्य एवं उत्तरदायित्व से मुक्ति नहीं पाना चाहते थे । उन्होने साहस, दृढता श्रौर 
चैयं के साथ परमात्मा से उसी भांति प्रदन किया है, जिस ति कोई सरल बालक भ्रपने पिता 
से किसी रहस्यमय बात का समाघान चाहता है - | 

५८ हे परमात्मा ); ( बाबर ने ) -खुरासान पर्‌ शासन किया, किन्तु खुरासान को भ्रपना 
सममः कर तूने बचा रक्खा भ्रौर बेचारे हिन्दुस्तान को ( बाबर के श्रक्रमण दवारा ) श्रातद्धित 
किया । हे कर्ता पुरुष, ( तु इन सब बेलो का जिम्मेदार है ), पर भ्रपने ऊपर दोष नलेनेके 
लिए मूगरलों को यम रूप मे बनाकर ( दिन्दुस्तान पर ) आक्रमण कराया । इतनी मारकाट हुई 
कि लोम करुणा से चीख उ, किन्तु दे भ्म, तुभे क्या ( जरा भी ) ददं नहीं उत्सन्न दभ्रा ? (हे 
स्वामी), तू तो सभी का कर्ता है, (केवल मुगलो का नहीं, हिन्दु का भी है) । यदि कोई 
शक्तिशाली, किसी शक्तिशाली को मारता है, तो मन में क्रोष नहीं उत्पन्न होता ।"* 

उसी स्थल पर गुर नानक देव ने तत्कालीन बादकाह को भी नौती दी है; उसेभी 
श्रपना उत्तरदायित्व निभने के लिए सचेत किया है--““यदि शक्तिशाली सिह निरपराध 
पुरो के मुण्ड पर ( श्राक्रमण कर ) उन्हे मारताहै, (तो उन पचुरो के ) स्वामी को कृ तो 
पुरुषार्थं दिखलाना चाहिए । [यहाँ निरपराव पुपर से तात्पयं निरीह प्रजासे है श्रौर उनके 
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स्वामी का अभिप्राय लोदी-ठान शावक से है] । इन कुततो ने हीरे (के समान हिन्दुस्तान) को 
बिगाड़ कर नष्ट-घ्ष्ट कर दिया । [तात्पयं यह कि पठान शासक मुगल के सामने श्रडे नटीं 
नौर हिन्दुस्तान एसा बहुमूल्य देश श्रपनी श्रकमप्यता से गेवा बेठे] । 

इस प्रकार गरु नानक देव एसे पहले धार्मिक सन्त दै, जो राजनीतिक दुव्यंवस्था को 
सहन न कर सके । उन्होने इसके विरुद्ध भ्रावाज उठायी । 


सामाजिक स्थिति 


राजनीतिक धर्मान्वता का सामाजिक संघटन पर प्रभाव पड़ना श्रवश्यम्भावी है। 
मुसलमान शासको ने धर्मपरिवत्तंन के करई श्रस्न निकले, जिनमें यात्रा कर, तीथेयात्रा कर, 
धामिक मेलों, उत्सवो श्रौर जुलूसों पर कठोर प्रतिबन्ध, नये मन्दिरों के निर्माण तथा 
जीण मन्दरो के पुनशदधार पर रोक, हिन्दू -धमं ग्रौर समाज के नेताग्रों का दमन; मुसलमान 
होने पर बड़े-बड़े पुरस्कार देने भ्रादि मुख्य थे । इन्दी श्रलरं के दारा वे लोग हिन्दू धर्म को सवथा 
मिटा देना चाहते ये 1 
इन श्रत्याचारो का परिणाम तत्कालीन जनता पर बहुत प्रधिक पड़ा । हन्द्रो का 
्रनुदार वगं श्रौर भी प्रधिक श्रनुदार हो गया। वे श्रपनी सामाजिक स्थिति के रक्षण के प्रति 
श्रौर भी श्रधिक सचेष्ट हो गए । इसका परिणाम हिन्द मात्र के लिए श्रत्यन्त भयावहं सिद्ध 
हरा । हिन्दु का उच्च वणं श्रसहिष्णु, श्रनुदार श्नौर संकोशं हो गया । अपने को विधर्मी प्रभावों 
से बचाना उसका उद्य हो गया 1 युग घमं, लोक धमं से परा मुख हो बाह्याचारो, रूदियों 
कै कवच से श्रपने को सुरक्षित रखना यही उनका सबसे बड़ा प्रयास था। उनकी यह 
पराडमुखता श्रन्य धर्मावलम्बियों तक सौमित नदीं रही; बल्कि भ्रपने सहधर्मियों के साथ भी व्यापक 
रूप में परिलक्षित हुई । इसी कारण सामाजिक व्यवस्या भ्रस्तव्यस्त हो गई । हन्द्रो का 
वर्णाश्रम धमं कटने मात्र को रहं गया । ब्राह्मण अ्रपनी देवी सम्पदा को त्याग कर धमं के बाह्य 
रूपम अरनुरक्तहो गए । इसी प्रकार कषत्रियोंने भी ्रपने क्षात्र धमं कोत्वाग दिया।वे 
श्रपनो भाषा रौर संस्कृति के श्रभिमान को त्यागं कर उदरपोषण के निमित्त अरबी-फारसी के 
शरध्ययन में रतं हुए । गुरु नानक देव ने इस परिस्थिति का बड़ा सुन्दर प्राभास दिया है-- 
श्रखो त॒मीर्टहि नाक पकड़हि ठग कड संसार ॥१॥ रहाउ ॥ 
श्राट सेती नाक्रु पकडहि सुमते तिनि लोभ्र। 
मगर पा कष्युन सुकं एह पदमु भ्रलोग्र ॥२॥ 
खत्रीप्रा त धरमु छोडिभ्रा मले भाकिम्रा गही । 
सृसटि सभ इक बरन होई धरम कौ गति रही ॥३॥ 
(रागु घनासरी, सबद, ८) 
रथात्‌, ^( पाखण्डी ब्राह्मण ) संसार के ठगने के निमित्त श्रांख बन्द करके नाक पकडते 
है, ( जैसे कि समाधि द्वारा प्राणायाम भें स्थित हो रहे) । अगे रौर पास की दो भ्रंगुलियों 
की सदायता से नाक पकडते हैँ ( श्रौर यह दम्भ करते किप्राणायाम द्वारा समाधिम 
स्थित होकर मुभे } तीनों लोकों का ज्ञान है; किन्तु पीछे ( की रखी हृई ) वस्तु उन्हे सुकाई 


९, इवोल्यृञ्चन श्र फ़. द खालसा, माग १, इन्द्‌ मूषण बनजी, पृष्ट ४३ 
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नहीं पड़ती । यह ( कैसा श्रनोखा ) पद्‌मासन दै ! क्षत्रियो ने ( दासता मेँ पड़कर प्रपना } धमं 
त्याग कर दिया 4 सारी सृष्टि एकवण -वशंसंकर हो गई है, (तात्पयं यह कि लोग तमोगुणी 
हयो गए है, उन रपे कम-धमं की श्रोर तनिक भी व्यान नदीं है) ।' 

सारगकी वारके २२ वे .सलोक' में गुरु नानक देव ने तत्कालीन सामाजिक स्थिति 
की वास्तव्रिक काकी प्रस्तुत की है-- 

स्त्रियां मखं हो गई है श्रौर पुरूष शिकारी-जालिम हो गए ॒है। शील, संयम श्रौर 
पवित्रता तोड़कर लाद्य-ग्रला्य खाने लगे ह । शरम उठकर श्रपने धर चलो गई है। उसके 
साथ प्रतिष्ठा भी उठ कर चलो गई है। तत्पयं यहकरिलोगों मंसे लज्जा भौर प्रतिष्ठाकी 
भावना लुतो चरकी है।'' 

हिन धमं पर देवल मूस्ललमानों का ही अत्याचार नहीं था, बल्कि सवं हिन्ुश्रों का 
ग्रव्याचार उससे भी श्रधिक था! द्रो को नीच समभा गया | उच्च वणं वालों ने उन्हें सारे 
श्रधिकायों से वंचित कर दिया । वेदों ग्रौर शास्त्रों का भ्रघ्ययन उनके लिए त्याज्य बताया गया । 
श्रन््यजों की दशा तो श्नौर भी भ्रधिक सोचनीय हो गई। वे मन्दरो में देवताभ्रों के दशंनसे भी 
वहिष्टरृत किए गए । उनकी छाया के स्पर्शो मात्र से उच्च वरं के हन्द्रो का शरीर प्रपवित्र 
हो जाताथा । गुरं नानक की वाणी से यह्‌ बात भलीमांति सिद्ध हो जाती है कि उस समय 
जातिगत श्रहुकार का प्राबल्य कितना श्रधिकं था । उन्टोने इसका संकेत इसन भाति 
किया टै-- 

जाणहु जोति न पृ जाठी भ्रागै जाति न हे ॥।१॥ रहाउ ॥ 
(रण्रुश्रासा, महला १, सत्रद ३) 
रथात्‌, “मनुष्य मात्र में स्थित परमात्मा की ज्योति ही को समभने की चेष्टा करो । 
जाति-पांति के टंटे-वखेडे मे मत पड़ो । यह निरिचित समभ लो कि अ्रगे ( वणंव्यवस्था के निर्माण 
के पुवं ) कोई भी जाति-्पाति नहीं थौ 1” 

“मुत्लमानों के शासन काल में भारतीय नारियों के ऊपर भ्रत्याचार तो श्रपनी चरम 
सीमा पर पर्हुच गया । यह परम शोचनीय बात थी कि उनका सम्मान उनके परिवारमेदी 
समाप्त हो गया । श्रमरत्व-प्रात्ति की साघनाके सारे भ्रधिकारोंसे वे वंचित कर दी गई थीं। 
उनका कोई निजी कमं ही न रह गया | वे श्राघ्यात्मिक उत्तरदायित्व से हीन थीं । उनका कोई 
भ्रधिकारभीन रह गया । वेदो-शास्रों का भ्रघ्ययन उनके लिए वाजित था । ब्ृहु-परिचर्या हो 
उनकी साधना थी श्रौर उसी मेँ उन्हें सन्तोष करना पड़ता था ।*"९ 

इतना ही नहीं सन्त-महात्माश्रों की दृष्टिमे भीवे हैय समी जाने लगीं । नारी 
नरक का मूलः मानी जाने लगी । सामाजिक दृष्टि से उनक्रा तिरस्कार क्रिया जाने लगा। 
लोग उनकी निन्दा करने मे भी नहीं ष्वतेये। सारङ्क की वार के २२वे “सलोक' में गुर 
नानक ने इसका संकेत क्या है कि स्तयां मूखं रौर पुरुष शिकारी--जालिम हो 
गए है > 

गुर नानक देव ने हिू-जाति के उपेक्षित नारी-समाज को गौरव के भ्राखन पर बिठाने 
की चेष्टा की । उन्दने उनके गौरव का तककंपुरं शेली मे समथ्न क्रा - 
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्ख्लोसे ही मनुष्य जन्म लेताहै।खरीके ही उदरमें प्राणी का शरीर निमित होता 
है! ल्लीसे ही सगाई ग्रौर विवाह होताहै।ख्रीकेही द्वार श्रन्थ लोगों से सम्बन्ध जडता है 
ग्रौरस्नीसे ही जगत्‌ कौ उतत्पत्तिकाक्रम चलतादहै। एक सख्री.के मर जाने पर दूसरीखरीकी 
खोजकोजातीदै। खरी ही हमे सामाजिक बन्धन में रखती है| एसी परिस्थितिमेउसल्ीको 
बुरा क्यो कहा जाय, जिससे बडे-बडे राजागण जन्म तेते हैँ ?ख्रीसे ही खरी उत्पन्न होती है। 
इस संसारम कोई भो प्राणी खरी के विना नहीं उत्पन्न हो सकता | है नानक, केवल एक सच्चा 
प्रमु हीदहैःजोसखरी से नहीं जन्मा है |” 
इस प्रकार गुरु नानक जी क्रान्तिकारी सुधारक थे। उन्होने जाति-प्रया को निरथक 
ग्रौर निस्सार बताया तथा लियो को गौरव एवं सम्मान प्रदान किया । वे इस बात का प्रनुभव 
करते थे कि मनुष्यकेश्रधे भ्रंग की उपेक्षा करने से समाज एवं राष्टरकान तो उत्थानं हो 
सकता है ्रौर न कल्याण ही । 
घािक स्थिति 
भारतवषं में सदेव से ही धमं ने राजनीति श्रौर समाज का संचालन किया । घमं ही समाज 
ग्नोर राजनीति का मेरुदण्ड रहा । गुर नानक देव के समय मे राजनीतिक एवं सामाजिक संकीणंता 
एवं ्रत्याचारों श्रौर श्रनाचारों का मूल कारण धार्मिक संकीर्णता थी। उस काल के हिन्द 
म्रौर मुसलमान दोनों ही श्रपने घमं कौ उदार श्रौर सव॑भौमिक मान्यताभ्रों को भूल कर 
साम्प्रदायिकता के गड्ढे मे पड़े हुए थे । गुरु नानक देव ने उसका सजोव चित्रण श्रपने शिष्य, 
भाई (लालोः से इस भांति किया है- 
“शरम ्रौर धमं दोनोंही इससंसारसेविदा होचकेहग्रौर भट प्रधान होकर फिर 
स्हाहै। काजियों श्नौरब्राह्मगों को बाते समास हो गई है ग्नौर अरव विवाह शतान करवाता है ।*२ 
घमं का वास्तविक स्वरूप लोग भूल गए थे। बाह्याडम्बरों का बोलबाला था। 
बहुतसे लोगतो भय से श्नोर मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए कुरान इत्यादि दृते ये । गुर 
नानक के ही शब्दो मे सुनिए । 
गऊ विराहमण कंड कर, लावहू गोबरि तरणु न जाई 1 
घोती टिका ते जपमालो घानु में खाई ॥ 
भ्रतरि पूजा पडि कतेबा संजमु तुरका भाई। 
छोडीले पांडा । नामि लए जाहि तरंदा॥९ 
भर्थात्‌, “ए समदधिशाली हिन्दु, एक भ्रोर तो तुम भुसलमानों का शासन सुख़ बनाने 
के लिए गौग्रो श्रौर ब्राह्मणों पर कर लगते हो श्रौर दूसरौ ओर गौ के गोबर ( भ्र्थात्‌ गौ 
के गोबर श्रादिको गौरी, गणेश श्रादि की प्रतीक-मूत्ति ) के बल पर तरना चाहते हो। 
( भला यह कैसे सम्भव हो सकता है ) ? धोती पुनते हो, टीका लगति हो, गले मेँ जप 
कीमाला धारण क्िएिहो, कन्तु धान्य तो म्लेच्छों का ही खाते हो । अपने संस्कारों 


१. "भंड जंमीे...-आदि--नानक वाणी, आसा की वार, सज्ोक ४१ 
२. नानक-काणी, रागु तिलंग, सक्द्‌ ५, 
९. नानक-वाणौै, भ्रासा की वार, सल्लक ३३, 
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के वशीभूत भीतर-भीतर तो पूजा करते हो, किन्तु मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए बाहर 
कुरान श्रादि पढ़ते हो श्रौर सारे अ्राचरण तुरकों के समान करते हो! इस पाखण्ड को छोड़ो 
इसमे कोई भी लाभ नहीं है । नाम का स्मरण करो, जिससे तर जाभ्रो ॥' 

इसी प्रकार भ्रासा कौ वार के ३४ वे सलोक मे भी हिन्दू-मूसलमानो, दोनों के पाखण्डो 
का गुरु नानक देव ने हृदयग्राही चित्रण किया है -- 

“मुसलमान काजी तथा श्रन्य हाकिम हैँ तो मनुष्य-भक्षी--रिदवतखोर, पर पढ़ते हैँ 
नमाज । उन काजियों रौर हाकरिमों के मुंशीरेसे खत्री जो द्खुरी चलति रहै, तात्पयं यहं कि 
ग्ररीबों के ऊपर भ्रत्याचार करते है, पर उनके गले मे जनेऊ है । ब्राह्मण उन प्रत्याचारियो के घर 
जाकर शंख बजते हँ श्रतएव उन ब्राह्मणों को भी उन्हीं पदार्थो के स्वाद ग्रति, भाव यहं 
किवे ब्राहमण भी उसी प्रत्याचार के कमाए हुये पदाथं को खति हैँ । उन लोगों की कटी पंजी 
हैश्रौरमरूठाही व्यापार दहै । मूठ बोलकर हीवे लोग गुजारा करते ह] शरम श्रौर घमं का 
डेरादूरहो गयाहै। हे नानक, सभी स्थानों मे मूठ व्याप्त होगयाहै। 

{वे खत्री ) मत्ये में टीका लगति रह, कमर मे धोती पट्न कर कछ बाधते है, हाथ 
मे (मानो वे) चुरी लिए हए है रौर जगत्‌ के लिए कसा्ई के समान हैँ | वे नीले वस्त्र पहन 
केर तुकं हाकिमों के पास जति दहै, तभी वे प्रमाणिक समभे जति दँ । तात्पयं यह कि नीले बस 
पहन कर जाने से ही, उन मूखलमान हाकिमों के पास जाने की इजाजत मिलती है । म्लेच्छों से 
धान्य लेते है ( रोजी चलति है) श्रौर फिर भी पुराणों को पूजते ह 1" 

“तने से ही बस नहीं, उनका भोजन वह बकरा है, जो मुसलमानों का कलमा पकर 
हलाल किया गया है। किन्तुवे लोग कहते यही कि हमारे चौके में कोईनश्राए । चौका 
देकर लकीर खींच देते है । किन्तु इस चौकेमें वे भे प्राकर बेतते है। वे चौके में बैठकर कहते 
ह -- मत नो, मत चरोः नहीं तो "हमारा भ्रनन श्रपवित्र हो जायगा + वे श्रपवित्र शरीरसे 
मलिन कर्मं करते है श्नौर जुटे मन से कुल्ले करते ह 1: 

एक स्थान पर गुरु नानक देव ने यह कहा है कि श्रव परमात्मा कानाम खुदा, भ्रथवा 
्रल्लाह' हो गया दै-- 

“कलियुग मे श्रथववेद प्रधान हो गया दहै। ( जगत्‌ के स्वामी का नाम दाः श्रोर 
भअत्लाहः पड़ गया है; तुको श्रौर पठानोंका राज्य हो गया है; उन लोगों ने नीले क्छ 
पहने है ॥* 

{ नानक-वाणी, भ्रासा की वार, सलोक २६ ) 

“जगत्‌ के स्वामी का नाम श्रत्लाहः ग्रौर खुदा हो गया मँ कितना मार्मिक 
व्यम्यहै। 

गुरु नानक की पेनी हृष्टि रासधारियों श्रादिपरमभी थी) रस-गृत्य श्रादि को धमं 
समा जाने लगा गया था । किन्तु उन्होने इसकी ग्रसाथंकता सिद्ध की है । उनका कथन है -- 

“रासं इत्यादि लीलाश्रो में चेले बाजे बजते हैँ भौर गुरु नाचते हैँ । नाचते समय शुर 
पैरो को हिलति है शौर सिर धुमति है । तात्पयं यह है कि पैर हिलाकर तोताल रमे ताल 
मिलति है श्रौर सिर टिलाकर भाव प्रदर्शित करते हँ । पैरो को ताल के साथ पटकने से धुल उड़कर 
उनके सिर के बालो मे षड़ती है । रासं देखने वाने उन्हें नाचते हए देखंकर हते है । उनका 
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यह्‌ तमाशा देखकर वे ग्रपने-श्रपने घर चले जते हँ । रोटी के निमित्त वें रासधारी तालं पूरी 
करके नाचते हैँ शौर श्रपने श्रापं को पृथ्वी पर पचछठाइते ह । इस प्रकार रासलीला मे वे गोपी 
श्रौर कष्ण बनकर गाते हैँ । कभी-कभी सीता तथा राम का स्वांग बनाकरभी गतिदहैं।' 
( नानक-वाणी, श्रासा कौ वार, सलोक १० ) 
इस 'सलोकः के श्र॑त मेँ वे रासलीला श्रौर उसके नृत्य श्रादि का तकंपूणं खण्डन करते 
ह--““( नाचने श्रौर फेरा लगाने से जीवन का उद्धार नहीं हो सकता । बहूत-सी वस्तुं तथा 
जीव सदेव चक्कर लगते रहते है, किन्तु इस चक्कर से क्या लाभ द्योता है ? म्या उनकी मूक्ति 
हो जाती है) ? कोल्हु, चरखा, चक्की, ( कुम्हार को ) चाक, रेतीले मेदानों के बहुत से बवण्डर 
लटह, मथानी, भ्रन्न दावने वले फल्दे सदव घुमते रहते हैँ । पक्षी भ्रौर भंभीरियाँ एक सांसमें 
उडती रहती है । ब त से जानवरों को शूल भो कर धरुमाया जाता है । इस प्रकार, हे नानक 
चक्कर लगने वले जीवों श्रौर वस्तुश्ों का श्रन्त नहींहै। वहप्रभु जीवों को माया कै बन्धनों 
मे जक्रडकर चुमाता रहता है । सभी जीव श्रपने किए दए कर्मो के भ्रनुसार नाचते रहते है । जो 
जीव नाच-नाच कर हसते है, वे श्रन्तमें रो-रोकर दइससंसारसे विदा होते हे । नाचने कदने 
से वे उड नहीं जति, तात्पयं यह कि नाचने-कूदने से उनकी गति-मुक्ति नटीं हो जाती ग्रौरन 
वेपिद्धहीहो जति ह । अ्रतएव नाचना-करूदनातो मनकी उमंगह। हि नानक, प्रेम केवल 
उन्दी के मनमें है, जिनके मनम परमत्माकाभयहै। 
( नानक-वारे, भ्रासा की वार सलोक, १० ) 
श्रयनी वाणी में मुर नानक देव ने स्थान-स्थान पर मूत्िपूजा का निपेध क्या है- 
“हिन्दू बिलकुल भूले हए कुमागं पर जा रहे है | जो नारद ने कहा है, वही पूजा करते 
है । उन श्रो श्रौर ग्गो के लिएु घनघोर ्रंधकार है। वे मूखं श्रौर गंवार पत्थर लेकर पूज 
रहे है । हे भाई, जिन पत्थरों की तुम पूजा करते हो, यदि वे स्वयं ही पानी में इव जते है, तो 
उन्हं पूज कर तुम संखार-घागर से किस प्रकार तर सक्ते हो ?" 
( नानक-वाणी, विहागडे की वार, सलोक २ ) 
बहुतसे लोग धमं का प्रदशंन मात्र करतेथे। उस धमं पर श्राचरण नहीं करतेथे। 
गुरु नानक देव ने इस प्रकार के प्रद्ंनों का स्थान स्यान पर संपत करिया है श्रौर उसकी निन्दा 
भोकोटै- 
“पहि पुसतक संधिग्रा बादं । सिल पूजसि बुल समां ॥ 
मुखि भरट विभूखणा सारं ।” 
। ( नानक-वाणी, रासा की वार, सलोक २८} 
भर्थात्‌, “पुस्तके पढ़ते है, संध्या करते है । किन्तु उस संध्या के वास्तविक रहस्य को 
नहीं सममे । पांडित्य-प्रदशंन के निमित्त वाद-विवाद में रत रःते है । पाषाण की पृजा करते है 
श्रौर बग्रुले की भाति मठो समाधि लगते ह । सच्ची समाधि के ्रानन्दसे बहुत दूर हैँ । दिखावा- 
मात्र समाधि लगने का दम्म करते है । मुख से शरुठ बोलकर लोहे के गहने को सोने का दिखति है, 
भर्थात्‌ भरठ के बल पर बुरी वसद को भ्रच्छी बनाकर दिखाना चाहते हं 1." 
ठत्करालौन मुसलमान धमं के भ्रातंकं का चित्रण भी नानक जी ने किया है --“कलियुम 
म, तात्ययं यह कि इस पुग म कुरान ही प्रामाणिक प्रथ है । पी, पंडित भ्रौर पुराण दूर हो 
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गए हँ । हे नानक, इस युग में परमातमा का नाम भी रहमान पड़ गया है" ॥७॥१॥ 
( नानक-वाणी, राग रामकली, शली श्रष्पदी ) 
गुरं नानक जी ने घमं को बाह्याडम्बरो म्रौर रूढयों से मृक्त करना चाहा । यही कारण है 
जो व्यक्ति जिस स्थितिमेंथा, उसे उसी स्थितिसे ऊपर उठाना चाहा। उन्होने घमं के 
श्रान्तरिके भावों कोग्रहण करने के निमित्त बल दिया । उन्होने उन गुणों को श्रपनाने के लिए 
मनुष्यो को प्रेसिति क्रिया, जिनसे मानवता का कल्याण हो, श्रातृ भाव बे, सहूदयता, सदिष्णुता 
को भावना का प्रसार हो, लोग सत्य, संयम, दया, लज्जाम्मादिग्ुणोंकौभ्नोर श्रक़ृष्टहों। 
उदाहूरणाथं उन्होने माकी वार, के १० वें, ११ वं, ओर १२ वं सलोकों मे सच्च! मुसलमान 
बनने को विचि बताई है -- † 

“प्राणियों क ऊपर दया-भावना को मस्जिद बनाग्नो भ्रौर श्रद्धा को मुसल्ला । हक की 
कमाईको कुरान ओ्रौर बुरे कर्माके प्रति लज्जा को सृन्नत मानो। सील-स्वमाव को रोजा 
बनाग्रो; हे भाई चस विधि से मूस्तलमान बनो। शुभ कर्मो को रोजा, सच्चाई को पीर, सुन्दर 
भ्रौर दयापृणं कमंकोही कलमा ग्रौर नमाज बनाश्रो। जो बात खुदा कोग्रच्छी लगे, उसौ 
को मानना तुम्हारो तसह हो । हे नानक, खुदा एेसे ही मुसलमान कौ लज्जा रखता है ।" 

( नानक-वागी, माभ की वार, सलोक १० ) 

इसी प्रकार श्रासा को वार में उन्होनि द्विजो के लिए श्राध्यात्मिक जनेऊ धारण करने 

को कहा है, “वई जनेऊ, जिसक्रो कपास दया हो, जिसका सूत संतोष हो, जिसकी गाठ संयम 

हो, जिसकी पूरन सत्वगुण हो, हे पंडित यदि तुम्दरारे पास इस प्रकार क! जनेऊ हो, तो मेरे 

गले मे पहना दो । रेरा जने, नतो दटताहै, न गंदाहोताहै, न जलतादहै श्रौर न कभी नष्ट 

होता है । ह नानक, वे मनुष्य धन्य हँ, ( जो ) श्रपते गले में एसा जनेऊ पहनकर ( परलोक ) 

जाते है 1 

( नानक_-वाणी, रासा की वार, सलोक २६ ) 

गुर नानक देव ने घमं के बाह्याडम्बरों को त्याग कर उसका वास्तविकं स्वरूप श्रपनाने 

कै लिये बल दिया है उन्धेने संयम के ऊपर बहुत जोर दिया है । उन्होने सभी प्रकार के घमं 

साधकं को संयम-निर्वाई की भ्रव्यधिक महत्ता बताई है । उदाहरणार्थ, उन्होने योगि को इस 
प्रकार उपदेश दिय! है- 

षे योगी, तू जगत्‌ को तो उपदेश देत! है, किन्तु श्रपनी पेट-पूजा के निमित्त मठ 
बनाता है । स्वयं तो अरोलता के प्रासन को त्याग बेठा है, भला सत्य कैसे पा सक्ता दै? तू 
ममता, पोह प्रौरखनीकाप्रेमी है।तूनतोत्यागी हैश्रौरनसंसारी हीदै। हे योगी, श्रपने 
स्वरूप मे स्थिर हो जाग्नो, जिससे तरे दवेतमाव श्रौर दुःख दुर हो जायं । तुमे घर-घर माते 
हृए लज्जा नदीं लगती? तू श्रलख निरंजन का मीततो गाता हैः किन्तु भ्रपने वास्तविक 
स्वल्प को नदीं पहचानता । तेरा लगा हृश्रा परिताप ज्रिसिप्रकार दूरहो?है योगी, गुरुके 
शब्दो में श्रपनेमनकोप्रेम सेप्रनुरक्त कर साथ ही सहजावस्था की भिक्षा विचार पूवक ल्ला। 
तू भस्म लगाकर पाखेण्ड करता है; माया श्रौर मोई मे पड़कर यमराज के डंडे सहता है । तेरा 
हृदय रूपी खप्पर पट गया है, जिससे भाव-रूपी भिक्षा उसमे नहीं श्राती । त्रु माया के बंधनों भें 
बाधा जाकर इस संसार-चक्र मे ्राता-जाता रहवादहै । तू बीयं कोतो रक्षा नहं करता, फिर 


१४ 1 


भी यती" कहलाता है । तीनो गुणों में लुब्ध होकर माया मागता) तु दयारटित है, अतएव 
परमात्मा की ज्योति का प्रकाश तेरे श्रन्तःकरण मे नहीं होता । तु नाना प्रकार के सांसारिक 
जंजालो मे इबा ह्राद । तु नाना प्रकारके वेश बनाताहै ग्रौर बहुत प्रकार के कंथे साजता 
है) मदारी को भाति श्रनेके प्रकारके भटे खेलों को खेलता है । तेरे हृदय में चिन्ता की भ्र्चि 
बडेवेगसेजल रही टै बिना शुभकर्मोकेतु संधारसागरसे कैसे पार हो सकता है?" 

८ नानक-वाणी, रामकली; श्रष्टपदी २ ) 


मध्यकालीन ध्मं-सुधारकों मे गुर नानक देव का स्थान 


मध्यकालीन उत्तरी भारत को सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थिति बडी ही चिन्त्य थी । 
तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर धममं-सुधारकों का एक एेसा दल समाज के सामने प्राया, 
जो समाज श्रौर धर्म मँ सुधार करने के लिए प्रगतिशील हुश्रा । पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं एवं 
सोलहवीं शताब्दी के पूर्वद्धं मे हिन्द्र धमं में सुधार की भावना बडे जोरों से ्रग्रसर हुरई। 
प्रसिद्ध इतिहासकार कनिषम के श्रषने प्रसिद्ध ग्रंथ “सिक्लो के इतिहासः मे लिखा है, “दरस 
प्रकार सोलहवीं शताब्दी के प्र\रम्म मे हिनदू-मस्तिष्क प्रगतिहोन श्रौर स्थिर न रह्‌ सका। 
मुसलमानों के संधषं से वह उद्वैलित होकर परिवत्तित हो उठा श्रौर नवीन प्रगति के 
लिए उत्तेजित हो उठा । रामानन्द श्रौर गोरख ने धार्मिक एकता का उपदेश दिया । चैतन्य 
ने उस्र घमं का प्रतिपादन क्रिया, जिससे जातियां सामान्य स्तर पर श्राई' । कबीर ने मूतिपूजा 
का निषेध किया श्रौर श्रपना संदेश लोकमाषा मे भुनाया । वल्लभाचार्य ने श्रयने उपदेशों मे 
भक्ति श्नौर कमं का सामंजस्य स्थापित किया । पर वे महान्‌ सुधारक जोवन की क्षणाभंगुरता 
से इतने श्रधिक प्रभावित ये किं उनकी दृष्टि मेँ समाजोद्धार का उदेश्य नगण्य-स्ा था । उनके 
प्रचार का लक्ष्य केवल ब्राह्मण-वगं के भ्रघ्ुत्व से चुटकारा दिलाना, मृति पूजा श्रौर बहुदेववाद 
की स्थूलता प्रदशित करना मात्र था) उन्होने वेराग्यवान्‌ रौर शान्त पुरुषों का पवित्र संघटन 
तो किथा रौर श्रात्मानन्द की प्राति के लिएु ्रपना स्स्व त्याग दिया, परवे भ्रषने भादयों 
को सामाजिक रौर धार्मिक बन्धनो को तोडने का उपदेश न दे सके । उन्होनि श्रपने मतोंमें 
तक-वितकं, वाद-विवाद पर तो विशेष बल दिया, पर एसे उपदेश नहीं दिये, जो राष्टू-निर्माण 
मँ बीजारोपण का कायं कर सके । यही कारण है कि उने सम्प्रदाय विकसित न हौ खके भ्रौर 
अहां के तहाँ ही रह गए ५ 

उपयु क्त सुधारक की भ्रसफलता के दो प्रमु कारण है ।२ इसका पहला कारण यह है 
किं गुरु नानकं के धुवं जितने भी धमं -सुधार-संबंधौ ्रन्दोलन हए चे, वे प्रायः सभी साम्प्रदायिक 
भनौर पारस्परिक चादविवाद मे रत धे । उदाहरणाथं रामानंद जी उत्तरी भारत के महान्‌ 
सुधारक थे । उन्दने ही भक्ति मागं सवे-सुलभ बनाया श्रौर साधारण जनता मं यह्‌ भावना 
भरी, जाति पाति पृं नहि कोई । हरि-को मजे सो हरि का होई!" उन्होने श्रवतारवाद 
को स्वोकार करके. रामोपासना कौ प्रथा चलाई । इसका परिणामं यह्‌ हुभ्रा कि साम्प्रदायिक 
अहं मन्यता बदु । रामानन्द जो के भ्ननुयायी रूढ्ियों श्रोर बाह्याचारों के बन्धन से मूक्तमही 


९. हिस्टरी माफ़. द सिक्खसः ज ढी° कनिषम, पृष्ठ २८ 
~ >. टूान्तरारमेरुन आए. विकिखज्मः-- मोकुलचन्द्‌ नार, पृष्ठ २२, ३२, १४. 
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सके । उनके पहनने के वस्त्र विशेष ढंग के थे, उनकी माला भी विशेष प्रकार की थी। वे रामानंद 
के श्रनुयायी किसौ के स्पशं मात्र से भय खाते थे भ्रौर सबसे पृथक्‌ रहते भे । इस प्रकार रामानंद 
जो का मत विकसित होने के बजाय संकोणं होता गया । 

गोरखनाथ जीने भी बाह्याचारों श्रौर प्रदशनों का उन्मूलन योगक्रिया के गरु साधनों 
द्वारा करना चाहा, परन्तु वे भी सम्प्रदाय के संकीणं प्रभावों से मुक्त नदौसके। श्रागे 
चलकर उनका धमं भी बाह्यडम्बरों मेँ परिणत हो गया । नाथ योगौ सैकड़ों की संख्या 
मे मेखला, श्युगी, सेली, गूदरी, खप्पर, कणं-मृद्रा, भोली श्रादि चिल्ल से युक्त सडको, तीथं 
स्थानों मे धमते हृए देखे जाने लगे ।९ गुरु नानक देव कौ “सिध गोसटि” मे गोरखपधियों की 
वेशभूषा का सुन्दर चित्रण मिलत! है । इसी प्रकार श्रन्य धारक श्रान्दोलनों के प्रतिभी थोड़ी 
या प्रधि बातें कही जा सकती हँ । उन सभी श्रान्दोलनों के मूल में सम्प्रदायिकता नितित थी । 
सभी के भ्रपने श्राचारात्मक श्रौर बाह्य नियम ये श्रौर वे सब उसमें बुरी तरह जकड़े थे । 

“इन श्रान्दोलनों से राष्ट्रीय उत्थान क्यों न हूभ्रा ?'“--इस प्रन का दूसरा उत्तर यह 
है कि प्रायः सभी सुधारक त्याग श्रौर वैराग्य को जीवन का परम लक्ष्य मानते थे। एकाघ 
इसके श्रपवाद भ्रवद्य है, उदाहरणाथं वल्लभाचार्य । रामानंद जी कै श्रनुयायी तो वैराग्य की 
साक्षात्‌ प्रतिमूत्ति थे ! गोरखनाथ की रिष्य-परम्परा में भी त्याग श्रावश्यक प्रंग समभा जाता 
था; हालांकि उनके अ्रनुयायी गृहस्थ भी थे । कबीर यद्यपि विवाहित थे ग्रौर गरृहस्थ-जीवन 
व्यतीत करतेथे, फिर भी वैराग्य पर बहत जोर देते ये । संतोंके त्याग के इस श्रादशं ने लोगों 
मे अ्रकरमण्यता की भावना भर दी । लोकसंग्रह के निमित्त कमं करने का प्रादशं लोग भ्रुल 
गए । लोग हाथों पर हाथ रखकर भाग्यवादी बन गए ॒श्रौर काल, कमं तथा भाग्य पर मिथ्या 
दोष भ्रारोपित करने लगे । इस प्रकार इस श्रकमण्यता से हमारे समाज काकमंपंयुहो गया, 
ज्ञान चंचरजञान मात्र रह गया भ्रौर भक्ति श्राडम्बरणुक्त हो गई । 

गुरु नानक देव श्रपुवं धमं-युधारक, महान्‌ देश्षभक्त, प्रचण्ड रूद्वि-विरोधी भ्रौर भरदुभ्ुत 
युग-ुरुष थे । इसके साथ हौ उनके हृदय में वैराग्य नौर भक्ति की मन्दाकिनी सदेव प्रवाहित 
होती रहती थी वथा मस्तिष्क में विवेक श्रौर ज्ञान कां मात्तण्ड श्रहनिश प्रकाशित रहता था । 
वे श्रपुवं दूरदर्शी थे । उन्होनि स्पष्ट रूम से यह सम लिया था कि वत्तमान परिस्थितियों में 
कोन सा धर्म भारत क लिए रौर वह भी विशेषतः पंजाब के लिए श्रेयस्कर होगा । दसी विचार 
से उन्होने श्रपनी वाणी के द्वारा ^सिक्ल धर्म" कौ संस्थापना की । यद्यपि मध्ययुग मे भारतवषं 
म श्रनेक धमं-सुधारक हए, पर उन्हँ वह खफलता नहीं प्रात हुई, जो गुरु नानक देव को प्रात 
हई । कर्मिघम मटोदय के इस कथन से टम श्रक्षरदः सहमत है, “यह सुधार के ग्रं नानक के 
लिए भ्रवशिष्ट था । उन्होने सुधार के सच्चे सिद्धान्तो का सूक्ष्मता से साक्षात्कार क्रिया श्रौर एसे 
व्यापकं श्राघार परं श्रपने धर्मकी नीव डाली, जिसके द्वारा गुरु गोविन्द सिह जी ने भ्रषने 
देशवासियों का मस्तिष्क नवीन राष्टरीयता घ्रे उत्तेजित कर दिया श्रौर उन सिद्धान्तोंको 
व्यावहारिक रूप दिया कि छोटी श्रौर बड़ी जाति तथा उनके धमं समान है । इसी भांति राज- 

नीतिक सुधिषा््रों की प्रतिमे भी प्रमी को समानता दै ।२ 


१. नाचय-सम्भदायः हजारी भाद्‌ द्विकेदी, पृष्ठ १४ 
२. हिस्टदी भाष्‌ द सिक्खसः य° इी° कनिषम, पृष्ट ६०६९ 
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इस प्रकार मघ्ययुग के धमम-सुधारकों में गुरुनानक देव का महत््वपुणं श्रौर विशिष्ट 
स्यान है । उन्होने देशवासियों के दुःखो, क्लेशो. श्रडचनों का व्यापक श्रघ्ययन किया 1 उन्होने 
युग को नाडो पहचान कर, तदनुरूप उसका निदान शिया । सुभीते के लिए गुरु नानक द्वारा 
संस्थापित धमं की विशेषताश्नों कोदोभागोंमे पिभाजित कर श्रौर उनके श्रव्ययन करने के 
उपरान्त उनका महत्व श्रँका जा सकता है । वे विभाग निम्नलिखित ईै-- 


(१) व्यावहारिक पक्ष ्रौर (२) सेद्धान्तिक पक्ष । 


व्यावहारिक पक्ष 


राधाकृष्णन्‌ का कथन है कि प्रत्येक मौलिक धमं-संस्यापक भ्रपनी व्यक्तिगत, समाज 
गत तथा एतिहासिक परिस्थितियों के श्ररृष्प हो श्रपने धार्मिक संदेश देता है ।* गुर नानक द्वारा 
संस्थापित घमं में हम उपयुक्त कथन को अक्षरशः पुष्टि पाते हँ । उत्तरी भारत में मघ्ययुग में 
बहुत से धमं-संस्थापक़ हए किन्तु विषम राजनीतिक परिस्थिति का चित्रण किसीने भो नहीं 
किया। किसी मे भी यह जिज्ञासा नहीं उद्पन्न हुई कि वहं श्रपने श्रारध्य-देव से यहु प्रन 
कर सके- 


खुरासान खसमाना कीश्रा हिन्दुसतादु उराद्आा। 
एती मार पई करलाणे तं कौ दरदु न आद्भ्रा॥ 
( नानक-वाणौ, भ्रासा, सव्रद ३६ ) 
भ्रतएव गुरं नानक के धमं की सवते बड़ी व्िषता यदै करि वह्‌ प्रटृत्तिमूलकदै 
है ग्रौर राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति भौ जागरूक है । 
गुट नानक दारा संस्थापित धम की दूसरी विशेषता यहु है कि इसमे पाखण्डो भ्रौर 
बाह्याडम्बरो का जोरदार खण्डन प्रात होता है, चाहे वह पाखण्ड हिन ब्राह्मणों का हो, चह जनों 
काहो, चाहे योगियोंकाहो श्रौर चह मृल्लाश्नों रौर काजियों का हो! बाह्याडम्बर ही लड़ाई 
भगडे श्रौर संकोणंता क कारण होते है। घमं के भ्रान्तरिक स्वस्पमेतो बहुत कम लड़ाई- 
भगडे की गजाश होती है। 
गरु नानक के धमं की तीसरी विशेषता यह है कि उसमे समाज के उत्थान के प्रति 
उदात्त विचार प्राप्त होते हँ । जातिगत प्रथा की श्रान्तरिक दुवंलता को लमभकर उन्होने इसके 
विरुद्ध भ्रावाज उठाई -- 
जारण जोति न पूष जावि भ्रागे जाती न हे ॥१॥ रहाड ॥\२॥ 
( नानक-वाणी, रागु भ्रास्ता, सबद ३) 
उन्टोने हिन्दू-जाति के उपेक्षितं नारी-समाज कौ फिर से प्रतिष्ठा एवं गौरव के श्रासन 
वर बिठाया । उन्होने श्रासा कौ वार में खियो के अधिकारों का तकपुरं समथन किया | श्राच्या- 
त्मिक साधनों मे लियो कौ मत्ता स्वीकार करके, रष्ट्के कमजोर पक्ष को सबल बनाने की 
चेष्टा की । 
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गुर नानक हारा संस्थापित धमं की चौथी विशेषता यह दै कि उन्होने श्रपने धमं को 
किसी निश्चित परम्परा मे नहीं बधा । इसक्रौ विकासोन्मुखी प्रवृत्ति को रोका नहीं । यही कारण 
हैकिकम से कम दसवें गुरु, गोविन्द ॒खिह जी तक इसकी विकासोन्मुखो प्रवृत्ति श्रकषुष्ण बनी 
रही } यदि गुर नानक जी श्रपने धमं को निश्चित परम्पराश्रो में बध देते, तो वह भी कबीर-पंथ, 
दाटू-पंथ श्रथवा रेदास-पंथ की भाति एक सीमा में केन्द्रीभूति हो गया होता । किन्तु इसके विप- 
रीत गुरु नानक के श्रनुयायो, अनन्य सिक्ल गुर्प्रोने धमं के श्रान्तरिकं सिद्धान्तो कोकस कर 
पकडे रक्वा, किन्तु वे बाह्याचारो श्रयवा घमं के बाह्य रूपों मे परिस्थितियों के श्रनुरूप परिवतन 
करते गए | 

गुरु नानक के धमं को पांचवीं विशेषता यह है कि उन्होने भक्तिमागं को उसके दोषो से 
वचा रक्खा । भक्ति मागं के तीन दोष मुख्य है--पहला तो यह कि इष्टदेव के नाम-भेद के कारण 
पारस्परिक भगडेहो जायाकरते हैँ ।९ दूसरा दोष यह दै कि श्रध श्द्धाके कारण लोग प्रायः इषटदेवों 
की मर्जी पर इतने अधिक निभेरदहो ज्ञाते है कि व्यवहार में भी स्वावलम््री बनना छोडकर एक- 
दम श्रालसो भ्रौर निकम्मे से रहते है तथा अपनी कमजोरियों श्रोर भ्रापत्तियों का दोष श्रपने 
श्रपने इष्देवों के मत्ये मदृकर च्रुप हो जाया करते हँ ।२ तीसरा दोष यह है कि भ्न्धविर्वास का 
प्राबल्य कभी कभी इतना भ्रधिक हो जातादहै कि लोग दम्मियोंके चक्करमें पड़करदु.खभी 
सुव उठति हैँ ।२ 

गुर नानक जीने भक्ति के उपयुक्त तीनों दोषों को भ्रत्यंत सतकंता से दर किया । 
पहले दोष को मिटाने के लिए तो उन्तेने यह उपाय क्याकरि परमत्मिको रूपम्रौर प्राकार 
कीसीमासे परे माना। उन्होने रेसे ईष्टदेव की कल्पना की, जो श्रकाल मूरतिः, श्रद्धुनोः 
( अयोनि ) तथा "सभं" ( स्वयंभू ) है । दूसरे दोष को मिटाने के लिए गर नानक देव ने यह 
करिया कि धमं मे प्रवृत्ति ग्रौर लोकसंग्रह को महत्ता प्रदान की। तभी तो बाबर के श्राक्रमण 
करने पर परमात्मा से यह प्रन क्रिया, “इतनी मारकाट हुई ग्रौर इतनी करूणा व्याप्त हुई, जन्तु 
हे प्रमु, तुमे कुछ भी दरदं नहीं हुमा 7 इसी कारण उन्होने श्रपने धमं मे सेवा-माव पर बहूत 
श्रधिक बल दिया । तीसरे दोष के परिहार के निमित्त, उन्होने बाह्याडम्बरों की महत्ता समास 
की तथा श्रान्तरिक प्रेम श्रौर भक्ति की मर्यादा प्रतिष्ठापित ब । 

उनके सिक्व-धमं की छटी विक्ेषता यह है कि उन्होने जनता उ) निराक्षावादिता को दूर 
कर उसमे श्राह, विश्वास श्रौर पौरुष को भावना जाग्रत की । उन्होने निराशो में यह भावना 
भरी कि उनका शरीर परमात्मा के रहने का पवित्र स्थान है । उन्दोने गीता के 'ुक्ताटार विहा- 
रस्य युक्तचेष्टस्य कमंगुः को व्यवहृत रूप दिया । गरु नानक की इन्दं दिक्षाश्रों का यह परिणाम 
था किं उनके श्रनुयायियों ने राष्टू-निर्माणि श्रौर राष्टू-सेवा में श्रनुपम योग दिया । उनके श्रनुयायी 
सिक्ख “ग्रहंमावः को त्यागकर लोक-संग्रह श्रौर मानव-सेवा के माध्यम द्वारा परमात्म-चिन्तन भें 
वृत्त हुए । 

गुरं नानक के धमं की सातवीं विशेषता यह है कि उसमे हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों ही 
घमो के बीच समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की गई है । गुरु नानक देव यह्‌ मलीभाौँति जानते 

चे कि दिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक मनोमालिन्य को दुर करने के लिये सहज मागं यदी दै कि 
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उन दोनों की पारस्परिक श्रच्छाइयों को ग्रहण करके, उनवैः बाह्याडम्बरों को दूर किया जाय । 
कदाचित्‌ पंजाब मे हिनदरु-मुस्लिम संघपं ससे प्रधिके था । इसीलिए उन्होने जहां एक ग्रोर 
सच्चे मुसलमान बनने कौ विधि बताई-- 
मिहर मसीति सिदकरु मसला हकु हलालु कुयणु । 
सरम सुनति सीलु रोजा होहु मुसलमाणु ॥ 
( नानक-वासी, माक की वार, सलोक १० ) 
वहं दुसरी प्रोर सच्चे ब्राह्मण बनने की भी विधि बताई-- 
“सो ब्राहमण जो ब्रहमु बीचारे । श्रापि तरे सगले कुल तारं ॥२॥ ५।५७॥ 
( नानक-वाणी, धनासरी, सबद ७ } 
इस धम कौ प्राठवीं विशेषता यह है कि यह निर्माणकारी प्रवृत्तियों से भ्रोतप्रोत है । जो 
यह समभे ह कि इसमे विध्वंसक प्रवत्तियां हे वे गुरु नानक देव के व्यक्तित्वे को समभने में भूल 
करते है । उन्होने किसी भी धमं को बुरा नहीं कहा, बल्कि उसमे फली हई वुराद्यो को बुरा 
कहा । उनकी इतनी उदार दृष्टि थी कि जो व्यक्ति हिनदू-मुस्लिम दोनो धर्मो म विभेद नहीं 
करता, वही षमं-ममंज्ञ एवं पारी है -- 
राह दोवे दक जाणै सोई सिभसी । 
( नानक-वाणी, वारभ्माभकौ, भवी पड़ी ) 
उन्होने हिन्दू-मुसलमानो की निन्दा इसलिए नहीं कौ कि उनके धमं बुरे थे, बल्कि उनकी 
निन्दा इसलिए कौ कि वे वास्तविक मागं को भ्रुलकर कुराह पर जा रहे थे । उन्होने क्षुब्ध होकर 
दोनों कौ ऋूरताश्नों की तीव्र भर्त्सना कौ । उन्होने कहा है, “मनूष्य-मक्षक ( मुसलमान ) नमाज 
पदृते है मरौर जुल्म की चुरी चलाने वले ( हिन्द ) जनेऊ धारण करते है ।'' -- 
माएस खाणो करहि निवाज । चुरी बगाइन तिन गलि ताग ।" 
( नानक-वाणी, श्रासा कौ वार, सलोक ३४) 
गुर नानक की उपयुक्त भत्संना का यही श्राशय प्रतीत होता है कि हिन्दू-मुसलमान 
ग्रपनी-्पनी कमजोरियों को समर्मँ श्रौर उन्हें दुर करके श्रपने धर्मो का टीक ठीक पालन कर । 
गुर नानक के धमं की श्रन्तिम श्रौर नवीं विशेषता यह है कि इसमें सभी धर्मों के प्रबल 
व्यावहारिक पक्ष प्रत्यन्त उदारतापवंक संग्रहीत है । मुसलमानों के भाईचारे श्रौर एकता का 
सिद्धान्त जितना इस धमं में दिखाई पड़ता है, उतना भारत के अ्रन्य किसी भी धमं में नदीं ह । 
बौद्धो की संमठन-मावना भी इस धम मे पणं रूपसे व्यास है । इसी मति वैष्णवों की सेवा 
भावना भी इस धमं का प्रधान श्रंग है । गोरखनाय श्रौर कबीर के जाति-विद्रोह्‌ संबंधी क्रां्िकारी 
विचारों से भी गुर नानक का धमं ओतप्रोत है । 


संद्धान्तिक पक्ष 

गुर नानक देव ने परमात्म का साक्षात्कार किया श्रोर प्रत्याक्षानुगरूति प्राक्षकी । उसी 
भ्रनुभ्रूति को उन्होने लोक भाषा वे. माध्यम द्वारा अ्रभिव्यक्त किया। आंतरिक अनुभूतियों की एकता के 
संबंध में "मिस भ्रंडरहिलः का यह्‌ कथन शरक्षरशः सत्य प्रतीत होता है, “कोई भी व्यक्ति सच्चाईसे यह्‌ 


[ १९ 


बात नहीं कह श्वकता क ब्राह्मण, सूफ़ी श्रौर ईसाई रहस्यवादियों मे कोई महान्‌ श्रंतर है ।*° श्रतएव 
गुरु नानक के उपदेश में वही मरनुभूति है, जो हिन्दु्नो के प्रस्थानत्रया--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा 
श्रीमद्‌ भगवद्गौता--, मुसलमानों के कुरान ओर ईार्ईयो के धार्मिक ग्रंथ बाइबिल में मिलती है । 
संसार में जितने भी पैगम्बर हुए दहै, सभी श्रपने श्रपरोक्ष ज्ञान के बल पर मनुष्यों को उपदेश 
देते हैँ । इसी से उनकी वाणी में चरम्बक-शक्ति होती है। परर नानक देव ने चरम सत्य परमात्मा 
को बतलाया श्रौर उसी को जनता के सम्मुख रक्वा । उस समय भारतवषं के पदवलिसे दादंनिक 
तो परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप मानते थे, किन्तु अ्रनपदं मे श्रनेक देवी-देवताग्रों कौ उपासना 
प्रचलित थी ।२ ग्र नानक देव ने परमात्मा को श्रव्यक्त' “निगु णः स्वरूप में प्रतिष्ठित किया श्रौर 
लोकभाषा के माध्यम से उसे संग्राह्य बनाया । उन्होने ्रवतारवाद का खण्डन करके एकेडवर- 
वाद का स्वरूप प्रतिष्ठित किया । परमात्मा के स्वरूप-निर्थारण के संबेव में गुरु नानक देव के 
विचार उपनिषदों की विचारधारा से साम्य रखते हैँ । जीव, श्रात्मा, मनुष्य के सम्बन्धमे भी 
उनके निजी विचार ह । परमात्मा ने श्रपने श्राप विना किसी अरन्य सहायता के सृष्टि रची । उनके 
्रनुसार सूष्टि-रचना का समय भ्रनिश्चित है । कहीं कीं सृष्ट श्रौर परमात्मा के बीच अ्रभिन्नता 
दिखलाई है प्रौर यह बतलाया है कि परमात्मा हीस्वयं सृष्टि के रूप म परिवर्तित 
ह्म्रा है। इस हष्टि से उनकी विचारधारा योगवासिष्ठ कौ विचारधारा के भ्रनुकूल 
है। गुरु नानकदेव ने सृष्टि को मिथ्या न मानकर सत्य मानाहैग्रौर माया को स्वतंत्र 
न मानकर परमात्मा के भ्रघौन माना है । उनकी वाणी में स्थान स्थान पर माया कै प्रबल स्वरूप 
का चित्रण मिलताहै। श्राध्यात्मिक रूपकों द्वारा उन्होने माया कौ मोहनी शक्ति का चित्रण 
कियादहै। श्र॑तमेंमायाके तरने के लिए विविध उपाय भी बताए दै । 


गुरु नानक देव ने श्रहंकार श्रौर द्रेतभावका विदद निरूपण क्यार । श्रहंकार के 
विविषं स्वरूपं तथा इसके होने वाले परिणामों को श्रोर उनकी व्यापकं हष्टि पड़ी है । उन्होने 
श्रहुकार नाश ऊ विविष उपायों कोभी बतायाहै। अ्रहकार प्रौर मन के संबंष की भी चर्चा 
उन्होने की है । मन के विविध स्वरूप, उसकी प्रबलता श्रौर चंचलता कौ भौ विवेचना गुरु नानक 
को वाणी मेप्राप्र होती है। 


उन्होने परमात्मा-प्राति ही जीवन का परम पुरुषाथं भ्रौर फल माना है । उसकी प्रति 
मे कमं, ज्ञान, योग श्रौर भक्ति सकी सार्थकता बताई है । गुरु नानक दवारा निरूपित कमंमागं 
योगमागं, तथा ज्ञानमागं भक्ति के श्रधीन बताए गए ह । उनके योग एवं हव्योग मेँ विभिन्नता 
है । उन्होनि श्रपने योग को (राजयोग' की संज्ञा दी है । उनके इस योग मे कर्मयोगः भक्तियोग 
तथा ज्ञानयोग का विचित्र सामंजस्य है । ज्ञानयोगं के प्रति गुरु नानक देव की पूरो ्रास्था है। 
यत्र-तत्र इसकी व्याख्या भी मिलती है । अद्वेतवाद की श्नुभूति ही श्ञान' श्रथवा श्रहाज्ञान' 
है, चाद उनकी प्रापि का जो भी माध्यम हो । ब्रद्ेतवाद को सिद्ध करने के लिए पुर नानक 
देव ने कही-करीं जीव श्रौर ब्रह्य की एकता मानी है, हालांकि व्यावहारिक दृष्टि से वे जीव 
नौर परमात्मा को भिन्न मानते है । पारमाधथिक दृष्टि से दोनों मे भेद नहीं मानते । उन्हेनि 


१. द इन्द्‌ व्यू शा खादृष्ठः राधाकृष्णन्‌, पृष्ठ ३४ 
२, टान्सफारमेकन आफ सिकिखज्म, ( फोर, जोगेस्दर सि }, पृष्ठ 
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रद्रतवादकी पुष्टिकर लिए स्थान-स्यान पर्य रौर सूष्िको एक्ताभीप्रद्षितको दै। 
ज्ञान-त्रति के साधनों कामभो गुर्‌ नानक को वाशा मेँ उल्लेख प्राप्त होता है । 

गर नानक देव ने भक्ति मागं पर सवते प्रविक्र बल दिया दै । भक्तिको अ्रवाध मन्दाञिनी 
उनके प्रायः सभो पदों मे प्रवाहित हुई है । उनका सारा जोवन हो भक्तिमय था। उन्होने वेधी 
श्रोर रागारिमिका भक्तिमेंसे रन्ति भक्तिकोदही प्रधानतादो। गुह नानक देव ने रागात्मिका 
भक्ति के स्वरूप प्रौर लक्षणों को भी बताया है । उन्दने रागात्मिका भक्ति के विविषप्रकृरों तथा 
उपरूरणों को भो चर्चाकीद। 

इस प्रकार व्यावहारिक श्रौर सेद्धात्तिक दोनों हौ दृष््योंसे गुरु नानक देव का मध्य 
कालीन धमं सुधारकों मे मौलिक एं विश्िष्टस्थान है । उनके सुवार देश, काल ग्रौर परिस्थिति 
के अनुरूपये। यही कारण कि उनका धमं शक्तिशाली धमं में विकसित हूभ्रा रौर इतने बडे 
जन-समुदाय को श्रपनी भ्रोर श्रारृष्ट कर सकरा । गुर नानक देव म यटि संकरोणंता होती, तो 
उनका भो धमं कबीर पंथ, 'दाटू पंय' श्रथवा रेदास पंथः के समान एक निरिचत सीमा मे भ्राबद 
हो गया होता । 

नानक-वाणो का काग्य-पक्ष 


कष्य को मोटेसूम से तीन भागोंमें विभाजित करिया जा सकता है--( १) 
धारक काव्य, (२) लौकिक काव्य श्रौर (3) लौकिक-धामिक काम्य । मध्यकालीन काव्य को 
लौकिक काव्य की श्रेणी मेँ नदीं रखा जा सकता} मध्ययुग के समस्त काव्य को घ्रिकं 
श्रथवा लौकिक-धार्मिक श्रेगीमें रखा जा सकता है । उतमें गुह नानकं देव श्रथवा संत कबीर 
के काव्य पशं स्पसेधात्रिक कष्यदहँ। हां, यद बात दूसरोदहैकरि गुरु नानक के काव्यमें 
यत्र-तत्र सामाजिक ग्रौर राजतीतिक स्थितिर्योकोग्रोर भो संत परिल जातादहै। परदे 
स्थल कमहं । गुट नानकको वागो में परमात्मा के स्वल्प सृष्टिक्रम, परमत्मा के हुक्म, प्रहूंकार 
के स्वरूप, उसके भेद, ्रहंकार के परिणाम, माया एवं उसके स्वूप, उसको प्रबलता एवं 
व्यापकता, जीव, मनुष्य, ्रात्मा, मनुष्य-योनि की श्रेष्ठता, मनुष्य-जीवन की त्रिविध अ्रवस्थाग्रो, 
मनुष्य को परमात्मा से वियोग श्रौर उसे कारश, मनुष्य मेँ परमात्मा के मिलन के उपादान, 
श्रात्मोपलन्धि के सावन, मन के स्वल्प, उसफ विभिन्न रूप, मनोमारण का महत्व, मनोमारण 
की विधि; हरि प्रत्तिके विभिन्न मागं--कमंमागं, योगमामं, भक्तिमागं नौर ज्ञानमागं-- 
सदुगुर भ्नौर नाम श्रादि का विशदं निरूपण प्रात होता है । अ्रतएव यह्‌ विद्ध घा्मिक काव्य है । 

गुर नानक की वाणी प्रबन्ध काव्य के म्रन्तगंत नहीं रखी जा सकती । काव्य के प्रकारो 
कोध्यानमें रखने से उनकी वाणी ममक्तकर' ब्रथवा "गीतः के प्रंतगंत भ्रा सकती टै । “मुक्तक 
एसी स्वनाग्रों कौ कहा गया है, जिनमे निहित काव्य रस का श्रास्वादन बिना उनके पहले वा 
परे के परयो की श्रपेक्षा लिए भी, किया जा सके । इसी प्रकार “गीतः वे कहुलाती ह, जिनकी 
रचना स्वर, लय एवं तालं को भी ध्यान म रखकर की गई रहती है रौर जो, इसी कारण, 
गेय भी हुश्रा करती हे । एसी कविताएं श्रना पूरा भाव प्रकट करने मं स्वतः समर्थं रहा करती 
ह ओर इन्हे किसी प्रकार के श्रनुबंध कौ भ्रावश्यकता नहीं पड़ती, जहाँ प्रबन्व-काव्य के लिए 

यः श्रत्यन्त ग्रावर्यक है कि वह सानुबन्व हो ५” 


१. कनीर-सादित्य शी परः परद्यराम खतुकंदी, पृष्ठ १८३ 
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गुर नानक कौ श्रधिकांश रचनाएं काव्योचित गुरो से परिपूणं है । उन्होने भावावेश मेँ 
पदोंका उच्चारण क्रिया।यातोवे प्रद उनके आन्तरिक प्रेम की अभिव्यक्ति थे, अ्रथवा 
किसी के निमित्त सदपदेश केरूप मेंये। गुह नानक के प्रचिफ़शि पद भावयुक्तं] यही कारण 
हैकरि उनकी वाणीम अधिकां रसोंका समावेश स्वतः हो गया -है। वे रस बडे स्वाभाविक 
रूप मे पाठको यत्रा श्रोतारो का हदय रस से श्राप्लावरित कर देते ह । गुह नानक कौ वाणी 
म निम्नलिखित रस प्रात होते है --- 
शान्त रसः--गुरु नानक देव को वाणी मे शान्त रस को प्रधानता दहै। उनको वाणी 
ज्ञान, वैराग्य, भक्ति श्रौर योगसे परिपुणं है । शान्त रस में निवेद ्रथवा शम स्थायी भाव 
है । हषं, विषाद, धृति, स्मृति एवं निर्वेद श्रादि संचारी भावों की प्राति मिल जाती है । संसार 
को अनित्यता का भान, प्रभ्ुगुण कीत्तंन श्रौर ईडवर चिन्तन इसके श्रालम्बन विभाव है । 
बृद्धावस्था, व्याधि, मरण, सत्संग श्रौर हितोपदेश श्रादि इसे उदोपन विभावे है । रोमांच, 
योगसाधन, ईदवर कौ भक्ति में रत होना तथा संसार से विरक्त होना भ्रादि इसके 
मनुभाव है। 
उदाहरणाथं-- 
( १) श्रनहदो श्रनहदु वाजे रुण श्रुण करे राम। 
मेरामनोमेरामनु राता लाल पिग्रारे राम ॥ 
भ्रतदिनु राता मनु बेरागौ सुन मंडलि घर पाइप्रा। 
श्रादि पुरखु भ्रपरंपर पिभ्रारा सततिगुरि श्रलखु लखाइश्रा ॥ 
श्रसणिपि बेसणि धिर नाराइणु तितु मनु राता वीचारे । 
नानक नामि रते बैरागी ्रनहद रुणं शुग कारे ॥१।२॥ 
( नानक-वाणी, भासा, महला १ छंत २) 
(र)मेरा मनो मेरा मनु मानिश्रा नामु साई राम । 
हउमे ममता माइश्रा संगि न जाई राम॥ 
माता पित भाई सुत चतुराई संगि न संप नारे। 
सादर की पूत्रो परहरि तिश्नागी चरन तलै वीचारे ॥ 
भ्रादि पुरखि इकू चलतु दिखाइभ्रा जह्‌ देखा तद सोई । 
नानक हरि की भगति न छोडउ सहजे होई सु होई ॥२।।३।।४।।३॥ 
( नानक-वागी, भ्रासा, महेला १, छंत ३ ) 
(३) जिन कड सतिग्रुरि थापिभ्रा तिन मेटि न सकं कोद । 
श्रोना भ्रंदरि नामु निघानु है नामो परगटु होई ॥ 
नाउ पूजीएे नाउ मंनीएे अखंड सदा सच होड ॥३।८॥ 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, सबद ८ ) 
८४) मन रे श्रहिनिसि हरिगुण सारि। 
जिन खिनुपलु नामु नवीसरं ते जन विरते संसारि ॥१॥रहाउ।। 
जोती-जोति भिलाईदे शुरती सुरति संजोमुं । 
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हिसा हउमे गतु गए नाही सहसा सोगुं ॥ 
गुरभुखि जिसु हरि मनि कसे तिसु मेते गुर संजोधुं ॥२।॥२५॥ 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, सबद २० ) 
(‰) सबदि र॑गाए हुकमि सवाए्‌ । सची दरगह महलि बुलाए । 
सचे दोन दड्ग्राल मेरे साहिगा सचे मनु पतोश्रावणिश्रा ॥१। 
हउ वारी जोड वारी सबदि सुहावणित्रा । 
भ्र॑मृतु नामु सदा सुखदाता गुरमती मंनि वसावणिग्रा ॥ १॥रहाउ॥ 
( नानक-वाणी, रागु माक, प्रसटपदी, १ ) 
(६) नामनु मरौ न कारजु होद्‌। मनु वसि दूता दुरमति दोड । 
मनु माने गुरते इकू होई ॥ {।३॥ 
( नानकन-वाणी, रागु माक, ग्रसटपदी, ३) 
(७) सादित सिमरहू मेरे भार्ईहो सभना एह पदश्राणा । 
एथै धन्वा कंडा चारि दिटा प्रागे सरपर जाणा ॥ 
भ्रागै सरपर जाणा जिड मिहमाणा काहे गारवु कीजे । 
जितु सेवीे दरगहु सुखु पादे नामु तिस का लीजे॥ 
श्रागे हुकमु न चले मूते सिरि-सिरि कम्रा विहाणा। 
साहिवु सिमरह मेरे भाईहो सभना एहु पडञ्राणा ।२।।१॥ 
८ नानक-वाणी, राग वडहंसु, श्रलाहणीग्रा, १ ) 
इसी प्रकार के अनेकं उदाहुरण प्रस्तुत किए जा सकते है} 
श्यद्धार रस--श्रौ गरड नानक देव ने श्रपनी रागात्मिका ग्रथवा ब्रेमा भक्तिमें परमात्मा के 
साथ विविधं सम्न्व स्थापित किए है, जिनमें से प्रधान निम्नलिखित है-- 


(१) माता-पिता रौर पुत्र का सम्बन्ध, 

(२) स्थामि-सेवक भाव का सम्बन्ध, 

(३) सखा-भाव का सम्बन्ध, 

(४) दाता-भिखारी का सम्बन्ध, तथा 

(५) पति-पल्ी का सम्बन्ध 

उपयंक्त पांच प्रकार के सम्बन्धो से पति-परत्ौ के सम्बन्ध मे जो एकप्रता, तदाक्रारिता 
भ्रौर तन्मयता है, वह किसी ग्रन्य सम्बन्ध में नहीं । कान्तासक्ति मे द्वेतभाव के लिए कर्द 
गुजाइश नदीं रह्‌ जाती । 

गुरु नानक का श्यद्धार सस लौकिक नहीं दिव्य है । पति-परमात्मा के साक्नात्कार करने 
पर जौ जीवात्मा रूपी स्त्री को दिव्य भ्रानन्द प्राप्त होता है, वही उसका स्थायी भाव “रति' है । 
उनके श्यङ्गार रस मेँ निर्वेद; ग्लानि, शंका, चिता, मोड, विषाद, देन्य, असूया, मय, उत्कण्ठा, 
स्वप्न, निद्रा, वितकं श्रौर स्मृति संचारो भाव पाये जते दैँ। वर्षा रतु श्रादि इसके उदीपन 
विभावहेै। 

एकं पदं मे गुरु नानक देव ने जीवात्मा रूपी स्वी की चार श्रवस्थाएं चित्रितकी है, 
“पहली अ्रवस्था तो वह है, जिसमे जीवात्मा रूपो स्त्री परमात्मा रूपौ परति से श्रनभिज्ञ रहती 
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है । उसे यहं नहीं ज्ञात रहता कि परमात्मा रूपी पति का क्या पता-ठिकाना है ? दूसरी श्रवस्था 
मे उसे यह बोष होतादहै किं मेरा प्रियतमहै रीर वह एकदै । वहु गुर कौ श्रलौकिकक़ृपासे) 
मिल सकता है । तीसरी प्रवस्या वह दै, जञ सभुराल में पहं कर उसे श्रपने प्रियतम का परां 
ज्ञान होता दहै कि यही मेरा प्रियतम दहै । गुरु की कृपा होती है, तब कामिनी ( जीवात्मा ) पति 
( परमात्मा ) को भ्रच्छी लगती है । चौथी रौर अन्तिम श्रवस्था वह है, जव भय ग्रौर भाव का 
शगार करके, वह्‌ प्रियतम के पास जाती है । प्रियतम उसके शृङ्गार पर प्रकृष्ट होकर, उसे 
सदैव के लिए अ्रपना बना लेता है ग्रौर सदेव उसफ़ साथ रमण करता है ।” 


पेवकडे धन खरी इश्राणी । 


सद ही सेजै रवे भतार्‌ ॥४।।२७॥ 
( नानक-वाणी, रागु श्रासा, सबद, २७ ) 
गुरु नानक जी द्वारा निरूपित श्ुंगार रस मेँ एकाध स्थान पर प्रियतम हरो के स्वरूप 
का सुहावना चित्रण मिलता ह -- 
तेरे बके लोदण, दंत रीसाला। 
सोहर नक, जिन लंमडे वाला ॥ 
कंचन काद्श्रा, सुने की डाला ॥७॥ 
तेरी चाल सुहावी, मघुराड़ी बाणी । 
कहकनि कोकिलाः तरल जुप्राणी ॥८।॥२॥ 
( नानक-वाणी, रागु वडहंसु, छेत २ ) 
गुरु नानक जीके काव्य मेंश्यृद्धार रसके दोनों पक्ष मिलते, (१) वियोग श्रथवा 
विप्रलंभ शुद्कार (२) संयोग शृङ्गार । 
वियोग श्ंगार के बड़े दी मामिक प्रसंग गुरु नानक द्वारा उपस्थित किए गए है-- 
(१) सावणि सरस मना घण वरर्साहि रति श्राए । 
मँ मनि तनि सहु भावे पिर परदेसि सिषाए ॥ 
पिर धरि नहीं श्राव मरी हाव दामनि चमकिं डराए । 
सेज इकेली खरी दुहेली मरणु भद्रा दुख माए ॥ 
हरि बिनु नींद भूख कहु कैसी कापडि तनि न सुखावए ॥६॥ 
( नानक-वाणी, तुखारी, बारहमाहा ) 
(२) नानक भल कपट दर खोलहु एक घडी खद मासा ॥ 
( नानक वाणी, तृखारी, बारहमाहा ) 
गुरु नानक देव का एक घड़ी खदु मासा, मीरावाई के "मई छमासी रनः की स्मृति 
दिलाता है । 
(3) वेद बुलाई वेदगी, पकड ढंढोले बाह । 
भोला वैद न जाणा्ई, करक कलेजे माहि ॥ 
( नानक-वाणी, मलार की वार, सलोकं ४ 
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€)एक न भरीश्रा गुण करि धोवा। 
मेरा सहु जाग, इड निसि भरि सोवा ॥१॥ 
इउ किंड कतत पि्रारी होवा? 
सहु जगे, हउ निसि भरि सोवा) १॥रह्‌ाउ॥ 
श्रा पिभ्नासी सेजे प्रावा । 
ग्रागै सह भावा कि न भवा॥२॥ 
किञ्रा जाना कम्रा होदगा री माई? 
हरि दरसनु बिनु रहन न जाई ।॥ १॥रह्‌ाउ॥ 
प्रेम न चाखिभ्रा, मेरी तिसन बुानी। 
गद्भ्रा सु जोबनु, धन प्युतानी ।।३॥ 
( नानक-वाणी, श्रासा, सबद २६ ) 
प्रियतम हरी से मिलने के लिए, जीवात्मा ख्पी स्त्री के लिए वेभ्मूंगार भी भ्रावश्यकरह, 
जिनमे वह्‌ संतुष्ट होकर उससे मिले । इसके लिए पुरु नानक देव ने उन श्यङ्गारों कौ चर्चा 
की है-- 
मनु मोती जे गहणा हौवै पउणु होवे सूतघारी । 
गिग्रान राउ जब सेजे भ्रावे त नानक भोगुं करे ।।४।।१।२५॥ 


( नानक-वाणी, श्रासा, सबद, ३५ ) 
तथा - 


फल माला गलि पहिरउगी हारो । 
भिलेगा प्रीतम तब करउगी सीगारो ॥२। १।३४॥ 
( ननक-वाणी, श्रासा, सञद, ३५ ) 
प्रियतम हरी के मिलन का सुख संयोगः श्युंगार के माध्यम द्वारा अ्ननेक स्थानों पर 
चित्रित किया गया है -- 
(१) बाबीहा प्रिउ बोले कोकिल बाणीभ्रा। 
साधन समि रस चोले श्रंकि समाणीग्रा ॥ 
हरि भ्रंकि समाणी जा प्रम भाणी सा सोहागणि नारे। 
नव धर थापि महल धर ऊच निजघरि वासु मुरारे ॥२॥ 
( नानक्-वाणी, तुखारी, छत, बारह माहा ) 
(२) माचि पुनीत भई तीरथु श्र॑तरि जामिभ्रा । 
सजन सहजि मिले गुण गहि श्रि समानिभ्मा ॥ 
प्रीतम गुण श्रके सुणि प्रभ वंके तुघु भावा सरि नावा । 
गंग जमून तद बेणी संगम सात समुंद समावा ॥१५॥ 
( नानक-वाणो, तुक्लारी, छंत, बारहमाहा ) 
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(३) जिनि सोगारौ तिसहि पिप्रारौ मेलु भद्भ्रा रगु माणे । 
घरि सेज सुहवो जा पिरि राव गुरमूखि मसतकि भागो । 
नानक श्रहिनिसि रवे प्रोतम॒ हरि वरु धिर सोहागो ॥१७॥ 
( नानक-वाणी, तुखारो, छंत, बारहमाहा ) 
(४) सतिग्रर सबदी मिल विद्धुनी, तनु मनु श्रागे राखे । 
नानक भ्रमृत विरघु महा रस फलिभ्रा मिलि प्रीतम रसु चाखे ॥ ॥४॥ 
( नानकन~वाणी, तुखारी, छंत, ४ ) 
करा रस :-जिस रस के ्रास्वादनसे हृदय में शोक का भ्राविर्भाव हो, उसे करुणं 
रस कहते हैँ । गुरु नानक को वाणीम संसारके विभवो, सुखो, भोगों को नइवरता स्थान- 
स्थान पर दिखाई गई है। जो लोग सत्य, शाश्वत, भ्रमत, घटघटग्यापौ, परमात्मा को त्याग 
कर क्षणर्भ॑गुर श्रौर भ्रस्थायो विषयों मे श्रतुरक्त है, वे सचमुच करुणा के पात्र हैँ । गुर नानक 
द्वारा निरूपित करुण रस मे विषाद श्रौर निवंद संचारो भावों का श्राधिक्य है । इसका स्थायी 
भाव वैरामग्यमूलक शोक टै । इसक्रे श्रालम्बन विभाव विषयासक्त; मायाग्रस्त, परमात्मा- 
विमुख मनुष्य दँ । वैराग्यं वचन, संसार कौ श्रसारता एवं क्षणभंगुरता ही इसके उदीपन 
विभाव हैँ । सांसारिक विषय-रत प्राणी के प्रति दुःख प्रकट करना ही इसका अनुभाव है । 
गुरु नानक देव ने विविध भ्रन्योक्तियों के माघ्यम द्वारा विषयासक्त प्राणी कौ दशाका 
कारुणिक हदय उपस्थित किया है । निम्नलिखित पद में हरिण, भ्रमर, मछलो श्रौर नहर कौ 
अ्न्योक्तिथों द्वारा यह बताया गया है कि परमात्मा से बिद्ंडे हुए प्राणियों कौ बड़ी कर्णपूरं 
ग्रवस्था होती है । जिस प्रकार हरिण मीठे फल के लोभ में फंसकर मारा जाता है, उसी प्रकार 
मनुष्य विषयों के चक्कर मे फंसफर लोक-परलोक से नष्ट हो जाते ह । जिस प्रकार भेवरा 
पष्पों को श्रासक्ति मे पड़कर, अत्यधिक दुःख पाता है, उसी प्रकार सांसारिक प्राणी मायिक 
पदार्थो के रस मे पड़कर महान्‌ कष्ट उठति हैँ । यमराज के दूतों हारा बधे जाकर, उनकी 
चोटें खाकर श्रार्तनाद करते हैँ । जिस प्रकार मछली भ्रपने प्रियतम जल से बिच कर, जालमे 
पड़कर श्रांखें भर-भर कर रोतो है, उसो प्रकार जीवात्मा श्रानन्द स्वङ्॒परमात्मा से बिद्खुड्‌ 
कर, माया के जाल मे पड्कर रोता दै । जिस प्रकार, नहर नदी से वि्धुंडकर प्रलाप करती है, 
उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा से पृथक्‌ होकर असह्य यंत्रणाएं सहनकर कारूण्य-प्रलाप 
करती है - 
तुः सुणि हरणा कालिश्रा, की वह़ीे राता राम। 
बिखु फलु मीठा चारि दिन, फिरि होवे ताता राम ॥ 
फिरि होड ताता खरा माता नाम बिनु परतापए। 
श्रोह॒ जेव साइर देदई लहरी, बिजुल जिवे चमकए ॥ 
हरि बाग्ुराखा कोद नाही, सोई तुकहि विसारिप्रा। 
सद्र कहै नानक चेति रे मन मरहि हरणा कालिग्रा ।॥१॥ 
भवरा, फुलि भवंतिश्रा दुखु भ्रति भारी राम। 
मै ङ पुछिममा श्रापणा साचा बीचारी राम ॥ 


ना० बा० कार 
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बीचारि सतिग्ररि मु पूचिग्रा; भवर बेली रतम्रो । 
सुरज चड्ग्रा, पिड्‌ पड्श्रा, तेलु तावणि तात्र ॥ 
जम मगि बाधा खाहि चोटा सबद बिनु बेतालिग्रा । 
सद्धु कटै नानक, चेति रे मन, मरहि भवरा कालिग्रा ॥२॥ 
मेरे जीग्रङ्ग्रा परदेसीग्रा, कितु पर्वहि जंजाले राम । 
साचा साहिब मनि वसे की फासहि जम जाले राम ॥ 
मद्ूली विच्छनी, नण रुनी, जालु बधिक्रि पाड्ग्रा । 
संसार मादा मोह मीठा भ्रति मरमु चुकरादम्रा ॥ 
भगति करि चितु लाई हरि सिड छोड मनहु म्रदेसिग्रा । 
सन्ध कटै नानकू चेति रे मन जीग्रडिश्रा परदेसोश्रा ॥ ३॥ 
नदीश्रा वाह विच्छुनिभ्रा मेला संजोगी राम। 
जगज मीठा विसु भरे को जाए जोगी राम ॥ 
कोई सहजि जाणे हरि पाणे सतिग्ुरू जिनि चेतिश्रा । 
बिनु नामु हरिके भरम भ्रुले पचहि मुगय भ्रचेतिग्रा ॥ 
हरि नामु भगति, न रिदं साचा से प्र॑ं्ि घाही रंनिग्रा। 
सनं कटै नानकू सबदि साचे मेलि चिरी विद्ुनिश्रा ।(४।।१।५॥ 
( नानक-वाणी, राग प्रासा, छत ५) 
इसी प्रकार प्तुखारी" राग के दुसरे छंत मे ग्रह नानक देव ने मनुष्य की भ्रायु चार प्रहरो 
मे विभाजित करके संसार की प्रसारता प्रदशित कर उसके करुणायुक्त परिणामों पर हृष्टि डाल 
कर मनुष्य को सजग रह कर हरि भक्ति-प्र्तिके लिये चेतावनी दी है- 


पहिलै पहरं नेण सलोनड़एे रेणि भ्रंधिध्रारी राम । 


नानक दुखीश्रा जुग चारे बिनु नाम हरि के मन बसे ॥२॥ 
( नानक-वाणी, तुखारी, छंत २ ) 


गर नानक देव ने श्रनेक स्थलों पर इस बात का संकेत किया है कि मनुष्य के .सौन्दरथ, 
वस्त्रादिकर भोग्य वस्तुएं यहीं रह जाती है । श्रवद्रणों के कारण नंगे होकर दोजखः ( नरक ) 
जाना पडता है । 
पड़ी : कपड. रूपु सुहावणा छडि दुनीग्रा श्रंदरि जावणा । 
मंदा चंगा भ्रापणा भ्रपिदही कीता पावणा।॥। 
, हकम कीए मनि भावदे राहि भीड भ्रमे जावणा । 
नंगा दोजकरि चालिभ्रा ता दिसे खरा डरावणा ॥ 
करि श्रउगण पछोतावणा । 
( नानक-वाणी, रु श्रासा की वार, पडड़ी १२) 
संसारिक संबंधों को स्थान-स्यान पर बंधन का हेतु बता कर, उनके कारुणिक श्रेत 
की भ्रोर संकेत क्रिया है - 
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बंधन मात प्रिता संसारि। 
बंधन सुत कनिभ्रा अरर नारि ।॥२॥१०॥ 
( नानक-वाणी, रासा रागु, श्रसटपदी १० ) 
घन, यौवन, श्रामोद-प्रमोद सभी नद्वर श्रौर क्षणभंग्रर ह - 
धतु जोबनु श्र फुलड़ा नाटीभ्रड़े दिन चारि । 
( नानक-वाणी, सिरी राग, सबद २४ ) 
वीर रस : गरु नानकं कौ वाणी में स्थान-स्थान पर भरपुवं उत्साह पाया जाता है । यह्‌ 
उत्साह ही "वीर रस" का स्थायी भाव है । साधक को निभेय बनाने के लियेवे ्रात्माकी 
भ्रमरता का प्रतिपादन करते हैँ । उनकी वाणी में ्रदुभरत श्रोज श्रौर उत्साह पाया जाता है। 
इसमे संशय नहीं कि साधक एसी वाणी को पदर कर उत्साह से भरकर श्रपुवं शौयं भौर श्राशा 
से अध्यात्म-पथ पर श्रग्रसर होता है - 
देही श्रंदरि नामु निवासी । श्राप करत। है भ्रविन।सी ॥ 
ना जीड मरे न मारिग्रा जाई करि देखे सबदि रजाई हे ॥१२॥६॥ 
( नानक-वाणी, मारू, सोलहे ६ ) 
साधक को निर्भय, वीर श्रौर उत्साही बनाने के लिए नानक देव कहते है कि 
परमात्मा को छोड श्रन्य स्थान तो हैँ ही नहीं । उरा तो तब जाय, जब परमात्मा के भय के 
भ्रतिरिक्त कोई अन्य भय हो । श्रन्य भयो से भयभीत होना तो केवल मन की श्रांका मात्र 
है । वास्तवमें जीवन तो मरता है, न इबता है । वह मुक्त स्वरूप है - 
तुधु बिनु दरूजी नाही जाई । जो किदं वरते सम तेरी रजाइ ॥१॥ 
डरीएे जे डर होवे होर । डरि रि डरणा मन का सोर ॥१॥रहाउ॥ 
न जी मर, न इब, तरं । व, ॥२॥ 
( नानक-वाणी, गउड़ी, सबद, २ ) 
सच्चा साघक वीर सेनिक को भांति दशम द्वारम शब्द रूपी धनुष को चढ़ा कर पंच 
वागो-सत्य, संतोष, दया, धमं श्रौर धेयं से-यमराज कोमार डालता है। इस प्रकार वह्‌ 
युर के उपदेश द्वारा वीरतापूरवंक संसार-सागर से तर जाता है- 
इहु भवजलु जगतु सबदि गुर तरीएे । 
श्र॑तर की दुबिधा ्रंतरि जरीएे॥ 
पंच बाण ले जम कड मारं गगनंतरि धरु चड़ादग्रा ॥६।।४।॥२१॥ 
( नानक-वाणी, मार, सोलह २१) 
` रौद्र रस : गरु नानक देव श्रत्यंत संयमी. विनग्र श्रौर मृदुभाषी होते हुए भी खमाज, 
धमं एवं राजनीति में कुव्यवस्था एवं श्रनाचार होते देख कर श्रपने श्रान्तरिक भवो को 
भ्रभिव्यक्त किए बिना रोक न खके | एेसी परिस्थितियों मे उन्होने परमात्मा के प्रति भी श्रपना 
रोष एवं क्षोभ प्रकट किया। बाबर केश्राक्रमण से खिन्न होकर वे परमात्मा से कहते 
“हे प्रभु, हिन्दुस्तान पर इतनी मार पड़ी, जनता को इतना कष्ट हृभा, इतनी मार- 
काट हई, किन्तु तुभे जरा भी ददं नहीं हमा ?, 
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एती मार पई करलाणे तेंकीदरदु न श्राइभ्रा। 
( नानक-वाणी, श्रासा राग, सबद ३६ ) 
इसी सबद" मे उन्होने यह कहं कर श्रपना रोष प्रकट किया है किं “यदि शक्तिशाली 
सिह शक्तिराली सिह को मारता है, तो मन मे रोष उत्पन्न नदीं होता । किन्तु यदि शक्तिशाली 
सिह निरपराधघ पयुमरो के शुण्ड पर भ्राक्रमण करताहै, तो उनके स्वामी को कुछ तो पुरुषार्थ 
दिच्वलाना चाहिए ।” 


जे सकता सक्ते कड मारे, ता मनि रोसु न होई ।\१।रहाउ॥ 
सकता सीह मारे पं वभे खसमे सा पुरसाई ।२॥ 
( नानक-वाणी, भ्रासा राग, सबद ३६ ) 
जब उन्होने परमात्मा के प्रति भी श्रपना रोष प्रकट किया, तव श्रन्य लोगो की बात ही 
क्या है ? उन्होने सरदारो, जागीरदारो तथा छोटे-छोटे राजाभ्रों के प्रति उनके भ्रत्याचारों एवं 
श्रनाचारों पर स्थल-स्थल पर भ्रषना रोष प्रकट किया है । यथा - 
(१) राजे सीह मुकदम कते । 
जाई जगादइन बेठे सूते ॥ 
( नानक-वाणी, मलार की वार) 
(२) लबु पापु दुद राजा महता कूड्‌, होभ्रा सिकदारु । 
कामु नेबु सद पुछीएे बहि-बहि करे वीचार ।। 
श्रध रयति गिग्रान विहूणी, भाहि भरे मुरदार्‌ । 
( नानक-वाणी, ्रासा की वार, सलोक २१) 
(३) कलि काती, राजे कासाई, घरमु पंखु करि उडरिग्रा । 
कूड्‌, श्रमावस, सचु चंद्रमा दीसे नाही, कह चडिग्रा ॥ 
( नानक-वाणी, माभ की वार, सलोक ३५ ) 
इसी भाति उन्होने बाह्याचारों एवं रूद्वियो मे पड़े हए धार्मिको के प्रति भी श्रपना रोष 
प्रकट किया है, उदाहणा्थ-- 
गऊ विराहमण कड करु लावहु गोबरि तरण न जाई । 
( नानक-वाणी, भ्रासा की वार, सलोक ३३ ) 
तथा- 


माणस खारी करहि निवाज । धुरी बगाइनि तिन गि ताग ॥ 
( नानक-वाणी, भ्रासा की वार, सलोक ३४ ) 


भयानक रस : गरु नानक की वाणी मे भयानक रस, दो ह्पों मे पाया जाता है पले 
रूपमे तो परमात्मा का भय सभी तत्त्वो, देवी-देवताश्रो, सिद्धो, बुद्धो, नाथो, शुरवीरों 
एवं मनुष्यो के ऊपर है 1 तात्पयं यह कि उसी के भय से समस्त सृष्टि श्रपनी मर्यादा में स्थिर 
रहती है । भय का दूसरा रूप विषयासक्त, मायग्रस्त॒परमात्मा-विरख प्राणियों की श्रन्तिम दशा 
के चित्रणमे प्रास टोताहै। एेसे प्राणियों की बडी दुर्दशा होती है । यमराप्च के दरवाजे पर 
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बधि करे उन्हं नारकीय यंत्रणा दी जाती है। वे कारष्य-प्रलाप करके विलाप करते ह। 
साकेत, यमराज के पाशो ग्रौर बंधनो मे पड़ कर श्रनन्त दुःख भोगते हैं । 
भय के प्रथम रूप का उदाहरण लीजिए-- 
विचि पवणु वहै घद वाउ। 
विचि चालहि लख दरीश्राड ॥ 
विचि श्रगनि कठ बेगारि। 
विचि धरती दबी भारि॥ 
विचि इन्दु फिर सिर भारि। 
विचि राजा धरम दुभ्रारु | 
विचि सूरज्ु भे विचि चंदु । 
कोह करोड़ी चलत न श्रतु ॥ 
मे विचि सिघ बुध सुर नाथ। 
भे विचि आ्राडारी श्राकास ।। 
मे विचि जोष महाबल सूर। 
भे विचि भ्रावहि ` जावहि पूर ॥ 
सगलिभ्रा भ लिचिभ्रा सिरि लेखु । 
नानक निरभउ निरंकार सदु एकु ॥ 
( नानक-वाणी, रासा की वार, सलोक ७ ) 


“भय ॐ दूसरे रूप मे मायाग्रास्त, विषयासक्त प्राणियों कौ भयावह परिस्थिति का 
चित्रण इस प्रकार भिलना है - 
भ्र॑तरि चोर मृदै घर मंद इनि साक्ति दतु नजाता हे ॥७॥ 
दुदर दूत भूत भीहाले । खिचोताणि करहि बेताले ॥ 
सबद सुरति बिनु भ्रावे जावे पति खोई भ्रावत जाता हे ॥८॥ 
कुड्‌ कलर तनु भसमं ठेरी । बिनु नावं कंसी पति तेरी ॥ 
बधे, मुकति नाही जुग चारे जमककरि कालि पराता हे ॥६॥ 
जमदरि बाधे भिलहि सजाई । तिसु भ्रपराधी गति नहीं काई ॥ 
करणपलाव करे बिललावे जिड कृडी मीनु पराता हे ॥१०॥ 
साकतु फासी पड़ इकेला । जम वसि कीभ्रा भ्रु दुरेला ॥ 
रामं नाम बिनु मुकति न सुभ श्राञ् कालि पचि जाता हे ॥११।५।११॥ 
( नानक-वाणी, माह, सोलह ११ ) 


गरु नानक देव ने निभंय परमत्मा कौ प्रति एवं भय से निवृत्त होने के लिए जीवात्मा 


रूपी स्त्री को भय का सुरमा" लगने के लिए कहा दै - 
भे कम्रा देहि सला्ई्रा नैणी, भाव का करि सीगारो॥ 
( नानक-वाणी, राग तिलंग, सबद ४ ) 
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बीभत्स रस : एकाध स्थल पर गुर नानकं देव ने बीभत्स रसकाभी निरूपण किया 
है । उदाहरणा, “जनी सिर के बाल नुचवा कर गंदा पानी पीते हैँश्रौर टी वस्तुर्र्माग 
माग करखतिहै। वे श्रपना मल फलादेतेहँ श्रौरमुंहसे गंदौ ससि लेते दहै प्रौर पानी देख 
कर सहमते ह 1" 
सिर खोहाइ, पीश्रहि मलवाणी ठा मंगिमंगि खाही। 
फोलि फदीहति महि लैनि भड़ासा पाणी देखि सगाही ॥ 
८ नानक-वाणी, माभ की वार, सलोक ४५) 
एकाध स्यल पर यहभी कहा है कि मनमूखों कामलके भ्रंदर नवास दै । भ्रतः वे 
परमात्मा के सहज सुख को नहीं जान सक्ते हैँ । यथा -- 


मनमुख सदा कूड्श्नार भरमि भुलािग्रा । 
विसटा श्रंदरि वासु सादु न जाणिश्रा॥ 
८ नानक-वाणी, माभ की वार, पडड़ी ६ ) 
भ्रदभुत रस : परमात्मा श्राश्चयं रूप है, उसको सषि भी ्राद्चयंमयी है श्नौर उसके 
कार्यं भी ्रार्चयंजनक है वह करतः श्रक््त' भ्रन्यथाकतते" समथं है । श्रतः श्राय का होना 
स्वाभाविक है । परमात्मा कौ सृष्टि के नाद, वेद, जीव, जीवों कै श्रनन्त प्रकार, सृष्टि के विभिन्न 
रूप-रंग, वायु, जल, श्रमि ्रौर उसके विविव खेल, धरती, विभिन्न स्वाद, संयोग-वियोग, क्षुघा, 
भोग, स्तति एवं प्रशंसा, कुराह भ्रौर सुराह, समीपता- री सभी प्राङ्चयंमय ह ।- 
विसमाद नाद विसमादुं वेद । विसमादु जीग्र विसमादु भेद ॥ 
वेलि विड रहिश्रा विसमादु । नानक बुफणु पूरे भागि ॥ 
( ननक-वाणी, श्रासा की वार, सलोक ५) 
यह क्या कम ब्रारचयंमय दहै रि प्रभ्ु॒टी सब कुछ बना दै, श्रौर वही समस्तं वस्तुश्रों मे 
वरत रहा है । जो इस तत्व को समभता है, उसे महान्‌ श्रार्चयं होता है -- 
अपि पटी कलम ्रापि उपरिलेखमि तुः । 
एको कीणे नानका दूजा काहे कू ॥ 
( ननिक-वाणी, मलार की वार, सलौक, २४ ) 
उस प्रभु कासभी लोग सुन-सुनकर ही वणन करते हैँ । वह कितनाब्डादै, इसे 
किसी ने भी नहीं देखा है । उसकी कीमत वरण॑न नहीं की जा सकती । कथन करनेवाले उसी 
मे समाहित हो जति है- 
सुखि वडा ग्रास सभ कोई | केवड्‌ वडा डीठा होई ॥ 
कोमती पाइ न कटिश्रा जाई । कहणै वाले तेरे रहं समाई ॥ 
८ नानक-वाणी, राग श्रासा, सबद १) 
परमात्मा की सृष्टि रचना के निश्चित समय का कथन करना भी श्राश्वर्यंमय है । उस 
समय शून्य निगुण हरी श्रपने श्राप में निवास किए था, तात्पयं यह किं वह श्रपनी ही महिमा 
मे प्रतिष्ठित था । 
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श्रादि कड विसमादु वीचार कथीग्रले सुन निरंतरि वासु लीप्रा, 
{ नानक-वारी, रामकली; सिध गोसटि, २ इवीं पडी } 


परमात्मा श्रषटित धटनाग्रों को घटित कर सकता है । उसकी इस श्रलौकिक शक्ति में 
आश्चयं का होना स्वाभाविक है । गुरु नानकं देव का कथन है कि “यदि प्रभु चाहे, तो सिह, बाज, 
शिकरा तथा कुही रसे माँसाहारी पक्षियों को घास खिला दे । तात्पयं यह कि उनकी मांसाहारी 
वृत्ति को परिर्वात्तित कर दे । जो घास खति है, उन्हे वह मांस भक्षण करा दे । इस प्रकार वह 
प्रभु विरोधी वृत्तियो को प्रदान कर सकता है । यदि उसकी इच्छा हो, तो नदियों के बीच टीला 
दिखा दे श्रौरस्थलोंको भ्रथाह जल केरूप मे परिवतित करदे, कीड़े को बादशाही तस्त पर 
स्थापित करदे श्रौर बादशाह को सेना को खाक कर दे । संसार मेंजितने भी जीव जीते, सभी 
सांस के द्वारा जीते दैः किन्तु यदिप्रभु की इच्छाहो तो वह उन्हं बिना सांस के भी जिला सकता 
है । नानक कहता है कि नैसे नैते प्रभु की मर्जी हैः केसे वैसे जीवों को रोजी देता है ।'' 

सीहा बाजा चरगा कूरीग्रा, एना खवलि वाह्‌ । 

घाहु खानि तिना मासु खवाले एहि चलाए राह ॥ 

नदीश्रा विचि टिबे देखाले, थली करे प्रसगाह । 

कीड़ा थापि देद्‌ पातिसाही लसकर करे सुप्राह्‌ ॥ 

जेते जीश्र जीवि ले साहा, जीवाले ता किं ्रसाह्‌ । 

नानक जिउ जिड सचे भवे तिउ तिड देइ गिराह ॥ 
( नानक-वाणी, माभ की वार, सलक ३१) 


हस्य रस :-- गर नानक जी बहत ही हास्य्रिय एवं विनोदी थे । उन्होनि हंसौ हंसीमें 
बहुतों को उपदेश दिये । उन्होने समय समय पर बाह्याचार-स्त एवं ग्राडम्बर युक्त धामिकों कौ 
मीढी चुटकी ली । एसी चुटकियों भें संयत एवं मर्यादापूए हास्य रस मिलता है । एक स्थल पर 
रासघारियों पर व्यंग कसते हए कहा है,- “रासो में चेले बजे बजते है श्रौर गुरं नाचते है । 
नाचते समय गरु पैरो को दिलाते दै श्रौर सिर धमति है । परो के पटकने से ध्रूल उड़ उड्‌ कर 
उनके बालों मे पड़ती है । दशंक गण उन्दँ नाचते दए देख कर हंसते है । उनका यह तमाा 
देख कर वे लोग श्रपने श्रपने धर चले जतिरहँ। रोटी के निमित्त वे रासधारी ताल पूरी करके 
नाचते है श्रौर श्रपने प्रापको पृथ्वी पर पदाडते हैँ । इस प्रकार रसलीला मे वे गोपौ श्रौर कृष्ण 
बन कर नाचते गाते है । कभी कभी सीता तथा राम कास्वांग बनाकर भी गाते है ।''-- 
वादइनि चेले नचनि गुर । पैर हलाःनि फरन्हि सिर ॥ 
उडि उडि रावा काटे पाई । वेखे लोकू हसं घरि जाइ ॥ 
रोटीश्रा कारणि पूरहि ताल । ्रापु पछाडहि धरती नालि । 
गवनि गोपीन्रा गावन्हि कान्ह । गावनि सीतां राजे राम ।) 
( नानक-वाणी, ्रासा की वार, सलोक १० ) 


इसी प्रकार एक स्यान पर पाखण्डी ब्राह्मणों को मीठी ब्टकी ली दै - 


भ्रखी त मीटहि नाक पकंडहिं ठगण कठ संखाङ ॥ 
( राग धनासरी, सबद = ) 
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रूपक 


गरु नानक देव नेसगिक कवि ये । उनके काव्य में रूपकं के प्रयोग का बाहुल्य है । इन 
रूपकों कै प्रयोग में वे श्रत्यधिक सजग श्रौर सचेष्ट रहे । गुरु नानक को वाणी मे प्रयुक्त रूपक 
कवित्व से युक्त है । उन्होने जीवन के साधारण व्यापारो से रूपकोंको चुन कर श्रपूवं श्राघ्या- 
त्मिकता, सकेतिकता ग्रौर गंभोरता भर दी है । रूपक के माध्यम से उन्होने अ्रघ्यात्म के गुढ़ाति- 
गूढ एवं सूक्षा तसूक्ष्म रहस्यं को युलफाने का प्रयत्न किया है । इन रूपकों मे उनके पांडित्य, 
श्रनुभव, कल्पना कौ त्रिवेणी प्रवारित हई दै । 

सिक्का डालने ( जपु जी की भ्रन्तिम पडड़ी ), सच्ची लिखावट ( सिरी रागु, सबद ६ ), 
सच्चे भोजन ( सिरी राग्रु, सबद ७ ); किसान ( सिरी रग्न, सबद २७ ), कीचड़, मेढक, कमल 
एवं भ्रमर ( सिरी रागु, सबद २७ ), ससी, ( सिरी राग्रु, सबद २६ ), दीपक-जलने ( सिरी 
रागु, सबद ३३ ), मन्दिर ( सिरी रागु, श्रसटपदी ७ ); भ्रच्रुद्धता ( सिरी रगु कौ वार, सलोक 
६ ); सच्चे मुसलमान बनने (माभ की वार, स॒लोक १०) मन (गउडी, भ्रसटपटी २), वृक्ष एवं 
फल लगने ( श्रासा, सबद १९ ), वास्तविक योग ( राग्र ग्रासा, सबद ३७; राग सही, सबद ८; 
रामकली, सिध गोसटि, पड़ी १० ), मदिरा बनाने (्रासा, सबद ३८), रास (श्रासाकी वार 
सलोक € ), कपड़ा रंगने (श्रासा की वार, सलोक्र २० ), वास्तविक यज्ञोपवीत ( श्रासाकी 
वार, सलोक २६ ), सूतक ( प्रासा की वार, सलोक ३८ ), शरीर नगरी ( गूजरी, भ्रसटपदी 
१, बन्द १), कृषि ( सोरठि, सवद २) सौदागर ( सोरटि, सबद २ ), दूध जमाने एवं मथने, 
८ राग सूही, सवद १ ); ज्ञान-दीपक ( रागु रामकली, सवद ७ ); गाड़ी ( रामकली, सबद ११, 
पद २) मनमुख को खेती ( रामकलौ की वार, सलोक १२); ग्रमुख कौ खेती ८ रामकली की 
वार, सलोक १३); श्ररती (घनासरो, सव्रद ६) रादि के प्राध्यात्मिक रूपक बड़े ही हृदयग्राही, 
भ्रनुभवगुक्त, कवित्वपुणं एवं कलायुक्त हैँ । पुरु नानक के रूपकं पर पृथक्‌ रूप से पुस्तिका लिली 
जा सकत है । उदाहरणं स्वरूप यहां कुछ रूपकों का स्पष्टीकरण किया जा रहा है, जिनसे 
उनकी श्रदभुत काव्यशक्ति का परिचय प्राप्त होगा -- 

(१) गुरु का शब्द श्रथवा नाम रूपी सिक्का किस प्रकार ढालना चाहिये ? इसके 
लिये गर नानक जी निम्नलिखित विधि बतति दै; “संयम भ्रथवा इन्दरिय-दमन भटी हो ग्रौर चैयं 
सोनार हो । बुद्धि निहाई तथा गुरु हारा प्रास्त ज्ञान-वेद हथौड़ी हौ । गुरु श्रथवा परमात्मा का 
भय ्धौक्नी हो भ्रौर तपश्चर्या ही ्रमिहो। प्रेमहीपात्रहो श्रौरनामरूपी भ्रमृत गलाया 
ह्रा सोना हो । इस प्रकार सच्चो टकसाल-गुद्ध श्रात्मा मंगर के शब्द रूपी ।सक्के ढालने 
चाहिये ।"“-- 

जतु पाहारा धर सुनिभ्रार । श्रहुरणि मति वेदु हीश्नार ॥ 
मउ खला श्रगनि तपताड । भांडा भाउ अमृत तितु ढालि ॥ 
धड़े सबदु सचो टकसाल । जिन कड नदरि करमु तिन कार ॥ 
( नानकचाणी, जमनी, पठ ३० ) 
उपयुक्त रूपक में श्राध्यात्मिक मागं की प्रगति मे सभी भ्रावस्यक ` सावनो का समावेश 


होगयादै। 


३३ 
(२) वास्तविकं किसान बनने कौ विधि निम्नलिखित रूपक द्वारा बतलाई गई है, 
“शुभ कर्मो को धरती तथा परमात्मा के नाम को बीज वनाग्रो । सत्य कौ कीतिके जल 


से उस पृथ्वी को नित्य।सीचौ । इस प्रकार के किसान बनकर ईमान {( विश्वास ) ्रंकुरित 
करो ।' 


भ्रमलु करि धरती बीज सवबदो करि सच की श्राब नित देहि प्राणी ॥ 
होइ किरसाण इमानु जमाई लै भिसतु दोजकु मूडे एव जाणी ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी राग्रु, सबद २७, ,पहला पद ) 

(३) ग्मृत-रस वाली मदिरा बनाने कौ प्रणाली गुरु नानक ने निम्नलिखित रूपक के 
माध्यम द्वारा अ्रभिव्यक्त कौ है, “हे साधक, परमात्मा के ज्ञान को गरड बनाभ्रो, ध्यान को महुश्रा 
मरौर शुभ करणी को बद्रूल की छाल--इन सब को एकमे मिला दो । श्रद्धा को भी श्रौर प्रम 
को पोचा वनाभ्रो । इस प्रकार भ्रमत रस वाली मदिरा च्ुवभ्रो ।'? 

गरड करि गिश्रानु, धिश्रानु करि धावे, करि करणी कमु पाई । 
भाटी भवनु, प्रेम का पोचा, दतु रसि श्रमिड दुग्राईे॥ 
( नानक-वाणी, राग भ्रासा, सबद ३८, पद १ ) 

(४) सच्चे योगी बनने की विधि गर नानक्र ने इस प्रकार बतलाई हँ -- 

“हे योगी, गुरु के शब्द को मन मे वसानामेरी मुद्राहै श्रौरक्षमाहीमेराकथाहै। 
परमतत्माके क्रिएु हए को भला करके मानना मेरा सहज योग है। इसी योग के दवारा मुभे ग्रलौ- 
किक निवि ( सिद्धि) प्रात होतो है । जो साधक परमात्मा से युक्त है, वहं युग-युणान्तरों से योगी 
है, क्योकि उसका योग ॒परमतत्व--हरो से हुश्रा है । उसने "निरंजनः" के भ्रमृत रूपी नाम को 
प्राप्त करलियादहै। ज्ञानहौ उमे शरीर में प्रमृत-रस के प्रास्वादनकी प्रतीति कराताहै। (भै) 
शिव नगरी मेँ श्रासन लगा कर बेठता हँ । सारी कल्पनाएं एवं समस्त वाद विवाद को मैने त्याग 
दिया है । ग्रह का शब्द- नाम मेरे लिष्‌श्यृङ्गी को शाङ्वत ध्वनि है, यह्‌ सुड़ावना श्रौर पूणंनाद 
श्रहनिश होता रहता है । 

"विचार ही मेरा खप्पर है । ब्रह्मज्ञान की अ्रखण्ड वत्ति हीमेराङ्ंडाहै। परमत्माको 
सर्वत्र विद्यमान समना यही मेरी विभूतिदहैँ। हरिकौ कौतिकागान यही मेयै परम्परा है 
तथा माया से श्रतीत रहना ही गररुपरखों का पंथ है । 

“नाना वर्णो रौर रूपों में परमात्मा को सवंग्यापिनी ज्योति दही हमारी प्रधारीहै। हि 
भरथरी, नानक का कथन सुनो--वास्तविक योगी वदी है जो परब्रह्म में ध्यान लगाता है ।'" 

गुर का सबदुं मनं महि मुंद्रा विया खिमा हडावञउ । 

जो किंकरं भला करि मानउ सहज जोग निधि पावड ॥१॥ 
बाजा, जुगता जीड जुगह जुम जोगौ परम तंत महि जोमं । 

प्रमृत नामु निरंजनु पाइस्ना गिभ्रान काडग्रा रस भोगं ॥१॥ रहाउ ॥ 
सिव नगरी महि श्रासणि बसउ, कलप तिश्रागी वादं । 

सिडो सवद खदा धुनि सोदै, ्रहिनिसि पूरे नादं ॥२॥ 


ता० वा० कार-५ 
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पतु वीचार, गिश्नान मति डंडा, वरतमान बिभ्रतं । 
हरि कीरति रहरासि हमारी, गुरमुख पषु ग्रतोतं ॥३॥ 


सगली जोति हमारी संमिग्रा नाना वरन भ्रनेकं । 
कहु नानक सुणि भरथरि जोगी पारत्रहुम लिव एकं ॥ ८।।३।।२७।। 
( नानक-वाणी, राप प्रासा, सतरद, ३७ ) 
(५) रासनृत्य के रूपक के माध्यम द्वारा प्रकृति के निरंतर रास-तृत्य को समकाने कौ चेटा 
गुरु नानक देव ने इस माति की है, “सारो घड़ियाँ गोपि है (दिन के सारे) प्रहर कृष्ण है, पवन, 
पानीश्रौरश्नाग ही श्राभूषण है, (जिन उन गोपियों ने धारण किए है), (प्रकृति के रास-नृ्य मे) 
चन्द्रमा श्रौर सूयं दो ्रवतार ह। सारी पृथ्वी (रासके रंगमंच का) धन प्रौर मालदहै। 
( जगत्‌ के ) सारे प्रपंच (रास के ) व्यवहार हे नानक, इस ज्ञान के बिना (सारी दुनिया) 
ठगी जारहीहैश्रौर उसे यमकालखाए्‌जारहादहै।"- 
घड़श्रा सभे गोपिग्रा, पहर कंन्ह गोपाल । 
गहणे पउणु पाणी बेसंतर, चंदु सूरजु श्रवतार ॥ 
सगली धरती मालु धनु, वरतणि सरब जंजाल । 
नानक मुसे गिश्नान विहृणी, खाई गदभ्रा जम कालु ॥ 
( नानक-वाणी, भ्रासा की वार, सलोक & ) 
(६) दध जमने एवं दही मथने के रूपक द्वारा ग्रस्‌ नानक ने श्राध्यात्मिक साधनों का 
बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया है । उनका कथन दहै, “वरतन धोकरर बढ कर (उसमे) धुप दो, 
तब फिर दूध लेनेकेलिएजाग्रो। (भावार्थं यहु करि मन को पवित्र करके रोकनेसेही शुभ 
कर्मो का सम्पादन हो सक्ताहै)। शुभ कमंहीदूघदहै, फिर सुरति ( दूध जमाने के लिए) 
जामन है, (संसारसे) निष्काम होकर दूध जमाघ्नो। “` इस मन को (नेतीमें 
बाधने को ) गुल्लौ बनाकर (उसे) हाथ में पकड़ । (ग्रविद्यामे) नींदन आना दही (मथानी की) 
नेती हो; जिह्वासे नाम जपनाही, ( दही) मथनाहो। इस विधिसे मक्लन रूपी श्रमृत 
प्राप्त करो ।”---- 
भांडा धोई वेसि धूपु देवहू, तउ दधे कड जावहू । 
दृधं करम फनि सुरति समाइणु होड निराश जमाव ॥१॥ 


इहु मनु टो हायि करहु, फुनि नेत्रउनींद न ब्रव । 
रसना नामु जप तब मथो इन बिधि अरंमृत पावहु ।॥२॥ 
( नानक वाणी, सही राग्रु, सबद १) 
उप्र क्त पद मे जीवन-निर्वाह्‌ के सामान्य व्यापार दुघ-जभाने श्रौर दहो मथ कर मक्वन 
प्राप्त करने के ख्यक द्वारा ग्ट नानकदेत्र ने प्रव्यात्म कोरु बातोंको हृदयङ्गम करा 
दिया दहै । 
(७) गर नानकं देव ने शरारती" केखूक द्वारासप्रण ब्रह्यके विराट्‌ स्वल्पका बडा 
ही मनोहर चित्रण कियाद । = 
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गगनम थालु; रवि चंदु दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती । 
रषु मलग्रानलो, पवगगु चवरो करे, सगल बनराइ पुलंत जोती ॥ १॥ 


कसी श्रारती होऽ भवखंडना तेरी श्रारती । 
श्रनहता सबद वाजंत भेरा ॥१॥ रहाउ॥। 
( नानक वाणी, रागु घनासरी, सवद & ) 


रथात्‌ › “(हि प्रभु, तेरी विराट्‌ श्रारती के निमित्त), भ्राकाश रूपो थालमें सूर्यं ग्रौर 
चन्द्रमा दीपक बने हए है ्रौर तारामण्डल (उस थालमें) मोती कं रूप में जडे । मलय 
चन्दन की सुगन्धि उस ्रारती की धरूपहै। वायु चंवर कर रहा दहै । हे ज्योतिस्वरूप (परमात्मा) 
वनो के खिले हए समस्त पुष्प ( तेरी श्रारती के निमित्त ) पुष्प बने हँ । तेरी ( सीमित ) ्रारती 
कंसे हो सकती है ? हे भवखण्डन तेरी ्रारती केसे हो सकती है ? ( तेरी श्रारती में ) श्रनाहत 
शब्द नगाड़े के रूप में बज रहा है 


गुरु नानक के काव्य मे प्रकृति-चित्रण 


गर नानक देव प्रकृति की गोदी मे पले थे। इसलिए प्रकृति के प्रति उनका महान्‌ 
भ्राकषंणा था । प्रकृति की भ्रनेकरूपता के सहारे उन्होने परमात्मा की महत्ता बतलाई । उस 
हरी हारा निरत प्रकृति जब इतनी मोहक है, तो उसका निर्माता कितना सुन्दर होगा । यही 
कारण है विस्तृत नीलाकाश, उन्हे प्रभु की प्रारती का थाल, चन्द्रमा-सुयं दीपक एवं तारागण 
मोती प्रतीत होते हैँ । मलय पवन उस भ्रारती कौ धूप, तथा समस्त पृष्प~राशि उस ्रारती के 
निमित्त पुष्प हैः । वायु, नदियां, अर्चि, पृथ्वी, इनदर, षमेराज; सूयं, चन्द्रमा, सिद्ध, बुद्ध, देवतागण 
ग्राकाश भ्रादि परमात्मा के भय से स्थित हैर । 


उन्होने परमात्मा के प्रेम की प्रतिशयता वन-विहारिणी हरिणी, प्र॑बराइयों मे श्रानन्द 
मनानेवाली कोयल, जल को जीवन समभने वाली मछली, तथा धरती में धंसी रहने वाली 
स््िणीकेप्रेभके द्वारा श्रमिव्यक्त कोरहैर। उन्होने कहीं कहीं पर प्रकृति के उपमानों द्वारा 
परमात्मा के प्रेम की प्रगाढृता की समताकौरटै, “हे मन हरिसे पेसी प्रीति कर, जिस प्रकार 
कमल जल से प्रीति करता रै, मछली नीर से, चातक बादल से श्रौर चकवी सूयं से* ।” 


गुर नानकं देव ने श्रपनी श्रनुभ्रूति, कल्पना के प्राधार पर उस अवस्था का चित्रण किया 
है, जब परमात्मा, शून्य हरी को छोड़कर कुछ भी प्रस्तित्व मे नहीं था-- “कई प्रर तथा श्रो 
से परे-भ्रगणित युगो तक अन्धकार ही ग्रन्धकरार था। उस समय पृथ्वौ, प्राकार; दिन, रात, 
चन्द्र मा, सुयं, जीवों की चार खानिर्यां, पवन, जल, उत्पत्ति; विनाश, जन्म-मरण, खण्ड, पाताल 
सत्त-सागर, नदियां, स्वगं लोक, मत्यंलोक, पाताल, दोजसख, विहिश्त, क्षय, काल, नरक-स्वगं, 
ध्रावागमन, ब्रह्मा, विष्णु, मदेश, दुःख-सुख, यती, सतोगरुणी, वनवासी, सिद्ध, साघक, भोगी 
योगी, जंगम, नाथ, जप, तप, संयम, व्रत, पूजा, शौच, तुलसी ग्रादि की माला, ष्ण, गोपिर्या, 


१. नानक-बारा१, रागु घनासरी, सबद ९. २. नानक-वाणी, श्रासा की वार, सल्ोक ७. 
३. नानक-वाणी. गउष्ी-वैरागि, सबद ९९. ४. मानक वाख, सिरी रागु, श्रखटपदी १९. 
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ग्वाल-बाल, गौरे, तंत्र; मंत्र, पाखण्ड, कमंकाण्ड, मायारूपी मक्खी, निन्दास्तुति, जीव-जन्तु, 
कुल, ज्ञान, ध्यान, गोरखनाथ; मल्स्येनद्रनाथ, वर्णणश्चम, वेशादक्र, ब्राह्मण) क्षत्रिय, देवता, मन्दिर, 
गौ-गायत्री, यज्ञ-हौम, तीथंस्थान, शेख, मचायख, हाजी, राजा-प्रजा, अहंकार, संसार, भाव- 
भक्ति, शिवशक्ति, साजन, मित्र, वीयं, रज, कतेव, वेद, शाख, स्मृति; पाठ, पुरा, सूर्योदय 
भ्रौर सूर्यास्त कुछ भी नहीं थे१ 1" 

गुरु नानक देव ने तुखारी राग के बारहुमाहा में वषं के बारहवों महीनों का हृदयग्राही 
चित्रण किया है- 

चैत्र महीने में वसन्त ऋतु कै श्रागमन से वनराजि फुल पडती दहै। श्रमराद्यों में 
कोयल सुहावनी बोली बोलती है । फली हई डालियों पर भंवरा चक्कर लगाता है । प्रियतम के 
वियोग मे यह्‌ श्रतु बड़ी दुःखदायिनी हो जाती हर । 

वेशाख महीने में वृक्षो की शाखाएं सुब वेश बनाती है । इस ऋतु मे जीवात्मारूपी खरी 
पति-परमात्मा की प्रतीक्षा करती हैर । 

जेठ के महीने मे सारा संसार भार के समान तपता है*। 

श्राषाढृ के महीने में सूयं श्राकारा में तपता है । घोर उष्णता से पृथ्वी दुःख सहन करती 
है । वह निरन्तर सुखकर श्राग के समान तपती है । रभि रूपौ सूयं जल सुखा देता हैँ; बेचारा जल 
सुलग-सुलग कर मरताहै, फिरभी निर्दयो सूयं का कायं जारी रहता है। वह श्रपने 
जलाने वाले स्वभाव से बाज नदीं भ्राता । इस सूयं का रथ निरन्तर चालु रहता है रौर खरी गर्मी 
से त्राण पने के लिए छाया ताकती है । वन मेँ टिड्ड वृक्षों के नीचे च्चींचीं' करते है। भावं 
यह कि टिड्डे पानी के लिए तरसते रै“ । 


सावन मं वर्षाक्रतु प्रा गईहै। वादल बरस रहे हँ । हे मेरे मन भ्रानन्दित हो । एसे समय 
मे भरे प्रियतम मुभे छोडकर परदेश चले गए है । वे षरनहीं श्रा रहेहँ। मैँशोकमेमररही 
हं । बिजली चमक कर मुभे डरा रहीहै।हेर्मा, मै श्रपनी सेज पर श्रकेली हं श्रौर प्रत्यधिक 
दुःखी हर । 

भादों के महीने मे जलाशयो श्रौर स्थलों मे जल भर गया है। वर्षाहो रहीदहै। लोग 
रगमनारहेदह। अ्रधेरी कालीरत्रि कोवर्षाकी भड़ी श्रौर भयानक बना रही है । भला, 
बिना प्रियतम के इख ऋरूतुमेसख्रीको मुख कंसे प्राप्त हो सकता है? मेढक श्रौर मोर बोल रहे 
है । पपीहा पी-पी' कह कर बोल रहाहै। सांप प्रारियों को डसते फिरते है । मच्छर डंक 
४ है । सरोवर लबालब भरे हैँ । एसे समय में खी बिना प्रियतम हरी के कंसे सुख पा सकती 

? 

भराश्चिन के महीने में कोकविली भ्नौर कास श्रादि पुल गए है । रि श्र तो धप (उष्णता) 

चली जा रही है भ्रौर पीछे पीछे जाडे की श्तु (ठंडक ) चली श्रारही है। दशो दिशाग्नो में 


१. नानक-वाणी. मार. सोलह १५. २. नानक~वास१, रागु तुखारी. बारहमाहा. पठद्ी ५. 
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शाखाएं हरौ हरी दिखलाई पड़ रही है । वृक्षोमे लगे हए फल सहज भाव से पक कर मीठे हो 
गए हैः । 

कातिक कै महीने में विरह भ्रति तोत्र हो जाताहैश्रौर एक घड़ी छः महीने के समान 
हो जाती हैर! 

यदि हरिके गुण हृदय में समा जाये, तो प्रगहन का महीना बहुत श्रच्छा हो जायर। 

पौष के महीने में तुषार पडता है। वन के वृक्षो नौर तृणों का रसमूख जाताहै। हे 
प्रभ, तु मेरे तन, मन तथा मुल मे बसा हुश्रा है, फिर क्यों नहीं मेरे समीप श्राता४ । 

माघके महीनेमेजो ज्ञान के सरोवर में स्नान करता है, उसे गंगा, यमुना, (सरस्वती) 
का संगम तथा त्रिवेणी--प्रयागराज रौर सातों समुद्रो के पवित्र तीथं श्रनायास प्राप्त हो जति है८। 

फाण्रुन के महीने मे, जिन्हे हरी का प्रेम श्रच्छा लग गया, उनके मन मे उल्लास 
रहता है९। 

उपर्युक्त “वारहमहिः में चेत्र, श्राषाढ़, सावन, भादों श्रौर श्रारिवन का साकार चित्रण 
शरु नानक देव ने किया ह । सावन-भादों कौ भड़ी, बिजली का चमकना, जलाशयो का भर जाना, 
परधेरी-रत्रि में वर्षाके कारण भयंकरता का बढ़ जाना, मेढक, मोर, पपीहों का बोलना, सपं 
का डसना, मच्छरो का डसना श्रादिमें प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण ज्ञात होता है। “गारिवन 
महीने मेंधरपके ग्रे श्रागे जाने एवं ठंडक के पोछे पीछे श्रनि" म कितनी सजीवता है । 


यह तो हुगरा प्रकृति के बाह्य पक्ष का चित्रण । गुरं नानक देव श्रन्तप्रकृति के पणं ज्ञाता 
थे। इसी से उन्होने अ्रपने काव्य के मानवी प्रकृति का भी सफल चित्रण किया है । उन्दने 
अरहंकारियों के श्रहंकार, साधृग्रों की साधुता, गुणवती एवं सुदागिनी सियो के गणो, पातिव्रत घमं 
ग्रौर श्रपार प्रेम, दुटागिनी खियों के दर्गुणो एवं ब्रहुंमन्यता, पाखण्डियों के पाखण्ड, अक्रमणकारी 
कौ क्रूर भावना, मत्लाभ्रों, काजियों, पंडितो, ब्राह्मणो, योगियों, जैनियों के भ्राडम्बर भाव, 
तत्कालीन राजाश्रों प्रौर जागीरदारों की वृशंसता एवं कररता, बड़ा ही मनोवंज्ञानिक चित्रण 
प्रस्तुत किया है । 


गुरू नानक की भाषा 

जिस प्रकार गुर नानक का व्यक्तित्व श्रसाधारण एवं बहुमुखी है, उसी प्रकार उनकी 
भाषा भी श्रसाधारण एवं बहुरूपिणी है । वे भ्रत्यधिक पर्यंटनशील थे । जहां भी जाति थे, उसी 
स्थान की भाषा में वरहा के निवासियों को उपदेश देते थे । साधारणत्तः उनको भाषा पूर्वी पंजाबी 
के भ्रंतगंत रखी जा सकती है । किन्तु उस पर पर्चिमी पंजाबी भाषा का भी पर्यास प्रमावं 
दृष्टिगोचर होता है । स्थान-स्थान पर खडीबोली, व्रजभाषा, एवं रेखता के प्रयोग भी मिलते है। 
कहीं कहीं सिन्धी, लहंदा बोली के भी पर्यास शब्द मिलते हँ । इस प्रकार उनकी भाषां बहुरूपिणी 
है । उसकी श्रनेकरूपता के उदाहरण दिये जा रहे है 
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५“ नानक-चाणी, तुहारी, बारहमादा, पडष्ी ९८ 8. नानक-वाणं, सुखारी, वारमा, पडी १8 
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खड बोली : खडी बोली कारूपंश्रमीर सरो श्रौर कबीर की कविताश्रो मे पाया 
जातादहै। गुरुं नानक को वाणी में स्थान स्थान पर ्ड़ीबोली का रूप दिखाई पड़ता दह । 
यथा-- 
(१) कट नानक गुरि ब्रहमु दिखाडइग्रा। 
मरता जाता नदरि न श्राइग्रा ।४।।४॥ 
( नानक-वाणी, रागु गउडी गरश्रारेरी, सबव ४) 
(२) एल माल गलि पहिरउगी हारो । मिलेगा प्रीतम तव करउगो सीगारो । 
( नानक वाणी, रासा, सबद ३४ ) 
(३) करि किरपा धरु महलु दिखाइग्रा। 
नानक हउमे मारि भिलाडृग्रा ।४।।६९॥ 
( नानक-वाणी, राग्रु गउडी गुश्रारेरी, सबद ६ ) 
उपयुक्त उदाह्रणों मं कले श्रक्षर के शब्द खड़ी बोली के प्रयोग है । 
गुजराती : एकाध स्यल पर गुजराती के शब्दों का प्रयोग भी दिखलाई पड़ता है । 
उदाहरणाथं-- 
सजण मेरे रंगरुले जाई सुते जोराखि । 
( नानक-वाणी, सिरो रागु, सवद २४ ) 
लहंदा : गरं नानक ने स्थान-स्थान पर 'लहंद' का भो प्रयोग किया है- 
(१) हंभी वा इमी रोवा भीणो बाणि ॥२।२४॥ 
( नानक-वाणी; सिरी रागु, सबद २४) 
(२) मन्‌, ुचजी श्र॑मावरि डोमड़े हउ किड सहु रावणि जाउ जीउ । 
इकदू इकि चडदीश्रा क्उणु जाणो मेरा नाउ जीउ॥ 
( नानकनवाणी, राग सही, कूचजी ) 
(३) श्राव वब्रड इंमणी किती मित्र॒ करेड । 
सा धनुं ढोई न सहै वाढी किंड धोरेड ॥१॥ 
मैडा मनु रता श्राषनडे पिर नालि॥ 
( नानक-वाणी, मारु काफी, सबद ६ ) 
सिन्धी :भार भ्रठारह्‌ मेवा होवा गर्डा होइ सृग्राउ । 
( नानक-वाणी, माक की वार) 
रेखता : रेखता बोली में फारसी क्षब्दों का बाहुल्य होता है । पर यह वास्तविक फारसी 
नहीं होती । हिन्दी एवं फारसी के भिश्च को रेखता कहते हँ आगे चलकर इसी रेखता ने “उरः 
कारूप धारण किया । ग नानक देव के समय में “उदु” का जन्म नहीं हुश्रा था। पर हिन्दी 
श्रौर फारसी के पृथक पृथक्‌ ज्ञाता बातचीत के सिलसिले मे हिन्दीके ढचिमे फारसी शब्द 
श्रथवा फारसी के ठँचे में हिन्दी शब्दं वरत कर श्रपना काम चला लेते थे ।९ गर नानक ने अपनी 
वाणी मे ^रेखता' का भी प्रयोग किया है-- 
` ` ५ शदथ, श्री युर अथ साहिब जौ, तृतीय संस्करण, पृष्ठ ७२१ 


- - ~--~~~~-- 


[ ३६ 


यक अ्ररज ग्रुफतम पेसि तो दर गास कुन करतार । 
हका कवीर करोम तबे एव परवदगार ॥१॥ 
दुनीग्रा मुकाम फानी तहकीक दिल दानो | 
मम सर मृड श्रजरारईइल गिरफतहं दिल हेचि न दानी ॥ १॥ रहाउ।॥ 
( नानक-वाणी, तिलेग, सबद १ ) 
ब्रजभाषा :गरुरं नानक ने अपनी वाणी मे स्थान स्थान पर्‌ ब्रजभाषाकेबड़ेही सृन्दर 
प्रयोग किए है, जेसे- 
(१) श्रापि तर संगति कुल तारे । 
( नानक-वाणी, श्रासा, सबद १४) 
(२) हरि हरि नामु भगति श्रि प्रीतमु सुख सागर उर धारे । 
भगतिवछलु जगजीवनु दाता मति गरुरमति निसतारे ॥३।१६॥ 
( नानक-वाणी, आसा सबद १६) 
(३) तुभ बिनु श्रव न कोई मेरे पिग्रारे तुभ बिनु श्रवु न कोई हरे ॥ 
( नानक-वाणी, रासा, सनद २२) 
(८४) काची गागरि देह्‌ दुेली उपज बिनसे दुखु पाई ।। 
( नानक वाणो, श्रासा, सबद २२) 
पूर्वा हिन्दी : कुछ स्थलों पर पूर्वी हिन्दी के भी प्रयोग उनकी भाषामे मिल जति दैः 
उदाह्रणाथ-- 
(१) भरईले उदारी रह निरासी 
( नानक-वाणी, भ्रासा, सबद २६) 
(२) तितु सरवरड़ं भर्दले निवासा पाणी पावकू तिनहि कीश्रा । 
( नानक-वाणी, श्रासा, सबद २६ ) 
(३) "पेकजु मोह पग्र नहीं चाले हम देखा तह इबोग्रलेः 
स प्रकार गुरु नानक देव ने कई भाषाग्रो के प्रयोग किए हैं । 
सामान्यतः गुरं नानक की भाषामें भावों के प्रकाशन कौ ग्रदभुत क्षमतादटै। उनकी 
भाषा कवीर कौ भाषा के समान श्रौषत्यवादी नहीं है ।* उसमें श्रपूवं शालोनता, मर्यादा, संयम 
ग्रौर शिष्टता है । उनको कठोर से कठोर भत्संनाएं मर्यादापूणं दै । एकाध स्थल की दूसरी बात 
है । उदाहरणाथं -- 
(१) श्रलली त मीटदहि नाक पकडहि ठगण कठ संसार । 
( नानक-बाणी, राग घनासरी, सबद ८ ) 


(२) खत्रीभ्रा त वरम छोडिभ्रा मलेछछ भाला गही । 
( नानक-बाणी, राग्र धनासरो, सबद < ) 


१. कबीरदास विरवम्भरनाच उपाध्याय, पृष्ठ १३४ 


(३) जाणहु जोति न पृच्ह जाती श्रागे जाति न हे । 
( नानक-वाणी, ग्रासा, सबद ३ ) 


(४) गऊ विराहमण कठ करु लव गोबरि तरण न जाई । 
( नानक-वाणी, रासा को वार, सलोक ३३) 


(५) छोडीले पाखंडा । 
( नानक-वाणी, ्रासा कौ वार, सलोक ३३ ) 
(६) माणस्र खाणो करहि निवाज । द्रौ बगाइनि, तिन गलि ताम । 
( नानक-वाणी, श्रास्ता की वार, सलोक ३४ ) 
(५) नील वसत्र पिरि होवहि परवाणु । 
मलेद्धु धानु ने पूजहि पुराण ॥ 
( नानक-वाणी, ग्रासा कौ वार, सलोक ३४ 


(5) देकै चका कदी कार । उपरि श्राइ बैठे करडिग्नार ॥ 
( नानक-वाणी, अ्रासा कौ वार, सलोक ३४ ) 
युर नानक ने भाषा को सजीव, भावपूणं ग्रौर प्रवाह युक्त बनाने के लिए स्यान-स्थान पर 
श्रतोको' का सहारा लियाहै। वे प्रतीक बडेही सार्थक, सजौव श्रौर कवित्वपुणं दै। 
उदाहरणाथं-- 
(१) बिमल मारि वससि निरमल जल पदमनि जावल रे। 
पदमनि जावल जल रस संगति संग दोख नहीं रे ।१॥ 
दादरतू करहि न जानसि रे। 
भखसि सिवालु बससि निरमल जल भ्र॑मृतु न लखसि रे ।' १॥रहाउ॥ 
( नानक-वाणी, राग मारू, सबद ४ ) 
उप्यक्त पद मे 'दादुर' विषयासक्त पुरुषों का! प्रतीक है । वह “सिवार'--विषयों मे ही 
भ्र]रक्त रहता है । कमल'--श्रह्यत्रत्ति' की ग्रोर उसका ध्यान नहीं जाता । 
(२) कहू नानक प्राणो चडथं पहरं लावी लुणिग्रा सेतु ।॥४॥१॥ 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, पहरे १ ) 
भ्र्थात्‌, “नानक कहता है चौथे पहर में खेत काटने वलेन खेत काट लिया" श्वेत 
काटने वलेः का प्रतीक "यम" है । इसका पुर। भाव यह्‌ है कि “श्रन्तिम श्रवस्था में यमराजने 
जीव को पकड लिया । उसका कोई भी वश न चला 1"? 
(३) वणजारिञ्रा सिड वणजु करि लै लाहा मन हसु ॥ 
( नानक-वाणी, सोरटि, महला १, सबद २ ) 
यहा संतो" का प्रतोक "वणजार्खरा' ग्रौर "भक्ति" का प्रतीक "लाहा" (लाभ) है । 
(४) जे मन जाणहि सुलीभ्रा काहे मिठा खाहि । 
( नानक-वाणी, सोरटि, सबद १ ) 


[ ४१ 


उप्यक्त पद मे "मिटा धविपयों के रस" के प्रतीक में प्रयुक्त हुपरा ह । 
(५) रागु ्रसा,के ५वेंछंतमे, काला हिरन "भवरा?, "मछली" श्रौर (नहर 
जीवात्मा के बड़े ही सुन्दर प्रतीक हँ । इन प्रतीकं मे ्रति निर्मल काव्यघारा भी प्रवाटित हुई है । 
(६) पंडित ददी विलो भाई बिचहु निकले तथु । 
जलु मथीएे जलु देखीएे भाई इहु जग्र एहा वधु ॥ 
८ नानक-वाणी, सरटि, महल, १, श्रसटपदी २ ) 
यहा “दही बिलोना "परमात्मा की भक्ति करने, 'जल मथना" "सांसारिक विषयों में 
लि रहने का प्रतीक है । 
(७) तीजै पदर, रंणि कै वणजारिआ्आ मित्रा सरि हंस यलथड श्राई्‌ ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी राग, पहरे २ ) 
सो का तालाब में श्रा उतरना का तात्पर्यं चृ्धावस्था मेँ बालों का सफेद हो जाना"है 
(८) उतरि श्रवधटि सरवरि न्हावे 
८ नानक-वाणी, श्रासा, श्रसटपदी १ ) 
उपर्युक्त पद में श्रवघटि”, "विषयों कौ धाटी" एवं सरवरि" सत्संग के सरोवरः के 
प्रतीक हैँ 
कहना न होगा किं एेसे श्रतीको" की योजना से भाषा की ग्यजना-शक्ति, लाक्षणिकता 
श्रौर प्रभाव-शाक्ति बहुत बढ़ जाती है। 
गुरू नानक देव की भाषा की रूपक-पोजना उसकी खास विशिष्टता है, जिसकी चर्चा 
इसके पहले पृथक्‌ शीषंकमेंकीजा दरक है । 
गुरु नानक की भावा में संगीत के माधुयं का श्रदुभूत प्रवाह है । वे स्वयं संगीत के पणं 
ज्ञाता ये | इसी से उनकी क वारियों में ब्रद्वितीय नाद-सौदयं के कारण उसमें श्रनुप्रस का 
प्रयोग सहज भाव से स्वतः प्राप्त हो जाता है । इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जारहे्ै-- 
(१) सहस तव नैन, नन नेन है तोहि कठ, 
सहस मूरति, नना एक तोही । 
सहस पद त्रिमल, नन एक पद; गंध बिनु, 
सहस तव गंध, इव चलत मोही । 
सभ महि जोति जोति है सोई। 
तिस कै चानणि सभ महि चानणि रोई ॥ 
( नानक-वाणी, धनासरी, श्रारती, सवद ९ ) 
(२) सावणि सरस मना घण वरसहि रति श्राए । 
मे मनि तनि सहु भावे पिर परदेभि सिधाए ॥ 
पिरू घरि नहीं श्रावै मरीएे हावे दामनि चमक उराए । 
सेज इकेली खरी दुदरैली मररु भड्त्रा दुखु माए ॥ 
हरि बिनु नीद भूख कट केस कापड्‌ तनि सूखावएु । 
नानक सा सोहागणि कंती पिर कं श्रकि समाव ।।६॥ 
( नानक-वाणी, साग तृखारी, बारहमाहा पड़ी ६ ) 
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(३) अपे दाना श्रपि बीना। ग्रापे ्रापु उपाई पतीना। 
म्रपि पडणु पाणी बैसंतर श्रि मेलि निलाई हे ॥३॥ 
प्रपि ससि सूरा पूरो पूरा । श्रषि भिश्नानि धिग्रानि परर सूरा ॥ 
कालु जालु जमु जोहि न साकं साचे सिउ लिव लाई ह ।॥४।। 


ग्रापि भवर फुलु फलु तरवरु । रपे जल थलु सागर सरवर ॥ 
प्रपि मद्धु कदु करए करु तेराल्पु न लखणा जाई हे ॥६॥ 
श्रपे दिनसु श्रि ही रेणी। आपि पतीकजै गुरकी वेणी ॥ 
भ्रादि जुगादि प्रनाहदि ग्रनदिनु घटि घटि सबदुं रजाई ॥७॥ 
( नानक-वाणी, मारू सोलहे, १} 
(४) भ्रनहदो श्रनहृदु वानै रुण ण कारे राम । 
मेरा मनोमेरामनु रता लाल पिग्मारे राम ॥ 
श्रनदिनु राता मनु वेरागी सुनि मंडलि घर पादश्रा । 
भ्रादि पुरघु ्रपरपर पिग्रारा सतिग्ुर श्रलख लखाङ्ग्रा ॥ 
्रासणि वेसणि चिर नारायणु तितु मन राता वीचारे । 
नानक नामि रते बैरागौ अनहद रुण भुणकारे ॥२।।१॥ 
( नानक-वाणी, राग ्रासा, छंत २) 
इस प्रकार के संगीतमय श्रौर नाद-सौन्दयंयुक्त श्रते उदाट्रण दिए जा सक्ते है । 
मेरी तो यह निर्ित धारणाद कि संगीतकी जो दिव्य-माधुरी रर नानक देवकी वाणी में 
पाई जाती है, वहं किसी अन्य संत कवि मे नहीं प्राप्त होती । 
गुरु नानक देव ने श्रपने कव्य में स्थान स्थान पर मुगविरों एवं कहावतों के प्रयोग 
किर, है, जिससे उनकी भाषा की व्यवहारिकता बढ़ गई है । उदाहरणाथं -- 
(१) शगूगे का ग्ड" -- 
जिन चाचिभ्रा सेई सादु जाणनि जिड गंगे मितिन्राई । 
( नानक वाणी, सोररि, भ्रसटपदी १ ) 


(२) श्वान की पर-- 
श्रपना भ्रापु तू कवहु न छोडसि, सुश्रान पचि जिड रे ॥४।।४॥ 
( नानक-वारी, राग्र मारू, सबद ४ ) 


(३) वाह पसार कर मिलना - 
उरवारि पारि मेरा सहु बसे हउ मिलउगी बाह पसारि 
{ नानक-वाणी, गउड़ी, स॒त्रद १६ ) 
(४) कसौटी पर कसना" -- 


कसि कसवटी लाईएे परे हितु चितु लाः ॥ 
८ नानक-वाणी, सिरी राप्रु, श्रसटपदी ७ ) 
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(५) “टौर पाना' - 
खोटे ठडर न पाइनी, खरे खजाने पाई । 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, श्रसटपदीः ७ ) 
(६) भभुंह काला होना' तथा "पति खोना ( प्रतिष्ठा खोना )- 
भगती भाई विहूणिभ्ना मुह काला, पति खोई ।। 
( नानक-वाणी, सिरी राग्रु, पहरे २) 
(७) कंधे पर अ्रानाः तथा सासो का श्रन्त होना- 
ग्रोडकु श्रादश्रा तिन साहिश्रा, वणजारिा मित्रा, 
जरु जरवाणा कनि ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, परे २) 
(=) जो बोना, सो खाना- 
नानक जो बीजे सो खावरा करते लिखि पादभ्रा ॥ 
( नानक-वाणी, सारेग की वार ) 
(£) (जन्म गंवानाः- 
मठे लालचि जनसु गवादृश्रा । 
( नानक-वाणी, प्रभाती - ्रसटपदी, विभास, १) 
(१०) भमन में बसाना, - 
सचा नामु भ॑नि वसाए। 
( नानक-वाणी, प्रभाती-विभास, श्रसटपदी २ ) 
(११) "ढील पडना' - 
श्रपे सदे दिल न होड । 
८ नानक-वाणी, प्रभाती, विभास अ्रसटपदी ५) 
गर नानक की वाणी से इस प्रसार के मुहावरों के सैकड़ों उदाहरण प्रस्तुत किए जा 
सकते हँ । इससे उनकी भाषा श्रत्यधिक लोकोपयोगी श्रौर व्यावहारिक हो गई है। 
गर मानक देव कौ काव्य-भाषा की श्रनरुठो विशेषता यड है कि उसके वाक्यां भ्रथवा 
तुक पंजाब की सामान्य-जनता की सूक्तियोंके रूपमेंप्रवेशपाच्ुके है।* जीवनके संमी क्षेत्र 
के व्यापार, श्राध्यातिमिकं ज्ञान के सिद्धान्त, प्रकृति के सूष्ष्म निरीक्षण, सामाजिक श्रौर नेतिक 
जीवन के भ्रादशं इन सूक्तियों मे समाविष्ट । इनसे कवि की बहिर्ृष्टिश्रौर श्रन्त्ृष्टि के 
व्यापक, सृष््म शरोर चमत्कारपूणां ज्ञान का परिचय प्राप्त कर हमें श्रश्चर्यविभोर हो जाना पडता 
है । उदाह्रणके रूप में कुछ सूक्तियां नीची दी जा रहीहैँ- 
(१) मी तारू किभ्ना करे, पंछी किञ्मा श्राकास । 
( नानक-वाणी, माभ की वार ) 
(र) हंस, हेत, लोभ, क्रो, चारे नदीश्रा श्रनि । _ | 
` ( नानक-वाणी, माभ की वार ) 
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(३) भरठा इहु संसार किनि समाद ॥ 
( नानक-वाणी, माक की वार ) 


(४) मारू मीहि न तृपतिन्ना अ्रगी लहै न मुख । 
( नानक-वाणी, माम को वार ) 


(५) राजा राज न तृपतिग्रा साइर भरे किं सुक । 
( नानक-वाणी, माभ की वार) 
(६) भे बिनु कोई न लंघसि पारि। 
( नानक-वाणी, गउही ग्रग्रारेरी, सबद १) 
(७) न जीड मरे, न इवे तरे । 
( नानक-वाणी, गउडी ग्रुग्रारेरी, सबद २) 
(=) बिनु वल सूनो घर हाद ॥ 
८ नानक-वाणी, गउड़ी, सबद ६ ) 
(६) गर भिलि खोले बजर कपाट । 
( नानक-वाणी, गउड़ी, सबद ६ ) 
(१०) सोइन लंका, सोदन माड़ी, संपे किसे न केरी ॥ 
{ नानक-वाणी, गउड़ी, चेतो, सबद १३ ) 
(११) हीरे जेसे जनम है कउडी बदले जाई । 
( नानक-वाणी, गउड़ी-चेती, सबद १८ ) 
(१२) श्रपण लौग्रा जे मिले ता सम्रु को भागं होड । 
( नानक-वाणी, गउड़ी-चेती, सवद १८ ) 
(१३) रूपे काम दोसती, भूखे सादे गंढ ॥ 
( नानक-वाणी, मलार की वार ) 
(१४) सोई मउला जिनि जग्रु मउच्तिश्रा । 
( नानक-वाणी, सिरी राग, सज्द २८ ) 
(१५) फादी सुरति मनकी वेसु । 
( नानक-वाणी, सिरी राग, सबद २६ ) 
(१६) जहौ सुरति तेहा तिन राहू । 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, सबद ३० ) 
(१७) बिनु तेलु दीवा किंड जलै? 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, सबद ३३ ) 
(शन्तु श्नोना का तेरे ब्रोहि। 
ष . ( नानक-वाणी, सिरी रागु, सबद ३० ) 
(१६, जह करणी तह पूरी मति। 
( नानक-वासी, सिरी रागु, सबद ३० ) 
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(२०) देवणहारे के हथि दानु । 
( नानक-वाणी, सिरीरागरु , सबद ३२ ) 
(२१) जही धातु तहा तिन नाम । 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, सबद ३२ ) 
(२२) श्रापि बीजि श्रपि ही खाद्‌ । 
{ नानक-वाणी, सिरी राग्रु, सबद ३२) 
(२३) फुलु भाउ फलु लिखिभ्रा पाद्‌ ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी, रागु, ) 
(२४) सोचे सोचि न हवई जे सोची लख वार । 
( नानक-वाणी, जपु जी, पउडी १ ) 
(२५) विशु नावे नाही को थाउ॥ 
( नानक-वाणी, जपु जी, पडी १६ ) 
(२६) विशु गुरा कीते भगति न होड । 
( नानक-वाणी, जपु जी, पउडी २१ ) 
(२७) बहुता कटहीएे बहुता होई ॥ 
( नानक-वाणी, जपु जी, पउड़ी २४ ) 
(२८) जोरु न जीवणि मरणि न जोरू । 
( नानक-वाणी, जपु जी, पडी ३३ ) 
(२६) रीटीग्रा कारन परनि ताल ॥ 
( ननक-वाणी, भासा की वार ) 
(३०) नदीश्रा वाहु विच्छुनिश्ना मेला संजोगी राम । 
( नानक-वाणी, भ्रासा, छत ५) 
(२३१) हृकमु करहि मूरख गावार । 
( नानक-वाणी, वसंतु, सबद ३ ) 
(२) सुरज एको शूति श्रनेक । 
( नानक-वाणी, भ्रासा, सबद ३० ) 
(३३) मनु कुचर काद्श्रा उदिग्राने । 
८ नानक-वाणी, गउड़ गश्रारेरी, भ्रसटपदी २) 
(३३) काम क्रोध काइश्रा कड गाले । 
जिड कंचन सोहागा डाले ॥ 
८ नानक-बाणी, रामकली, भ्रोभ्रंकारु, पडी १८ ) 
(३४) चंचल्‌ चीतु न रहरई ठाई । 
( नानक-वाणी, रामकली, श्रोप्रंकार, पडडी ३३ 
(३५) मादइभ्रा मादृशा करि मुए माद्भ्रा किसे न साथि ॥ 
[ ८ नानक-वाणी, रामकली; श्रोभ्रंकार, पउड़ी ४२ ) 
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(३६) कूड, बोलि बोलि भडकणा चूका धरम वीचाड । 
( नानक-वाणी, सारंग कौ वार्‌ ) 


(२७) कूड्‌ राजा, कूड्‌ परजा, कूड्‌, समर संसार ॥ 
। ( नानक-वाणी, आसा की वार ) 
सारांश यह कि गुर नानक की भाषा इतनी व्यवहारोपयोगी थी कि पंजाब की जनता 
दवारा सूक्तियों के रूप में श्रपना ली गई । 


गुरु नानक देव के दाशंनिक सिद्धान्तः 


परमात्मा - सृष्टि के प्रधि घर्मो मे परम तत्त्व परमात्माको ही स्वीकार किया 
गयाहै। तकं केद्वारा परमात्मा की श्रनुमूति होना श्रसं मव है । परमात्मा की श्रनुभूति में श्रदा- 
त्मकं भावना का बहुत बड़ा महत्व है । गुर्‌ नानक देव ने ग्रनुभूति. श्रद्धा के बेलपर श्रपने मूलमंत् 
श्रथवा बीजमंत्र में परमात्मा के स्वरूप की इस भाति व्याख्या कौ. दै 

“११ श्रो सतिनामु करतापुरसु निरभउ निरवेर श्रकाल मरति भ्रजूनी सभे गर प्रसादि ॥*२ 
मोदनरसिह जी ने मूलमंत्र की व्याख्या इस ढंग से की रै - 

“वह एक है, शब्द श्रथवा वाणी है श्रौर इसौ के द्वारा सृष्टि स्वता है । वह स॒त्य है, 
नाम है । उसके भ्रस्तित्व का वाचक केवल नाम है श्रौर वही सत्य है श्रौर शेष जितने नाम है, 
उसके गुणों के वाचक हँ । उसके प्रत्यक्ष गु येद -चवह कर्तरिहै, पुरियों का निर्माण 
करके उनके बीच निवास करने वाला है, महान्‌ पौरुष श्रौर महान्‌ शक्तियुक्त है । वह समस्त 
शक्तियों का स्वामी है ।-- परमात्मा के निषेधात्मक गणये हैँ -"वह भयसे रहित है वैरसे 
रहित ह मूतिमान्‌ है, काल से रहित है, योनि के अन्तर्गत नहीं भ्राता, त्रिपुटी से परे है ।-इस 
प्रकार प्रत्यक्ष गणो से प्रारम्भ करके फिर प्रत्यक्ष गणो में ्रन्त करते है । “वह्‌ स्वयंभू है। वह 
प्रात होने वाला है ग्नौर उसङ्गो प्राति गरह-कृषा से होती है ।*३ 

वास्तव में बीजमंत्र श्रथवा मूलमंत्र का श्रत्यधिक महत्व है । यदि हम ग्रह नानक की 
समस्त वाणी को इसी बीजमंत्र का भाष्य कर, तो कुछ अ्रतुपयुक्त न होगा ।* 

उपासक्र की चित्त-वृत्ति एवं मन की श्रवस्था के श्रनुसार परमात्मा के गरुण भो उपनिषदों 
म्रौर श्रीमद्भगवद्गीता मे भिन्न भिन्न-कहे गए है। गरु नानक मेँ भी उपासक्‌की श्रान्तरिक 
गरत्ति के भ्रनुकरूल ब्रहम के स्वरूप का निरूपण तीन प्रकार क] मिलता है-(१) निर्गुण ब्रह्य, (२) 
सग्रण ब्रह्म श्रौर (३) सग्रण-निर्गुण दोनों से मिभित--उमय विधि । 

१, निगुर बह्म निर्गुण ब्रह्मका वर्णन तो भ्रसंभव है, वरयोकि वहाँ तक न मन 
प्टैव सकता है, न वाणी, न इन्द्रियां । उसका केवल संकेत मात्र किया जा सकत दै । ब्रह्म- 
प्रतिपादन के लिए दो शेलियों का प्रयोग होता है- एकं तो विचि शली श्रोर दुसरी निषेधात्मक 





` १. विस्तृत विवेचन के लिये देखिये, श्रौ गुरु म्य दरशन, जयराम भिश्च 
१. सिक्खो का मूलमंत्र, नानक-वाशी, पृष्ट १ म 

~ ३. पजानौ भाखा विगिश्रान श्चते गुरमति भिन्नान, मोदन सिह, पृष्ट २१. २२, २द्‌ 

` ४. विस्तृत विवेखन के लिये देखिए, धी गुरु-परय दक्षन लयराम मिश्च पृष्ट &९--५४ 
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रोली । गरं नानक देव ने निर्गुणा ब्रह्म के निरूपणा मे निषेधालक शैली का सहारा लिया है 
भौर सगुण ब्रह्य के प्रतिपादन मे विधि शली का। 
उन्होने निर्गुणा ब्रह्म का प्रतिपादन बड़ी हो रोचक; मौलिक गेली में क्रिया है ।- 
“ग्ररखद नरबद धुंधुकारा |... 
बेद कतेव न सिमत सासत । पाठ पुराण उदे नही श्रासत । 
( चानक-वाणो, मार सोलहे १५ ) 
निर्गा ब्रह्म के सुकषमत्व का उल्लेख गह नानक भँ वृत पाया जात है । जपु जीमे एक 
स्थल पर उन्होने कटा है - 
ता कौशा गलीग्रा कथीग्रा न जाहि । 
जो को कटै पि पद्धृताई ॥ 
( नानक-वाणी, जपु जी, पडड़ी ३६ ) 
उस निर्गुण ब्रह्य मे जल, थल, धरती श्रौर श्राकाश कुछ भी नदीं है । वह स्वयभू श्रषने 
भ्रापमेप्रतिष्ठितिदरै। वहाँंनमायादहै, न छायाहै, नसूयंदहै, न चन्द्रमा श्रौरन श्रपार 
ज्योति ही - 
जल थलु धरणि गगनु तह नाटी श्रपे श्रषु कीश्रा करतार ॥२॥ 
ना तदि मादृग्रा मगनु न छाङ्ग्रा न सूरज चन्द न जोति श्रपार ॥ 
{ नानक-वाणी, गुजरी, श्रसटपदी २ ) 
श्री गुरु नानक देव एवं उपनिषदों कौ निर्गण-प्रतिपादन-शेली में श्र्नावारण साभ्य है । 
२ सगुण ब्रह्म :- सांख्य मतावलम्बी सृष्टि-रचना मेँ प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ 
मानते हैँ । उनके श्रनुसार बिना प्रकृति की सहायता के सृष्टि-रचना हो ही नहीं सकती । परन्तु 
गरु नानक देव नेस्पष्टखूपसे इस बातको मानाहै निगुण ब्रह्य ने बिना किसी प्रवलम्बन 
के अपने भ्रापको सगर रूप में प्रकट किया -- 
भ्रपि प्रापु उपाई निराला ॥ 
। ( नानक-वाणी, मार्‌, सोलहे १६ ) 
जगतु उपाईइ सेलु रचाइ्रा ॥ 
८ नानक-वाणी, मारू, सोलहे ११ ) 
श्रापि उपाइग्रा जगतु खबाइप्रा । 
( नानक-वाणी, मारू, सोलह ३ ) 
परमात्मा के सगुण स्वरूप का वंन गर नानक ने दो प्रकारसे क्रिया है (क) परमात्मा 
के विराट्‌ स्वरूप के माध्यम द्वारा (ख) परमात्मा के भ्रन्य गणो के चित्रण द्वारा। 
विराट्‌ स्वरूप का गुरु नानक देव ने स्थान-स्थान पर चित्रण किया है। उस विराट 
स्वरूप के चित्रण में प्रभु का सग्रुण स्वरूप व्यंजित है । उदाहर्णायं -- 
“गगनम थालु रति चन्दर दीपक वने तारिका मंडल जनक मोती । 


पु मलग्रानलो, पु चवरो करं, सगल बनराई फलत जोती ॥ 
( नानक-वाणी, धनासरी, सबद & ) 


४८ ] 


विराट्‌ स्वरूप के निरूपण में श्रनेक स्थलों पर यह कठा गया है कि प्रभु ही सब कुछ 

है । उदाहरणाथं--“"परमात्मा श्राप ही पवन, जल ग्रौर वैश्वानर है । इनका मेल भी प्रमु ही 
करतादहै।श्रापही शशिग्रौरश्राप ही पूणं सूयं है" वहुभ्रापहीश्रमररहै, वही 
वक्ष है ्रौर वही उस वृक्ष का पल श्रौर फल है । वह्‌ श्राप ही मच्छ-कच्छ की करणी करता दै 
ग्नौर उसका रूप कुछ सममः में नहीं भ्राता । इस प्रकार वह्‌ स्वयं दिन प्रौर रात बना हूम्रा है 1" 
( नानक-वाणौ, मारू सोलहे १ ) 


जिस प्रकार निगुण ब्रह्य भ्रनन्त है श्रौर उसका कथन नहीं किया जा सकता, उसी 
मति सग्रुण ब्रह्य का विराट्‌-स्वरूप भी कथन कौ सीमासेपरेहै। तभीतो गुरु नानक देवने 
जपु जी मे कह दिया है । 
रतु न जपे कता ्राकार्‌ । श्रतु न जापं पारावार ॥ 
ञ्म॑त कारणि केते बिललाि । ताके श्रत न पाए जाहि ॥ 
एह भरतु न जाणे कोड । बहुता कए बहुता होई ॥ 
। ( नानक-वाणी, जपु जी, पउडी २४ ) 
रर नानक देव ने परमात्मा को स्थान-स्थान पर सवव्यापो,, सर्वान्त्यामिन्‌, सवंशक्ति- 
मान्‌, दाता, भक्त-वत्सल, पततिपावन, परमकृपालु, सवंप्ररक, शीलवन्त, सखा, सहायक, माता- 
पिता, स्वामी, शरणदाता श्रादि विशेषणो से युक्तं कर उसके सगुण स्वरूप को शअ्रभिव्यक्तं किया 
दै । हौ, उन्होने स्थान-स्थान पर श्रवतारवाद का खण्डन किया है यथा - 
“न मि भूरे रामचन्दु सीता लछमगु जोप्र ॥ 
( नानक-वाणी, सलोक वारां ते वधीक ) 
“श्रंधुले दहसिरि मूंड कटाइश्ना रावरणु मारि किश्रा वडा भडग्रा ॥ 
श्रागे श्रतु न पामरो ताका कसु छेदि करिया वडा भद्ग्रा ॥ 
( नानक-वाणी, रासा राग, सबद ७ ) 
गरु नानक ने रामादिक श्रवतारो के संबंध में एक स्थान पर कहा है कि एक परमात्मा 
ही निर्भय भ्रौर निरंकार है, रामादिक तो शूल के समान तुच्छ है -- 
नानक निरभउ निरंकार होरि केते राम रबाल ॥ 
( नानक-वाणी, भ्राता कौ वार ) 
उन्होने स्थान-स्थान पर जोरदार श्रौर स्पष्ट शब्दों में कहा है श मेरा परमात्मा एक 
ही है । यही बात उपनिषदो मे भो पाई जातो है। इस्लाम का एकैट्वरवाद तो प्रसिद्ध हीदहै। 
गरु नानक की उक्तियाँ घ्यान देने योग्य है -- 
साहिब मेरा एको है । एको है माई एको है ॥ 
( नानक-वाणी, भ्रासा राग, सबद ५) 
साद्िवु मेरा एकु दै श्रवर नही भाई ।। 
८ नानक-वाणी, श्रःसा-काफौ, श्रसटपदी्रां १८ ) 


| ४६ 


निर्गुण ओर सगण उभय-स्वरूप 
परमात्मा के निर्गुण भ्रौर सग्रुण स्वरूपो के भ्रतिरिक्त गुरं नानक देव नेस्पष्टरूपसे 
उसके उभय स्वरूपो को माना है । उनके विचार में ब्रह्य निर्गुण भी है श्रौर सगण भी । इसके 
साथ ही साथ वहु निगरण श्रौर सग्रण दोनोंदही एक साथ है। गरु नानक देव ने “सिद्ध गोष्टी" 
मे कहा है कि परमात्मा ने प्रव्यक्त निर्गुण से सग्रण ब्रह्म॒ को उत्पन्न किया श्रौर वह दोनो श्राप 
हीरै- 
ग्रविगतो निरमाइलु उपज निरग्रुण ते सरगुण थीश्रा ॥ 
८ नानक-वाणी, रामकली, सिध गोसटि, पउडी २४ ) 


सृष्टिक्रम 

सृष्टि-कम भी श्रदुभत पेली है । विभिन्न दाशंनिकों श्रौर तत्त्ववेत्ताश्रों ने इस समस्या 
को श्रपने-ग्रपने ठंग से सुलभाने का प्रयास करिया । परन्तु फिर भी वह ज्यों की त्यों बनी रही । 
गुरु नानक दैव ने सुष्टि-रचना के सम्बन्धं मं एक एसे समय की कल्पना की है, जब सृष्टि 
का नाम-निशान तक नहीं था। वे कहते है, “श्रगणित युगो पर्यन्त महान्‌ अन्धकार था । न तो 
पृथ्वी थी श्रौर न प्राकाशथा। प्रमु काञ्रपार हृक्म मात्र था। न दिन था, न रात थी । 
नतो चन्द्रमाथा, न पुयं |“ पाट-पुराण तथा सूर्योदय भ्रौर सूर्यास्त भी न थे । वह्‌ 
श्रगोचर, वह श्रलख स्वयं श्रपने को प्रदर्शित कर रहा था |" 

( नानक-वाणी, मारू सोलहे १५ ) 

गुरु नानक देव की उपयुक्त विचारावली एवं ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की विचारधारा 
मं ्रसाधारण साभ्य हैः । तैत्तिरीय ब्राह्मण, छान्दोग्योपनिषद्‌, इहदारण्यकोपनिषद्‌ श्रादि मेँ भी 
इसी प्रकार की कल्पना हैर । 

गरु नानक देव ने परमात्मा के निर्गण स्वरूप को कहीं कहीं शून्य कहा हैश्रौरइसीसे 
सब सृष्टि की उक्ति मानी हैर । पर इस रून्यका श्रयं “कुछ नही" नहीं है । दून्यावस्था 
का तात्पर्य उस स्थिति से है, जब संसार की उत्पत्ति के पूवं सारो शक्त्यां एकं मत्र निर्गृण ब्रह्म 
मे केन्द्रौभूत थीं । 

सृष्टि के मूलारंभ के इस परम तत्व को गर नानक देवने श्रोकार' की संज्ञासे 
भी प्रतिष्ठित किया है श्रौर इसी श्रोकार' को ब्रह्मादिक तथा सृष्टि की उत्तपति का कारण 
मानादै।४ 

गुरु नानक देव परमात्मा को ही सृष्टि का निमित्त श्रौर उपादान कारण मानते ह -- 


्ापीन्है श्रापु साजिग्रो प्रपीने रचिभ्रो नाउ ॥ 
( नानकं बाणी, भासा की वार ) 





१. ऋग्वेद मरुडल १०, १२९ सूक्त, ऋचा १ ओ्रौर २ - 

२. कृद विवेचन के किये देखिये, श्री गुरुग्रय-दक्चन, जयराम मिश्र ( सुष्टि-क्रम }, पृष्ठ ९६-११९ 
३. नानक वाणी, ' सुन कला अपस्परि षारी । ” आदि, मारू सोहे १७ 

४. नानक-वाखी, "श्मकारि ब्रहटमा उतपति” मकली, दखणी श्ोकार ॥ 
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५५ | 
सांख्य मतानुसार सृष्टि-रचना के मूल कारण पुरुष ग्रौर प्रकृति हँ । पर गुर नानक की 
यह मत मान्य नहीं । वे परमात्मा को ही सृष्टि का मूल कारण मानते ह । 
गुरु नानक के भ्रनुसार संसार की उत्पत्ति परमात्मा के टुवम" से होती है । यह "हुक्म 
अ्रनिवंचनीय है -- 
इकमी होवनि भ्राकार हुकमु न कहिश्रा जाई । 
हृकमे ्रंदरि सभ्रु को बाहरि हुकम न कोड ॥ 
। ( नानक-वाणी, जपु जी, पड़ी २ ) 
गुरु नानक देव ने "हुकमः की महत्ता का मारू राग में विशद चित्रण किया है - 
“श्ुकमे भ्राइममा हुकमि समाइग्मा 


हुकमे सिध साधिक वीचारे ॥ 
( नानक-~वाणी, मारू सोलह १६) 
सृष्टि-रचना का समय श्रज्ञात भौर अ्रनिरिचत है । पंडित, काजी इत्यादि कोई भी 
सृष्टि-रचना का समय नहीं जानते । जिसने सृष्टि-रचना की है, वही इन सव बातों को जान 
सकता है -- 
कवु सु वेला वखतु कवणगु कवरं धिति कवरु वार्‌ । 
जा करता सिरटी कड सजेभश्रपि जाणें सोई ॥ 
(नानक-वाणी, जपु जी, पडड़ी २१) 
इसी प्रकार “सिषं गोसटि"” ( रामकली ) की २३वीं पठड़ी मे यहु बतलाया है कि 
सृष्टि-रचना कै. प्रारम्भ में विचार करना श्रा्चयंमय है । 
सृष्टि के श्रनन्त विस्तार परमात्मा ।केएक वाक्य से होते ह -- 
“कीता पसाड एको कवाउ"” 
( नानक-वाणी, जपु जी पड़ी १६) 
ज्योंही हुकम' की उत्पत्ति होती है, त्योही हउमं (अहंकार) को उत्पत्ति होती है । यही 
ष्टछमेः जगत्‌ की उत्पत्ति का मुख्य कारण है - 
“हृडमे विचि जग उपजे"” 
( नानक-वाणी, सिध गोसटि, पउड़ी ६० ) 
यही हंउम बाह्य श्रौर श्रान्तरिक सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है । तीनों गरुण हउमेमें ही 
क्रियाशील होतेह भ्रौर वे ही समस्त सृष्टिके कारण होते दै। शरुरु नानक देव के श्रनुसार 
परमात्मा श्रफुर श्रवस्था" में तो सवसे परे श्रौर श्रव्यक्त है, किन्तु वही (सफर भ्रवस्था" में सवं 
व्यापी भ्रौर सर्वान्तरात्मा है । 





१, फिलासक्री भा. सिकिखलञ्म; शेरसिंह, पृष्ठ १८६ 
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योगवासिष्ठ के अनुसार भी ब्रहंकार ही स्थुल श्रौर सूक्ष्म सृष्टिकाकारणहै। 
गर नानक देव ने स्थान-स्थान पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सृष्टि को उत्ति 
जिस परमात्मासे होती है, उसी परमात्मा में वह विलीन भी हो जाती है 1 निम्नलिखित उदा- 
हरणो से इसकी पुष्टि होती है- 
जिसते उपजे तिसते जिनसे । 
( नानक-वाणी, सिरी राग्रु, सबद १६ ) 
जिनि सिरि सजी तिनि फुनि गौर्ई॥ 
( नानक-वाणी, भ्रासा, सबद २१) 
तुभ ते उपजहि तुभ माहि समावदहि ॥ 
( नानक-वारी, मारु-सोलहे १४) 
मुण्डकोपनिषद्‌ मेँ भी सृष्टि-रचना श्रौर लय का कारण परमात्मा ही बताया गया है 
( मृण्डक. २, खंड १, मंत्र १ तथा मुण्डक १, खंड १, मंत्र ७) 
गरु नानक के भ्रनुसार सृष्टि श्रनन्त है - 
श्रसंख नाव भ्रसंख थाव । श्रगंम भ्रगंम भ्रसंख लोग्र ॥ 
( नानक-वाणी, जपु जी, षडडी १६ ) 
इसी प्रकार जपु जी कै ्ञान खण्डः में सृष्टि की प्रनन्तता का विदाद चित्रण किया गया 
है । सृष्टि की श्रनन्तता पर उन्होने आश्चयं भी प्रकट किया है - 
“"विसमादु नादु, विसमादु वेद 


विसमादु रूप विसमाद रर ।' श्रादि 

( नानक-वाणी, श्रासा की वार ) 
गुरु नानक ने वेदान्तियो की भांति जगत्‌ को मिथ्या नहीं माना है रौर न इसे भ्रम कहा 

है । उन्होने जगत्‌ को स्थान-स्थान पर सत्य कहा है -- 

सचे तेरे खंड सचे ब्रहमंड । सचे तेरे लोश्र सचे भ्रकार ॥ 
( नानक-वाणी, भ्रासा की वार ) 
उन्होने जहाँ कही सृष्टि को शठा श्रथवा मिथ्या कहा है, उसका यही श्रभिप्रायदहैकि 
वह्‌ नश्वर भ्नौर क्षणाभ्र है, शाद्वत नहीं । अरन्त मे परमात्मा में ही यह सृष्टि लय हो 
जाती टै - 
तुधु रपि सृसटि सभ उपाई जी तुथ श्रपि सिरजि सभ गोई ॥ 

( नानक-वाणी, रा श्रासा, सोदरं ) 


हउमै (अहंकार) 
श्रपुर' ब्रह्य मे परमात्मा के कम" से क्रियाशीलता उत्पन्न होती है श्रौर ही क्रिया- 
शीलता सगुण ब्रह्य बन जाती है। दकम" को उत्पत्ति के साथ ही साय हउमे (अहंकार) की 
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उत्पत्ति हाती है । यही हडमे ब्रहंकार की उत्पत्ति का मृस्य कारण ह -- 
हृउमे बिचि जग उपजे । 
( नानक-वाणी, रामकलौ, सिध गोसटि ) 
योगवासिष्ठ मे भी श्रहुकार को ही सुष्टि-उलत्ति का मूल कारण माना गया है ।९ 


"ट्दमे' इतना मयानक रोग टै कि मनुष्य भरही इस रोग के वशीभूत नदीं है, बत्कि 
पवन, पानो, वैश्वानर, घरती, सातो समुद्र, नदियां, खण्ड, पाताल, षट्‌-दन सभ पर इसका 
प्रभुत्व दै । यहां तक कित्रिदेव भी इससे मुक्त नहीं है - 

। नानक हउमे रोग बुरे । 
रोगी खट दरसन भेखघारी नाना हठी ग्रनेका ॥ 
( नानक-वाणी, भैरउ, ग्रसटपदी १ ) 


गुरु नानक द्वारा वणित अ्रहंभाव की प्रवृत्तियों तथ! श्रीमद्‌भगवद्‌गीता के सोलटवं 
मरघ्याय में वर्णन की गई श्रासुरी प्रवृत्तियों में श्रत्यधिक साम्य द । सांसारिक पुरुषों के सारे कायं 
श्रहंकारही मेद्प्रा करते हँ । जन्म-मरण, देना-लेना, लाभहानि, सव्य-परसत्य, पुण्य-पाप, नरक- 
स्वगं, हेसना-रोना, शौच-प्रशौच, जाति-पांति, ज्ञान-गरज्ञान, बन्धन-मोक्ष प्रादि स्र कुछ हुउमे' के 
दवारा होते है । उनकी भ्रन्य क्रियाएं भो "हउमे'के द्वारा ही होतो द । गुर नानक देव ने श्रासा 
की वार' में इसका चित्रण किया है-- 
हउ विचि श्राद्रग्रा हउ विचि गद्श्ना । 
हउमे करि करि जंत उपादम्मा ॥ 
( नानक-वाणी, रासा को वार ) 
सारांश यह कि (हउमे" जीवात्मा कौ सांसारिक यात्रा का प्रमुख कारण है । रजोगुण, 
तमोगुण एवं सत्त्वग्रुण के संयोग से नाना भाँति कौ सृष्टि-रचना होती है । अनेक प्रकार के जीव 
उत्यन्न होते है । श्रनेक प्रकार के कमं इसी "हउमै' के कारण किए जते हैँ । इन कर्मो के प्रभाव 
ग्रौर संस्कार जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर द्वारा बधि रहते है । इस प्रकार जोव श्रनेक योनियं में 
। भटकता रहता है श्रौर जीव का भ्रापापन निरन्तर जारी रहता है ।२ 
जिंस प्रकार मनुष्य की वासनाएं अनन्त है, उसी प्रकार हउमे के भेद भी श्रनन्त हो सकते 
है । फिर भीस्थुलरृष्टि से गुरं नानक की वाणी में हउमे के निम्नलिखित भेद किए जा 
सकते हँ - 
(१) धामिक श्रवा ्राध्यात्मिक ब्रहंकार : “भे ध्यानी है, मै ज्ञानी ह, मै तपस्वी है, 
मै योगी ह मै ब्रह्मचारी हं 1" यही धार्मिक अ्रथवा श्राघ्यात्मिक श्रहंकार है । यह अ्रहंकारं सार्घक 
को नीचै गिरा देता दहै । गरु नानक देव ने स्पष्ट कर दिया है, “लखो भलादयां, लाखो पुष्य, 
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कर्म, तीर्थो में लाखों तप, जंगलो मे योगियों का सहज योग श्रादि श्नादि यदि ग्रहंभावसे किए गए 
है, तो वे सव मिथ्या बुद्धिसे किए गए है |” 
लख नेकीश्ना चंगिम्राईग्रा लख पुना परवाणु 
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नानक मती भिधिश्रा करमु सचा नीसारु ॥ 
( नानक-वाणो, ग्रासा की वार ) 
(२) विद्यागत श्रहुकार : विद्यागतं श्रहुंकार श्राष्यात्मिक प्रगति मँ बहुत बडा बाधक 
है । यर नानक की पैनी दृष्टि इस पर थी । उन्हीने कहा है, “वदि पद-पढ़ कर काफिले भर दिए 
जाय, पढ़ पट कर नावे लाद दीं जायं, पद्-पद़ कर गड्ढे भर दिए जायं रौर श्रध्ययन में ही 
सारे वषं, सारे माख, सारी श्रायु, सारी सांसे व्यतीत कर दी जायं, फिर भी नानक के हिसाब 
से यही बति ठीक रहै कि अ्रष्ययन-संब॑धी सारे अ्रहंकार सिर खपाने के श्रतिरिक्त कुछ भी 
नहीं है 172- 
पडि पड़ गडी लदीग्रहि" ` "` ` " श्रादि 
( नानक-वाणी, श्रासा की वार ) 


(३) कमेकरएड श्रौर वेदा संबंधी श्रहुकार : बहुत से साधक इन्दी के बल पर संसार मं 
भ्रपनी स्याति चाहते हैँ । किन्तु उन्दँ ्रान्तरिक शान्ति "नहीं प्राप्त हो सकती -- 


बहु भेख कीश्रा देही दुखु दग्रा 
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रदै बेबाणी मडी मसाणी । श्रध न जाणे फिरि पद्भुताणी । 

( नानक-वाणी, भासा की वार ) 

गुरु नानक देव ने ठेसे वेशादिक श्रहंकार कौ विस्तार के साय विवेचना की है । योगियों 

के भगवा-वेश, कथा, भोली, ती्थ-प्रमण, विभरति-धारण, धूनी रमाना, संन्यासियों के मंड मृड़ने 
तथा कमण्डल धारण करने भ्रादि बाह्य-वेशों एवं तदुगत श्रहंकारो की तीव्र भत्संना की है -- 


चोली गेरू रंग चड्ाइश्रा वसत्र भेख भेखारी । 
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इसत्री तजि करि कामि विभ्रापिग्रा चितु लादम्रा पर नारी ॥ 
। ( नानक-वाणी, मार, श्रसटपदी ७ ) 
(४) जाति-सम्बन्धी श्रहुकार :--^े ब्राह्मण है, मै क्षत्रिय है" मँ कुलीन हे रादि का 
ग्रहंकार मनुष्यो के बीच मे एेसी खाई खोद देता टै, कि वह शताब्दियों तक नहीं पटती । ग्रह 
नानक देव ने जाति-संबंधी श्रहंकार को दूर करने के लिए श्रपने विचार इस भाति प्रकट किए 
है - “जीव मात्र में परमात्मा की ज्योति समभो । जाति के संबंध में प्रन न करो, क्योकि भ्रागे 
किसी भी प्रकार की जाति नहीं थो ।- 


“जाहु जोति न पहु जाती ्रागे जाति न हे 1” 
( नानक-काणी, भासा, सबद ३ ) 
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ग्रगे जाति न जोरु दै, श्रगे जीड नवे॥ 
८ नानक-वाणी, अ्रसा कौ वार ) 
जाति महि जोति, जोति महि जाता, श्रकृल कला भरपूरि रहिश्रा ॥ 
( नानक-वाणी, रासा की वार ) 
(५) धन-सम्पत्ति सम्बन्धी श्रहंकार :-- धन-सम्पत्ति सम्बन्धी श्रहकार मनुष्य को एकदम 
वैभवान्ध बना देते हँ । धन-सम्बन्धी अ्रहकार के वशीभूत होकर मनुष्य राक्षसी-कमं करने मं 
मे प्रवृत होता है । उसके सामने सम्पत्ति के श्रतिरिक्त कोई श्राददां नहीं रहता । उसे सदेव 
महर, मलूक, सरदार, राजा, बादशाह, चौधरी, राड कहलाने की वासना सताती रहती है 1 
किन्तु एसे मनमुख श्रहंकारी की दशा ठीक वैस्ीही होती हैः जो दजला दावाग्नि में पड़कर तृण 
समूह की होती है - 
सुना हूपा संचीएे मालु जालु जंजालु । 
सभु जगु काजल कोटडी तनु मनु देह सुग्राहि ॥ 
( नानक-वाणी सिरी रागु, श्रसटपदी १६ ) 
सोने-्चांदी का कितना ही संग्रह क्यो न किया जाय, किन्तु यह सब कच्चा है, विष है, 
क्षार है - 
“भसुदना रूपा संचीएे धनु काचा विखु छार ॥ 
( नानक-वाणी, रामकली, दखणी श्रोभ्र॑कार, पउड़ी ४८ ) 
(६) परिवार-सम्बन्धो श्रहंकार :-परिवार सम्बन्धी श्रहंकार प्रबल मोह केहेतु है) 
धरर नानक देव कहते हँ कि जो सांसारिक व्यक्ति, “बहिन, भौजार्ई, सास, फुफी, नानी, मौसी" 
ग्रादि में श्रहुबुद्धि रखते है, वे सचमुच ही मूखं हँ । स्मरण रखना चाहिए कि संसार का कोई 
भी सम्बन्ध श्रत मे हमारी सहायता नहीं कर सकता - 
ना भणा भरजाईग्रा नासे ससुडीग्राह्‌ । 


मामेते मामणीभ्रा भादर बपि ना माउ॥ 

( नानक-वाणी, मारू-काफी, सवद १०) 

जितने भी सांसारिकं संबंध है, समी बंधन के हेतु है - 

बंधन मातं पिता संसारि । बंधन सुत कनिश्रा प्ररु नारि ॥ 
( नानक-वाणी, भ्रासा, भ्रसटपदी १० ) 
(७) सूप-यौवन सम्बन्धी श्रहुकार : यह ग्रहंकार सा्वंभौमिक है । यह श्रहुकार धनौ से 
लेकर दरिद्र तक मेसमान रूपसे व्याप्त है। निर्धन से निघंन श्रौर करूप से कुरूप व्यक्ति भी 
श्रपने खूप श्रौर यौवन पर श्रभिमान करता है । गुरु नानक देव ने स्थान-स्यान पर इस ब्रहंकार 
की प्रबलता बतलाई है । उन्होने एक स्थल पर बतलाया हैकि पाच ठग संसार मेश्रत्यन्त 
प्रवल ह| वे हैँ राज, माल, रूप, जाति श्रौर यौवन । इन पाचों ठ्गोने सारे संसारकोढठ्ग 
लिया है । उन्दने किसी की भी लज्जा नहीं छोड़ी - 
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राजु मालु रूपु जाति जौबनु पंजेठग । 
एनी ठगीं जगु ठगिभ्रा किने न रखी लज ॥ 
( नानक-वाणी, मलार की वार ) 
उन्होनि यह भी बतलाया है कि रूप श्रौर काम का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । इन दोनों 
की प्रबल मत्री है - 
रूपे कामे दोसती 
( नानक-वाणी, मलार की वार ) 
उन्होने स्पष्ट कर दियादै कि रूप सम्बन्धी श्रहंकार की क्षुधा कभी शान्त नहीं 
होती - 
रूपी भुख न उतरे 
( नानक-वाणी, मलार की वार ) 
ग्रहुकार के कारण बड़े-बड़े दुष्परिणाम भोगने पडते हे । सद्र ही “हउमे' के बन्धनों 
को तोड़ सकता है । 
हउमे बन्धन सतिग्रुरि तोड़े चितु चंचलु चलणि न दीना हे । 
( नानक-वाणौी, मा सोलह ८ ) 


माया 
सृष्टि के प्रारम्भकाल भें श्रवयक्त श्रौर निर्गुण परहा जिस देशकाल श्रादि नाम- 
रूपात्मक सप्रुण शक्ति पे व्यक्त भ्र्थात्‌ दृश्य-सृष्टि रूपम सा देख पड़ता है, उसी को 
वेदान्त-शाख में (मायाः कहते ट । लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार नाम, रूप श्रौर 
कमंये तीनों मूल मे एकस्वरूपं ही है। हा, उसमे विशिष्ठाथक सूक्ष्म भेद किया जा सकता 
हैकि “मायाः एक सामान्य शब्द है प्रौर उसके दिखवि को नामः रूप तथा व्यापार को कमं 
कहते है ।* 
वेदान्तियों की भाति गर नानक देव को माया का स्वतंत्र, श्रस्तित्व स्वीकार नहीं है । 
उन्होने स्पष्ट रूप से यह बतलाया है कि माया की स्वना परमार््मा ही ने की--*"निरंजन 
परमात्मा ने स्वयं श्रपने अ्रापको उत्न्न किया है ग्रौर समस्त जगत्‌ में वही भ्रपना लेल बरत 
रहा है । तीना युणों एवं उनसे सम्बद्ध माया कौ रचना उसौ परमात्मा ने कौ । मोह की बृद्धि 
के साधन भी उसी ने उक्न्न किए 1" 
ञ्मपि अ्रापि निरंजना जिनि भ्रापु उपादमा। 
श्रपि खलु रचाइग्मोनु सभ्रु जगत सबादन्रा ॥ 
रैण श्रापि सिदजिश्ननु मादा मोह बघाइभा । 
( नानक-वाणी, खारम की वार) 


गर नानक देव ने माया का क्रूदरतः नाम सी स्वीकार कवा है- 


१. मीता-रहस्य भरयवा कमंयोगशाख; माञ्च ममार दिक्क. पृष्ठ २६२ 
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कुदरति क्वण कहा वीचार । * 
( नानक-वाणी, जपु जी, पड़ी १६) 
भ्रापणि कुदरति आपै जाणे । 
( नानक-वाणी, सिरी र्य, श्रसटपदी १ 
माया की भ्रति मोहिनी शक्ति है । इसी से दसका प्ग्व सारे संसार में व्यास है । यह 
नाना सूपो मे व्याप्त है- 
मादभरा मोहि सगु जग छदा । 
कामणि देखि कमि लोभाइम्रा ॥ 
सुत कचन सि हेतु बघादश्ना ॥१।२॥ 
( नानक-वाणी, प्रभाती-विमास, श्रसटपदी २ ) 
गुर नानक देव ने स्थान-स्थान पर इस बात का संकेत किया है किं ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
माया से उत्पन्न हए हैँ ग्नौर वे त्रिगुणात्मक मायामे बधे हे-- 
एका माई जगति बिश्राई्‌ तिनि चेले परवाणु | 
इक संसारी, इकू भंडारी, इकू लाए दीवाणु ॥ 
( नानक-वाणी, जपु जी) पउड़ी ३० ) 
उन्होने माया की प्रबलता स्थान-स्थान पर रूपकं द्वारा प्रदशित की है । एक स्थल पर 
गुर नानक देवने मायाको उसवुरीसास केखूपमेंमनादहै, जो जीवात्मा रूपी बधु को पति- 
परमात्मा से मिलने नहीं देती - 
सासु बुरी धरि वासु न देवे पिर सिउमिलशण नदे बुरी ॥ 
( नानक-वाणी, भ्रासा, सबद २२ ) 
एक स्थल पर उन्होने मायाको एेसी सपिणी माना है, जिसके विष के वशीभूत सारे 
जीव है - 
इड सरपनि के बसि जीग्रडा । 
( नानक-वाणी, सिरी राग, म्रसटपदी १५ ) 
गुरु नानक देवने कहा हैकि मायाकी सारी रचना धोखा है । इसमे कृ सार 
नहीं है- 
बाबा मदग्रा रचनां घोहुं ।।१॥रहाड ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, सबद ३) 
सत्‌-संगति, सदुगरुरुप्रासि, चाम-जष, प्रमाभक्ति से मायाके बंधन कटजति हें श्रौर 
परमानन्द की प्र्ति होती है । 
जीव, मनुष्य ओर आत्मा 


जीव परमात्मा की सृष्टि की सबसे चेतनशील शक्ति है; इसमे सुख-दुःख भ्रनुभव 


करने कौ श्रदूभरुत शक्ति तथा चेतनाहै। गुर नानक देव के श्रनुसार जीव परमात्मा के ८हुकमः 
से उत्पन्न होते है - 
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'श्टुकमी होवनि जीभ 
( नानक-वाणी, जपु जी, पडी २ ) 
"गड राग' के एक सबद मरै भी यही बात स्वीकार की गई है कि जीव परमात्मा के 
टकम से श्रस्तित्व मेँ ग्रति हँ श्नौर कम" से ही फिर उसी मे लीन हो जति है -- 
हकमे श्रावे हुकमे जाइ । श्रागे पा हृकमि समाई । 
( नानक_-वाणी, गउडी, सबद २ ) 
जीव परमात्मा से उत्पन्न होते हँ ओर उनके श्र॑तग॑त परमात्मा का निवास है, इसीलिए 
यरं नानक देव ने अ्रपनी वाणो में स्थान-स्थान पर जीव को भ्रमर माना दै -- 
देही ग्रंदरि नामु निवासी । प्रापे करता है श्रबिनासी ॥ 
ना जौउ मरे न मारिग्रा जाई करि देखे सबदि रजाई हे ॥ १३।।६॥ 
( नानक-वाणी, मारू सोलह, ६ ) 
न जीड मरे, न इबे, तरं ॥ 
( नानक-वाणी, गउडो, सबद २ ) 
जीव श्रनन्त है - 
तिनके नाम भ्रनेक श्रनंत । 
( नानक-वाणी, जपु जी, पउड़ी ३७ ) 
जीवों का स्वामी परमात्मा है । उसी के ्रघीन समस्त जीव है - 
जीभ्र उपाद्‌ जगति. वसि कीनी । 
( नानके-वाणी, मलार, ्रसटपदी २) 
जीग्र उपाई जगति हयि कीन ॥ 
( नानक-वाणी, राग रासा, सबद ७ ) 
जीउ पिद सभर तेर पासि। 
( नानक-वाणी, सिरी राग्रु, सबद ३१.) 
गुरं नानक जी कै श्रनुसार जीवों को उत्यन्न करके परमात्मा ही उनके भोजन भ्रादि का 
प्रघ करता है - र 
जीग्र उपा रिजकृं दे भ्राष॥ 
( नानक-वाणी, मारू सोलह २२ ) 
किन्तु जीव जब श्रहेकारवश अ्रपनी प्रथक्‌ सत्ता समभने लगता है, तो उसकी बही 
दुदशा होती है - 
जह जह देखा तह तह तु है, तुभते निकसी फूटि मरा ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी राग, सबद ३१ ) 
माय ग्स्त होने के कारण जीव भरनेक योनयो भे भटकते रहते है । कभी सलक 
की योनि धारण करनी पड़ती है, कभी पक्षियों कौ योनि में जाना पड़ता है । भौर कभी सप 
योनि मे जन्म धारण करना पड़ता है - ४ 
ना० वाऽ फार- 
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केते रूख बिरख हम चीने, केते पसू उपाए । 
केतं नाग कुली महि श्राए, केते पंख उड़ाए ॥ 
( नानक-वाणी, गउडी-चेती, सबद १७ ) 
सांशा यह किजिस भांति जाल मे मछली पकड़ी जाती है, उसी भांति मनुष्य 


भी माया के जाल में जकड़ा रहता है - 
जि मची तिड माणसा पवे श्रचिता जालु ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी राग, श्रसटपदी ४ ) 


श्रत मे जीव साधन-सम्पन्न होकर परमात्मामें ही विलीन हो जाताटै- 


तुभ ते उपजहि तुभ माहि समावहि । 
( नानक-वाणी, मारू-सोलहे, १४ ) 


मनुष्य 
इस लोक की जीव-सृष्टि का मनुष्य ही सर्वाधिक चेतनशील प्राणी है । बड़े भाग्यसे 


मानव जन्म होता है । 
माणसु जनमु दुलभ ग्रुरमुखि पाइग्रा । 
गुर नानक देव ने मानव-जीवनं की श्रायु को-- गर्भावस्था, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, 
बृद्धावस्था, श्रति वृद्धावस्था, मरणावस्था मे-- विभाजित करके यह बतलाया है कि उसकी सारी 
भ्रायु'व्यथंहीनष्टहोरहीहै)र 
एक स्थल पर गुरु नानक देवने सारी श्रायु का निचोड़ निम्नलिखित ढंग से रक्खा 
है, “मनुष्य की दस व्षं॑तक तो बाल्यावस्था रहती है । बीस वषं तक पहूचते-पहुचते उसकी 
रमण कौ भ्रवस्था श्रा परहुचती है । तीस वषं तक सौन्दयं श्रपनी चरम सीमा तक परहच जाता है । 
चालीस वषं तक प्रौढ़ावस्था श्रा जाती है श्रौर पचास वषं तकं प्हुचते-पहुचते पैर खिसकने लगते 
है । खाठ वपं तक पुंचते पर्हुचते बृद्धावस्था भ्रा जाती है । सत्तर वषं की भ्रवस्था में मनुष्य मति- 
हीन हो जाता है । श्रस्सी वषं में वह व्यवहार के योग्य नहीं रह जाता । नब्बे वषं मेँ वह्‌ मसनद 
का सहारानेलेता है श्रौर सवंथा शक्तिहीन हो जाने के कारण कोई वस्तु जानता नहीं । 
दस बालतणि बीस रवणि तीसा का सुन्दर कटावै ॥" ` "प्रादि 
( नानक-वाणी, मलार की वार ) 
मनुष्य में परमात्मा के वियोग श्रौर मिलन के उपादान दोनों ही विद्यमान रहते है । 
कमल इत्ति वाले भनुष्य परमात्मा से मिल जते है श्रौर मेक वृत्ति वाले विषय रूपी सिवार 
काही भक्षण करतेरहै- 
विमल मारि वससि निरमल जल पदमनि जावल रे प्रादि ॥ 
( नानक-वाणी, मारू, सबद ५ ) 


१ नानक-वाणी, पहिकै पष्ट रैणि कै वण्जारिश्चा मित्रा श्नादि, सिरीरारु, पहर । 
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मनुष्य श्रपनी मनमुखी ओर शाक्त वृक्तियों के कारण ही परमात्मा से विमुखहो 
जाता है - 


जग सि भ्ठ प्रोति मनु बेधिभ्रा जनसिड वादु रचाई । 
जम दरि बाधावठ्डर न पाव श्रपुना क्रा कमाई ॥ 
( नानक-वाणी, सोरठि, सवद ३ ) 
मनुष्य यद्यपि प्रकाश रौर भ्रन्धकार वृत्ति का प्रपूर्वं सम्मिश्रण है, पर ग्ररनाकदेव 
ने मनुष्य की ्राध्यात्मिक शक्ति जगाने के लिए स्थान-स्यान पर बडे जोरदार शब्दों मे कहा दै 
कि मनुष्य की काया परमात्मा के रहने का निवासस्थान दै -- 
काङग्रा नगरं नगर गड ग्रंदरि। 
साचा वासा पुरि गगनंदरि ॥ 
( नानक-वाणी, मारू सोलहे १३ ) 
परमात्मा रूपी श्रमृत मनुष्य के घट के भीतर ही है । उसे बाहर दढन की श्रावश्यकता 
नहींहै-- 
मन रे धिर रहु, मतु कत जाही जीउ । 
बाहरि दूढत बहतु दुखु पावहि घरि भ्रमूतु घट माही जीड ॥ 
( नानक-वाणी, सोरठि, सबद € ) 
शरीर के भीतर ही परमात्मा की श्रपार ज्योति रखी हई है - 
काद्श्रा महलु मंदरु घरु हरि का तिसु महि राखी जोति श्रपार । 
( नानक-वाणी, मलार, सबद ५) 
परमात्मा की श्रपार ज्योति का श्रपने मे साक्षात्कार करना ही मनृष्य जोवन का चरम 
लक्ष्य है । 
आत्मा 


वास्तव में श्रात्मा में परमात्मा श्रौर परमात्मा में श्रात्मा का निवास है । वेदान्तवादी 
इसी से श्रात्मा परमात्मामें श्रभिन्नता प्रदशित करते है । ग्र नानकं देवने भी ग्रत्मा ग्रौर 
परमात्मा में प्रभिन्नता प्रदशित की है -- 
श्रातम महि रामु, राम महि श्रातमु ॥ 
( नानक-वाणी, भैरउ, ्रसटपदी १) 
श्रातम रामु, रामु है ग्रातम 
( नानक-वाणी, मारू सोलह १० ) 
इसी से श्रात्मा सत्‌, चित्‌ भ्रानन्द-स्वरूप, भ्रजर, भ्रमर, नित्य, शारवत दहै । 
मनुष्य का परम पुरुषाय ब्रात्मा-परमात्मा के एकत्व-ददानमे ही है - 


आतमा परमात्मा एको करे । 
( नानक-वाणी, धनासरी, सबद ४ ) 
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श्रात्मोपनन्ि में ग्रु का बहुत बडा हाथ है -- 
ग्रातम महि राम, राम महि तमु चोनसि गुर वीचारा। 
( नानक-वाणी, भै रउ, ग्रसटपदी १ ) 
प्रात्म-साक्षत्कार कर लेने पर मनुष्य निरंकार परमात्मा ही हो जाता है - 
ग्रातमु चौन्हि भए निरंकारी। 
( नानक-वाणी, श्रासा, ग्रसटपद। ८ ) 
श्रात्मोपलब्धि के श्रानन्द व्ण॑नातीत है । 


मन 


जिसके द्वारा मनन करने काक्रायं सम्धादित क्रियाजाय वहं मन है । उपनिषदो, 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता, योगवासिष्ठ में मन के स्वरूप की व्याख्या मिलती है ।९ भक्तिकाल के प्रधि 
कांश कवियों ने मन को डाटने-फटकारने, फुसलने-पुचकारने कौ वेष्टा की है । 
गर नानक देव ने मन की उत्पत्ति पंच-तत्वों से मानी है - 
इहु मनु पंचततु से जनमा। 
( नानक-वाणी, रासा, श्रसटपदी ८ ) 
गुरु नानके देवने मनकेदोलरूपमनि ह (१) ज्योतिमैय अ्रथवा बुद्धस्वरूप मन श्रौर 
(२) श्रहंकारमय श्रथवा माया से प्राच्छादितं मन । 
इस ज्योतिमंय मन में अ्रध्यातमिक धन निहित है - 
मन'महि माणकृ लालु नामु रतनु पदारथ हीर ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, सबद २१) 
प्रहंकारमय मन हाथी, शाक्त श्रौर श्रत्यन्त दौवाना है । एेसा मन माया के वनखण्ड में 
मोहित तथा हैरान होकर फिरता रहता दै ग्रौर काल के द्वारा इधर-उधर प्रेरित किया जाता 
रहता है - 
मनु मेगलु साकतु देवाना । 
वनखंडि माइग्रा मोहि दैराना ॥ 
इत उत जाहि काल कै चपे ॥ 
( नानक-वाणी, भ्रासां रागु, श्रसटपदी = ) 
ग्रहुकारयुक्त मन, काम, क्रोध, लोभ, ब्रहंकार, खोटी बुद्धि तथा द्वेतभाव के वशीभूत 
है । बिना इसके मारे प्राघ्यात्मिक पथ में उन्नति नहीं होती । 
नामनु भरन कारज्जु होद। 


मनु वसि, दुता दुरमति दोई ॥ 
( नानक-वाणी, गउडी ग्रुभ्ारेरी, श्रसटपदो ३ ) 





 ‰. दैखिएः श्रो गुरुप्रंथ-द्ञेन, जयम मिश्र. पृष्ठ १८६८७ 
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जवे तक मन नहं मरता, माया भी नहीं मरती - 


नामनु मरे न माइश्रा मरे। 

( नानकं वाणो, प्रमाती-विभास, अ्रसटपदो १) 
सांसारिके विषयों मे वेराग्य भावना, दुष्ट जनों की संगति का त्याग, सत्याचरण, ग्र 
कृपा दवारा ग्रह्‌ कारयुक्त मन ज्योतिमय मन के रूप मे परिर्वात्तति किया जा सकता है । मन-निरोध 
से भ्रनिवर्चनीय सुख प्राक्त होता है । गुरु नानक देव ने मन-निरोघ के परिणामो का विशद चित्रण 
किया है- “हरि के बिनामेरामनकैसे षेयं धारण कर सकता है ? करोडों कल्पो के दुरो का 
नाश हो गया । परमात्मा ने सत्य को दृ करा दिया भ्रनौर हमारी रक्षा कर ली । क्रोष समाप्त हो 
गया । ब्रहंकार रौर ममत्व जल कर भस्म हो गए। शादवत ग्रौर सदैव रहने वालि प्रेम की प्राति 
2, अ मन अत्यंत ्रनुरागी श्रौर निमंल हो गया। मनको मार कर निमंल पदको 
पहचान लिया श्रौर हरि"रस में श्षराबोर हो गया । `" "" “` "मन से मन मान गया, जिससे वह्‌ 

शान्त भ्रौर निर्वल हो गया, उसकी सारी दौड़ समाप्त हो गई 1" - 


हरि बितु किड जीवा मेरी माई । 


५००००५१० ०००१०५५११०००५०१००५ 


तह ही मनु जह ही राखिग्ना एेसी गुरमति पाई ॥ 
( नानक-वाणी, सारंग, ग्रसट्पदी १ ) 


हरि-प्राप्ि-पथ 

जो दिव्य ज्योति परमातमा ने हमारे श्रन्तगंत रखी है, उसौ का साक्षात्कार करना, उसी 
के साथ मिलजुल एक हो जाना, मानव जीवन का सर्वोपरि उदेश्य है । सारांश यह कि जिस 
निरंकारसे हम उपने हैं प्रौर जो सदेव हमारे साथ रम रहा है, किन्तु भरज्ञानता रौर मौहवश 
जिसे हम नहीं सम पति, उसी के साथ साधनोंकेवलपर एको जानाही हरि-प्राप्नि-पथ 
है । मनृष्य की मानसिक श्रवस्था, संस्कार, योग्यता, क्षमता श्रादि कोध्यानमें रखते हए 
परमात्म-सक्षात्कार के भिन्न भिन्न मागं निकले गए । मोटेरूपसे हरि प्राप्ति के चार प्रधान 
मागं है --(क) कमंमारग, (ल) योगमार्गं, (ग) ज्ञानमार्गं श्रौर (घ) भक्तिमागं । 


(क) कमेमागं 

कमं "छ" घातु से बना है, जिसका श्रथ करना हाता है। व्यष्टि एवं समष्टि के समस्त 
क्रिया-कलाप कर्म के श्रन्तर्गत रखे जा सकत है । व्यष्टि कमं व्यक्तिपरक है । मोटे रूप से इसके 
तीन भेद ह, शारीरिक कम, मानसिक कमं श्नौर ब्रध्यात्मिक कम । मनुष्य के शरीर के समस्त 
व्यपार,-हंसना, बोलना, उठना, बेठना, गमन करना? देखना, सुनना खाना-पीना, सासि लेना 
प्रादि शारीरिक कमं के भ्रन्तगंत रते जा सकते ह । मनुष्यं का सोचना, स्मरणं करना, तक ~ 
वितंक करना कल्पना करना श्रादि मानसिक कमं के अ्रन्तगंत रखे जा घक्ते दै । समस्त जड़- 
चेतन के श्रन्तगंत एक श्रविनाशी सत्ता श्रथवा सत्‌, चित्‌ श्रानन्द ब्रह्म की अनुभूति के निमित्त 
किए कमं आध्यात्मिक कमं द । समस्त मानव-जाति के महान्‌ पुरुषों द्वारा कौ गई साघनाए 
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श्रा्यात्मिक कमं के ग्रन्तगंत रखी जा सकतो हैँ । ज्ञानयोग, भक्तियोग, हठयोग, राजयोग, प्रेम- 
योग, मंत्रयोग, लययोग, क्मंयोग सभी श्रष्यात्मिक कमं के श्रन्तगंत समाविष्ट है । , 

समष्टि कमं का तात्पयं सृष्टि के सामूहिक कमं से है । ग्रह-नक्षत्रौ, चन्द्रमा, सूर््रादिकों का 
बनना-बिगड़ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का उत्पन्न स्थित श्रौर लय होना, वायु का चलना, ग्रग्नि 
का जलना, सूयं का तपना प्रादि समष्टि कमं हैँ । 

गुरु नानक के प्रनुसार निर्गुण ब्रह्य श्रथवा श्रङुर ब्रह्मः से ही कर्मो की उत्पत्ति हुई -- 

सुनहु उपजे दस श्रवतारा । सुसटि उपाई कीश्रा पासारा ॥ 
देव दानव गण गंधरब साजे समि लिखिग्रा करम कमाइदा ॥ 
( नानक-वाणी, मारू सोलह १७ ) 
मनुष्य के संस्कारों एवं देह के संयोग से कर्मो के श्रभ्यास्त की श्ुखला चलती 
रहती है -- 
देह संजोगी करम भ्रमिग्रासा ॥ 
( नानक-वाणी, मारू सोलहे १७ ) 
श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता मे भी कर्मो को उत्पत्ति ब्रह्म से ही मानी गयी है - 
कमं ब्रहोद्‌भवं विद्धिः 

गुरु नानक देव के समष्टिगत कमं का बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया है । उनके भ्रनुसार 
सृष्टि के समष्टि कमं परमात्मा के भय श्रथवा उसके द्वारा स्थापित मर्यादा के न्तर्गत होते 
रहते है -- 

“इसी निभ॑य ( परमात्मा ) के भय से सेकडों ध्वनि उत्यन्न करने वाली वायु बहती है । 
इसी के भय से लाखों नद बहते रहते दँ शओ्रौर श्रपनी श्रपनी मर्यादा का श्रतिक्रमणं नहीं कर 
सकते । इसी के भय से वशीभूत होकर श्रभ्नि बेगार करती है । भय से पृथ्वी भार से दबी रहती 
है "०१००१०० 

भै विचि पवणु बहौ सद वाड । 


नानक निरभडउ निरंकार सच एकु ॥ 
( नानक-वाणी, रासा की वार ) 


तेत्िरीयोपनिषद, कठोपनिषद्‌ तथा बृहदारप्यकोपनिषद्‌" मे भी प्रायः इसी प्रकार का 
भाव पाया जाता है। 


मनुष्य व्यक्तिपरक कमं ही करने का ्रधिकारी है श्रौर वे कर्मं पूवं जन्म के संस्कारों के 
परिणाम है । गुरु नानक देव ने भले श्रौर बुरेदो प्रकारके कर्मोँको माना है--“कमं कागज 
है ्रौर मन दवात है । इनके संयोग से वुरो रौर भली दो प्रकार की लिखावटे लिखी गई है । 


१ श्रीमदरममवदुगीता. श्रच्यष्य ३. दलोक १५ 

२, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ; वल्ली २, अनुवाक =, मत्र २ 
३. कठोपनिषद्‌, अध्याय २; वल्ली ३, मंत्र ३ 

४ वृष्टद्ारर्यकोपनिषट्‌ अध्याय ३. बराक्षण =. मंत्र ९ 
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भरपने-ग्रपने पूवं जन्मों के किए हये कर्मों से निमित स्वभाव ८ वुरे श्रथवा भले कर्म ) द्वारा हम 
चलये जते है'"-- 
करणी कागदु मनु मसवाणी, बुरा भला दु लेख पए । 
जि जिड किरतु चलाए ति चलीएे तड शरण नाही भ्र॑तु हरे ॥ 
( नानक-वाणी, मारू, सबद ३ ) 
गुरु नानक देव ने स्थान-स्थान पर संकेत किया है कि मनुष्य कमं करने मे स्वतंत्र है, 
किन्तु फल भोगने मेँ परतन्त्र है । उनके विचार से मनुष्य यदि श्रपने किए हए शुभ कर्मो का सुख 
भोगता है श्रथवा श्रशुभ कर्मो कादुःख भोगताहै, तो उसे किसी को दोष नहीं देना चाहिये, 
क्योकि वह स्वथं कर्मो को करने वाला है । श्रतः यदि उसे श्रच्छे कर्मो का सुख मिलता है श्रथवा 
बुरे कर्मो का दुःख मिलता है, तो उसे काल-कमं' पर मिथ्या दोष नहीं।लादना चाहिये, बल्कि 
उसे उन कर्मो के फल को भोगना चाहिये -- 
सुखु दुखु पुरं जनम के कीए 
सो जाणौ जिनि दाते दीए ॥ 
किस कड दोसु देहि तु प्राणी, सहु श्रपणा कीभ्रा करारा ह । 
( नानक-वाणी, मारू सोलहे १० ) 
यह भावना कि कमं बिना किसी चेतन-शक्ति फे सहयोग से स्वतः फल देते है, नितान्त 
भ्रामक श्रौर तरुटिपूणं है । गरु नानक कै भ्रनुसार सारे कमं-धमं परमात्मा के हाथ मे ह । वह 
परमात्मा भ्त्यन्त निदिचत है श्रौर उसका भण्डार भ्रनन्त है । 
करमु धरमु सनचरु हाथि तुमारे । 
वेपरवाह ग्रखुट भंडार ॥ 
८ नानक-वाणी, मारू-सोलहे १३ ) 
कर्मं दो प्रकार के ई (१) बन्धन-प्रद कमं श्रौर (२) मोक्षप्रद कमं । बन्धन-प्रद कमं 
वेह, जो श्रहंकार से किए जति हैँ रौर मोक्षप्रद कमं वे है, जो निष्काम-भावना से परमात्मा 
की प्राति के लिए किये जति है । 
बन्धन-प्रद कर्मो को तीन भागों मे विभाजित किया जा सक्ता हैः - 
(१) कमं काण्ड युक्त कमं, (२) श्रहंकारयुक्त कमं प्रौर (३) शर्रणी त्रिविध कमः । 
गुरु नानक देव ने कर्मकाण्डयुक्त कर्मों का विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित पद में 
दियादहै- 
वाचहि पुसतक वेद पुराना । 


पालंड धरमु प्रीति नही हरि सिख गर सवद महारसुः पादभ्रा ॥ 

८ ग्रु नानक-वाणी, मारू-सोलहे, २२ ) 

रहभाव भे फंसकर भरपनः की भावना से ही श्रहंकारगुक्त करमो के सम्पादन होते ह । 
अरहंकारी व्यक्ति सदैव यही सोचता है कि “श्न अमुक कमं किया है, भ्रमुक कङ्गा श्रादि । 
रसे श्रहंकारी पंडितो को ग्र नानक देव ने चेतावनी दी है, "“कर्मकाण्डी पण्डित भ्रहंभावना 


१. शगुरमति श्रधिश्यातम करम फिलासफी, रराधीर सिह, सुखंच ( त्रिलोचन सिह दवारा क्िखित) भाग इ 
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से प्रेरित होकर शाखं श्नौर वेदों को बकते हैँ ग्रवश्य, किन्तु उनके सारे क्म॑सांसारिक हृभ्रा 
करते है, भ्र्थात्‌ ्रासुरी भाव से युक्त रहते हैँ । उनके सारे कमं पाखण्डयुक्त होते हैँ । परिणाम यह 
होता है कि श्रान्तरिक मल की निवृत्ति उन श्रहंकारयुक्त कर्मो से नहीं होती ।'* 

सुणि पंडित करमाकारी । 


पाखंडि मेलु न च्ुकई भाई प्रं तरि मेलु विकारी ॥ 
( नानक-वाणी, सोरटि, श्रसटपदौ २ ) 
सारा जगत्‌ माया मोह के वशीभूत दहै । श्रतएव सारे सांसारिक प्राणी माया मोह्‌ के 
वशीभ्ुत होकर त्रिगणी कमं ही करते है । गुरु नानक ने एक स्थल पर कहा है, “तीनों गणो से 
परेम करने वाला बार-बार जन्मता ग्रौर मरता है" 
जनमि मरे त्रेगुण हितकार ॥ 
( नानक-वाणी, गउंडी, सबद १२ ) 
यह तो हुई बन्धन-प्रद कर्मो की बात | श्रव मोक्षप्रदं कमं पर श्राइए । गुरु नानक के 
ग्रनुसार मोक्षप्रद कर्मो का विभाजन तीन भागों मे किया जा सकता दै-(्र) हरि-कीरत कमं (श्रा) 
श्रघ्यात्म कमं श्रौर (इ) हुकम-रजारई कमं । 
हरि-कीरत कमं को समभन के पुवं “किरतः कमं को समभ लेना श्रावदयक है । किरत 
कमं वे श्रच्छे श्रथवा बुरे कमं है, जो जीव ने पिछले जन्मों मे किए हैँ । बारम्बार उन्हीं कर्मो के 
कारण श्रादत पड़ जाती है । उसी श्रादत के वशीभ्रुत होकर, जो परुष कर्म करता है, वह॒ किरत 
कमं कहलाता है । किरत कमं भोगने ही पडते दै, भिटते नहीं । कर्मो के भोगके लिये कर्मोकी 
किरत भाग्य मे लिख दी जाती है 1 
ग्रावे जाइ भवाईे पइएे किरति कमाई । 
पुरबि लिखिग्रा किउ मेटीएे लिखिग्रा लेखु रजाई ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी राग ्रसटपदी १० ) 
किरत-कमं को दुरूहता मेटने मे यदि कोई समथं है, तो वह्‌ है "हरि-कीरत-कमंः यह 
कमं सभो कर्मोमेश्रेष्ठदहै। परमत्माकेनामका गुणगान "किरत-कर्म, के सारे मलोंकोधो 
देता है । यरु नानकं 'हरि-कीरत कमः कौ प्रशंसा करते हुये एक स्थल पर इस भांति कहते टै 
““सदगुर जिसके श्रन्तगं त सच्चे परमात्मा को बसा देता है, उसी को सच्चे योग की युक्ति के मूल्य 
का वास्तविकं ज्ञान होता है । उनके लिए गृह ग्रौर वन समान हो जते हैँ । चन्द्रमा की शीतलता 
एवं सूयं कौ उष्णता में भ एसे व्यक्ति की बुद्धि समान हो जाती है। कीरति रूपी करणी उस 
का नित्य का ग्रम्यास हो जाता है" - 


जिसकं अ्रन्तरि साच बसावे । जोग जुगति कौ कीमति पावे । 
रवि ससि एको गृह उदि रान । करणी करति करम समार्ने ॥ 
( नानक-वाणी, गउड़ी-गरु्रारेरी, ग्रसटपदो ६ ) 


१. शुरमत्ि अविद्चातम केरम फिलासफा, ररा्ीरसिह, पृष्ठ २९५ 
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ग्राध्यात्मिकं कर्मवेदहैँ, जो जीवात्मा श्रौर परमात्मा के बोघ ग्रीर उनसे एकता का 
सम्बन्ध स्थापिते करते हैँ । गुर नानक देव ने श्राध्यात्मिक कर्मों को सच्चा माना है । इन्हीं कर्मो 
के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है । गउडी राग में ब्राध्यात्मिक कमं के श्रन्तगंत निम्न- 
लिखित साधन बताए हैँ ~--परैच कामादिकं को मारना, सच्चाई घारण करना, परमात्माकी 
प्रखंड ज्योति सवत्र देखना, गरु के शब्द पर भ्राचरण करना, परमात्मा का भय मानना, ब्रात्म- 
चिन्तन में निमम्न रहना, गुरु की कृपा में दृढ विश्वास रखना, गरु की सेवा सवंभाव से करना, 
ग्रहंकार को मारना, एक मात्र परमात्मा को जय, तप संयम सममभना -- 

इ्धिश्रातम करम करे तासाचा। 


9००१०००० ००००० ०००५०००००००५ 


कट नानक भ्रपरंपर मानु ॥८ 1 .॥ 
( नानक-वाणी, गउडी, श्रसटपदी ६ ) 
श्राघ्यात्मिक कर्मो की सीमा निर्षारित करनी क्ठिनिदै। हमारी राये ग्रात्म- 
साक्षाक्तार-संबंधी वे समी कर्म॑, सभी उपासनाएं श्रौर सभौ ्राचार-व्यवहार जो श्रहंभावना से 
रहित होकर परमात्म-साक्षात्कार के निमित्त करिए जाति है, अच्यारिमक कमं है) 
कम रजाईः कमं वेह, जो परमात्मा कौ प्रेरणा, प्राज्ञ, मर्जी श्रयवा इच्छा से होते 
है । ये कमं गुरं की महान्‌ कृपा एवं परमात्मा की प्रेरणा से होते | ज्रुदध श्रन्तःकरण में जब्र 
परमात्मा कौ श्रन्तध्वंनि सुनाई पड़ती है, तभी एसे कमं का होना संभव है, ग्रन्यथा नही-- 
हुकम रजाई चलणा नानक लिखिभ्रा नालि ॥ 
( नानक-वाणी, जु जी, पडड़ी १) 
ताकड विघन न लागई चाले हुकम रजाई । 
( नानक-वाणी, श्रासा, श्रसटपदी २० ) 


कमि रजाई जो चलं, सो पवे खजाने ॥ 
( नानक-वाणी, भ्रसटपदी २० ) 


(ख) योगमागं 

योग भारतवर्षं का सबसे प्राचीन एवं महत्वपुणं साधन है । शुक्ल युवं द, उपनिषदो, 
श्रीमद्‌भागवत, श्रीमद्‌ भगद्भीता, योगवासिष्ठ श्रादि प्राचीन ग्रथो मे योग का स्पष्ट उल्तेलं 
मिलता है ।* पातंजल-योग दशन तो योग॒ का पृथक ग्रही है। इसमे हव्योग के श्रष्टाग 
साधनों की विस्तृत चर्चा की गई है ।२ ठ 

गुरु नानक देव की वाणीमें हस्योग की शब्दावलि्यां प्रचुर मात्रा में पाई 4 है1 
“दस दुतरारि' “उलटिग्नो कमल, शरमृत धारि", 'गगनि, श्रमृत रसः, श्रलिपत गफा", "अ्रनहद 
सबद, सुन समाधिः, सुन मंडन,' (सहज गरफाः प्रादि शब्द स्थान-स्थान पर प्रद्र मत्रा मे 
पये जाति है । 


ए श्िस्वत विवेचना पै रं र मिश्च, पृष्ठ २२९ 
१. विस्तृत विवेचना के खि, देखिए-गुर ग्रथ दकनः जयराम 
२. विस्तत विवेचन रे लिए देखिए यु पंथ दन, जयराम मिश्च पृष्ठ २३१-३२ 
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उदाहरणार्थं - 
उलरिग्रो कमलु त्रहमु वीचारि। 
ग्रमृत धार गगनि दस दुश्रारि॥ 
( नानक-वाणी, गउडी, सबद ८ ) 
ग्रनदिनु जामि रहै लिव लाई। 


तजि हउ लोभा एको जाता ॥ 
( नानक-वाणी, रामक्रली, श्रसटपदी ३ ) 
श्रनहदो अरनहदु वाजं रुण भए कारे राम। 
नानक नामि रते वैरागी श्रनहद रुण रुण कारे ॥ 
( नानक-वाणी, श्रासा, छंत २) 
इस स्थल पर यह स्पष्ट कर देना ग्रावर्यकं प्रतीत होताहैकि योग के प्रति गुर 
नानक देव की अ्रपार श्वद्धा श्रवह्यहै, पर उन्हे हटयोग की सारी क्रियाएं मान्य नहीं। बिना 
भक्ति के हठयोग त्याज्य है । उनकी हृष्टि मे प्राणायाम, नेवली अ्रादि क्रियाएे विना भक्ति के 
शारीरिक व्यायाम मात्र है । भक्तिहीन योग निष्प्राण श्रौर तत्वहीन रै -- 
चाडसि पवनु सिघासनु भीजं । 
निउती करम खदु करम करीजै॥ 
रामनाम बिनु बिरथासामु लीजै ॥ 
( नानक्र-वाणी, रामकली; अ्रसटपदी ५) 
गरु नानक देव ने स्थान-स्थान पर वेशधारो योगियों की तीव्र भत्संना की है! । उन्होने 
कछ भ्राध्यात्मिक रूपकों वारा स्थान -स्थान पर वास्तविक योग के प्रति श्रपने उदात्त विचार 
प्रकट किए ह । उदाहरणाथं -- 
मंदा संतोखु सरमु पतु भोली धिग्नान की करहि विश्रुति ॥ 
( नानक-वाणी, जपु जी, पउड़ी २८ ) 
शून्य" शब्द का योग में बहुत प्रह्व है । गुर नानक देव के प्रनुसार “शून्यः वह्‌ शब्द 
है, जो समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण दै। इस शन्य में मन नियोजित करना उनकी 
दृष्टि में ससे बड़ा योगै ।र परु नानक देव का शुन्यं कुछ नहीं हैः वाला शून्य नहीं है, बल्कि 
उनका शून्य वह शून्य दै, जो सवंभरुतान्तरात्मा है, घटघटव्यापौ है श्रौर निरंकार ज्योतिकेरूपमें 
सभी के अ्रन्तग॑त व्याप्त है । 
गुरु नानक देव ने ष्दङम द्वारः का भी स्थल स्यल पर वरान किया है । हमारे म्रन्तःकरण 
में जहां निरंकार ज्योति का निवास है, वही (दशम द्वार" है । किन्तु दशम द्वार" के सिलसिले में 
दो बाते उल्लेखनीय है । पहली तो यह्‌ कि हव्योग के श्रनुसार तो योगौ दशम द्वार में पर्हुचने 


१. नानक-वाणी, रामकली, असटपदी र 
२, नानक-वाणी "अ्रंतरि सुनि" आदि, रामकली, सिध गोसटि, ५१, ५२ रौर ५३ पठडयां । 
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कै पूवं ही श्रनाहत शब्द सुनता है, पर गर नानक देव कै भ्रनुसार पऋरनाहत शब्द का रस "दशमः 
द्वार में पर्हुचने पर प्राप होता दै । दुसरी बात यह है कि उनके ग्रनुसार (दामः द्वार नाम-जप से 
खुलता है । 

गुरं नानक देव ने सहज योग के प्रति श्रपनी प्रगाढ म्रास्था प्रकट की है । उन्होने 
सहज ' शब्द का विभिन्न प्र्थोमे प्रयोग कियाहे।र 
(ग) ज्ञानमागं 

ज्ञान का शाब्दिक भ्रथं किसी प्रकार काज्ञान' होता दै । किन्तु वेदान्त शाख्रमेज्ञान का 
श्रमिप्राय ब्रह्मज्ञान से दै । श्रन्य ज्ञान “मौखिक ज्ञानः श्रथवा चंच ज्ञान" मात्र । श्रदेत 
ब्रह्य की श्रनुभूति ही ब्रह्मज्ञान दै। बिना ब्यक साक्षात्कार के सारे प्राणी अज्ञान में भटकते 
रहते हैँ श्रौर वे इस बात को नहीं जानते कि सत्य परमात्मा सभीमे रमरहादै- 


गिश्रान विहूभी भवं सवाई । 
साचा रवि रहिश्रा लिव लाई ॥ 
( नानक-वाणी, मारू-सोलहे, १४) 
लिसने ब्रह्यके श्रदरेतभाव की अ्रनुभूति कर नी, उसके समस्त कमं निरथंक सिदढहो 
जति है| 
जे जाणसि ब्रहमं करमं । सभि फोकट निसचड करमं ॥ 
( नानक-वाणी) श्रासा की वार ) 
ब्रह्मज्ञान में श्रदरैतभाव की ब्रनुभूति श्रावश्यक है । श्रद्ेत ज्ञान की घनीभूता ही ब्रह्म 
ज्ञान है । ब्रहाज्ञानी वहीहै, जो सर्वत्र ब्रह्म का दशन करता हो । ग्रु नानक देव मेँ यह्‌ भावना 
पुण रूप से पाई जारी है - 
ग्रे पटी कलम श्रापि उपरिलेख भोतु । 
एको कही नानका दूजा काह कू ॥ 
( नानक-वाणी, मलार कौ वार) 
गर परसादी दुरमति खोई । जह्‌ देखा तह एको सोई ॥ 
( नानक-वाणी, अ्रासा, सबद २८ ) 
सरव जोति रूपुं तेरा देखिग्रा सगल भवन तेरी माइश्रा । 
( नानक-वाणी, ्रासा, सबद ८ ) 
शेरसिह ने ्रपनी पुस्तक “फिलासफी श्राप सिक्िज्म' ? में गुरु नानक की रचनाभ्रोमें 
र्रेतवाद नहीं स्वीकार क्रिया है ग्रौर इसके लिए उन्टोने निम्नलिग्ित तकं उपस्थित किए है ।१ -- 


१. उन्होने जीव ब्रह्म को एकता नहीं स्वीकार कौ । 
२. ब्रह्य श्रौर सृष्टि में भो एकता नहीं स्वीकार को। 
३. सोऽहं श्रादि अद्रेत शब्दावली नहीं पायी जाती । 
४. रांकर के श्द्रैतवाद मे भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है । 





१. विस्तृत विवेचन के लिए दलिएः गुरुग्रथ दर्शन, जयराम मिश्र, पृष्ट २४३२५०८ 
२. विस्तृत विवेचन के लिए देखिए, नानक वाणी , परिश्गिष्ट (ख), सहज" । 
३, फिलासणरी आफ सिक्खिज्म, पृष्ट =२, ०२ ग्रौर < 
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किन्तु हम शेरसिकजी के चारों तर्को से सहमत नहीं ह । गुरु नानक देव भै स्थान स्थान 
पर जीव ब्रह्म की एकता स्वीकार की है! उदाहरणाथं -- 
सागर महि बृंद वृंदमटिि साग । 
( नानक-वाणी, रामकनी सबद € ) 
भ्रातम महि रामु राम महि अरातम चीनसि गुर वीनागा। 
( नानक-वा.'` भेरउ, प्रसटपदी ६ ) 
इतना ही नहीं उन्होने प्रात्मा-परमत्मा की एकता की श्ननुभूति के साधन पर भी बल 
दिया है- 
भ्रातमा परातमा एको करे । 
भर॑तरि दुबिघा प्र॑तरि मरे ॥ 
( नानक-वाणी, धनासरी, सबद ४ ) 
गुरु नानक देव के पदों में ब्रह्मश्रौर सष्टि कौ एकता भी स्थापित की है - 
भ्रापीन्दै श्रापुं साजिश्रो श्रापीन्द्रौ रचिभ्रो नाड ॥ 
( चानक-वाणी, रासा कौ वार ) 
भर्थात्‌ “"परमत्मा ने श्रपने श्रापको सृष्टिके ूप्रमेसाजाहैग्रौरग्रापही ने उनका नाम 
रचा है ।'› नाना नाम-हूप, रग-वणां प्रमुके ही स्वरूपं । 
गरु नानक देव की वाणी में एकाध स्थल पर सोऽहं की शब्दावली भौ पायी जाती है-- 
ततु निरंजन जोति सबाई सोहं मेदु न कोई जीउ ॥ 
( नानक-वाणी, सोरठि, सबद ११ ) 
नानक सोहं हंसा जपु जापहि त्रिभवण तिसे समदि ॥ 
( नानक-वाणी, मारू की वार ) 
शेरसिह का चौथा तकं कि शंकराचायं में भक्ति नहीं पायौ जाती, भी वटिपूणं है। 
उन्होने चपंटपंचरिका मे भक्तिभाव के उपर बहुत बल दिया है - 
““भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते 1” 

गरं नानक को वाणी में ज्ञान-प्राति के निम्नलिखित साधन प्राप्त होते टै - 

(१) विवेक : नानक वाणी मे कदाचित्‌ ही कोई पृष्ठ एेसा हौ जिसमें विवेक के प्रति 
हमारी श्रास्था न उत्पन्न कौ गई हो । इसी विवेक से साधक ज्ञानमागं में भ्रागे बढता है । 

(२) वैराग्य : सांसारिक विषयों में वेराग्य-भावना ज्ञान-प्रात्ति का साधन है । धन 
सम्पत्ति, १द, एेरवयं, नाम, यश सभी के प्रति ग्रुरु नानक देव ने वैराग्य-मावना प्रदर्शित की है। 
गरु नानक देव ने सांसारिक संबंधों के प्रति वैराग्य भावना दिखनति हृए कहा है कि सभी संबंध 
नवर हैँ श्रौर साथ निभने वाले नहीं|" 

(२) श्रद्धा : गुर नानक के पदों में श्रद्धा, विश्वास श्रौर भक्तिकीजो त्रिवेणी प्रवाहित 
इई रै, वह बहुत कम प्रथो मे पायी जाती दै । इसी श्रद्धा के बल पर साधक श्रघ्यात्म के सभी 

१. नानक-बाणी, मारू काकौ; अरसटपदी १० 





[६९ 
पथो पर सरलतपूवंक प्रागे बढ़ सवता है । उदाहरणार्थं गरु के प्रति गुरं नानकं देव ने इसी प्रकार 
की श्रद्धा प्रदशितत की है -- 


(४) श्चवरण : ज्ञान-प्रासति के लिए श्रवण परमावद्यक्र साधन है । गरु नानक देव ने “जपु 
जीः को वीं, €्वीं, १०बीं पउड़यों मे श्रवण के माहात्म्य का विशद व्णंन किया है | 


(५) मनन एवं निदिध्यासन : श्चवण के अ्रगे की स्थिति का नाम मनन है । श्रद्धितीय 
ब्रहम का तदाकार भाव से चिन्तन ही मनन ह । व्यवघान-रहित ब्रह्याकार वृत्ति की स्थितिही 
निदिध्यासन है । गर नानक देव ने निदिध्यासन का पृथक्‌ नाम नहीं दिया है । पर मनन कौ 
परिपक्रावस्या निदिष्यासन का रूप धारण कर लेती ह । इस प्रकार निदिष्यासन का स्वरूप मनन 
हीमे ग्रन्तहित दै । जपु जौ की १२वीं, १३बीं, १वीं ग्रौर १५बीं पउड़यों मे मनन की 
महत्ता का हुदयग्राही चित्रण प्रत्न होता दहै] 


(६) श्रहुकार-त्याग : ्रहंकार का विस्तृत विवेचन पीछे किया जा चुका है । 

(७) गुरू-कृपा एवं परमात्म-कृपा : गुरु नानक देव ने ज्ञान के सभी साधनों मे गुरु-कृपा 
एवं परमात्म-कृपा को सर्वोपरि साधन माना है । बीज मंत्र अ्रथवा मूल मंत्रमे ही इसकी महत्ता 
प्रद्षित भी की गई है-“गरुर प्रसादि 12 गुरु नानकदेव जीका कथन है कि गुरु-कृपा से जब 
यह्‌ श्रद्ेत वुद्धि श्रौर ब्रह्ममयी दृष्टि साधक को प्राप्त होती है, तब वह्‌ सत्य-स्वरूप परमात्मा मँ 
समाहित हो जाता है - 

गुर परसादी दुरमति खोई 1 जह देखा तह एको सोई ॥ 
( नानक-वाणी, श्रासा, सबद ८ ) 


ज्ञान-प्राप्ति परमात्मा की श्रसीमकृषासे ही संभव रै - 


गिग्रानु न गलीडई द्ुदीएे, कथना केरडा सार । 
करमि मिल ता पारे, होर हिकमति हृकमु खुग्रार ॥ 
( नानक-वाणी, भ्रासा कौ वार ) 
ज्ञानोपलन्पि के पर्चात्‌ साधक परमात्मा का स्वरूप हो जाता है- 
जिनी भ्रातम चीनिग्रा परमातमु सोई॥ 
८ नानक-वाणी, श्रासा, श्रसटपदी २० ) 
गुरु नानक देव ने बाह्यत्याग पर कभी नहीं बल दिया । उन्होने गृहस्थ धमं को सश्रेष्ठ 
धमं माना है । नाम, दान तथा स्नान पर श्रद्धा भाव से श्रारूढ्‌ रहने पर ईङवर कौ भक्ति अवश्य 
जगती है -- 
करि गिरही सेवकं साधिका गुरमती लगे 1 


नामु दानु इसनानु दृड़ हरि भगति सु जागे । 
( नानके-वाणी, भ्रासा काफी, असटपदी १४) 
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(घ) भक्तिमागं 


भक्ति का सिद्धान्त बहुत ही प्राचीन दहै । उपनिषदों, श्रीमद्गवदुगीता, श्रीमद्भागवत 
नारद-भक्ति-सूत्र श्रादि ग्रंथो में भक्ति की विशद व्याश्याकी गई है।*मोटेरूपसेभक्तिकेदो 
प्रधान भेद दै (१) वेधी भक्ति, (र) रागात्मिका भक्ति श्रथवा प्रेमा भक्ति। वैधी भक्ति श्रनेक 
विधि-विधानों से युक्त होती है । इसका उदेश्य रागात्मिका भक्ति को उद्ीप्त केरना है । श्रतः 
परमेश्वर में निरतिशय भ्रौर निहतुक प्रेम ही रागात्मिका भक्ति रै । तीव्र श्रद्धालु साधको के लिए 
रागात्मिका भक्ति है । 


भक्तिकी अ्रवाध मंदाकिनी गुरु नानक के प्रायः प्रत्येक पदमे प्रवाहित हृईदै। गरु 
नानक द्वारा निरूपित सभी पथ--क्मागं, योगमागं, प्रौर ज्ञानमागं भक्तिकौ धारा से सिचित 
है । बिना परमात्मा की रागार्मिक्रा भक्ति के कमं पाखण्डं श्रौर अ्राडम्बरयुक्त है, ज्ञान चंचु-ज्ञान 
मात्रहैश्रौर योग शरीर का व्यायाम मात्रहै। 
गुरु नानक देव ने स्थान स्थान पर वेधी भक्ति का खण्डन किया है । उन्टोने वैधी भक्ति 
के विधि-विधानों--त्तिलक) माला भ्रादि- की निस्सारता स्थान स्थान पर प्रदशित की है -- 
गलि माला तिलक ललाटं । दइ धोती वसत्र कपाटं ।। 
जे जाणसि ब्रहम करम | सभि फाकट निसचउ करमं ।। 
( नानक-वाणी, अ्रासा की वार) 
प्रमा भक्ति मे मिलन के श्रानन्द श्रौर विरटे की तड़पन--दोनों ही महत्वपूरण दँ । गुरु 
नानक देव ने व्रिरह कौ तडपन का हृदयस्पर्थी वगंन करिया है-- 
नानक मिलहु कपट दर खोलहु एक घड़ी खट मासा । 
( नानक-वाणी, तुखारी, बारहमाहा, पउडी १२ ) 
गुरं नानक देव का एकर घड़ी खट मासा मीराबाई के “भई छमासी रनः को स्मृति 
दिलाता है । 
उन्हाने एक स्थल पर कटा टै - 
वेद वुलाइग्रा वेदगौ पकड़ ढंढोले वाह्‌ । 
भोला वेद न जाणई करक कलेजे माहि ॥ 
( नानक-वाणी, मलार की वार ) 
मीराबाई के कलेजे की करकः भी भोला वच्च नहीं जान सका था । 


गरुम नानक की प्रेमा भक्ति प्रेम के ग्रनेक माघ्यमों दारा व्यक्त हुई है-- 


(१) अरपने को पृत्र तथा परमात्मा को पिता समभ कर उपासना करना । 
(२) स्वामी-सेवक भाव की प्राराधना। 
(३) परमात्मा को अ्रपना सुहृद श्रौर सखा समभना । 
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(४) श्रपने को भिखारी तथा परमात्मा को दाता समना । 
(५) श्रपने को पत्नी तथा परमाट्मा को पति समभना । 


परमात्मा कै विस्मरण से भयानक कष्ट रोते दँ । परमात्मा की विस्मृति भयानक 
रोग है - 
इक तिलु पिश्नारा वसरं रोग वडा मन माहि ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी राग, सबद २० ) 
वेमे तो भक्ति के ग्रनेक उपकरया गुरु नानकं द्वारा वणित है, पर जिनके ऊपर उनकी 
व्यापक दृष्टि गई है, वे निम्नलिचित्त है - 


(१) सदगुरु की प्राप्ति ग्रौर उसको कृपा तथा उपदेश 1 
(२) नाम । 

(२) सःसंगति तथा सघु-संग । 

(४) परमात्मा का भय श्रौर उसका हुक्म 

(५) हट विवास ¦ 

(६) भ्राद्म-समर्पण भाव । 

(७) देन्य भाव 

(८) परमात्मा का स्मरण प्नौर कीतंन 

(६) भगवत्‌-कृपा ।२ 


प्रेमा भक्तिके उपर्युक्त उपकरणों के श्राधार पर परमात्मा का शाश्वत मिलन होता [है । 


नानक-वाणी मे सद्गुरु ओर नाम 


(अ) सद्गुरु 
भारतीय धर्मसमाज में गुरु का स्थान बडा उच्च, गौरवपूणं श्रौर समाहत रहा है । 
उपनिषदों श्नौर श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में गुरु कौ श्रपूवं महत्ता मानी गयी है । तंत्-साधकों, योगियो, 
नाथपंधिर्यो, सहजयानियों, वज्यानियों तथा परवर्ती संतो ने गररकौ महिमा का श्रपार गररागान 
कियादहै। 
गुरु नानक की दृष्टि मे सदूगुरं का स्थान धामिक साधना मे सर्वोपरि दै । मूलमंत्र में 
“गुरि प्रसादि"' से यहं बात सिद्ध दहो जाती है। कछ विद्धानां कौ यह धारणाद कि सदुग्रर 
की ्रावश्यकता पर गुरु नानक देव के पश्चात्‌ भ्रन्य गसग केद्वारा बल दिया गया पर यह्‌ 
धारणा निर्मूल ओ्रौर निराधार्‌ है। गरं नानकं ने स्थान-स्थान पर गुर को महत्ता स्वीकार करके 
उसकी महिमा का गुणगान किया है । उदाहरणाय -- 
नदरि करहि जे ब्रापणी ता नदरी सतिग्रर पाडइम्रा। 
एहु जीउ बहुते जनम भरमिश्रा ता सतिग्रुरि सबदुं सुणाईभ्रा ॥ 
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सतिग्रुर जेवहं दाता को नही सभि सुणि्रहु लोक सबाईग्रा । 
सतिष्रि मिलिणे सच्रु पादभ्रा जिन्ही विचहु अपु गवाइग्रा। 
जिनि सचा सच्च वुभादृम्रा । 
( नानक वाणी, असा को वार) 
गुरु नानक देव ने कर्ममार्ग, योगमागं, ज्ञानमार्गं, रौर भक्तिमागं सभी में गुरु का महत्व 
माना है। उन्होने अपनी वाणी र्म स्थान-स्थान पर सदृगुरं ्नौर परमात्मा में श्रभिन्नता दिखाई 
है । उदाटरणाथं - 
एसा हमरा सखा सहाई 
ग्र हरि भिलिश्रा भगत्ि हडाई ॥ 
( नानक-वाणी, भ्रासा; सबद २४) 
केरि श्रपराध सरणि हम आद्रा । 


गुर हरि भेटे पुरबि कमादभ्रा॥ 
( नानक~वाणी, रामकली, श्रसटपदी ४ ) 


किन्तु गुर नानक देव ने ्रसद्‌ गरु की तीव्र भत्संना की है । उनका कथन है कि “से 
श्रसद्गरुरु भूठ बोलते है ्रौर हराम का खाते हँ | उनके स्वयं तो पैसे ब्राचरण हैः फिर भी दूसरों 
को उपदेश देते ह । एेसा गरुरुस्वयंतोनष्ट हीहोतादहै, परश्रपने साथ ही दूसयैंकोभी 
नष्ट करता है । एसे श्रसद्‌ गरु संसार में श्रगु ( गरु )के नाम से प्रसिद्ध होते है -- 
कूड. बोलि मुरदारु खाइ । 
भ्रवरो नो सम्रावणि जाई ॥ 
मढा भ्रापि मृहाएु साथे । 
नानक एसा श्रग्रू जापे॥ 
( नानक-वाणी, माक की वार ) 
गुरु सेवा प्राप्त होने वाले फल अ्रसंख्य टँ । उनकी गणना की नहीं जा सकती । उन 
फलों में ब्रह्मज्ञान की प्र्ति ही सर्वोपरि टै - 
कटु नानक गुरि ब्रहम दिखाइभ्रा । 


मरता जता नदरि न अ्रादृश्रा॥ 
( नानक_~वाणी, गउड़ी, सबद ४) 


(आ) नाम 


मध्यग के लगभग सभी सन्तों ने नाम के प्रति श्रपुवं श्रद्धा दिखलायी है । इस युग के 
सग्रुण श्रौर निरिण दोनों प्रकार के संतोंनेनाम की महिमा खुब गाई है। नाम-माहात्म्य 
भागवत श्रादि प्रायः सभी पुराणों मे पाया जातारहै; पर मध्ययुग के भक्तों में इसका चरम 
विकास ग्रा है ।९ कबीर, दरियादेव, दूलनदास, सहजोबाई, गरीबदास, पलट साहब राइ ने 


१. हिन्दी षाहित्य कौ भूमिका, हजारी प्रणाद द्िवेद्‌, पृष्ठ ९२ 
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नाम के प्रति श्रपनी ्रसीम श्रद्धा; भक्ति ्रौर विद्वासं ग्रभिव्यक्त किया है । सग्रणवादी कवि्यो- 
सूरदास, तुलसीदास श्रादि मे भी यही विश्वास पाया जाता है । 
गर नानक देव ने नामके प्रति श्रपार श्रद्धा श्रभिव्यक्त कीहै। उनको हष्टिमे नाम 
नामी का प्रतीक है । सत्िनामू ही कर्तापुरुष, एकं श्रौर श्रोकार है । सारी सुष्टि की रचना 
नामही द्वारा हृई है। नाम ही समस्त स्थान बना हरा है । मरतः नाम के बिनास्थानका 
कोई महत्व नहीं है । 
जेता कीतातेता नाउ। विशु नावे नाही को थाउ॥ 
( नानक-वाणी, जपु जी, पउड़ी १६ ) 
रर नान्ककी दृष्टि में नामहौ जप, तप, संयम कासार है।' लाखो, करोड कमं 
श्नौर तपस्याएं नाम के सदृशा नहीं ।९ सच्चे नाम की तिल मात्र बड़ाई भी वर्णानातीत है । चाहे 
कथन करते-करते थक भले ही जायं, परन्तु नाम को कौमत का वणेन नहीं हो सकता 1 
साचे नाम की तिलु वडिग्राई । श्राखि थके कीमति नही पाई ॥। 
( नानक-वाणी, राग प्रासा, सबद २) 
नामविहीन यज्ञ, होम, पुण्य, तप, पूजा श्रादि सब व्यथं । इनसे शरीर दुःखी रहता 
ह ओर निचय दुःख सहना पड़ता है । नामके बिना मृक्ति की प्राप्ति नहीं हौ सकती - 
एसे अ गरु एवं उनके दिष्य को टौर-ठिकाना नदीं प्राप्त हो सकता -- 
गुरं जिना का अरंधुला चेलं नाहीं ठाउ । 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, अ्रसटपदी ८ ) 


मरधा गुरू जो दूसरों को राह दिखाता है, सभी को नष्ट करता है -- 


नानक श्र॑धा होद्‌ कं दसै राह सभसु मुहाए साथे । 
( नानक-वाणी, माफ कौ वार) 


श्रसद्‌ गर से बचने के लिए इसीलिए गुरं नानक देव ने सद्र के लक्षण स्थान-स्थान 
पर बत्ताए ह -- * 
सो गुर करडउ नि सा डवे । 
श्रकशु कथा सबदि मिलावे ॥ 
( नानक-वाणी, धनासरी, भ्रसटपदी २ ) 


रर नातक के श्रनुसार गुर श्रौर शिष्यो का संध समूद श्रौर नदियों के प्रेम के समान 


श्न्योन्याध्रितं है -- 
गुरू सम॑दु नदी सभ सिखी ॥ 
८ नानक-वाणी, मा कौ वार 
१. नानक वाणी, अहिनिभमि राम रहहु रमि राते, एह जपु तपु संजमु सास ह ॥ 
मारू-खोलहं १०, 
२. नानक-वारी, हरिनाम तुलि न पुजहं ज लख कोटी रम कमाई ॥ ्रादि 
शिरी पगु, असटपदी १५, 
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गुरू नानक देव ने गुरु के सदः कौ मटत्ता पर बहूत म्रधिक बल दिया है। सबदः 
का तात्पयं वचनः, “उपदेशः, ग्रथवा लिक्षा आदि सहै) गुर नानक देव काकथनद्रै करि, 
"जो व्यक्ति गुरु के सवद में मरताहै, वह एेसामरता हैकि उपे फिर मरने की ग्रावश्यकता 
नहीं पड़ती । बिना गर के 'सवदः के सारा जगत्‌ भटक कर इधर-उधर घूमता फिरता है । ब्रार- 
बार मरतां है श्रौर जन्म लेता '“-- 


सबदि मरंसो मरि रहै फिरिमरंनद्रूजी बार। 
सवदे टी ने पदु हरिनामे लगे पि्रार्‌ ॥ 
बिनु सवदे जग्ुभरुला फिर मरि जनमे वारोवार ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, असटपदी ८ ) 
सदगुरु मे बिना श्रात्मसमपंण भाव किष श्राध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। सद्गुरुं 
श्रात्मसमपंण-भाव मौखिक नहीं होना चाहिए; बल्कि अ्रपना तन ग्रौर मन गुरुको बेच देना 
चादिए ्रौर यदि भ्राव्यकता पडे तो सिर के साथ मन,भी सौप देना चाहिए | 
तनु मनु गुर पहि वेचिग्ना मनु दग्रा सिर नालि ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, सबद १७ ) 
बडेभाग्यसे गरुरुकीसेवाका भ्रवसर प्राप्त होताहै। ग्रु ओ्रौर परमात्मामें कोर 
भ्रन्तर नहीं है । इसलिए ग्रु कौ सेवा परमात्मा को ही सेवा दर| 
बडे भाग ग्र मेवहि श्रपुना, मेदू नाही ग्रुरदेव मुरार ॥ 
( नानक-वाणी, गूजरी, अ्रमटपदी २) 
जगन होम पन तप पूजा देह दी नित दू सहै । 
राम नाम बिनु मुकति न पावि मुकति नामि ग्ररमुखि लहै ॥ 
( नानक-वाणी, भेरउ, सबद ठ ) 
इसी प्रकार राम नामकेबिनानतृक्ति होतीहैग्रौरन शान्तिहै। राम नामके बिना 
योग की प्राति कभी नहीं हो सकती । 
नानक वितु नवे जोग कदेन होवे देखहु रिद वीचारे। 
( नानक-वाणी, रामकली, सिघ गोसटि, पड़ी ६८ ) 


गर नानक ने परमत्माके निर्गणीः ्रौर गरणी दोनों नामों के प्रयोग श्रपनी वाणी 
भं किए हैँ । “परब्रह्म, “निरंकार, श्रयोनि", श्रकालमृत्ति", स्वयंभू", “निर जन' श्रादि निर्ग॑णीः 
नाम प्रयुक्त हष है) सण्रुमी नामों में मावव, “मोटनः, “राम, “मुरारी, केशव", "गोविन्द" 
हरि" रादि नामों के व्यवहार हु हैँ । किन्तु इनका श्रथ श्रवतारवादः के श्रथंमें नही दहै । 
उन्टोने कही-कदीं श्रलाह, कादिर करीम, “रहीम प्रादि मुसलमानी नामों के प्रयोगभी 
किएहै। 
ग्रलाहुं अलखु अगम कादर करणहारु करीमु । 
सभ दनी श्रावण जावणी मूकामु एकु रहीमू ॥ 
( नानक-वाणी, सिरी रागु, अरसटपदी १७ ) 
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जन्तुं यहाँ एकर बातस्पष्ट कर देनीहै किगरुरं नानक देव की वृत्ति प्रायः हरि" श्रौर 
"राम" नाममें सवमे श्रधिक रमीहै। 

"वादिग्ररु' नाम सिक्खों मे बहुत प्रचलित है । खालसा-निर्माण के साथ 'वाहिगर नाम 
प्रधिक व्यापक हो गया ग्रौर यह परमात्मा का विशिष्ट नाम खमा जानि लगा । परन्तु गुर नानक 
देव का कदाचिन्‌ यह्‌ तात्ययं नहीं था कि 'वाहिगरुरु" को “"परमात्मा" का विषिष्ट नाम बताया 
जाय । वास्तवमे ववि नाममे नाम कौ उतनो ्रधिकं भावना नहींहै, जितनी की 
प्राश्यं मयी श्रनुभूति कौ ।‹ क्रिसौ श्राश्चयंमयी वस्तु कौ श्रनुभूति मे "वाट्‌-वाह' का निकलना 
ग्रव्यम्भावी दर । इस प्रकार 'वारिगरुरु बिलकुल नवीन शन्द है श्रौर यह्‌ सिक्व॒की श्रान्तरिक 
श्रवस्या का प्रतीक है| 

गुरु नानक कौ वाणौ को ध्यान पूवक देखनेसे उसमे नाम-जप के तीन प्रकार मिलते 
है-१. साधारण जप, २. श्रजपा जप, ३. लिव जप । 

(१) साधारण जप ; जिह्वा से होता है । जहां जहाँ जप की चर्चा कौ गई है, वहाँ वहां 
जिह्वा जप से अ्रभिप्राय है 1 पटने पहल नाम-ग्रम्यास साधना में इसी जप का सहारा लेना पड़ता 
है | साधारण जय दही भ्रजपाः एवं "निव' जप की नीवदहै। 

(२) श्रजप। जप : जब साधारण-जप भ्रथवा जिह्वा-जप का पुरा पूरा श्रम्यास हो जाता 
है, तव॒ 'श्रजपा-जप) प्रारंभ होता ह । अजपा जप में जिह्वा का काम समाप्त हो जताह रौर 
स्वास-प्रश्व(स कौ संचालन-गति के प्राधार पर जपप्रारंभटहो जातादहै। गरु नानक देवने इस 
जप पर बहुत ्रधिक बन दियाहै - 

श्रजपा जापु जपे मुखि नाम ॥ 
( नान-वाणी, विलावलु, धिती, पड़ी १६ ) 

(३) लिव जप : लिव-जप, जप साधना क भ्रन्तिम सोपान ह । लिव जप में वृत्ति ्ारा 
जप होने लगता दै । इस जप में शरीर, जिह्वा ओर मन एकनिष्ठ हो जति हैँ । यह्‌ जप भ्रनुभूति 
मत्रहै-- 

गरुरमुखि जामि रहे दिन राती । 
साचे की लिव गरुरमति जाती ॥ 
( नानक-वाणी, मारू, सोलहे ५ ) 

यह जप परम दुर्लभ है ग्रौर करोड़ मेँ किसी बिरले टी साधक को प्राप्त होता है । 

नाम-प्राप्ति के श्रनन्त फल हैँ । सांसारिक अ्रौर पारमाथिक दोनो प्रकार के फन प्राप्त 
होते है । संक्षेप में यह्‌ कि नामजप से “व्रिस्माद' श्रवस्थाकी प्राप्ति हीती हैँ । यह्‌ "विस्मादः 
श्रवस्था अ्रदत स्थिति की द्योतिका है । इस अ्रवस्थामें ब्रह्य, जीव ्रौर मृष्टि सभो "विस्मादः 
दो जाते दै । सभी के बीच एकता स्थापित हो जःतीहै। रुरु नानकं देव को वेद, नाम, जीव, 
जीवों को वे भेद, ग्रनेक रूप रग, पवन, पानी; भ्रमि, ्रौर रत्नि के अ्ननेकारूपात्मक खेल, खण्ड- 
ब्रह्माण्ड, संयोग-वियोग, भूख-भोग, सिफति-सलाह, राह-कूराह, नेड-दुरि, ्रादि मे विस्माद - 
अ्रास्चयं दिखलाई पड़ता है।-- 





१. गुरमति दरशन; शेरसि, पृष्ठ ९६१ 
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विसमादु नादु विसमादु वेदं 
नानक बुभणु पूरं भागि । 
( नानक-वाणी, श्रासा की वार ) 


उपर्युक्त "विस्माद श्रवस्थाः-भ्राङ्चयंमयी श्रनुभरुति नाम-जपः का ही परिणाम है । 


नानक-वाणी के पाठोच्चारण के सम्बन्ध मे कुछ ज्ञातव्य बातें 


सिक्खों के पांचवें गुरु, श्री भर्जन देव ने श्री गरु ग्रंथ साहिब को-जिसप्रणालीष्से 
लिपिबद्ध किया था, ठीक उसी प्रणाली में शिरोमणी गररुद्ारा प्रबन्धक कमेटी", श्रमृतसर ने 
भो उन्हे, देवनागरी लिपि" मेँ मृद्रित कराया दै । (नानक-वाणी" का पाठ उपर्युक्त देवनागरी 
वाली प्रति से निर्धारित किया गथा है। उसमे किसी भी प्रकार काकोई भी परिवर्तन नहीं 
क्यागयादहै। 

पाटोच्वारण के सम्बन्ध में कुछ सामान्य बातों की जानकारी पाठकों के लिए 
ग्रावद्यक है -- न 

(१) मंगलाचरण मे जर्हां “१ ओं लिला है, उसका उच्चारण केवल “एक रो" नहीं 
है बल्कि शुद्धं उच्चारण “एकोकार'' है । 

(२) “नानक-वाणीः" में श्रनूस्वारो का प्रयोग बहुत कम क्रिया गया है । श्रतः पारकों 
से निवेदन है किवे ्रनुस्वारोंकाप्रयोग समसे कर लिया करें । उदाह्रणाथं जु जी की 
प्रथम पडी की प्रथम पंक्ति मे -- 

“सोचे .सोचि न होवर्ई जे सोची लख वार” 

यद्यपि 'सोची" शन्द में श्रनुस्वार का प्रयोग नहीं हृश्रा है, तथापि उसका उच्चारण 
“सची, करना चादिए । इसी 'पडडी" मे ्रागे लिखा है--'जे लाइ रहा लिवतार ।” इसमें 
रहा का उच्चारण रहा" होमा । 

(३) अनुस्वार कौ भाति "नानक-वाणी' में संयक्ताक्षरों का भी बहुत कम प्रयोग किया गया 
है। कन्तु पाठकगण अ्रपने ्रनुभव तथा भ्रभ्यास से भ्रावश्यकतानुसार उसका उच्चारण 
संयुक्ताक्षर करं । उदाहरणाथं - 

जपुजी की २६ वीं पउडी में- 

“श्राखहि ईसर ्राखहि सिध 
ग्राखहि केते कते बुध” 

मे सिधः श्रौर 'वुध' का उच्चारण सिद्ध" श्रौर शुद्ध" होगा । 

(४) ^नानक-वाणी" में स्थान-स्थान पर 'राखिग्रा", “माइश्ना', श्रादश्रा, (मानिन्राः 
(जानिश्रा' भ्रादि इस प्रकार अनेक शब्द लिखे गए दै । यद्यपि उनके लिखित रूप उसी प्रकार के है 
किन्तु उनके उच्वरित सूप क्रमशः “राखा?, “माया, श्राया 'मानाः, "जाना" रादि होगे । इस 
प्रकार संकंडों शब्द शनानक वाणी, ेँप्रस होगे । उनका उच्चारण इसी ठंग से करना 
श्रपितं है । 
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उपर्युक्त वाणी सिक्लों का मूलमंत्र श्रथवा बीजमंत्र है। इसी में सिक्व गुरुप्रों के 
समस्त श्राध्यात्मिक सिद्धान्त निहित दै । प्रव्येक सिक्लको दीक्षित होते तथा श्रमृतपान करते 
समय इस मंत्र कौर्पाच वार श्रावरत्ति करनी पडती है । यह मूलतन्त्र प्रत्येक रागके प्रारम्भं 
प्रयुक्त होता है । इसका संक्षिप्त रूप, “ नो सतिगरर प्रसादि" भी है। 

बीजमन्त्र का ग्रथं इस भांति है, “वह एक है, श्नौकार स्वरूप है ( शब्द अ्रथवा वाणो 
दै ), बह सत्य नाम वाला दैः करतार दै, रादि पमुप दैः भयसमे रहित तथा वर से रहितै, 
वह तीनों काल म रहित स्वरूप वाला ( मूत्ति ) है । क अ्रयोनि भ्रौर स्वयंश्रु (सभं ) है, ग्रौर 
( उपर्युक्त गुणों वाला परमत्मा ) गरु कीक्ृपामे प्रात होता है। 

विशेष --श्रगे श्रनि वाली वाणी का नाम “जपु' द । 

रादि सच जुगादि सच ॥ है भी सन्रु नानक होसौ भी सच्रु ॥"” श्रादि “नजपु जीका 
मंगलाचरण शूप 'सलोक' है । वास्तविक “जप जी" सोचं सोचि न होवर्ई' मे प्रारम्भ 


होता दै। 


1 जपु ॥ 
श्रादि सच स्तुगादि सच्ु॥ है भी सच्ु नानक होसो भी सचु ॥ 


“जयु जी? का मंगलाचरण, शश्रादि सच से प्रारम्भे होताहै। इसका ग्रथं इस 
प्रकार है, ^( वह्‌ परमात्मा ) श्रादिमें ( सूतक्रालमे ) सत्यरूपमे स्थित था, युगोंके प्रारम्भ 
मे ( वही ) सत्य ( विद्यमान था ); अरव भौ ( वत्तेमान कालम) सत्यहीङरै, श्रगे भ्राने वाति 
समय में ( भविष्यमे ) भी सत्य ही रहेगा । 


सोचे सोचि न होवई जे सोची लल नार । 
चुपे चपि न होवई जे लाइ रहा लिवतार॥ 
भुखि्रा भुख न उतर जे बना पुरीश्रा मार। 
सहस सिश्रारपा लख होहि त इक न चले नालि ॥ 
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किव सचिप्रारा होई किव कूड तटे पालि । 
हूकमि रजाई चला नानक लिकिश्रा नालि ।\१॥ 
यदि हम लाखों बार परमात्मा के सम्बन्धं मे सोचें, तो भी उसे सोच नहीं सक्ते । 

प रहने से, मौन धारण करते से हमारी श्रलण्ड वृत्ति ( लिवतार ) उससे नहीं जुड सकती 
यदि हम अ्रनेक परियों ( इनद्रादिक परियो ) से संबंधित हो जये; तो भो भूखों की भरुख 
(बिना परमात्माकौ प्राति के ) निन्रत्त नहीं हो सकती । हजारो, लाखों चतुराय क्यो न हो, 
किन्तुवे एक भी साथ नहीं देती, ( उनसे परमत्माकी अतसि नहीं होती )। किस भाति हम 
सच्चे बनें रौर किस भांति भरुठ ( कूड ) के परदे (पालि) का नक्ष हो? ( परमात्मा) के 
हक्म भ्रौर उसकी इच्छा ( रजाई ) के श्रनुसार चलने से हम सच्चं बन सक्ते हैँ । किन्तु उसके 
क्म म्रौर उसकी मजी के प्रनुसार चलना, भाग्य मे लिखा होता है, तभी होता है ।।१॥ 


हकमो होवनि श्राकार हूकमु न कहिश्रा जाई । 
हृकमि होवनि जीश्र हुकमि मिले वडिश्नाई ॥ 
हृकमी उतमु नीच हृकमि लिखि दुख सुख पाईश्रहि । 
इकना हुकमी बखसोध इक्क हुकमो सदा भवाईग्रहि ॥ 
हृकमे श्रदरि समु को बाहरि हुक्म न कोड । 
नानक हुकमे जे बुभ त हउमे कटै न कोड ॥२। 


` ( परमात्मा के) हुक्मसे सभी सृष्टि ( श्राकार ) की उत्पत्ति हुई है। इक्मके संबंध 
मे कुछ कहा नहीं जा सकठा । हुक्म से ही जौवों कौ उत्पत्ति होती है । हुक्म से ही बड़ाई तिलती 
है। हुक्म से ही उत्तम श्रौर नीच कमंकरिए जते हैँ ग्रौर उसी के श्रनुसार दुःख-सुख की प्राप्ति 
होती है । ( उस परमात्मा केद्वारा) कछ तो पुरस्कृते किए जते दहै ग्रौर कु ( अ्रावागमन के 
चक्कर में ) सदेव भ्रमित करिए जाते हैँ । इस प्रकार सारीसृष्टिहीहुक्मकेभ्र॑तगंत है । हुक्म के 
बाहर कोई नहीं है । नानक का कथन है कि जो व्यक्ति ( परमात्मा के ) इस हुक्म को समभता है, 
वह ्रहुंकार ( हउमे ) के दोष से निवृत्त हो जाता है ॥२॥ 


गवे को तारु होवे किसे ताणु । गावै को दाति जाणे नीसाशु ॥ 
गावे को गुरणए वटिग्रारई्रा चार । गावे को विदिग्रा विखमु वीचार ॥ 
गावे को सानि करे ततु खेह । गावे को जीन्र ले फिरि देह ॥ 
„गवे को जापे दिले दृूरि। गवे को वेले हादरा हदूरि॥ 
कयना कयी न श्राव तोटि । कयि कथि कथो कोटी कोटि कोटि ॥ 
देदा दे लेदे किं पाहि, ज्ुगा जुगंतरि खाही खाहि। 
हकमी हृकमु चलाहे राट । नानक विगसे वेपरवाहु ।\३॥ 
कोई उस परमात्मा के बल ( ताणं ) का गुणगान करताहै, जिस किसी में ( उसके 
गुणगान कौ ) शक्ति रहती दै । कोई परमात्मा को दान का प्रतीक ( नीसारु ) समभ कर, 
उसके दान के गीत गाता ह । कोई उसकी सुन्दर ( चार ) बड़ादयों की प्रशंसा करता है । कोई 
उसके विषम ( विखमुं )--कठिन विचारों का वशंन करता है । कोई परमात्मा के गुणों की 


नानक वागी | [८१ 


इसलिये व्रडाई करता कि वह सर्वशक्तिमान्‌ पहले शरीर की रचना करता है, फिर उसे खाक 
(सेद, बना डालता है । कोई इसलिए उसका गुणगान करता है कि वही जीवदान देता है 
प्रौर फिरने भी लेता दै। कोई उसका दस प्रकार गुणगान करता है कि वह परमात्मा दिखाई 
नहीं पड़ता, प्रतीत नहीं होता, ( क्योकि बह अ्रत्यन्त दर प्रौर समसे परे है) । कोई इसलिए 
उसकी प्रशंसा करता दै कि वह॒ ज्योतिस्वरूप परमात्मा श्रत्यन्त समीप, हृष्टि के निकट है । 
( संक्षेप में यह कि उसके गुणों का) कितना ही कथन क्यों न किया जाय उनका अरत (८ तोटि) 
नहीं है । करोड व्यक्ति उसके पुणो का कथन करते है, ( किन्तु उनका ग्रत नहींहै ) । दाता, (हरी) 
देता ही रदृता है; लेनेवाले ( लेदे „) नेते लेते धक जाति है, युग-युगान्तारो तक (उसके दान को) 
खाति रहते है, ( किन्तु समाति नहीं होती )। वह हुक्म देनेवाला ( हुकमी ) सभी को श्रपने 


हृक्म के मागं पर चलाता है । बह बेपरवाह (ग्रपने हौ आनन्द में ) विकसित होता 
दता है ॥२३॥ 


साचा साहिन्चु साचु नाह भाखिन्रा भाउ श्रपार्‌। 
श्राखहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातार ।। 
फेरि कि श्रगे रखीएे जितु दिते दरबार । 
सहो कि बरोलणु बोलीएे जितु सुणि धरे पिग्रार॥ 
भ्रष्त वेला सत्॒ नाड वडिश्राईं वीचार। 
करमी श्रावे कपड़ा नदरी मोघ दु्रारु ॥ 
नानक एवे जाणे समु श्रापे सचिश्रार ॥४॥ 
साहब ( परमात्मा ) सच्चा है । वह्‌ सत्य नाम वालादै। उसके गुणों का कथन 
( भाखिग्रा ) भ्रनन्त भावों मे किया जाता है । ( लोग उसके गुणो की ) प्रशंसा करते रहते है श्रौर 
उससे दिदे" ( दहि देहि ) कह कर मांगते है । दाता परमात्मा ( निरन्तर ) देता ही रदता है । उस 
परमात्मा के सम्भुख (अगे) फिर कौन सौ वस्तु समर्पित की जाय ( रखी ), जिससे उसके दरबार 
का दशंन टी? (हम) मुंहसे कौन सी एसी वाणी बोले, जिसे सुनकर वह॒ प्यार करने लगे ? 
ब्राह्ममुहूत्तं (मृत वेला) मे (उऽकर) सत्य नामवाले (परमात्मा) की महिमा का ध्यान करो । 
हमे (सासारिक) कमं करेसेतो (शरीर रूपी ) व्र की ही प्रसि हती है, किन्तु ( परमात्मा 
को) कृपादृष्टि ( नदरी ) से मोक्ष-ढार प्राप्त होता है । नानक कहते है कि दस प्रकार (एवे) यह 
जानो कि सच्चा परमात्मा स्वयं ही सब कृ दै ॥४॥ 


थापिग्रान जाइ कीताना होड । श्रापे श्रापि निरंजनु सोई । 
जिनि सेविश्रा तिनि पाडृन्रा मानु ! नानक गावीएे गुखीनिधानु ॥ 
गावीरे सुरोएे मनि रखीएे भाउ । दुखु परह'र सुखु धरि ले जाइ ॥। 
गुरमुखि नादं गुरमुखि वेदं गुरमुखि रहिश्रा समाई) 
गुरु ईसरु गुर गोरु बरमा गुरु पारबती माई ॥ 
जे हड जारा ्राखा नष्ही कहणा कथतु न जाई। 
गुरा इक देहि बुकाई। 

सभना जीच्रा का इकु दाता सो मै विसरि न जाई । ५॥ 
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वेह परमात्मा नतो स्थापित कियाजासकता है श्रौर न निर्मित । निरंजन श्राप 
ही सब कू हँ । जिन्होने उसकी श्राराधना की है उन्होने मान प्रास्त किया है । नानक गुणनिधान 
(परमात्मा) को स्तुति करता है । (उसी का) गुणगान करो, उसी का श्रवण करो श्रौर उसी 
का (अनन्य) भाव मन में रक्लो । (इस प्रकार) तुम्हारे सारे दुःख समप्त हो जायंगे श्रौर तुम 
सुख श्रपने धरले जाग्रोगे । शुरुवाक्यहो नादद, गुरु कावाक्यहीवेददहै, क्योकि गरुकी 
रसना मे परमात्मा समाया हू्राहै। प्ररु ही शिव (ईसरु) है, गुरु ही विष्णुं (गोरखु) है, वही 
ब्रह्मा श्रौर पावती माता हैँ । (गर की महिमा मै नहीं जान सकता), यदि मेँ जानता भी हों, 
तो मै उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योकि वह कथन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता । (हा) 
गरु ने मे एक बाति (भलीभांति) समभा दी है-(वह यह है कि) सभी प्राणियों काएक दाता 
है; उसे मै (किसी प्रकार) न भूलूं ॥ ५॥ 


तीरयि नावा जे तिसु भावा विरु भारे कि नाहकरी। 

जेती सिरठि उपाई वेखा विरु करमा कि मिले लई। 

मति विचि रतन जवहुर मारिक जे इक गुर को सिख सुरी । 

गुरा इक देहि बुश्ाई। 

सभन जौश्रा का इकुदाता सो मै विसरि न जाई।६॥ 

यदि (जे ) मँ उते भ्रच्छा लगता ह, तो मने तीर्थस्नान कर लिया । यदि मेँ उसे श्रच्छा 

नहीं लगता, तो नहा-धौ कर क्या कं ? जितनी सृष्टि-स्चवना उस प्रभुने कहै श्रौर जिसे 
देख रहा हं, बिना कर्मो के क्याले दे सकती है ? (कुछ भौ नहीं) । यदि हम गुरु की शिक्षा सुनते 
है, तो हमारी बुद्धि रज्ञ, जवाहर, माणिक्य कौ निधि हो सकती है । गुर ने मुभे एक बात (भली 
माति) समा दी है-(वह यह है कि) सभी प्राणियों का एक दाता है, उसे मेँ (किसी प्रकार) 
न भलू ॥६॥ 


जे क्ुग चारे श्रारजा होर वसूणी होड । 

नवा खंडा विचि जाणे नालि चले समु कोड ॥ 

चंगा नाड रखादइ कं असु कीरति जगि लेऽ। 

जे तिसु नदरि न श्रावरईद त बात न पे के॥ 

कोटा श्रंदरि कीटु करि दोसी दोसु धरे। 

नानक निरगुरि रुरु करे गुणवतिश्ना गुणु वे। 

तेहा कोइ न सुभरई जि तिसु गुणु कोइ करे ॥७॥ 

यदि चारों युगो के बराबर किसी कीश्रायु हो जाय, (इतना ही नहीं) उससे भी 

दसग्रुनी ्रायु प्राप्त हो जाय; यदि नव-खण्डों के लोग उसे जानते हो, भ्रौर लोग उसके साथ 
चलते हों; यदि उसके नाम की जगत्‌ मे परम प्रसिद्धि हो रौर उसका यदा, कीत्ति सारे जगत्‌ 
मे व्याप्त हो, (यह सब कुछ हो जाने प्र भी) यदि हम उसकी (श्रच्छी) हृष्टि में नहीं श्रते ह, 
तो कोई बातत भी नहीं पूता है । (यदि परमात्मा चाहता है तो महान्‌ से महान्‌ व्यक्ति को) कीड़ों 
मे कीड़ा बना सक्ता है श्रौर दोषी भी (उसे) दोषी बनाने लगते दँ । नानक कहते हँ कि (वह्‌ 
प्रभु) श्रवगुणियों को गरणी बना सकता है ग्नौर गरुणवानों को श्रौर भी गुणी बना सकता है । प्रमु 
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के विना मुभे कोई एेसा व्यक्ति नहीं दिखाई पडता, जो किसी भ्रन्य व्यक्ति में गुणों की उत्पत्ति 
कर सके । ( हम मे यहं रक्तिनहींहै कि श्रपने में गुणों कौ उत्पत्ति कर सके )॥ ७॥ 


सुभ्णएे सिध पीर सुरिनाथ। सुशिषे धरति धवल श्राकास ॥ 
सुरिएे दीप सोश्र पाताल । सुखिएे पोहि न सकं कालु ॥। 
नानक भगता सदा विगासु। सुरिएे दू पाप का नासु ॥८॥ 
विशेष :--( इस प१उड़ से लेकर ग्यारहवीं पउड़ी तक श्रवण कौ महत्ता बतलाई गयी 
है । श्राघ्यात्मिक साघना में श्रवण, मनन, निदिध्यासन का बहुत बड़ा महत्त्व है )। 
श्रवण से (साधारण व्यक्ति) सिद्धः पीर, देवता तथा नाथ श्रयवा इन्द्र॒ (सुरिनाथ) हो 
जाते है । श्रवण से ही धरती, (उसका भ्राधार) वृषभ (धवल) तथा ्राकाश स्थित हँ । श्रवण से 
ही (नाना) द्वीप, (चौदह) लोक तथा पाताल चल रहे द । श्रवण से ही काल स्पशं (पहि) नहीं 
कर सकता । (मनुष्य श्रावागमन के चक्कर से मृक्त हो, परमात्म-स्वरूप हो जाता है) । नानक 
कहते हैँ कि (श्रवण से ही) भक्तगण सदेव भ्रानन्दित रहते हैँ श्रौर श्रवण से ही दूखों तथा पापों 
का नाश हो जाता है॥८॥ 


सुरि ईसरु बरमा इवु। सुरिएे मुखि सालाहणु मदु ॥ 
सुरिएे जोग जगति तनि मेद । सुखि सासत सिद्धति वेद ॥ 
नानक भगता सदां विगासु । सुरिएे दख पाप का नासु 1 ६॥ 
श्रवणसे ही शिव (ईसर), ब्रह्मा रौर इन्द्र की पदवी पते हैँ । श्रवणसेही बुरे . 
(मंदु) भी मुख से प्रशंसा योग्य बन जति हैँ । अ्रथवाश्रवणसे ही ( ऋषिगण ) मंत्र (मंद) रचना 
करके, (श्रपने) मुख से परमात्मा की स्तुति करते रह । श्रवणसेही योग कौ युक्ति एवं शरीर के 
रहस्य (तनि भेद) ज्ञात होते ह । श्रवण से ही शाखो, स्मृतियो, वेदों का वास्तविक ज्ञान होता 
है । नानक कहते है कि (श्रवण से ही) भक्तगण सदेव श्रानन्दित रहते है भ्रौर श्रवण से ही दुःखो 
तथा पपों का नाश्च हो जाता है ।॥६॥ 


मुरिएे सतु संतोखु गिभ्नानु । सुरे भ्रठ्सठि का इसनानु ॥ 

सुरि पडि पड पावहि मानु । सुखिएे लागे सहजि धिभ्रानु ॥ 

नानक भगता सदा विगासु। सुखिएे दख पाप का नासु।।१०॥ 

श्रवण से सत्य श्रथवा सत्वग्रण (सतु ), संतोष एवं ज्ञान ( ब्रहाज्ञान } कौ प्राप्ति 

होती है । श्ववण से ्रडसठ तीर्थो के स्नान (का पुण्य } प्राप्त हो जाताहै। श्रवण सेही षद 
पढ़ कर मान प्राप्त होता है । श्रवण से ही सहजावस्या ( तुरोयावस्या, चतुथं पद ) का ध्यान 
लगता है । नानक कहते है कि ( श्रवणसे ही ) भक्तगग सदव श्रानन्दित रहते है श्रौर श्रवण से 
ही दुःखों श्रौर पापों कानाश हो जाता है ॥१०॥ 


सुखिएे सरा गुणा के गाह । सुरिएे सेख पीर षपातिसाहं ॥ 
सुखिएे भरे पावहि रा । सुखरे हा होवे भरसगाहु ॥ 
नानक भगता सदा विगासु । सुरिपे दृख पाप का नासु)! °१॥ 
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श्रवणसे श्रेष्ठ गरुणोंकौ याह भिलजातीदहै। श्रवणसेही (इस लोक मे ) शेख, 
पीर प्रौर बादशाह बन जति हँ । श्रवण के फलस्वरूप ही श्रंधे श्रपना मागं पा जति । श्रवणा 
सदी प्रथाह्‌ (वस्तु) कौ थाह मिलजती है श्रथवा श्रवेणसे ही उसकी ( परमत्माकी ) 
श्रगाध गति हाथ रातो है । नानक कहते हैँ कि ( श्रवणसे हा ) भक्तगण सदव भ्रानन्दित रहते 
है श्रौरश्रवणसेही दुम्खोश्रौरपपोंकानाक् हौ जाता है ।॥११॥ 


मने को गति कीन जाइ। जेको कहै पिच्च पुता ॥ 
कागदि कलम न लिखलङ़ार । मने का बहि करनि वीचार ॥ 
एता नासु निरंजनु होइ । जेको मनि जारौ मनि कोड ।) १२॥ 
विशेष : १२ वीं पडी से लेकर १५ वीं पडो तक्र मे मनन को महत्ता वत्राई गई है। 
मनन की अवस्था का वंन नहीं क्रिया जासकंता। जो इसे कटुकर व्यक्तं करना 
चाहता है, वह॒ बाद मे परचाताप करता है । ( क्ये।कि परमात्मा वणंनातीत है ) । ( मनन की 
श्रवस्या को भ्रभिव्यक्ते करने के लिएुन पर्यात्त ) कागजदहै, न कलम है, न ( सुयोग्य ) लेखक 
ही है। ( ्रतः कोई भीटेसा नदींहै) जो स्थित होकर मनन की श्रवस्था पर सोच सके। वह 
नाम निरंजन ( माया रहित परमात्मा ) वस्तवमें एेसाहीदहै। जो कोई भी वास्तविक मनन 
जानता है, वह॒ मन ही मन ( इसका रसास्वादन करता है ) ॥१२॥ 


मंन सुरति होवे मनि ब्ुधि। मंन सगल भवन को सुधि॥ 
म॑ने सुहि चोधर ना खाई । मंनेजम कं सायि न जाद ॥ 
एसा नामु निरंजनतु होई । जे कोभनि जार मनिकोड।। १३॥ 

( परमात्मा के ) मनन से मन श्रौर वृद्धि में सुरति (स्मृति, तन्मयता) उतन्न 
होती है । मननसे सारे मुवर्नो-लोकोंकाज्ञानहो जाता है । मननसे मुहमें चोट नहींखानी 
पडतो । मनन से यम के साथ नहीं जाना पड़ता ( श्रावागमनके चक्कर से द्रुट कर परमात्म 
स्वरूप हो जाता है ) । वह्‌ नाम-निरंजन ( माया रहित परमात्मा ) वास्तव मेता हीहै। जो 
कोई भो वास्तत्रिक मनन जानता है, वहु मन ही मन श्रानन्दिति होता ह ॥१३॥ 


मने मारणं ठाक न पाइ । मने पति लिड परगटु जाई ॥ 

मने मगु न चते पयु । मने धरन सेती सनबधरु। 

एला नामु निरंजहु होद।जेकोमंनि जाणे मनि कोड॥ १४॥ 

( परमात्मा के ) मनन से मागं में रुकावट नहीं पडती । मनन करने से ही प्रतिष्ठा 

( पति ) के साध प्रकट रूप में ( परमात्मा के पास ) जाताहै। मननसेदही मागं अथवा पंथ 
मे ( कठिनाई ) नदीं श्रातो । मनन के फलस्वरूप ही उसका सम्बन्ध धमं से हो जाता है । वह 
नाम-निरंजन ( माया-रहित परमात्मा ) वास्तव म देसादहीदहै। जो कोई भो वास्तविक मनन 
करना जानता है, वह्‌ मन ही मन ्रनन्दित होता है ॥ १४॥ 

म॑ने पावहि भोख दुञ्रारु। भने परवारे सधार॥ 

मने तरं तरे गुरु सिख । मनै नानक भवटि न भिल्ल ॥ 

एला नामु निरजतु होड ।जेको मनि जारौ भनि कोड ॥ १५॥ 
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( परमात्मा के ) मननसे ही मोक्षदद्रारकी प्राप्ति होती है। मनन येही ( मनन 
करने वाला ) श्रपने परिवार को ब्राधार युक्त ( साघार ) बना लेता है, अथवा मनन से ही 
परिवार को सुधार लेता है । मननसे ही गर स्वयं तरता है म्रौर अपने रिष्यकोभीतारदेता 
है । मनन से भिक्षा के निमित्त भ्रमण नहीं करना पड़ता। वहु नाम-निरंजन ( माया रहित 
परमात्मा ) वास्तवमें एेसा हौ है । जो कोई भी वास्तविकं मनन करना जानता है, वह्‌ मन ही 
मन श्रानन्दित द्योता है । १५॥ 


पंच परवा पच॒ परधान । ध्चे पावहि दरगहि मानु ॥ 
पचे सोहहि दरि राजानु । पचा का गुरु एकु धिश्नानु \॥ 
जेको कहे करे वीचार । करते कं करणो नाही सुमा ॥ 
धौनु धरमु दड्प्ना का पूतु। संतोखु थापि रखिन्रा जिनिसूति॥ 
जेय्गे बरे होवे सचिभ्रार। धवले उपरि केता भार ॥ 
धरती होरु परे होर होर । तिसते भार तले कवरगु जोर ।। 
जीग्म जाति रंगा के नाव 1 सभना लिखिग्रा बड़ी कलाम 
एह लेखा लिखि जाणे कोई । लेखा लिखिग्रा केता होड ॥ 
केता तारु मुभ्रालिह रपु । केती दाति जा कौरु कृतु ॥ 
कता पसाड एको कवाउ । तिसते होए लख ॒दरिश्राड ॥ 
कुदरति कवसा कहा वीचार । वारिश्रा न जावा एक वार ॥ 
जो तु भावे साई भली कार । तु सदा सलामति निरंकार । १६॥ 

(शुभ शरणो मे) श्रेष्ठ व्यक्ति ( पेच ) ( परमात्मा के य्ह ) प्रामाणिक ( समभे 
जते हैँ), श्रेष्ठ ही प्रधान मनि जते दहै । श्रष्ठ ही ( परमात्मा के ) दरवाजे पर मान पाति है । 
भ्रष्ठ व्यक्ति ही राजाश्रोंके दरवार मेँ शोभनीयहोतेदै। श्वष्ठ का ध्यान एकगररुमें केन्द्रित 
होता है । 

{ डा० मोहन सिह ने इस का प्रथं इस प्रकार किया है-- 

पंच परवाण-- शब्द, स्पशं, रूप, रस, गंध । 

पंच परधान-भ्राकाश, वायु, अ््नि, जल, पृथ्वी । 

परमात्मा के दरवाजे पर पाच मान पानेवाले- पच ज्ञनेन्द्रियाँ । 

राजाग्रों के दरबार में पांच मान पनेवलि-पंच करमेन्द्र्यां । 

पाँच वे जिन्हें गुरं का ध्यान है (पंच प्राण}-्राण, श्रपान, व्यान, उदान भ्रौर समान |] 

यदि कोई परमात्मा के सम्बन्ध मे कथन करतार, तो पूणं ख्य से सोच विचार्‌ कर 

एेसा करे, ( क्योकि ) कर्ता ( परमात्मा ) के कार्यों की गगना नहीं हो सकती । पृथ्वौ को 
घारण करनेवाला कोई बैल ( घौलु ) है । ( वास्तव में वह धमं रूपी बैल पृथ्वी को घारण नहीं 
करता }) बल्कि (परमात्मा का) धमंही बेल है श्रौर वह ( परमात्मा कौ ) दया का पुत्रहै। 
( धमं के साथ ) संतोष की स्थापना करके ( परमात्मा ने सारी सृष्टि-रचना ) एक सूत्र मेँ पिरो 
रक्ली है । जो कोई ( इस रहस्य को ) जानता है, वह सत्य स्वरूप ही हो जाना । (मला 
बेचारे ) बेल के उपर कितना भार है ! ( तात्पर्यं यह कि बेल कौ क्या सामथ्यं है कि वह पृथ्व 
को धारण करे! उसे धारण करनेवाला तो परमात्मा ही है ) पृ्वर्या बहुत सी द। उनमे भी परे 
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भ्रनेक पृथ्वियां हँ ( श्रनन्त दै ) । ( भला बताइए ) उनके भार के नीचे कौनसी शक्तिहै? 
( श्र्थात्‌ उनका क्या श्राधार है ? )। ( परमात्मा की सृष्टि मे ) अनन्त जीव है, श्रनन्त जातिया 
है, श्रनन्त रग है ओरौर अनन्त नाम हैँ । ( सभी के भाग्य ) उसको प्राजा कौ लेखनी से लिखे गये 
है । कौन एेसा व्यक्ति है जो ( परमात्मा के ) इस लेखे को लिख सके ? यदि उन लेखो-जोखो का 
लेखा लगाया जाय, तो न मालुम कितने ( लेख ) हो सक्ते हँ ! ( एे परमात्मा ! ) तेरी कितनी 
शक्ति ( ताण ) है श्रौर कितना सुन्दर ( सृश्रालिहु ) स्वरूप है ! ( परमात्मा के ) कितने दान 
है, इसे कौन जान सकता है श्रौर अनुमान (कूतु ) लगा सक्ता है ? ( परमात्मा के ) एक वाक्य 
से सारा प्रसार ( सृष्टि-निर्माण ) हृभ्रा। उसी स लालों नद उत्पन्न हुए । ( हे परमात्मा तैरौ ) 
कुदरत, प्रकृति श्रथवा शक्ति का किस प्रकार विचार कं ? ( तेरी एेसो अ्राङ्चयंमयी सृष्टि है ) 
कि एकं बार नहीं ( श्रनेक बार ) न्यौछावर हुश्रा जाय (तो भीक्महोहै)। जो तुभे ग्रच्छा 
लगे, वही च्छा कमं है । तु शाश्वत रहनेवाला ग्रौर निरंकार स्वरूप है ॥१६॥ 


श्रसंख जप श्रसंख भाउ । श्रसंख पूजा श्रसंख तप ताउ ॥ 
श्रसंख गरंथ सुखि वेद पाठ । श्रसंख जोग भनि रहहि उदास ॥ 
श्रसंख भगत गु गिग्रान वीचार । श्रसंख सती श्रसंखं दातार ॥ 
श्रसंख सूर मुह भख सार। श्रसंख मोनि लिव लाई तार ॥ 
कुदरति कवर कहा वीचार । वारिग्रा न जावा एक बार ॥ 
जो तुषु भावे साई भली कार । तु सदा सलामति निरंकार ॥ १७॥ 

विशेष - रु नानक देवने इस पदमे यह दिखने कीकवचेष्टा कीट कि परमात्मा 
की प्राप्ति के लिए श्रनेक साधन क्यिनजारहेहै। साथ ही इस पदसे सृष्टि की ्रनन्तताकाभी 
बोघ कराया गया है -- 

( उस प्रभु की दशंन-पराति के लिए, भ्रथवा उसके बोघ के निमित्त ) श्रनन्त जप किये 
जति है रौर श्रगन्त भावो से ( उक ्राराधनीा रौर भक्ति) कौ जाती है । ( उसकी प्रस्तिके 
निमित्त ) भ्रसंख्य पूजाएं श्रौर तपर्चर्थणं को जाती है, मखो से श्रनन्त धाक अरन्थों एवं वेदों के 
पाठ किए जाति है, श्रसंख्य प्रकार कौ योग-साधनाएं की जाती दहै, ( जिनके वारा सांसारिक 
विषयों से ) मन उदासीन रखा जाता है । श्रसंख्य भक्त { अ्रपनी-म्रपनी प्रणाली के भ्रतुसार ) 
( परमात्मा के ) गणो का विचार करते हैँ ग्रौर ज्ञान प्राप्त करते हैँ । असंख्य ( मनुष्य ) सत्त्व- 
यण भौर दान ( द्वारा उस प्रभु तक पर्हुचने में ) तत्पर रहते है । ग्रसंख्य शूरवीर (उस परमात्मा 
की प्राप्ति के लिए गुद्धस्थल में ) मंहसे लोदा भक्षण करते है, ८ तात्पयं यह कि घनघोर युद्ध 
करते हैँ )। (हे प्रमु) भ्रसंख्य मौनी ( मोन-त्रत-घारी साधक ) एकनिष्ठ हो तेरेहीष्यानमें 
निमम्न रहते है । ( हे प्रमु, तेरी ) कूुदरत, प्रकृति, शक्ति रथव माया का किस प्रकार विचार 
कर ? ( तेरी एेसी ्रार्चयेमयी रचना है ) कि एक बार नहीं ( अनेक बार ) न्योछावर हभरा 
जाय८(तोभीकमही है )। जो तुभे अच्छा लगे, वही भ्रच्छा कमं है। तरू शाद्वत रहनेवाला 
श्रौर निरंकार-स्वरूप है ।१७॥ 


प्रसं मूर श्रध घोर | श्रसंख चोर हरामखोर ॥ 
श्रसंख भ्रमर करि जाहि जोर । भ्रसंख गलवढ हतिभ्रा कमाहि ॥ 


नानकं वाणी | [ ८७ 


श्रसंख पापी पापु करि जाहि 1 ्रसंख कूडश्रार कूडे फिराहि ॥ 
श्रसंख मलेखं मतु भवि खाहि । श्रसंख निदक सिरि करहि भार ॥ 
नानक नीच कहै वीचार । वारिग्रा न जावा एकं वार ॥ 
जो तुधु नावे साई भली कार । तु सदा सलामति निरंकार ॥ १८॥ 
विशेष :--इस पद मे गुर नानक देवने यहु बतलाया किं परमात्मा की तमोगुणी 
सृष्टि भी भ्रनन्त हैँ । बहुतसेरेसे लोग ह जो श्रापुरी वृत्तिम ही रहना पसंद करते ह । उन्हे 
परमात्मा के ्रस्तित्व एवं धर्माधमं का कु भो बोध नहीं रहता । इस प्रकार परमात्मा की 
सृष्टि मे जहाँ एक श्रोर जपी, तपी, मौनी, शुरमे, सतोग्रुणी, दानी, भक्त, ज्ञानी, योगी इत्यादि 
है, वहाँ दूसरी श्रोर मूख, घनघोर तमोग्रुणी, हेरामखोर, पराया द्रव्य प्रपह्रण करनेवाले, भीषण 
निन्दक भी हैँ । किन्तु एसी सृष्टि मी उसकी लीला का एक भ्रंग है :- 
श्रथं :-्रसंस्य ( प्राणी ) मूखं एवं घनघोर तमोग्रणी ८ प्र॑धे ) हैँ । भ्रसंख्य चोर श्रौर 
हरामखोर है । संख्य व्यक्ति एेसे भी है, जो जबरदस्ती श्रपना हुक्म ( अमर ) मनवते है । श्रसंख्य 
व्यक्ति गला काटनेवाले ( गलवढ ) भ्रौर हत्या कमनेवलि हैँ । श्रसंख्य पापी एसे है, जो पाप- 
कमंमही सारी भ्रायु समाप्त कर चल देते है। भ्रसंख्य भरठे ( कूडिश्रार ) श्रपना शरु लेकर 
स्थान-स्थान पर फिरते हैँ 1 श्रसंख्य म्नेच्छ ( एसे ) है, जो श्रखाद् वस्तुएं (मलु) भक्षण करते है 
(रौर पचा जति है) । श्रसंख्य निन्दकर (पराई निन्दा के पाप का भार श्रपने) सिर पर लादते हैँ । 
(इस प्रकार) नानक ्रधमों का विचार करता है (वणेन करता है) । ( ह परमात्मा तेरी श्रारचयं- 
मयी सृष्टि है; उस पर ) एक बार नहीं श्रनन्त॒ बार न्यौछावर होना भी थोड़ा ही है। जो तुभे 
भ्रच्छा लगे, वहो शुभ कमं है । तु शाङ्वत रहनेवाला, निरंकार ब्रह्म है ॥१५॥ 


श्रसंख नाव श्रसंख थाव । श्रगम श्रगम श्रसंख लोश्र 

श्रसख कहहिं सिरि भार होड । 

श्रखरी नामु श्रखरी सालाह्‌ 1 श्रखरी गिश्रानु गीत गुण गाह ॥ 
श्रवरी लिखरएु बोलु वारि । श्रखरा सिरि संजोगु बखाणि' 

जिनि एहि लिखे तिसु सिर नाहि । जिव फुरमाए्‌ तिव तिव पाहि ॥ 

जेता कीता तेता नाउ। विरु नावे नाही को थाउ॥ 
क्ुदरति कवरण कहा वीचार । वारिग्रा न जावा एक वार ॥ 

जो तुषु भावे साई भली कार । तु सदा सलामति निरंकार ॥ १६॥ 

( परमात्मा तेरे) भ्रसंख्य नाम है भ्रौर अरसस्य स्थानं है । मन, वाणी, बुद्धिसे 
परे ( अ्रगंम ) ग्रनन्त लोक हैँ | ( वास्तविक बाततो यहरैकरि) भ्रसंख्य कहना भीसिरके 
ऊपर भार ही लादनाहै। श्रक्षरसे ही नाम कौ प्राति होती है; [ अक्षर से तात्पयं यहाँ कई हो 
सक्ते ह -(क) जो क्षर न हो, अर्थात्‌ परमात्मा । (ख) परमात्मा की भ्राज्ञा (ग) शाख |] 
श्रक्षर से ( परमात्मा की ) स्तुति ( सालाह ) होती है । अक्षर से ज्ञान प्रात होतादहै तथा 
परमात्मा की गुण-गाथा के गीत गये जति हैँ । श्रक्षरसे ही लिखना श्रौर वाणी बोलने का ज्ञान 
होता है। श्रक्षरद्वारादही ( मनुष्य) के भाग्य (सिरि) का संयोग भ्रंकित किया रहताहै 
( बखाणि ) । जिस परमात्मा ने श्रक्षर की रचना कीरै, बह इनके श्रषीन नेहीं है । (वहतो 


ढे | नानक वाणी 


स्वंशक्तिमान्‌ दै ) वह जैसी ग्रज्ञादेताहै, उसी प्रकार मरष्यपाताहै। जो करु भी रचना 
हई दै, वह सव तेरा नामही है । ( परमत्माके) नाम बिना कोईस्थाननदींहै। (हे प्रभु, 
तेरो » प्रकृति, शक्ति, भ्रथवा मायाका क्रिस प्रकार विचार कं ? (तेरी एेसी ्राश्चर्यमयी 
शक्ति है कि उस पर) एकं वार नहीं प्रनन्त बार न्योछावर होनाभी थोड़ाहीहै। जो तुभे 
शरच्छा लगे, वही शुभ कमं दै । तु शाश्वत रहनेवाला, निरंकार ब्रह्म है ।१६॥ 


भरीए हथु पेर ततु देह। पाणी धोते उतरसु सेह ॥ 
भूत॒ पलोतो कपड होई । दे साबु ल्द श्रोहु धोई ॥ 
भरीएे मति पपाकं संगि। श्रोह धोपे नावे के र॑ंमि॥ 
पुनी पागी ब्राखरु नाहि । करि करि करणा लिखि तै जाहु ॥ 


प्रापे बीजि शापे ही लाह । नानक हुकमी प्राह जाहु ॥ २०॥ 


यदि हाथ, पेरश्रौर शरीर कश्रन्य अरंगोंमं धूल लगीहो, तोपानीसे धोने से वह्‌ 
भूल सफ़हो जाती है। यदिमूत्र (श्रादि) से कषडेश्रुद्हों, तो सावुन लगा कर उन्हंधो 
लो । ( इसी प्रकार यदि ) बुद्धि पपं सेभगीहो, तो वह नामकेप्रेम (रंग ) सेशुदधकीजा 
सकती है । कहने मात्रसे न कोई पुण्यात्मा हो जातादहै श्रौरन कोई पापी, जोजो कमं हम 
करते है, वे ( परमात्मा कै दों द्वारा ) लिख लिये जति है । ( इस प्रकार ) मतुष्य स्वयं ही 
बोता है ग्रोरस्वयंही खातादहै। परमात्माके हुक्म के प्रनुसार श्राना-जाना ( जन्म-मरण का 
चक्र ) लगा रहता है ॥२०॥ 


तीरणु तपु ददश्रा दतु दान।जे कोपावै तिलका मातु ॥ 
सुशिम्ना मंनिन्ना मनि कता भाउ । श्रतरगति तीरयि मलि नाड ॥ 
समि गुर तेरे मे नाही कोड । विरु गुण कोते भगति न होड ॥ 
सुग्रसति श्राय बारी बरमाउ । सति सुहारु सदा भनि चाड ॥ 
कवरएु सु बेला वखतु कवशु क्वण धिति कवरु वार । 
कवरि सि स्ती माहु कवु नितु होवा भ्राकार ॥ 
वेल न पारईश्रा पडती नि होवे लेल पुरारु। 
व्खतु न प्रो कादीश्रा जि लिखलनि नेतु कुरारु ॥ 
यिति वार ना जोगो जार रुति माहु ना कोई। 
जा करता सिरटी कड साजे श्राे जारण सोई। 
किव करि भ्राखा किव सालाही किड वरनी किव जाणा । 
नानक श्राखरि समु को श्राखे इकदू इकु सिन्रारण ॥ 
धडा साहिब वडी नाई कता जा का होवे। 
नानक जे को श्रापौ जारे श्रगे गहृन्रा न सौहै।॥ २१॥ 


तीथंयात्रा, तपदचर्या, दया, पुण्य ८( दतु ) दान (-श्रादि करनेसे ) तिल मात्र मान 
प्रप्त होता है । ( क्योकि इन सब साधनों सै स्वर्गादिक की प्राति क्षणभंुर है) । किन्तुजो कोई 
परमात्मा का श्रवण, मनन करके मन में भाव (प्रेम ) उत्पन्न करता है, वह्‌ श्रान्तरिक वीर्थमें 


ननिकं वाणी | [ ६€ 


मल मल कर स्नान करताहै (श्रौर पोको वो डालता है) । ठे परमत्मा सभी गरुण तुम में 
है, मुम कुछ भी नहीं है । बिना प्रणी को धारण कयि (कोते ), भक्ति नहीं ( उत्पन्न ) होती; 
( परमात्मा तु ) धन्यै ( अ्राथि ) जिसको वाणो से ब्रह्माण्डों ( बरमाउ ) की उत्पत्ति हई । 
उसकी सत्ता ( सति ) क शोभा वंन करने के लिये बारबार मन में चाव्र उल्यन्न होता है । 
वह कौनसी वेला थी, कौन समयथा; कौन पिथिथी, कौन वरथो, कौनसी क्रतु थी, 
कौन महीना था, जिस समय सृष्टि-रचना हुई ? (गुर नानक जीका उत्तरदै कि सृष्टि रचना 
की निदिचत घड़ी कोई भो नहीं जानता ) । पंडितो को (सृष्डि-रचना के समय का) पता नहीं है, 
( क्योक्रि ) यदि वे जानते होते, तो पुराणों मेँ भ्रवश्य लिखते । काजियों को भी ( सृष्टि रचना 
के ) वक्त का पता नहींहै, ( क्योकि यदिवे जानते होते) तो कुरानमें इस बात का ग्रवश्य 
उल्लेख करते । ( इस प्रकार सृष्टि-रचना की ) तिति प्रौर वार को योगी भी नहीं जानते । कोई 
भो ( सृष्टि रचना को ) ऋतु भ्रथवा महीना नही जानता। जो कर्ता सृष्टि को साजता है, वदी 
(इस रहस्य को ) जान सकता है । (एे परमात्मा तुभे) किस प्रकार सम्बोधित करं, तेरी 
किस प्रकार स्तुति करूं, किस प्रकार वंन कं रौर कैसे जानूं ? नानक कहते है, (एे 
परमात्मा; ) सभो लोग तथा एक से एक चतुर व्यक्ति तेरा वंन करते है । वह साहब महान्‌ 
(बडा) है, उसका नाम भी महान्‌ है। ठस का क्रिया हुञ्ना ( कौता ) सव कुछ दै । गुर 
नानक कहते हैँ जो कोई ( परमात्मा को छोड़ कर ) अ्रपनेश्राप को कुछ जानता है, वह्‌ भ्रागे 
जाकर ( परलोक मे गमन कर ) शोभा नहीं पाता ॥२१॥ 


पाताला पताल लख श्रागासा भ्रागास । 
श्रोडक श्रोडक भालि थके वेद कहनि इक बात ॥ 
सहत श्रठारह्‌ कनि कतेबा श्रसुलू इक धातु । 
लेखा होड त॒ लिखोएे लेखे होइ विरामु ॥ 
नानक वडा श्राखीे श्राप जारे श्रापु ॥ २२॥ 

( सृष्टि मे ) लाखों पाताल है भौर लाखों श्राकाश । ( लोग ) उसका श्रत ( ्रोडक 
लगते लगाते थक गणु ( पर भ्रन्त पाए नहीं ) । वेद एक ही बात कहते है ( निति नेति" ब्र्थात्‌ 
उसा ग्न्त नहीं है ) । कतेबों [१ तुरेत, २ श्रजील, ३ कुरान तथा ४ जबर] का कथन है कि 
शरह्ठारह हजार श्रालम (निया, सृष्टि) है । किन्तु वास्तव में (प्रपुलू) एक हौ सत्ता है, (जो सृष्टि 
का सृजन, पालन एवं संहार कर रदी है) । यदि (परमात्मा) का लेखा (हिस्र, गणना) हो, तो 
लेखा करो; सारे लेबे-जोषे नश्वर ही है । नानक कते हँ कि वह (प्रत्यन्त) महान्‌ है । वहं म्रपने 
कोभ्राप ही जान सकता है, (अन्य कोई नही) ॥ ररा 


सालाही सालाहि एतो सुरति न पाइग्रा। 
नदीभ्रा श्रते वाहु पवहि समुदि न जाणीभ्रहि ॥ 
समुंद साह सुलतान भिरहा सेती मातु धनु । 
कीड़ो तुलि न होवनी जे तिसु मनहु न वीसरहि ॥ २३॥ 
( परमात्मा के ) प्रशंसक उसको प्रशंसा करते है, किन्तु उन्दँ ( उसको न की) 
स्मृति वुद्धि) नही प्रात हई । नदी श्नौर नलि समुद्र म गिरते है, किन्तु (वे समुद्र को) नहीं जान 
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सकते (कारण यह कि समुद्र मँ मिलकर वे समृद्रवत हो जति है) । समुद्र के समान शाहुशाह श्रौर 
सुल्तान, जिनके पास पहाड़ों (गिरहा) के समान घन-माल हो, उस कीड़े की समता नहीं कर 
सकते, जिसे तु मन से नहीं विसराता (रथात्‌ तेरा श्रन्थ भक्त सर्वश्रेष्ठ है, उसकी समता न 
धनी कर सकते है, न शाहंशाह ग्रौर न सुल्तान) ॥२३॥ 


रतु न सिफती कहरि न ब्रेतु । भरतु न करण देि न श्रतु ।! 
तुन बेलि भुरणि न श्रतु । श्रतु न जापे किग्रा मनि मतु ॥ 
श्रतु न जाये कता श्राकार | श्रतु न जाप पारावारः ॥ 
श्रत कारण केते बिललाहि। ताके श्रत न पाए जाहि ॥ 
षह श्रतु न जारो कोड । बहता कहीएे बहता होड ॥ 
वडा साहिब उचा थाउ। ऊचे उपरि ऊचा नाउ ॥ 
एव अचा होवै कोड । तिसु अचे कड जार सोह ॥ 
जेवड श्रापि जार श्रापि श्रापि । नानक नदरी करमी दाति ॥ २४॥ 

( परमात्मा के ) गुणों का रंत नहींहै ओरन (उन ग्रुणों के ) कथन करनेवालों का 
ही ग्रन्त है। न तो उसके कर्तेयन का भ्न्त है ग्रौरन उसके दानोकादही। नतो (उसप्रभरुके) 
देखनेवालो, का श्रत दहै श्रौर न उसको श्रवण करनेवालों काही । उसके मन में क्या मन्तव्य 
(रहस्य) है, उसका भी श्रन्त जाना नहीं जा सकता । उसके किए हृए सृष्टि-प्रसार ्राकार) का 
ग्रत भी ज्ञात नहीं हो सकता । (सृष्टि-विस्तार) का ्रादि-ग्रन्त भी नहीं जाना जा सक्ता । न 
मालूम कितने उसका भ्रन्त॒ जानने के लिए त्रिललाति रहते है किन्तु उसक्रा श्रत नहीं पाया 
जाता । कोई भी उसका भ्रन्त नहीं जानता । जितना श्रधिक हेम उसका कथन करते जायं, उतना 
ही ग्रधिक वह बढता जाता है । साहब (स्वामी, प्रभु) महान है । उसका (स्थान बहुत ही) ॐंचा 
है; (हमारी पर्व से परे है); स्थान से ऊंचा उसका नाम है । यदि उतना ऊंचाकोरई हो, तो उस 
ऊचे (परमात्मा) को जान सकता है } जितना बड़ा वह टै, श्राप दही श्रपने हारा ग्रपनी महत्ता 
जान सकता है । नौनक कहते हैँ कि परमात्मा की देन उसी के ऊपर होती है, जिसके ऊपर 
उसकी कृपा-टष्टि होती है ॥२४॥ 


बहुता करमु लिखिग्रा ना जाई । बडा दता तितु न तमाह ॥ 

केते मंटहि जोध श्रपार । केतिग्रा गणत नही वीचार ॥ 

केते खपि तुरहि बेकार । 

केते ले लें भुक्रु पाहि केते मूरलं ॒लखाही खाहि॥ 

केतिग्रा दूख भूख सद भार । एहि भी दाति तेरी दातार ॥ 

बंदिखलासी भारौ होई 1 होर भ्रालि सकं न कोड। 

जे को खाहुकु श्राखणि पाई । श्रोहु जाणे जेतीग्रा भुहि खाइ 1 

ग्रापे जार श्रापे देइ ) श्राखहि सि भि कई केड। 

जिसनो बखसे सिफति सालाहं । नानक ॒पातिसाही पातिसाहु ॥ २५॥ 

( उस दाता के ) दानो का वणन नदीं किया जा सकता । वह॒ दाता महान्‌ है, उसमें 

तिल भर भी ( रंच मान्न भौ ) लालच ( तमाइ ) नहीं है । कितने ही योद्धा--श्रनगिनती योषा, 
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(उतत) मांगते है । ( परमात्मा से मांगनेषलि ) कितने है, दसी गणना करा श्रतुमान (वीचार) 
नहीं लगाया जा सकता । कितने ही विकारी पुरुष (विषयो मं हौ) सप जति श्रौर नष्ट हो जति 
है । कितने ही व्यक्ति पसे हैँ जो (परमात्मासे) लेले कर मुकर जति ङँ । कितने ही मूखं इस 
प्रकारके जो (परमात्मासेपापा कर) खति हौ चले जाते ह । कितने ठेस है, जिन पर सदैव 
ही दुःख रौर भरव की मार पड़ती रहती है । हे दाता, येभीतेरेह्ी दान दै, (अर्थात्‌ दुःख- 
भूख भीतेरे ही दिए हृए है) । बंधन-मोक्ष तेरी ही ्रज्ञासे होते है । तिरौ आज्ञाके संबंधे) 
कोई कुछ कहं नदीं सकता । जो कोई गप्पी (लाइक--फारसी), (परमात्मा के संबंध मे) यह्‌ 
डींग मारे (कि वह इस प्रकार देता है, इस प्रकार नहीं देता) है, तो उसे श्रपनी-मू्ंता का 
भ्रच्छी तरह पता तव॒ लगता है, जब उसके मुंह पर चोटें पडती हैँ । (प्रम) ्राप ही जानता 
है्ओोरश्राप ही देताहै। जो व्यक्ति (सत्यस्वरूप परमात्मा का सच्चाई से) वंन करते है, 
वे कोई ही कोई होते है । (परमात्मा) जिसे भी चारै, श्रयने यणो की प्ररांसा करने की शक्ति 
प्रदान केर सकता है । नानके कते है कि (वह्‌ प्रभ) बादशाहों का बादशाह है ॥२५॥ 


श्रमुल गुण श्रमुल वापर । श्रमुल वापारीए श्रमुल भंडार ॥ 
श्रमुल श्रावहि भ्रमुल ले जाहि ) भ्रमुल भाइ श्रमुला समाहि ॥ 
श्रमुलु धरमु श्रमुलु दीबाणु । श्रसुलु बुलु श्रसुतु परवाणु ॥ 
श्रमुलु बखसोस श्रमुतु नोसारु । असुलु करमु श्रमुलु एुरमाणु ॥ 
श्रमुलो श्रसुलु भ्राविग्रा न जाइ । श्राखि श्राखि रहै लिव लाई ॥ 
श्रालहि वेद पाठ पुराण । श्राखहि पडे करहि वखि्नर ॥ 
श्रालहि बरमे श्राखहि हंद । श्राखहि गोपौ ते गोविद ॥ 
भ्राखहि ईसर श्राखहि सिध । श्राखहि केते कोते बुध।। 
भ्राखहि दानव श्राखहि देव । श्राखहि सुरि नर मुनिं जन सेव ॥ 
कते श्रावहि श्राखणि पाहि 1 केते कहि कहि उह उठि जाहि ॥ 
एते कीते होरि करेहि । ता श्रि न सकहिं केई के ॥ 
जेवडु भावे तेवड होड । नानक जारे साचा सो ॥ 
जेको श्रखै बोनुविगाड। ता लिखीएे सिरि गावारा गावारु ॥ २६ ॥ 


(हे ग्रमु, तेरे) गुण भ्रमूल्य है; व्यापार ( क्रिया-कलाप ) मी भ्रमूल्य है । तेरे व्यापारी 
्रमूल्य है श्नौर तेरा भांडार भी श्रमूल्य है। जो (तुते ) श्रते है, वे भी ्रमूल्य है (श्रौर) 
( वुभसे ) जो लोगले जते ह, वे भी भ्रमूल्य है । ( उख परमात्मा के यहाँ से ्रने वलि भ्रमूल्य 
है श्रौर उसके गुणों को ग्रहण कर उसके पास जने वाले भी श्रमूल्य है )। परमात्मा कै दिए 
हुए भाव भ्रमूल्य है शरोर उसकी दी हुई समापि ( समाहि ) भौ श्रमूल्य है । परमात्मा हारा प्रदत्त 
धमं श्रौर दरबार श्रमूत्य है । प्रमु के दिए हुए तौल श्रौर तौलाई ( परवाणुं ) दोनों ही श्रमूल्य हे । 
परमात्मा की वर्करा श्रौर उसके दिए हुए चिह्न ( निशान ) श्रमूल्य है । ( एे परमतत्मा तेरी ) 
कृपा श्रमूत्य है भ्रौ ( तेरी ) आज्ञा भ्रमूत्य है । तु भ्रमूल्यों मे भ्रमूल्य है, तेरा वंन नही 
कियाजा सक्ता । कितने ही श्यक्ति तेरी भ्रसीमता का वंन करते-करते ध्यान-निमग्न होते 
रहते है । वेदों श्रौर पूराणो को पढ़-पढ़ कर कितने ही श्यक्ति तेरा वर्णन करते द । बहूव से 
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लोग ( शालो को ) पदु-पद्‌ कर तेरे सम्बन्धमें व्याख्यान देते है, ( प्रव्रवत करो दै) । ब्रह्मा, 
इनदर, गोपौ श्रौर कष्ण, ईश्वर ( शिव ), सिद्धगण, बडुतसे बुद्ध अरवा बुद्धिमान पुष्प, दानव, 
देवता, सुर, नर, भनि, सेवक जन ( जन सेव ) श्रादि तेरा ही वर्णन केर । कदो को 
( परमात्मा के स्वप के वणन करने का ) पूणं अवसर प्रात टो जाताद्रै ग्रौर वणान करे 
ही करते उठ कर चल देत दँ (काल के वक्षीभ्रुत हो जतिदहैँ)) ( प्रभुने जितने व्यक्तिर्यो कौ) 
रचना कर दीहै,उतने टी वह्‌ श्रौर निर्माण करदे, तो भी कोई उसके स्वल्प का वर्णान नदीं 
कर सकता । ( वह्‌ स्वयं ही श्रपनी महिमा को जानताहै)। तु जिनना दही बड़ा बनना चाहता 
ह, उतना ही बड़ा बन जाता है । सच्चा परमात्मा ही श्रपने वास्तविक स्वल्प को जान सक्ता 
है । जो को उसके वणंन करने का दम्भ भरता है, वह श्रपनी वाणी ही खराब करतादटैश्रौर 
उसकी गणना गेवारो के बीच गवार ( भ्रति गंवार ) में होनौ चाहिए ॥ २६ ॥ 


सो दरु केहा सो घरु केहा जितु बहि सरब समाले | 
बाजे नाद श्रनेक श्रसंख!ः केते वावणहुःरे॥ 
केते रागं परी सिउ कहोग्रनि केते गावणहरे। 
गावहिं तुहुनो पउशु पाणी बेसंतरु गावे राजा धरमु दुश्रारे ॥ 
गावहि चितुगुषतरं लिखि जाणहि न्खि लिखि धरमु वीचारे 
मावहि ईसरु बरमा देबी सोहनि सदा सबरे॥ 
गावहि इंद दृंदसरि बेठे देपतिश्रा दरि नाले। 
गावहि सिध सप्राधी श्रंदरि गावनि साध विचारे ॥ 
भावनि जती सती संनोखी गावहि वीर करारे। 
गावनि पंडित पड्नि रखीसर जुगु जुगु वेदा नाले ॥ 
गावनि मोहणीग्रा मतु मोहनि सुरगा मदं पडभ्राले । 
गावनि रतनि उपाए तेरे अ्रठसठि तीरथ नाले॥ 
गावहि जोव महाबल सूरा गाहि खाणी चारे। 
गावहि खंड मंडल वरभंडा करि करि रवे धारे ॥ 
सेई तुघनो गावहि जो तुध्ु भावनि रते तेरे भगत रसाले । 
होरि केते गावनिसेमे चितिन ग्रावनि नानु किश्रा वीचारे॥ 
सोई सोई सदा सनु साहिब साचा साची नाई। 
है भी होसी जाइ न जासी रचनाः जिनि रचाई॥ 
रंगो रगीं भाती करि करि निनसी मादश्रा जिनि उपाई । 
करि करि वेशे कोता श्राणा जिव तिस दी वडिग्राई ॥ 
जो तिसु भावे सोई करसी हुकसु न करणा जाई । 
सो पातिसाहु साहा पातिसाहिबु नानक रहरणु रजाई ।। २७ ॥ 
विशेषः--इस पठडी मे गरु नानक देव ने परमात्मा को अनन्तता का वंन कियाद 
परमात्मा की रन्त सृष्टि के श्रनन्त प्राणो उसका गुणगान श्रनन्त समय से करेश्रारैरहैः 
पर कोई भी उसका पूणं गुणगान न कर सका श्रौर न कर सकेगा । 
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श्रं :--( ठि परमात्मा) तेरा (वह ) दरवाजा क्ाँहैश्रौर (तेरा) घर करहाटः 

जहां बेठ कर सभी ( प्राणिमत्र) कौ संभाल करता है? (तेरे दरवाजे पर) अ्रतेक, प्रसव्य 
नादहो रहे; श्रसंख्य बजने वालि (तेरे प्रणो के संगीत विविध राग-रागिनियोंमे) बजा 
रहे हैँ । भ्रसंख्य गायक ( तेरे ग्रणो के गीत ) अ्रनन्त राग-रागिनियों ( परी ) द्वारा [ सिउ=से, 
दवारा ]गारह है। (हे प्रभु, तेरा यञ्च ) पत्रन, जल मभ्रत्नि सभी गारे द, धर्मराज भौ तेरे 
दरवजे पर बेठ कर तेरा गुशगान कररहै हैँ । चित्रगुभजो सभी के पायवुग्य को लिखते 
श्रौर उनके धमं के भ्रनुसार विचार करते वेभीतेरा ग्रुणगान कर रह हँ । ईश्वर (शिव), 
ब्रह्मा, देवी, ( जो तुभ द्वारा ) सुन्दर खूप्रमे बनए गए, वे भीतेरे यशकागीतगारहेहै। 
देवताश्रों के साथ इन्द्रासन पर वेढे हुए इन्द्र भी तेरे दरवाजे पर बैठे इट गुलानुवाद कर रहे 
है । सिद्धगणा समाधिके ्रंतगंततुेदी गारहैदै, साघु पुरूष भौष्यानमें ( विचारे ) तेरा 
ही गुणगान कर रहै हैँ । यती, सत्वगरुणी, संतोषी, महान्‌ ( करारे ) शूरवीर तेरे ही यज्ञ का 
गीत गारे हैँ । युग-युगान्तरो से वेदों के अ्रध्ययन द्वारा पंडित एव्रं ज्रूषीश्वर ( तेरो दी महत्ता 
का) गुणगान करते ्राए दैँ। मनको मोहनेवाली स्वगं में ग्रप्सराएं ( मोहणीग्रां ) तथा 
पाताल में स्थित कच्छ-मच्छादिक तेरी ही प्रशंसा कर रहे हँ । तेरे उत्पन्न किए हुए ( चौदह ) 
रत्न तेरा यश गतिदहैँ। साथ दी (नले) श्रडसठ तीथं भीतेरा गुणगान करते ह । बड़े-बड़े 
महाबली भूरवीर, योद्धागण तथा चार प्रकार की योनियों ( भ्रंडज, जेरज, उद्भिज, स्वेदज ) 
के जीव तेरा यश गाते ह । जिन खण्ड, मण्डल, ब्रह्मण्डादिक को रचना करके श्रपने-ग्रपने स्थान 
पर धारण कर रक्वा हैःवेभो तेरेगीत गारहे दहै। जो तुभे श्रच्छे लगते ग्रौर तुभे 
ग्रतुरक्त है, एेसे रसिक भक्त तेरो यश्ष-गाथा गा रहै दँ । गरु नानक्र देव कहे हकर हे प्रभु, श्रौर 
कितने हो लोग तेरा यदागान करदः वे सबमेरे वित्तिमेनदीं भ्रासफते (ग्रतुमान नहीं कर 
सफ़ता )। मै क्वा विचार करू" ? ( क्या गगना करू" ? ) । वहौ वह है, सदेव सच है, सच्चा 
साहब है ग्रौर सच्चे नाम वालाहै। (वही परमात्मा ) ( वत्तमान मे) है, (भूतमें)था 
श्रौर (भविष्प में ) रहेगा; जिसने यह अ्रनन्त रचनारवौ है, वहन जा सक्ताहैश्रौरन 
जाप्रगृा । जिसे रंग-रंगको भांँति-मांतिकौ मायाको वस्तुं ( जिनस। ) उलन कौं, वह्‌ 
भ्रपनी को हुई रवना श्रौर उसकी महता देख-देख कर ( प्रसन्न होरहादहै।) जो कुछ उषे 
भ्रच्छा लगता है, वह उपोको करता है; उसकी राजञा का कोई उञ्लङ्खप नदीं कर सक्ता । 
वह्‌ बादशाह, बादशाह का भी बादशाह है । उसक्र। मर्जी के भोतर ही रहना चादिए ॥ २७ ॥ 


सुंरासंतोवु सरु पतुभ्कोलौ धिग्रानको करहि बिभूति। 

खिथा कालु कप्रारी काद्श्रा ज्ुगति डंडा परतीति ॥ 

श्रई पंथी सगल जमाती मनि जीते जगु जतु । 

श्रदेसु त्से श्रदिसु॥ 

श्रादि श्रनीलु श्रनादि श्रनाहति जुगु जुगु एको वेसु । २८॥ 

विकचेषः--कहते है कि नाय-सम्प्रदाय के सिद्ध-गोगिो ने प्ररु नानक देव जी सेयोगौ 

का वेश अना कर प्रर गोरखनाय जो को श्रादेखः करने को कहा । श्रादेस' नाय-पंथी योग्यो 
के प्रणाम करते की प्रणाली है । मुद्रा, “मोती "विभूति, कथा, डंडा श्रादि धारण 
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करना योगियो के बाह्य चिह् हँ । गुरु नानक देव जीने २८, २६; ३० प्रौर ३१ पडडियो मे 
उन योगिथों को यह्‌ उत्तर दिया है कि बाह्य वेशादिक की श्रान्तरिकं साधना के विए कोई 
प्रावश्यकता नदीं । वेश से योगी नहीं बनना चाहिए, बल्कि भ्र्यात्मिक कर्मो के सम्पादनसे 
म्रान्तरिकं योगी बनना चाहिए । 


र्थ: -( हे योगी), संतोष एवं श्रम भ्रथवा लज्जा [ सरमु==( १, श्म (२) 
लज्जा ] को ( कान मेँ पडनाने की दो) मुद्रा बन्रो, प्रतिष्ठा (पतु) की भोली ( धारण 
करो ) ( परमात्मा के ) ध्यान को (शरोर मे मलने केलिये) विभूति बनाभ्रो । काल के वशी- 
भूत हो जाने वाले शरोर को हौ कथा ( खिथा ) बना कर धारण करो । दसे कुमारी कौ भाति 
पवित्र रक्लो । युक्ति एवं विदवास को ही डंडा बनाश्रो । सारी जमात ( जमा, समूह्‌ ) को एकं 
समभना यही तुम्हारा राई पंयहो। ( श्राई पंथ, योगियों के बरह पथो मेसे एकह) । मन 
को जीतना ही ८ तुम्दारा ) जगत्‌ जीतना हो । यदि श्रदेस' ही करना हो, तो उते ( परमात्मा 
को) “शरादेवः करो ( बाहरी लोगों को नहीं )। ( वह परमात्मा ) भ्रादि है, वरं-रहित है 
( भ्रनीलु ), अ्रनादि है, श्रनाहत है तथा युग-युगान्तरों में एक ही वेश वाला ( श्रविनाही ) है। 
( उसी परमात्मा को श्रदेस"-- नमस्कार करो ) । ॥ २८ ॥ 


सुगति गिश्रानु द्रा भंडारणि घटि घटि बाजहि नाद । 

श्रापि नाथु नाथो सभजा की रिधि सिधि श्रवरा साद ॥ 
संजोगु विजोगु दु कार चलावहि लेषे प्रावहि भाग । 
श्रादेु तसे श्रदेसु ॥ 

श्रादि श्रनीलु शनादि श्रनाहति ज्ञु जुगु एको वेसु ।॥ २९॥ 


८ हे योगी ), ब्रह्मज्ञान को ही भोग-भृक्ति ( भुगति ) बनाश्रो । दयाही भण्डारी ही। 
यदि नाद ही सुनना हो, तो (ङ्गी श्रादि का नाद मत सुनो, बल्कि) घट-घट के भीतर जो श्रना- 
हत नाद हो रहा है, उसी को सुनो । ( परमात्मा को ही ) नाथ समभो, उसी ने समस्त संसार नाथ 
रक्खा है ( श्रपने वशीभूत किए है ) । ऋद्धियौँ सिद्धियाँ तो भ्रन्य स्वाद है-सांसारिक स्वाद है । 
( वास्तविक ऋद्धि-सिद्धि तो परमात्मा में श्रनन्य भक्तिहीदहै)। संयोग, श्रौर वियोग ये दोनों 
सृष्टि का समस्त कायं चलते हैं श्रौर श्रपने-प्रपने भाग्यानुसार इनकी प्राति होती है । श्रतएव यदि 
'्रदेस"--प्रणाम करना हो, तो उसी को कर 1 वह परमात्मा ही श्रादि दै, वणं-रहित है, श्रनादि 
है, श्रनाहत है तथा युग~युगान्तयो से एक ही वेशवाला, ( श्रविनाशी ) है ॥ २६ ॥ 


एका माई ज्ुगति विम्राई तिनि चेले परवारु 1 
कु संसारो इकु भंडारी इकु लाए दीबाणु ॥ 
जिव तिसु भावे तिवे चलावे जिव होवे रमा । 
शरो वेखे श्रोना नदरि न श्रावं बहता एहू विडाणु ॥ 
श्रदेतु तसे भ्रदेसु ॥ 

श्रादि श्रनीतु श्रनादि श्रनाहति जुगु सुगु एको वेसु ॥। १०॥ 
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८ हे योगी), एक माया ने युक्ति से तीन प्रामाणिक (परवाणु) चेलो पत्रों को उत्पन्न 
किया। (उन तीनों मसे) एकतो संसार का निर्माता श्रर्यात्‌ बह्मा है, एक भण्डारी, पोषक 
मर्थात्‌ विष्णु है मरौर एक दीवान लगने वाला, ( प्रलय करने वाला ), महेश है । वह प्रभ 
( त्रिगुणात्मक माया एवं उसके तीनों पत्रो--त्ऋह्या, विष्णु, महेश को ) भ्रपने श्रदेशानुसार, 
ग्रपनी इच्छा के श्रनुसार चलाता है । वह॒ प्रभुतो ( त्रिगरुणातीत होने के कारण ) उन देखता 
रहता है, पर उनकी हृष्टि में वहं नहीं भ्राता, यह बहुत ही भ्रार्चयंजनक है । ( उसी परमात्मा 
को ) श्रदेसः- प्रणाम करो। वह श्रादिदै, वणं-रहितदहै, श्रनादिहै, श्रनाहत है तथा युग 
युगान्तरों से एक ही वेशवला ( परिवत्तंन-रहित, श्रविनाही है । ) ॥ ३० ॥ 


श्रासरु लोह लोह भंडार । जो किच पाग्रा सु एका वार॥ 

करि करि वेखे सिरजरहार । नानक सचे को साची कार ॥ 
श्रदेमु तिसे श्रादेसु ॥ 

श्रादि श्रनीलु श्रनादि श्रनाहति जगु जुगु एकौ वेसु ॥३१॥ 

(हे योगी ), ( वह प्रभु ) प्रत्येक लोक में प्रासन लशा कर विराजमान है श्रौर ( साथ 
ही साथ ) प्रत्येक लोक में उसका भण्डार है । जिसे जो कुछ भी पाना.था, उसने एक बार ही 
मे पा लिया । सृष्टि-रचयिता समस्त सृष्टि-रचना करके, उसे देखता रहता दै ( उसकी-खोज खबर 
लेता रहता है ) । नानक कहते हँ कि सच्चे परमात्मा कौ सच्ची कारगरी ( सृष्टि-रचना ) है । 
( उसी परमात्मा को ) श्रादेसः-प्रणाम करो । वह श्रादि है, वणं-रहित है, ्रनादि दै, श्रनाहत है 
तथा युग-युगान्तरों से एक ही वेशवाला ( परिवत्तंन-रहित श्रविनाशौ 2) है॥३१॥ 


कटू जीभौ लल होहि लख होवहि लख बीस । 
लसु लसु गेडा श्राखीभ्रहि एकु नासु जगदीस ॥ 
एतु राहि पति पवड़ीभ्रा चड़ीएे होइ इकीस । 
सुणि गला श्राकास की कोटा श्रई रीस ॥ 
नानक नदरी पाणे कृडो कूडे टठीस॥३२॥ 
यदि एक जीभ से लाख जीभ हो जायं ्रौर लालसे बीस लाख हो जायं, (तोमें) 
उन सारी जीभों से लाख लाख वार एक जगदीस (परमात्मा) का नाम जपृंगा । पति (परमात्मा) 
केमागंकी यही सीद्ियां है । ८ इन्हीं सीद्ियों पर चढ़ कर साधकं बीस से) इक्कीस हो जाता 
है ( भर्थात्‌ श्रेष्ठ रौर प्रामाणिक होजाता है) । नामद्वारा भक्तों को उस उच्व पदकी 
प्राप्ति की बात (गला श्राकास की) सुनकर हम लोग जो कीट है, उन्हें भी स्पर्धा हो गई। 
नानक कहते है कि परमात्मा की प्रापि उसकी कृपादृष्टि ( नदरी ) से होती है । शठा तो शरुटी 


डीगेही मारतादै। ३२॥ 


ग्राखणि जोरु चुप नह जोरु। जरु न मंगरि देशि न जोर ॥ 
जोर न जीवरिण भरणि नह जोर । जोरन राजि मालि मनि सोर ॥ 
जरु न सुरती गिभ्रानि वीचारि । जोर न शुगती टे संसार ।1 
जिसु हि जोरु करि 'वेखे सोई । नानक उतसु नोत न कोड ।। ३६३॥ 
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न तो बहुत कथन मे यह्‌ शक्ति ( जोर ) है ( कि जिससे परमात्मा की प्राति हो जाय „, 
नमौनमेंहै, नमग करखनेमे हैग्नौरन दानी बन करदानदेने मंहै। नजीवनमंन 
मरण मे, न राज्य-सम्पत्ति मे, न मन कै संकृतप-विकल्प (सोर ) मँ; न स्मृति ( सुरति > मे, 
नज्ञानमे, न विचारमे, न युक्तिमें वह जोर- राक्ति है जिससे संसार के बन्धनोंसे द्युटकारा 
पराच हो ( म्नौर परमात्मा की प्राति हो )। ( संसारसेद्रुटकारा दिलाने की ) वास्तविक शक्ति 
तो उस परमात्माके हाथमे दहै। वही सुष्डि रचना करके देखता दै ( ओ्रौर प्रसन्न होता है ) । 
नानक कहते हैँ कि (उस परमात्माकी सृष्टम) न कोई ऊच है ग्रौर न कोर नीच। 
( चेतन-सत्ता सब मे समान रूप से विराजमान है ) ॥ ३३ ॥ । 


रातो र्ति यती वार । पवर पानी श्रगनी पाताल । 

तिसु विचि धरती थापि रखी धरमसाल । 

तिसु विचि जीश्र ज्ञुगति के रग । तिनके नाम ग्रनेक श्रेत ।, 

करमी करमी होइ वीचार सचा श्राप सचा दरबार ।। 

तिथे सोहनि पंच परवारु । नदरी करमि पव नीसारु ।। 

कच पकाईं श्रोथे पाड नानक गद्श्रा जपि जाइ ॥ ३४॥ 


विशेष :- गर नानक देव ने ३४बीं पड़ में "धमं खण्डः का, ३५वीं मे श्ञान खण्ड" 
का, ३६बीं में सरम खण्डः का तथा ३७बीं पड़ी मे करम खण्ड, ओर (सच खण्डः का वणन 
किया है । उपर्युक्त पचो खण्ड पंच भुमियां अ्रथवा भूमिकां है । इस प्रकार परमात्मा की श्रनन्त 
सृष्टि धम" से, ज्ञानः से, सरम' से, करमः से श्रौर सच्च" से चल रही है । 

धरम प्रकृति के नियमों के समूह्‌ को कहते हँ । 

ग्रथं :--( परमात्मा ने) रात्रि, ऋतु तियियों, वार, पतन, जल, श्रि, पाताल, 
ग्रादिकी रचना को। उन सवके बीच मे पृथ्वो को धमंशाला रूपमे स्थापित किया। 
( ्र्ात्‌ ध्रथ्वौ धमवद्ध है, धम-परत्रित है ) । उस पृथवो मेंश्रने़ जीवो के विधान ( जगति ) 
श्र श्रनेक जातियां, किस्म ( रंग ) नितित कीं। उन जौवों के ( अनन्त रूप श्रौर ) अ्ननन्त 
नाम । (देश, काल, नाम, रूपका यह जगत्‌) प्रत्येक के कर्मानुसार चल रहा दै भ्रौर 
प्रत्येक के कमनुसार ( परमात्मा) विचार करता है, (भ्र्थात्‌ फल देता है) ! फलदाता 
परमात्मा सच्चा है श्रौर उसका दरार भी सच्चाहै। उसके दरवार में पंच तन्मात्रा (फच 
परवारणं = पंच तत्वो के सूक्ष्म रूप ) सुशोभित दहै । परमात्मा की कृपा एवं दया से उसका 
निशान ( चिह्न ) प्राप्त होता है । इस "धरम खण्डः मँ कच्चे लोग ८ कमं श्रनि द्वारा ) पकाषए 
जाते है । नानक कहते है कि वहाँ पहने पर ही ( लोग ) देखे जायेगे ॥ ३४ ॥ 


धरम खंड का एहो धरमु । गिग्रान खंड का श्राखहु करमु ॥ 
केते पयण पणि वकत कैते कान महेम । 
केते बरमे धाड़ति धड़ोग्रहि रूप रंग के वेसं ॥ 
केतीश्रा करम भूमी मेर केते कते धू उपदेस । 
केते इद चंद चूर केते केते मंडल वेस ॥ 
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केते सिध बुध नाथ केते केते देवी वेस । 
केते देव दानव मुनि केते केते रतन समुंद । 
केतीश्रा खारौ केतीन्रा बाणी केते पात नरिद ॥ 
केतीग्रा सुरती सेवक केते नानक प्रतु न ग्रत ॥ ३५॥ 

( इस प्रकार ) धर्म-खण्ड का यह्‌ धमं है-८ यहा कच्चे लोग श्रषने कर्मानुसार पकाए 
जाते हैँ.) । ( भ्रव ) जान-लण्ड की दशा (करम ) का वर्णन किया जाता है । ( ज्ञान-खण्ड की 
भूमिका मे स्थिति होने पर प्रभू कौ शक्तियों का ज्ञान उत्न्न होता है । यह भौतिक खण्ड नहीं, 
मानसिक मण्डल है )। ज्ञानखण्ड में कितने ही वायु-देव, वरुण-देव ( पाणो ), ब्रञनि-देव, कृष्ण, 
महेश हैँ । कितने ही ब्रह्याहै, जो अ्रनेक रचना रचते है तथा नानारूप रंगके वेश उत्पन्न 
करते हैँ । इसमे न मालुम कितनी कर्मभमि्ा ह, कितने सुमे पवत है, कितने ही धुव है, जो 
ज्ञान उपदेश देते हँ । क्तिनि ही इन्र दै, चन्द्रमा है, सथं है, कितने ही मण्डल श्रौर 
देश हैँ । कितने ही सिद्ध, बुद्ध, नाथ, देवी, देवता, दानव, मुनि, र्न तथा समुद्र ( उस ज्ञान 
खण्ड में ) स्थित हैँ । कितनी ही खानियां ( उद्भिज, अरं डज, जेरज, पिडज ), कितने प्रकार की 
वाणि्याँ, कितने ही बादज्ञाह श्रौर रजे हँ । कितनी हीश्रुतियां है रौर कितने हौ सेवक दै । 
नानक कहते हैँ कि इस प्रकार ज्ञान-लण्ड की सृष्टि का ) ग्रन्त नहीं है, श्रन्त नहीं है--नेति-नेति' 
है ॥ ३५॥ 

गिश्नान खंड महि गिग्नातु परचंडु । तिथे नाद विनोद कोड श्रनंदु ॥ 
सरम खंड की बारी रूपु! तिथे घाडति घड़ीएे बहतु श्रनूपु ॥ 
ताकीश्रा गला कथीश्रा ना जाहि। जे को कहै पिदधे पदुताइ ॥ 
तिथे घड़ीएे सुरति मति मनि बुधि । तिये घड़ोएे सुरा सिधो कौ सुधि ॥ ३६॥ 
जञानखंड में ज्ञान की प्रचंडता रहती है । ( ज्ञानखंड मे ज्ञानीजन ) नादमें ग्रनुरक्त 
रहते दै, विनोद, कौतुक ( कोड ) भ्रानन्द में निमग्न रहते हैँ । "सरम खंड' ( "सरमः का तात्पयं 
है 'लज्लाः, प्रतिष्ठा के प्रति ध्यान ) का साधन वाणी है, भ्र्थात्‌ सरम खंड" का स्वरूप वाणी 
है। (गरुबाणीसे ही इस भूमिका की प्राक होती है )। उस भूमिका मे (वाणी द्वारा) वस्तुश्रो 
की श्रनुपम रचना होती है । उस भूमिका की बातें कही नहीं जा सकरती--वणंनातीतदह। जो 
कोई व्यक्ति कथन करने का प्रयास करता है, वह पीछे पछताता रहै, ( क्योकि वह भूमिका कथन 
से परे है ) । वहीं सुरति ( स्मृति ), मति, मन एवं बृद्धि को रचना होती है। उसी स्थल पर 
देवताग्रों एवं सिद्धो की स्मृति को भी रचना होती है ॥ ३६ ॥ 
करम खंड की बाणी जोर । तिथे होर न कोई होर ॥ 
तिथे जोध महा बल सूर । तिन महि रासु रहिग्रा भरपूर ॥ 
तिथे सीतो सीता महिमा माहि । ताके रूप न कथने जाहि ॥ 
ना श्रोहि मरहि न ठागे जाहि । जिनकं रामु बसे मन माहि ॥ 
तिथे भगत वसहि के लोश्र । करहि श्रनंदु सचा मनि सोह ॥ 
सच खंडि वते निरंकार । करि करि वेले नदरि निहाल ॥ 
तिथे खंड मंडल वरभंड । जे कोक्थे त्रत न श्रत॥ 
ना० कवा० फा०~१२ 
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तिथे लग्र लोग्र श्राकार । जिव जिव हुकमु तिवे तिव कार ॥ 
वेखे विगसे करि वीचार । नानक कथना करडा सार ॥ ३७ ॥ 

करम खंडः की वाणी रक्ति दै । [ अर्थात्‌ स्मरण द्वारा स्त्री ( साधक वृत्ति) शक्ति-- 
परमात्मा की शक्ति-प्राप्त करतौ है |। करम खंड, (कृपा खंड ) मे परमात्मा की शक्ति को 
छोड कर कछ नहीं है । उस स्॑ंड मे महाबली शूरवीर ही निवा करते हैँ । उनसवमे रामदही 
समाया हुम्रा है । वहाँ उसकी महिमा में सीता ही सीता है । उ्तके स्वरूप का वणंन नहीं किया 
जा सकता । जिनके मनम राम निवास करतेहै,नवेमरतेहैम्नौरन (काल द्वारा) ठे जतं 
है । वहाँ एसे भक्तों के क्रितनेके लोक वसे दँ । एेसे भक्त सदैव भ्रानन्द दही करते है, क्योकि 
सच्चा नाम उनके मनमे वसाहूभ्राहै। 

निरकार परमात्मा का सच्च खंड' में निवास दहै । भ्रपनी कृषा-टष्टि ( नदरि)से 
वह ( भक्तों को ) देखता रहता है ग्रौर ८ उन ) निहाल ८ प्रसन्न ) करता है । 'सन्व खंड में 
भ्रनन्त खंड", "मंडल! श्रौर ब्रह्माण्ड" हँ । उन खण्डो, मण्डलो श्रौर ब्रह्माण्डं का कोई भी अरन्त 
नहीं हँ । एेसा कोई नहीं है, जो उनके ग्रन्त का कथन कर सके । वहाँ श्रनन्त लोक भ्राकारवत 
है । किन्तु सव के सब उसके ८हुकम' के श्रनुसार श्रपने-श्रपने कायं करते हैँ । ( शुद्ध प्रन्तःकरण 
वाला व्यक्ति परमात्मा कौ इस अ्नन्तता को ) देख-देख कर विचार करता है श्रौर प्रसन्न होता 
है । नानक कहते हैँ कि ( परमात्मा की इस श्रनन्त सृष्टि का ) कथन करना उतना ही कठिन 
है जितना कि कोर लोहे को चबाना ॥ ३७ ॥ 

जतु पाहारा धीरज्ञु सुनिग्रार । श्रहरणि मतिवेदु हथीश्रार ॥ 
भड खला च्रगनि तपताउ । भंडा भाउ श्रंमतुं तितु ढालि ॥ 
घड़ीएे सबदुं सची टकसालु । जिन कड नदरि करमु तिन कार । 
नानकं नदरी नदरि निहाल ॥ ३८ ॥ 

( हे साधक ), संयम श्रथवा इन्दरिय-दमन भटूटी है ग्रौर धैयं सोनार है । वुद्धि निहाई 
है ओर गर द्वारा प्राप्त ज्ञान (वेद ) हौड है । ( गर ्रथवा परमात्मा का ) भय ही धौकनी 
है ओर तपस्या हीश्रभ्चि है। प्रेमही पात्रहै, श्रमृत ( भगवान्‌ का नाम) (गलाया ह्र 
सोना ) है । इस प्रकार सच्ची टकसाल (शुद्ध आत्मा ) में गुर के शब्द ( सिक्के ) ढालो । 
पर यह कमं वे ही करते दै, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा-हष्टि होती है । नानक कहते ह 
कि ( परमात्मा की ) एक कृपा-षृष्टि मात्र से ( साधक ) निहाल हो जाता है । 

विशेष :--उपर्युक्त रूपक का भाव इस प्रकार स्पष्ट करिण जा सकताहै -- यं 
रूपी सुनार इन्द्रिय दमन को भट्टी बनावे । भ्वी में श्राग होती है । काम-कोधादिकके रोक्नेसे 
तेज उत्पन्न होता द । यही तेज श्रभनि दहै । सुनार के पास निहाई होती है । उसी निहाई पर रख 
कर वह गरम सोने को हथौड़ी से कूटता है । साधक की निहाई दृढ बुद्धि है भ्रौर उसकी हथौडी 
परमात्मा द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान है । सोनार घौकनी सेग्रश्चि को प्रदीप्त करता है । साधक 
की भ्रमि प्रदीप्त करने कौ घौकनी परमात्मा काभयहै। ्रपने श्रापको विषयों से रोक्नाही 
श्रभिकातपहे। 

सुनार के पास पात्र रहता दै, जिसमें वह गलाए हुए सोने को ढाल देता है, जिससे उस 
सोने की मुहर तैयार हो जाती दहै । साधक कापात्र भाव श्रथवाप्रेम हैश्रौर गलायाहृश्रा 
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सोनादही ब्रमृतदै। इसप्रकार जो ग्रन्तःकरण मे "सच्च को धारण करता है, उसकी 
ञ्रन्तरात्मा टकसाल बन जानी है ्रौर उस टकसालमे सच्ची बाणी के पवित्र शम्द गढ 
जतिदहैं। 

पर यरे सच्ची वाणी, पवित्र शब्द गढ़ने का काम उन्हीं को करने को मिलता है, जिनके 
ऊपर उस परमात्मा की कृपा-दष्टि होती है । गर्‌ नानक देव का कथनद्र किं परमात्मा कौ एक 
कृपा-हष्टि से साधक निहाल हो जाता है । ३८ ॥ 


सलोकू 


पवशु गुर पाणी पिता माता धरति महतु । 
दिवसु राति बुद्‌ दाई दादश्रा खेले सगल जगतु ॥ 
चंगिश्ाईश्रा बुरिश्राईश्रा वाचे धरमु हदूरि । 
करमी श्राधा श्रपरणौके नेडे के दूरि॥ 
जिनी नासु धिश्रादश्रा गए मसकति घालि । 
नानक ते सुख उजले केत दूटी नालि ॥ १॥ 
विज्ेष ;---यह सलोक्र “मामकी वारे गरु भ्रंगद जी( महला २) द्वारा रचित 
लिखा गया है । केवल एका शब्दों का ही श्रन्तर है । 
श्रथं :-- पवन गुर है, जल पिता है, महान्‌ धरती माता (महत्‌ ब्रह्म श्रथवा हिरण्यगभं) 
है! दिन ग्रौर रात दोनों ही दार्द-दाया हैँ । (दाई' खी लिग; दाया-दाई का पुल्लिङ्ग) । सासा 
जगत्‌ ( बालकवत इसी विराट्‌ रचना में) सेल खेल रहा है। जो अरच्छादइ्ां रौर बु रादयाँ 
(शुम कर्म श्नौर मन्द करनी) की जातौ है, वे धमं (परमात्मा के नियम) दवारा बची जाती दै (पर्ात्‌ 
शुभ श्रौर श्रशुभ कर्मो के शुभ श्रौरं श्रशुभ फल कर्मानुसार मिलते है) । सभी जीव श्रपने कर्मानुसार 
कर्मं कर रहे ह । कोई समीप है श्रौर कोई दुर है; (परमात्मा के लिए दूरी श्रौर समीपता का कोई 
प्रन ही नहीं है, वह सर्वत्र ह ) । (इस सृष्टि मे जो व्यक्ति उसके श्राज्ञानुसार) नाम स्मरग करते 
है, परिश्रम करते है, उनके मुख उजले होते है । भरर नानक देव॒कटते हैँ ( कि एसे व्यक्ति स्वयं 
तोमृक्त ही होते है) किन्तु कितनों को ही ( श्रपने प्रभावसे ) मुक्त करदेतेहै।॥ १॥ 
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शह 


() 
१ सतियुर प्रसादि 


रागु सिरी रागु, महला पहिला £ घर १ 


सबद | १ | 


मोती त मंदर ऊसरहि रतनी त होहि जड़ाउ। 
कसतुरि कुगू श्रगरि चदनि लीपि श्राव चाउ। 
मतु देखि भूला बीसरे तेरा चिति न ्रावे नउ ।१॥ 
हरि बिनु जीउ जलि बलि जाउ । 
मै श्रापरणा गुर एचि देखिग्रा ्रवर नाही थाउ ॥ १॥ रहा ॥ 
धरती त हीरे लाल जडती पलघि लाल जाड । 
मोहणो मुखि मणी सोहै करे रगि पसाउ। 
मतु देखि भूला बीसरे तेरा चिति न श्रावं नउ। २॥ 
सिषु होवा सिधि लाई रिधि श्राखा श्राउ। 
गुपतु परगटु होड बेसा लोकु राखे भाउ ॥ 
मतु देखि भरूला बीसरे तेरा चिति न श्रावं नाय ॥ ३ ॥ 
सुलतानु होवा मेलि लसकर तखति राखा पाड । 
हृक्पु हासलुं करी वेढा नानका सभ वाउ) 
मतु देखि भूला वौसरे तेरा चिति न श्राव नाउ ॥ ४॥ १॥ 
विशेष :--तालों या सुरों के टिकाने के निमित्त गरणी मे १से १७ घरदिए गए है) 
ये धर संगीतज्ञो के लिए गायन के संकेत है। 
श्रथं मोती के घर बनाए गए हो भ्रौर उनमें रल जडे गए हों । कस्तुरी, केशर, 
ग्रगर ओ्रर चन्दन प्रादि ( सुगन्धित द्रव्यो ) से इस प्रकार लिपे हों, जिससे मन में प्रसन्नता प्राप्त 
होती हो । ( एे परमात्मा ); एसे ( मकानों को देख कर ) मैं कीं भरुलवे श्रथवा धोखे मेन पड़ 
जाऊँ जिसमे तेरा नाम भुल जाय श्रौर मेरे चित्तमेंन श्राये ॥१॥ 
हरि के प्रेमे त्रिना यट जीव जन-बल जाय ( नष्टहो जाय) । रने श्रपने गस यह्‌ 
भलीभाँति पृष्ठ कर देख लिया है कि ({ परमात्मा को छोड़ कर ) कोई श्रन्य स्थल ( मेरे लिए ) 
नहीं है ॥१॥ रहाउ ॥ 


नानक वाणी । । | १०१ 


( इतना एश्वयं हो कि ) पृथ्वी हीरो रौर लालसे ज्डीहोग्रोर पलंगभौ लालसे 
जडे हों । मन को मोहित करने वाली ( भ्रति सुन्दरौ स्री ) हो, जिसके मुख पर मियाँ सुशो- 
` भितदहोंश्रौर वह्‌ श्रानन्दका प्रसार कर रहीहो; ( भ्र्थात्‌ प्रेममें नाना प्रकार के हाव-माव 
करती हो )। ( किन्तु एे परमात्मा, इन सव भोगोके होने पर भी ) मँ कहीं भलावे ग्रथवा धोखे 
मे न पड जां जिससे तेरा नाम भ्रूल जाय श्रौर मेरे चित्तमेंनभ्राए्‌ ॥२॥ 

(मँ) सिद्ध वन जाऊं रौर ( सिद्धियो का चमत्कार लोगों के सामने ) ला दू" प्रत्यक्ष 
करदृ-भ्रौरसाथदही ऋद्धियोंकोभ्राज्ञादूं कि मेरे पास ्राग्रो (ओ्रौरवेमेरीश्राज्ञाको सुन 
कर सामने उपस्यित ही जायं ) मै । ( श्रपनी चमत्कारिणी शक्ति से इच्छा करने पर ) ग्रत हो 
कर बंठ जाङंश्रौर फिर प्रकट हो जाऊ । ( इस प्रकार श्राश््चयंकारिणी शक्ति देखकर ) लोग 
मेरी श्रद्धा करने लगे । ( किन्तु फे प्रभु, इन सब प्रलौकिक ऋद्धियो-सिद्धियों के होने पर भी) 
मेँ कहीं भुलावे भ्रथवा धोखे में न पड़ जाऊं, जिससे तेरा नाम भूल जाय श्रौर मेरे चित्तमेन 
भ्राए ॥३॥ 

म सुल्तान हो जाऊं, लदकर ( फौज, सेना ) एकत्र करलूं श्नौर राज्य-सिहासन 
( तखत ) पर पैर रक्छुं, ( सभी पर } हृक्म कं ग्रौर महमूल वसूल करने वेदं, किन्तु नानक 
कहते दै (कि टे प्रमु, तेरे बिना यह सत्र श्वय ) हवा ही है ( ्र्थात्‌ पवनवत क्षणभ॑गुर है ) 1 
( हि परमात्मा, इन सव लौकिक भ्रौर ब्रलौकिक श्वयो के प्राप्त करने पर भी भँ ) कहीं भुलावे 
भ्रथवा धोखे मेँ न पड़ जाऊं, जिससे तेरा नाम भरल जाय श्रौर मेरे चित्त में न श्राए ॥४॥१॥ 


| २ | 
कोटि कोटी मेरी श्रारजा पवरु पो्ररु श्र पिग्राड । 
चंदु सूरज दु गुफं न देखा सुने सउरा न थाड ॥ 
भी तेरो कोमति ना पवे हउ केवड़ श्राखा नाउ ॥ १ ॥ 
साचा निरंकार निज थाई । 
सुणि सुरि श्राखगगु श्राखरणा जे भ।वे करे तमाइ । १ ॥ रहाउ ॥ 
कुसा कुटीश्रा वार-वार पीसणि पीसा पाइ । 
श्रगी सेती जालीश्रा भक्षम सेतो रलि जाउ ॥ 
भी तेरी कीमती ना पवे हउ केवड श्राख! नाउ ॥ २ ॥ 
पी होड के जे भवा से श्रसमानी जाउ । 
नदरी किसे नश्रावऊ ना कषु पीश्रान खाड ॥ 
भी तेरी कीमति ना पवे हउ केवड़ श्राखा नाउ । ३ ॥ 
नानक कागद लख मरणा पडि पड़ कीच भाउ । 
मस्‌ तोटि न श्रावई लेखखि पउरु चलाड ॥ 
मी-तेरी कीमति ना पवे हउ केवड श्राखा नाउ।। ४ ॥ २ ॥ 

( यदिमेरी श्राय करोड़ों वषं की हो जाय श्रौर खाना-पीना भीवायुहीहो, एेसी 
कन्दरा बीच बैट कि चन्द्रमा ग्रौर सूयं भी न देख सकं ्रौर सोने को स्वप्नमें भी स्यान न मिले 
( र्यात्‌ निरन्तर जागता ही रहं ), फिर भी तेरी कीमत (मुद्रारा } नहीं आंकी जा सकती । 
तेरे नामं को मै कितना बड़ा बताऊं ? ।॥१॥ 


१०२] | नानकः वाणो 


सच्चा निरकार भ्रपने स्थान मेश्रापही स्थितहै। (भ्र्थात्‌ वेह श्रपने स्वरूपम ही 
स्थिति है!) नैसावहहै, उसका ज्ञान उसेग्रापही है, उसके गरुण सुन भुन करही वर्णन 
किए जते है, पर यदि उसकी इच्छा हो, तो ( वहं भ्रपने भ्रापको दिखाने की ) कपा करता 
है ॥ १॥ रहाउ ॥ 

म बार बार काटा जाऊं श्रौर काट-काटकर दुकडे-टुकडे बना दिया जाऊं (श्रौर फिर) 
चक्की मे डाल कर पौसा जाऊ प्राग सेजला दिया जाडंश्रौर (्रागकौ) भस्मके साय 
भिल जाऊं, फिर भी तेरी कोमत ( मुभ द्वारा ) नहीं श्रंकौ जा सकती । तेरे नाम को मँ कितना 
बड़ा बताऊ ?।।२॥ 

(यदिमे) पक्षी हो जां ग्रौर सौ श्रासमानों तक का भ्रमण कर श्रां ( उड श्रां), 
( इतनी ्रलौकिक सिद्धि प्रास हो जाय कि) किसी कीदष्टि में न आं श्रौरन कुछ लां न 
पिऊं, फिर भी तेरी कोमत ( मुभ द्वारा ) नहीं आंकी जा सकती । तेरे नाम को मै कितना बड़ा 
बेताॐ ? ॥३॥ 


नानक देव कह रहेहैँकरि यदि लाख मन कागज हो श्रौर उस पर लिख-लिल कर 
सिद्धान्त ( भाव ) जानने कीचेष्ठाकी जाय, लिखेते-लिखते स्याही मे किसी प्रकार की कमीन 
भ्रानि पाय श्रौर लेखनी वायु कौ गति से ( परमात्मा का यर लिखती जाय ), तो भी तेरी कीमत 
( मुभ दारा ) नहीं श्रौकी जा सकती । तेरे नामको तै कितना बडा बताऊ ? ।+४।।२॥ 


| ३ | 

लेखे बोलणु बोला लेखे खारा खाउ । 

लेखं वाट चलाईग्रा लेखे सुणि वेखाड ॥ 

लेख साह लवाईग्रहि पड़े कि धू जाड ।। १ ॥ 

जाना माइश्रा रचना धोहू । 

रधं नामु विसारिश्रा नातिसु एह न श्रो ।। १ ।॥ रहाउ ॥ 

जीवर भमररणा जाइ के एथे खाने कालि। 

जिथे बहि समकाईएे तिये कोड न चलिग्रो नालि ॥ 

रोबरावाले जेतडे समि बनहि पंड परालि ॥२॥ 

सभु को श्रा बहुतु बहुतु घटि न भ्रात कोड । 

कीमति किनं न पारईश्रा कहि न वडा होई । 

साचा साहब एक तु होरि जोभ्रा केते लोध्र ॥३॥ 

नीचा श्रदरि नीच जाति नीची ह श्रति नौचु । 

नानक तिनके संगि सायि वडिश्रा सिड किभ्रा रीस । 

जिय नीच समालोभ्रनि तिये नदरि तेरी बलसोस ।४)) ३ 

हिसाब में ही ( व्यक्ति) बचन बोलता है श्रौर हिसाब (सीमामे) ही खाना खाता 

है । हिसाबमें ही मागं तय किया जाता है, ( तात्पयं यह कि मागं कितना लम्बा क्यों नहो; 
एक न एक दिन समप्तहो जाता है ) । हिसाब में ही ( व्यक्ति ) सुनता श्रौर देखता है । हिसाब 


नानक वाणा | ¦ १०३ 


मेही ससि ली जाती है । ( यह बात इतनी स्पष्ट है किं इसे पूछने के लिए ) पदे-लिखो के पास 
क्याजानाहै ? 1) १॥ 

श्रे बाबा ( पिता), माया की सारी रचना धोखेवाली ह । श्रे ( मूखं ) हारा नाम 
भुला दिया गया । (नाम के भुलाने पर उस श्र॑धे को) न यह लोक है श्रौर न वह लोक (पर लोक) 
है ।॥१॥ रहाउ ॥ 

( मनुष्य इस संसार में ) जन्म लेकर जीतामग्रौर मरताहै। इसकालमें (वह) यहाँ 
खाता-पीता है । जिस स्यान पर ( परमात्मा के दरवाजे पर ) बेठकर ( कर्मो का लेखा-जोखा ) 
समाया जाता, वहाँ कोई भी साथ नहीं चलता। जितने भी रोनेवाले है, सभी पयाल का 
गहर टी बाधते हैँ ( श्र्थात्‌ मरनेवाले के पीछे जो रोते दै, वे व्यथं दही रोते टँ )।॥२॥ 

सभी कोई ( उस परमात्मा के संबंध मे ) बहत बहुत कहते है, कोई भी (उसे) घट कर 
नहीं बतलाता । ( कथन सब करते हँ, किन्तु ) उसकी कीमत कोई नहीं पाता; कहने से वह न 
बड़ा होता है (न छोटा }) । सच्चा साहब, तु, श्रकेला ही है श्रौर जीवों के ( न मालुम } कितने 
लोक हैँ ॥३॥ 

नीच जातियोमेजो नोच रहै ्रौर उन नीचोँ मेभी जौ बहुत ही नीच रहै, नानकं कहते 
है (किमेरा) उन्दींसे संग-साथहै। बड़ों से मँ ( श्रपनी ) क्या तुलना करू" ? जहाँ पर नीच 
देखे भले जति है, वहाँ तेरी कृषा-दष्टि होती है । ॥४।।३॥ 


| ४ | 
लबु कुता कूड. चूहडा ठगि खाधा मुरदार्‌ ॥ 
पर निदा पर मतु मुखसुधी श्रगनि कोधु चंडालु ॥ 
रस कस श्रापु सलाहरण ए केरम मेरे करतार ।१॥ 
बाबा बोलीएे पति होड । 
ऊतम से दरि ऊतम कहीश्रहि नीच करम बहि रोद ।।१। रहाउ॥ 
रसु सुद्धना रसु रूपा कामणि रसुपरमल की वासु । 
रसु घोडे रसु सेजा मंदर रक मीठा रसु मासु । 
एते रस सरीर के कं घटि नाम निवासु ॥२॥ 
जितु बोलिएे पति पर्दे सो बोलिभ्रा परवारु । 
फिका बोलि विगुचरा सुरि भुरख मन श्रजारा । 
जो तिसु भावहि से भले होरि किं कहर वखारा ।)३॥ 
तिन मति तिन पति तिन धनु पले जिन हिरदे रहिग्रा समाई । 
तिनका किग्रा सालाहा श्रवर सुश्रालिड काद 
नानक नदरी बाह्रे राचहि दानि न नाइ ॥४॥ ४॥ 
विशेष : कहते हैँ कि इस पदं को गुरु नानक देव ने काशी के पंडितो से कहा था- 
श्रथं : लालच कृत्ता है, भ्ठ भगी है, ठग कर खाना मृत पु खाना है । पराई निन्दा 
मानों मुँह मे निरी ( सुधी ) पराई मेल है । क्रोध की भ्रम्निही चाण्डाल ह! हे कर्तार, विविध 
भाति के कसले श्रादि रस ८ भोग-सामग्री ), ्रात्मा-दलाघा-ये ही मेरे कमं है ॥१॥ 
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ए बबा, ( इस प्रकार की वाणी ) बोलिए, जिसे प्रतिष्ठा प्रप्त हो । ( परमात्मा के ) 
दरवाजे पर उत्तम ( पुरुष ) उत्तम कटे जति हैँ । ( जो व्यक्ति ) बुरा कमं करते हँ, (वे उसके 
दरवाजे के बाहर ) बैठकर रोते हैँ ।।१॥ रहाउ ॥ 

सोनेकारस (भोग) हैः चाँदी कारसरहै, सुन्दरीलख्री का रस (भोग) दै, चंदन 
ग्रादि की सुगंधिकारसदहै, घोडेका रस दहै, सेजों का रस दै, ( आलीशान ) मकानोंकारस दहे, 
मांस का मीठा रसै । (इसप्रकार ) शरीर के इतने रस (भोग) दँ । ( शरीर इन्हीं भोगों भें 
श्रहनिश रस लेता रहता है ) । (भला बताश्रो,) किस प्रकार शरीरम नाम कानिवास हो ?॥२) 

जिस ( प्रकार के } बोलने से प्रतिष्ठा प्राप्त हो, वही बोली प्रामाणिक है । एे अ्रनजान, 
मूखं मन सुन, फीका बोलने से ( मनुष्य ) नष्ट हो जाता है । जो (लोग ) उसे ( उम परमात्मा 
को} प्रच्छे लगते, वे ही श्रच्छे दँ । श्रौर (श्रन्य ग्यक्ति ) क्या कह सकते? 11३ 

( वास्तव में ) उन्दीं के ( पास ) बुद्धि दै" उन्दीं के प्रतिष्ठाहै, उन्दींके पास धनै, 
जिनके हृदय मे ( परमात्मा ) समाया हुप्रा है । उनकी क्या प्रशंसा की जाय ? ( उनके बिना) 
कोई अन्य व्यक्ति भी सुन्दर हो सकते है ? नानक कटते हैँ कि बिना उसकी कृपा के (लोगो को ) 
न दान ख्वता हैन (प्रमु का) नाम ॥४।॥४।। 
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श्रमसु गलोला कूड का दिता देवणहारि । 

मतो मरणं विसारिभ्रा सखुसी कीती दिनि चारि 11 

सच्च मिलिग्रा तिन सोफोग्रा राखरा कउ दरबार ।१। 

नानक साचे कड सच्रु जाणु । 

जितु सेविएे सुखु पादे तेरी दरगहं चले माए ॥ १॥ रहाउ॥ 

सन्तु सरा गुड बाहरा जिय विचि सचा नाउ । 

सुरि वखारहि जेतड़े हउ तिन बलिहार जाउ ॥ 

ता भनु खीवा जारीए जा महली पाए थाउ ॥२॥ 

नाउ नीरु चगिघ्ाईश्रा सतु परमलु तनि वासु । 

ता भुख होवें उजला लख ॒दाती इक दाति । 

दख तिसे पहि प्रालीग्रहि सूख जिसे हौ पासि ॥३।। 

सो किंड मनहू विसारीएे जा के जीग्र पराा । 

तिसु विरु सभु अ्रपवितु है जेता पटिन्‌ खारु ॥ 

हरि गलां समि कृडग्रा तुधु. भावे परवारु ॥४॥ ५। 

देनेवाले द्वारा ने का भरुठा गोला दे दिया गया है ( अर्थात्‌ परमात्माने माया के 

भटे भ्राकषणों मे सारे प्राणियों को बांध रक्खा है, ), ( जिसके फलस्वरूप ) उनकी बुद्धिने 
मरणक्स्था भुला दी है ग्रौर (वे लोग ) चार दिन कौ खुशियां मना रहे! उन सूियोंको 
सत्य दिया गया, ताकि ( वे सत्य कै वल पर ) ( परमात्मा का दरवार ) रख सकं ! ( ग्र्थात्‌ 
परमात्मा के निकट रहं सकं ।१।) 
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नानक कहते हँ कि सच्चे को सच्चा ही सममो । जिसकी ्राराधना करनेसे सुख को 
प्राप्ति होती है श्रौर ( परमात्मा के ) दरवाजे पर (व्यक्ति) मान सेजाताहैः (रे प्राणी, तु 
उसी परमात्मा की ्राराधना कर । ) ॥१॥ रहा ॥ 

सत्य रूपी शराब में गरुड नहीं पड़ता, ( बल्कि गरड के स्थान पर ) उसमे सच्चे नामका 
(रस ) रहताहै। जो लोग इमे सुनते द, इसकी प्रशंसा करते है, मेँ उनकी बलैया लेता हूं । 
मनकी मस्त तभी जानना चाहिए; जब (उसे) ( परमात्माके) महल में स्थान प्राप्त 
ही जाय ॥२॥ 

(जब ) नाम रूपी जल (सेस्नान करे), यभ कमं श्रौर सत्य के चन्दन से शरीर 
सुगन्धित करे, तभी मूख उञ्ञ्वल ( पवित्र ) होता है | यह देन लखोँ देनो मे एक ही दहै, (जो 
मनुष्य मात्र को ग्रहण करने योग्य ठै) दुःख भी उसी ( दातासे ) निवेदन करना चाहिए, 
जिसके पास ( श्रनन्त ) सुख है ॥३॥ 

उसे मन से कैसे भरुलाया जाय; जिसके समस्त जीव श्रौर प्राण दँ ? उसके बिना जितना 
भी पहनना ग्रौर खाना है, सब ्रपवित्र है । (हे हरी); जो तुभे भ्रच्छा लगे, वही प्रामाणिक 
है; श्रन्य सभी बातें भटी हैँ ॥४।५॥ 
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जालि मोह घसि मसु करि मति कागदु करि सार । 
भांउ कलम करि चितु लेखारी गुर पुलिं लिखु बीचार ॥ 
लिखु नामु सालाह लिखु लिसु श्रतु न पारावार ॥१॥ 
बाबा एह लेखा लिखि जाणु। 
जिथे लेवा भगो तिथे होड सचा नोसारु ॥१॥। रहाउ 
जिथे भिलहि वडिग्राईग्रा सद सुसीश्रा सद चाउ । 
तिन मुखि टिके निकलहि जिन मनि सचा नाड ॥ 
करमि भिले ता पाई नाही गली वाउ दुग्राड ॥२॥ 
इकि श्रावहि इकफि जाहि उठि रखीश्रहि नाव सलार । 
इकि उपाए भगे इकना वडे दरबार ॥ 
श्रगे गदृश्रा जाणीएे विरु नावे वेकार ।\३॥ 
भे तेरे उरु श्रगला खपिखपि चिज देह । 
नाव जिना सुलतान खान होदे डिठे चेह ॥ 
नानक उठी चतिश्रा सभि कृडे तुटे नेह ।४।।६॥ 
विशेष : गुरु नानक देव जी जब गोपाल पंडित के पास पढ़ने गए, तो उन्होने पंडित से 
कटा, “पंडित जी, मुभे वह विद्या पद्ाइये, जो परलोक में सुखदायिनी सिद्ध हो ।'" पंडित जी ने 
श्राश्चर्यान्वित होकर ग्रु नानक देव जीसे पृछा, "वह विद्या केसी दहै? इस पर उन्होने 
निम्नलिखित (सबद का उच्चारण किया 1 
श्र्थं --मोहको जला कर, (उसे) धिस कर स्याही वनाश्रो; ब्रृद्धिकोहीक्षेष्ठ 
कागज बनाभ्रो; प्रेम को कलम वनाश्रो श्रौर चित्त को लेखक । गुरु से पू कर विचार पूवक 
नाण वा० फाऽ-१३ 


१०६ | [ नानक वाणी 


लिखो । नाम लिखो, ( नाम की ) स्तुति लिखो श्रौर (साथदही यह भी) लिखो (कि उस 
परमात्मा का) नतोगख्रंतदै ओर नसीमा॥ १॥ 

अरे बाबा, यही लेखा लिखना जानो । ( क्योकि ) जहाँ ( तुम्हारे कर्मो का) लेखा 
मांगा जायगा, वहाँ सही दस्तखत भी करिया जायगा ( कि तुम्हारा लेखा ठीक श्रौर प्रामाणिक 
है) ॥ १॥ र्हाउ॥ 

८ नेखा ठीक होने पर ) जहां ( परमात्मा के यहाँ ) बड़ाई होगी, सदैव खुशी ( होगी ) 
श्रौर शाश्वत श्रानन्द प्राप्त होगा । ( परमात्मा के यहाँ ) उन्हीं के मुख पर ( प्रामाणिकता ) 
कै तिलक लगाए जागे, जिनङ़े मन मे सच्चा नाम है । प्रभु-कृपा हो, तभी उसकी प्राप्ति होती 
है) व्यथं की दवर-उर्धर की बातोंसे नहीं २॥ 

कुछ तो (इस संसारमे) अते हँ ग्रौर कुछ सरदारः नाम रखवा कर उठ कर चल 
देते है । कुछ तो भिखारी उत्पन्न हुए है ्रौर कुच ( ठेस उत्पन्न हए दै जिनके ) बड़े-बड़े 
दरबार ( लगते ) हैँ । रगे जने पर दही ( वास्तविकता) जानी जातीदहै। बिना नामके 
( परमात्मा के दरबार में सारे एेइवयं ) व्यथं सिद्ध होते हैँ !। ३ ॥ 

(ह प्रभु ) तेरेभयसे मुभे बहत श्रधिक भय है। (उसी भय में) मेरा शरीर खप 
खप कर छीज रहा है । जिनके नाम सुल्तान श्रौर "खानः ये, (वे भी ) चेह ( राख ) होते देते 
गए । नानक कहते हैँ कि ( यहाँ से ) उठ कर चलने पर सभी भे प्रेम हट जति है । 
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सभि रख मठि मंनिे सुरिएे सालोरो । 
खट तुरसो मुखि बोलरणा माररण नाद कीए । 
छतीह भ्रमत भाउ एकु जा कड नदरि करेइ ॥१॥ 
बाना होरु खाणा लुसी स्रार । 
जितु लावे तनु पीड मन महि चलहि विकार ।१॥ रहाट 
रता पेनणु मनु रता सुपेदी सतु दातु । 
नीलो सिश्राहौी कदा करणी पहिररु पेर धिग्रानु 1 
कमरथेदु संतो का धनु जोबनु तेरा नासु ॥ २॥ 
बाबा होरु पेनणु खुसो सुग्रारु । 
जितु पेषे तनु पड़ीएे मन॒ महि चलहि विकार !! १ ॥ रहाउ ॥ 
घोडे पाखर सुने साखति बुभु तेरी वाट । 
तरकसं तीर कमार सांग तेगववंद गुण घातु ॥ 
बाजा नेजा पति लिड परगट करमु तेरा मेरी जाति । ३ 
जावा होर चडना खुसी खुभ्रार 1 
जितु चडएे ततु पीड़ोठे मन महि चलहि विकार । १॥ रहाउ॥ 
धर मंदर सुसी नाम की नदरि तेरी परवार ॥ 
हकसु सोई तुधु भावसी होर ग्राखरगु बहतु श्रपार । 
नानक सचा पातिसाहु पिं न करे बीचार ॥४॥। 
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बाबा होर सञउरा खुसी खुश्रार ॥ 
जितु सुते ततु पीड़ोएे मन महि चलहि विकार ।॥ १ ॥ रहाड ।\४।1 ७॥ 


(नामके) मननमें सभी मीठे रस (प्राप्त होजति द), श्रवण में सलोना रस 
( नमकीन ) मिल जातादै; मूख से उच्चारण करनेमे (सरे) खट्टे रसों(कीप्राप्तिहो 
जाती है ) ग्रौर कीत्तन करने मे मसाले पड़जति हैँ । ( परमात्मा में ) एक भाव--श्रनन्य 
प्रेम - करने मे छत्तीस प्रकार के भ्रमृत सहंश भोजन की प्रापि हो जाती है । (परन्तु यह सब उसी 
व्यक्ति को प्राप्त होता है ) जिस पर उसकी कृपा होती है ।॥ १ ॥ 

ए बाबा, भ्रन्य भोजन को खुशी बरबाद करनेवाली है, जिनके खाने से शरीर पीडित 
होता है ग्रौर मन मं विकार उत्पन्न होता है ।॥ १॥ रहाड ॥ 

मन को ( परमात्मा के चरणों में ) भ्रनुरक्त कर देना लाल पोशाक है । सत्य रौर दान 
सफेद पोशाक दै, ( हृदय की कालिमा )को दूर करनाही नीली पोशाक है तथा (हरी के 
चरणों का) ध्यान बडाजामा है। संतोषी कमरबन्दश्रौर (हे हरी, ) तुम्हारा नमही षन 
श्रौर यौवन है ॥ २॥ 


ए बाबा, भरन्य पहनावे की खुश्ली बरबाद करनेवाली हँ, जिनके पहनने से शरीर को 
पीडा होती है रौर मनमें विकार होता है।। १॥ रहाउ॥ 

तेरे मागं काज्ञानहोना ही धोडेकीकाठीग्रौर सोनेकी छालर है। (शुभ) गुणों 
की श्रोर दौड़ना ही तरकस, वाण, धतुष, बरछी श्रौर तलवार को म्थान है । प्रतिष्ठा कै साथ 
प्रकट होकर रहना ही बाजा ग्रौर भाला है ग्रौर तुम्हारी कृपा ही मेरी जाति है ॥ ३॥ 

ए बाबा, श्रन्य प्रकारकी सवारियों की खुशी बरबादं करनेवाली है, जिन पर चद़ने 
सेशरीरको पीड़ारहोती है श्रौर मन में विकार होता है।। १॥ रहाड॥ 

नाम की प्रसन्नता मेराघरश्नौर महल है। तेरी कृपा-हष्टि ही मेरा परिवार है। 
जो तु ्रच्छा लगे, वही हुक्म है, ( हालांकि ) ग्रन्य बहुत से कथन हो सकते हैँ । नानक कहते 
हैँ कि सच्चा बादशाह ( किसी अ्न्यसे) पृछ कर विचार नहीं करता, ( वह तो भ्रपनी इच्छा 
सेही सारी बतिंकरताहै)॥४॥ 

बाबा, अन्य प्रकारकेसोने की खुशी बरबाद करनेवाली है, जिस सोने से शरीर 
को पीड़ा होती दहै रौर मनमें विकार होतादहै।) १॥ रहाउ॥४॥ ७॥ 


| ठ | 
कुम्‌ की कांग्रा रतना को ललिता श्रगरि वासु तनि सासु । 
श्रठसटठि तीरथ का मुखि टिका तितु घटि मति विगातु। 
श्रोतु मती सालाहरणा सच नामु गुरतासु ॥ १ 
बाबा होर मति होर हीर । 
जे.सउ वेर कमाईएे कूड कूडा जोर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
पूज लगे पौर श्रालीे सभु मिल संसार । 
नाउ सदाए भ्रापणा होवे सिघु सुमार ॥ 
जा पति लेखे ना षवे समा पूज सुभ्रार्‌ ॥ २1 


१०८ [नानक वाणी 
जिन कड सतिगुरि थापिश्रा तिन मेटि न सकं कोड । 

श्नोना श्रदरि नमु निधानु है नामो परगदटु होई ॥ 

नाउ पूजी नाउ मनीएे श्रंड सदा सत्तु सोई । ३ ॥ 

खेहु वेह रलारईएे ता जीड केह होड ॥ 

जलोग्रा समि सिश्राणपा उठो चलिग्रा रोद ।। 

नानक नाम विसारिएे दरि गगरा किन्रा होई । ४॥८॥ 


केशर काशरीरहोग्रौर रलोकी जीभ, तथा शरीर की सांससे अगर की मुगन्धं 
८ निकल रही ) हो, मुख के ऊपर अ्रडसठ तीर्थो कौ टीका हौ । ( तात्पयं यह कि सरेतीर्थो 
का चक्कर लगा कर, हर स्थान से टीका लगवा कर प्राया हो ); ओरौर उसमे बृद्धि का ( सुन्दर ) 
विकास हो । गुणों के भाण्डार ( परमात्मा ) के सच्चे नाम की प्रशंसा--स्तुति इसप्रकार की 
बुद्धि से करनी चाहिए ॥ १ ॥ 

ठ बाबा, (नाममेंन लगने वाली ) वृद्धि ्नौरही श्रौर तरह की होती है । (यदि भरुटी 
भावनासे) सौ बार भी भ्रम्यासि क्या जाय, तो भरट की प्रबलता बढती है ॥ १। रहाउ॥ 

पूजा होती हो ( लोग पूजते हों ), पीर कहलते हों भ्रौर सारा संसार मिलने के लिए 
श्राता हो, ( श्रपना ) नाम खुब प्रसिद्ध किए हो, सिद्धो मे गणना की जाती हो, ( किन्तु ) यदि 
उसकी प्रतिष्ठा ( परमात्मा ) के लेखे मे नहीं प्राती, तो सारी पूजा व्यथं है ॥ २॥ 

जिन्हे सद्गुरु ने स्थापित कर दिया है, उन्दँ कोई भी भेट नहीं सकता । उनके श्रन्तर्गत 
नाम का खजानाहै ओर नाम ही ( बाहर भी ) प्रकट होता है। (एसे व्यक्ति) निरन्तर नाम की 
ही पूजा करते हैः नामकाही मननक्रतहश्रौरसत्यमेही (रमण करते) ॥ ३॥ 

देहान्त हौ जाने पर) धुल से धूल मिल जातो है, तो (एेसी स्थिति में ) जीव काक्या 
होता है ? ( यदि मनुष्य नाम से रहित है तो ) उसकी सारो चतुराई भस्म हो जाती है श्रौर वह 
उठ कर रोता हरा चल देता ह । नानक कहते कि नामके भुलाने पर ( परमात्मा के ) 
दरवाजे पर जकर क्या होगा ?॥४॥ ८ ॥ 


| | 
गुरव॑ती गुण वीथरे श्रउगुणवंती भूरि । 
जे लोड़हि वर कामणी नह मिलीएे पिर कूरि ॥ 
ना बेड ना तुलहडा ना पाईएे पिर दूरि ॥ १॥ 
मेरे उकुर पूरे तखति श्रडोलु । 
गुरमुखि पूराजे करे पारे साच श्रतोतु ॥ १॥ रहाड ॥ 
प्रु हरिमंदर सोहरणा तिसु महि माणक लाल । 
मोती हीरा निरमलाः कंचन कोट रीसाल । 
बिन पड़ी गडि किड चड़उगुर हरि धिभ्रान निहाल ॥ २ ॥ 
गुर पडी बेड़ी गुरू गुर तुलहा हरि नाउ । 
गुर सरु सागरु बोह्िथो गुरु तीरथ दरीश्राड ॥ 
जे तिसु भावे जली सतसरि नावरगु जाड ॥ ३ ॥ 
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पूरो-पूरो श्राखीएे पूरे तखति निवास । 
पूरे धानि सुहाबणे पूरे श्रा्त निरास । 
नानक पूरा जे भिले किउ घाटे गुखतास ॥। ४ ॥ & ॥ 
गणवती स्त्री श्रपने गुणो का विस्तार करती दै, ज्जन्तु म्रबरगुर्गोवालो स्री दुखी होती 
है। हे कामिनी, यदित प्रियतम ( पति) से मिलने की इच्छा करतौष्रै, तो वह मे साधनोंमे 
नदीं प्राप्न होगा । प्रियतम दूर है; (तेरे पास ) न नाव दै, न छोटी किश्ती, ८ श्रतएव त्‌ ) उस 
तक नहीं परहुच सकेगी ॥ १ ॥ 
मेरा पणं ठाकुर (परमात्मा) अपने तख्न पर प्रडोल है । यदि पुं गुरु यो करे ( भ्र्थात्‌ 
युक्ति बतावे), तो सच्चे श्रौर श्रतोल ८ परमात्मा ) की प्रा्ि हो सकती दै ।। १॥ रहाउ ॥ 
(मेरे) प्रभु काहरि-मदिर (व्डा ही ) सुहावना है, उसमे (नाना प्रकारे के ) 
माणिक्य भौर लाल हैँ । उसके सोने के सुन्दर दुगं मे ( ्रसंख्य ) मोती श्रौर नि्म॑ल हीरे दै। 
( प्रन यह्‌ है-) बिना सीद़ी के उस्न कोट पर किस प्रकार चदूं ? ( इसका उत्तर यह है-) गुरु 
रूप हरी का ध्यान (करो); (इससे सीद प्राप्त हो जायगी श्रौर) (तु हरी को) देख लेगा ॥२॥ 
गरुही सीढ़ी" गरु ही नावरहै, गुरु हीषछोटी नावहैग्नौर हरि नामहै। गुरुही 
सरोवर है, सागर है, जहाज है ; गर ही तीथंहै (ओर) समुद्र है। यदि ( जीवात्मा रूपी 
ली को परमात्मा) प्यारा लगता है, तो ( वह) शुत हौ उज्ज्वल है ( श्रौर ) वह सच्चे 
सरोवर में स्नान करने जाती है ॥ २॥ 
वह पूणं ( परमात्मा ) पूणं कहा जाता है श्रौर उसका निवास भी पुं तलत पर 
है । ( उसका ) स्थान पणं प्रौरे सुहावन है; वह्‌ निराश ( व्यक्तियों की ) अ्राज्ञाभी पुरी करता 
है । नानक कहते हँ कि यदि (किसी को) पणं ( परमात्मा ) मिल जाता है,तो ( उस्तके ) 
गुण क्यो घटेगे ? ( उसके गुण तो नित्य-नित्य बढ़े गे 1 ) ॥ ४॥ ६॥ 


4.4९) 
ग्रावहु भैण गलि मिलह भ्रेकिं सहेलडीग्राह । 
मिलि कं करह कहरोश्रा संस्रय कत कीग्राह । 
साचे साहिब समि गुण श्रडगुख सभि श्रसाह ॥ १ ॥ 
करता सभु को तेरे जोरि । 
एक्‌ सबदु बीचारीएे जातु ता किग्रा होरि। १।। रहाउ ॥ 
जाइ पुचहू सोहागरी तुसौ राविग्रा किनी गुणी । 


सहनि संतोखि सीगारीश्रा मिठा बोलरी ॥ 

पिर रीसाल्‌ ता भिले जा गुर का सबद सुणौी । २॥ 
केतीश्रा तेरीश्रा कुदरती केवड तेरी दाति। 

केते तेरे जोश्र जत सिफति करहि दिन राति॥ 

केते तेरे रूप रग केते जाति श्रजति॥३॥ 
सच मिले सच ऊपजे सच भहि साचि समाई ॥ 
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सुरति होवे पात ऊगवे गुरवचनो भउ खाइ । 
नानक सचा षातिकाह श्रापे लए मिलाद् ।। ४।॥ १० ॥ 

( मेरी ) बहनो, ( मेरी ) सहेलियो, श्राप गले लग कर आरलिगन करो । ( मुभसे ) 
मिलकर ( मेरे ) समर्थं कंत ( प्रियतप्र परमात्मा ) की कहानियाँ कहौ । ( मेरे ) सच्चे साहन 
मे सभी श्रणदहै, हममे तो सभी अ्रवगरणदही हे) १॥ 

हे कर्ता, सभी (प्राणियों ) को तेराही जोरहै। एक बात विचार कीजिए --यदितू 
है, तो अरन्य क्या है ? ( यदि सर्वशक्तिमान्‌ किसी ने तुम्हारा श्रश्रय ले लिया, तो उसे न्य श्राश्रयों 
की क्या श्रावर्यकता है ) ? ॥ १ ॥ रहाड ॥ 

जाकर उस सोहागिनी से पृषछछो कि तुम किन गुखो द्वारा ( अ्रपने प्रियतमसे ) रमणको 
गई ? ( इस प्रदन का उत्तर तुम्हें यही मिलेगा । ) 

“सहजावस्था एवं संतोष रूपी श्युद्गार एवं मीठी बोली से (मैने प्रियतम के 
साथ रमर किया है ) 1 रसिकं प्रियतम तभी मिलता दै जव गरु का उपदेश ( सबद >) सुना 
जाय ।” ॥ २॥ 

(हे प्रभ, ) तेरी कूदरत कितनी ( महान्‌ ) है? तेरे दान कितने बडेर? (हे गप्रभु, 
तुभ द्वारा स्वे गए ) कितने जीव-जंतु है; जो दिनरात तेरी प्रशंसा करते हैँ? (तुभ द्वारा 
निमित ) कितने रूप रंग श्रौर कितनी जाति्याँ-ग्रजातियाँ हैँ ? ( भ्र्थात्‌ उनकी गणना नहीं की 
जा सकती । वे भ्रनन्त हैँ ) ॥ ३ ॥ 

संत्य ( परमात्मा ) के मिलनेपर ही सुख ( सचु ) प्राप्त होता दै । इस प्रकार ) सच्चा 
( साधक ) सच्चे ( परमत्मा में ही समाजाता है। जब (साष्कर) गरं के वचनोँद्वारा 
( परमात्मा से ) भय खाता है, तो (उसे ) सुरति प्राप्त होती है श्रौर ( परमात्मा के यहाँ) 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ) नानक कहते हँ कि सच्चा बादशाह (प्रमु) स्वयं भ्रपने मे ( साघक 
को) भिलालेताहै।॥४॥ १०॥ 


४१६ 
भली सरी नि उबरी हंउमे भुई धराहु। 
दूत लगे फिरि चाकरी संतिगुर का वेसाहु ॥ 
कलप तिग्रागी नादि है सचा वेपरवाहु। १॥ 
भन रे सच मिले भउ जाद । 
भे बिनु निरभउ किड थद गुरमुखि सबदि समाई ।॥ १ ॥ रहा ॥ 
केता भ्राखणु श्राखीएे भ्राल्णि तोटि न होड । 
मगर वाले केतडे दाता एको सोइ ॥ 
जिसके जोभश्र पराा हहि मनि बसिएे सुलु होड ॥ २॥ 
जगु सुना बाजी बनी चिन महि खेलु सेलाद्र । 
संजोगी मिलि एक से विजोगी उठि जाई ॥ 
जो तिमु भाणासो धीरे ग्रवर न कररणा जाड । ३ ॥ 
गुरमुखि वसतु वेसाहीएे सनतु व्खरु सच राति । 
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जिनी सच वंशजिश्रा गुर पूरे सानासि।॥ 
नानक वसतु पारसी सच्च॒ सउदा निसु पाति ।॥ ४।॥ ११॥ 


(यह ) भली बात हई जो मेँ बच गई श्रौर हरीर से श्रहंता मर गई। सदृगरर का 
विश्वास-भरोसा हो गया, तो (यमके ) दूत उलट कर मेरौ चाकरी करने लगे । जब सच्चे 
वेपरवाह्‌ ( परमात्मा की प्राप्ति होगई), तो मनि (सारी) कत्पनाग्रों भ्रौर वादविवाद का 
परित्याग कर दिया ॥ १ ॥ 

श्ररे मन, ( जब ) सच ( परमात्मा) कीप्राप्तिहो जाती है, (तो सारे; भय चले 
जते हैँ । ( साधक ) बिनाभयके निर्भय पद कैसे प्राप्त कर सकताहै ? ( श्र्थात्‌ निभंय पद- 
प्राप्ति के लिए गुरु श्रथवा परमात्मा का भय भ्रावद्यक है ) गुरु द्वारा दिए गए उपदेश्ष से ही 
( क्षिष्य ) सबद" में समा जाता है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

(प्रभु के सम्बन्ध में) कितना ही कथन क्योंन किया जाय, ( किन्तु ) कथन से उसमें 
कमो नहीं श्रा सकती । माँगनेवले तो कितने ही है, ( किन्तु ) दाता श्रकेला वही है । जिसके 
( समस्त ) जीव श्रौर प्राण है, ( उसी कै ) मन में बसने से सुख होता है ।॥ २॥ 

जगत्‌ स्वप्न है ( श्रौर यहाँ ) खेल की बाजी लगीहै; क्षण मात्र में ( परमात्मा) सेल 
सिलाता है । संयोग के नियमानुसार ( जीव परमात्मा से ) मिलते है, रौर ( उससे ) वियोग 
होने पर उठ कर चल देते दै । जो उसे ग्रच्छालगता है, वही होता है, ( उसके भ्रतिरिक्तं ) 
म्न्य ( वस्तुएं ) नहीं की जा सकतीं ॥ ३ ॥ 

गुरमृख द्वारा वस्तु ( नाम रूपी वस्तु ) खरीदी जाती है । ( यह वस्तु ) सच्चा सौदा 
है श्नौर सच्ची पूंजी ( रासि ) है । जिन्होने सत्य का व्यापार क्रिया है, ( उनके ऊपर ) गरु की 
( पूरी > प्रसन्नता होती है । नानक कहते है जिनके पास सच का सौदा, वे ही ( श्रसलौ ) 
वस्तु पहचानते हैँ ॥ ८ ॥ ११ ॥ 
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धातु मिले फुनि धातु कड सिफती सिफति समाई । 
लालु गृलालु गहजर। सचा रगु चडाउ । 

सच्च॒ मिले संतोखीश्रा हरि जपि एकं भाद ॥ १॥ 
भई रे संत जना को रेणु । 

संत सभा गुरु पाईे मुकति पदारथु धेर । १ ॥ रहाउ ॥ 
ऊचड थानु सुहावर ऊपरि महतु मुरारि! 

सच करणी दे पारईएे दरु धर महलु पिश्रारि ॥ 
गुरमुखि मनु समशराईणे भ्रातम रामु बीचारि।! २॥ 
त्रिबिधि करम कमाईश्रहि श्रास श्रदेसा होई । 

किड गुर बिनु त्रिकुटो छुटसी सहजि मिलिे सुरु होड । 
निजघरि महलु पचछठाोएे नदरि करे मलु धोद ।॥ ३ ॥ 
बिनु गुर मेलु न उतरे बिनु हरि कि धर वासु । 
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एको सबडु बीचारीएे श्रवर तिश्रागे श्रास। 
नानक देखि दिखारईएे हउ सद बलिहारे जासु ।। ४ १२ ॥ 

(जिस प्रकार) धातु से धातु मिल कर पुनः (एक हो जातीहै), (उसी 
प्रकार ) स्तुति करनेवाला स्तुति मे समा जातादहै (रौर एक हौ जाता )। ( उसके ऊपर ) 
गहरा लाल गुलाल का सच्चा रंग चद्‌ जाताहै (कड परमात्मा केश्रनुराग में सदेव के लिए 
र्ग जाताहै) संतोषौ व्यक्तियोंको हरि के प्रनन्य ( एक ) भाव मेजप कगनेमेमत्यकौ 
प्राभ्तिरोतीहै॥१॥ 

श्रे भाई, संत-जनों कीरेण (वन जाश्रो) । संतोंकीसभामें गरम्‌ कौ प्राप्ति होती 
है, जो मृक्ति रूपी पदाथं ( देने व्राली ) कामधेनु है ॥ १॥ रहाड ॥ 

(वह) बहुत री ऊचा श्रौर सुहावना स्थान है, उसके ऊपर मुरारी ( परब्रह्म ) का महल 
दै । प्यारे का महल ग्रौर उसके घर करा दरवाजा सच्चं कर्मो द्वारा प्राप्त होता है । गु के उपदेश 
दरारा मन समाया जाता दह गनौर ब्रात्मा को विचार द्वारा (बोध करायाजता है) ॥२॥ 

त्रिविधि कमं ( संचित, प्रारब् ग्रौर क्रियमाण भ्रथवा सात्विक, राजस तथा तामस ) 
के करने में ग्राज्ञा ग्रौर श्रदेशा होते रहते दँ । गुरु के बिना त्रिकुटी ( सत्व गरुण, रजोगुण श्रौर 
तमोगुण की गांठ ) किस प्रकार चछरूट सकती है? (गरुरुकी कृषा से ) सहजावस्था प्राप्त होने 
पर सुख होता है । जन प्रभु कृपा ष्टि करता है (रौर ) मल (पाप) धो देता है, तभी श्रपने 
८ वास्तविक ) घर, ( प्रभु के ) महल को पहटचाना जासकतादहै। ३ ॥ 

विना गुरु के मेल नहीं उतरती ( पाप नदीं कटता । ) विना हरि कै ( श्रात्म स्वरूप 
रूपी ) घर में किस प्रकार निवास ( वास) हो सक्ता है ?( जो) एक शब्द ( परमात्मा ) 
को विचारता है ग्रौर भ्रन्य प्राशनं को त्याग देता है, ( उसी को श्रपने वास्तविक घर की प्रापि 
होती है ) । नानक कहते हैँ कि मँ उस पर बलिहारी हो रहा हँ जो स्वयं अ्रपने घर को देखत 
है ओ्रौर दूसरों को भी दिखाता है । ( यहाँ गुर से अभिप्रायहै,)।॥ ५॥ १२॥ 


॥ ८३. 
शगु जीवरगु दोहागणी सुटो दूज भाई । 
कलर केरी कंध निउ श्रहिनिसि किरि ढहि पाइ || 
बिनु सबदे सुख ना थीएे पिर िनु दुखुन जाइ । १॥ 
भुधे पिर बिनु किश्रा सीगार ॥ 
दरिघरि ठढोई ना लहै दरगह भट सुभ्रारु ॥ १। रहाउ ॥ 
श्रापि सुजाणु न मुल सचा वड किरसारु । 
पहिला धरती सानि कं सचु नामु दे दारु ॥ 
नउ निधि उपज नामु एकु करमि पवे नीसारगु ।॥ २ ॥ 
गुर कड जाणि न जाणई किश्रा तिसु चन्ञु श्रचारु ॥ 
भ्रधुले नामु विसारिग्रा भनमुखि श्रु गुबार ॥ 
श्राव जाणु न चुकई मरि जनमे होद लुग्रारु । ३ ॥ 
चंदनु मोल श्रणादग्रा कुगू मागि सुरु) 
चोग्रा चंदन बहु घरणा पाना नालि कपूर 
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जेधन कंतिन भावई त सनि श्रडबर कूड्‌. ॥ ४॥ 
सभि रस भोगण वादि हहि समि सीगार विकार । 
जब लगु सबदि न मेदीएे किड सोहै गुरदुश्रारि ॥ 
नानक धंनतु सुहागणी जिन सहि नालि पिच्रर ॥ ५। १३॥ 
( उस ) दोहागिनी (पति से शिदयुडी हई ) के जीवन को धिक्करारहै, जो दततमाव 
(के कारण) नष्टहो जाती द्ै। जिस प्रकार लोने की दीवाल रात-दिन ह ह्‌ कर गिर पडती 
है); (उसी प्रकार ) दोहागिनी स्तनो कुद कुद कर नष्ट हौ जाती है) । तिना शब्द (नाम) के 
सुख नदीं होता ( श्रौर ) बिना प्रियतम के दुःख नहीं जाता॥ १॥ 
हे मुग्धे, ( भ्रमित स्री ) प्रियतम केज्िना श्युंगार कंसा? हस्र) धर के दरवाजे 
मे तुम प्रवेश नहीं षा सकती, ( क्धोकि ) भू ( परम्म के) दरवाजे पर नष्टहो जाता 
है ॥ १॥ रहाडउ ॥ 
वह्‌ चतुर स्वयं नदीं भूलता; वहं सज्वा, बहुत वड़ा किसान है । पहले वह जमीन तैयार 
कर्‌, सच्चेनाम का बीज (उगने के लिए) बोता है । नाम के एकं (बज) से नव निद्धिां उत्पन्न 
होती दै; ( परमात्मा की ) कृषा द्वारा ( प्रामाणिकता का ) चिह्व लगता है ॥२॥ 
जो ( बुद्धिमान्‌ ) जान कर भीगरुर्‌ को नहीं जानता, उसकी क्था बृद्धिमानीहैप्नौर 
क्या प्राचारहै?उस प्ंधेने नाम भुला दिया, वड्‌ मनमुख घनघोर म्रंधकार (मेहै)। 
उसका ग्राना-जाना समाप्त नहीं होता; वह ( बार बार ) जन्मता-मरता रहता दै श्रौर बरबाद 
होजतादहै॥३॥ 
चन्दन मोल मंगाया गया, मांगके लिए केशर श्रौर सिंदूर ( प्रयोगमें लाए गए )। 
चोभ्रा-चंदन ( रादि सुगन्धित द्रव्य भी) अधिकता से (लगाए गए) रौर पानके साथ 
कपूर मो ( खाधा गया) । ( इतना सव शृङ्गार करने परभी) यदि स्त्री पति को प्रिय नहीं 
लगती, तो (सारे शृङ्गार ) अ्राडम्बरयुक्त प्रौर मिथ्याहं ४॥ 
सभी रसो का भोगना व्यर्थ है ग्नौरसारे श्ङ्खार भी निरथंक र । जब तक वह ( गुर 
के ) शब्द के साथ विध नटीं जाती, तब तक वह गरु के दरवाजे पर केसे शोभा पा सकती है? 
नानक कहते हैँ वे ही सुहागिनी धन्य है, जिनका पति के साथ प्रेम है ।॥ ५॥ १३॥ 
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स्री देह उरावरणी जा जीड विचहु जाइ । 
भाहि बलंदी विश्स्वी धूड न निकलसिड काद ॥ 
पचे रने दुखि भरे बिनसे दृजे भाद ॥ १॥ 
भृडे रामु जपहु गुर सारि । 
हउमे ममता मोहणो सभ सुटी श्रहकारि ॥ १ ॥ रहाड ॥ 
जिनी नामु विसारिश्रा दूज कारे लमि। 
दुबिधा लगे पचि भुए भ्र॑तरि सृसना भवि ॥ 
गुरि राखे से उबरे होरि भुटी धधे ठमि॥२॥ 
भुई परीति पिधमार गदश्रा शुश्रा वेड विरो) 

ना० वा० का०- १५ 
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धधा थका हड भुई ममता माद्श्रा करोधु॥ 

करमि मिले सन्तु पारे गुरमुखि सदा निरोप । ३ ॥ 

सची कारे सच मिले गुरमति पले पाड्‌। 

सो नर जमे ना मरे ना श्राव ना जाई ॥ 

नानक दरि परधानु सो दरगहि पेधा जाइ ॥ ४ ।। १४॥ 

विशेष :--कहते हैँ कि गुरु नानक देवने एक मृत व्यक्ति को देख कर इस "शब्द 
क्रा उच्चारण किया । 

र्थं :--( यदि शरीर से ) जीवे निकल जातादै, तो ( यह ) देह सनी श्रौ र डरावनी 
हो जाती है । जलती हुई अरत्नि बक जातीरहै (जीवनकी सत्तानष्टहोजातीहै), श्रौर कुछ 
मी प्रा नहीं निकलता ( प्राण ममान हौ जति हैँ) 1 पंच ज्ञनिन्दरियौँ (श्रख; कान, नाक, त्वचा 
एवं रसना ‰) श्रथवा शरीर के पंच तत्र ( श्राक्राा, वायु, श्रि, जल एवं पृथ्वी) दुःखसे भरे 
हए रोने लगे । [ पंच सम्बन्धी ये है--माता, पिता, भाई, स्री एवं पूत्र ]। (वे) हेत भावमें 
पड़ने से नष्ट हो गए । १॥ 

है मूख, ग्रुणों को संभालते हुए, राम जपो । हेउमे ८ श्रहंकार ) श्रौर ममता सभी को 
मोह रही ह । सारी (सृष्टि ) श्रहुंकारमे ठगो गरईहै। १॥ रटाड ॥ 

जिन्दोने दूसरे कार्यो में लगकर नाम भ्रुला दिया, (वे) दैतभाव मे पड्कर खप 
कर मर जति हैः ( उनके ) श्रतगंत तृष्णा कौ भ्रम्नि ( जलती रहती है)। ( जिनकी) 
गरु रक्षा करता है, वे ही वचते हैः श्रन्य लोग ( सांसारिक ) धन्धों मे पड़ कर धोखा खति है 
श्रौर ठग लिएजतिरैँ।॥ २॥ 

{ सांसारिक ) प्रीति मरजाती है, (रससारिकि) प्यार भौ समाप्त हो जाताहै 
(शौर) बेर-विरोव भी मर जातेः (सांसारिक) धंषे रुक जति है, प्रेता मर जाती है (ज्ौर) 
ममता, माया, क्रो भौ (दर हो जति है.) 1 ( परमात्मा की ) कृपा से दी सत्य (परमात्मा) की 
प्राप्ति होती है ( श्रौर ) ग्रं के उपदेश द्वारा (शिष्य) सदैव ( विषर्यो से मन का ) निरोध करता 
रहता है ।॥ ३ ॥ 

सत्य कर्मो मे सत्य परमात्मा मिलता है श्रौर गर कौ मति द्वारा ( शिष्य ) के पल्ते 
( परमत्मा ) पड़ जाताद। एसा नरन जन्म लेताहैन मरता हैश्रौरन ( कहीं ) ्राता 
जाता है । (वह्‌ ्रपने स्वरूप में स्थित हो जाता है) । नानक कहते हैँ कि एसा व्यक्ति (परमात्मा 
के) दरवाजे पर प्रान हो जाता है (ग्रौर) वह (वदां ) दरवाजे पर प्रतिष्ठा के वेसर पहनाया 
जाता रहै 1॥४॥। १४॥ 
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ततु जलि बलि माटी मदग्रा मर्‌ माङ्ग्रा मोहि मनूर । 
श्रजगुए फिरि लामू भए कूरि बजावै तरु ॥ 
बिनु सवदे भरमा दुविधा डोबे पूर ।\ १ ॥ 
मन रे सबदि तरह चितु लाई । 
जिनि गुरमुलि नामु न बृकिभ्रा मरि जनमे ग्राव जाइ ॥ १॥ रहाउ ॥ 
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ततु सूचा सो श्राखीएे जिसु महि साचा नाउ ॥ 

मे सचि राती देहरी जिह्वा सन्तु सुश्राउ ॥ 

सची नदरि नीहालोएे बहुडि न पावे ताड ॥ २॥ 
सच्चे ते पवना भडृश्रा पवने. ते जलु होड । 

जल ते त्रिभवरगु साजिश्रा घटि-घटि जोति समोड्‌ ॥ 

निरमलु मेला ना थी सबदि रते पति होड । २ ॥ 

इह मनु साचि संतोखिश्रा नदरि करे तिसु माहि । 

पंच भूत सचि भरते जोति सची मन माहि॥ 

नान श्रउगुण वौसरे गुरि राखे पति ताहि 1 ४। १५॥ 

शरीर जल-बल करमिद्रीहो गया है, मन मायामे मोहित होकर लोहेकौ मेलहो 
गया ह । श्रवग्रुण फिर से पीछे पड़ गए हैं ग्रौर भट तुरही बजने लगा है । ( इस प्रकार ) बिना 
(गरु के) शब्द के ((मनुष्य) भटकता फिरता है; द्र तभाव नाव के बो को इबो डालता है ।१॥ 

प्ररे मन, ( गुरु के ) शब्द चित्त में लाकर तर जाग्रो । जिसने गरु के मुख हारा नाम 
नदीं समभा, (वह्‌ बारम्बार) मरता ग्रौर जन्मताहैग्रौर भ्राता जाता रहता है ॥ १॥ रहाड ॥ 

वही पवित्र ( भूचा ) शरीर कहलाता है, जिसमे सच्चा नाम ( रहता ) है । (रसा) 
शरीर ( परमात्मा के ) भय श्रौर सत्य में अ्ननुरक्त रहता है श्रौर जीभ को स्वा स्वाद प्राता 
दै । (एसा व्यक्ति) सच्ची कृपा-हष्टि से देखा जाता है (ग्रौर वह) फिर ताप नहीं पाता ॥ २ ॥ 

सत्य ८ परमात्मा ) से पवन उत्पन्न हमरा ्रौर पवन से जल की उत्पत्ति हई । जल 
से त्रिलोक ( अ्राकाश, पाताल, मत्यंलोक ) का निर्माण क्रिया गया। ( इख प्रकार ) प्रत्येक 
घट भें ( उसी सत्यस्वहप परमात्मा को ) ज्योति व्याप्त है। निमंल (व्यक्ति) ( कभी) 
ग्रपवित्र (मेला ) नदीं होता; शब्द में रत होने से प्रतिष्ठा होती है ।, ३ ॥ 

८ यदि परमात्मा श्रपनी ) कृपाहष्टि इसके ऊपर कर दे, (तो) यह मनस्त्यमें 
संतुष्ट हो जाता है । पंच भूत ( पंच भुत निमित शरीर ) सत्य स्वरूप परमात्मा के भयमें रत हो 
जाति दै श्रौर मन में सच्ची ज्योति ( का निवास टो जाता है ) | नानक कहते हँ कि उसके सारे 
अवग्रण भूल जाते है; जिसकी गुरु रक्षा करता है, उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ।। ४॥ १५ ॥ 


| १६ | 
नानक बेड सच की तरीएे गुर वीचारि। 
इकि श्रावहि इकि जावही पूरि भरे ब्रहुकारि ॥ 
मनहूटि मती बूडीएे गुरमुखि सच सु तारि ॥ १॥ 
गुर बिनु किड तरीएे सुखु होई । 
जिउ भावे तउ राखुतु मै अ्रवरु न दूजा कोड । रहाउ ॥ 
श्रागे देउ उड जले पादै हरिग्रो भ्रमर । 
जिस ते उपज तिस ते विनत घटि घटि सनु भरपूरि ॥ 
श्रापे मेलि मिलावहो साचे महलि हदूरि ॥\ २॥ 
साहि साहि तुरु संमला कदे न विसारेड। 


१२६] [ नानकं वाणी 


जिउ निउ साहिब मनि बसे गुरमुखि ्रष्ट त पेड ॥ 

मनु ततु तेरातू धरौ गरज निकारि समेड॥ ३॥ 

जिनि एह जगतु उपाइश्रा त्रिभवरु करि श्राकरार। 

गुरभुखि चानणु जाणीएे मनमुखि मुगधु गुबार ॥ 

घटि घटि जोति निरंतरी बु गुरमति साह ॥ ४॥ 

गुरषुखि निन्ही जारिग्रा तिन कचे साबासि। 

सचे सेती रलि मिले सचे गुण परगासि॥ 

नानक नामि संतोखीश्रा जीड पिड प्रभ पासि | ५॥ १६॥ 

नानक कहते दैँकि गुरुके ध्यान सेसत्यकी नाव पर (बैठकर) (भवसागर 

को) पारहोजाश्रो | पृणं श्रहकारसे भरे हूए कुछ लोग ( इस संसारमें ) श्रतिरह रौर कुछ 
चले जाते हैँ । मनमानी वुद्धि से (कायं करने वाले लोग) इत्र जाते है, गुर के सच्चे उपदेशानुसार 
( कायं करनेवाते व्यक्ति ) तर जति हैँ ।॥ १ ॥ 


ग्ररुके बिनाकेसे तराजाय श्रौर कैसे सुख प्राप्तं किया जाय? (हेहरी) जेसा 
तुभे अच्छा लगे, वेसा रख, मेरे तो ८ तुभे ) छोड़कर श्रौर कोई दूसरा नहीं है ॥ १ ॥ रहाड ॥ 

भ्रगे देखता हँ तो दावाभनि जल रशी है श्रौर पीछे देवता हु) तो श्रंगुर हरे हो रहे है । 
जिसमे उत्यन्न होते है, उसी मेँ विलीन हो रद है; षट-घट मे वद्‌ सत्य परिपूणं है । ( श्रपने ) 
सच्चे महल मे स्वयं (प्रभुही) मेल मिलाता है ( शौर श्रपने ) समीप ( रखता ) है ॥ २ ॥ 

ससि-सांसमे मेँतुम्द स्मरण करू" प्रौर कभी न भूलु" । लैसे-जेसे साहब मनमें 
बसता जाता है, वेसे-वेसे पररुपुख श्रमृत रस { हरि-प्रेम रूपी प्रमृत ) पीता । तू स्वामी है, 
( यह ) मन, तनतेरा ही है । ( मेरे) गवं को नष्ट करके श्रपनेमे मिलाते॥३॥ 

जिसने इस जगत्‌ की उत्पत्ति की है, (उसी ने ) त्रिभुवन की भी रचनाकीहै। गुर 
के उपदेश द्वारा ( शिष्य ) उघ प्रकाश ( हरी ) को जानता है; मूखं मनमुख को तो शअरधेरा ही 
रहता है । घट-घट में उस ॒शा्वत ज्योति को, उस ॒तत्वं को गरु की शिक्षाद्वारा ही शिष्य 
जानता है ॥ ४॥ 


गर के उपदेश द्वारा जिन्होने ( उस परम तत्व को ) जान लिया, उनको प्रशंसा करनी 
चाहिए । (वे ) सच ( परमात्मा फेस मिल कर एकहो गए हँ श्रौर सच्चे ही गुणों 
का प्रकाश करते है । नानकं कहते हैँ वे नामसे संतुष्ट हो जति ह ( श्रौर उनका ) जीव श्रौर 
शारीर सव प्रमु के पास है-(प्रभु की सेवा में ग्रित है) ॥ ५॥ १६॥ 


| १७ | 
सुणि मन मित्र पिश्रारिश्रा भिलु बेला है एह । 
जब लगु जोबनि सासु है तब लगु इहु तनु देह ॥ 
बिनु गुण कामि न श्राव दहि ठेरी तनु खेह॥ १॥ 
मेरे मन ले लाहा धरि-जाहि । 
गुरमुखि नासु सलाहीए हमे निवरी भाहि ।। १ ॥ रहाउ ॥ 
मुरि सुरि गंढगु गंढीएे लिखि पडि जुकहि भार । 


नानक वाणी | [ ११७ 


तृसना श्रहिनिसि श्रगलौी हउमै रोगु विकार ॥ 
श्रो वेपरवाहु श्रतोलवा गुरमति कीमति सारु ॥ २॥ 
लख सिश्रारप जे करी लख सड प्रीति मिलापु 1 
बिनु संगति साध न ध्यापीग्रा बितु नावे दूख संतापु ॥ 
हरि जपि जीश्मरे टी गुरमुखि चीने श्रापु ।। ३ 
तनु मनु गुर पहि वेचिभ्रा मनु दी्रा सिर नालि । 
त्रिभवखु खोजि ठडोलिश्रा गुरमुखि खोजि निहालि। 
सतगुरि मेल मिलादकग्रा नानक सो प्रमु नालि ॥ ४॥ १७॥ 
विशेष :-- यहं शब्द गुरु नानक देव ने भाई लहना (बाद में गुरु श्रद्धद देव) 
सिक्खों के दूसरे गुरु) से उस समय सुनाया, जब वे गुरु नानक देव से पहले-पहल मिले थे । 
श्रं :-एे प्यारे मित्र, सुनो; प्रियतम से मिलो, यही उसके ( मिलन की ) वेला है । 
जब तक यौवन है, सांस है (जीवन दै), तभी तक यह्‌ शरीर दै, देह दै । बिना गुणों के ( यह 
शरीर ) काम नहीं भ्राता; यह तन ढह्‌-ढह्‌ कर खाक हो जाता है ॥ १॥ 
हि मेरे मन, लाभ प्राप्त केर धर जाभ्रो । गुरु के उपदेश द्वारा ( शिष्य ) ( जवं ) नाम 
की प्रशंसा करता है, ( तो ) उसके अ्रहंकार्‌ की श्रगनि निचृृत्त हो जाती है ॥ १॥ रहाउ ॥ 
(सांसारिक प्राणी) सुन-सुनकर उषैड-वुन मेँ लगा रहता है श्रौर लिख-लिख कर, पठृ-पढ़ 
कर, समभ-समभः कर ८ किताबों का ) भार ( लादता है ) । ( परन्तु फिर भी ) तृष्णा रात-दिन 
बढ़ती ही रहती है रौर श्रहंकार का रोग विकार ( उत्पन्न करता है ) । वह चिन्तारहित 
( परमात्मा ) भतोल है; गुर की रिक्षा द्वारा उसकी वास्तविक कीमत मिलती है ॥ २॥ . 
चाहे म लाखों चतुरादयां करू" श्रौर लालों ( मनुष्यो ) से प्रीति तथा मेल करू» 
( तथापि ) बिना साधु-संगति के सन्तोप नहीं प्राप्त होता श्रौर बिना नामके दुःख गओरौर संताप 
( बने रहते है ) । हरि-जप सेही जीव का दुटकारा होता है-मूक्ति होती है; गर की शिक्षा 
दवारा ( शिष्य ) श्रपने को पह्वानता है ॥ ३॥ 
तन रौर मन गुरुके पास बेच देना चाहिए । (साथ दीगर के चरणों मे) मनके 
साथसिरभीदे देना चाहिए । ८ जिसे मै ) तीनों भुवनो मे दूंढ-दूंढ़ कर खोता था, उसे 
(मन) गुरुके द्वारा खोज कर प्रत्यक्ष देख लिया । नानक कहते हँ कि उस प्रभु के साथ सदूप्रर 
ने ही मिलाप कराया ॥ ४॥ १७॥ 


[१८] 
मरणे कौ चिता नही जीवर कौ नहीं श्रास। 
तु सरब जीश्रा प्रतिपालहौ लेस सासं गिरास ॥ 
भरतरि गुरमुखि तु बसहिं जिड भावे तिउ निरजासि ॥ १ ॥ 
जीभ्ररे राम जपत मनु मानु । 
श्रतरि लागी जलि बु्ी पादश्रा गुरमुखि गिध्रानु । १ ॥ रहाउ 1 
श्रन्तर को गति जाणीएे मुर मिलोएे संक उतारि । 
भुरा जितु घरि जादे तितु जीवदिभ्रा भर मारि ॥ 


११८ |] [ नानक वाणी 


श्रनहृद सबद सुहावरे पाईएे गुर वौीच।रि ।' २ ॥ 

श्रनहद बाणो पाईणे तह हउमे होड बिनासु । 

सतगुरु सेवे श्रापरा हउ सद कुरवारं तासु ॥ 

खडि दरगह पेनाईएे मुखि हरिनाम निवासु । ३ ॥ 

जह देखा तह रवि रहै सिव सकती का मेतु । 

रिह गुण बंधी देहरी जो श्राद्ग्रा जगि सो खेतु ॥ 

विजोगी दुखि विच्ुडे मनमुखि लहहि न मेतु ॥ ४ ॥ 

मनु बेरागो घरि बसै सच मै राता होई । 

गिश्नान महारसु भोगवे बाहुडि भूख न होई 

नानक इहु मतु मारि भिलु भौ फिरिदुखुन होइ । ५ १८॥ 


(मुभे) न मरने कीचिन्तादैग्रौर नजीने की श्राशा। (हे परमात्मा), तू सभी 
जीवों का भरण-पोषण करता है ! (सारे जीवों के) साम श्रौर ग्रास का लेखा तेरे पास टै । (सारी 
म्रायुके भोग तेरे हिसाब में) । रुद्धारा तु -हमारे श्र॑तगंत ्राकरर निवास करता दै; जिस 
प्रकार तु प्रच्छा लगता है, उसी प्रकार निणंय करता है ॥ १ ॥ 

श्ररे जीव, राम जपने सेटही मन मानता है-स्थिर होता टै। (जब) गरु के उपदेश 
द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता दहै, (तो ) भ्र॑तर की लगी हुई जलन बुभ जाती है ।| १ ॥ रहाउ ॥ 


( हे शिष्य, जो गरु ) अ्रन्तर की दशा जानता दहै, उस गुरु से भ्रम त्याग कर मिलो । 
जिस घर (श्रवस्था) मे मरकर पर्ुचना होता है, ( उस ्रक्स्था की प्राप्तिके लिए) जीवितही 
८ मंद वासनाभ्रों को ) मार कर मरो । युहाकनै अ्रनहद शब्द की प्राप्ति ( गरु के उपदेश पर ) 
विचार करने से होती है ।॥ २॥ 

यदि भ्रनहद वाणी ( शब्द ) की प्राप्ति हो जाती दै, तो हउमे ( ्रहुंकार ) का नाश हो 
जातादहै। (जो व्यक्ति) सदगरुकी सेवा करतादै, ( मेँ ) उसके ऊपर कुरबान हो जाता हैँ । 
जिनके मूख मे हरिनाम का निवास है, ( उन्दँ ) परमात्मा के दरवाजे पर खड़ा करके प्रतिष्ठा 
को पोशाक पह्नाई जाती है ॥ ३॥ 


जहां देखता ह, वहीं रिव ग्रौर शक्ति ( पुरुषःप्रकृति ) का मेल है; ( भ्रतएव उस मेल 
से रची हुए सृष्टि के भ्र॑तम॑त भौ ) परमात्मा व्याप्त है । ( समस्त ) शरीर तीन ( सत्व, रज, 
तम) प्रणो के अ्र॑तगंत बधेहृए्हैःजो मो ( इस संसारमें ) प्राता है वह (इसी समामे) 
बेलता है। (जो) मनमूख दै, वे वियोगं (कामगं पकडे हुए हैँ), ( श्रतएव) दुःखमें 
(परमात्मा के व्यापक होते,हृए भी) विच्च रहते है; उन्दँ संयोग का मागं मिलता ही नहीं ॥ ४॥ 

(यदि ) वैरागी मन सत्य श्रौर (परमात्माके) भय में ्रनुरक्तहौ जाय (ओर 
इधर-उधर के भटकने को त्याग कर ) श्रपने घर ८ श्रात्म स्वरूप ) में स्थिति दहो जाय, तो वह 
ज्ञान (ब्रह्मज्ञान ) के महारस को भोगताहैप्रौर उसे फिर ( सांसारिक ) भूख नहीं लगती । 
नानक कहते है कि ( ठे साधक, ) इस मन को मारो (श्रौर परमात्मासे ) भिलो, ( इससे 
तुमह ) कमी फिर दुःल न दोगा ॥ ५॥ १८॥ 


नानक वाणी | [ १९६ 


| १६ | 
एह मनो मूर लोभीभश्रा लोभे सगा तोभातु । 
सवदि न भोजे साकता दुरमति भ्रावनु जातु ॥ 
साधू सतगुर जे मिलेता पाणे गणी निधातु । १५1 
मनरे हउमे छोडि गुमानु | 
हरिगुरु सरवर सेवि तु पाव ह दरगह मानु ॥ १॥। रहाउ ॥ 
रामनामु जपि दिनसु राति गुरमुखि हरि धनु जानु ॥ 
समि सुख हरि रस भोगरो संत सभा मिलि गिश्रानु ॥ 
निति ग्रहिनिसि हरि प्रसु सेविग्रा सतगुरि दीश्रा नामु २॥ 
कूकर कुड. कमाईएे गुरानिदा पचे पचातु । 
भरमे भूला दुखु धरणो जसु मारि करे खुलहानु ॥ 
मनमुखि सु न पाए गुरमुखि सुखु सुभानु ॥ ३ । 
एथ धु पिटा्ठे सच लिखत परवानु ॥ 
हरि सजणु गुरु सेवदा गुर करौ परधानु ॥ 
नानक नासु न वौसरे करमि सचे नीसाणु । ४ ॥ १६ ।. 


यह्‌ मन मूलं ओर लोभी हैश्रौरलोभ में लुभायमोन हो रहा दै। वह शाक्त 
( शक्ति- माया का उपासक ) ( गर के ) शब्द मे भी नहीं भीगता ( म्रनुरक्त होता ) है । ८ वह 
ग्रपनी ) दुरमंति से बारम्बार भ्राता प्रौर जाता रहता है (भरावागमन के चक्कर मे पड़ा रहता है)। 
यदि साधु सदु से मिल जाय, तो रणो के निधान ( परमात्मा ) की प्राप्ति होती दै ॥ १॥ 

ठे मन, हउमे ( अहंकार ) श्रौर ग्रुमान को छोड दो । हरिर रूपौ सरोवर की सेवा 
( उपासना ) करो, (जिससे) तुम (परमात्मा के) दरवाजे पर मान प्राप्त करो।} १॥ रहाउ ॥ 

गुरु के उपदेश द्वारा ( शिष्य ) दिन रात राम नाम' जपकर हरि रूपी धन को जान 
लेता है । हरि रख के ्रास्वादन मं सारे सुखो (क प्राप्तिहोजातीदहै);संतों की समाने 
( ही ) ज्ञान ( ब्रह्मज्ञान ) (प्राप्त होता है) । जिसे सदगुरु ने (कृपा करके ) ( परमात्मा 
का) नामदेदिया है, ( वहु ) नित्य श्रहूनि्च प्रमु हरी की उपास्तना करता रहता है ॥ २ ॥ 

८ मनमुख ) कुत्ते कौ तरह मठ टी कमाता है । ( वह्‌ ) ग्र निन्दा करके नष्ट-्रष्ट 
हो जाता है। (वह्‌) भ्रम में भटकता रहता है ओर महान्‌ दुःख (पाता रहता है ) ग्रौर 
अन्त म यम (उपे ) मार कर खलिदान कर देता है ( चरुर-बरूर कर देता है ) । मनसुख को सुख 
नहीं प्राप्त होता है; गुरु के उपदेश द्वारा पवित्र, भले ( शिष्य ) को सुख मिलता है ॥ ३॥ 

( मनमूख ) यह ( इस संसार भें ) तो धये मे लगा रहता है, ( जिससे नष्ट होता 
है); किन्तु वहा ( परमात्मा के दरवाजे पर ) सच्ची ( करनी ) की लिखावट ही प्रामाणिक 
समभी जाती है । ( सच्चा साधक ) हरि के मित्र गुरु को ही सेवा करता दै; उसके लिए परर 
की करनी ही सबसे प्रधान ( साधना ) है । नानक कहते हँ (जो ) नाम नही भ्रूलता दै, ( उसके 
ऊपर ) परमात्मा कौ कपा से सच्चा निक्ञान लमता। है । ( अर्थात्‌ वहं प्रामाणिकं समा जाता 
है )॥४॥ १६॥ । 
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१२०] [ नानक वाणी 


(२० | 
शकु तितु पिश्रारा वीसरं रोग वडा मन माहि, 
किउ दरगह्‌ पति पाईएे जा द्रि न वसे मन माहि ॥ 
गुरि भिलिषे सुखु पारईएे श्रगनि मरं गुर माहि ॥ १॥ 
मन रे श्रहिनिसि हरिगुण सारि । 
जिन खिनु पलु नामु न वीसरे ते जन विरले संसारि ॥ १। रहाउ ॥ 
जोती जोति मिलाईएे सुरती सुरति संजोगू ॥ 
हिता हउमे गतु गए नाही सहसा सोगु ॥ 
गुरसुखि जिमु मनि हरि वसे तिसु मेले गुरु संजोग्‌ । २ ॥ 
कादग्रा कामरिि जे करी भोगे भोगरहार। 
तिसु क्ति नेह न कीजई जो दीस चलणहार ॥ 
शुरमुखि रहि सोहागरणी सो प्रमु सेज भत(₹ । ३ ॥ 
चारे श्रगनि निवारि मरु गुरमुख हरि जतु पाई । 
श्र॑तरि कमलु प्रगासिग्रा श्रख्तु मरिग्रा श्रघाइ 1] 
नानक सतगुरु मीतुं करि संन्ु पावहि दरगहु जाई ॥ ४ 1 २० ॥ 

( यदि ) प्रियतम एक तिल (रंच मात्र) भी विस्मृत हो जाता है, (तोमेरे) 
मन म बड़ा रोग ( उत्पल हो जाता है )। जिसके मन में हरि नहीं निवास करता, ( उसे भला ) 
( परमात्मा के ) वरवाजे पर किस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त हो सक्तीहै? ग्ुरुसे भिलने परही, 
सुख क प्राप्ति होती है ग्रौर (परमात्मा के) ग्ण में (तृष्णा की) भ्रमि शान्त हो जाती है ॥ १ ॥ 

श्ररे मन, अरहनिश परमात्मा के गुणों को स्मरण करो । एसे व्यक्ति संसार में विरतेही 
है जिन्हे क्षण श्रौर पल भर भी नाम नहीं विस्मृत हीता ॥ १ ॥। रहा ॥ 

( यदि ) ( जीवात्मा की ) ज्योति ( परमलत्मा की ज्योति से) मिलादीजाय प्रौर 
( जीवात्मा की ) सुरति ( ग्रुर की) सुरति से संयुक्त कर दी जाय, तो हिसा ग्रौर ग्रहंकार भाव 
नष्ट हो जति हैँ तथा संशय श्रौर शोक भी नहीं रहते । गुर के उपदेश के श्रनुसार जिसके मन में 
हेरि बसता है, गुरु उसका संयोग ( परमात्मा से ) जोड देता है ॥ २॥ 

यदि मेँ श्रपनी काया को सुन्दरी स्री के समान कर दू ८ तो ) भोगनेवाला (परमात्मा) 
(उसे ) भोगेया ही । जो चलनेवाली-- नश्वर ८ वस्तु ) ( दिखलाई पड़ती ) है, उससे स्नेह 
नहीं करना चाहिए । गुरु की रिक्षा द्वारा सोहागिनी (स्री )उस प्रभुके साथ रमण करती रहै, 
जो शम्या का मर्ताहै ( भ्र॑तःकरण का स्वामी है ) ॥२॥ 

(हे साधक), गरु कीरिक्षा द्वारा परमात्मा रूपी जल डाल कर घासे श्रभ्नियों का 
निवारण कर दो (गओरौर जीवित दी) मर जभ्रो, ( जीवन्मृक्त हो जभ्रो ) । ( चार श्रभिर्या 
निम्नलिखित ईह-हिसा, मोह, लोभ श्रौर क्रोच--“ंमु हेतु लोभ, कोपु चारे नदीश्रा श्रगि वार 
मा, महला १ ] (फिर तुम्हारे) भ्र॑तःकरण मे कमल प्रस्पुटित हो जायगा (श्रौर तुम) श्रमृत से 
भरकर तृप्त टो जानोगे । नानक कहते है कि सदुगरर को मित्र बनाश्रो, इसते ( परमात्मा के ) 

दरवाजे पर जाक्रर सत्य को ही पाश्रोगे ॥ ४॥ २० ॥ 


नानेक वाणी | | १२१ 


| २१ | 
हरि हरि जपहू पिश्रारिश्रा मुरमति ले हरि बोलि । 
मनु सच्च॒ कसवटी लाईएे तुलीएे पूरे तोलि ॥ 
कीमति किने न पाईएे रिद मारक मोलि श्रमोलि ।॥ १॥ 
भाई रे हरि हीरा गुर माहि। 
सतसंगति सतगुर पारईएे श्रहिनिसि सबद सलाहि । १ ॥। रहाउ ॥ 
सच वखर धनु रासिले पारे गुर परगासि। 
जिर श्रगनि मरे जलि पाईएे तिड तृसना दासनिदास ॥ 
जम जंदारु न लग इउ भउजलु तरे तरासि। २॥ 
गुरमुखि कुंड. न भावई सचि रते सचि भाई । 
साक्त सच्च न भावई कूडे कड़ी पाइ । 
सचि रते गुरि मेलिएे सचे सचि समाई ।३॥ 
मन महि मारु लालु नामु रतनु पदारथु हीर । 
सनचरु खरु धनु नामु है घटि घटि गहिर गंभीर ॥ 
नानक गुरमुखि पारईएे ददश्रा करे हरि हीर ॥ ४॥ २१॥ 


है प्यारे, हरिहरि" जपो, गररुसे रिक्षालेकर हरि" हीकहो। मनकोसचकी कसौटी 
पर क्सो श्रौर (उसे) पूरी तौल भर तौलो । हृदय का मारिक मूल्य में श्रमूत्य है श्रौर उसकी 
कीमत कोई भी नही ्रक सकता । १॥ 

प्ररे भाई, हरि रूपी हीरा ग्रमे है। (रौर उस्र ) सदगुरु की प्राप्ति सत्संगतिसे 
होती है; गरूवाणी द्वारा ( परमात्मा कौ ) स्तुति श्रहनिश करनी चाहिए ।॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

सच कासौदा (देकर) (श्रपार) धनराशि ( परमात्मा) कोलो; ( यह श्रपार 
थनराकशि ) गुरुके प्रकाश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार जल डालने से भ्रथिष्षान्त 
हो जाती है, उसी प्रकार दासानुदास (बनने की भावना से) वृष्णा शन्त हो जातीहै। 
(से व्यक्तिको) जम के दूत श्रथवा चाण्डाल नहीं लगते; इस प्रकार ( वह्‌ स्वयं ) संसार- 
सागरसे तर जाता ( श्रौर दुसरोंकोभी) तारताहै॥२॥ 

गुरु के उपदेश से ( शिष्य को) शरुठ श्रच्छा नदीं लगता; जो सत्य मे ब्रनुरक्त टैः 
( उसे ) सत्य ही भाता है (अच्छा लगताहै)। शाक्त (माया के उपासक को सत्य नहीं 
रुचता; भटे कौ बुनियाद [ पादं पाया; बुनियाद | भटो ही होती है। ग्रु के मिलापसे 
८ शिष्य ) सत्य मँ श्रनुरक्त होते ह । ( इस प्रकार ) सच्चे ( व्यक्ति) सत्य में समाहित हो 
जति रहै) ३॥ 

मन मेही माणिक्य श्रौरलालरह; नाम ही रल है, (वही वास्तविक) पदाथं है (श्रौ 
वही ) हीरा है। सच्चा सौदा श्रौरधुननामहीहै; वह श्राह भ्रौर गम्भीर ( प्रमु ) घट-घट 
म (रम रहा है ) । नानक कहते है कि ( यदि ) परमात्मा दया करे तो गुरुके उपदेश से 
(शिष्यको ) ( नाम रूपी ) हीरे की प्रात्ति होती है ॥ ४ ॥ २१ ॥ 

ना० वा° फा- १६ 


१२२] [ नानक वाणी 


| २२ | 

भरमे नाहि न विभवे जे भवे दिसंतर देसु । 

श्रतरि मेतु न उतरे ध्िगु जोवरुं धग्‌ वेसु ॥ ४ 
होर किते भगति न हवई बिनु सतगुर के उपदे ॥ १ ॥ 

मन रे गुरमुखि श्रगिनि निवारि । 

गुर काकटिग्रा मनि वरे हउमे तृस्ना मारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
मनु माराकु निरमोलु है रामनामि पति पाद्‌ । 

मिलि सतसंगति हरि पारईएे गुरमुखि हरि लिव लाइ ॥ 

श्रापु गडरा मुखु पाइग्रा मिलि सलले सलल समाद ।। २ ।। 
जिनिहरि हरि नामु न चेतिघ्रो सु श्रउगुणि श्रावं जाई । 

जिसु सतगुरु पुरसु न भेटिश्नो सु भउजल पचे पचाई ॥ 

इह माराकु जी निरमोलु है इउ कडडी बदले जाई ॥ ३ ॥ 
जिना सतगुर रसि मिले से पूरे पुरल स॒जाणु । 

गुर मिलि भउजनु लंघीएठे दरगह्‌ पति परवारु ॥ 

नानक ते मुख उजले धुनि उपजे सबदु नीसारु ।॥ ४ ॥ २२ ॥ 


यदि ( कोई ) दिशा-दिशान्तरो श्रौर ( भ्रनेक ) देशों मं भ्रमण करता है, ( तो ) उस 
भ्रमणसे ( उसकी तृष्णा कौ ) रमि नदीं बुकती । ( यदि ) प्रातरिक मेल नहीं उतरती ( पाप 
कौ निवरत्ति नदीं हती ), तो (उस फकोरी ) जीवन को धिक्कार है प्रौर ( फकीरी ) वेश को 
भी धिक्कार है । बिना सद्गुरु के उपदेश के, ग्रौर किसी भी प्रकार भक्ति नहीं (प्रप्त) हो 
सकती ॥ १ ॥ 


श्रे मन, गुरु के उपदेश दवारा (आन्तरिक ) श्रनि का निवारण करो । गुह के उपदेश 
को मनम वसा कर ्रहंकार प्रौर तृष्णा को मार डालो ।॥ १ ॥ रहाड ॥ 

हे मन, ( नाम ) श्रमूल्य माणिक्य है; राम नामसे ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती दै । सत्संगति 
मे मिलकर हरि पाया जत्ताहै (्रौर) गुरु कीरिक्षा द्वारा दी हरि में लिव ( एकनिष्ठ 
धारणा ) लगती है । श्रपनापन चले जाने पर सुख प्राप्त हो गया (श्रौर परमात्मा के साथ मिल- 
कर इस प्रकार एक हो गया जिस प्रकार ) जल जल से मिलकर एक हो जाता है ॥ २॥ 

जिसने "हरि हरि", नाम को नहीं वेता (ध्यानम लाया ), वह्‌ बारम्बार श्रवणो मे 
भ्राता भ्नौर जाता टै ्वग्ुणों में जन्मता श्रौर मरता रहता है) । जिसने सदगुरु परुष से मिल 
नहीं किया, वह्‌ संस्ार-सागर मेँ नष्ट होता रहता है । यह्‌ जीवन भ्रमूल्य माणिक है, (किन्तु) यह 
कौडी के बदले चलाजारहादै।॥३॥ 

जिनं सदुगरर प्रसन्न होकर मिलता है, वे पूणं पुरूष हैँ रौर सयाने हँ । गुरु से मिलकर 
( उनके द्वारा » संसार-जल लांघ लिया जाता है (श्रौरवे) (परमात्मा के ) दरवाजे पर 
प्रतिष्ठा तथा प्रामाणिकता प्राप्त करते हँ । जिनके श्रंतःकरण मे शब्द रूपी नगाड़ा ( बजता है) 
(श्रौर परमात्मा के नाम को) ध्वनि उढ्ती है, उनके मख ८ सचमुच ही ) उज्ज्वल 
है ॥ ४॥ २२॥ 


नानक वाणी | [ १२३ 


९९५ 
वरन्त करहु वरणजारिहो वखरु लेह समालि । 
तसौ वसतु विसाहीएे नेसी निबहै नालि ॥ 
श्रगे साहु सुजणु है लेसी वसतु समालि ॥ १ ॥ 
भाई रे रामु कहु चितु लाई । 
हरिजसु वसरु ले चलहु सहु देखे पतीश्राईइ ।। १ ॥ रहाउ ॥ 
जिना रासि नसच्ु है किउ तिना सुखु होइ । 
खोटे वजि वणंजिएे मनु ततु खोटा होड ॥ 
फाही काये मिरग जिउ दखु घो नित रोड ॥२॥ 
खोटे पोते न पवहि तिन हरिगुर दरसु न होई ॥ 
खोटे जाति न पति हैखोटिन सीभसि कोड ॥ 
खोटे खोटु कमावणा श्राईइ गदग्रा पति खोड ।।३ ॥ 
नानक भनु त्मका गुर कं सबदि सालाह । 
रामनाम रंगि रतिश्रा भारुन भरमु तिनाह्‌ ॥ 
हरि जपि लाहा श्रगला निरभउ हरि मन माहं 1 ४॥ २३॥ 


हे व्यापार्यो, व्यापार करो; सौदे को (भलीर्भाति) संभाल लो। एेसी वस्तु 
खरीदो, जो साथ साथ निबह सके । ग्रगे ( परलोक में ) बड़ा सयाना साहु ( परमात्मा ) हैः 
( बह ) बहुत संभाल कर वसु ( सौदे) कोलेगा।। १॥ । 

श्रे भाई, चित्त लगा कर शाम नामः कहो । हरि-यश रूपी सौदेको लेकर चलो, 
( जिसते ) स्वामी ( उस सोदे को ) देखे प्रौर ( वुम्हारा ) विश्वास करे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

जिनके पास सत्य की पू*जी नहीं है, उन्हें किस प्रकार सुख हो सक्ता है ? खोटा सौदा 
करने सेसे, तन श्रौर मन (दोनों ही ) खोटे होते हँ । ( खोटे सौदे वाले को ) जाल मे फंसे हृए 
मृग की भाँति भ्रत्यधिक कष्ट होता है श्रौर सदेव रोना पड़ता ह ॥ २ ॥ 

खोटे व्यक्ति ( खोटे सिक्कों को भांति ) ( परमात्मा रूपी ) खजाने मे नदीं लिये जति; 
उन्हे हरि रूपौ गुह का भो दर्शन नहीं होता । खोटों कौन जाति होती है भ्नौरन पाति; खोटों 
से कोई कायं भी नहीं सिद्ध होता । खोटे '( व्यक्ति) खोटा ही (कमं) कसते हः वे (इस 
संसारम) श्रति दै ( जन्म लेते ह) श्रौर जा करं प्रतिष्ठाखोदेतेरहै॥२॥ 

नानक कहते हँ कि गुरु के शब्दों की प्रशंसा द्वारा मनको समफाश्रो। जो रम-ताम 
केरगमेंरगेहै, उन्हे (पापका) बोम ग्रौर भ्रम नदीं ( व्यापता) हरि कै जपने से मदान्‌ 
लाभहै (श्नौर) निर्भय हरी मनमें (बस जाताहै।)॥४॥ २३॥ 


महला १, घर्‌ २ | २४ | 
धनु जोबनु श्र फुल नाठोग्रड़े दिन चारि । 
पबणि केरे पत जिउ ढलि इलि जुमणहार ॥ १ ॥ 
रगु भारि ले पिप्ारिभ्रा जा जोबनु नदा ॥ 


१६ [| नानक वाणी 
दिन थोड्डे थके भदश्रा पुराणा चोला ।। १॥। रहाउ ॥ 
सज मेरे रंगुले जाइ सूते जोराणि । 
हमी वंजा ङंमणी रोवा भौणी बाणि॥ २॥ 
कीन सुरही गोरोएु श्रापरा कनी सोड । 
लगो श्रावहि साहूरे नित न पे्दश्रा होइ ॥ ३॥ 
नानक रुती देणे जाणु विरती संनि। 
गुखा गवाई गं श्रवगुरा चली बंनि॥ ४।।२४॥ 
घन, यौवन ओर पूल चार दिनके मेहमान है; (वे सब) पदिमनी के पत्ते के 
समान मूरभा ओ्रौर सूख कर नाश हौ जनेवले हँ १॥ 
ए प्यारे, जब तक नवीन यौवन ( चती जवानी) है, तब तक राग-रंग मनानले; 
( जवानी के } थोड़े दिन (शीघ्र दही ) समाप्त हो जति हैँ ( श्रौर यह्‌ ) चोला पुराना हो जाता 
है) (शरीर वृद्ध श्रौर जीणंहो जता) ॥ १॥ रहाउ॥ 
रंगरलियां करनेवाले मेरे मित्र कन्रिस्तान मे जाकर सो गए। यै दोमनी-- 
दुचित्ती ( दो मन--चित्त वाली ) भी ( उसी स्थान में ) जाऊंगी, ( जहा से उनके ) रोने की 
धीमो श्रावाज(आरदीदहै)।२॥ 
ए गोर ( मुन्दरी छरी) त्‌ श्रपने कानोंसे क्यों नहीं (यह्‌ शब्द ) सुनती कि तुम्हे 
( न्त नें ) ससुराल चले जाना हैः नित्य मेके (इस संसारम) में ही नीं रटना है॥३॥ 
नानक कहते है कि जो खी मेके मे बेवक्त संध्या काल ( गोधूलि ) मे सोई हृई है, (उपे 
यह „ समो क्रि ( उसने ) अपने गुणों कौ गठरी गवादी भरौर अवगुण (करा गट्ठर) बाध 
कर चली है ॥ ४॥ २४॥ 
| २५ | 
भ्रापे रसीश्रा श्रापि रसु श्रापे रादणहारु । 
भ्रापे होत्रे चोलडा श्रापे सेज भतार ॥ १॥ 
रंगि रता मेरा साहि रवि रहिश्रा भरपूरि ॥ १॥ रहाड ॥ 
परापे माघ्धी मलौ श्रापे पाणी नातु । 
श्राप नाल मएकंड़ा श्रापे श्रंदरि लालु ॥ २॥ 
भ्रापे बहुविधि रगुला सखीए मेरा लालु ॥ 
नित रवं सोहागणौ देसु हमारा हानु ॥ ३॥ 
प्रणवे नानक बेनती तु सरवर तू हंस ॥ 
क्उ्तुतुहै कवीभ्रातु है श्रापे वेलि विगर | ४।) २५॥) 
प्यव (परमात्मा) ही रसिक दै, स्वयं हीःरस श्रौर स्वयं \ 
क ही (उसगरस को, 
भोगनेवाला है) स्वयंहीखरी है ओर स्वयं ही सेज का पति है॥ १॥ ¢ । 


नानकं वाणी | ( १२५ 


मेरा साहव ( प्रमु ) रंग ( श्रानन्द ) में श्रनुरक्त दै ( ग्रौर वह्‌) पूर्णं रूप से ( सवत्र) 
रमरहाटहै।॥ १॥ रहाउ॥ 

(मेराप्रभु) स्वयंही माभो ( मल्लाह्‌) ह, स्वयं ही मछली, स्वयं टी जलै 
श्रौरस्वयंदहीजालटै। स्वयं हौ जलका मणका है[ जान को भारी करने के लिए, उसमें 
लोहे के मणक" बधि दिए्‌ जते, ताकि वहुजल मेड रहै] श्रौर वह स्वयं भीतर का 
( पुरानी मछली के भीतर कभो-कभी पाया जाने वाला ) लाल दहै ॥२॥ 

ए सखियो, मेरा लाल-- प्रियतम स्वयं ही विविधं भांति के र्ग--विनोद करने वाला 
है । वह सोहागिनी स्त्रियो से नित्य रमण करता दै करिन्तु ( मुभ दृहागिनी की ) दशा तो देखो, 
(मेरे निकट भी नहीं ्राता)॥ ३॥ 

नानक विनती के साथ कटते है किटि प्रभु) तु ही सरोवरश्रौर तु ही ( उसमें निवास 
करनेवाला ) हंस भीहै।तूही कमल ओर तुही कुमुदिनी है ग्नौर उन्द देल-देख कर 
स्वयं टी प्रसन्न भी होता दै ॥ ४।) २५॥ 


महला १, घर ३ | २६ | 


दहु ततु धरती बोज्ञु करमा करो सलिल श्रापाउ सारिगपारी 1 

मतु किरसाणु हरि रिद जंमाई तै इड पावसि पदु निरबाणौ ।॥ १ ॥ 

काहे गरबसि मूढे माद्रम्रा। 

पित सुतो सगल कालत्र माता तेरो होहि न श्रंति सखाडइग्रा ॥ १॥ रहाउ ॥ 
बिस बिकारं दुसट किरखा करे इन तजि श्राते होई धिभ्नाईं । 

जपु तपु संजमु होहि जब राखे कमलु बिगसे मतु श्रास्रमाई ॥ २1) 

बीस सपताहरो बासरो सग्रह तीनि खोड़ा नित कालु सारं ! 

दस श्रहार मै श्रपरंपरो चीने कटै नानक इव एकु तारं ॥ ३ \ २६ ॥ 

(हे साधक), इसशरीरको धरती तथा शुभ कर्मो को बीज वनाश्रो, सारंगपाणि 
( परमात्मा ) कोसींचने केलिए जल (बनाश्रो )। मन हौ किसान हो श्रौर हरिको 
शरपने हृदय मे जमा लो  ( इस प्रकार तुम ) निर्वाण पद ( फल ) को प्राप्त कर लोगे ॥ १॥ 

एे मूर्ख, माया ( सांसारिक एेश्चयं ) का रभिमान क्यो कर रहे हो ? ( तुम्हरे ) पिता 
सरे पुत्र, स्त्री, माता श्रत में तुमरे सहायक नदीं होगे ॥१॥ रहाड ॥ 

(साधक ) दुष्ट विषय-विकारों को ( बल पूरवंक ) लीच कर बाहर निक्राल कर इनका 
त्याग करे श्रौर श्रात्मस्थित होकर ध्यान करे । जब ८ हढतपूर्वक ) संयम रखा जाता है, तभी- 
जप-तप होते है, ८ हृदय ) कमल प्रस्फुटित होता दैश्नौर मधु टपकता है ( प्रानन्द की वर्षा 
होती है )॥२॥ 

८ साधक ) बीस ( पंच महाभरूतः पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञनिन्द्िय भ्रौर पंच कमन्य ) 
तथा सात (पंचप्राण, मन ग्रौर बद्ध) के निवास स्थान (बासरो); शर्थात्‌ शरीर को एकत्र (वशीभूत) 
करे श्रौर तीनों अ्रवस्थाभ्रों ( बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था श्रथवा जाप्रतः स्वप्न तथा 
सुषुप्ति ) मे काल का स्मरण करे; दस (छः शास्व तथा चार वेद) श्रौर श्रतारह (ुराणो) मे 
श्रपरपार परमात्मा को पडचानि । नानक कटते र रि इस प्रकार (रसे साधक को) एक 
( परमात्मा ) तार देगा । ३॥ २६॥ 


१२६] [ नानक वाणी 


| २७ | 
श्रमलु करि धरती बोज सबदो करि सच की भ्राब नित देहु प्राणी । 
होद किरसाणु इपानु जमाई ले भिसतु दोजकु मूड एव जाखी । १ ॥ 
मतु जारसहि गली पादग्रा । 
माल कं भारे रूपकौ सोभा इतु विधो जनमु गवादभ्रा \। १ ॥ रहाउ ॥ 
एब तनि चिकडो इहु तनु मीडको कमल की सार नही भूलि पाई । 
भउर उसताद नित भाखिग्रा बोले किंउ बुभ जा नह बुराई ।। २॥ 
श्रंखरु सुना पड कौ बाणी इहु मनु रता माडग्रा। 
खस कौ नदरि दिलहि पसिदे निनी करि एकु धिग्रादश्रा | ३ 
तीह करि रखे पजि करि साथी नाउ सेतानु मतु कटि जाई । 
नान श्राखे राहि पे चलरणा मातु धतु कित्‌ सं जिश्राहौ ॥ ४ ॥ २७॥ 

हे प्राणी, शुभ कर्मोँको धरती तशा (परमात्मा के) नाम को बीज वनाश्रो; 
सत्य कौ कोत्तिपे जलसे (उस पृथ्वौको) नित्य सीचो। (इस प्रकारके) किसान बन 
कर ईमान ( विक्वास ) को श्रंकररित करो । हे मूखं विहिर्त ( स्वगं ) रौर दोजख ( नरक ) 
को इस प्रकार समभफो--।१॥ 

यह मत समो करि (स्वगं की प्राप्ति केवल ) बातों से हो जायगी । हेश्वयं तथा रूप- 
सौन्दयं के प्रभिमान में इसी प्रकार ( श्रमूल्य ) जीवन नष्ट कर दिया जाताहै॥ १॥ रहाड ॥ 

शरीरम ( स्थित) श्रवगरुणदही कौचडरटै, यह्‌ मन मेक दै, जिसे पास ही स्थित 
कमल ( सवंव्यापक परमात्मा ) का तनिक भोपता नरीह । परर भ्रमरषै, (जो ) निचय 
उपदेश देता रहता है; किन्तु यदि ( गुरु का उपदेश ) नहीं समभमें भ्राता, तो ( उस कमल 
को किस प्रकार जाना जाय?) २॥ 

(च्रूकि) यह मन माया में लगा श्राह, ( अ्रतएव उसके लिये) कहना श्रौर 
सुनना वायु कौ ध्वनि की ( तरह व्यथं है )। जो परमात्मा का एकनिष्ठ होकर ध्यान करते है, 
है, उन्टीं के ऊपर पति (प्रमु) की कृपा रोती दै श्रौरवे ही उसे हृदय से प्रिय होते 
ह ॥३॥ 

( तुम ) तीस रोज रक्वो, पाँच नमाजों को साथी बना कर पटो, ( षर इतना स्मरण 
रक्लो क्रि } जिसका नाम रौतान है, ( वह तुम्हारे सारे न्रुभकर्मो के प्रमावको ) कटीं काट 
नदे। ( भाव यह जरि जब तक श्रंतरिक बुराई नहीं चुटेमी, तव रोका, नमाज मे कु लाम 
न टोगा }। नानक कहते हैँ कि ( भरन्त म तुम्हं मृत्यु के ) मागं पर ही चलना है, फिर घन- 
दौलत काक्यों संग्रहुकररहेहो?॥४॥२७॥ 


महला १, घर ४ [ २८ | 
सोई मउला जिनि जगि मउलिग्रा हरिरा कीग्रा संसारो । 
भ्राब खाकु जिनि बषि रहाई धंतु सिरजणहारो ।॥ १॥ 


मरणा सुला मरणा । भी करतारह डरणा ॥ १ ॥ रहाड ॥ 
तात्रु मुल तात्र काजी जाहि नामु चुदाई । 
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जे बहूुतेरा पड़ग्रा होवहि को रहै न भरोएे पाई ॥ २॥ 
सोई काजी निनि त्रापु तजिन्रा इकु नमु कोश्रा श्राघारो। 
है भी होसौ जाइ न जासी सचा सिरजणहारो ।॥ ३ ॥ 
पनि वखत नवाज गुजारहि षडह कतेब कुरारणा । 
नानङ्‌ श्राखे गोर सदेई रहिभ्रो पौरणा खारा ।। ४11 २८ ॥ 
वही मालिक, जिसने जगत्‌ को प्रङृ्लित कियारै ग्रोरसंसारको हरा-भरा 
बनायाहै। ( सृष्टि-रचना में) जिमने जल शओ्रौर पृथ्वी को बाध कर-जोड़ कर रक्ादै, 
वहु रचयिता घन्यदहै।१॥ 
मर जा्रो, ए मुल्ला, मर जाभश्रो । कर्तार से भयकरो ॥ १ ॥रहाउड॥ 
तभी तुम मुल्ला हो, तभी तुम काजौ हो, जब तुम परमात्मा का नाम जानते हो। 
कोई चाहे कितना ही पह्ा-लिखा क्यो न हो, यदि उसके सांसों कौ पनघड़ी भर जायगी, (तो वह 
संसार मे ) नहो रहता ॥ २॥ 
वही ( सच्चा ) काजो है, जिसने श्रपनेपन का त्वागकरदियाहैग्रौरनामकोदही 
एक मात्र श्राधार्‌ बना लिया है । ( वही परमात्मा वत्तमानमे ) है, ( भुतकाल मे) थाश्रौर 
( भविष्यत्‌ कालमें) रहेगा । ( सृष्टि के) नष्ट होने पर भो सच्चा सिरजनहार नष्ट नहीं 
होता।॥३॥ . 
पाँच वक्त नमाज ग्रुजारते ह श्रौर कतेब-कुरान पृते टै; किन्तु नानक का कथन हकर 
जिस समय कत्र बुलाती है, उस समय ( सारे ) खने-पीने ( यहीं ) रह जति हैँ ।॥ ४॥ २८॥ 


॥ ९ | 
एक सुश्रातु वुड सुभ्रानो नालि 1 भलके भउकहि सदा बडृग्रालि ॥ 
कूड्‌. छरा भुठा मुरदार । धारणक रूपि रहा करतार ॥ १ ॥ 
मै पतिकीपंदिन करणी की कार । हउ बिगड़ रूपि रहा विकराल । 
तेरा एकु नामु तारे संसा । मै एह ्राता एह श्राधार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
मुखि निदा श्राखा दिनु राति । परघरु जोहौ नीच सनाति ॥ 
कासु क्रोधु तनि वसहि चंडाल । धाणएक रूपि रहा करतार ॥ २ ॥ 
फाही सुरति मलूको वेसु । हड ठगवाडा ठ्मो देसु ॥ 
खरा सिश्रारणा बहुता भार । धारक रूपि रहा करतार ।॥। ३॥ 
मै कता न जाता हरामलोर । हउ किभ्रा मुहू देषा टुसटु चोर । 
नानकु नीच कहै बीचारः । धारक रूपि रहा करतार । ४ ॥ २६॥ 

(मेरे) साथ एक (लोभ रूपी) कृत्ता है (रौर) दो (श्राशा रौर तृष्णा 
रूपो ) कृतियाँ है । (ये ) बौखला कर सदेव सवेरे टी भरूकते हँ । (मेरेपास) भूठका चुरा 
है ओौरटठगी का माल मुरदार्‌ (शिकार) है। ( इसप्रकार ) हे कर्तार मँ घनुर्धारी ( सांसी ) 
केखूपमेंहं।१॥ 

मैने प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाली न कोई रिक्षा ही प्रहणकीदहैश्रौर न कोई करने योम्य 
कायंही क्ियाहै। मँ ( बहुत दही) कुरूपश्रौर विकराल हूं । ( भभ केवल एक ही विश्वास 
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है कि) तेरा केवल एक नाम संसार को तार देताहै। मुके यदी श्राशादै ( शौर ) यही प्राश्रय 
है।। १॥ रटाड॥। ति ५ 

(च शरपने) मुख से सदेव निन्दा ही करता रहना ह । मै नीच सासियो । ( एक जमती 
लूटेरी जाति } कौ भति परायाधरदही (चोरी करने के चिए ) ताइता रहता हं । ( मेरे ) 
शरीर मे काम, कोय वक्तेह, (म) चण्डाल ह| हे कर्तार, मँ धनुर्थारी (ससी) केसूय 
मेहं ।॥२॥ 

ध्यानतो मेरादूसरो को फंसाने काद्ै, किन्तु वेशहै साधुमरोका।मेंटगहट रौर 
देश को ठगता ह । मेँ बहत ही चतुर हँ ( गनौर मेरे ऊपर पाप का) भारौ बोकाहै। हे कर्तार 
मँ धनुर्धरी (सासो )केषखूपहुः ।॥ ३॥ 

मक्रिएु हए ( उपकार ) को जाननेवाला ( मानतेवाला ) नहीं ह । ( मकृतघ्नहं,; 
(मै) हरमखोर हं म दृष्ट, चोर तुम्हे किस प्रकार मुंह दिखाऊंगा ? तुच्छ नान 
८ श्रना ) विचार प्रकट करता है करदे कर्तार, मे नर्धारी (सासो) केलूपमें हं ४ ॥ २६॥ 


[ ३० | 
एका सुरति जेते है जोश्र । सुरति विहूशा कोई न कीग्र॥ 
जेही सुरति तेहा तिन राहु । लेखा इको श्रावहू जाहु । १ ॥ 
काहे जोश्र करहि चतुराई । लेवें देवे ठिल न पाई ।। १ ॥ रहाउ ॥ 
तेरे जीग्र जोश्रा का तोहि । कित कड साहिब श्रावहि रोहि ॥ 
जे तु साहिब श्रावहि रोहि। तु श्रोना का तेरे ग्रोहि। २॥ 
श्रसी बोलविगाड विगाडह्‌ बोल । तु नदरी श्रंदरि तोलहि तोन ॥ 
जह करणी तह पूरी मति। करणी बाभहु घटे घटि ।॥ ३ ॥ 
प्रणवति नानकं गिश्नानो कंसा होड ) ्रापु पाणो बभे सोई । 
गुर परसादि करं बीचर । सो गिश्नानी दरगह परवारगु ।। ४ ।! ३० ॥ 
जितने भी जीवै, (सबमे) एक ही समभ (ज्ञान) है [ ्रपनेपन का ज्ञान 
कीट से लेकर ब्रह्मा पयन्तमें है]; इस ज्ञान के विना कोई नहीं बनाया गया । जिसकी नैसी समभ 
होती है, उसका वेसा मागं भौ होता है । ( मनुष्य की रहनी के ) हिसाब के श्रनुसार ( उसके ) 
ग्राने-जनेि का ( कम चलता रहता दवै । ) 1 १॥) 
श्ररे जीव, होशियारी--चालकौ क्योकर रहैहो?लेने-देने मे (किसी प्रकार का) 


ढीलापन नही पड़ने पयेगा [ तात्पयं वह कि तुम्हरे कर्मानुसार परमात्मा फल देगे ] 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ 


(एे परमात्मा, ) (सारेजीवं) तेरेदही है ओर तु सारे जीवोंकाहै।एे साहब; 
(तोफिर) क्यों क्रोधकरताह?एे साहब, यदित (जीवों के ऊपर ) रोष करेगा, (तोवे 
बेचारे कटाँ के होगे)? तु उनका ( जीवोंका) हैग्रौरवेतेरेटैँ।॥२॥ 

हम लोग बकरवादौ दँ श्रौर विगड़ी हुई (बातें) बोलते दः किन्तु तु श्रपनी दृष्टि के 
शरेतगंत (सभी कौ, तौल लेता है । जहाँ ( मुन्दर ओर यभ ) कमं है, वहीं पूणं बुद्धि है | जिन। 
( शुभ ) कमं के, ( सारे कमं ) प्रत्यन्त धव्या है ॥ ३॥ 
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नानक विनय पूर्वक कहते करि ज्ञानी (ब्रह्मज्ञान ) कैसा होता द? जो श्रपने 
( वास्तविक ब्रात्मस्वह्प ) को पह्चानता द, वही ( वास्तवमें ) सममताहै। ( वही ज्ञानो 
है) गरुकृपामे ही (वह ब्रह्म के) विचार में ( प्रवृत्त होता है) । णेसाज्ञानौ ( परमात्मा 
के ) दरवाजे पर प्रामाणिक समाजातादै॥ ४।३०॥ 


| ३१ | 

तु दरीश्राउ दाना बीना मै मचछुलो कंसे श्रतु लहा। 
जह जई देखा तह तह तु है वुकते निकृसी कटि मरा॥ १॥ 
न जाणा मेड न जारा जली । जा दुखु लागे ता तुभे समाली ।॥ १ ॥। रहाउ ॥ 
तू भरपूरि जानिन्रामे दूरि। जो क्छुकरी सुतेरं हदूरि॥ 
तरू देखहि हउ मुकरि पा । तेरे कमि न तेरे नाइ । २॥ 
जेता. देहि तेता हउ खाउ । बिभ्रा दरु नाही कं दरि जाउ ॥। 
नानकु एकु कहै श्ररदासि। जीउ पिडु समु तेरे पाति ३ ॥ 

श्रि नेडेदूरि उ्रपि ही श्रपि मभि मिन्नत । 

श्रापे वेखे सुण श्रापे हौ कुदरति करे जहातु ॥। 

जो तिसु भावे नानका हुकमु सोई परवतो ।। ४। ३१ ॥ 

(दिप्रभु) तु समुद्र हैः ज्ञाता ( दाना.) शौर द्रष्टा (बीना) है; भला मँ मछली, 
तेरा अत किस प्रकार पा सक्ती हूं? जटाँ-जहां (मँ) देती हः व्हावा तूही है । तुभसे 
निकलने पर यै फूट कर मर जाती हँ ॥ १॥ 

नतो मल्लाह को जानती हँश्रौर न जालको ( ही )। ( मुभे ) जब दुःख लगता 
है, तो तुभी को स्मरण करती हं ।॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

तू तो (सवव) पूणं रूप से व्याप्त दः (किन्तु मेँ श्रपनी श्रज्ञानता मे) तुभे दर जानती हूं । 
मजो कुछ भो करती हूं, ( वह सव ) तेरी समीपतामें ही (होतादहै) । तुतो ( सत्र कड) 
देखता है ( श्नौर ) मँ मुकर जाती हं । न मैतेरेकाम कीटँ ग्रौरनतेरेनाम को ॥ २॥ 

जितना तु देता है, उतना ही मै खाती हृं । (मेरे कोई ) दुसरा दरवाजा नहीं है, 
( भ्रतएव रै तेरे दरवाजे को छोडकर ) किस दरवाजे पर जाॐ' ? नानक एक प्राथना करते 
ह कि जीव भ्रौर प्राण-सभीतेरेहीदहै।॥।>३॥ 

(हेप्रभुतु) स्वयं ही समीपहै, स्वयं ही दूर दैश्रौर स्वयं ही मध्यमेंदै। स्वय 
ही देखता है (श्रौर ) स्वयं ही सुनता है! (तूने) स्वयं ही अपनी कुदरत ( शक्ति-माया); 
सृष्टि रची है । नानक कहते हैँ कि (दे प्रभु) जो तुमे श्रच्छा लगता दै, वदी क्म प्रामाणिक 
है ॥ ४॥३१॥ 


| ३२ | 
कीता कहा करे मनि मानु । देवणहारे कं हथि दानु ।। 
भावे देइ न देई सोइ । कते कं कदिएे कश्च! होड ।। १ । ` 
श्रये सचु भावे तिसु सच । श्र धा कचा कचुनिकन्ु ।। १ । रहाउ ॥ 
नार वा० फा०-१७ 
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जाके रुख विरख श्राराउ । जेही धात॒॒तेहा तिन नाउ ।। 

फुलु भाउ फलु लिखिश्रा पाइ । प्रापि बीनि श्रपि ही खाई । २॥ 
कचो कंधु कचः विचि राजु । मति श्रलूणी फिका सादु ।। 

नानक श्राणे श्रावे रासि। विरु नावे नाही साबासि ।। ३।। ३२ ॥। 


( परमात्मा का) बनाया हरा जीव (म्रपने) मनम क्या ्रभिमान कर सक्ताहै? 
देनेवाले (परमात्मा ) क हाथमे हो (सारे) दान दँ। (उपे) प्रच्छालगेतो देताहै 
(ग्रौरनभ्रच्छालगे ) तो नहीं देता । ( भला परमात्मा द्वारा ) बनाए गए (जीव) के कहने से 
क्याहोसक्ताहै?॥१। 


( वह कर्तार ) स्वयं सत्यै (ग्रौर) उसे सत्य ही श्रच्छा लगता है। श्रंघा (तमोगुण 
का उपासक) कच्चों मे कच्चा ट (ब्र्थात्‌ बहुत ही गिरा ह्ग्रादै)॥ १॥ रटराड॥ 

जिसके ( जिस परमेश्वर के ) रूख, ब्ृक्ष है, (उसी का) बागमभी है 1 [ श्राराउ< 
श्राराम == उपवन, बाग, उद्यान ]। ( जिस ल्ख-वृक्ष की ) जो किस्म होती है, उसका वही नाम 
होता है । पफल के भाव के श्रनुसार फल भी लिवे जाते दँ [ मनुष्य के जीवन रूपी वृक्ष मे जिस 
प्रकार के ग्रच्छे-बुर कर्मों के पल लगते हैँ, उसी के ग्रनुसार उनके फल भी होते हैँ ] ( मनुष्य } 
स्वयंही (जो) बोतारहै, ( वही) खातादै॥२॥ 

जो राज कच्चा ( नासमभ ) होता है, ( उसके द्वारा बनाई गर्द ) दौवाल भी कच्ची 
होती है, (बुरोके बुरे कमं होतेह) । (यदि) वुद्धि श्रलोनी ( बिना नमक की) होती है, 
है, तो उका स्वाद भौ फौका होताद्रै[ भाव यट ङ्रियदि वृद्धि में परमात्म-रसकास्वाद 
नहीं है, तो उसको सारी चष्टाएुं व्यथं ह ] | नानक कहते है करि ( जिसे परमात्मा स्वयं ) 
संवारता है, उसी को रस राता टै । बिना (परमात्मा) के नाम के (परमात्मा के यहाँ) शाबासी- 
प्रशंसा नहीं मिलती ॥ ३ ॥ ३२ ॥ 


महला १, घर ५ | ३३ | 


श्रछठल छलाई नह छले नह घाड कटारा करि सकं । 

जिडउ साहिब राखे तिउ रहै इसु लोभी का जि टलपले ।१।। 

बिनु तेलु टीवा किंड जल 1१, रहाड । 

पोथी पुराण कमाई । मउ वटी इतु तनि पाईएे ॥ 

सनु बूभणु श्रखि जलाईएे ॥।२।॥ 

इहु तेलु दीवा इड जले । करि चानरु साबु तउ मिले ॥१॥ रहाउ।। 
इतु तनि लागे बाणीश्रा । सुख होवे सेव कमारगीश्रा ।। 

सभ दुनोग्रा श्रावण जारीश्रा । ३1 

बिचि दुनीग्रा सेव कम।ईएे । त। दरगह्‌ बेसणु पाःएे ॥ 

कहु नानक बाह लुडाईएे ।४।।३३। 


 निरछल ( छलरदित मनुष्य ) को छनवाली ( माया ) नहीं छल सकती, ( उरः 
मायाकौ)कटारभी (उसे) धात्र नीं कर मश्नी। ( वह निदछल व्यक्ति ) उस भांति 
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रहता, जैस साह्व उमे रखना दै; ( जरन्त) इम लोभीका दिल तो घले-मेले में पड़ा रहता 
दे ।॥ १॥ 

विना तेल के दिया कंसे जनगा ? [ यद्‌ प्रन है, इसका उत्तर अ्रगि प्राने वाली पक्तियों 
मेदियागयाहै]॥ १) 

धार्मिक पोथियों का श्रव्ययन करनाही (तेल द्वै) । ( परमात्मा के) भय की वत्ती इस 
शरीरमें डाली जाय, सत्यकेज्ञानको भ्रमि लाकर ( उसे जनाया जाय ) तव भ्राध्यात्मिक 
जोवन का दीपके जलतादै। २॥ 

( इस प्रकार उपयुक्त ) तेल से श्नौर (उपनुक्त त्रिपि मे ग्राध्यात्मिक जीवन का) दीपक 
जलता है । ( इस भांति ) प्रकाश करने से, साट्ब ( निश्चय ही ) मिलता है । १॥ रहाउ ॥ 

इस शरीरम (जव) ग्रु का उपदेश लगतादहै, तभी सुख होता दै मरौर) ग्ररुकी 
सेवा की कमार होती है । सारी दुनिया भ्राने-जाने वाली है ( नवर है )॥ ३॥ 

( यदि) इस दुनियामें (द्रुरुकौ ) सेवाकी उमाईकी जाय, तभी ( परमात्माके) 
दरवाजे पर बेठनेको मिलता दै, नानक कहते हैँ ( तभी प्रसन्नता मे) बहि हिलाई 
जाती हैं ।॥ ४॥ ३३॥ 


१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ सिरी रागु, महला १ घर १ 


असटपदीआं | १ | 
ग्राखि श्राखि मनु वावरणा जिड जिड जापे वाइ । 
जिस नो वाइ सुणाईएे सो केवडु क्तु थाई ॥ 
भ्रालणवाले जेतडे समि श्राखि रहै लिव लाई ॥१।। 
बाबा श्रलहू श्रगम श्रपारु ॥ 
पाको नाई पाक थाइ सचा परवदिगार ॥ १।। रहाउ ।। 
तेरा हुकभु न जापो केतड लिखि न जाणे कोड्‌ । 
जे सउ साइर मेलीग्रहि तिल न पुजावहि रोई । 
कमति किन न पश्रा समि सुरि सुरि अ्राखहि सोद ।।२॥ 
पोर पेकामर सालक सादक सुहदे श्रउर सहीद । 
सेख मसाईइक काजी मुला दरि दरवेक्ष रसीद ॥ 
बरकति तिन कउ श्रयली पड्दे रहनि दरूद ।।३॥ 
पुचि न साजे पुलि न ढाहे पुच्छि न देवे ले§ 1 
श्रापणो कुदरति श्रापे जाणे श्रि करणु करेइ ॥ 
सभना वेख नदरि करिजे भावे ते दे ।॥४॥ 
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थावा नावन जाशोग्रह नावा केवडु नाउ । 
जिथे वसे मेरा प।तिसाहु सो केवडु है थाउ॥ 

गर॑बड़ि कोई न सकई हउ किस नो पुदणि जाउ ।।५॥ 

वरना वरन न भवन जे किसे वड। करेइ । 

वडे हयि वञ्ि्ना्ईगरा जे भावै ते देइ । 

हृकमि सवार श्रापणे चसान डिल करद ।६।। 

सभु को श्राखे बहतु बहुतु लेण कं वोचारि। 

केवडु दाता ्रालीएे दे कं रहिग्रा सुमारि॥ 

नानक तोटि न श्राव तेरे जगह जगह भंडार ।७।।१। 

( परमात्मा का) कथन कर-करके मन वाजा बजा रहा है, ( अर्थात्‌ भ्रानन्दित 
होरहा दै), जैसे-जैसे (परमात्मा की महत्ता का ) ज्ञान होता है, वैसे-वैसे ( मन ) बजाया 
जारहाहै। जिसे बजा कर सुनायाजाना वह कितना बड़ा दै ्रौर किस स्थान पर है ? जितने 
सभौ कथन करनेवलि हँ, स्र ८ उसका ) कथन करते करते गम्भोर ध्यान (लिव) मे निमग्रहो 
जाते दहै ॥ १॥ 

श्रे बाबा, श्रल्लाह प्रणम श्रौर श्रपार ट । वह सच्चा पालनकर्तां पवित्र नाम भ्रोर 
पवित्र स्थान वानादहै।। १॥ रउ ॥ 

(हेर), यह ज्ञात नहीं कि तेरा हुक्म कितना (महान्‌) है श्रौर न उमे कोई लिख ही 
सक्ता है । यदिसौ जायर (क्वि) एकत्र क्रिएुजायं, तोवे सेरोकर ( खप-प कर ) 
तिल मात्र ( तेरी महत्ता ) का वान नहीं कर सकने । तेरी कीमन ्रिसी नेभीनरीं पाई है, 
सभी ( लोग ) सुन-षुन कर ही वणान करते है ॥ २॥ 

( अरस्य ) पौर, पैगम्बर, मागं-प्द्शंकर ( सालिक ), श्रद्धावान्‌ ( सादक ), सीघे-सादे 
फकोर ( सहदे ) तथा शहीद ( धमं के लिए बलिदान टठोने वाले ), शेख, तपस्वी ( मसाइक ), 
काजी, मुरला, तथा परमात्मा के दरवजे के पर्वे इए फकोर--( श्रादि के ऊपर ) परमात्मा 
कौ बड़ी छपा है, ( जिससे वे ) दुश्ना पढते रहे है [ दरूद--नमाज के परे की जो दग्रा 
पदी जाती है|॥३॥ 

( परमात्मा ) तिना ( क्रिसौकरे ) पृचे हौ रचना करता है, बिना पचे दी नाश करता 
दै ( ग्रौर) विना पृच्छे ही नेता-देता हैँ । अपनी कदरत-- शक्ति माया वह स्वयं ही जानता है, 
( दुमरा कोई नहीं ) वह स्वयं ही करण श्रौर कत्ता दै, ( वद्‌) सभौ के ऊपर हृष्टि डाल कर 
देखता रहता है ( श्रौर उत ) जो ्रच्छा लगता दै, उक्ती को ( वह) देताहै।॥४॥ 

( उसके ) स्थानों का नाम नदीं जाना जा सकता (ओ्ओौरनयहौपतादहैकिनामोंमें 
( उसका ) नाम क्रितना बडा द । वहू स्थान कितना वड़ा दै, जहाँ मेरा बादशाह निवास करता 
है ? ( वहां तक्र ) कोई नहीं पर्हुच सकता; मँ किससे पुने जाऊ ? ॥ ५ ॥ 

(यदि) वट क्रिसीको बड़ा बनाता है, ( तो उसमे वर्णावणं ऊचौ श्रथवा नीची 
जाति ) का भाव नहीं रखना । ( वास्तव में ) बडे ८ परमात्मा ) के हाथमे री बड़ाई ( गौरव) 
है, जो ( उमे } अच्छा लगतादहै, उमे ( वह ) देता है । वह्‌ श्रपने हुक्म को संवारा द, ( इसमें 
वह ) रंचमात्र भी दिलाई नहीं करता ॥ ६ ॥ 
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लेने के विचार मे सभी कोई (परमात्मा का) बहुत-बहूत कथन केरते है । उस दाता को 
कितना बड़ा कहा जाय ? उसके देने की गशना नहीं कौ जा सकती । नानक कहते है किं (हे 
प्रमु तेरे दानों मेंकिसो प्रकारको भी) कमी नहीं श्राती, ( क्योकि) तेरे भण्डार युग 
युगान्तरो से ( भरं पडे है) ॥७॥ १॥ 
| २ | 
सभे कत सहेलीश्रा सगलीश्रा करहि सीगार । 
गखणत गरावरि श्राईश्ना सूहा वेसु विकार ॥ 
पाखंडि प्रेमुन पाईएे सोटा पान्तु खुभ्रार ।।१।। 
हरि जीड इड पिर रावे नारि ॥ 
तुधु भावनि सोहागरणी श्रपणी किरपा लैहि सवारि ।1{॥ रहाउ ॥ 
गुरसबदी सौगारीश्रा तनु मनु पिर के पासि। 
दुड कर जोरि खड़ी तकं सच्च॒ कटै ग्ररदासि । 
लालिरती सच मै वसौ भाई रतो रगि रासि २ 
प्रग्र को चरो काढीएे लाली माने नाउ। 
साचौ प्रीतिन तुटईं साचे मेलि मिजाउ॥ 
सबदि रती मनु बेधिश्रा हृड सद बलिहारे जाउ ।३॥ 
साधन रंड न बेस जे सतिगुर माहि सभाईइ। 
पिर रीसालू नउतनो साचड मरेन जाई ॥ 
नित रवे सोहागणो साचौ नदरि रजाई ॥४॥ 
सात्र घड़ी धन माड़ीएे कापड़ प्रम सीगार । 
चंदन चीति वसाईश्रा मंदर दसवा दुश्रारु ॥। 
दीपकु सबदि विगासिश्रा रामनासु उर हार ।५॥ 
नारी श्रंदरि सोहणी मसतकि मणी पिन्रारु 1 
सोभा सुरति सृहावरी साचे प्रेमि श्रपार ॥ 
बिनु पिर पुरसु न जारणई साचे गुर कं हेति पिग्रारि ।।६। 
‡ निति श्रधिभ्रारी सुतीएु किड पिर बिनु ररि विहाइ। 
श्र जलउ तनु जालीश्रउ मनु धनु जलिबलि जाई ॥ 
जा घनकतिन रावीश्राता विरथा जोबतु जाई ।!७।। 
सेजे केत सहेलड़ी सुती बूभः न पाइ । 
हउ सुतौ पिर जागणा किस कठ पूखंड जाई । 
सतिगुरि मेली भै बसी नानक प्रमु साई ।८।।२॥ 
सभी कंतकी सहेलियां हैँ (अ्रौर) सभो श्यद्खार करती दँ । ( सभी श्रपने-्रपने 
शृङ्गारो की ) गिनती-गिनाती ( किन्तु ) उनके लाल वेश व्यथं है । [ अर्थात्‌ दिखावे कमं चाहे 
कितने ही अच्छे हो, किन्तु परमात्मा कौ दृष्टिमेवृरेही हैँ | । पाखण्डसेप्रेम कीप्रासि नही 
गती; ( एसे व्यक्तियों के ) खोटे दिखावे (उन्हे) बरबाद करतं हँ ॥ १ ॥ 
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हरि जौ, प्रियतम ( श्रपनी) पर्लीके साय इस प्रकार रमणा करता है-( दे हरी, 
तु ), सुहागिनी स्त्रिया प्रच्छी लगती हः तु ्रपनी कृपासे( उने) संवार लेता ट । ( ्रच्छी 
बनालेतादहै)॥ १॥ र्हाउ॥ 

(जो जीवात्मारूपी खरी ) गुरुके शब्द द्वारा संवागी गई टै, ( उखका ) तन रौर मन 
प्रिथत्तम ( परमात्मा ) कै पास है । ( वह्‌ ) दोनों हाथ जोड़कर लड़ी रहती है ( रौर प्रियतम 
को ) ताक्ती रहती हैः रौर भ्ररदास (विनत -प्राथंना) करता है । (वह्‌ श्रपने) नाल में प्रनुरक्त 
है, सत्य भय में निवास करती है, भाव में रंग ग्रौर ( उसके ) प्रेमे संवारी गई है।॥ २॥ 

वह्‌ प्रियकीवचेरो प्रर दाष्ौ (लाली) कहलातो दहै ग्रौर ( प्रियतम परमात्माके) 
नाम को ही मानती है। (यरि) सच्चा ( प्ररमात्मा) श्रपने मेलमें मिलालेतादै, (तो 
उसकी ) सच्ची प्रोति ( कभी नहीं ) हूटती । (जो गरु के) शब्द मे रंगी हर्द है ्रौर ( जिसका ) 
मन (उसी में ) बिध गया, मै सदेव उस पर न्यौछावर हो जाता हं | ३॥ 

जो सदुगुरुमे ( बिलकुल ) समा गरईहै,एेसो खरो राड (स्त्री) को भांति ( प्रियतम 
से श्रलग ) नहीं बैठती । ( वह तो प्रियतम के साय सदेव एकर रहती ह ) । ( उसका प्रियतम ) 
रसिक, नवीन तनवाला ग्रौर सच्वाहैः वह न मरता है (ग्रौरन कहीं) जाताहै। (वह 
श्रपनी ) सोहागिनी खरी से नित्य रमण करता है ्रौर ( उस पर श्रपनी मर्जी ) से सच्ची कपा- 
इष्टि रखता है 1! ४1 

( वह सुहाभिनी ) स्त्री सत्यकौी मांग कादृती है्रौरप्रेम के कपडे का श्यृगार करती 
है । ( परमात्मा को ) चित्त मे बसाना ही ( उस स्वरौ का) चंदन-नेप है, रौर दशम दरवाजे में 
( निवासन करना }, उसका ( वास्तविक महल द ) । ( उसने ) शब्द का ही दीपक जलाया दै 

ग्रौर रामनामकोही ( श्रपने) गले का हार (बनाया) है॥५॥ 

जिसके मस्तक मे प्रेम कौ मणि ( सुशोभित ) दैः ( वह स्वौ सभी ) स्त्रियो मे (परम) 
घुन्दरी द । ( उसको ) शोभा यह है कि ( उसकी ) सुन्दर सुरति उस सच्चे प्रौर श्रपार ( हरी 
के} प्रेममेंलपौ है । ( प्रपने ) प्रियतम क बिना--भ्रतिरिक्त ( वह्‌ श्रन्थ ) पुरूष को जानती ही 
नही; सच्चे गुरं के प्रति ही उसकाप्रेम होता है ६॥ 

(श्ररीतु,) श्रंषकारपूणं रात्रि में सोई दै; (भला बताग्रो ) बिना प्रियतम के तेरी 
रात्रि कंसे बीतेगी ? ( तेरा) श्रंक जाल जाय, ( तेरा ) शरीर भौ जल जाय श्रौर (तेरे ) मन, 
घन भी जल-बल जायं, ( क्योकि तु दुागिनी है ) जिसस्वौसे कत नहीं रमण करता, उसका 
यौवन व्यथं ही चला जातादहै।॥ ७॥ 

सेजपरकत है, (किन्तु) स्त्री सोईहै;ः ( अ्रतट्व) वह जान नहीं पतीदहै। तो 
सोई ह, प्रियतम जाग रहा ह; ( यद बात ) किससे जा कर पृद् ? सद्र ने ( प्रियतम से) 
मिला दिया । ( भ्रव वह स्त्री प्रियतम के) भय में निवास करतीहैश्रौर प्रेम ही उसका सखा 
है।॥ ८ ॥२॥ 


| ३। 
श्रपे गुख ब्रापे कथे श्रपे सुणि वीचार । 


भ्रापे रतनु परि तुं श्रपे मोलु श्रपारु ॥ 
साचउ मानु महतु तुं रषे देवखहार । १॥ 
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हरि जीडउ तूं करता करतार । 

जिउ भावे तिउ राखु तु हरिनामु मिल भ्राचारु 1 १। रहाउ ॥ 
श्रे हीरा निरमला श्रे रगु मजोठ । 

श्रषे मोती ऊजनो श्रे भात बसीटु।। 

गुर कं सबदि सलाहशा घटि धटि डीहु अ्रडीडु ॥२॥ 
श्राप सागर बोहिथा श्रपि पारु श्रपार्‌ । 

साचो वाट सुजारु तुं सबदि लघावणहार । 

निडुरिग्रा उर जारणीएे बासु गुरू गुबार ।\३। 
श्रसथिरु करत। देखे होर केती श्रावे जाई । 

श्रपे निरमनु एक तुं होर बधी धे पाइ ॥ 

गुरि रखे से उबरे सचे सिउ लिव लाई ५1४॥ 
हरि जीउ सबदि पशछठाणीे साचि रतेगुर वाकिं 
तितु तनि मैलु न लग सच धरि जिसु भ्रोताकु । 
नदरि करे सच्च॒ पाठे बिनु नावे किश्ना साकु ॥५।॥ 
जिनी सच्च॒ पलारिश्रा से सुखीए जुग॒चारि । 

हउमै कृसना मारि कं सच रखिश्रा उरधारि ॥ 

जगु महि लाहा एकु नमु पाईएे गुर बौचारि ॥६॥ 
साचड वखरु लादीएे लाभ सदा सच र!सि । 
साची दरगह्‌ बैसई भगति सचौ श्ररदासि ॥। 

पति सिउ लेखा निबड़ रामु नामु परगासि ॥७॥ 
ऊचा ऊचडउ श्राखीएे कहुड न देखिग्रा जाई । 

जह देवा तह एक तु सतिर्‌रि दीश्रा 'दिखाइ ॥ 

जोति निरंतरि जाणीएे नानक सहजि सुभाई ॥\८॥३॥ 

(हे प्रभु, तुम) स्वयं हौ गुण हो, स्वयं ही ( उसका ) कथन करते हो, श्रौर स्वयं (उसे) 
सुन कर ( उस पर ) विचार कसे दो । स्वयं ही रर हो, स्वयं ही ( उसके ) पारखी हो, 
( शौर ) स्वयं ही ( उसक्रा ) श्रपार मूल्य हो । तुम्ही सच्चा मान रौर महत्ता हो; ( भ्रौर १ तुम्हीं 
उनके देनेवलि हो ॥ १ ॥ 

हे हरि जी, तुम्दीं (सबके) कर्ता हो । तुमह लैसे अ्रच्छा लगे, उसी प्रकार ( ममे) 
रखो; मेरा भ्राचार हरिनाम हो ( ग्नौर वदी मुभे ) प्रात हयो ॥ १॥ राड ॥ 

तुम्दौ (नाम रूपौ ) निर्मल हीराहो मरौर तुम्हीं ( भक्ति का गहरा) मजीठ रंग हो । 
तुम्ही ( ज्ञान खूपी ) उज्ज्वल मोती हो श्रौर तुम्दीं भक्तौ के मध्यस्य हो । गर के शब्द द्वारा 
(तुम्ही ्रपनो ) प्रशंसा स्तुति कर रहे हो; षट-बट मे तुम्दीं द्य श्रौर श्रर्य ( सूय मे दिखाई 
ष्ड़रहेहो)॥२॥ 

(हेग्रमु) तुम्हीं सागर हो ओर तुम्हीं जहाज हो; तुम्हीं ( समुद्र का ) यहं पार 
(किनारा ) हो (रौर तुम्हीं ) वहं पार भी हो। हे चतुर, तुम्दीं सच्चा मागं हो श्रौर 
( युर के ) शब्द दवार तुम्हीं ( संसार-सखागर कौ ) पार करनेवाले हो । ( इस संसार सागर 


॥ 
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मे ) उरवाले उन्हीं को समभना चाहिए (जो परमात्माके ) डर मे रहितहै; ग्रु के बिना 
( घनघोर ) ग्रंघकारदहै॥ ३॥ 

स्थिर (रहनेवाला तो एक मात्र ) कर्ताही देखा जाता है, अन्य ( जीव-जन्तु ) तौ 
करितने श्रति हैँ श्रौर कितने जते दह] (हे स्वामी) एक तुम्दी निर्मलहो (्रौरतोन मानम त्रितने 
प्राणी ) ( संसारिक ) धंधा में बंधे पड़े हें । (जिनकी) गुरु रक्षा करताद्धैःवे टी उवरतेहै ग्रौर 
सच्चे ( परमात्मा }) पे लिव लगते हँ ।॥ ४॥ 

हरि (गुरुके) शब्दद्वारा पह्वाना जाता; गुरुके वक्य स ही ( शिष्य ) सत्य 
(परमात्मामें ) रत होते हँ! जिसकी बेठकसत्यके धरमेंदहै, उसक्रे गरीरमें (पापकी) 
मैल नहीं लगती । [ श्रोतताकू फारसी श्रोताक = मरदानी बैठक |! (परमात्मा कौ) 
कृपा-हष्टि से ही सत्य मिलता है; बिना ( हरि ) नाम के क्या शाख र्रेगी?॥ ५॥ 

जिन्होनि सत्य को पहचान निया ( साक्षत्कार कर लिया) वे चारों युगौंमेसुखी है । 
( एसे व्यक्तियों ने ) अहंकार श्रौरवृष्णाको मार करग्रपने हृदयम सत्यकोरही धारण कर 
रक्वा है । ८ उन्होने ) गुरं के विचार द्वारा जगत्‌ मे एकनाम के लाभको प्राप्त कर लिया 
है ।॥ ६॥ 

( जिन्होने ) सत्य का सोदा लादा दै, उन्हँ सदेव लाभ ही होता है. ( रौर उनकी ) सत्य 
को पूजौ ( श्रकषुण्ण बनी रहती द ) । ( जिसकी ) सच्ची भक्ति श्रौर सच्ची प्ररदास ( प्राथना ) 
होती है, ( वह॒ परमात्मा के ) दरवार में (सम्मान के साथ) बेठेगा ( उसके कर्मोका) 
लेखा प्रतिष्ठा से सुलभ जायगा; राम नाम भी ( उसमें ) प्रकारित हौगा ।) ७ ॥ 

(वह परमात्मा) ऊचेमेऊचे कहाजातारह, पर किसी के पास देखा नहीं जाता। 
(मै) जहाँ देखता हू, वहाँ एक तू ही ( दिखाई पड़ता ) है; सद्ग्ररु ने मृभे ८ तुम्हारे इस सवं- 
व्यापी स्वरूप को) दिखा दिया है । नानक कहते हैँ करि तुम्हारी यह ग्रखंड (निरंतर) ज्योति सहज 
भावसे जानी जातीटै।।८॥२॥ 


[ ४ | 
भद्ुली जानु न जाणिग्रा सरु खारा श्रसगाहू । 
श्रति सिश्राणी सोहरणी किउ कीतो वेसाहु । 
कोते कारणि पाकड़ी कालु न टले सिराहु ।१॥ 
भाई रे इड सिरि जारहु कालु । 
जिउ मद्धी तिउ मारणसा पवें श्राचता जालु ॥१॥ रहाउ॥ 
समभु जगु बाधो कालको बिनु गुर कालु श्रफारु । 
सचि रते से उबरे दुिधा छोड़ विकार 
हउ तिन कं बलिहारणं दरि सच सचिग्रार ।९॥ 
सीचाने जि पलीग्रा जाली बधिक हायि। 
गुरि राचे से उबरे होरि फाथे चो साधि ॥ 
बिनु नावे चुणि सृुटीग्रहि कोड न संगो सायि।३) 
सचो सचा भ्राखीएे सचे सचा थानु 1 
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जिनी सचा मनिग्रा तिन मनि सच धिश्रातु ॥ 

मनि मुखि सूचे जाणोग्रहि गुरमुखि जिना गिश्रानु ।८।। 
सतिगुरि श्रगे श्ररदासि करि साजनु देइ मिलाई्‌ । 
साजनि मिलिए सुखु पाइग्रा जमदूत मुए बिु खाइ ।। 
नावे श्रंदरि हउ वसां नाउ वसे मनि ग्रा ।।५॥ 
बासु गुरू गुबार है बिनु सबदे बू नषाई्‌। 
गुरमती परगासु होड सचि रहै लिव लाई ॥ 

तिथे कालु न संचरे जोती जोति समाई ।।६। 

त्‌ है साजन्‌ तूं सुजाणु तु श्रापि मेलणहार । 

गुर सबदी सालाहीएे श्रतु न पारावार ॥ 

तिथे कालु न अपड़े जिथे गुर का सबदु श्रपार ।'७।। 


हुकमी सभे ऊपजहि हूकमो कार कमाहि । 
हुकमो काले वसि टै हुकमी साचि समाहि ॥ 
नानक जो तिसु भावे सो थीएे इना जता वसि किछु नाहि ।८।।४॥ 
मढरलो नेजालको नहीं समभा (करि यह मेरौ मृत्यु काकारण रहै )। ( वह श्रपने 
निवास स्थान ) समुद्र को खारा श्रौर प्रथाह ( समभती रही ) । वह नो बहुन सयानी ्नौर मृन्दर 
थी, (फिर उसने जाल का) क्यों विश्वास कर लिया ? वह ( श्रपने ) करिए ( लालच ) के कारण 
पकड़ी गर्द; ( श्रत ) उसके सिर पर से काल नहीं टल सक्ता ॥ १॥ 

ग्रे भाई, इस प्रकार सिर पर काल समो । जिस प्रकार मछली जात में पड़ जाती 
है), उसो प्रकार मनुष्य भी श्रचानक ( काल के ) जाल मे पड़ जातादौ ।॥ १॥ रहाड॥ 

सारा जगत्‌ कालद्रारा बँधागया है; विना गरुरु के काल प्रमिट द । ( जो व्यक्ति) 
देत भाव ( दुबिधा ) के विकारको त्याग करसत्य में रतै, वे हौ उवरे है। भ उन पर 
न्यौचछावर होता हँ, जो सच्चे ( परमात्मा के ) दरवाजे पर सत्य ( सिद्ध होते ) है ॥। २॥ 

जिस प्रकार पक्षी बाजके (वशम हँ) प्नौर जिस प्रकार बधिक ( शिकारी ) के हाथ 
मे जाल दै, ( उसी प्रकार मनुष्य भो काल के वशीभ्रुत है ) । जिनकी प्रर रक्षा करता" वे ही 
बचते है ्रौर लोग ता चारे द्वारा ( मायिकं श्राकषंणोंद्वाराजाल मे) फसा लिए जातेदहै। 
बिना ( परमात्माके ) नामके (वे लोग) चुन-डुन कर फक दिए जाते है; ( उस समय उनका ) 
कोई भौ संगी-साथो नहीं हेता ॥ ३॥ 

( बह ) सच्चा ही सच्चा कहा जाता है ( श्रौर उस ) सच्चे कास्थान भी सच्चाही 
दै । जिन्होने उस सत्य ( परमात्मा ) को मान लिया, उनके अन्तःकरण मे सत्यकाही ध्यान 
होता है । (पेते पुरूषो को ) मन श्रौर मुख से पवित्र जानना चाहिए, जिन्होने गरु के मुख द्वारा 
जान ( प्राप्त कियारै)।॥४॥ 

(हे साधक); सदगररुके श्रागे यह प्राथंना कर किं वह॒ साजन ( परमात्मा ) को भिला 
दे । साजन के मिलने पर ( परम ) सुख की प्रसि होती है ( श्रौर ) यमदूत जहर खाकर मर 
जति है । यदिमे नाम के अ्रंतर्मत बस जाऊ, तो नाम भी ञ्माकर मनमे बस जाता है॥ ५॥ 

ना० वा० फा०-१ 


१३० ] [| नानक वाणी 


बिना गुरु के भ्रधकार दै; निना ( गुरुके ) शब्द कं समभ नहीं मिलती । गुरु द्वारा 
दी गई वृद्धिसे (ज्ञानका) प्रकराशहोता है (श्रौर शिष्य ) सत्य स्वल्प परमात्मा मे ग्रपनी 
लिव लगादेताहै। वकालकरा संचरण नहीं होता (ओर ब्रात्माका/ ज्योति ( परमात्मा 
की) ज्योतिमें समाजतीठै॥६॥ ध 

(ददइरी), तू हौ साजनदै्रौरतू हौ नुजान ( चतुर) है" ग्रोरतु ही भ्रपनेमें (जीवो) 
को मिवनेवाला है । पुर कं शब्दों द्वारा ( तुम्हारो ) सुति को जाती दु; (है परमात्मा) 
न तुम्दाराअन्त दै श्रौरन पारावार (सौमा) दै। वहां काल नहीं परहंचता, जहाँ गरु का 
अपार शब्द है ॥७।। 

( परमात्मा के ) हुक्म से सब उलन होते द ्रौर हुक्म से हौ सब ( ब्रपना-पपना ) 
चार्य करते हे । हुक्मसे ही काल के वशीभूत होतेह म्नौर हुक्म से सत्य ( परमात्मा में समा 
जाते है, । नानक कहते है कि जो उसे अच्छा लगता है, वही होवा है, इन प्रणयो के वश में 
कुछभी नहींहै॥८॥४ ॥ 

| \ | 


मनि जूरे तनि जूटि है जिह्व! जढी होई । 

मूखि भूठे मूड बोलण किरकूरि सूचा होड ॥ 
बिनु अ्रभ सबद न मांजीएे साचे ते सचु होई ॥१॥ 
भुंधे गुणहीनी सुखु केहि । 

पिर रलीभ्रा रति भारसी साचि सबदि सुषु नेहि ।।१।। रहाउ !! 
पिह परदेषौ जे थीएे धन वाढ़ी भूरे$ ॥ 

जि जलि थोडे मष्ुली करण पलाव करे ॥ 
पिर भावे सुखु पईएे जा श्रापे नदरि करेड ।।२॥ 
पिर सालाही श्राषणा सखी सहेली नालि । 
तनि सोहै मनु मोहिश्ना रती रभि निहालि। 
सबदि सवारी सोहणी पिर रावे गुण नालि ।३॥ 
कामणि कामिनश्रावई खोटी श्रवगरिश्रारि। 
ना सुलु पे$े सहुरे भूठि जली बेकारि।) 
ग्रावणु व॑जणु उखड़ो छोडी कति विसारि ।।४।) 
पिर की नारि सुहावरणी मुतीसो कितु सादि। 
पिरक कामिनभ्रावई बोले फादितु बादि। 
दरि धरिढोरं नालहै द्युटौ दूजे साठि।५।) 
पंडित वबाचहि पोथीश्रा ना ब्रुहि वीचार । 
श्रन क मतो दे चलहि भादश्रा का वापार ॥ 
कथनी अटी जगु भवे रही सबद सु सार ।६। 
केते पंडित जोतको वेदा करहि बीचारु । 

वादि विरोधि सलाहुरो वादे श्रावणु जाणु ॥ 

बिनु गुर करम न टस कहि सुरि श्राखि बला ।\७।! 
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सभ गुरवतो श्रलीग्रहि मे गुणु नाहो कोऽ । 
हरि वरु नारि सुहष्वणौ मै भावे प्रमु सो३ । 
नानक सबदि मिनावड़ा ना वेदोड़ा होड ।८।।५।॥ 
मन केङ्कुठेहोनं मे, शरीर ्ुखाहो जाता द प्रौर जीभभी बूढाद्यो जाती ह। 
( जिसका ) मखं जरुठा है, वह्‌ भट बोलता है; ( भला वतताभ्रो वह्‌ ) कैसे पवित्र हो सक्ता है ? 
बिना शब्द रूपी पानी के (वे दरख्ने ) साफ नदीं होती; सत्य (व्यक्तिसेही ) सत्य कौ प्रप्ति 
होती टे ।॥ १॥ 
प्री स्व्रौ, गुणविहीन (खनौ) को मुख कटां (मिल सक्ता) है? (तुम ) भ्रपने 
प्रियतमे मिलकर दी रस मानोगी ( प्राप्त करोगी ); सच्चे शब्द द्वायाही प्रेममें सुख 
है ॥ १॥ रहाउ॥ 
यदि प्रियतम परदेशी दै, तो ( उससे ) बिद्ुही हई स्री दुःखो होती है । (उस विद्ुडी 
हई स्री की ठौक वही दक्षा होती है) जैसे थोडे जल में मछलो करुण-प्रलाप करतो है । प्रियतम 
के अच्छो लगने पर टी, (ल्ली) को सुख प्रतत होता है; ( किन्तु यह सुख तभी मिलत है ) जव 
( प्रियतम प्रभु ) करपा-हष्टि करता है ॥२॥ 
(मे) ्रपनो सखी -सहेलियों के श्रपने प्रियतम को प्रशंसा--स्तुति कर्मी । ( प्रियतम के 
सौन्दयं को देख कर ) (मेरा ) शरीर सुटावना (हो गयादै); मन मोहितदहो गयाहै (रौर) 
भ्रानन्द मे रत होकर (मँ) ८( पतिको) देखती हूं । ( गरु के ) शब्दों से संवारी हुई ( मै बहुत 
ही) सुहावनी (हो गई हं) । (मेरे) गुणोंसे ( र कर) प्रियत्तम (मेरे साथ) रमण 
कर रहा दै ॥३॥ 
प्रवगरुणोवालो खोटी खरी ( श्रपने पति) के काम नहींश्राती। उसेन वो मेके (इस 
संसार ) में सुख ( मिलत! दै ) ओर न ससुराल ( परलोक ) में ही, वह भरट में व्यथं ही जलती 
है । उसका आाना-जाना ( जन्म-मरण ) कठिन दोता है, ( उसके ) पत्ति ने उते भुला कर छोड 
दिया है ॥४॥ 
प्रियतम की सुटावनो स्री किस स्वाद ( मायिक्राकषणों ) के कारण छोड़ दी गई ? 
( वह छोड़ो हुई खनो ) प्रियतम के किसी काम नहीं ्राती, ( वह्‌ ) व्यथं बकवास करती है । 
( परमात्मा के ) दरवाजे ग्रौर घर मे ( उसका ) प्रवेश नही होता; दूसरों स्वादो मं ( लिस होने 
के कारण वह्‌ ) छोड दी गई है ।॥५॥। 
पंडित पोथियाँ ाँचते है, ( किन्तु स्वयं ) विचार नहीं समभेते । दूसरों को तो बुद्धि देते 
है, ( किन्तु स्वयं ) मायाकेव्यापार मे चलते । मठे कथन मेही (सारा) जगत्‌ भटकेता 
फिरता है; ( गुरु के ) शब्द के अ्रनुसार ( वास्तविक्र ) रहनो रहना ही सार तत्व ह ॥६॥ 
कितने ही पंडित, ज्योतिषी वेदों का विचार करते; ( किन्तु वे) बादविवाद भौर 
विरोध, प्रंसा श्रौर वेर ( इन्दी मे ) भ्रति-जाति रहते है 1 व्यास्यानों के कहने रौर सुनने से 
ही, बिना गुरुकृपा के इ्रुटकारा नहीं मिलता ॥७॥ 
सारी ( लियाँ ) ग्रुणवती कहलाती है, मुम तो कोई प्रण नहीं दै । ( जिसका ) पति 
हरी है, वही स्री सुहावनी है; मूफेतो वही प्ररु भ्रच्छा लगता है । नानक कहते हँ कि (यदि 
गुरुके >) शब्द से मिलाप हो जाता है, ( तो फिर ) विखोह्‌ नहीं होता ॥८॥५॥] 
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जपु तपु संजमु साधीएे तोरथि कचे वासु 

पुन दान चंगिग्रारईश्रा बिनु साचे किश्रा तासु । 

जेहा राधे तेह सुखे बिनु गुण जनसु विखासु ॥१।। 
मुषे गुण दासी सुसु होई । 

शरवग तिश्रागि समाईएे गुरमति पूरा सोई ।1१।। रहाउ ॥ 
विरु रासौ वःपारीग्रा तके कुंडा चारि । 

मूलु न बभे ब्रापा वसतु रही घरबारि । 

विरु बखर दुचु श्रगला कूड मुठो कूडिश्रारि ॥२॥ 
लाहा ग्रहिनिसि नउतना परले रतनु वौचारि 1 

वसतु लहै घरि प्रापणं चले कारज्तु सारि 
वणजारिश्रा सिख वणज्तु करि गुरमुखि ब्रहम बौचारि ।।३॥ 
संनां संगति पे जे मेले मेल णहार । 

भिलिश्र। होई न विद्ुडे निसु प्र॑तरि जोति श्रपार ॥ 
सचे श्रासरिग सचि रहै सचे प्रेम पिश्रार ।।४।। 

जिनी श्रपु पलठारिश्रा धर महि महलु सुय।ईइ । 

सचे सेती रतिग्रा सचो पले पाई ॥ 

त्रिमवणि सो प्रभु जाणीरे साचो साचे नाई ।)५॥ 
साधन खरी सुहुःवी जिनि पिरु जाता संगि। 

महली महति बुलार्एे सो पिर रावे रंगि)। 

सचि सुहागशणि सा भली पिरि मोही गुण संगि ।६।। 
भूली भूली थि चडा थलि चडि दरगार जाउ । 

बन महि भूलीजे फिरा बिनु गुरवूभ न षाड ॥ 
नाबहु भूली जे फिरा फिरि फिरि श्रावड जाउ ।1७। 
एह जा§ पधाऊग्रा चले चाकर होई । 

राजनु जाखहि श्रापणा दरि घरि ठाक न होई ॥ 
नानक एका रवि रहिन्ना दूजा अनवर न कोड ।८।)६। 


( चाहे ग्रनेक ) जप, तप श्रौर संयम की साधना की जाय ग्रौर तीर्थोमे वास किया 
जाय; ( भ्रनेक प्रकार के ) पृष्य, दान एवं शुभ कमं करिए जायं, (किन्तु) बिना सच्चे (परमात्मा) 
कं उनका क्या (लाभ) है ? ( मनुष्य ) लैसा बोता है, वसा ही काटता है; बिना गुणो के जन्म 
नष्ट हो जाता है 1}१॥ 

| एरी, (जो) गणोकी दसी दहै, (उसी को ) सुख होता है । गुरुकी शिक्षा द्वारा जो 
भवग््णो को त्याग कर, (परमात्मा में ) समा जाता है, वही पणं है ॥१॥ रहाड ॥ 

विना मूलधन के व्यापारी चारो दिशभ्रो में ताकता फिरता है । (वह) श्रपने मूलधन को 
नटीं जानता, वस्तुतो घर्‌ के भीतरहीदहै। बिना सौद के श्रर्यन्त दुःख होत्तारै, चुटी (दुनिया) 
भुटमेदही नष्ट टोती है ।॥२॥ 
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( उस व्यापारो को, ब्रहनिल नयालाभहोतादहै, (जो नाम सूपो ) रत्र विचार करके 
परखता है । उपे वस्तु अ्रपन धघरमेदहो मिन जातो ( अओरीर वह्‌ ) अ्रगना कायं पुरा करके चला 
जाताहै । व्यापारियों के साव व््रापार क्रो; (गह को) शिक्षा द्वारा ब्रह्य का विचार करो ॥३॥ 

संतोक्री संगतिमं ( ब्रहयातत्र) प्रात क्रिया जाता है, यदि मिलानेवाला श्रपने में (शिष्य 
को) मिलाने; जि प्र॑तगत श्रपार ज्योति है (उसका) मिलाप होने पर, (फिर) वियोग नहीं 
होता । ( जिस शिष्य का) सच्चा प्रेम होता है, वह सच्चे (परमात्मा) के सच्चे प्रासन पर 
( विराजमान ) होता रै ।1४॥ 

जिन्होने श्रपने ्राप को पहचान लिया, उनके (शरीर रूपी ) घरमे, ( उनके हृदय 
रूपी ) महल मे, (हरो के रहने का) सुन्दर स्थान है । (जिन्टोने) सच्चे (परमात्मा) से प्रेम किया 
है, उनके पल्ले मं सच्चा ही पडता दै । (जो प्ररु ) सच्चा है, सच्चे नामवाला है, उत त्रिभुवन 
(में व्याप्त ) जानना चारिए्‌ ॥५॥ 

वह स्रो सच्चो सुन्दरी ( सौभाग्यवती है ) जिसने प्रियतम को श्रपने साथ (रहता हुभ्रा) 
जान लियाहै। वह सख्नी मटलमें बुलाई जाती दै ग्रौर प्रियतर के साथ प्रानन्दपूवंक रमण करती 
है । वही सच्ची सृहागिनी टै ्रौर वही) भलौ है, जो (अपने) प्रियतम के गुणों के साथ मोहित 
हुई है ॥६॥ 

(भै) भूलने-भूलते मूषी जमीन पर ची, उस मूखी जमीन पर चद़ कर भँ) पवत पर 
गई; ( वहाँ ये भी ) भूलती-भटकनी वन में भटकी; ( इस प्रकार स्थल, पवत प्रौर वन प्रादिमें 
भटकते रने प्रर ) तिना गुरुके ज्ञान नहीं पाया । (यदि) नाम कौ भ्रूल कर मेँ भटकती फिरती 
है तो बार-बार ग्राना-जाना पडेगा ( जन्म-मरण के चक्कर मे श्राना पड़ेगा ) ॥७॥ 

उन पथिका म जाकर ( परमात्मा पे सथ्वन्ध ) मे पृषो, जो ( गुरुके मागं के ) चाकर 
होकर चल रह्‌ है । वे श्रपने राजा (परमात्मा) को जानते दै, ( अ्रतणएव आज्ञाकारी प्रजा होने के 
कारण, परमात्मा क ) घर क दरवाजे पर वेरोक नटीं जाते । नानक कहते ह किं एक (परमात्मा) 
ही (सर्वत्र) रमा हृ है, ( उसके ग्रतिरिक्त ) दुसरा श्नोर काई नही है ॥५।।६॥ 


[ ७ | 
गुर ते निरमलु जाणीएे निरमल देहे सरीरु । 
निरमलु साचो मनि बसे सो जाणे श्रभ पोर ।। 
सहजे ते सुसु श्रगलो ना लागे जम तीर ।।१।। 
भाई रे मैलु नाही निरमन जलि नाइ । 
निरमलु साच!णएकु तु हो मेलु भरी सभ जाद्‌ ।१।। रहा ।\ 
हरि का मदर सोहा कोग्रा करणेह।रि । 
रवि ससि दीप श्रनूप जोति त्रिमवणि जोति श्रपार ।। 
हाट पटर गड कोठडी सचु सजदा व पार ।*२॥। 
गिच्रान श्रजनु भेभंजना देषु निरंजन भाई । 
गुषतु भ्रगटु सभ जाणीएे जे मनु राले ठाइ ॥ 
रेमा सतिगुरु जे मिले ता सहजे लए भिलाई ।३॥ 
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कसि कसवटी लाईएे परखे हितु चितु लाई । 

खोटे ठ्उर न पाऽनो खरे खजाने षाड ॥ 

श्रास श्रंदेता दूरि करि ३उ मलु जाइ समाई ।)४।। 
सुख कड मम्गे समु को दुरु न मागै कोई) 

सुखं कठ दुख श्रगना भनमुखि बक न होई ॥ 

सुख दुख सम करि जाणीश्रहि सबदि भेदि सुखु होई ।।*५। 
बेदु पुकारे वाचीएे सारी ब्रहम बिश्रासु | 

सुनिजन सेवक साधिका नामि रते गुखतासु ।। 
सचिरतेसे जिखि गए हउ सद बलिह्‌रे जासु ॥६।। 
चहु लुगि मैले मलु भरे जिन भुवि नमभुन होः । 
भगतो भाइ विहुरिन्रा सुहु काला पति खोड । 

जिनी नामु विसारिश्रा श्रवगण मुठी रोई ।।७॥। 
खोजत खोजत पाइ उर करि मिले मिनाई । 

श्राषु वद्धा घरि वसे हेते तृसना जाई । 

नानक निरमज ऊजलें जो राते हरिनाई । ८11७1) 


गररुमे ही निमंल ( परमात्मा) जाना जाता दै, ( वह परमात्मा) निर्मल शरीर 
वाला दहै । ( गर कृपा से ) निमल सच्चा (परमात्मा) मन में बस जाता है, वही श्राम्यन्तरिक 
( हृदय की ) पीड़ा जानता दै । सहजावस्था मे भ्रत्यन्त सुख भिलता है ओर यम कातौर नही 
लगता ।। १॥1 

श्रे भाई, (जो नाम रूपा) निमंल जलम नहाताहै, (उसे ) मेल नहीं लगती । 
(है परमात्मा) एकतु ही निमंल रौर सच्चादै, ग्रौर सारी जगहे (जाइ) मेलसे भरी 
हैँ ।॥१।। रटाउ ॥ 

कर्त्ता ने हरि का मन्दिर (बड़ा ही) सन्दर बनाया है । (उस विराट्‌ मन्दिर मे) सूरय श्रौर 
चन्द्रमा के दीय को्रनुपम ज्योति है; ( वह अपार ज्योति ) त्रिग्रुवन (भें व्याप्त है) । दुकानों, 
नगरों गढ़ो ओर कोठरियो मे सच्चे सौदे काव्यपार्‌ (चल रहा) है। 

[ मनुष्यके शरोर में स्थित हृदय, मष्तिष्क प्रादि दुकान श्रादि कहै गए । हृदय 
दूकान (हाट) है, शरीर नगर (चटन) है, मस्तिष्क मे स्थित दशम द्वारा गढ़ (गड़) द तथा शरीर 
मे स्थित विभिन्न शिराएं कोठरिां हँ ] ॥२॥ 

ज्ञान का प्रजन भय को नष्ट करने वाला है, ( वही ज्ञान-ग्रजन श्रौखों मे लगाकर ) 
निरंजन (परमात्मा) को भावपूर्वंक देखो । यदि मन को टिका दिया जाय, तो प्रदस्य श्रौर दृश्य 
(सभी वस्नुण्‌) जान ली जाती है । यदि इस प्रकार का ( मन निरोध करनेवाला ) सद्‌ गुर प्राप्त 
दो जाय, तो वरे ( शिष्य को ) सहजावस्था ( चतुथं पद, निर्वाण पद ) मे मिला लेता है ।॥ ३ 

( परमात्मा साधको को) बड़ेहीप्रेमश्रौर ध्यान से कसौटी प्र चढ़ा कर परखता है । 
( जो उसकी कसौटी पर » खोटे ( सिद्ध होते दै ), उन स्यान नहीं मिलता, ( वे फंक दिए जाते 
दै), (जो) खरे ( निकलने हैँ), ( वे उसके ) खजाने में डाल दिए जाते है । यदि राशा श्रौर 
संगयको दूरकरदो, (तो) इस प्रक्रार ( तुम्हरे सारे ) मल (पाप) विलीन ठो जायेंगे ।४॥ 
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सभी को्टूमुवकोही मांगते, कोईभी दृः नहीं मागता । ( किन्तु ) सुख (की श्रादा 
रखनेवाने ) को मदान्‌ वुः्व होता टै; मनमुख को यह्‌ समभ नहीं होती । ( गुरु के) शब्दको 
भेद कर (जो) मुख-दुः्व को समान रूप से जानते टै, उन्दरं ( ्रलौकिक ) मुख होता है ॥५॥ 

(यदि) ब्रह्मा की वाणी वेद ग्रौर व्यास के ( वेदान्त सूत्र ) श्रादि पढे जायं, (तोयदी 
ज्ञात होता टै) म्रौरवेद भी पुकार-पुक्रार कर कहते हँ (कि जो) मुनिगण, सेवक ग्रौर साधक 
गणो के खजने--नाममेंरतटै. पत्यमेंरतदहै,वे ही विजयी हए है; मँ उन पर सक््व बलिहारी 
होता है ॥ ६। 

जिनके मुखम (परमात्माका ) नामनी है, वे चारों युगोंमेमेनेश्रौर मलसे भरे 
है। (पलोगों क्रा) मृंह काना होना है श्रौर प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, (जो) भक्ति श्रौर प्रेम 
से विहीन दँ । जिन्हानि नाम भरूला दियाहै, वे ग्रवग्रुख में नष्ट होकर रोते हैं ।॥७॥ 

खोजने-खोजते ( परमात्मा की ) प्राप्ति ह गई; (जो परमात्मासे ) डर कर मिलता 
है, ( उमे वह्‌ अ्रपने में) भिलानेता है । (जौ) श्रपने को पटचानता है, (उसके) घर (शरीर ) 
मे (परमात्मा) वसता है; (एमे व्यक्तिकं ) ग्रहंकार ग्रौर तृष्ण की निवृत्तिहो जाती है । नानक 
कहते हैजोहरि नाममेग्त हैं वे निर्मल श्रौर उज्ज्वल है ।।८।७।। 


| ठ | 
सुणि मन भूले बावरे गुर कौ चररणी लागु । 
हरि जपि नामु धिश्राइ त्‌ जमु डरपे इव भगु ॥ 
दूषु घलो दोहागणौ किञउ धिर रहै सुहागु १ ॥ 
भाई रे श्रवर नाही मै थाउ। 
मै धनु नामु निघनु है गुरि दग्रा बलि जाड ॥ १।। रहाउ । 
गुरमति पति माबासि तिसु तिस कं संगि मिलाउ । 
तिसु बिनु घड़ी न जौवऊ बिनु नावे मरि जाउ ।! 
मै श्रधुले नामु न बौसरे टेक टिको घरि जाउ २॥ 
गु जिना का श्रुला चेले नाही ठाउ । 
बिनु सतिरुर नाड न पारे बिनु नावं किभ्ा सृश्राउ ।। 
श्रा गदरा पद्ुतावा जिउ सुज घरि काड ।३॥ 
बिनु नावै दुल देहुरौ जिड कलर की भीति । 
तब लगु महलु न प्रे जब लगु साचु न एति ॥ 
सबदि नपे धर पाईएे निरबार पदु नीति ॥ ४॥ 
हृड शुर पृष्छड श्रापरो गुर पुचि कार कमाउ । 
सबदि सलाह मनि वसे हउमे दुसु जलि जाड ॥ 
सहजे होई भिलावड़ा साचे साचि भिलाउ ॥ ५ ॥ 
सबदि रते से निरमले तजि काम क्रोधु श्रहंकारु 1 
नामु सलाहनि सद सदा हरि राखहि उरधारि ॥ 
सो किड मनह विसारोएे सम जीभ्रा का भ्राधार्‌ ॥ ९ ॥ 
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सजरदिभरसोम्रिरहै फिरिभरे न दूनी वार। 
सदे ही ते पाश्े हरिनामे लगे पिश्रारः ॥ 
बिनु सबद जगु भूल। फिर मरि जनत व॑रो वार ॥ ७॥ 
सभ सालाहै श्राप कड वड वडेरो होई । 
गुर बिनु श्रापु न चौनोएे कहै सुखे किञ्च! होड । 
नानक सबदि पदणोटे हृउमै करे न कोद ॥ ८॥८॥ 
श्रे भूले्रौर वावरे मनसुनो, प्रुहके चरणोंमेलम जाग्रो।तूहरिका जपकरां 
रौर उन्दीं के) नाम काध्यान करो; ( तुम्दारो इसा ) यम भयभीतहो जायंगे ( प्रौर 
सरे) दृः भप जागे । दुहागिनी (जनो) का वहुत दी दुख रोता टै; (मना उसका) 'सौमामम 
कमे स्थिर रहेगा ? ।॥१। 
ग्ररे भाई, मेरे लिए ( परमासा को छोडकर ) कोट अ्रन्य स्थान नहींहै। नाम-निधान 
ही मेसा ( वास्तविक ) धनद्रै, (उस नामको) गरुने (मुम) दे दिया; मँ (उस प्ररु पर) 
न्यौछावर हो जाता हूं ।।१।। रहाड ॥ 
गुर (द्वारा दी गई ) बुद्धिस प्रतिष्ठा (पति) प्राप्त होती है), एेमे (युर को) षन्य है; 
गरु के साथ (परमात्मा का) मिलाप होता है | उसके बिना मँ एक घड़ी भी नही जीता ह; 
बिनानामकेमरजाता ह मुभ प्रंधे को नाम नदीं भलता। (यदि) उसी मेँ दटेक स्थिर रही 
(नो) (उक्षके) घर (श्रवश्य) जाऊंगा ॥२॥। 
जिसका गरुः प्रधा, ( उशकरे) चेन का ( परमात्मा के यहाँ) स्थान नरी ( प्राप्त 
होता । ) विना सदगुमके नाम क प्राप्ति नहीं होती श्रोरत्रिना नामके स्वाद कमा ? उमे ग्रा 
जाकर (उसी प्रकार ) एछतानादोतादै, जैसे मुने घरमे (जाकर कोवे को परछताना पडता 
द )॥12॥ 
त्रिना नामके देहे (बहत) दुःख होता है ( अ्र'र वह्‌ उक प्रर दुमखसे छीज जाती) 
जे लोने कौ दौवाल ( ढह पडती है । ) जब तक सच्चा ( परमात्मा ) चित्त मं नहीं ( भ्राता ), 
तवर तफ ( उसके) महल को प्रामि नहीं होतो । (गृहक ) शब्दम अनुरक्त होने से ( रपे 
वास्तविक ) वर कौ प्राप्ति होती टै; शाश्वत निर्वाण पद (प्राप्त हो जाता है । ) ॥४॥ 
मँ श्रपने गुर्मे पुच्ताहूं (ग्रौर) गुरसे बच कर कमं करता हूं । (यदि ग्रमके ) शब्द 
दारा प्रशंसा--स्तुति योग्य परमात्मा मनम बस जाताद्रै, (तो) अहंकार का दुःख चला जाता 
है । सहजावस्था से ( परमात्मा का ) मिलाप टो जाता दै, ( इस प्रकार ) सच्चा ( शिष्य ) सच 
( परमात्मा ) से मिल जाता है ।५॥ 


काम, क्रोध, श्रहंकार व्याग कर (जो गुरुके ) शब्दम रतै, वे ही निमंलह। वि) 
सदेव री नाम की स्तृति करते हैँ (श्रर ) हरिको हृदय मँ धारण कर लेते हँ । जो सभी जीवों 
का ग्रपार है, उसे मन मे क्रिस प्रकार मुलाया जाय ? ।1६।) 

८ जोगरुरुके ) शब्द में मरतादै, वह (श्रहंकार्रादिसे) रेता मरताहै करि उसे 
( फिर } दुसरी बार नदी मरन। पड़ता; ( उसको यद मृत्यु जौवन का भी जीवन है ) ( गुरुके) 
गब्दसे ही ( परमात्मा कौ ) प्रप्ति होनी दर गौर हरिनाम प्यारा लगता है । बिना शब्द के यह्‌ 
जगत्‌ भटकता फिर रहा है रौर बारंबार जन्म-मर रहा है ॥७॥ 
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सभी श्रपनी-ग्रपनी प्रशंसा करते है; ( श्रात्म-श्लाधा में ) बड़ी-बड़ी ८ बते बनति ) टै । 
(किन्तु ) गुरुके बिना श्रपने ्रापको नहीं पहचाना जाता; कहने-सुनने से क्या होता है ? नानक 
कहते है करि ( यदि गुरुके ) शब्द हारा कोई ( ्रपने को ) पहचान ने तो ( वहु ) श्रहुंकार नहों 
करेगा ।८।८॥ 
| < | 


बिनु पिरधन सीगारौएे जोबनु बादि सुग्रारः । 

ना मारे सुखि सेजड़ी बिनु पिर बादि सीगारः ॥ 

दूखु घो दोहागरणो ना घरि सेज भतार ।। १ ॥ 

मन रे रामु जपहू सुलु होड । 

बिनु गुर प्रमु न पाई सबदि मिते रगु होई ॥ १ ॥ रहा 

गुर सेवा सुषु पईएे हरि वरु सहनि सीगार । 

सचि मारो पिर सेजड़ो गृ हदु पिग्रार ॥ 

गुरशुखि ज।खि सिजणोरे गुरि मेली गुण चर ॥ २॥ 

सचि भिलहु वर कामो पिरि मोही रगु लाई । 

मनु तनु साचि विगसिभ्रा कोमती कणु न जाई ॥ 

हरि वरु धरि सोहूगणो निरमल साचे नाई ॥ ३ ॥ 

मन महि मनभ्रा जेमरेता पिर रावे नारि। 

हर्तु तागै रलि मिले गलि मोतीग्रन का हारं ॥ 

संत सभा सुलु ऊपजे रुरमुखि नम श्रघार । ड ॥ 

खिन महि उपज लिनि लपे लिनु भ्रावे लिन्‌ जाई । 

सबडु पकारे रवि रहै ना तिसु कासु संताई्‌ ॥ 

साहिबु भ्रतुलु न तोलीएे कथनि न पाइग्रा जाह ॥ ५॥ 

वापारो वंशजारि्रा श्राए वजह लिखाई । 

कार कमावहि सच को लाहा मिले राई ॥ 

पूजी साची गुरु मिले ना तिसु तिलु न तमाई ॥ ६ ॥ 

गुरमुलि तोलि तुोलाइसो सच तराजू तोलु । 

प्रासा मनसा मोहर गुरि ठाकी सच्‌ बोतु ॥ 

श्रापि तुलाए तोलसी पूरे पूरा तोसु । ७ ॥ 

कथने कहुरि न छुटीएे ना पड एसतक भार । 

काट्श्रा सोच न पारणे बिनु हरि भगति पिभध्रार ॥ 

नानक नासु न वीसरे मेले गुरु करतार ॥ ४ ॥ ६ ॥ 

बिना प्रियतमकेस्त्री काश्ुगार श्रौर यौवन व्यथं है, (वे) बरबाद होजतिै। 
( वह ) सेज पर सुख नहीं मानती; बिना प्रियतम के ( उसका ) शङ्गार व्यथं है । दुहीगिनी को 
भरत्यधिक दुःख होता है, ८ क्योकि उसके ) सेज का मत्ता ( पति ) घर मे नहीं है ।॥१॥ 
तरा° वार काऽ-=१६ 
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-अरे मन, राम जपो, (तभो) सुख होगा । बिना ग्रह के ( प्रियतम का ) प्रेम नरीं प्राप्त 
दता; { शरुरुके शब्द) मेही ८ वह प्रेम ) भिलतादै, ( ग्रर उसके प्राप्त होने पर) श्रानन्द 
होता है ॥१।। रहाउ ॥ 

गुरुकीसेवा से टी सुख प्राप्त होता रहै; सहजावस्थाकेश्यद्धारसेही हरि रूपी पति 
( प्राप्त होता है ) । प्रियतम (उसी) सच्ची (ल्ली) को सेज पर भोगना है, जिसका स्नेह श्रौर प्रेम 
गंभीरहै। ( ग्रं की ) शिक्षा द्वारा (वह) सयानी (चतुर) समभी जाती है; गरु ने उपे (री से) 
मिलाया है, ( तब जाकर उसे ) गुणों वाना श्राचार (प्राप्त हुश्रा है ) ॥२॥ 

हे कामिनी, सच्रे वर से मिलो; प्रियतम द्वारा मोही गई ( तुम खुब ) आनन्द करो । 
( तुम्हारा ) तन रौर मन सत्य ( परमात्मा ) मे प्रफुल्लित हृम्रा है, ( उस प्रसन्नता ) की 
कीमत नहीं कही जा सकती । (यदि) हरी ( तुम्हारा ) पति (हो जाय), (तोतुम) धरमें 
सुहागिनी हो; (बह हरी) निमंल श्रौर सच्चे नाम वाला दै ।।३॥ 

यदि ( ज्योतिमय ) मन में ( मलिन ) मन मर जाय ८ समाहित हो जाय ) तो प्रियतम 
खरी के साथ रमण करता है । ( जिस प्रकार ) मोती तगे से ८ . गूंथा जा कर ), उसके साथ 
मिलकर गले का हार बन जाता है, [ उसी प्रकार पति भ्रौर पत्नी ( परमात्मा प्रर जीवात्मा ) 
मिलकर एकाकार हो जति है ] । संतो की सभा में (श्रपार) सुख उत्यन्न होता है, ग्रु की शिक्षा 
दवारा नाम ही (उसका) ्राधार हों जाक्त है ।४॥ 


( मनुष्य ) क्षण मे उन्न होतादहै, क्षणमें खम जाताहै, क्षणमेश्राताहैग्नौरक्षणमें 
चला जातादहै) ( यदि वह गुर्‌ के ) क्षब्द (नाम) को पहचान जायश्रौर उसीमें रमण करने 
लगे, (तो) उमे काल दुःख नदीं दे सकेगा । साहु ( परमात्मा ) श्रतुलनीय है, ( उसकी किंसी 
वस्तु से ) तुलना नहीं को जा सक्ती, वह कयन मे नहीं पाया जा सकता है ॥५॥ 

व्यापार श्रौर बनजारे ( श्रपनी-प्रपनी ) तनस्वाह लिखा कर श्रा गए हैँ । ( यदि) सच्चे 
( परमात्मा ) का काम ( ईमानदारी श्रौर सच्चाई) से करे, (तो उन्ह उसकी ) मरजी से 
( अवश्य ही } लाभ मिलेगा । सच्चौ पंजीमे ही गरु प्राप्त होता है; उसमें तिल मात्र भी लालच 
नहीं है ।॥६।॥ 

( गरु के ) उपदेश द्वारा ( शिष्य ) पूरौ तौल तौला जायगा; ( हरी के ) तरा की तौल 
(बड़ी) सच्ची है । श्रा ग्रौर वासना ( शिष्य को ) मोदहनैवाली है; (किन्तु) श्ररु ने ८ अ्रपनी ) 


सच्ची वाणी से उन्ह रोक दिया है । (वह) स्वयं ही ( भलीभाँति ') तौलेगा, (उसकी) तौल परी 
पूरौ ( बहुत ही सच्ची } है । ` 


[ विशेष : तोलाइसो-- रवाणी भं करई स्थानों पर तुक की माव्राभ्रों को पूरी करने के 
लिए किसी मात्रा को लघु त्रथवा दीं करने की प्रावर्यकरता पड़ती दै 1 यहाँ तुलाइसी' की छ 
मात्राभ्रों के स्थान पर सात मात्रा करनेकेलिएतु' को तु" के रूप्‌ मे लिखा गया है ] ॥1७॥ 


( श्नेक प्रकार के ) कथन कहने से द्रुटकारा ( मोक्ष ) नहीं मिलता, न पुस्तकों के भार 
-के श्रध्ययनपे ही ( मृक्ति मिलती है) । विना हरि कौ भक्तिश्रौरप्रेमके शरीर की शुद्धि नहीं 


होती । ( जिसके द्वारा ) नाम नरी विस्मृत होता, (उसे) गुर, करतार ( श्रपने मे ) मिला नेता 
है ॥५।॥६॥ ~ ` 
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सतिगुरु पूरा जे मिले पाई रतनु बीचार । 

मनु दीजे गुर श्रापणे पाणे सरब पिग्रार ॥ 

सुकति पदारशर पारे म्रवगण मेटणहार ॥ १ ॥ 

भारे गुर बिनु मिभ्रानु न होड । 

पह ब्रहमे नारदे बेदविग्रासे कोई ।। १ ॥ रहाउ ॥ 

गिश्नानु धिश्रानु धुनि जाणीरे श्रकथु कहावे सोई । 

सफलिग्रो बिरु ह्रीश्रावला छाव धरोरी होई ॥ 

लाल ज्वेहर मारको गुर भंडारे सोई ॥ २॥ 

शुर भंडार पाटे निरमल नाम पिश्रारु । 

साचो बदर संचीे पूरे करमि श्रपार॥ 

सुखदाता दख मेटणो सतिगुर श्रसुरु संधार ॥ ३ ॥ 

भवजलु बिखसु उरावणो ना कंधी ना पार्‌ । 

ना बेड़ी ना तुलहड। ना तिसु वशु मलार ॥ 

सतिगुरु भ का बोहिथा नदरी पारि उतारु ॥ ४॥ 

इकु तिलु पिश्रारा विसर दुल लागं सुखु जाइ । 

जिहवा जलउ जलावएो नामु न जपे रसाई । 

घट विनते दुखु श्रगलो जमु पकड़ पलुताइ ॥ ५॥ 

भेरी-मेरी करि गए तनु घन्‌ कलतु न साधि । 

बिनु नावे धनु बादिहै मूलो मारगश्रायि॥ 

साचड साहिब सेवीएे गुरमुखि श्रकथो काथि ॥ ६ ॥ 

शरावे जई भवे पइणे किरति कमाई । 

पूरबि लिखिग्रा किउ मेटीएे लिखिग्रा लेषु इनाई । 

बिनु हरिनाम न चछुटोे ुरमति मिले भिलाई । ७ ॥ 

तिषु बिनु मेराको नही जिस का जोड परान्‌ । 

हमै ममता जलि बल लोमु जलउ अरभिमान्‌ ॥ 

नानक सबदु वीचारीएे पाईएे गुणी निधान्‌ ॥ ८ ॥ १० ॥ 

यदि पूर्णा सदुगरर प्राप्त हो जाय, ( तभी ) विचार रूपौ रत्न कौ प्राप्ति होती है। 
(यदि) श्रपने गुरुको मनदेदिया जाय, तमो सवश्रिय ( परमात्मा ) प्रा होता है । (सदगरर 
से ही उस ) मुक्तिं रूपी पदाथं की प्रि होती है, ( जो समस्त ) श्रवगरणो ( दोषों, प्रापो ) को 
मिटाने वाला है ।१॥ 
श्रे भाई, "गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता । ( यदि जरिसी को मेरे इस कथन पर विक्वास 

नहो, तो कह जाकर ) किपी ब्रह्मा, नारद श्रथव वेदग्यास से पृष ले ॥।१॥ रहा ॥। 


ज्ञान श्रौर ध्यान ( गर के ) शब्द (ध्वनि) से ही जनि जति है; वह गर) ही श्रकथनीय 
( परमात्मा ) का कथन करता । (वह ग्ररदी ) हस-भरा घनी छाया वाला, फलवुक्त दृक्ष 
उस (ग) के माण्डार मे ( गुण रूपी ) लाल, जवाहर श्रौर माणिक्य है ।।२॥ 
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गुरुके भाण्डारमें ही निमंल नाम (के प्रति) प्रभ प्रा्तहोता है पणं भाग्य से ही सच्चा 
श्रौर ्रपार सौदा संग्रह क्रिया जता दहै । सदुग्रुर सुख कादेने वाला भ्रौर दुःख का मेने वालादहै 
(वही) ्रषुरों (काम, क्रोष, लोभ, मोह श्रहंकार ) का संहार करने वाला दै ।॥३॥ 

संसार रूपौ जल (सागर) ( ग्रव्यंत ) विपम प्रर उरावनादहैःनतो (इसका) 
किनाराहै्रोरनप्रारपारदहै। (उस्र सागरको पारकरनेकेलिएु) नतो कोई छोटी नावदहै 
श्रौरन बेडा, न तो उसे को$ बांस (लग्गो) है मरौर न मस्लाहरी दै। सदगुरु संसार-सागर 
का जहाज है, ( वहं म्रपनी ) कृषा-हष्टि से पार उतार देता है ॥४॥ 

( यदि ) प्रियतम तिल मात्र के लिए विस्मृत होता है, तो ( बहुत ) ही दुःख होतादै, 
भ्रौर सुख नष्ट हो जाता है । (जो) रस-सहित नाम का जय नहीं करती, वह जलाने योग्य जीम 
जल जाय ! घट (शरीर) के नष्ट होने पर महान्‌ दुःख होतादै; ( ग्रौर ज्र ) यम पकडे दहै, 
तो (वह) पछताता दहै ॥*५॥ 

® (लोग) ^भेरी-मेरी करते हृए ( इस संसार से ) चल दिए, ( किन्तु ) उनके साथ 
(उनका) शरीर, घन प्रौर खी नदीं गई । बिना नाम के घन व्यथं है, (मनुष्य) माया के रस्ते मे 
पड़कर भ्रूला है । सच्चे साहब की सेवा करो; भ्रकथनीय ( परमात्मा ) गरु द्वारा कथन कर लिया 
जाता है ॥६॥ 

८ मनुष्य इस संसारमें ) प्राता है, जातादहैग्रौर भटकता रहता है, मनुष्य कीजो 
“किरत' पड़ी है, उसी के अ्रनसार कमं करता है । पहते का लिखा हुप्रा कते मेटा जा सक्ता है ? 
( परमात्मा कौ ) मर्जी के प्रनुसार ( मनुष्य क भाग्य ) का लेख लिखा रहता है । बिना हरि 
नाम के इंटकारा नहीं मिलता; (गरू की) शिक्षाके द्वारा ( शिष्य) का (परमात्मा से) 
मिलाप होता है ।७॥ 

[ विशेष : ““किरतः'-- एक-एक करके जो कायं करिए जाते दैः वे कमं कहलाते ह । 
उसी कमं को बार-बार करनेसे, जीवन का एक स्वभाव बन जाताहै; उसी को “किरतः 
कहते ह । ] 

जिसका ( जिस हरी का ) यद जीव श्रौर प्राण है, उसके बिना मेरा कोई ८ श्रन्य ) नहीं 
है । श्रहंकार ग्रौर ममता जल-बल जायं; लोभ श्रौर प्रभिमान भी जलं जायं । नानकं कहते है 
कि ( यदि) ( गर के ) शब्द विचार किए जये, (तो) ग्रणो का निधान ( परमात्मा ) प्रा हो 
जाता है ॥८।१०। 


| ११ | 
रे मन एसी हरि सिड भ्रोति करि जसी जल कमलेहि । 
लहरी नालि पाङ़ीएे भी विगसै श्रसनेहि। 
जल महि जोग्र उपाड कं बिनु जल भरणु तिनेहि ॥ १ ॥ 
मन रे किठ चुटहि जिन्‌ पिभ्रार । 
गुरमुखि श्र तरि रवि रहिश्रा बखसे भगति भंडार ॥ १॥ रहाड ॥ 
रे मनेसी हरि सिख प्रीति करि जेसी मच्ुली नीर । 
जिर भ्रधिकड ति सुखु घणो मनि तनि सांति सरीर ॥ 
बिनु जल घडो न जोवई प्रमु जा श्रम पोर॥२॥ 
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रे मन रसौ हरि सिख प्रीति करि जैसी चात्रिक मेह्‌ । 
सर भरि थल हरोभ्रावले इक वृू'द न पवई केह्‌। 
करमि मिले सो पाईएे किरतु पडश्रा सिरि देह ॥ ३ ॥ 
रे मन एेसौ हरि सिउ प्रीति करि जैसी जल दुध होड । 
श्रावटरु श्रापे खवे दुध कड खपणि न देद ॥ 
श्रापे मेलि विद्रु निश्रा सचि वडिग्राई देइ ॥ ४॥ 
रे मन एेसी हरि सिउ प्रीति करि जेसो चकवो सूर । 
खिनु पतु नीद न सोवईद जाणे दूरि हजूरि॥ 
मनमुखि सोभरी ना पव गुरमुखि सदा हजूरि ॥ ५॥ 
मनमुखि गर्त गरणावरणी करता करे सु होड । 
ता की कीमति नापवें जे लोचं सभु कोड ॥ 
गुरमति होइ त पाईएे सचि भिले सुखु होड ॥ ६ ॥ 
सचा नेह न तुदं जे सतिगुरु भेट सोई । 
मिघ्रान पदारथु पार्ट त्रिभवरण सोभ होई ॥ 
निरमलु नामु न वोसरे जे गुरए का गाहकु होड ।॥ ७ ॥ 
खेलि गए से पंखणं जो च्ुगदे सर तलि। 
घडी कि महति कि चला खेलरु श्रज्ञ कि कलि ॥ 
निसु तुं मेलहि सो भिले जाद सचा पिड़. मलि ॥ ८ ॥ 
चिनु गुर प्रीति न अपजे हउमे मेतु न जाई । 
सोहं भ्रापु पञछाणीएे सबदि भेदि पतीश्राइ ॥ 
गुरमुखि श्रापु पच्छारणीएे भ्रवर कि करे कराई । ६ ॥ 
मिलिग्रा का किञ्च मेलीएे सबदि मिते पतीग्राई्‌ । 
मनमुखि सोरी न पवं वीहि चोटा खाई ॥ 
नानक दरु धरु एकु है श्रवरु न दूजी जाइ ॥ १० ॥ ११॥ 
हे मन, हरिसे दस प्रकार प्रीति कर, जेसी (रीति) जल से कमल (करते है। ) 
वे (जल की ) लदरों से धक्के खाते है, फिर भी प्रम से विकसित होते ह । उन ( कमलो ) का 
जीवन पानीमे ही रचा गया है भ्रौर पानी के बिना ही उनका मरण है ।॥१॥ 
श्रे मन, बिना प्यार के कैसे चटोगे ( मुक्त होगे ) ? ८ वही हरी ) गरर्मुखों के भ्रन्तगंत 
रमण कर रहा है (रौर उन्हे) भक्ति का भण्डार प्रदान करता है ॥१।॥ रहाउ ॥ 
श्रे मन, हरि से इस प्रकार प्रीति कर, जैसी (परीति) जल से मछली (करती है) । जेसे- 
जैसे (जल का ) भ्राधिक्य होता है, वैसे-वैसे ( उस मछली के ) सुख की धनीभरूतता ( होती है) 
(उसके) तन, मन ८ दोनों ) में शान्ति रहती है । बिना जल के वह एक घड़ी भी नहीं जीती; पानी 
के बिना उसे (जो) श्राभ्यान्तरिक पीड़ा टोती है, (उसे) प्रम दी जानता है ॥२॥ 
भरे मन, हरि से इस प्रकार प्रीति कर, जैसी (प्रीति) चातक बादल से ( करता है । ) 
( सारे ) सरोवर भरे है, स्थल हरे-भरे है, ( किन्तु यदि स्वाती नक्षत्र के बादल कौ ) एक बद 
नहीं भिली, तो (उनसे) क्या (लाभ) ? जो भाग्य में है, वही मिलता है; की हई कमाई (किरत) 
के भ्रनुसार ८ परमात्मा के हवम से ) माम्य भी बनता है ॥३२॥ 
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शरे मन, हरि से इस प्रकार प्रोति कर, जैसी (प्नोति) जल भ्रोर्‌ दुमे होती ट । ( दूष 
भ्नौर जल को मिलाकर ) श्रौटने पर (जलः) स्वयं खपता दै, (पर) दूष को नहीं खपने देता । (हरी) 
बिद्ुडे ह्रो को स्वयं ही ( अ्रपने में ) मिलाता है ( श्नौर ) सव द्वारा (उन्द्‌) बड़ाई देता है 11४ 

ग्रे मन, हरि से धसी प्रीति कर, जेसी ( प्रीति ) चकवी सुय से करती ट । वह (एक) 
क्षण भी, ( एक ) पल भी नीद मे नहीं सोती, (वह) दरुरस्थ ( सूयं ) को निकट हौ समती है । 
मनमुख को समभ नहीं प्रात होती, गरं की शिक्षा द्वारा ( शिष्य परमात्माको ) निकट ही 
( जानता है )॥ ५॥ 

मनमुख ( श्रपने कर्मो कौ ) गिनती गिनता है-हिसाव लगाता है, ( किन्तु वास्तव 
भे ) जो कर्ता ( परमात्मा ) करता रहै, वही होताहै। जिसे सभी दते है, उसकी कीमत 
नहीं पाई जाती । ( यदि कोई ) गरु दारा शिक्षित हो, तभी ( परमात्मा को ) पाता दहै, ( तभी 
वह ) सत्य पाता है, ( जिसके पाने से श्रपार ) सुख होता है ।) ६ ॥ 

यदि सदगुरु मिल जाय (ग्रौर सच्चे प्रेम की प्रति हो जाय), तो सच्चा 
परम नहीं हूटता । ज्ञान रूपी पदार्थं पा जाने पर त्रिभुवन काज्ञान हो जाता है । यदि ( परमात्मा 
के ) गुणों का( कोई ) ग्राहक हो जाय, तो ( उसका ) पवित्र नाम नहीं भूलता ॥ ७ ॥ 

वे पक्षी ( ्रपना ) खेल खेल कर चल दिए, जो तालगों के धरातल पर श्रपना (चारा) 
चुगते थे [ भावाथं यह्‌ कि वे मनुष्य इस संसारसे विदाही गए जो भोग-विलास का जीवन 
व्यतीत करते थे | । घडी श्रथवा मुहृत्तं भर मे ( यहाँ से प्रत्येक को ) जाना दै; श्राज श्रथवा कल 
भरकालेलहै। (हेग्रभरु), जिसितुमिलाताहै;ः वही (तुमसे) मिलतादहै; ( वह) जाकर 
सच्चे मेदान में सेलने के लिए उतरता दै । 

[ विशेष : पिंड सिधी शब्द, चेल का मेदान । पिंड मलना == खेल के भेदान मेँ बेलन 
के लिए उतरना ] ॥ ८ ॥ 

बिना गरु के ( परमात्मा में) प्रीति ` नहीं उन्न होती, (श्रौर बिना प्रीति के ) 
श्रहंकार की मेल नहीं जाती । ( गुरु के) शब्द हारा रिष्यमभेदा जा कर यहु विवासं करता 
हैकि सोऽहं तत्व-मँदहीहः। (व्ह इस सोऽहं के वास्तविक तत्व को) पहचान नेता है । 
( यदि गुरु की) शिक्षा द्वारा ( शिष्य) ग्रपने श्रापको पहचान ले, ( तो.वह ) क्या करे 
श्रौर क्या करावे ? ( श्रथति इस संसार में उसने सभौ कुचं कर लिया श्रौर सभी कुछ करा 
लिया; उसके लिए श्रव कोई कर्तव्य करने को रेष नहीं हैँ ) ।। & ॥ 

(जो ) परमात्मासे मिल गए है, उन्हे (श्रव ग्रौर) क्या मिलाया जाय? (जो 
गुरु के ) शब्द से मिलकर ( एक हो ) गए है, ( परमात्मा ) उनमें विश्वास करता है । मनमूख 
को ज्ञान नहीं होता, ( वह परमात्मा से ) विदू कर चोटें खाता है । नानक कहूतेहै कि 
परमात्मा का महल एक ही है ( उसे छोड कर ) दूसरा कोई स्थान नहीं है ॥ १० ॥ ११॥ 


| १२ | 
भनमुखि भुले भुलाईणे भूली ठ्डर न काई। 
गुर बिनु कोन दिखावरई श्रधो श्रावे जाई 
गिच्रान पदारथु खोदश्रा ठगित्रा मुठा जाई । १॥ 
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बाबा मादृश्रा भरमि भुलाई । ० ~ र; 
भरमिमुनी डोहागणो ना पिर भ्रकि सनई १॥ रहाउड॥..र 
भूल परं ॒दिसंतरो भूली गृह तजि जाइ । त । 
भूलो इगरि थलि चे भरमै मनु डोलाइ ॥ `. 


रट विषली किड मिले गरबि सुटो बिलाई ॥ २॥ ‰ ` (1 
विद्डश्रा गुरु मेलसौ हरि रसि नाम पित्रारि।. .  .,` ; 
साचि सहनि सोभा घणी हरिगुण नाम श्रारि ॥ ,. , - 


जि भावे तिञ रु तु मै तुक बिनु कवनु भतार ॥ ३॥ ` 

श्रखर पड़ पड़ भुलोरे भेलखी बहतु श्रमिमानुं † ˆ ` 

तोरथ नाता किम्राकरे मनमि मेतु गुमान ॥ 

गुर बिनु किनि समभाकठे भनु राजा सुलतानु ॥ ४ ॥ 

प्रेम पदारथु पारे गुरमुखि ततु वौचार1 ` ` 

साधन श्राषु गवादभ्मा मुर कं सबदि सीगारे॥. ` 

घर ही सो पिर पादृश्रा गुरकं हेति श्रपारु॥ ५॥ 

गुर को सेव चाकरो मनु निरमलु सुषु होद।. 

गुर का सबदु मनि वसिश्रा हउमे विचहु खोडः ॥ 

नासु पदारथु पाइश्रा लमु सदा मनि: होइ) &॥ . . 

करमि मिले ता पारदे भ्रापि न लग्ना. जाई । 

गुर को चरणो लमि रह विचहु ्रापु गवाइ॥ । 

सचे सेतो रतिश्रा सवो षले पद ।॥७॥ .. 

भूलण श्रंदरि सभु को श्रभुतु गुरू करतार । = 

गुरमति मनु समभषश्रा लागा तिसे पिगश्रार ॥ [क 

नानक सातु न वीसरं मेले सबदु श्रपारु ।। ८ ॥ १२।। 

मनमुखौ ( खत्री ) भरुलावे म भटकती फिरती है, ( उस ) भटकती हई को कौई 

स्थान नहीं ( मिलता ) बिना गुरु के उसे कोई भी (मागं ) नहीं दिखाता; ( इस प्रकार ) 
बह प्रधी श्राती जाती रहती है । ( उसने ) ज्ञान-पदाथं खो दियाहै (श्रौर वह ) ठगी जाकर 
नष्ट हो जातीदहै।। १। नि | 

अरे बाबा, माया श्रमित करके ( उसे ) भुला देती है । ( वह ) दृहामिनी भ्रमत होकर 
भूली हई प्रियतम के भ्रंक मे नहीं समा सकती ।! १।। रहाड ॥ 

८ वह्‌ ) भली हुई दे-देशान्तरों मे भटकती फिरती है; ( कह ्रपना वास्तविक ) धर 
छोडकर भटकती फिरती दै । ( वहं ) भटकती हई पवतो श्रौर स्थलों पर चढ्ती फिरती हैः 
( इस प्रकार वह्‌ ) मन चंचल करके भटकती रहती दै । ( जो ) श्रसल से ही ( परमात्मा से ) 
विचयुही हुई है, ( वड ) किस भांति मिल सकती है ? अहंकार में फंस ई वह विललाती 
है॥२॥ - लियो 

( जिनका) हरिम रस है श्नौर नामं भे प्रीति है, (उन ) विषौ हई ( खयो , 
को षुं ( परमात्मा से ) मिला देगा । सत्य श्रौर, सहनावस्या दारा तथा हरि श्रर नाम 
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के ्राश्रयसे बहुत शोभा ( बद्ती है। ) जैसा तुम्हं भ्रच्छा लगे, वैसा ( तुम मुभे ) रक्खो; 
तुम्हारे बिना मेरा ( अरन्य ) पति कौन है ?॥ ३॥ 

श्रक्षर पदृ-पढ़ कर ( मनुष्य ) भुलावे में पड़ जाता है; (साधु ) वेश मेंतोभ्रौरमी 
पधिकं भ्रमिमान है । मन मे यदि मेल भ्रौर गुमान ( भ्रभिमान ) है, तोतीर्थो मं स्नान करकेभी 
( बह ) क्या कर सकता है? गुरुके बिना (यह तथ्य) भ्रनौर कौन समा सकता हैकि 
“मन ही राजा श्रौर सुल्तान टै 1” ( भ्र्थात्‌ परर के अतिरिक्त कोई भी नहीं समभा 
सकता ) 11 ४)}) 


रम-पदा्थं पाने पर ही ( गरु के ) उपदेशा द्वारा (शिष्य ) तत््व-विचार ( तत्वज्ञान, 
ब्रहाज्ञान, निर्वारियद, चतुथेपद, सहजावस्था, तुरीयपद श्रथवा मोक्षद ) प्राप्त करतादै। 
(जोखरी ) शरके शब्दद्वारा शगार करती है, वह श्रपने श्रापिपन को नष्ट कर देती ह । गुर 
के श्रपार प्रम द्वारा, उसने घर में (अपने शरीरम) ही पतिकोपालियाहै।। ५) 

रुकी सेवा तथा चाकरीसे मन निर्मल होता है (ओर श्रपार ) सूख होता दै 1 
जिसके मन में गुरु का शन्द बस जाता है, ( उसका ) अहंभाव नष्ट हो जाता है) नामं 
सूपी पदाथेके पा जाने पर मनम सदा लाभ ही लम होता है 1) ६॥ 

( यदि परमात्मा की) छपा हो, तभी (नाम की) प्राप्ति होती है; वह श्रे 
भाप नहीं पाया जा सक्ता । श्रपने मेंसेभ्रापेयन कोगेवा कर गर के चरणो मे लगे रही । 
(जो ) सत्य से भ्रनुरक्त है, उनके पल्ले सत्य ही पडता है ।॥ ७ ॥ 

समो कोर भूल के श्रततगंतदः कर्तार रूप गू ही श्रूल न करनेवाला ह । (यदि) 
फर की रिक्षा द्वारा मन को समाया जाय, ( तो ) उसमे प्रेम उत्पन्न हो जाता है । नानक 


कहते है कि यदि (रुके 2) शब्द द्वारा भ्रपार (परमात्मा) से मेलहो जाय, तो सत्य 
( प्रमादा ) भ्रूलता नहीं ॥ ८ ॥ १२॥ 
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कसना माइ्रा मोहो सुत बंधप धर नारि । 
धनि जोबनि जगु ठगिग्रा लबि लोभि श्रहुकारि ॥ 
भोहं ठगउली हे भुई सा वरतं संसारि ॥ १॥ 
भेर प्रोतमा भै तु बिन श्रवस न कोड । 

मे तुभ बिनु भ्रवर न भावई तुं भावि सुलु होड । १ ॥ रहाड ॥ 
नासु सालाही रंग तिड शुर क सवदि संतोखु । 
जो दोतै सो चलसी कृडा मोह न वेलु॥ 
काट कटाऊ श्राहश्रा नित चलदा साश्रु देलु ॥ २॥ 
भ्राखणि भ्राखहि केतदे शुर बिन बकन होई । 
नामु वडाई जे मिल सचि रमै पति हो ॥ 
मो वु भावहि से भले खोटा शरा न कोड !। ३ ॥ 
शुर सररई दुटीरे भनसुख लोटो रासि । 
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श्रसट धातु पातिसाह की घड़ोएे सबदि विगाति ॥ 

श्रापे परते पारखू पवं खजानै राति ॥ ४॥ 

तेरी कोमति ना पवै सभ डिटी ठोकि वजा । 

कणं हाय न लभेई सचि टिकं पति पाड ॥ 
गुरमति तु सालाहरणा होर कौमति कहणु न जाइ ॥ ५ ॥ 
जितु तनि नासु न भावई तितु तनि हउमै वाद्‌ । 

गुर बिनु गिश्रानु न पारणे बिखिश्रा दूजा सादु ॥ 

बिनु गुर काम न श्राव मादृश्रा फीका सादु ।॥ ६॥ 
श्रासा श्रदरि जंमिश्रा भ्रासा रस कस खाई 1 

श्रासा बंधि चलार्दठे मुहे सुहि चोटा खाई ॥ 
भ्रवगरिषि बधा मारीएे चुट गुरमति नाइ ॥ ७ ॥ 

सरवे थं एकु तुं जिड भावं ति रासु । 
गुरमति साचा भनि वसै नासु भलो पति साथु ॥ 

हृउमे रोगु गवाईएे सबदि सचे सच भाखु 1 ८ ॥ 
श्राकासी पातालि तुं त्रिभवणि रहिश्रा समाई । 

श्रपे भगती भाउ तुं भ्रापे मिलहि भिलाई ॥ 
नानकं नामु न वोसरे जिवं भावे तिव रजाइ ॥ ६ ॥ १३ ॥ 


पुत्र, सम्बन्धी, घर कीस्नो (के मोह्‌के फलस्वरूप) जीवको मोहिनी मायाकी 
तृष्णा लगी हुई है । घन, यौवन, लालच, लोभ श्रौर प्रहंकार मेही (सारा) जगत्‌ ठगा 
हा है । मोह की ठगमूरि जिससे मै मर गई, वह सारे संसारम वरत रही है । 

विशेष :--ठगउली > ठगमूरि, वह नशे वाली बुटी हँ, जिससे पथिको को बेहोश्च करके 
ठग उनका धन लूटलेतादटै |। १॥ 

है मेरे प्रियतम, तुम्हारे बिनामेरा कोईग्रौर नहींहै। मुभे तुम्हारे बिना ( कछ) 
भरर श्रच्छा (भी ) नहीं लगता; ( यदि) तुम किसी को भ्रच्छे लगते हो, (तो ) (उते ) 
सुख ( प्राप्त ) होता है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

(मेँ) बडेप्रेमसेनामकी स्तुति करूगी; गरु के शब्द से संतोष ८ प्राप्त हेता है । ) 
जो भी ( वस्तुं ) दिखाई पडती है, वे चली जायगी; ( जगत्‌ का ) मोह भटा दै, ( इसकी 
भरोर) मत देखो । मागं मे पथिक श्रायातो है, किन्तु देखो, वह नित्य चलता दी रहता 
है।॥२॥ 

कितने ही लोग कथन करते दै, किन्तु गुरं के बिना (सत्य ) कौ समभ नहीं होती । 
यदि (किसी को) नाम की बड़ाई मिल जाती है, ( तो वह) सत्य भँ रंग जाता है (श्रौर) 
प्रतिष्ठा (पाताहै) । जो तुम्हे श्रच्छे लगते है,वे हीभले है न कोईसोटाहैन खरा 
है।॥ ३॥ 

गखुकी शरणसे चुटकारा ( मोक्ष ) मिलता ह; मनमुलल (के पास) तो लोट 
पूजी है । ८ जिस प्रकार ) बादशाह की भ्ाठ धातुर्न को (गला कर सिषे ) मदेजते है 
शरोर ( उन पर ) शाब्दं खोदा जाता है, ( उसी प्रकार परमात्मा के भी वर्खा-वं के भनुष्य होते 

ना० वा काग-२. 
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है, उन्हे शब्दद्वारा गढ़ा जाताद्ै रौर वे विकसित होकर उच्छ बनते)! (प्रभु) 
स्वयं ही पारखी है, (वह अच्छे सिक्का को) पर्व कर ग्वजनि की रशि मं डाल 
देता दै ॥ 

[ विशेष :--श्रष्ट धातुर निम्नलिखित ह--सोना, चाद, लोटा, तवि, रागा, सीसा, 
पारा, जस्ता ]॥ ४॥ 

(मेने ) सब कुछ ठोक बजा कर देव लिया ट, ( किन्तु ) तुम्हारी कीमत नही आंकी 
जा सकी । कहने से ( वह ) हाथ मेंनरीं भ्राता, (यदि) सत्य में टिके, ( तभी ) प्रतिष्ठा 
प्राप्त टोती दै । गुर के उपदेश द्वारातुम प्रशंसा क्िएजास्क्ते हो, ग्रौर (साधनो) से 
तुम्हारी कौमत नहीं कटी जा सक्ती ॥ ५ ॥ 

जिसरशरोरमें नामं नही भाता, उसशरीरमे श्रहंकार का भगडाद्रै। गुरुके बिना 
ज्ञान नहीं प्रा्ष होता; परमात्मा के विना भ्रन्य स्वाद विषह [ अथवा विषयोंके सारे स्वाद 
दतभावकेहैँ ]। बिना ( परमात्माके गरुण) गानके, (सारी वस्तुएुं) व्यथं टै; मायाका 
स्वाद फीकाटै।॥ ६॥ 

(लोग) भ्राशा के ही अ्रंतगंत जन्म नेते है रशा ही में ( विविध) रस 
भोगते ह । आशा मे बेव कर (वे) चलये जति है, (वेग्रक्षाहीमे)ठ्गेजतिदहश्रौर 

है पर चोटें खति हँ । (इस प्रकार जो ) अ्रवग्रणों मे बंधाहै, ( वह) माराजाताद्ै; गुरुक 
उपदेश से नाम द्वारा ( वह ) छृट्ता है ( मोक्ष पाताहै)॥ ७॥ 

सभीस्थानों परएकतुही दैः जेने तुके श्रच्छा लगे, वैपर (मे) रख। गुरुके 
उपदेश द्वारा सच्चा ( परमात्मा ) मन मेव्रस जतिारै,नाम ही भली प्रतिष्ठा ओर भली 
संगति है । ( गरुरुके ) शब्दद्वारा ग्रहंभाव नष्ट कर, सत्य ही सत्य कहो । = ॥ 

(हेम्रभ्रु) तु श्राकाश, पाताल तया त्रिभुवन मेंव्या्तहं।त्रुदीभक्तिहै,प्रमहै, तू 
ही (भक्तसे) मिलता दैग्रौर (उसे) ्रपने मे मिलाता है । नानक कहते दँ कि ( ममे) 
नाम न भले, जिस प्रकार उत श्रच्छा लगे, वेसे ही उको मर्जी ( वर्ती जाय) ॥८॥ १३॥ 


| १४ | 
राम नामि मनु बेधिग्रा ग्रवरु कि करी वोचार। 
सबद सुरति सुखु उपज प्रभ रातञ सुख सार ॥ 
जिड भावे तिड राखुतूंमे हरिनमु श्रधारु।॥ १॥ 
मन रे साची खसम रजाईइ । । 
जिनि तहु मनु साजि सीगारिग्रा तिसु सेतौ लिव लाइ ॥। १ ॥ रहा ।! 
ततु बैसंतरि होमीएे इक रतो तोलि कटाई । 
ततु मनु समधा जे करी श्रनदिनु श्रगनि जलाद्र 
हरिनाम वुलि न पुजई जे लख कोटी करम कमाई ॥ २ ॥ 
श्रध सरीर कटाईे सिरि करवतु धरा । 
ततु हेमचलि गालोएे भी मनते रोगु न जाद ॥ 
हरिनामे तुलि न पुजरई सभ डटो ठोकि बजाई । ३ 


नानकं त्राणो | { १५४ 


कचन केकोटदतुं करी बहू हैवर गैवर दानु । 
भूमि दातु गप्रा घी भौ तरि गरब गुमानु ॥ 
रामनामि मु बेधिप्रागुरिदीभ्रा स्रु दातु।४॥ 
मन हठ बुधी केतोश्रा केते बेद बिचार । 

केते बधन जीश्र के गुरमुखि मोखदुश्रार ॥ 
सच श्रोरे सभु को उपरि सच श्राचारु॥ ५॥ 
सभु को.ऊचा ्रासीएे नीच न दीसै कोद । 
इकने भांडे साजिएे इक्‌ चानरु तिहु लोड ॥ 
करमि मिले सच पारईएे धुरि बखस न मेटे कोद । ६ 
साधु मिले साधर्‌ जनै संतोखु चते गुर भाद । 
श्रकथ कथा वी वारीरे जे सतिरुर माहि समाई ॥ 

पो श्र॑मृतु संतोलिश्ना दरगहि पधा जाई ॥ ७ ॥ 

घटि घटि वाजे किगुरी श्रनिदिनु सबदि सुभाइ । 
विरले कड सोकी पई गुर्मुखि मनु समभ्पद ॥ 
नानक नामु न वीसरे द्ुट सबदु कम! ।। 5 ॥ १४॥ 


(मेरे) मनमेंराम नाम भध गया है, ( अवँ ) अन्य विचार क्या करू" ? ( ग्र 
कै ) शन्दकौ सुरति से सुख उत्पन्न होता है; (प्रभरुके प्रेम ) मँ भरनुरक्तं होना ( समस्त ) 
सुखो कासार टै । तुमे जैसा प्रच्छा लगे, वेसा ( ममे) रख; मेरे तो हरिनाम ही प्राधार 
है।॥१॥ 

श्ररे मन, खसम ( पति, परमात्मा) की मरी ही सच्ची ह । जिस ( खसम ) ने तन, 
मन को रच कर संवारा दै, उसी से लिव ८ श्रनन्य प्रेम ) लगाश्नो ।॥। १ ॥ रहाड ॥ 

(यदि ) मेरे शरीर को एक-एक रत्ती की तौल में काट कर होम किया जाय, ( यदि ) 
प्रतिदिन श्रि प्रज्वलित करके तन श्रौर मनकी समिघा कौ जाय, इसी प्रकारे के यदि लाखों 
करोड़ों कमं क्रिए जायं, तो भी हरिनाम की तुलना मे नहीं पूज सक्ते ।॥ २ ॥ 

( चाहे ) सिर पर श्रारा रखवा कर (मेरे ) शरीर को प्राघा आधा कंटा दिया जाय, 
(बार) शरीर को हिभाञ्चल में गला दिया जाय, फिर भी मन से रोग ( कामादिक ) नहीं जाते । 
मैने सब टठोंक-बजा कर देख लिया है, हरिनाम कौ तुलना मे ( कोई भी साधन ) नहीं पुज 
सकेता ।। ३॥ 

(चाहे) मँ सोनेके क्रिलेका दान कर दरु, ( श्रथवा ) बहुत सं श्रेष्ठ चोड श्नौर 
रेष्ठ हाथियों को दान मेदू", ( चाहे ) भूमिदान अ्रथवा बहुत सौ गौवों का दान करं, फिर 
भी भीतर गवं भौर गुमान (भरे रहते है ) । मुभे गुरु ने सच्चा दान दे दिया है, ( अतएव 
भेरा) मन राम नाम से बिघगयाहै। ४॥ 

कितने ही मनकेहठ श्रौर वृद्धिके (चमत्कार) है (श्रोर) क्तिनि ही वेदो के 
विचार है । ८ इसी प्रकार ) जीव कै कितने ही बंधन है; पर (शिष्य को) भुक्ति का 
रार गर के उदेश द्वारा ( मिलता दै ) । सत्य कौश्नोर तो सभी कोई दै, किन्तु सत्य क 


भ्राचार ( रहनी ) सबके ऊपर है ।५॥ 
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सभो कोई ऊवे कटे जति है, कोई भी नीच नहीं दिखाई देता, ( क्योकि ) एक ( हरी ‰ 
तेहीसारेशरीरबनेहैश्रौर तीनों लोकों मे (उसी) एक का प्रकाश है । ( परमात्मा की ) 
कपा सही सत्यको प्राप्ति होती है; ( उसको श्रसली- पूणं कपा को कोई मेट नहीं 
सकता ॥। ६ ॥ 

(यदि) साधु को साधुं मिल जाय, तो गुरु कैप्रेम द्वारा ( हृदय मे) संतोष बस 
जाता है । यदि श्रक्थनीय कथा पर्‌ ( शिष्य ) विचार करे, तो ( वह , सदुग्र मे समाहित हा 
जाता है । वह्‌ भ्रमृतं पौकर, संतुष्ट होकर, परमात्मा के दरवाजे पर प्रतिष्ठा की पोशाक पटन 


कर जातादहै। ७॥ [र 
प्रतिदिन ८ गरु के ) शब्द द्वारा स्वाभाविक दी घट षटमें सादगी बज रहो है; किन्तु 


इसको समभ विरले को ही पड़ती है; गररको शिक्षा द्वारा (शिष्य भ्रपने मन को यह तथ्य ) 
समा लेता ह । नानक कते हँ कि नामको न भूल कर ( गुरु के ) शब्द पर अ्चरण करके 
८ सांसारिक बन्धनो से शिष्य ) चुट जाता दह ।॥ ८॥ १४॥ 


| १५ | 
चिते दिसहि धडलहर बगे बक दुम्रार। 
करि मनि सुसी उसारिग्रा दूज हेति पिन्रारि ॥ 
श्रदरु खालीभ्रम बिनु ठहिदेरी ततु छार । १॥ 
भाई रे ततु धनु साथि न होड) 
रमनामु घतु निरमलो गुर दाति करे प्रमु सोई )) १॥) रहाउ) 
रामनाम धनु निरमलो जे देवे देवरहारं । 
श्रागे पृं न हीवई निसु बेली गुरु करतार ॥ 
श्रापि छंडाए द्युट्एे श्रषे बसहर ।। २ ॥ 
मनमुखु जाणौ बश्रापणे धीग्रा पूत संजोगु। 
नारी देखि विगासीश्रहि नाले हरखु यु सोगु ॥ 
गुरमुखि सबदि रमावले अहिनिसि हरिरसु भोगु ॥ ३ ॥ 
चितु चले वितु जावो साकत डोलि डोलाई । 
बाहरि दरू दि विगुचीएे धर महि वसतु सुथाई्‌ ॥ 
मनमुखि हउमे करि मुसी गुरमुखि पले पाइ ॥ ४ ॥ 
साकत निरगुरिश्रारिश्रा श्रापरणा भरतु पद्ारु । 
रकतु विदुका इहु तनो श्रगनो पाति पिराशु। 
पवश कं वति देहुरी मसतकि सच्च॒ नीसारु ।। ५॥ 
बहुता जीवु मगीएे मुग्रा न लोड कोड 
सुखजीवरए तिसु श्राखीएे जिसु गुरमुखि वसिश्रा सोई । 
नाम विहुे किश्रा गणी जिसु हरिगुर दरसु न होड ॥ ६ ॥ 
जिउ सुपनं निति भुलीरे जबलगि निद्रा होड । 
इड सरपनि कं वति जीश्रड़ा श्रं तरि हरमे दोड ॥ 
गुरमति होद वोचारीएे सुपना इहु जगु लोह ॥ ७ ॥ 
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भ्रगनि मरं जलु परे जि बारिकं द्धं माई), 
बितु जल कमलसुना थीएेबितु जल पीनु मराइ) 
नानक गुरमुखि हरिरति भित जोका हरिगुंण गाइ 1 ८) १५॥ 


वेत धोलहर ( मदल ) चित्रित दिलाई पडते हः (उनमें) सुन्दर दरवाजे भी 
(लेह) | मनकी खुशी के अनुसार (वे महल) बनाए महैः ( किन्तु यह सब) देत 
भावके दही प्रति स्नेहग्रौर प्यार है] (यदि) भीतर से खाली दहै, प्रेम विहीन है, तो यह्‌ 
शरीर ह्‌-ढह कर खाक ( हो जाताहै))) १) 

श्रे भाई, तन ओर धन (मनुष्य कीमृद्यु के पश्चात्‌ ) सथ नदीं होने । रामनाम 
निर्मल धनै, गुरु उस प्रमुको दानमे देताहै। १॥ रहाउ ॥ 

रामनाम निर्मल धन है, जिते देनेवाला ही देता है । जिसका साथी करतार स्प ग्रं है, 
भविष्य म ( परलोक मे ) उससे प्रश्न नहीं होगे । ( यदि परमात्मा ) दड़ाता है, ( तभी ) 
छटा जाना है, वह्‌ स्वयं ही देनेवाला है } 

त्री भ्ररपुत्रतोसंयोग सेमभि है, ( क्रन्तु) मनप (उन्दै) अ्रनाजनत्ाहै। 
(वह) खनी को देखकर विकसित्त ( म्नानन्दितत ) होता दै, जन्तु हषं के साथ शोकभीहै। 
गुहमुख शब्द मे रंग जाता दै ग्रौर श्रनि दरि-रस भोगता है । ३॥ 

वित्त ( धन ) के जनिसे चित्त भी चलायमान हो जाता हैः शक्ति का उपासक ( सदेव ) 
डोलता रहता है । बाहर दृढ़ कर ( वह ) नष्ट होता हैः ( वास्तव भे ) कस्तु ( परमातमा) घर 
हीमे (शरीरमेही) सुदर स्थान (विति) में है) मनमुख ग्रहुकार करने के कारण चुट 
लिया जाता है, कन्तु गुरु की रिक्षा दवारा ( शिष्य ) के पल्ल ( परमात्मा ) पड़ता है ॥ ४ ॥ 

एे गुणविहीन, शक्ति के ` उपासक ८ शाक्त ); श्रपने ( वास्तविक ) मूल को पहचानो । 
(माता के) रक्त तया (पिताक) वीयं से ( निमित) इस शरीर को (अन्त) मे भवि 
के पास ही प्रयाण करना दै । प्रत्येक के मत्ये मेँ यह सच्चा निशान पड़ा है कि उसका शरीर 
पवन ( श्वास ) के वशीभूत ह ।॥ ५॥ 

(समी लोगों द्वारा ) लम्बा जीवन मांगा जाता दै, कोई भौ मरना नहीं चाहता । 
सुखी जीवन तो उसौ का कहा जातः है, जिमके ( हृदय में ) गुह कौ रिक्षा द्वारा; वह्‌ ( हरी ) 
बस गया है। जिते हरो स्प परू का दर्शन नहीं होता रोर नाम-विहीन दैः ( उसके जीवनं 
कौ ) क्या गणना की जाय ?।।६॥ 

जसे रानि मे, जब तक निद्रा रदत है, स्वप्न ( देखने ) भ ( हम ) भटके रहत है 
केसे हो (माया रूपी ) सर्पिणी के वशीभूत जीव, हदय मे ्रहेता श्रौर द्वं तभाव (के कारण 
जगत्‌ मेँ भटकता रहता है ) 1 ग्र की रिक्षा दषस ( शिष्य ) यह्‌ विचार करे किं जगत्‌ भी 
स्वप्न है; ( इसी प्रकार जगत्‌ को देले 21 ७॥ ६ 

(यदि) जल डाल दिथा जाय, तो भ्रमि ( उसी प्रकार ) शन्त हो जाती ह, जस 
बालक माँ के दधसे ( संतुष्ट हो जाताहै)। विना जल के कमल नहीं रह सकता ( भौर ) 
बिना जल के मछली मर जपती है । नानक कहते ई कि गरु की लिक्षा द्वारा ( शिष्य ) हरि-रस 
पाता है, श्रौर हरिगुए गाकर जीवित रतः र ॥\ ० ॥ १५ ॥ । 
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डंगर देखि रावणो पेर्श्रडे उरीश्रासु। 
ऊचउ परबतु गाखड़ो ना पडो तितु तासु ॥ 
गुरमुखि श्र॑तरि जाणिग्रा गुरि मेल तरीग्रासु | १॥ 
भाई रे भवजल बिखमु डरांड । 
परा सतिगुरह रसि भिले गुर तारे हरिनाउ॥ १॥ रहाउ ॥ 


चला चला जे करी जारा चलखहर॥ 

जो श्राइश्रा सो चलसी श्रमहर सु गुर करतार ॥ 

भो सचा सालाहणा सचे थानि पिग्रारः॥ २॥ 

दर घर भहला सोहणे पके कोट हजार । 

हसतौ धोड़े पाखरे लसकर लख श्रपार ॥ 

किसही नालि न चलिश्रा खपि खपि मुए श्रसार ॥ ३ ॥ 

सुहना रूपा सचीएे भालु जातु जंजातु । 

सभ जग भहि दोही फेरौएे बिनु नावं सिर कालु ॥ 

पिंड पडे जीड लेलसी बदफंली किभ्रा हालु। ४॥ 

पुता देखि विगसीएे नारी सेज भतार) 

चोश्रा चंदतु ला्ईएे कापड़, रूपु सोशार ॥ 

खेट खेह रला्दएे छोडि चले धर बार ।। ५॥ 

महर मलूक कहाईएे राजा राउ कि खातु। 

चउधरी राड सदाईएे जलि बलीएे श्रभिमानु ॥ 

मनमुखि नामु विसारिग्रा जिड डवि दधा कातु॥ ६॥ 

हंउमे करि करि जाइसो जो श्राइश्रा जग माहि । 

सभु जगु काजल कोठडी ततु मतु देह सृत्राहि ॥ 

गुरि राखे से निरमले सबदि निवारी भाहि ॥ ७॥ 

नानक तरीएे सचि नामि सिरि साहा पातिताहु । 

मे हरिनामु न वीसरे हरिनामु रततु वेप्राहु । 

मनमुख भञउजलि पचि मुए गुरमुखि तरे श्रयाहु ॥ ८ ॥ १६॥ 

पहर ( नहर ) मँ डरावना परवत देखकर, मँ उर गई । पवत बहुत उश्वा श्रौर 
दुगंम है, वहां उसकी ( उस पवंत पर चदने के लिए ) सीढ़ी भी नहीं है। गुरुको रिक्षासे 
( परमात्मा को मने) श्रपने भीतर जाना, ( इस प्रकार ) गुरुने (प्रभु से) मिलादियाश्रौर 
मँ तर गरई।॥ १॥ 
श्ररे भाई, संसार-सागर (बहुत ही ) विषम श्रौर डरावनां है । यदि पुरं सद्गुरु मिल 

जाय, तो वह (शिष्य को) हरिनाम (प्रदान कर) (इस संसार सागरसे ) पार कर देता 
है ।॥ १।। रहाउ 
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हालांकि चलाचली (को तेयारौ ) कर रही हू, यह्‌ भी जानती ह, कि यहाँ से (मुभे) 
जाना दहै; जो त्राया टै, वह चला जायगा, गुर ग्रौर कर्तार ही ब्रमर है, तथापि मेँ सच्चे स्थान 
म ( सत्संग में ) ( प्यार पाकर ) सच्चे ( परमात्मा ) कौ प्रगंसाकररहीहं॥२॥ 

सुन्दर धर श्रौर महल, हजारों पक्के किले, हाथो, घोडे, काव्यां, अ्रसंख्य लाख फोनें-- 
कोई वस्तुएं ( किसी के ) साथ नहीं जातीं; ( इस प्रकार ) श्रसार ( मनुष्य ) खप-खप कर 
मर गए । ३॥ 

चट सोना, चांदी, संपत्ति ( तथा म्न्य ) प्रपंचो का समूह ( जानु जंजानु; जानु; = 
समूह; जंजाल भं मटः; प्रपंच ) संग्रह क्रिया जाय, सारे जगत्‌ में दुहाई फिरती रहे ( बड्प्यन 
की प्रसिद्धि होती रदे), किन्तु बिनानामके काल सिर पर दै । शरीरपात होने पर जीव 
म्रपना खेल समाप्र कर देगा, ८ उस समय ) दुष्कमियों का क्या हाल होगा ?॥ ४ ॥ 

( मनुष्य ) श्रपने पुत्रों को देखकर प्रसन्न होता है ग्रौर पति सेज पर ( श्रपनी , नारी 
को देखकर ८ प्रषन्न होता है )। ( वह ) चोग्रा -चंदन ( इत्यादि सुगन्वित वस्त्रों को ) लगाता 
है, ( साथ ही श्रपने ) कपड़ों ्रौररूपको सजाता है। ( किन्तु श्रन्त मेँ शरीर की) मिरी 
मिदर से मिल जाती है श्रौर ( वह ) घरबार छोडकर चल देता है ॥ ५॥ 

( चाहे मनुष्य ) सरदार कषा जाय, ( चदि ) बादशाह, ( चाह्‌ं ) राज राय या खानः 
( चादे वह) चौवरी या राय कहा जाय, ( किन्तु प्रनत मे ) श्रभिमान जल-बल जाता । नाम 
भुला कर मनमुख की ( ठीक वही श्रवस्या टतौ है, ) जेमे दावाश्रि में दग्धं सरपत को ।॥ ६॥ 

जो भी (व्यक्ति) इससंसारमे प्राया दै, कह ्रहंकार दी करके जायगा । सारा 
जगत्‌ काजल को कोठरी दै, जिसमे तन मन श्रौर ( सारा जीवन ) राख (की तरह कलि हो 
गए है ) । जिनकी गुरु रक्षाकरतादहैःवेही निर्मल (रहते ह ); ( गरु के ) शब्द ने ( संसार 
की ) श्रि.का निवारण कर दिया ॥ ७॥ 

नानक कठते है सत्य नाम-जो नाम--बादशाहों का भौ श्रेष्ठ बादशाह है- से (संसार) 
तराजाताहै) मुभे तो हरिनाम नहीं भूलता, ( क्योकि मैने उस ) रत्र को खरीद लिया है । 
मनमुख तो इस संसार-सागर मे पच पच कर मर जति ह, किन्तु गुरुक शिक्षा द्वारा (कषिष्य) 
इस श्रपार (सागर) को तर जते ह ।।८।॥ १६॥ 
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मुकाम करि घरि वैसा नित अलस को घोख । 

मुकामु तापर जारणेएे जा रहै निहचलु लोक ।। १ ॥ 
इुनिन्रा कंसि मुकाम । 

करि सिद करणो खरल बाधहू लागि रह नामे ॥ १ रहाउ ॥ 
जोमी त श्रासणु करि बहै सुला बह मुकामि । 

पंडित बलारहि पोथोश्रा सिव बहहि देवसथानि ॥ २ ॥ 

सुर सिध गण भंघरब मुनिजन सेख पीर सलार । 

दरि कूच कूचा करि गए श्रवरे भि चलरहार । ३ ॥ 


. 
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सुलतान खान मलूक उमरे गए करि करि कूतु। 
घड़ी मुहति किं चला दिल समम तू भि षटुत ॥ ४॥ 
सबदाह माहि वखारलीएे विरला त बं कोड । 
नानकु खार वेनती जलि थलि महीग्रलि सोद ॥ ५ ॥ 


श्रलाह ग्रलघु श्रगंम कादर करणहारु करीमु । 

सभो दुनो श्रावण जावणी मुकामु एङ्‌ रहीपु ॥ ६॥ 
मुकाम तिसनो श्राखीरे जिसु सिसि न होवो लेघु । 

श्रसमानु धरती चलसौ भुकामु श्रोही एकु ।॥ ७ ॥ 
दिन रवि चल निसि ससि चलै तारिका लख पलोद । 

मुकाम श्रोही एकु है नानका सच बुगोद ॥ ८ ॥ १७ ॥ 


(हमरे) स्थान मेंघर बना कर बैठ है, (जर्हां से) नित्य चलने का धोखा 
बना रहता है । करिन्तु ( वास्तविक ) मुकामतो उसी को समभना चाहिए, जो इस लोक में 
निक्चल रहे । ६ ॥ 


(किन्तु ) यह्‌ संधार क्रि प्रकार ( ठदरने का ) मुकाम हो सक्तादहै? शुभ क्मोँको 
करो (श्रौर) वदी (भ्र के लिये ) खचं बाधो, ( निरन्तर ) नाम मे लगे रहो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

योगी तो शरासन करके बेठता द; मुल्ला श्रषने मुकममें वेठता है । पंडित ( अ्रपनी ) 
पोथियों की व्याष्या करता है श्रौर सिद्ध लोग देवस्थानो में वेठते हैँ ॥ २॥ 

देवता, सिद्ध, ( शिव के ) गण, गंधर्व, मुनिगण, शेख, पीर तथा सरदार श्रादि कुच 
दर कूच कर गए ( बारी-बारी से चले गए ) तथा भ्रन्य लोग भी चलने वाले ह ।। ३॥ 

सुल्तान, खान, मलूक, श्रमीर लोग ( भी ) कूच करके चल दिए । ए दिल, यह समभ 
लो कि घड़ी ( २४ मिनट ) श्रथवा मुहूत्तं ( दो घड़ी, ४८ भिनट) (भरमेंही) (तुम्हभी) 
चलना टै, तुमह मौ वहीं पर्ुचनादै। ४॥ 

( यह बात ) गुर-वाणी ( सदाह ) मेँ बताई जारदीदै, कोई बिरला ही इसे समता 
है । नानक विनय कर रहे ह क्रि वही (परमात्मा) जल, स्थल, तथा पृथ्वी ग्रौर प्राकाश के 
मध्यमे (व्याप्त है)।॥५॥ 


भल्लाहु, भ्रलक्ष्य, भ्रगम्य, कादिर ( शक्तिमान ), करनेवाला, श्रौर करीम ८ कृपालु ) 
है । सारी दुनिया श्रने-जाने वाली है, एक रहीम ( कृपालु ) ही निदचल है ॥ ६ ॥ 

व कायम रहने वालातो वही कहा जाता दै, जिसके सिर पर ( किसी श्रन्य ) का लेखं 
हीं होता ( जो सवथा स्वतंत्र है )। राका श्रौर घरतीतौ सभी चलौ जायगी । (नष्ट 
दो जायेगी ); ( अ्रतएव वास्तविक ‰) मुकाम तो एकं वही ( परमात्मा ही ) दै ॥ ७॥ 

दिन श्रौर सूर्यं ॑चले जायंगे, रत्रि भ्रौर चन्द्रमा (भी) चने जायेगे, लाखों तारागण 


भीलोपदो जाये | बस, रहनेवाला तो एक वही है; नानक कदते ह कि ( वह ) सत्य कहा 
जता टहै॥ ८ ॥ १७॥ 
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१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ महला१घरु ३ | १८ | 
जोगो श्रदरि जोगीश्रातु भोगी श्रंदरि भोगीश्रा । 
तेरा श्रतु न पाइग्रा सुरमि मचछि पदभ्रालि जोड । १॥ 
हउ वारी हृड वारर कुरवारगु तेरे नाव नो ॥ १ ॥ रहाड ॥ 
तुभ संसार उपादश्रा । सिरे सिरि धधे लादश्रा ॥ 
बेखहि कता श्रापरा करि कुदरति पासा डालि जीड ॥ २॥ 
परगटि पाहारं जापदा । सञ्रु नावं नो परतापदा ॥ 
सतिगुर बाभन पादश्रो समे मोही मादश्रा जालि जीड ॥ ३॥ 
सतिगुर कड बलि जाईएे । जितु भिलिएे परम गति पाईएे । 
सुरिनरि मुनिजन लोग्दे सो सतिगुरि दीश्रा बाई जीड। ४॥ 
सतसंगति कंसो जारीएे । निथे एको नामु वखारणोएे ॥ 
एको नामु हुकमु है नानक सतिगुर दीग्रा बुराई जोड ॥ ५ ॥ 
इहु जगतु भरमि भुलाद्श्रा । भ्रापहू तुषु सुश्रादभ्रा ॥ 
परितापु लगा दोहागरणी भाग जिना के नाहि ,जोड ॥ ६ ॥ 
दोहागणो किश्रा नीसाणोश्रा । खसमहु धुयीश्रा फिरहि निमाणीश्रा 
मैले वेसु तिना कामरी दुखी रणि विहाइ जोड ।। ७ ॥ 
सोहागणी फित्रा करमु कमादश्रा । प्रवि लिखिग्रा फलु पादश्रा 
नदरि करे कं श्रापणी श्रपे लए मिलाइ जोड ॥ ८॥ 
हृकमु जिना नो मनाइ्रा । तिन भ्रतरि सबदुं वसादभ्रा ॥ 
सहीश्रा से सोहागणी जिन सह्‌ नालि पिभ्रारु जीड । ६ ॥ 
जिना भाणे का रमु श्राइश्रा । तिन विचड भरमु शुकादघ्रा ॥ 
नानक सतिगुर ठेवा जाखीरे जो सभते लए भिलाई जोड ॥ १० ॥ 
सतिगुरि मिलिएे फलु पादश्रा । जिनि विचहु भ्रहकरणु सुकादभ्रा ॥ 
बुरमति का दुल कटिभ्रा भागु मसतकि बेठा भ्राद जीड ॥ ११ ॥ 
्॑मृत्‌ तेरी बारीभ्रा । तेरिभ्रा भगता रिदे समाणीघ्ना । 
सुख सेवा श्रंदरि रखिषे श्राप नदरि करं निसतारि जीड ॥ १२ ॥ 
सतिगुर भिलिभ्रा जाणे । जितु भिलिएे नामु बलारीएे ॥ 
सतिगुर ब्रु न पाग्रो सम थकौ करम कमाई जोड ॥ १२ ॥ 
हृ सतिगुर विटड धुमादृभ्रा । जिनि रमि भुला मारगि पादृध्रा॥ 
नदरि करे जे श्रापरी श्रि लए रलाईइ जोड ॥ १४॥ 
तु" समना माहि समादइभ्रा । तिनि करते भ्रापु सुकादश्रा ॥ 
नानक गुरभुलि परगट होरा जा कड जोति धरो करतार जोड ॥१५॥ 
श्रापे खसमि निवाजिभ्रा । जोड पिड दे साजिग्ना॥ 
श्रापरो सेवक की पज रज्रा बु करि मसतकि धारि जीड ॥ १६॥ 
1 वार का०~-२१ 
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समि संजम रहे सिश्मारपा । मेरा प्रभु समु किष जासादा । 
प्रगट प्रतापु वरतादग्रा सभु लो करे जेकार जीउ ॥ १७ ॥ 
मेरे गुरण अरवगन न बीचारीश्रा । प्रमि म्रपरणा विरदु समारिग्रा। 
कंठ लाइ के रखिश्रोनु लगे न ततौ वाउ जोड ॥ १८॥ 
मै मनि तनि प्रभू धिग्राइग्रा । जीह इद्छिश्मडा फलु धाडभ्रा । 
साह पातिमषह सिरि खसमु तु" जपि नानक जीवे नाउ जो । १६ ॥ 
तुघु श्रापे श्रापु उपादृश्रा 1 दूजा खेलु करि दिखलादश्रा ॥\ 
सभु सचो सन्तु वरतदा निसु भावे तिस बुराई जी ॥ २० ॥ 
गुर परसादी पादश्रा । तिथे मादग्रा मोह चुकाइश्रा ॥ 
किरपा करि के श्रापणी भ्रापे लए समाइ जोड ।॥ २१॥ 
गोपी ने गोग्रालोग्रा । तुश श्रापे गोड उठालीश्रा ॥ 
हेकमो भांडे साजिश्रा तु भ्रापे भनि सवारि जीड ।॥ २२॥ 
जिन सतिगुर सिख चितु लागा । तिनी दूजा भाउ चुकादग्रा ॥ 
निरमल जोति तिन प्रारीग्रा श्रोडइ चले जनमि सवारि जीड ॥ २३ ॥ 
तेरीश्रा सदा सदा चगिश्राईश्ना । मै रति दित वडिग्राईश्रो ।। 
श्रणमगोग्रा दातु देवा कट नानक सन्तु समालि जीड ॥ २४ ॥ १८ ॥ 
प्रमु, ) तुम योगियों मँ योगी हो (श्नौर) भोगियों मे भोगी । तुम्हारा भ्र॑त 
नहीं पाया जा सकता; स्वर्गलोक, म्यंलोक श्रौर पाताललोक--( सभी जगह ) तुम ( विराज 
मनदहो)॥ १॥ 
म तुम पर बलिहारी हम तुम पर बलिटारी हृ; भै तुम्हारे नाम पर न्यौावर 
हँ ॥ १॥ रहाड ॥ 
तुमने संसार उत्पन्न क्ियाहै शौर प्रत्येक जीवको घंभे मे लगाया दै । तेम 


भ्रपने किए हए को (स्वयं ही ) देखते हो; तुम कुदरत का पासा ढाल कर (स्वयंही खेल 
रहेहो)॥२॥ 


( सृष्टिके) प्रसारमं तुम्हीं प्रकट हो रहे ह्ये ( ग्रौर तुम्हीं प्रत्यक्ष ) दीख रहे हो । 
समी लोग ( तुम्हारे ) नाम को चाहते है; ( किन्तु ) सदु के विना ( वह ) नदीं पाया जाता; 
(संसारके ) सभी (प्राणी) मायाके जालमे मोहे पडेहै।॥३॥ 

सद्गुरु के ऊपर बलिदान हो जाया जाय जिसके मिलने से परम गति की प्राति होती 
है । देवता, मनुष्य, मुनिगण ८ जिस वस्तु को) इच्छा करे, सदगुरु ने ( मुभे उसका ) 
बोधकरा दियारै।।४॥ 

सत्संगति को किस प्रकार जाना जाय ? जिस स्थल पर एक नाम की व्यास्या हो, 
( वही सत्संगति है ) । नानक कहते है कि एक नाम ( का जपना ही ) इक्म है, (इसका रदस्य) 
सद्ग्ररु ने ( मुभ भलीर्भाति ) बता दिया है । ५॥ 

यह जगत्‌ श्रममेंभ्रूल गया है । श्रषनेपनः ( भ्रौर ) तिरेपनःमें नष्टहोगयाहै। 
( इस प्रकार ) दुहागिनी (स्री )को परिताप लमा, जी, ( परमात्मा ) उनके भाम्यमे 


तुम नहीं हो ॥ ॥ 
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दुहागिनियों क क्या चिल्ल ( निशान ) हैँ? पति से विलग होकर, वे मान-विहीन 
हकर ( इधर-उधर ) भटकती फिरतौ हैँ । ठे जी, (प्रभु), उन स्त्रियों के वेश मेले होतेह, 
८ इससे ) उनकी रात दुःख-भरी बीतती दै ॥ ७ ॥ 

सोहामिनियों ने क्था कमं किए है, ( जिससे वे तुमसे मिलती हैँ ) ? (तुम द्वारा ) पूवं 
कालिखा हुत्रा फल ( उन्द) प्राप्त हूभ्रा हैष जी; ( प्रभु, तुमने ) उनके ऊपर कृपा करके 
श्रपनेमे मिला लियादहै। ऽ ॥ 

(दै प्रभु ) जिन्दं हुक्म मनवाये हो, उनके श्र॑तगंत ( तुम गुरुं का ) शब्द बसा दिये हो । 
जी, (प्रभु) वे ही सहैलियां चुहागिनी है, जिनका पति के साथप्यारहै।॥ € ॥ 

८ ह परमात्मा ) जिन्दँ ( तुम्हारी ) अज्ञाका रस मिल गया है, उनके श्रंतःकरण सि 
श्रमदूरहोजाताहै । नानक कहते, एेजो, ( प्रभु ) सदगुरु उसे समभना चाहिए, जो सभी 
को मिला.लेतादटै।॥ १०॥ 

सदुगररुके मिलने से (साधको को उनके पूवं जन्म के शुभ कर्मोँका) फल प्राप्त 
हो गया है, ( जिन्होने ) भीतर से ्रहंकार समाप्त कर दियादहै।एेजी, (प्रभु) उनकी 
दुमंति का दुःख कट गया है, उनके मस्तक में भाग्य श्राकर बेठ गया है ॥ ११॥ 

तुम्हारो वागि श्रगृत है) (वे) तेरे भक्तके हृदय में समा गयीदहै।एेजी 
( परमात्मा ) मुख देनेवाली सेवाको हदय में रखने से ( तुम ) श्रपनी कृपाक्रतेहोग्रौर 
उद्धार करदेते हो १२॥ 

सदग्रर क मिलने पर ही, ( परम तत्व ) जाना जाता है; जिस ( सद्ग ) के मिलने पर 
ही, नाम कौ प्रशंसा होतीहै।एे जी, (प्रभु), सारी (दुनिया) कमं करते करते थक गर्ह, 
( किन्तु ) सदगुरु के विना ( परमात्मा ) नहो प्रा हुमा ॥१३॥ 

मेँ सदुयुरु के ऊपर न्यौछावर हँ, जिसने ( मु ) भ्रम में भटकते हृए को भागं मे लगा 
दिया । हे प्रभु, यदि तुम श्रषनी कृपा करो, तो ्रपने मे मिला लेते हो ॥१४॥ 

(रेग्रभु) तु सभी म समायाहै ( व्याघ्दै)। पर उस कर्तने भ्रपने ्रापको छिपा 
लिया है । नानक कहते है, कि ठे जी, वह ( छपा हरा कर्ता ) गरु की रिक्षा द्वारा प्रकट हुभ्रा 
है, ( उस गुरु द्वारा )- जिस गुर मे कर्तार ने भ्रपनी ज्योति स्थापित कर दी है ।॥१५॥ 

खसम ८ पति, परमात्मा ) ने स्वयं ही श्रपने आपको बड़ाई प्रदान की है । उसीने जीव 
प्रौर शरीर देकर ( सबका ) निर्माण क्रियाहै।एेजी (प्रभु), वह दोनों हाथ उसके मस्तक पर 
रख कर श्रपने सेवक की पैज ( प्रतिज्ञा, मान, प्रतिष्ठा ) रखता है ॥ १६॥ 

सारे संयम श्रौर॒चतुरादइयां समा हो गई है । मेरा प्रमु सब कुछ जनता है । पे जी, 

वह्‌ ग्रपना प्रताप प्रकट रूप से बरत रहा है; सारे लोक ८ उसकी ) जय जयकार करते है ॥१७॥ 
| (रुने) भरे एरणो-प्वमुणो पर विचार नहीं किया है । प्ररु ने अपने विरद ( यस ) 
को रख लिया है । ठे जी, उन्होने मु ( श्रपने ) कंठ से लगाकर रला टै, मुभे त्ती वायु नहीं 
लगती ॥१८॥ 

मैने तन-मन घे प्रभ का ध्यान किया है श्रौर मनोवाच्छित फल को पा लिया है । एे जी, 
(रु) तुम षाहो-बादशाहों के सिर के भी स्वामी ( खसमु, पति ) हो; नानक तो नामजप कर 
दी जी रहा है ॥१६॥ । 
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तुमने श्रपने श्राप को उत्पन्न करिया है । (तुम्हीं ने) देतभाव वाला खेल भी दिखलाया 
है। ए जी, सभी ( प्राणियों म ) सच ही सच वरत रहा है; जिते बह चाहता है, उसे वह ( इस 
तथ्य को ) समभा देता है ॥२०॥ 

गुरु की करृपासे ( परमात्मा की) प्राचि हुई; वहां माया श्रौर मोह समक्त कर दिए 
गए । एे जी, ( परमात्मा ने ) भ्रपनी कृपा करके ( मुके ) ्रपने में मिला लिया ॥२१। 

(दै प्रम) वुम्दीं गोपौ हो, ( तुमं ) नदी ( यमुना ) हो, ( रौर तुम्हीं ) गोपालक 
कृष्ण) हो । सारी पृथ्वी की जिम्मेदारी तुम्हारे हौ ऊपर है ! एे जी (प्रभरु), (तुम्हारे ) हक्म 
से शरीर सजे जते ह, ( निमित होते है); तुम उन्ह नष्ट भी कर देते हों ( ग्रौर नष्ट करके 
फिर ) संवार देते हो ॥२२॥ 

जिन्होनि ८ श्रपना ) चित्त सद्गुरु से लगा दिया है, उन्होने श्रषने द्ेतभाव को नष्ट कर 
दियाहै।एेजी, प्रभु) उन प्राणियों मे निर्मल ज्योति (स्थित) है, वे लोग श्रपना जन्म संवार 
कर जति है ॥२३॥ 


(रे प्रभु, ) तुम सदैव ही भलादयां ( कसते रहते हो ); मै रात-दिन (तुम्हारी) बड़ादयाँ 


( करता रहता हूं ) ए जी, (परभु) ( तुमस्देवही) बिनामगि ही दान देते रहते हो । नानक 
कते है कि सत्य को सदेव स्मरण रक्छो ।1२४।।१८। 


क्कि) 
१ओं सतिगरर प्रसादि ॥ सिरी रागु, भटला १ घर १ ॥ 


१ | 


पहरे पहिले पहर रेखि कं वराजारिगरा मित्रा हुकमि पदश्रा गरभाति । 
उरध तपु भ्रतरि करे वशजारिश्रा मित्रा खसम सेती प्ररदासि ॥ 
खेसम सेतो श्ररदासि वखाणे उरध धिभ्रानि लिव लागा । 
नामरजादु श्रादश्रा कलि भोतरि बाहुडि जासी नागा ॥ 
जेसी कलभ बड़ी है मसतकि तेसी जीश्रडे पाति । 
कटु नानक प्राणी पहिले पहर हुकमि पडम्मा गरभासि ॥१।॥ 
दूज पहर रेरि के वरणञारिग्रा मित्रा विसरि गहघ्रा धि्नातु । 
हथो हवि नचाईएे वरणमारिभ्रा भित्रा जि जसुदा घरि कातु ॥ 
हथो हयि नचारईे प्राणी मात कहै सुतु मेरा । 
चेति भ्रचेत भूड़ मन मेरे प्रति नही कच तेरा ॥ 
जिनि रचि रचिभ्रा तिसहि न जारो मन भीतरि धरि गिप्रातु । 
कटु नानक प्रारणो दूज पहरे विसरि गदञ्मा धिभ्रानु ।२॥ 
तीजे पहर रणि के वरजारिग्रा मित्रा धन जोगन सिख चितु । 
हरि का नामु न जेतही वराजारिश्रा मित्रा बधा छुटहि जितु ॥ 
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हरिकानामु न चेते प्राणो बिकलु भदश संगि माहम्मा । 

धन सिउ रता जोबनि मता ्रहिला जनमु गवाहश्रा ॥ 

धरम सेतो वापार न कोते करमु न क्रीतो मितु। 

कटु नानक तीजे पहर प्राणो धन जोन सिउ चितु ।।३॥ 

चउथे पहरे रणि कं वरजारिग्रा मित्रा लावी श्रादशरा खेतु । 

जा जनि पकड चलादृश्रा वणजारिग्रा मित्रा किसे न मिसिग्रा मेतु ॥ 
भेतुचेतुहरि किति न मिलिग्रो जा जमि पकड चलादृश्रा । 

भूठा सदतु होच्रा दोग्राले लिन महि भद्ग्रा पराडइग्रा ॥ 

साई वसतु परायति हो$ जिसु सिउ लागा हेतु 1 

कट नानक प्राणी चउये पहरे लावो लुशिग्रा सेतु ॥४।१॥ 


विशेष : इस वाणी में मनुष्य को "वशजारा' कठ्‌ के संबोधित किय गया है । 
बनजारा श्रपनी रात किस परदेश में व्यतीत करता है । अ्रपने सौदेकीरक्षाके लिए वह रात 
भर जागरण करता रहता है । रात्रि के चार पहर होते हैँ । मनुष्य के जीवन को रात्रि कहा 
गया हैः श्रौर्‌रात्रि के चार प्रहर जीवन कौ चार प्रवस्थाएुं -गर्मावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्या 


भ्रादिदहैं। म 
त 


गर्भाय मं पड़ जाता दै। (वह गर्भाशय के ) भीतर ऊच्वं होकर तप करता है श्रौर खलसम 
(स्वामी) से (गमं से बाहर निकलने के लिए ) प्राथंना करता है । (वह) स्वामी (खतम) से 
प्राना करता है श्नौर उल्टा टोकर व्यान में लिव लगाये रहता है । वह मर्यादाहीन ( नग्न ) हो 
( इस ) कलियुग में च्राया है ग्रौर फिर नग्न ही जायगा । उसके मस्तके पर लैसी परमातमा कौ 
कलम चली है, वेसा ही (भाग्य ) उप्त जीव को प्राप्त होगा । नानक कहते ह कि रात्निके पहले 
पहर मे परमात्मा के हुक्म से प्राणी गर्भाशय में पड गया है ॥१।॥ 

हे बनजारे ( सौदागर ) भित्र, रात्रि के दुसरे पहर (अर्थात्‌ बाल्यावस्था ) भें ( गभं 
वाला ) ध्यान विस्मृत हो गया । हे बनजारे मित्र, ( वह बालक ) हाथों हाय इस प्रकार नचाया 
जाता है, जसे यशोदा के घर मे कान्ह ( नचाये जति थे ) ! वह्‌ बालक हाथों हाय नचाया जाता 
है, (प्यार-वश एक व्यक्ति के हाथो से दूसरे के हाथों में लिया जाता है) । माता कहती है, “भेरा 
पुत्र है ।” (किन्तु) ए विवेकहीन श्रौर मूढ़ मन, ( यह ) समक लो, कि श्रन्तमें तेरा कुछ भी नहीं 
होगा । जिसने (सारी) रचना रच रक्ली है, उमे तुम नहीं जानते टो; श्रतएव मन में ज्ञान धारण 
करके ( उस निर्माता को जानने का प्रयत्न करो र । 

नानक कहते है कि रत्रि के दूसरे पहर मं प्राणी ध्यान करना भ्रूल गया है ॥२॥ 

हे बनजारे मित्र, रात्रि के तीसरे पहर में (उस मनुष्य का ) चित्त घन श्र यौवनसे 
लग जाता है} हे बनजारे मित्र, वह परमात्मा के नाम को नहीं चेतता, जिससे बंधन-युक्त प्राणी 
छुट जति हँ । वह प्राणी, परमात्मा का नाम नहीं चेतता है, भाया के साथ किक्रल हो ४८ । 
(वह) घन से श्रनुरक्त है, यौवन मँ मत्त है, ( इस प्रकार उने ) जन्म को 1 ७ । 
हे मित्र, (उस मनुष्यने) नतो घमं काव्यापारकियाग्रौरन (जुम) क ५४ 
नानक कहते है कि रात्रि के तीसरे पहर मे प्राणी ने घन भ्रौर यौवनसे दी भ्रपना 
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दिया है ॥२। 


ह) बनजारे मित्र, रात्रि के चौधे पहर में वेत काटनेवाला ( यम ) चेत मेंग्रा पर्ुचता 
है (्रौरवेत काट लेता है) । वरनजारे भित्र, जत्र यम पकड़ कर (इस संसारसे) चल 
देता है, तो कोई.भी ८ मस्तिष्क ) परिवत्तंन (मेद ) करने वाला नदीं मिलता (ग्र्थात्‌ मनुष्य 
जिस प्रकार जीवित था, उसी प्रकार मर भी जाता है ) । (इस प्रकार) जव यम पकड़ कर (यहा 
से ) चला देता है, तो कोई भी चित्त परिवतंन करने वाला नहीं मिलता । उसके भ्रास-पास शरुञा 
रुदन होता है, किन्तु वह तो क्षणमात्र में पराया हो जाता है । ( ग्रतः श्रत मे उसे) उसी वस्तु 
की प्रापि होती है जिससे प्रेम करता है । नानक कह रहे है कि (रत्रिके) चौथे पहरमें चेत 
काटनेवाला अ्राकर प्राणी का खेत काट कर चल देता हैं ।४॥ १॥। 


| २| 
पहिले पहर रेणि कं वरजारिग्रा भित्रा बालक बुधि श्रचेतु । 
खीर पीएे खेलाईएे वरजारिश्रा मित्रा मात पिता सुत हेतु ॥ 
भात पिता सुत नेह घनेरा मादग्रा मोह सबाई । 
संजोगो श्रादश्मा किरतु कमादश्रा कररी कार कमाई । 
` रामनाम बिनु मुक्ति न होई बूडी जे हेति । 
कहु नानक प्राणो पहल पहरे दटहिगा हरि चेति ।१॥ 
दूज पहर रि के वरजारिख्रा भित्रा भरि जोबनि मैमति ॥ 
श्रहिनिसि काम विग्रापिग्र वरजारिश्रा भित्रा श्रुले नामु न चिति। 
रमनामु घट प्रतरि नही होरि जाणै रस कस मीठे । 
गिश्रातु धिश्रानु गुर संजमु नाही जनमि मरहुगे ढे ॥। 
तीरथ वरत सुचि संजमु नाही करमु धरमु नही पूजा । 
नानकं भाई भगति निसतारा इुबिघा विश्रापे दूजा ।२॥ 
तीजे पहर ररि कं वणजारिश्रा मित्रा सरि हंस उलथडे श्राद्‌ । 
जोबनु धट जरूग्रा जिणे वरजारिग्रा मित्रा श्राव घटे दिनु जाइ ॥ 
श्रति कालि पद्ुतासी श्रघुले जा जमि पकड चलादग्रा । 
समु किच श्रपुना करि करि राखिश्रा लिन महि महग्रा परादृश्रा ॥ 
बुधि विसरजी गई सिश्राणप करि भ्रवगर पद्ुताई । 
कटु नानक प्राणी तीजे पहर भ्रमु चेतहु , लिव लाई ।३॥ 
चउथे पहरे रणि कँ वरजारिभ्रा मित्रा बिरधि भ्रा तनु खरु ॥ 
श्रली श्र॑षु न दीसई वरजारिश्रा मित्रा कनी सुरौ न वैरा ॥ 
श्री श्रु जीभ रसु नाही रहे वराकठ तारा । 
गुरण भ्रतरि नाही कि सुख पावै मनमुख श्रावराजारा ॥ 
खड पकि कुडि भजे बिनसे श्राई चले. किभ्ना भाणु । 
कटु नानक प्राणी चये पहर सुरमुखि सबदि पारु .॥४॥ 
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ग्रोडकु श्रादश्ना तिन साहिभ्रा वणजारिग्रा मित्रा जर जरवारणा कनि । 
इक रती गुण न समाणिश्रा वशजारिश्रा मित्रा ग्रवगण खडसनि बनि ॥ 
गुण संजनि जावे चोट न खवेना तिसु जमु मरणा । 

कालु जालु जमु जोहि न साकं भाई भगति भे तरणा ॥ 

पति सेती जावे सहनि समवे सगले दूख मिटावं । 

कटू नानक प्ररी गुरमुखि दुट साचे ते पति पावे ।५।।२॥। 


रे वनजारे मित्र, रात्रि करे पहुल वहर सें त्राचक्र बुद्धिसे भ्रचेत ( विव्े$दीन ) रहता 
है] (वह) दूष पीता रौर बेलाप्रा जाताद्ै; हे बनजारे मित्र, माता-पिति (पने) पुत्र सेस्ेह 
करते है । माता-पिता का (श्प) पुत्रके निए बडा ही स्नेहं होतादैओओरसभीको माया मोह 
(कौ प्रव्रलता होती है )। संयोगवशान्‌, ( वह इस संसारमें ) श्राया, पूवं जन्म के कर्मो के 
अनुसार ( करिरत ) जो लेना था, वह ने लिया ( ग्नौर श्रव ग्रपनी करनी के भ्रनुसार ) काय कर 
रहा है । रामनाम के बिना मुक्तिनहीं हो सकती; (वह) देतभाव के प्रेम के कारण इब जाता 
है । नानक कहते है क्रि पहले पहर में हरि स्मरणक्रे पे प्राणी ( भव-बंघनों ) से दूट 
जायगा ।१।। 

है बनजारे मित्र, रात्रि के दुसरे पहर मे (मनुष्य) भरी जवानी में मदमत्त रहता है । है 
बनजारे मित्र, (वह) रदिश काम से व्याघ्र रहना है, (कह) श्रवा नाम मे चित्त नहीं (लगाता) । 
उसके घट के श्र॑तमंन रामनाम नदीं ८ रहता ) । ( वह अरन्य सांसारिक ) रसादिकं को मीठा 
समभता है । जिनमे ज्ञान, ध्यान, गुण श्रौर संयम नहीं है, (वि) जन्म कर भूरे ही मर जागे । 
तीयं, व्रत, शुचि, संयम, कर्म, धर्म श्रौर पूजा भ्रादि से ( मुक्ति नदीं मिलती ) । नानक कहते है 
करि ( परमात्मा के ) प्रेम मरौर भक्तिसे ( भवसागर से ) निस्तार होता है, देत भाव से तो द्व 
ही व्याप्त होता है, ( अर्थात्‌ उपर्युक्त द्रौ तभाव वलि कर्मो से संसार ही पल्ले पड़ता है । ) ॥२॥ 

हे बनजारे भित्र, रात्रि के तीसरे पहर म सिर रूपी सरोवर मेँ इवैव बाल खूपी हंस भ्रा 
उतरे, यौवन घटता जाता है श्रौर वबद्धावस्या ( यौवन को ) जीतती जाती है; हे बनजरि मित्र) 
( इस प्रकार ) श्रायु घटती जाती है रौर दिन भो बीतते जति हे । एे भष, भरंतकराल मेँ जब 
यमराज पकड़ कर ( यहां से ) चला देगा, ( तत्र ) पछ्तयेगा । जिस को ( तुम ) भ्रपनाकर 
केरे हो, वे क्षण मात्रे पराये हो जतिहै। ( तुमने ) खारी बद त्याग दी, ( वुम्हारौ 
सारी ) चतुरता समाप्त हो गई, श्रवगुश करके (तुम ) पठताभ्नोगे । नानकं कहते है किहे प्राणी 
तीसरे पहर मे लिव लगा कर परमत्मा का स्मरण करो ।३॥ 

हे बनजारे मित्र, रात्रि के चौथे पहर में ( मनुष्य ) बृद्धहोजाताहै, ( उसका ) शरीर 
क्ीण हो जाता है । हे बनजारे मित्र, ( वह ) प्रधी लो से ( कुछ भी ) नहीं देता ( भरर ) 
कान से कचन भी नहीं सुनता । ( वह ) आंख से अन्धा हो जाता है, जीम से रसास्वादन नहीं 
( कर सकता ), ( उसे सारे ) पराक्रम श्रौर बल समाप हो जाते ह । ( उसके ) हृदय भँ गुरा 
भी नहीं हैः (भला वह ) कैसे मुख पा सक्ता है ? ( इस प्रकार उत्त ) मनगुख का श्रावागमन 
(बना रहतादहै )। तृख पक गया है, ( वह ) कंड्क कर ट कर त हो जाताहै ( भाव श 
क्यु पुरो हो जने से मनुष्य का शरीर न्ट हो जाता है) । (१ प्रजन नानि स 
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का क्या मान ( अरहकार ) है ? नानक कहते हैँ कि हे प्राणी, (दस) चौथे पहर में गु के उपदेश 
दवारा शब्द को पह्चानो ॥४॥। 

ठे बनजारे मित्र, उनको सांसों का अन आ पहुवा दे, बलवती इद्धावस्या (उनके } कथे 
पर (सवार हो दुक दै) । उनमें एक रत्तो भो गुण नह चिक दै; हे बनजारे मित्र, वि श्रपने) 
म्रवमुणोंको बांधकर ही जायंगे । (जो) गुणों के संयम (के साथ) जाता है, उस पर चोट 
नहीं पड़ती श्रौर उसका जन्म-मरण भी नहीं होता । यम अपने काल-जाल से उसकी प्रतीक्षा 
नहीं कर सकते, ( उसे तो ) प्रमा भक्ति से भय (के समुद्र) कोतरना है । ( वह परमातमा के 
दरवाजे पर ) प्रतिष्ठा से जाता है, सहजावस्था ( निर्वाण पद, मोक्ष, तुरीय पद, ) मे समा जाता 
है, श्रौर (अपने) सारे दुःखो को मिटा देता है । नानक कःते है (कि वह) गुरुक रिक्षाद्रारा 
( भवबन्धन पि ) दूट जाता है श्रौर सत्य ( परमात्मा } ये प्रतिष्ठा पाता है ॥५।२॥ 


(न 
१अं सतिगरि प्रसादि ॥ सिर राग की वार, महला १, सलोका नालि ॥ 


सलोकु दाती साहिब संदीश्रा किश्रा चले तिसु नालि। 
इक जागंदे न लह नि, इकना सुतिभ्रा देइ उठालि ॥ १ ॥ 
सिद्कु सबूरो सादिका सबरु तोता मलाईकां । 
दीदार पूरे पाहता याड नाही खाद्रका॥ २॥ 
सनोक :-सारे दान साहूवने दिएुदै, उसके सायर क्या ( जोर ) चल सकता है? 
कुतो जागते हए भौ नहींपाति हैग्रौर क्सोते हश्रां को (दाता) उठा करदे 
देतादहै॥ १॥ 
विदवासियों के पास विद्वासं श्रौर सत्र ( संतोष ) दै, श्रौर देवता ( के स्वभाव वलि 
मनुष्य ) के पास संतोष (सत्र ) का संबल ( तोषा=संबल, पायेय-मागं का खच) है, 
( भ्रतएव वे लोग ) पृणं ( परमेश्वर ) को प्राप्ष करलेते टै, ( किन्तु ) केवल गप्पं भारते 
वाले को स्थान (भी ) नहीं मिलता ॥ २॥ 
पड़ी: सभ श्रापे तुधु उपाइकं श्रापि कारे लाई। 
तरु श्रापे वेखि विगसदा श्राप वडश्राई ॥ 
हरि वुषहु बाहरि कि नही तु सचा साई । 
त॒ श्रषि भ्रापि वरतदा समनी हो याई। 
हरि तितं धिभ्रावहु संत जनहू जो लए छंडाई । १ ।। 
पठ्ड़ी :--(हेप्रभु) तुमश्रापही सारी ( सृष्टि) रवर श्राप ही (उसे) काम- 
धंवामे भी लगा दिए हौ । तुमं श्रपनी यह महत्ता ( बड़ाई ) देख कर आप ही प्रसन्नं हौ रहे 
हो । (हेप्रभरु) तुम सच्चे स्वामी हो श्रौर तुमसे बाहर कोई भी वस्तु नहीं दै; तुम श्रपने श्राप 
सारे ही स्थानौंमे वरत रहैहौ। है संत जनो, ( तुम लोग) उख हरी काध्यान करो, जो 
(सरि विकासे )सेद्ुडालेताहै॥ १॥ 


नानक वाणी |] [ १६६ 


सलोक फक्ड़ जातो फकड़्‌. नाउ । सभना जीग्रा इका छाउ ॥ 
श्राषहु जे को भला कहाएु । नानक तापर जावै जा पति लेव पाए ॥३॥ 
कृदरति करि के वसिभ्रा सोद । वखतु वीचारे सु बदा होई ।! 
कुदरति है कीमति नहीं पाद्‌ । जा कोमति पडत केह न जाई ॥ 
सरे सरोश्रति करहि बौचारु । बिनु बुभे कंसे पावहि पार 
सिदङ करि सिजदा मनु करि मखसूद्‌ । 
निहि धिरि देखा तिह धिरि मउजूद ॥ ४॥ 
गली श्रसो चंगीग्रा श्राचारो बुरीग्राहु । 
मनहु कसुधा कालोभश्रा बाहरि चिटवीश्राह ॥ 
रीसा करिह तिनाडीग्रा जो सेवहि दर खड़ीग्राह । 
नालि खसमे रतोश्रा माणहि सुखि रलोग्राह ॥ 
होदे ताणि नितारीग्रा रहहि निमानरीभश्राह्‌ । 
नानक जनमु सकारयाजे तिन कं संगि मिलाहु ॥ ५॥ 


सलोक :--जाति (काग्रहंकार) व्यद भ्नोरनाम ( बड्प्यन का अ्रहुकार भी ) 
वय्यं है । ( वास्तवमें ) सारे जोवों मेक ही प्रतिबिम्ब (छाया), भ्र्थात्‌ सारे षदो 
एक ही परमात्मा विराजमान टै । कोद ( व्यक्ति यदि श्रपनी जाति प्रवा नाम ॐ बल पर 
भ्रपने को ) भ्रच्छरा कहुनाता है, ( तो वह श्रच्छा नहीं वन जाता ) 1 हे नानक, ( जीव ) भला 
तभी सममा जता दै, जव ( परमात्मा ) के लेवे में प्रतिष्ठा प्राप्त करे ॥ ३॥ 

विशेष :-- निम्नलिखित सलोक एक शरीश्रत मानने वि मुसलमान को समभानि के 
लिए कहा गया ट, श्रतएव इषमे प्रवो कारसो ॐ शब्दो के प्रभोग कौ श्रधिकता हे । 


श्रयं :-कुदरत (माथा, शक्ति) की स्वना करके, (प्रभु) स्वथं ही इसमे बस रहा 
दै । श्रतएव जो मतुष्प ( मानवीय जन्म ) के सम्य को विचारता द्वै ( तात्य्यं यह्‌ कि जो यह्‌ 
सोचता है फ इस संसार में मष्प-योति किप्रलिर्‌ प्राप्त हई है), वह्‌ (उस प्रभु का) बंदा 
(सेवक ) बन जाता है । प्रभु (श्रपती निर्मित ) कूदरत मे गाप्तदै, उसका मूल्य श्रौका नहीं 
जासकता। यदिकोरईकोमतपामभी जय, तो उत्ता कथन नहीं क्रिया जा सकता । 

शरोभ्रत मानने वलि; निरो शर्याह्‌ रादि ( भाव यह्‌ किं बाह्य धार्मिक रीति-रिवाजों ) 
काही विचार करे हैँ । न्तु बिना (श्रारम स्वप के ) समभे, (वे इस संसार-सागर को ) 
वैते पारपासक्ते है? (हे भाई), परमात्मा मे विश्वास रवने को ही सिजदा बनाभ्न 
[ सिजदा = परमात्मा के अरा भकना ] । (अपने) मन को ( परमात्मा मँ जोडने को ही ) 
सक्षय बनाभ्रो । ( उपयुक्त साधनो के युक्त होने पर ) जिसके पास देखो, उसी के पाव परमात्मा 
मौद्द दिलाई देता है ।॥ ४ ॥ 

॥ विशेष :- कहते है करि निम्नलिखित सलोकः ग्रं नानकं देवजी ते कामल्पकी 
रानी पररशाह के प्रति कहा था | कामरूप का जाटू-टोना प्रसिद्ध दै । मूरशाह इस कलामें कड़ी 
द थी। उसी को विरक्त करे के लिए गुर नानक देवं ने निम्नलिखित "वलोकः का उच्चारण 
क्रिया । 


ता० वा० का०--२२ 
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अर्थं ---हम बातों में तो ( बहुत ) ग्रच्छी दै" किन्तु श्राचरश मे ( बहुत ही ) खराब; 
मनसे तो श्रपवित्रश्रौर कालोरहै, ( क्रिन्तु ) बाहरमे ( चूब ) साफ-सुथरो दै । (फिरमभी) 
हप प्रतिस्पर्धा उनको कर रही, जो (परमात्मा ) के दरवाजे पर खड होकर ( सावधानो 
चे उसकी ) सेवा कर रही दै, पति के प्रेमे ब्रतुरक द ग्रौर श्रानन्दमें रंगरलि्ां मना रही, 
जोबलके रहे हृषु भो, (रपे को) बनरीन समन रहीदै (ओ्ओरसाथदही जौ ) मानविहीन 
( होकर ) रह रही दहै ॥ ५॥ 


पउडी : तू" श्रापे जलु मीना है श्रापे श्रापे हो त्रापि जालु । 
तूं श्रापे जालु वताइदा श्रे विचि सेबातु । 
तु' श्रपे कमु श्रलिपतु है से हया विचि गुलातु । 
तरु" श्रापे मुकति कराइदा इक निमख घडो करि विभ्रालु ॥ 
हरि तुवह बाहरि किच नहीं गुरसबदौ वेषि निहतु \ २॥ 


पडी :--(देप्रमु,) तुश्रष ही ( मछली का जीवन-लूप ) जलहैश्रौरभ्रापदी 
(जल मँ रहनेवाली ) मछली है ्रौरभ्रापहीजालहै; तु श्राप ही जाल बिछाता ( ग्रौर ) 
श्राप ही (जल में) दौवाल ( सिवार)दहै; तु श्रापदही सौ हयो गहरे जलमें गुलाल रंग वाला 
( बहुत ही सुन्दर ) निल कमल है । ( हे हयै ) जो ( प्राणी ) एक निमिष, एक बडी (तिरा) 
ध्यान घरे, (उपे) कतूश्राव ही (इम संसार-जाल से) मुक्तं करातारै। हे हरी तुभमे परे 
शरीर कृ नदीं है; सद्र के शब्द द्वारा ( तुभे प्रलेक स्याने) देवा जाता रै ॥ २॥ 
सलोक कुबुधि डमणौ कुददग्रा कस।इणि पर निदा घट चहो मुटी क्रोधि चंडालि 1 
कारी कठो किञ्रा थीटेजां चारे बेठीश्रा नालि ॥ 
सु संजमु करणो कारां नावणु नाउ जगेही । 
नानक अरग उतम सेई जि पापां पंदिन देही ६॥ 
कम्रा हंसुकग्रा बगुलाजा कठ नदरि करेइ । 
जो तिसु भावे नानका कागहु हंसु करेइ ।॥ ७॥ 


सलोक :-- शरीर में स्थित कुबुद्धिं डोमिनी द, निदता कसाइनी है, परनिन्दा मेहतरानी 
श्रौर क्रोधं चाण्डालिनी दै-( इन चारो ने जीव की शान्ति भ्रौर श्रानन्दकी) ठग लियादहै। 
यदिये चारों (हृदयम) एक साथवेढी हों, तो ( बाहरी चौकेकौ चुद्धि के लिए), लकीर 
खीचने से क्या लाम ? हि नानक, ( जो मनुष्य ) सद्य, संयम श्रौर युभ कर्मो को ( चौका शुद्ध 
करने के लिए ) लकीर ( सममते हो ), नाम-जप को ( तीयं ) स्नान मानते हो, ( जो श्रौरों 
को भी) पापवाली रिक्षा नहींदेते, वे ही ( मनुष्य श्रगि, परमात्मा के दरवार मेँ ) उत्तम 
(गिन जति है )॥६॥ 


जिस पर (प्रभु ) कृपा-ष्टि करे, तो क्या हंसहै श्रौर क्या वणरुला है ? ( भर्थात्‌ वह 
चाहितोवगुनेको भी दंस बना देता )। यदि भ्रमु चाहं तो (वह बाहरी दृष्टिके म्रच्छे 
दीखने वानि को नहीं, ब्कि श्रंदर से भी गदे श्राचरणवले) कौवे को भीदहंस बना 
देता है । ७ ॥ । 


नानकं वाणी 1 [ १७१ 


पडी : कोता लोड़ोएे कमु सु हरि पहि ्राखीएे । 
कारजरु देइ सवारि सतिगुर सचु साखीएे ॥। 
संता संगि निधानु भ्रमृतु चाखीएे। 


भे भंजन निहूरवान दास की राखीएे। 
नानक हरिगुर गाई श्रलघ् प्रभु लाखीएे ॥ ३॥ 


पड़ी :--( यदि ) किस कामकोकरनिकौ इच्छा है, तो उसकी ( पृणंताके लिए 
मनुष्य को ) हरि सेप्राथना करनी चादिए। (इस प्रकार ) सदग्रुर्‌ की सच्ची शिक्षादारा 
(प्रभ) कायं संवारदेताहैश्रौर संतं की संगतिमें (नाम ) भ्रमत के निधानका (रसमी) 
चखने को मिलता है । (भक्त को सदेव इस प्रकार कौ प्रार्थना करनी चाहिए -- ) हे भय-मंजन, 
कृपालु ( हरी ) दात की (लज्जा) रखलो। ह नानक, ( इस बिधिसे) हरि का ग्रुणगनं 
करके श्रलख परमात्मा का ददन कर लिया जाता है।॥३॥ 
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सबदि रंगाए हुकमि सबाए । सचौ दरगह महलि बुलाए । 

सचे दीन ददग्राल मेरे सहिवा सचे मतु पतोश्रावरिभ्रा ।॥ १॥ 
हउ वारी जौड वारी सबदि सुहावरिश्रा 1 

श्ंमृत नासु सदा सुखदाता गुरमती मनि वक्तावशिग्रा ।। १॥ रहाउ ॥ 
नाको मेरा हड किसु केरा । साचा ठाङुर त्रिमवणि मेरा ॥ 

हृउमे करि करि जाई धरेरौ करि श्रवण पद्योतावरिग्रा ॥ २॥ 
हृकमु पाणे सु हरिगुए वलाणे । गुर क सबदि नामि नीसाणौ ॥ 
सभना का दरि लेखा सचे दछयुटसि नाम सुहवरिश्रा ॥ ३ ॥ 
मनमुवु भूला ठ्ठर न पाए । जम दरि बधा चोटा खाए ॥ 

जित नावेकोसंगिन सायो मुक्ते नमु धिद्रावरित्रा॥ ४॥ 
साकतु कृडे सतु न भावं । दुबिधा धावा श्रावं जावे ।। 

लिखिभ्रा लेषु न मेटे कोई गुरमुखि मुक्ति करावरिश्रा ॥ ५॥ 
पेईश्रे पिरु जातो नाही । भूठि विदु नी रोव घाही ॥ 

भ्रवगणि मुठी महलि न पावे श्रवगण गुरि बखसावरिश्रा ॥ ६ ॥ 
पेईश्रडे जिनि जाता पि्ारा । गुरमुखि बूः ततु बीचारा ॥ 
ग्रावसु जाणा ठाकि रहाएु सचे नामि समावसिश्रा ।। ७ ॥ 
गुरमुखि बभ श्रकथु कहावे । सचे ठाकुर साचो भावं ॥ 

नानक सनु कटै बेनती सच मिले गुर गावरिश्रा ॥ ८ ॥ १ ॥ 


नानक वाणी | १०३] 


( वह्‌ ह्री ) ्रपने हुक्म में शब्द द्वारा सबको रंगता है। वह ( उन्हे श्रपने ) सच्चे 
दरबार तथा महल मे वुलाता है । हे मेरे सच्चे साट्ब, दीन दयाल, ( तुको ) सत्य में (मेरा) 
मन विश्वास कर रहारै॥ १॥ 

हे जी, (प्रभु) मँ { गुर के ) सुन्दर शब्द पर न्यौचछावर ह न्यौछावर ह । ( तेरा ) 
श्रमृत-नाम शाईवत भ्रानन्द-प्रदाताहै ; ( गुरुकी) रिक्षाद्वारा (तू इसे ) मेरे मनमेंवसादे 
रहे हो ।। १॥) रहाउ ॥ 

नतो भेराकोर्ूटै ओ्ओरनमें किसीका हँ। मेरा सच्चा स्वामी (ठकूर ) त्रिभुवन 
(मेव्याक्तहै। ) ्रहुंकार करके बहुत सेलोग{( इस संसारसेः) चल देते दै, श्रवगुण करके 
श्र॑तमें (वे) पछतते ह ॥ २॥ 

( जो व्यक्ति ) हुक्म पहुचानता है, वह्‌ परमात्माके गुणों की प्रशंसा करतादहै। गर 
कै शब्द द्वारा वहु नामको प्रकट करता है । सभी लोगों का सच्चे दरबार में लेखा ( हिसाब ) 
होगा; द्ुटेगा वही जो नाम द्वारा सुहावना बनाया गया है । ३॥ 

मनमुख भटकता रहता है, उसे ( हरी के यहां ) स्यान नहीं मिलता, यम के दरवाजे 
पर (वह ) बंधाजा कर्चाटि खाताहै। ( वस्तवमें) बिना नाम के कोईसंगी-सायी नहीं 
( होता ); जो नाम काच्यान करे है, वे मक्त है ॥ ४॥। 

मूठ शाक्त ( शक्ति श्रथवा माया के उपासक ) को सत्य नहीं भ्रच्छा लगता । रेत 
भावमें बेधा हुश्रा वह ्राता-जाता ( जन्मता-मरता ) रहता है । जो लिखा हृप्रा भाग्य दै, 
उसे कोई मेट नहीं सकता ; गुर की शिक्षा द्वारा ( वह ) भृक्त कराया जाता है ॥ ५॥ 

पीहर- मैहर ‹( इख लोक ) मेँ प्रियतम (उससे ) नहीं जाना गया; ( वह ) भृ 
( मायिक ) प्रपंच द्वारा, (प्रियतम से) बिद्धुडी है, ( अतएव ) ढाह मार-मार कर रोती 
है 1 श्रवणो द्वारा ठगी हुई, ( वह ) भ्रषने ( वास्तविक ) महन को नहीं पाती, गर्णो द्वारा 
भरवगुर क्षमा किए जते ह ॥ ६ ॥ 

जिस ( खरी ) द्वारा प्रियतम नैहर मेँ जान लिया जाता है, (वह) गुरु की शिका 
दारा ( सत्य को ) समभतो है श्नौर तत्व का विचार करती है । उसका भ्रावागमन समाप्त हो 
जाता है श्रौर वह सच्चे नाम में समा जाती है ॥ ७॥ 

गरु की शिक्षा द्वारा (शिष्य ) श्रकथनोय ( परमात्मा ) की सममतादहै ( श्रौरभ्रन्य 
व्यक्तियों से भो उसी" तत्व को ) कटलवाता दै । सच्चे व्यक्ति को सच्चा ठाकुर ( परमात्मा ) 
्रच्छा लगता है । नानक एक सत्य विनती कहता दै कि जो सत्य परमात्मा से मिलता है, वह्‌ 


(उसी का ) गुणगान करताहै ॥ ८ ॥ १॥ 


( 
१ ओं सतिनामु करता पुरु गुर प्रसादि ॥ 
वार माञ्च की तथा सलोक, महला १ 
मलक मुरीद तथा चंद्रह़ा सोदीमा की धुनी गावणी ॥ 


सलोकु शुरु दाता गुरु हिवे घर दीपकु तिह लोई ॥ 
भ्रमर पदारथु नानका मनि मानिष सुख होई ॥ १ ॥ 
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. पहिल पिन्नारि लगा थण धि । दूज माइ बाप को सुधि ॥ 
तीजे भया भी नैव । चउथै पिश्रारि उपनो खेड॥ 
पंजवै खारा पौश्रण की धातु । छिव कामु न पृखे जाति ॥ 
सतव संजि कीभ्रा धर वासु । श्रव्वे क्रोधु होवा तनु न'सु 1] 
नावै धउले उमे साह । दसवे दधा होवा सुश्राहं ॥ 
गए सिगीत पुकारी धाह । उडिग्रा हंसु दसाए राह ॥ 
श्राइश्रा गदश्रा मुडश्रा नाउ । पिष पतलि सदह काव ॥ 
नानक भनमुखि श्रु पिश्रारु । बासु गुरू डवा संसार ॥ २ ॥ 
दस बालतणि बीस रवण तीसा का सुंदर कहाव । 
चालीसी पूरु होइ पचासी पगु छिस सटी के बोदेपा श्रावे । 
सतरि का मतिहीणु श्रसीहां का विउहार न पावे 
नवे का सिहजासरी भूलि न जारे श्रपबत्तु । 
ढंडोलिमु दूदिमु डट्‌ मे नानक जगु धूएु का घवलहर ।। ३ ॥। 

विशेष :-श्रकवर के दरबारमें मुरीद खां श्रौर चन्द्रहडादो सरदार हए है । पहले 
की जाति थी मलिक मरौर दूसरे की सोही'। दोनों की ्रापस मे चलती थी 1 एक बार 
श्रकबर बादशाह ने मुरीदखाँको काबुल जीतने को भेजा। मुरीद खाँने केरीकोतो जीत 
लिया, किन्तु राज्य-प्न्ध करने मेँ उसे देर लग गई । चन्द्रहड़ा ने श्रकवर से च्गली खादर कि मुरीद 
खाँ कानरुल का स्वयं स्वामी वन बेठा द । ग्रतः मलिक के विरुद्ध चन््रहृडा की श्रध्यक्षतामें सेना 
भेजी गई । दोनों ही पारस्परिक लड़ाई में मारे गए । भशं ने इस लडाई की वारः लिखी, 
जो पंजाब श्रादि प्रान्तों मे प्रचलित हई । गुरं अदन देव ने उपयुक्त शीषंकं देकर यह निर्देश 
किया कि गुरु नानक देवजी की इस माकी वारको उसी रागमे गाना चाहिए, जिस रागमं 
“मुरीद खां” श्रौर ““चन्द्रवड़ा'ः वाली "वार गाई जातीहै | उस वार के गाने का उदाहरण 
निम्नलिचित है- 

“काजुल विच मुरीद खाँ फडिग्रा बड जोर 

सलोक प्रथं :--सद्गुर (नामकेदानका) दाता दै, गुरु ही हिम (बफं)काषर 
है (्र्थात्‌ परम शान्ति का भण्डार है) | वही तीनों लोको का ( प्रकाश करने वाला ) दीपक 
है । हे नानक, ( नाम रूपी ) श्रमर पदाथं (पुरुसे ही प्राप्त होता है); ( जिसका ) मन गरु 
से मान जाय, उसे (महान्‌ ) सुख होता है ॥ १ ॥ 

[ विशेष :-- निम्नलिखित * सलोक" मे गुरु नानक देव जी ने मनुष्य के सम्पूणं जीवन 
को दस भगोँमें विभाजित क्रिया है) उसके किए हुए सारे प्रय्लं का चित्र इसप्रकार 
बनता है ]-- 

पहली अ्रवस्था में ( जीव )प्रेमसे (र्माके ) स्तन के दुध में उलभा रहताहै; दूसरी 
श्रवस्था में ( यानी जव कु बड़ा हो जता है ) उसे म-बाप कौ समक भने लगती है; तीसरी 
भ्रवस्था में ( उसे ) भाई, भाभी श्रौर बहन ( कौ पहचान श्रा जाती है ); चौथी श्रवस्था में खेल 
मे प्रीति उत्सन्न होती है; पांचवीं भ्रवस्था में खाने-पीने की लालसा उत्पन्न होती है; छठी 
अवस्था में काम ८ जागृत होत है, जिसमे वह ) जाति-कुजति भी नहीं देखता; सातवीं श्रवस्या 
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मं ( जोव श्रनेक पदार्थो को ) संग्रह कर ( अपने ) घर का वास बनाता है; ्राठवीं श्रवस्था में 
( कामनाश्रों कौ पृत्ति न होने पर ) उसमें क्रोध ( उत्पन्न होत्ता है), जो शरीर का नाज्ञ करता 
है; (अणु के) नवं भाग में उसके बाल सफेद होजति हैँ ग्नौर लम्बी सति ग्रान लगती हः 
दसवीं भ्रवस्था मं प्च कर वहु जल कर खाक हो जातादहै। 
संगी-साथी ( जो इमसान तक जते है) ढृाढ़ मार कर रोने लगते है, (किन्नु जीवात्मा) 
शरोर से निकल कर ( भ्रागे का) मागं पृचछा है । (जीव जगत्‌ में ) श्राया श्रौर चला गया, 
( उसका ) नाम भी समाप्त टो गया; ( उसके देहान्त के पश्चात्‌ ) ( श्राद्ध के ) पततल मे, 
(श्राद्धान्न खाने के लिए ) पीछेसे कौवे बुलाए जते है । 
है नानक, मन के पीछे चलने वाले मनुष्य का ( जगत्‌ के साथ ) श्रंषा प्यार होत्ता 
है; गुरु(कीशरणमेश्रार्‌ ) बिना संसार ( इस भ्रधे प्यार में ) इवा रहता है ।। २॥ 
जौव दस ( वधं तक की श्रवस्था भर ) बाल्यावस्था भें रहता है; बीसं वषं ( तक 
पर्ुचते-पर्हुचते ) ( सखी के साथ ) रमण वाली श्रवस्या मेंश्रा जाताहै; तीस वषं का होकर 
सुन्दर ( युक ) करलाता है; चालीस वषं तक पुण ८ जवान ) होता टै; पचास वषं तकर होते- 
होते पैर (जवानी से ) खिसकने लगते है; साठ वषं मेंवुदरापा ्राजाता ठै, सत्तर वषं में 
( मनुष्य ) मत्न दहो जाताहम्रौर प्रस्सो वषं का होने पर व्यवहार करने योग्य नहीं रह 
जाता । न्ब वपं को श्रवस्या में वहे सेज पर प्रासनने लेता है, नतो वह सेज से हिल सकता 
है रौर कमजोरी के कारण (नग्रपनेको संभाल दी सक्ता है ) । 
हे नानक, मने दुद है, खोजादैश्रौर देखाहै कि जगत्‌ धृणंका महल ( धवलगरृहु ) 
है, ( इसमें रच मात्र भौ स्थायित्व नहीं है) । ३ ॥ 
पठड़ी तं करता पुरसु श्रगंमु है श्रापि सुसटि उपाती । 
रंग॒परंग उपारजना बहु बहु बिधि भती ॥ 
तूः जाहि जिनि उपाईएे समु खेलु तुमातो । 
इक श्रावहि इकि जाहि उठि बिनु नावे मरि जाती ॥ 
गुरमुखि र॑गि चलूलिग्रा रगि ह्रिरंमि राती । 
सो सेवह सति निरंजनो हरि पुरसु विघातो ॥ 
तु श्रापे श्रापि सुजाणु है वड पुरसु वडाती । 
जो मनि चिति तुघु धिग्राइदे मेरे सचिभ्रा बलि बलि हृड तिन जाती ॥१॥। 
पटड़ी :- (दै प्रमु) तरू सिरजनहारहै, (सभीमें त्रु विराजमान है, फिरभी)तु 
भ्रगम हे, ( वहां तक क्सीकी परु नहींहै)। तूने स्वयं ही (सारी) सृष्टि उत्पन्न की 
है । ( यह स्वना ) तूने नाना रंगों की, नाना प्रकार की श्रोर नाना विधि से वनाई है । ( जगत्‌ 
का यह ) साराखेलतेराही (बनाया हुभ्रा) है, ( इसखेल केभेदको) तभ्रापही जानत्ता 
दै, जिसने ( यद खेल ) स्वाद । ( इस खेल में) कु ( जीव ) तो आरहे टै श्रौर कुछ ( खेल 
देख कर ) चले जारहेर्हैः कन्तु जो (लोग) बिना नामके है, (वे ) मारके ( टली हो 
कर) जतिदहै। (जो मनुष्य) गुरु के सम्मुख हवे प्रभुकेप्रेम मे गहरे लाल समभे रगे 
हृए है, वे (शु सू्पमें) हरीके रंगमेंरेगे हृए है । [ चनरुलिभ्रा=फारसी-चूं-लालह्‌; 
लाला के फुल के समान लाल ] 
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(हे भाई ! ) जो प्रमु सव मेँ व्यापक ( पुरुष ) है, जगत्‌ क। रचयिता दै, सदेव स्थिर 
रहने वाला ( सति ) ग्रौर माया से रहित ( निरंजन ) है, उसे स्मरण करो । 
(हे प्रभु), तु सवते महान्‌ पुरूष है, तू स्वयं ही सब जानने वाला वाला दै; हे मेरे सचे 
( साड ) जो तुके मन लगा कर चित्त लगा कर ध्यान करते है मँ उनपर ( मेँ बार-बार ) बलि- 
हारी होता ह ॥ १॥ 
सलोकु जीउ पाइ तनु साजिग्रा रखिश्रा बरत बणाई्‌ । 
श्रखी देखे निहवा बोले कंनी सुरति समाई 
पेरो चे हथो करण। दिता पेने खाई । 
जिनि रचि रचिग्रा तिसहि न नारो ग्रा भ्रु कमाई ॥ 
जा भजे ता ठीकरु होवे घाडत घड़ी न जाई । 
नानक गुर विरु नाहि पति पति विखु पारिन पाई ॥ ४॥ 
सुने कं परबति गुफा करी कं पाणी पडग्रालि । 
के विचि धरतो कं भ्राकासी उरषि रहा सिरि भारि ॥ 
पुरु करि कादग्रा कयड़, पहिरा धोवा सदा कारि । 
वगा रता पीग्मला काला बेदा करी पुकार। 
होड कुचालु रहा मलु धारी इुरमति मति विकार 
नाहउनामे ना हउ होवा नानक सबडु वीचारि। ५॥ 
वसत्र पखलि पाले काइभ्रा श्रे संजमि होवे । 
श्र॑तरि मेलु लगी नही जाणे बाहरहु मलि मलि धोवै ॥ 
श्रा भूल षड्ग्रा जम जाले । 
वसतु पर।ई श्रपुनी करि जाने हृउमै विचि दुषु घले । 
नानक गुरमुखि हउमै तुटे ता हरि हरि नामु धिश्रविं । 
नामु जपे नामो श्राराघे नामे सुखि समावै॥ ६॥ 
सलोकु --(प्रभुने ) जीव उत्पन्न करके शरीर सजाया है, (क्या ही सुहावनी ) 
रचना रच रक्खी ह । ( वह ‰) आंखो मे देखता है, जिह्वा से बोलता है शौर ( उसके ) कानों 
म श्रवण की सत्ता विद्यमान है, पैरो मे चलता है, हाथो से (कायं) करताहैश्रौर (प्रमुका) 
दिया हत्रा पहनता, खाता है । पर जिस (प्रभु) ने (इसे) बनाया श्रौर संवारा है, उसे 
यह ) जानता (भी ) नहीं भ्ंचा मनुष्य श्रे ही ( कमं ) करता है । 
जब ( यह शरीर रूपी पात्र ) इट जाता है, तो (यह) ठीकरा हो जाता है ८ तात्पयं 
यह कि खपडे के टुकंडे की तरह व्यथं हो जाता है) श्रौर फिर बनाए जाने पर बन भी नहीं 
सकता । हे नानक, ( प्रधा मनुष्य ) गुरु ( की शरण ) के बिना प्रतिष्ठा-हीन हो जाता ह श्रौर 
बिना प्रतिष्ठा ( परमात्मा कौ कृषा ) के ( इस संसार-सागर को ) लाच नहीं सकता ॥ ४॥ 
८ मेँ चाहे ) सोने के पवंत (सुमेर पवतर ) पर फा बना लूं भ्रथवा नीचे के जलम 
( वास करू" ), चाह प्रथ्वी पर रहं श्रथवा आकाश में सिर के वल पर उरव्व-तपस्या करू, चाहं 
सरीर को पूरौ तौर पर कपडे पहना लु, चाहे शरीर को सदेव ही धोता र, चाहे श्वेत, 
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लाल, पीले ग्रथवा कानि ( वस्त्र पहन कर ) चारो वेदों को जोरसे पदूं [_ इसका यह भी 
ग्रथं हो सकता है-- चाह इवेतवणं वाने सामवेद, लाल रंग वाले यजुर्वेद, पीत-वणं के ऋग्‌ 
वेद श्रौर श्याम वणं के भ्रवेवेद का उच्च स्वरसे पाठ करू; ( गायत्री-तंत्र के पांचवें पटल में 
वेदों के उपयुक्त रंग दिए गए हँ )। |] । चाहे कूवस्त्र ( कुचल ) पहन्‌ ग्रौर गंदगी घारण॒ किए 
रहं ८ किन्तु ये सव ) दुर्बद्धि के विकारथुक्त कमं ही है । हे नानक, (मे तो यह चाहता हं ) 
करि ( सदुग्रर के ) शब्द को विचार करन तो मेरा 'मेपन' रहे, न ममता रह प्रर न प्रकार रहे 
८ ब्र्थात्‌ सारा ्रहुंभाव नष्ट हो जाय )॥५॥ 

८ जो मनुष्य नित्य ) कपड़े धोकर शरीर धोता दै ( ग्रौर केवल कपडे तथा शरीर की 
शुद्धि रखने से ही ) श्रपने को संयमी मान बेठता है, ( किन्तु ) हृदय में लगी हई मैल कौ जिसे 
जानकारी नटीं है, ( सदैव शरीर को ) बाहर ही से मल-मल करोता टै, ( वह ) अन्धा 
मनुष्य ( तीष मागं को) भूल कर यमके जालमे पड़ा हृभ्रारै, श्रंहकार मे दुःख पातारहै, 
क्योकि पराई वस्तु ( शरीर श्रौर प्रन्थ पदार्थो ) को ्रपनी समभ बेठाहै। 

हे नानक, ( जब ) गुरु के सम्भरुख होकर ( मनुष्य का ) ब्रहंकार हृटता है, तो वह 
हरिके नाम काध्यान करतार, नामकाटही जप करता है, नामकी ही श्रारावना करता है 
शरीर नाम (केही प्रभाव्रसे सदेव ) सुख में टिका रहतादहै। ६ ॥ 

पडी काद्श्रा हंसु संजोगु मेलि मिलाद्रा । 
तिन ही कीश्रा विजोरु जिनि उपाइग्रा। 
मुरु भोगे भोगु दतु सबाद्रश्रा ॥ 
सुखहु उठे रोग पाप कमाईन्रा ॥ 
हरहु सोगु विजोगु उपाइ खपाइग्रा । 
मूरख गत॒ गणाईइ भगडा पादश्ना ॥। 
सतिगुर हथि निबेड. गड. चुकड्ग्रा । 
करता करे सु होगु न चले चलाइश्रा। २॥ 

पउडी ---शरीर श्रौर जीव (श्रात्मा) का संयोग मिला कर ( परमात्मा ने इन 
दोनों को मनुष्य के जन्ममें) एकत्र कर दियाहै; जिस (प्रमु) नै (शरीर श्रौर जीव को) 
उत्पन्न किया दै, उसी ने ( इनके लिए ) वियोग भौ बना रक्ला है । (पर इस वियोग को भुला 
कर ) मूखं ( जीव ) भोग भोगता रहता है, (जो ) सारे दुःखो का (मूल कारण ) है । पाप 
करने के कारण ( भोगों के ) सुख से रोग उत्पन्न होते ह । ८ भोगों का ) हषं प्रौर शोक ओर 
न्त मे) वियोग उत्पन्न करके ( प्रमु जौव को) खपा देताहै। ( जीव दस प्रकार ) मूढ़ कर्मो 
को करङे ( जन्म-मरण के लम्बे ) भगडे मे पड़ा रहता दै । 

( जन्म-मरण के चक्कर को ) समाप्त करने को शक्ति सदगुरु के हाथो म दै; ( जिसे गुरु 
मिलता है उसका यह ) फगड़ा समासत हो जाता है । ( जीवं की कोई ) अपनी चलाई (चातुरी) 
नहीं चल पाती, जो कर्तार करता दै, वही ह्येता है ॥२॥। 

सलोक कूड्‌. बोलि सुरदारु खाइ । श्रवरी नो समशावणि जाई ॥ 
मुढा श्रापि सुहाएु ताये । नानक रेसा भ्राग्‌ जपे ॥ ७) 
ना० वा० फा-२३ 
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जे रतु लगे कपडे जामा होड पलीतु) 
जो रतुं पीवहि मारएसा तिन किड निरमलु चीतु ॥ 
नानक नाउ सुदाइ का दिलि हछ मुखि लेह । 
श्रवरि दिवाजे दुनौ के भटे श्रमल करेहु1 ठ ॥ 
जा हउ नाही ता किश्राभ्राखा किह नाही किश्ना होरा । 
कीता करणा किरा कथना भरिग्ना भरि भरि घोवां ॥ 
श्रापि न बका लोक बुर एेसा श्राग्‌ होवां॥ 
नानक श्रधा होड कं दसे राहै सभसु मुहाए साथे । 
श्रगे गद्श्रा महे मुहि पाहि सुरसा श्रागू जापे। ६ ॥ 
सलोकु :-- ८ जो मनुष्य }) भूठ बोलकर (स्वयं ) दूसरों काक खाता, ( हराम 
काखातारहै ) तथा श्रौरोंको यह समने जाता है- (करि मूठ मत बोलो, हराम कामत 
खाभ्रो ) हे नानक, से उपदेश-कर्ता की (श्रत में दस प्रकार ) कलर खुलती दै कि वहु स्यं तो 
ठ्गा ही जाता है, ्रपने साथवालों को भी लुटाता दै । ७॥ 
विशेष : निम्नलिखित सलोक मुसलमानों के संबंध मे कहा गया है । उनकी यह्‌ धारणा 
है कि यदि कपडे मे रक्त लग जाय, तो वहु ्रपवित्र हो जाता है । वह वस्र नमाज पढने लायक 
नहीं रहता । 
र्थं : यदि जामि ( कपड़े ) मे रक्त लग जाय, तो जामा श्रपवित्र हो जाता दै, (किन्तु ) 
जो (बन्दे) मनुष्यों का रक्त पीते दँ ( अत्याचार श्रौर अन्याय से उनका घन प्रपहरण करते हैँ), 
उनका चित्त किस प्रकार निर्मल रहं सक्ता दै? ( ओर प्रपवित्र मनये प्री हई नमाज किस 
प्रकार स्वौकार हो सकती है ) ? न 
हे नानक, खुदा का नाम अच्छे दिल ग्रौर श्रच्छेमूखसे लो; ( इसके बिना) श्रौर 
दुनियाबी काम दिखविकेर्हयेतोमूठेही कमं करते हो ॥९८॥ 
यदिमे ही कुछ नहीं ( तात्पयं यह कि मेरा अ्राध्यात्मिक श्रस्तित्व ही कुछ नहीं है), तो 
मे ग्रौरो को उपदेश क्या करू ? यदि ( हृदय में ) कुछ ( गुण ही ) नहीं है, (तो बन-बन कर) 
क्था दिखाऊं ? ( मेरे ) क्रिया-कमं, मेरी बोनवाल ( रादि मंद संस्कारोंसे) भरी हुई है, (कमी 
मंदकर्मो मेड्गिजाता हतो फिर उरे) धोने का प्रयत्न करता हं । यदि स्वयं ही नही 
समभे ह श्रौरलोगों कोसमभारहा हतो ( मँ इस प्रवस्था में उपहासात्मक ) उपदेशक 
बनता हूं । 
हे नानक, जो मनुष्य स्वयं श्रन्वा है, पर श्रौरों को राह दिखाता है, वह्‌ सारे साथियों 
को लुटा देता है; रागे चलकर उसके मुंहों पर ( इते ) पड़ते है, तब उस समय रेसा उपदेशक 
८ वास्तविक दशा में } प्रकट होता दै ॥६॥ 
पडी माहा सुती स्म तूं घड़ी भूरत वीचारा। 
तु गरतं किन न पाइग्नो सचे श्रलख श्रपारा ॥ 
पडिश्रा भूरसु श्राीएे जिसु लबु लोमु श्रहंकारा । 
नाउ पड़े नाड बीए गुरमती वीचारा ॥ 
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गुरमतौ नामु धनु खचिश्रा भगती भरे भंडारा । 
निरमलु नामु मनिद्मा दरि सचे सचिश्रारा ॥ 
जिसदा जीडउ पराणु है श्र॑ततरि जोति श्रपारा। 
सचा साहु इकु त्‌ होर जगतु वशजारा॥ ३ ॥ 
पउड़ी : (हे प्रमु ), सारे महीनों, ऋवृग्रो, घडियों ग्रौर मुहूर्तो में तुम्हें स्मरण क्रिया जा 
सकता है (भाव यह्‌करि तुम्हारे स्मरण के लिए कोई विशेष ऋतु, घड़ी श्रयवा मुहूत्तं की श्राव्र- 
र्यक्ता नहीं है । सभो समय तुम्हारा स्मरण किया जा सक्ता है )। है सच्चे, ग्रलक्ष्य, प्रपार 
(प्रभु), ( तिथियों, मृदर्तौ श्नादि कौ ) गणना करके क्रिसी ने मी तुम्हें नहीं प्राप्त किया । जिस 
( व्यक्ति ) में लालच, लोभ प्रौर ्रहंकार दै, एेसे पड़ हए को मूखं ही कहना चाहिए 1 
८ वास्तव में किसी तिथि, महूत्तं के भ्रम में पड़ने कौ श्रावश्यकता नहीं, केवल ) सदुपरुर 
हारा दी गई वृद्धिको विचार कर परमात्मा का नाम जपना चाहिए ग्रौर उपे समना चादिए । 
जिन्होने गुरुको शिक्षाक ग्रतुसार नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया, उनके भाण्डार भक्तिसे 
भर गए है; जिन्होने ( परमात्मा का ) निर्मल नाम स्वौकार कर लिया, वे प्रमु के सच्चे दरबार 
मे सच्चे ( सिद्ध होति ) हँ। (हे प्रमु) तेरेही दिए हुए जीवन श्रौर प्राण प्रत्येक जीव को भिले हँ 
(ओ्रौर) तेरी ही श्रपार ज्योति प्रत्येक जीव कै श्र॑तगंत (विराजमान है) । ( इस प्रकार, हे प्रमु), 
तु ही अकेला सच्चा साहू है श्रौर सारा जगत्‌ बनजारा टै ॥३॥ 
सतो मिह॒र मसीति सिदकु मुसला हक हलालु कुरा । 
सरम सुंनति सीलु रोजा होहु मुसलमारगु ॥ 
करणी कावा सनु पीर कलम। करम निवा । 
तसबी सा तिसु भावसी नानक रखे लाज ॥१०॥ 
हृ पराग्रा नानका उसु सृश्रर उस गाई। 
गुरु पीर हामाता भरेजा मुरदारु न खाईइ। 
गली भिसति न जाईएे हट सच्च॒ कमाई । 
मारण पाहि हराम महि होई हलातु न जाई ॥ 
नानक गली कूंड़ीईं कुंडो पलं पाइ ।११॥ 
पजि निवाजा वखत पंनि पंजा पजे नाउ। 
पहिला सतु हलाल बुड तजा खैर खुदाई ॥ 
चउयी नीग्रति रासि मतु पंजवी सिफति सनाई । 
करणी कलमा श्रावि कं ता मु्तलमाणु सदाई 1 
नानक जेते कूड्श्रार कूड कूड़ी पाद्‌ ।।१२॥ 
सलोकु : विशेष :-निम्नलिवित वाणी में गह नानक देव ने सच्चे मुसलमान बनने की 
विधिवताई है- 
र्थं :- (प्राणियों के ऊपर) दया को मस्जिद (बनाग्रो), शद्धा को मुसज्ञा [मुसल्ला वह 
वख जिस पर बैठ कर्‌ नमाज पदी जाती है] श्रौर हक कौ कमाई को कुरान ( बनाश्रो ) । ( वुरे 
कर्मों के प्रति ) लज्जा को सुन्नत ( मानो ) शील-स्वभाव को रोजा ( बनाप्रो ); ( हे भाई, इस 
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विधिसे) मुसलमान बनो । रुम कर्मो को रोजा, सच्चाई को पीर, ( युन्दर श्रौर दयापूां ) कर्मं 
कोटी केलमाग्रोर नमाज्ञ बनग्रो । जो बातत चदा को प्रच्छी लगे, (उसी को शिरोधायं करना) 
तुम्हारी तसबीह (जपकी माला) ही। ह नानक, (खुदा एमे टी मुसलमान कौ) लज्जा 
रखता है ॥१०॥ 

है नानक, पराया हक मुसलमान के लिए सुप्र हैश्रौर दन्दके लिष्गायदहै। गुह 
पेगम्बर तभो सिफ़ारिश्च करता है, यदि मनुष्य पराया हुक (बेर्ईदमानी की कमाई) न खथये। 
निरी बतं करने से विहित ( स्वगं ) में नटीं जा सकटा; सत्य को वास्तविक जीवन मे वरतने 
सेही चुटकारा मिलता । हराम के मांस मे मसाला ( चतुराई की बातें ) डालने से हलाल 
नहींहो जाता । है नानक, भटी वाते करने से भख ही पल्ते पडता है ।११। 

( मूसखलमार्नो को ) पाच नम्जँ है, ( उनके) पाच वक्त ग्रौर उनर्पाच नमाज के 
(पथक्‌ पृथक्‌) पाँच नाम है [ नमाजों के पांच नाम ये दै नमाज गुबह, नमा पेशीन, नमाज 
दीगर, नमाज्ञे शाम तथा नमाज खुफ़तन ] । ( पर हमारी राय मेँ श्रसली नमाज निम्नलिखित 
है ) सत्य बोलना नमाज का पहला नाम है ( यानी प्रातःकाल कौ पहली नमाज है); हक की 
कमाई दसरौ नमाज है; परमात्मा से सब का भला मगना नमाज का तीसरा नाम है, नीयत को 
साफ़ करना तथा मन को साफ़ रखना--यह्‌ चौथी नमाज है; रौर परमात्मा के यश कौ महिमा 
को प्रशंसा करनी यह पांचवी नमाज है; ( इन पाचों नमां के साथ-साथ ) जव ऊंची केरनी 
( भ्राचरण ) का कलमा पद, तभी श्रपने श्राप को मुसलमान कहलवा सकता है । 

हे नानक, ( इन नमाज श्नौर कलमे से रदित ) जितने भौ है वे सव भरे है; भ्े(की 
प्रतिष्ठा ) भीमरुटी ही होती है ।;१२॥ 


पउड़ी इकि रतन पदारथ वशजदे इकि कचै दे वापारा 1 
सतिगुरि तुठे पाईश्रनि श्रंदरि रतन भंडारा । 
विरु गुर किन न लघि्ना श्रधे भउकि सुरे कूडिभ्रारा । 
मनमुख दूज पचि मुए न बूफहि वीचारा । 
इकसु बाहु दूना को नही किसु श्रगै करहि पुकारा । 
इकि निरधन सदा भउकदे इकना भरे तुजारा ॥ 
दिरु नावे होर घनु नाही होर बिकिग्रा समु छारा । 
नानक श्रापि कराए करे श्रापि हुकमि सवारणहारा ।४॥ 


पउड़ी :-- कुछ मनुष्य ( परमात्मा के नाम रूपी ) रटन-पदाथं का व्यापार करते है श्रौर 
कृ लोग ( संसार रूपी ) काच के व्यापारी ह | (रमु के यण रूपी ये) रत्न के भण्डार ( मनुष्य 
के 9 श्रदर हैः जन्तु सद्र के संतुष्ट होने पर ही ये मिलते है । गुर की (शरणमे ्नाए ) बिना 
किसने भी इस भण्डार को प्राप नहीं क्रिया; शरुठके व्यापारी श्रये ( मनुष्य ) ( कुत्तो कौ 
भाति. भूंकभूंक करमरजतिरहै। जो व्यक्तिमनके पीठे चलने वालि ह, वे दैतभाव मँ पच 
प्रच कर मर जाते है, वे ( वास्तविक ) विचार नहीं समभे । ८ इस दुःखपूणं श्रवस्था की ) 
पुकार भी वे लोग किसके सम्मुख करं ? एक ( प्रभु) के विना दूसरा कोई ( सुननेवाला भी ) 
नहीं है । 


नानक वाणी | [ १८१ 


(नाम रूपी भाण्डार कै व्रिना ) बहुत से निधन ( कुत्तो की भांति ) सदेव भूक्ते फिरते 
ह श्रौर किसी के ( हृदय रूपौ ) खजाने ( परमात्मा रूपी घन से ) भरे पड़े है । ( परमात्मा के ) 
नाम बिना श्मौर कोई ( साथ निभने वाला) घन नहीं है" श्रौर विषयों (के धन) तो खाक (के 
समान } है। 

( किन्तु ) हि नानक, सभी (जीवों मेबेठाहुप्रा प्रभु) प्रापही (काँचग्रौर रलनोंके 
व्यापार ) कर-करा रहा है; ( जिन ) सुधारता है ( उन्हे ) प्रपने हृक्म मे ही ( सीधे मागं पर 
चलाता है ) ॥४॥ 

सलोडु मुसलमान कहावरु सुसकलु जा होड ता मुखलमणु कहावे । 

श्रवलि श्रउलि दीतु करि मिठा भसकलमाना मालु मुसावं ॥ 
होड मुसलिमु दीन मुहारे मरर जीव का भरसमु चुकावे । 
रब की रजाईइ मने सिर उपरि करता भ॑नेश्रापु गवावं॥ 
तउ नानक सरब जीश्रा मिहरमति होड त पुसलमाण कहावे | १३ ॥ 
नदीश्रा होवहि धेरवा सुम होवहि दुधु घीउ । 

सगली धरती सकर होवें खुसी करे नित जोड ॥ 

परबतु सुदना स्पा होवे हीरे लाल जड़ाउ । 

भीतं है सालाहरा श्राखण लहै न चाउ ॥ १४॥ 
भार श्रठारह मेवा होवे गरुडा होऽ सुश्राउ। 

चंद सूरज इड फिरदे रखीश्रहि निहचतु होवे थाउ ॥ 

भीत है सालाहणा श्राखर लहै न चाउ॥ १५॥ 
जे देहै दुषु लाईएे पाप मरह इड रषटु। 

रतु पे राजे सिर उपरि रलीग्रहि एवै जापे भाउ ॥ 

भी तु है सालाहणा श्राखण लहै न चाउ॥ १६॥ 
श्रगी पाला कपड, होवे खाणा होवें वाउ। 
 सुरगे दीश्रा मोहणोभ्रा इसतरीभ्रा होवनि नानक सभो जाउ ॥ 
भो तुः है सालाहणा श्राखण लहै न चाउ ॥१७॥ 

सलोकु : ८ वास्तविक ) मुसलमान कहलाना ( बहुत ) कठिन है; यदि (वह इस प्रकार) 
हो, तब ( अपने श्राप को ) मुसलमान कहला सकता है ।  श्रसली मुसलमान बनने के लिए ) 
सब से पहले ८ यह प्रावश्यक है ) कि उत श्रौलियों (सन्तो) का मजहव प्रिय लगे । (तत्पश्चात्‌) 
जैसे मिसकल से ( लोहे का ) जंग साफ़ क्रिया जाता है, उसी प्रकार ( श्रपनी कमाईका) घन 
( गरीबों को ) बाँट कर ( धन का ब्रहंकार नष्ट करके, श्र तःकरण को पवित्र करे )। 

[ मिसकल <श्ररनी, मिसकला जंग साफ़ करने का भ्रौजार विशेष ] । ( इस प्रकार } 
मज्रहब के सम्मुख चल कर ( सच्चा ) मुसलमान बने श्रौर जीवन मरण के भ्रम को समाप्त कर 
दे। परमात्मा की मर्जी को शिरोधार्यं करे, कर्ता को ( सब कुछ करनेवाला ) मनि ग्रौर 
भ्रापापन को मिटा दे। इख प्रकार, हे नानक, ( परमात्मा के उत्पन्न किए ) सरे प्राणियों पर 
मेहरबान हो ( दया करे }-- तभी मुसलमान कला सकता है ।१३॥ 


१८२] [ नानक वाणी 


यदि सारी नदियां ( मेरे लिए) माये बन जायं, ( पानके ) करने दूधश्रौर धौ बन 
जायं, सारी पृथ्वी शक्कर वन जाय, ( इन पदार्थो को भोग कर ) मेरा जीव नित्य प्रसन्न हो, 
यदि हीरो श्रौर लालों मे जडेहृएसोने ग्रौर चादौ के पवत बनजारयेः तो भो (हेप्रमु, म 
इन पदार्थो मे न फं श्नौर ) तुम्हारी स्मुति करू, तुम्हारी प्रशंसा करने कामेरा चावन 
समाप्त हो ॥१४॥ 
विशेष : यह प्राचीन मत चला श्रा रहा द्र यदिप्रव्येक प्रकार की वनस्पति- पेड़, पौदे 
श्रादि के एकं एक पत्ते एकत्र करके तौले जायं तो सारा वजन १८ भार होता है । एक भार का 
वजन कच्चे पाँच मन होता है । 
र्थं : यदि सारी वनस्पतियाँ मेवा वन जायं, जिसका स्वाद भ्रत्यंत रसीला हो तथा मेरे 
रहने करा स्थान ब्रटल हो जाय ग्रौर चन्द्रमा तथा सूयं दोनों ही ( मेरी सेवा के लिए ) फिरते रहै, 
तोभी(हेप्रभु, मेँ इन पदार्थो न फु श्रौर ) तुम्हारी स्तुति करू", तुम्हारी प्रशंसा करने का 
मेरा चाव न समाप्त हो ॥१५॥ 
यदि (मेरे) शरीर कोदुःख लग जायें, दोनों ( क्रूरग्रह) राहू ग्रौर केतु (मेरे ऊपर 
भ्रा जार्य ), रक्त-पिपासु रजे मेरे सिर के उपर हों, जो तुम्हारा भाव श्रथवाप्रेम इसी तरह 
( वात्पयं, इन्हीं दुःखो के रूप में मेरे ऊपर ) प्रकटहो,तोभी (हे प्रभ म इन दुःखों से घवड़ा 
कर तुम्द मुलान दं ) तुम्हारी स्तुति करू, तुम्हारी प्रशंसा करने का मेरा चाव न 
समाप्त हो ॥१६॥ 
यदि ( ग्रीष्म ऋतु की) प्राग ग्रौर ( हेमन्तु ओ्रौर रिरिर तुग्रो का) पाला (मेरे 
पहनने का) व्ह, यदिवायुही मेरा भोजन हो, स्वगं की (समस्त) ्रप्सराणें मेरी सिय 
हो जाये, तो भी, हे नानक (ये सारी एेड्वय-सामग्रियां ) नश्वर हैँ ( इनके मोह मे फंसकर 
मँ तुम्हे न भुला दुं )। तुम्हारी स्तुति करता रह तुम्हारी प्रदंसाकरने कामेरा चावन 
समाप्त हो ॥१७॥ 
पउड़ी बदफली गेबाना खसमु न जारई । सो कहएे देवाना श्रापु न पछारई ॥ 
कलहि बुरी संसारि वादे खपीएे । विशु नावे बेकारि भरमे पचीएे ॥ 
राह दोव इक जाणे सोई सिसी । कुफर गोग्र कुफराणे पश्र दभसी । 
सब दुनौश्रा सुबहानु सचि समारईएे । सि दरि दीवानि श्रापु मवा्ईएे ॥५॥ 
ड्ड़ी : (जो मनुष्य } छप कर पाप करतादै ्रौर स्वामी को (प्रत्येक स्थानमें 
विराजमान } नहीं समता, उसे दोवाना ( पागल ) कहना चाहिए, वह भ्रपने श्राप को नहीं 
पहचानता । संसार में बुरा कलह ( सर्व॑त्र ) फेला हुप्रा है ) । (लोग ) विवादम ही नष्ट होते 
रहते हैँ । बिना नाम (कोजने सव ) बेकारदही है, (लोग ) भ्रमित होकर नष्टहो जति हैं। 
(जो ) दोनों रास्तों को एक जानता है, (वही) सफल होगा [ दोनों रस्तो-से तायं-हिन्दू 
म्नौर मुसलमान दोनों धर्मो से है श्रथवा माया तथा परमात्मा के मांसे है ]|। नास्तिकताकौ 
बाते करनेवाला नरक में पड़कर जलेगा । 


(जो मनुष्य ) शाश्वत प्रमु से सदेव युक्त रहता दै, उसके लिए सारा जगत्‌ सुहावना 
है, वह्‌ श्रहकार मिटा कर प्रभु के दरवाजे एवं दरबार में प्रतिष्ठित होता है ॥५॥ 


नानकं वाणी | [ १.३ 


सलोकु सो जीविश्रा जिसु मनि वसिश्रा सोई । 
नानक श्रवरु न जीवे कोई ॥ 
जे जीवे पति लथी जाई । 
सभु हरमु जेता किच खाई ॥ 
रानि रगु मालिरगुरंगिरतानचेनंरु॥ 
नानक ठगिग्रा मुढा जाई) 
विरु नावे पति गन्ना गवाई्‌ ॥१८॥ 
किश्रा खाधे किञ्मा पेषे होई । जा मनि नाही सचा सोई ॥ 
ङ्श्रा मेवा किञ्ना चि गुड. मिठा किश्रा मैदा किग्रा मासु । 
किश्रा कपड. किश्चा सेन सुखाली कोजदहिं भोग बिलास ॥ 
क्िश्रा लसकर किशरा नेव खवासी श्रावं महैली वातु । 
नानक सचे नाम विशु समे टोल विखासु ॥१६॥ 
सलो$ :-- ८ वास्तव में ) वही मनुष्य जीता दै, जिसके मन में परमात्मा बसा हृपरा है । 
है नानक, ( भक्त के अ्रतिरिक्त ) कोर श्रौर नदीं जोताहै। यदि ( नाम-विहीन होकर ) जीता 
भीदहै, तो वह प्रतिष्ठा गंवा कर ( यहाँ स) जातादै। ( वह यहाँ ) जो कु भी खाता-पीता 
है, हराम ही का खाता दहै । जो राज्य-सुख श्रौर धननयुखके रंग मं श्रनुरक्त है, वह ( उन सुखो 
मे उन्मत्त ) नंग! होकर नाचता है । हि नानक , प्रभु के नामके बिना मनुष्य ठमाजारहा हैः 
लटा जा रहा है श्र प्रतिष्ठा गंवा कर ( यहां से ) जाता है ॥१९॥ क 
(जिस प्रमु ने सारे सून्दर पदार्थ को दिया है), यदि वहं सच्चा प्रम हृदय मे नहीं 
बसता, तो ८ रसयक्त भोजन ) खाने से तथा ( सुन्दर वस ) पहनने से क्याहोताहै? क्याहुग्रा 
यदि मेवे, घी, मोठा गरड, मेदा श्रौर मासादिक पदां वरते गणु ? क्या हना, यदि ( सुदहावने ) 
वस्र तथा सुखद सेज मिल गई, प्रोर क्या हुग्रा यदि बहत से भोग-विलास ( भोग लिषए )?क्या 
बन गया यदि ( बहुत सा ) फौज, नायब श्रौर शाही नौकर मिल गणु श्रौर महलों में ( सुन्दर ) 
निवास हो गया ? हे नानक; ( परमातमा के ) नाम विना सारे पदां नद्वर है ॥१६॥ 
पउड़ी जाती दे कम्रा हि सन्न परखोे । महरा होवे हयि मरीएे चखीएे ॥\ 
सचे को स्िरकारुगु जए जाणीएे । हकम्‌ मने सिरदार दरि दीबारीएे । 
फुरमानो है कार खसमि पठारग्रा । तबलबाज बीचार सबदि सुणादश्रा \ 
इङ होवे श्रसवार इकना साखतो । इकनी बधे भ।र इकन। ताखती 1)६॥\ 


पउड़ी :-( परमात्मा के दरवाजे पर तो ) सच्चा नाम ( रूपी सौदा ) परखा जावा ह, 
जातिके हाय में कुछ नदीं है ( स्सवयं यदह फि किसी जाति श्रथवा वणं काकोई लिहाज नहीं 
करिया जाता ); [ जाति का श्रहंकार माहुर (विष) के समान है ] यदि क्रिसी के पास माहुरहो 
( चाद बह किसी जातिकाक्योनदहो ), श्रौर वह उस माहुर को चलेगा, तो ( अवश्य ही ) 
मर जायगा । सच्चे (परमात्मा का यह्‌) न्याय ्रतेक युग में वरतता चला श्राया है, इते जान लो 

परभु के दरवाजे पर, प्रमु के दरार मे वही प्रतिष्ठा पाता दै उसका हुक्म मानता 
„ ह । स्वामोने (जीव को) हुक्म मानने वानि कायं को सौमि कर (जगत्‌ मे) भेजा है । नगारचौ 
रर ने शब्द द्वारा यह बात सुना दी है ( तास्यं यहं हैकि गुर ने शब्दद्वारा इस बात का 
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ह्टोरा पीटदिया है)। (इस दिढोरे को सुन कर) कुछ (गुरुमख ) तो सवारहोग है 
( भाव यह्‌ किं परमात्मा के मागं पर चल पड़े है), कई ( वन्दे ) तयार हो पड़े है, कु माल- 
ग्रसबाब लाद चुके है ओरौर कु जल्दी-जल्दी दौड पड़ हैँ ॥ ६1 


सलोकु जापका ताकाटिग्रा रही सु पलरि वाडि। 
सणु कीसारा चियिग्रा कणु लदश्रा तनु कडि ॥ 
दुड पुड चक जोडि कं पीस श्राई्‌ बहिटु । 
जो दरि रहै सु उबरे नानकं श्रजब डद २०॥ 
वेखु जि मिठा कटिश्रा कटि कुटि बधा पाड । 
खु'ढाश्रदरि रखिकं देनिसुं मल सजाई॥ 
रसु कसु टटरि वार्ईृणे तपे ते विललाई । 
भोसोफोगु समालीएे दिचे श्रगिं जालाई ॥ 
नानक मिटे पतरीएे वेखहु लोका श्राई्‌ ॥ २१॥ 


सलोकु : जब ( कृषि ) पक जाती है, तो ( उपर-ऊपर ) काट लो जाती है, जो वस्तु 
शेष रहती दै, वहं डंठल श्रौर एस है, ( फिर ) उसे बालियों समेत दबा लिया जाता है, ( पौँ 
का ) तन भाड्‌ के- भूसा ओ्ओोसा कर दाना निकाल लिया जाता हे 1 


चक्की के दोनों पाटो में रख (उन दानो को) पीसने के लिए ८ मनुष्य घ्रा वैठता है )। 
( पर ) हे नानक, एक ्राङ्चयंमय तमाशा देखा है कि जो दाने ( चक्कोके ) दरवाजे के पास 
८ भ्र्थात्‌ किल्ली के समोप रहते हैँ ), वे पीसने से बच रहते ह ( इसी प्रकार जो सनुष्य प्रभु के 
दरवाजे के पास रहते है, उन्दँ जगत्‌ के विकार नहीं व्याप्त हो सकते ) ॥[२०॥ 


(हे भाई); देखो कि गन्ना (मिठा) काटा जातादै, छील-छाल कर रस्सीमें डाल 
करर्वांधा जाता है फिर उसे बेलन में डाल कर पहलवान ( तड ्रादमी ) इसे ( मानो ) सजा 
देते हैँ ( पैसे दहँ)। सारा रस कड़ह में डाल दियाजातादहै। (आआगकी श्रव से यह्‌ रस) 
तपता है श्रौर बिलखता है । ( तत्पश्चात्‌ गन्ने की खोई को इकटुठा करके ( सुखा कर ) प्रागमें 
डाल कर जला देते है, ( ताकि कड़हे का रस गरम हो )। नानक कते है कि ह लोगो श्राकर 
( गन्ने की दशा ) देखो, मिठास के कारण, वह्‌ दुःखी होता है । ८ इसी प्रकार माया की मिठास 
के मोह केकारणजीवकी भौ दुर्दशा होती है श्रौर वह दुःखी होता दै ) ॥२१॥ 


पड़ी इकना मरणु न चिति श्रास घरेरिग्रा। 
भरि मरि जंमहि नित किसे नकेरिग्रा। 
श्रापनडे मनि चिति कहनि चंगेरिग्रा। 
जमराजे नित नित मनमुख हरिरा ।। 
मनसुषु लूरहाराम किश्रा न जारिग्रा। 
बधे करनि सलाभ खंसम न भारिश्रा ॥ 
सत्तु मिले सुखि नामु साहिब भावसी । 
करसनि तखति सलाम लिचिश्रा पावसी ।॥ ७ ॥ 
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पडड़ो : कुछ लोग (संसार को ) वड़ो प्राजा ( मन मे बनाते रहते है, मृत्यु का घ्यान 
उनके ) चित्त में नहीं ग्रता; वे सदैव ( नित्य ) जन्मते रहते हैः वे (कभी) किसी के नहीं होते, 
(ग्रपनेदही स्वाथंमेंरतरहतेरैँ)] (वे लोग) श्रपने मनम, अपने चित्त मे ( ग्रपनेको) 
भला कहते दै 1 ( पर ,) एसे मनुमृखो को यमराज नित्य ही देवता रहता है ( तात्प्यं यह दै कि 
वे समभि तो ्रपने को ग्रच्छे है, किन्तु कमं एसे नीच करते है, जिनके द्वारा यमराज के बन्धन 
मे पडते हैँ ) | मनमृख नमकहरामी होते ह वे ( परम्मा के ) किएु हए ( उपकार को ) नहीं 
जानते । (वे लोम ) जव बधते दहै, तभौ (प्रभुको ) सलाम करते हैः (एसाकरने से)वे 
सम ( स्वामी, प्रभु) को प्रिय नहीं हो सकते | 

( जिस मनुष्य को ) सत्य ( परमात्मा ) मिलं गया दै, जिसके मुंह मेँ (प्रमु का) नाम 
है, वह्‌ खसम को प्यारा लगेगा । उसे तस्त के ऊपर ( बेठा देख कर ) सभौ लोग सलाम करेगे 
(ग्रौर परमात्माके ) इस लिखे लेख ८ विधान को ) वहं पयेगा ॥७] 


सलोङ् : मछरी तारू किश्रा करे पंखी किशरा श्राकासु । 

पथर पाला किञ्रा करे सुसरे किञ्रा घर वासु ॥ 

करुते चदनु लाइएे भी सो कुती धातु) 

बोला जे सम्ाईरे पड़ोश्रहि सिमृति पठ । 

श्रधा चानि रखीएे दीवे बलहि पचासु । 

चउणे सुना पारे चरि चुणि खावे घातु 1 

लोहा मारणि पारणे ठहै न हो कपासु । 

नानक भूरखि एहि गुण बोले सदा विरासु । २२ ॥ 

कहा कंचन तुटो सारु । श्रगनो गदु पाए लोहार ॥ 

गोरी सेती तुटो भतारु । पुती गहु पवं संसारि॥ 

राजा भंगे दिते गदु पाई 1 भुखिश्रा गहु पवे जा खाई ॥ 

कालहा गहु नदीश्रा मीह शोल । गहु परीती मिठे बोल ॥ 

बेदा गहु बोले सतु कोई । मुदश्मा गहु नेकी सतु होड ॥ 

एतु गदि वरते संसार । भूरख गहु पवे सुहि मार ॥ 

नानक श्राखै एह बौचार । सिफती गहु प्रवे दरबारि ॥ २३ ॥ 

सलोक् :--बहुत गहरा पानी मचछ्ली काक्याकेर्‌ सक्ता है ? ( तात्मयं यह्‌ कि जल 
कितना ही गहरा क्यों न हो, मछली को चिन्ता नहीं । रका पक्षी काक्या कर सकता दै? 
पाला ( कंकड़ ) पत्थर का क्या कर सक्ता है ? ( यानौ पाला क्रुड पत्थर का कुछ मौ नहीं 
बिगाड़ सकता ) । हिज्डे को घर वसने से (खी करनेसे ) क्था लाभ ? कृत्ते को चन्दन लगा 
दिया जाय, फिर भो उसकी त्ति ( स्वभाव ) कृतयो मे ही रहती है । गूगे को (चाहे जितना) 
समादइए अथवा ( चाहे जितना ) स्मृतियों का पाठ कौजिए, (किन्तु, वहतो सुनही नहीं 
सकता ) । श्रंषे मनुष्य को प्रकाश में रक्वा जाय, ( ओर उसके पास ) पचास दीपक जलते हो, 
(फिरमी वह नहीं देव सकता ) 1 चरे के लिए गए इए पग्र के सम्भल चाहं सोना डाल 
दीजिए, तो भीवेतो घास ही बरुग-चुग कर खायेगे । ( चाहे ) लोहे को च्ुणै-चरणं कर डालिए, 
तो भी वह्‌ कपास ( के समान मुलायम नहीं ) हौ सकता । 
ना० वा० फार-र४ 
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हं नानक, मूखं भी इसी स्वभाव ( गुण ) के होते है; ( चाहे उते कितनादही समकाया 
जाय, किन्तु वह॒ जमो बोलता है) तमी (एसा बोलता है, जिस ) दूसरों को नुकसान 
पर्ैचे । २२) 

यदि कसा, सोना श्रथवा लोद्‌ा हट जाय, तो शत्निके द्वारा लोहार ( प्रादि उन्दे ) 
जोड़ देते दै; यदिखनो से पत्तिरुष्टटो जायतो जगन्‌ मे इनक्रामेल पुत्रदारा (पुनः) हो 
जाता है। यदिराजा मागता दै) श्रौर (प्रजा) देती है, (तो दोनों का पारस्परिक ) संबंध 
जडा रहता दै । भूखे व्यक्तिं का श्रपने रौर से तमो सम्बन्ध जुड़ता है, जव वह्‌ भोजन करे । 
यदि बहुत मेह पड़ने से नदियां. ( बह्ने लगे ), तोदुभिक्ष (काल) मे गाठ पड़जाती टै 
८ तात्पर्यं यह कि वर्या होने से, दुभिक्ष को समसि हो जातो दै), मोठे वचन से प्रीति जहती 
है ( प्रीति प्रगाढ होती दै) । वेद ( प्रादि धार्मिक पुस्तकों) से (मनुष्य कातभी ) संबंध 
जुडता है, यदि वह्‌ सत्य बोले । नेको श्नौर सच्चाई के होने से मृत व्यक्तियों का ( जौवितों से ) 
सम्बन्ध बना रहता है, ( ततत्पयं यह कि नेक पुरुषों को नेको श्रौर सच्चाई को प्रपनाने कौ चेष्टा 
जीवित मनुष्य सदेव करते रहते हँ ) । ( भ्रतएव ) इस प्रकार के सम्बन्धं से जगत्‌ का व्यवहार 
चलता है । मुह्‌ पर मारलेसे मूखं के ( मूर्खपन ) को रोक होती दै । 

नानक यह्‌ क्चिार कौ बात वताता है कि( परमात्मा ) की स्तुति केद्वारा ( परमात्मा 
के ) दरबार से सम्बन्ध जडता है ।॥ २३॥ 


पडड़ी : भ्रापे कुदरति . साजि क श्रापे करे बीचार्‌ । 
इरि खोटे इकि खरे श्रापे परखणहार ॥ 
खरे खजाने पाईश्रहि खोटे सटीश्रहि वाहरवारि 
खोटे सची दरगहु सुटीग्रहि किसु श्रागं करहि पुकार ॥ 
सतिगुर पि ' भजि पवहि एहा करणी सार । 
सतिगुरु खोटिग्रहु खरे करे सबदि सवारणहारु ॥ 
सची दरगह्‌ मंनीश्रनि गुर कं प्रम पिग्रारि। 
गणत तिना दी कोक्िग्रा करे जो श्रापि बखसे करतारि।॥ ८ ॥ 


पडड़ी :-( परमात्मा) श्राप हौ कृदरत,-- शक्ति, माया ( सृष्टि-रचना ) उत्पन्न 
करेश्रापदहो इसका ध्यान रखता है । (इस सुष्टिमे) कृ प्राणी खोटे ह, ( तात्पयं 
यह कि मनुष्यता के मापदण्ड से नीचे गिरे दै) ग्रौर कुछ ( बाद्ाही सिक्के समान ) खरे दै 
(इन सत्र को परखनेवाला भौ ) श्राप हौहै। (अच्छे सिक्कों कौ भाति) खरे बन्दे (प्रमु के 

जाने मे डलि जाते हैँ ( तात्पयं यह क्रि उनका जीवन प्रामाणिक होता है) खोटे घक्का 
देकर बादर फक दिए जते है 1 सच्चे दरवार में उन्हँ घक्का मिलता है; कोई ठेसा श्नौर स्थान भी 
नदीं, जहाँ वे लोग ( सहायता के लिए ) पुक्रार सकं । 

( रसे तुच्छ जीवो के लिए ) सव्र सेश्रेष्ठयदी कमहैकिवे लोग सद्गुरु की शरण 
मे जाप । गुरु खोटे व्यक्तियों कोखराबनादेता है, (कोरि वहु श्रपने) शब्दके दारा 
(खोटो को ) संवारने मेँ समथं है,( फिर वे) सदगुरु दवारा प्रदत्त प्रम भ्रौर प्यार से परमातमा के 
दरबार में प्रतिष्ठा पाते है; जिन्हे परमात्मा देता है, उनकी गणना कौन कर सकता है ?।१। 5 ॥ 
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सलोङ हम जेर निम दुनीद्मा पीरा मसादका रषदश्रा ! 
मे रवदि बादिसाहा श्रफजू्‌ खुदाई ॥ 
एक तुही एक तुही ॥ २४ ॥ 
न देव दनवा नरा । न सिध साधिका धरा।। 
श्रसति एकु दिगरि कुई । एक तुई एक वुई 1 २५ ॥ 
न दादे दिहुद श्रादमो। न सपत जेर निमी ॥ 
श्रसति एक दिगरि कुई । एक दुई एक तुई ॥ २६॥ 
न सूर ससि मंडलो । न सपत दीप नहं जलो ॥। 
श्रन पउणु थिर नकु । एक तुर एकं तुर) २७) 
न रिजकु दसत श्रा कसे । हमारा एक श्रास वसे ॥ 
श्रसति एकु दिगर कुई 1 एक तुई एकं तुई \\ २८ \\ 
चरंदए न शिराह्‌ जर । दरखत श्राव ्रास कर ॥ 
दिहंद सुई । एक तुर एक तुद २६॥ 
नानक लिलारि लिखिश्ना सोद । मेटि न साकं कोई ॥ 
कला धरे हिरं सुः। ए तुईण्कु वुई। ३० ॥ 

सलक :--मीर, शेख, राय (श्रादि) सारा संघार जो धरती के नीचे दै (नाहे 
जाता है )--( इस पृथ्वी पर क्षासन करने वाले ) बादशाह भी नष्टहो जतेदहँ। सदा कायम 
रहे वाला, हे खुदा एक तु हीटैःएकतु ही है।२४॥ 

देवतागण, दानव, मनुष्य, सिद्ध, सावक कोई भौ ( इस ) चरती पर न रहे । सदेव रहने 
वाला ( तुभे छोड कर ) दसरा कौन है ? सदैव रहनेवाला, हे प्रमु, एक तु दीद, एकत्‌ ही 
है । २५ ॥) 

न न्याय करनेवाले व्यक्ति टी 
ही रहने बाले है, सदैव रहनेवाला, (हे प्रमु, तु छोड़ कर ) दुसरा कौन 
स्थिर रहनेवालाणएकत्‌दीदै,एकतु हीरहै। २६॥ 

सूयं, चन्द्रमण्डल, सप्त दीप, जल, अन्न, पवन कु भी स्थिर नहीं रहनेवाले है । 
(सदा रहनेवाला, हे प्रमु ) एकतुहीटै, एकु ही है ॥ २७ ॥ 

जीवों का श्राहयार ( परम्म के बिना ) किसी श्रौरके हय म नहीं दै; सभी जीवों 
को बस, एक प्रमु की राशा है ( कर्थोकि सदा स्थिर) श्रौर है ही कोद नर्ही, सदेव रहनेवाला, 
हे परभु, एकतुहीरहै, एकतुहौहै। रप ॥ 

पक्षियों के गांखके पल्ने घननदीं ह,वे प्रमु रे बनारु हुए वृक्षो ओर पानीकाही 
श्रासरा नेते है । उन्हे रोजौ देने वाला वहो प्रभु ह} 

(हे प्रमु, उन रोटी देनेवाला )' एक तर हीरहै,एकतुहीदै। २६ ॥ 

ह नानक ( जीवके) म्त्थेमे जो कृ परमात्मा कोओरसे लिखा गया दै, उसे 


कोई मेद नहीं सकता । ( जीव के श्रंतगंत ) वदी शक्ति देता श्रौर वही लेता दै । 
( हे प्रभू, जवो को शक्ति देनेवाला श्रौर उनकी खोज-खबर लेने वाला) एकतु दही 


है, एकतुदहीदहै॥ ३०॥ 


सदैव रहने वाले दै, न पृथ्वी के नीचे सात ( पाताल ) 
तदै? है प्रभु, सदेव 
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पडी सचा तेरा हुकमु गुरमुखि जाणिग्रा । 
गुरमती श्रापु गवाईइ सच पद्ारिग्रा ॥ 
सलु तेरा दरबार सबदु नीसाणिग्रा। 
सचा सबदु वौीचारि सचि समारिन्रा ॥ 
मनमुख सदा कूडिश्नार भरमि भुलाणिग्मा। 
विसटा श्रंदरि वासु सादु न जाणिग्रा॥ 
विरु नावे दुलु पाड श्राव जारि्रा। 
नानङ्‌ पारलु श्रापि जनि खोटा खरा पदछारिश्रा । £ ॥ 


पउड़ी -( हे प्रभु! ) तेरा हुक्म सच्चा, गुरू के सम्मुख होकर यह जाना जाता 
है । जिसने गुर की मति लेकर अ्रपना श्रहुभाव दर किया है उसने तुभ सच्चे को जान लिया 
है। (हे प्रमु, ) तेरा दरख्रार सच्चा; ( इस तक पहुंचने के लिए गुरु का) शब्दही निशान 
है । जिन्होने सच शब्द की विचाराहै, वे सच्वेमेही लीनदहो जति है । 

( पर ) मन के पीछे दौडनेवालि शठा (ही) व्यवहार करतें दहै, वे भ्रम में भटकते 
फिरते हैँ । वे सदेव विष्टा (मल) के भीतर वास करते दहै, ( वें ब्द का) स्वाद नहीं जान 
सकतं ह । ( परमत्मा के ) नाम जिनावेदुःख पाकर श्राने-जाने ( जीवन-मरण ) (के चक्कर 
मं पड़े रहते है ) । 

हे नानक, परखनेवाला प्रभु ग्रापही है, जिसने खोटे-खरे को पहचाना द ( तात्पयं 
यह्‌ किप्रभुभ्रापदही जानतादहैकिखोटाग्रौर खराकौनदै। )। ६ ॥ 

सलोकु; सीहा बाजा चरगा कुहीग्रा एना खवाले धाह । 
घा खानि तिना मासु खवले एहिं चलाए राह्‌ ॥ 
नदीग्रा विचि टिबे देखाले थली करे श्रसगाह । 
कीड़ा थापि दे पातिसाही लसकर करे सुग्राह ॥ 
जेते जीग्र जीवहि ले साहा जीवाले ता कि ्रसाह । 
नानक जि जिउ सचे भावे तिउ तिर देड गिराह 11 ३१॥ 
इकि मासहारी इकि कृणु खाहि । इकना छतीह श्र मृत पाहि । 
इरि मिटोग्रा महि मिटीग्रा खाहि । इक पडशण सुम(री पउण सुमारि ॥ 
इकि निरंकारी नाम श्राधारि ॥ 
जीवे दाता मरेन कोड । नानक सुठे जाहि नाही मनि सोई 1! ३२ ॥ 


सलोकु :--( यदि प्रमु चाहे) तो सिह, बाज, शिकरा तथाकुही (एसे मांसाहारी 
पक्षियों को ) घास खिला दे ( तात्पयं यह कि उनको मांसाहारी वृत्ति को परिवत्तित कर दे ) 
जो घास खाते दहै, उट्रंमासखिलादे। ( इस प्रकार वह विरोधी ) मार्गो मे चला सकता है। 
( यदि प्रमु चाहैतो ) नदियों के बौीचमें टीला दिखा देश्रौर स्थलोंको ्रथाहु (जल ) बना 
दे, कीड़े को बादशाही ( तस्त ) पर स्थापित करदेश्रोर ( बादशादोंकौ )} सेनाको खक कर 
दे। (संसारम ) जितने भी जीवजीते है सांस लेकर जीते है, ( तात्यं यह कि तब तक 
जीते है, जब तक सांसलेते दै), ( किन्तु, हे प्रभु) यदि त्रु उन्द जीवित रखना चह, तो साँस 
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(की क्या ग्रावश्यकतादहै)? 

दे नानक, जैने-जैमे प्रमु कौ मर्जी दै, वैमे-वेमे ( जीवों को ) रोजी देता है ॥ ३१॥ 

कुछ जीव मासाहारो है, कछ वृण खत है; कुछ प्राणी छत्तौस प्रकार के श्रमृतमय (स्वाद 
वलि) भोजन करते हें ग्रौर कछ मिद्रीमें ( रहकर ) भिदटरीही खतेहै। 

कुछ ( सवक ) पव्रनके गिनने वले टँ ग्रौर पवन ही गिनते रहते टै ( तात्य यद 
, कुर प्राणायाम के अ्रभ्यासी प्राणायाम मेही लगे रहते है ); कुछ निरंकार के उपासक नाम के 
सहारे जीते हैँ । 

उनका दाता जीवित रहे ! उनमें से को$ भ्रुवा नहीं मरता, ८ तात्पयं यह कि उन्दीनि 
ग्रपे दाता--परमात्मा का सहारा पकड़ा है, इसलिए उन्हँ रोजी ब्रवश्य मिलती दै) । हं 
नानक वे जीव ठगे जाते ह, जिनके मनमें वह्‌ प्रभु नहींहै।) ३२॥ 

पउडी पूरे गुरको कार करमि कमाइएे ॥ 
गुरमती श्रापु गवाड्‌ नासु धिश्राईएे ।। 
दूजो कारं लगि जनमु गवार । 
विशु नावे सभे विसु पेभे खाे ॥ 
सचा सबदु सालाहि सचि समार्ईएे । 
विरु सतिगुर सेवे नाही सुखि निवासु फिरि फिरि श्राईएे ॥ 
दुनोत्रा खोटी रासि कूड्‌. कमाईएे । 
नानक सच खरा सालाहि पति सिड जाईएे ॥ १० ॥ 

पड़ी -द्ुणं सदर का कायं, (प्रमु की)कृपा के द्वारा ही किया जा सकता 
है; गुरु (कौ दी हुई ) मति-चुद्धि द्वारा ्रापापन नष्ट करके (प्रभुका ) नाम स्मरण किया 
जा सक्ता है । 

(प्रभुका स्मरण भल कर) ग्रन्य कार्यो में लगने से ( मनुष्यों का ) जन्म व्यथंही 
जाता है, ( क्योकि ) बिना नाम के सारा खाना-पीना विषवत हो जातादै। 

( सदगुरु के ) सच्चे शब्द कौ स्तुति करके ( मनुष्य } ( परमात्मा ) मेँ समा जाता 
है । सदगुरु कौ सेवा किए बिना, सुख मे निवासत नहीं हो सकता ्रौर बार-बार ( जन्म-मरण 
के चक्कर में) श्राना पड़ता है। संसार (काप्रेम) खोटीपूुजी है, यह कमाई मठ (का 
व्यापार है )। 

ह नानक, खरे सच्चे ( परमात्मा कौ ) स्मृति करके ( मनुष्य दस संसार से ) प्रतिष्ठा 
के साथ जातादहै।। १०॥ 

सलोकु तुधु भावै ता वावहिं गावहि वुधु भावे जलि नावहि । 
जा तुषु भावहि ता करहि बिभूता सिडी नाद्‌ वजावहि ॥ 
जा तुषु मावहि ता पड़हि कतेवा मुला सेख कहावहि । 
जा तुधरु भावहि ता होवहि राजे रस कस बहृत्‌ कमावहि ॥ 
जा तुरु भावहि तेग वगावहि सिर मुंडी कटि जावहि । 
जा तुषु भावहि जाहि दिसंत्र सुणि गला धरि भ्रावहि ॥ 
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जा तुधरु भावहि नाई रचावहि तुधु भारे तूं भावहि । 
नानकु एक कटै बेनती होरि सगले कुड्‌. कमावहि ।। ३३ ॥ 
जा तुं वडा सभि वडि्राईग्रा चने चंगा होई । 
जातु" सचाता समु को सचा कृडाकोदरन कोई ॥ 
ग्राखरु वेखरगुं बोलगु चलरु जीण मरा घातु । 
हकमु साजि हकमे विचि रखे नानक सचा श्रापि ॥ ३४॥ 
सलोकु :-- जब तुम्टं श्रच्छा लगता है, तो ( कुछ मनुष्य बाजा ) बजाते है ग्रौर (कु) 
गाते हैँ ( कुछ व्यक्ति तीर्थोके) जल मेंस्नान करते हँ, (कुछ अपने शरीर मे) विभूति 
लगते हैश्रौर ्यृ्गीकानाद बजातेहै, (कुछ व्यक्ति) कुरान ८ ग्रादि धार्मिक पुस्तकं ) 
पठत है ग्रौर श्रपने ्रायकौ मुल्ला श्रौर शे कटलवाते है, ( कुछ लोग ) रजे बन जाते हैँ ग्रौर 
तरह-तरह के स्वादो कै भोजन करते है, ( क ) तलवार चलाते है, ( कुछ शूरमों के ) गर्दन 
से सिर कटजाते है, ( कुछ पुष ) भ्रन्य दिशाग्न मे ( परदेस ) जाते दँ ( श्रौर वहाँ कौ ) बति 
सुनकर ( फिर श्रपने धर ) लौट प्राते हैँ। (हे प्रमु, ) यह भौ तेरी मर्जी (करि कुछ भाग्य 
शाली व्यक्ति ) तेरे नाम में लगे रहते है, (जो) तेरी भ्रज्ञामें है, (वे) तुभं श्रच्छे लगते 
है । नानक एक विनती करतां है (किवेव्यक्तिजो तुम्हारी राज्ञा मे नहीं चल रहे है ) भ्ठ 
ही कमा रहे दँ ।। ३३ ॥ 
क्योकि (हे प्रभु) तु बडा है, श्रतएव तुकी से सारी बडादयां ( निकलती ह); (हे प्रमु) 
तू भला है, ( श्रतएव) भला से भला ही ( उन्न होता है )। जव ( यह विक्वास हो जाय ) 
कितूसच्वाटै, तो सभी कोई सच्चे दिखलौई पड़्गे, ( क्योक्रि सभी कौ उत्पत्ति तुभी से हुई, 
ग्रौरतू हीसव्रमें विराजमान): ( इसप्रकार की हृष्टिमे) कोद भी भटा नहीं टो सकता। 
कहना, देखना, बोलना, चलना, जीना, मरना यह्‌ सब माया-स्वरूप ह, ( वास्तव में 
इनको सत्ता नहीं है, नित्य भ्रौर शाश्वत सत्ता तोप्रमुतुही है) । हे नानक सच्चा प्रमु स्वयं 
तुदही दै; वह अ्रपने हुक्म को स्व कर, सभी को हुक्म में ही परखता है ३४! 
पडडी सतिगुरु सेवि निगु भरमु हुकाईएे । 
सतिगुरु श्राखे कार सु कार कमाईरे ॥ 
सतिगुर होड दड्ग्रासु त नामु धिश्राईएे । 
लाहा भगति सु सार गुरमुखि पाईएे ॥ 
मनमुचि कूड, गुबार कूड्‌, कमारईएे । 
सचे दे दरि जाइ सच्च चर्वाईशे ॥ 
सचे श्र॑दरि महलि सचि बुलाईएे । 
नानक सनु सदा स्चग्रार सचि समाईएे ॥ ११॥ 
पउड़ीः-- यदि निःशंक होकर सदगुरु की सेवा की जाय, तो ८ समस्त ) भ्रम समाप्त हो 
जाते हैँ | वही काम करना चाहिए, जिसके करने के लिए गुरु कहे । यदि सदगुरु कृपा करे, तो 
(प्रभुके) नामकाव्यानक्रियाजा सक्तादै) प्रू कीप्रासि होने पर, (प्रमु की) भक्ति- 
सये श्रेष्ठ लाभ ( प्राप्त होता है ) । (जन्तु) मनमख निरा भठ ग्रौर निरा भ्रन्धकार ही कमाता 
है, ( प्राप्त करतार )। . 
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( यदिसच्चे प्रभु के चरणों मे लगकर ) सच्चे का नाम जपा जाय तो इस सच्चे नाम के 
द्वारा ( प्रभु के ) सच्चे महल के अन्दर स्थान मिलता है । हे नानक; ( जिसके पतल्ले ) सदा सत्य 
है, वह सत्य का व्यापारी हैः वहु सत्यमे ही निम्न रहता है ।॥११।॥ 

सलोकु कलि काते राजे कासाई धरमु पसु करि उडरिश्रा । 

कूड्‌, श्रमावस सच चंद्रमा दीसे नाही कह चडश्रा । 

हउ भालि च्कुनी होई । 

श्राधेरे राहु न कोई॥ 

विचि हउमे करि दुषु रोई । 

कहु नानक किनि बिधि गति होई । ३५ ॥ 
सबाही सालाह निनी धिग्राइश्रा इकमनि । 

सेद पूरे साह वखते ऊपरि लडि मुए ॥ 

दूज बहते राह मन कीश्रा मती लिडीभ्रा। 

बहूतु पए ॒श्रसगाह गोते खाहि न निकलहि ॥ 

तीजे मुही भिराह भुख तिखा दुड भडउकीन्रा । 

खाधा होड सु्राह भौ खारे सिउ दोसती ॥ 

चउथे श्राई ऊंघ श्रखो मीटि पवारि गदश्रा। 

भो उठि रचिग्रोनु वादु से बरिहा कौ पिड़ बधी ॥ 

सभे वेला वखत समि जे श्री भउ होई । 
नानक साहिञ्च मनि वसै सचा नावरु होड । ३६ ॥ 


पहिरा श्रगनि हिषे घर बाधा भोजनु सार कराई । 

सगले दूख पारी करि पीवा धरती हांक चलाई ॥ 

धरि ताराजी भ्रबरु तोलो पिद टंकु चडाई। 

एवड़ वधा मावा नाही सभसे नथि चलाई ॥ 

एता ताणु होवे मन भ्रंदरि करी भी भ्राखि कराई] 

जेवड़ साहिब तेवडु दाती दे दे करे रजाई॥ 
नानक नदरि करे निसु उपरि सचि नामि वडिग्राई ।। ३७ ॥ 
नानक गुरु संतोखु र्षु धरमु फलु फलु गिश्रानु । 

रसि रसिद्रा हरिश्रा सदा पकं करमि पिश्रानि ॥ 

पतिके साद खादा लहै दाना कं सिरिदानु॥३८॥ 
सुडने का बिरसुपत परवाल। फुल जवेहर लाल । 

तितु फल रतन लगहि मुखि भाखित हिरदे रिदं निहालु ॥ 
नानक करमु होवे मुखि मसतकरि लिखि्रा होवे लेसु । 
श्रठसटठि तीरथ गुर की चरणी पूजे सदा विसेखु 1! 
हसु हेतु लोम कोपु चारे नदीग्रा भ्रमि) 

पवहि दहि नानका तरीएे करमो लि । ३६ ॥ 
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सलोकु : कलियुग ( यह्‌ वुरा समय ) चुरी रै, राजे कसाई दै. धमं श्रपने फंवों पर (न 
मालूम कहाँ ) उड़ गया है, भू अ्रमावस्या (को र त्रि ) है; (इस रत्रिमे ) सत्य का चन्द्रमा 
कहाँ उदय हुग्रा है ? ( वह ) दिलाई नदीं पड़ता | म ( उस चन्द्रमा को ) दंढृ-दंढ़ कर व्याकुल 
हो गई हू, श्रधक्ार में कोद रास्ता नहीं दिखलायी पड़ता । 

( इस भ्रन्यकाएर ) मे ( सृष्टि ) अहंकार के कारा दुःखीहोकररोरहीदहै। हं नानक, 
( इस दुःख पूणां स्थिति से ) किस प्रकारं चयुटकारा हो ? ।।३५॥ 

जो ( मनुष्य ) समरे टी ( श्रमृतवेला मे ) ( परमत्मा की ) स्तुति करने है, एकाग्र मन 
से (प्रभुका) ध्यान करते टै, समय पर (ब्रह्म-मृहूत्तं मे मन के साथ) युद्ध करते हैँ ( तत्पपं 
यह कि श्रालस्थ श्रौर प्रमाद से मृक्त होकर परमात्माके चिन्तनमेरतहोतेदैँ), वेही पूरे 
शाह्‌ द| 

दूसरे पहर मे, भ्र्थात्‌ दिन चढ्ने पर (मन कै) म्रनेक रास्ते हो जति हैँ ( श्रनैक 
सांसारिक भमेले मे मन वेट जाता है), मन की मति बि्ठर जाती है ( अननक वासनाग्रो में बेट 
जाता है ); ( मनृष्य सांसारिक प्रपंचो के ) अ्रथाह्‌ ( समुद्र ) मे पड़ कर गोते खाते हैँ श्रौर निकल 
नहीं सकते । 

तीसरे पहर मेँ भरख श्रौर प्यास दोनों भूंकने लगती दै ( प्रबल पड़जातीह) ग्नौ 
( मनुष्य ) मह में ग्रास ( डालने लगते हैँ) जो कुछ खाते है, भस्म हो जाता है, फिर खनि से 
दोस्ती ोती है (अर्थात्‌ फिर खाने की इच्छा प्ररल होती हे |) 

चौथे पहर नींद श्रा दवाती है, ( मनुष्य ) श्रांख मीच कर परलोक मे चला जाता ह 
( तात्पयं यह कि स्वप्र-संसार में विचरण करने लग जाता है )। ( सोकर उठने पर फिर उन्हीं 
( जगत्‌ के ) भमेलो को प्रारम्भ कर देता है । ( इस प्रकार मनुष्य ने ) सौ वषं की शतं बाध 
रक्खी है । 

( ग्रतएव ्रमृतवेला ही परमात्मा के स्मरण के लिषएु अ्आवदयक छै, किन्तु ) जब (अमृत 
वेला के चिन्तन के भ्रम्थास ) श्राठ पट्र परमात्मा का भय (मनमें ) स्थिर हो जाय, तो सारी 
वेला, सारे समय म ( मन परमात्मा के स्वरूप-चिन्तन में निमग्न रहता है) 1 हे नानक, ( इस 
प्रकार जब श्रा पहर ) साटब में मन बसा रहे, तभी सच्चा (्रात्मिक) स्नान होता दै ।२३६।। 

विशेष :--कहते हैँ कि एक वार कु योगियों ने गुरु नानक देव से सिद्धियों का चमत्कार 
दिखलाने को कहा । गुरु नानक देव ने निम्नलिखित पद भं योगियों को यह्‌ बतलाया कि 
परमात्माके नाम से बढ़ कर कोई भी चमत्कार नहीं । सिद्धियां तो नाम की ्रपेक्षा तुच्छ है-- 

श्रं :--यदि मेँ श्नाग पहन लू ( ब्रथवा) वफ मे धर बना लूं ( तात्पयं यह्‌ किमेरे 
ग्रतगंत इतनी दक्तिग्रा जायक्तिैँश्राग श्रौर बर्फ वट सकं ), लोहे को भोजन बना लू; 
सारे दुःखो को पानी कौ भाति ( बड़े शौक) पौ जाडं, सारी पृथ्वी को श्रपनी दकि मे चला 
लूं ( यानी समस्त भूमण्डल पर मेरा श्राधिपत्य हो ), सारे प्राकाद को ( जो अ्रनन्त ब्रह्माण्ड, सूं, 
नक्षत्रगणा श्रौर तारामण्डल श्रादि को धारण करने से बहुत भारी है ) तरां कै (एक पलडे परर ) 
रख कर, पिछले ( पलडे पर ) टंक ( चार माशा ) रख कर ( श्रासानी से ) तौल लूं, ( श्रपने 
शरीर को ) इतना अधिक व्ढ़ालूं करि कहीं समान स्कर ग्रौर सबको नाथ लूं ( ्रपनी राज्ञा 
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म चला), मेरे मनमें इतनी शक्तिटो करि गो चाहे करू ओ्रौर कट्‌ कर दुसरोंसे भीकरान 
(कफिरभीये सवर सिद्धिं तुच्छ है ,)। ` 
जितना बेड़ा साहब दै, उतने ही बड़े उसके दान है, ( यदि ) राज्ञो का (स्वामी) 
श्रौर भी ( अ्रनन्त सिद्धयो का) दानमृकेदेदे, (तोभीये सवतुच्छही है )। 
हे नानक; ( वास्तविक बाततो यह्‌ है करि) जिस प्राणी पर, (प्रभु) कृपा-टष्टि करता 
है, उसे ८ श्रपने ) सच्चे नाम के द्वारा बड़ाई प्रदान करता है । ( तात्पयं यह कि सभौ सिद्धियों 
एवं चमत्कारो से बढ़कर नाप की प्राप्ति है ) ॥३७॥ 
हे नानक, ( पूणं ) संतोष ( स्वरूप ) ग्र वृक्ष टै, ( जिसमें ) घमं रूपी फुल ( लगता ) 
है रीर जान-रूपी फल ( लगते ) दै, प्रेम-जल के परीचने से यह सदेव हरा-भरा रहता टै । 
( परमात्मा की कृपाषे ) (प्रभुका) ध्यान करने से यह ( ज्ञान-फल ) पकता टै, ( तात्पयं 
यह कि जो मनुष्य प्रभु ङ्पा से उसका ध्यान करता है, उसे पूरं ज्ञान प्राक्च होता है )। 
८ इस ज्ञान-कल को ) चखनेवाला व्यक्ति प्रभु के मिलन का रस लेता ह, ( मनुष्य के लिणएप्रमू 
की भ्रोर से ) यह दान, सर्वोपरि दान दै ॥३०॥ 
(गुर) सोने का वृक्ष है, मूंगा--प्रवाल (अनुराग ) उसके पत्र है, लाल, जवाहर 
८ गुरु-उपदेश ) उसके परल है ; शरेष्ठ कहे हृए वचन खूपौ रल उस ( गुरु )-उक्षके फलरहैः 
(उस गुरुको) हृदय के श्न्तगंत ही देख लो । हे नानक, (जिस परप्रभुकी )कपाहो, 
जिसके मुष श्रौर मस्तक मे भाग्यहो, वही गुरुके चरणों मे लगकर, ( उन चरणों को ) 
अरडसठ तीर्थो से विशेष जान कर, पूजता है । हिसा, मोह, लोभ श्रौर क्रोध--यह चार 
श्नि की नदियां ( जगत्‌ में प्रवाहित हो रही द ) । जो-जो ८ मनुष्य ) उन नदियों में पडते है, 
वे दग्धहो जाने ह । है नानक, प्रमु कीक्रपासे ( गुरुके चरणों मं ) लगकर (हन नदियों को) 
पार किया जा सकेता है ।॥३६॥ 
पठडी जीवदिश्रा मरु भारिन पञोतारईपे । 
भटा इहु संसार किनि समभाईएे ॥। 
सचिन धरे पिश्रारं धधे धाईरे। 
काल बुरा खै कालु सिरि दुनोभ्राईे ॥ 
हूकमी सिरि जंदारु मारे दादे । 
श्राप देड पिश्रार मंनि वसार्ईे ॥ 
मुहतुं न चसा विलमु भरीरे पारईएे । 
गुरपरसादौ बुभ सचि समाईे ॥१२॥ 
सनाग्नो को ) मार कर जीवित ही इस प्रकार मरोकि 
( भरन्त मे ) पठताना न षडे । किसी विरले को ह यहं सम प्राती दै कि यह संसार कुठादै। 
८ स्राधारणतया जीव मंद वासनाग्नों के अ्रधीन होकर ) संसारके प्रपंचो मे भटकता रहता दै 
श्रौर सत्य मे प्यार नहीं पाता; ( वहं इस बति का घ्यानं नहीं रखता किं ) बुरा काल, नाश 
करने वाला काल संखार के सिर प्र ( हर समय खड़ा ) है; यह यम प्सु कौ प्राता ते ( प्रत्येक 
के ) सिर के उपर (उपस्थित) है श्नौर दाव लगा कर मारत हे । [ जंदार्‌ <-फारसौ? जंदाल = 
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गंवार, शराबी । यह शब्द साधारणतया यम के साथ प्रयुक्त होने से, अङेला भी यमके प्रथमे 
व्यवहृत होता दै ]। 


(जीवकाक्यावशदहै?) प्रभु ्जाप ही त्रपना प्यार प्रदान करतादर (ग्रौर जीव के) 
मन मे (अपने प्रापही ) वसाता है । जव (सांसे) पूरी दो जाती है, तो पलक मात्र, निमिष 
मात्र की देरी नहीं लगायी जा सकती । सदगुट की कृपा से (कोई विरला दी व्यक्ति) इमे समम 
कर सत्य मे समाहितो जाता ।। १२॥ 


सलोकु तुमी तुमा विसु श्रकु धतरा निमुफलु। 
मनि मुखि वसहि तिसु जिसु तू चिति न श्रावही । 
नानक कहीएे किमु हंठनि करमा बाह्रे 11४०॥ 
मति पंखेरू किरतु साधि कब उतम कब नीच। 
कब चंदनि कब श्रक्रि डालि कब उची परीति ॥ 
नानक हुकमि चलाईएे साहिब लगी रीति ॥४१॥ 


सलोक :--( हे प्रमु, ) जिस मतुष्य के चित्त में तु नहीं बसता उसके मन प्नौर मुखमें 
तुम्मी, तुम्मा, विष, भ्राक, धतूरा तथा नीम रूप फल बरस रहै हँ ( तात्पयं यहं कि उसके मन 
मरौर मुख दोनों विष तुत्य कड़े ह ) । 

हे नानक, एमे भाग्य-विदीन मनुष्य भटकते फिरते हैँ ; (प्रभु के भ्रतिरिक्तिश्रौर ) 
किसके श्रागे ( उनका विष ) दिखाया जाय ? ( तात्पयं यह कि प्रमु श्राप ही उनका यह्‌ विष- 
यह रोग दूर करनेवाला है ) | 

[ तुम्मी, तुम्मा एक प्रकार के कड़्वे फल है, जो जंगल मेँ उगते हैँ | ॥ ४० ॥ 

( मनुष्य को ) मति पक्षी है, उसके पूवं जन्मों के करिए हुए कर्मो के संस्कार ( कीरत ) 
उसके साथी है; ( इन संस्कारों के फलस्वरूप „) मति कभी उत्तम होती है श्रौर कभी नीच; कभी 
(यह मति रूपी पक्षो ) चन्दन (के व्ृक्ष) पर (केव्ताहै) श्रौर कभीभ्राक की डाल पर 
कभी ( इसङे श्रंतगंत परमात्मा के प्रति) ऊचौ प्रीति ( उत्पन होती है)। 

साहब कौ (श्रादिकालसे ही यदं) रीति चली श्रारहीदै कि वह्‌ (सभी जीवों 
को ्रपनी ) प्राज्ञा यें चला रहा दै, ( तात्पयं यह कि उक्र प्राज्ञानुसार ही कोई श्रच्छी ग्रौर 
कोई बुरी मति वालादे)1) ४१॥) 


पडी केते कहहि वखार कहि कहि जावरणा । 
वेद कहहि वखिन्रारणए श्रतुं न पावा ॥ 
पदि नाही भेदु बुकिएे पावा । 
खटु दरसन कं भेखि किसे सचि समावरणा ॥ 
सचा पुरु श्रलघ्रु सबदि सुहवा । 
मने नाउ बिसंख दरगह पावा ॥ 
खालक कड श्रदेयु ठाढी मावशा। 
नानक जुगु जुगु एकु मनि वसावरणा ॥ १३ ॥ 
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पठड़ो ;-- कितने ही ( मनुष्य ) ( परमत्माके गुगों का) वणेन करते प्राते श्राएुश्रौर 
वणन करते-करमे (जगन्‌ से) चने गएु । वेद (रादि धार्मिक ग्रन्थ भी उसकी महिमा का) वणन 
करते द, पर ग्न्त नहीं पाते द्र । पनं से (उस परमात्मा) का रहस्य नहीं (ज्ञात होता है) समभने 
से ही (उसकी ) प्रा्नि होतो दहै। षट्‌-द्ंन (उत्तर मीमांसा, पूवं मीमांसा, न्याय, योग, 
वेरेपिक, सख्य ) के (बाह्य) वेश धारण के द्वारा कौन व्यक्ति सत्य (परमात्मा) मे समासका? 
( भ्र्थात्‌ कोई भी नहीं )। 

( वह ) सत्य पुरुष है, श्रलक्षय दै, ( पर गुर के ) शब्द द्वारा सुहावना लगताहै। जो 
मनुष्य श्ननन्त परमात्माके नाम को मानता द्रः (तत्रयं यदकि जौ परमात्मा के श्रनन्त 
नामसे युक्त होता है), वह्‌ उसके दखरार को पा लेताहै; (वह) मृष्टि-रचयिता 
( खालिक ) को प्रणाम करतार, श्रौर चारण बन कर (उस भ्रमुका) गुणमान करता है। 
हे नानक, ( वहं व्यक्ति ) युगम ( विराजमान रहनेवनि ) एक (प्रभु) को श्रयते मनमें 
वसाता रै । १३॥ 

सलोङु मारू महिन तृपतिश्रा श्रगी लहै न भुख। 
राजा राजि न वृपतिश्रा साइर भरे कि सुक ॥ 
नानक सचे नाम की केती पुदा पुद। ४२॥ 
खतिश्रहु जमे खते करनि त खतिश्रा विचि पाहि । 
धोते भूलि (हि उतरहि जे सड धोवण पाहि ॥ 
नानक बखसे बलसीश्रहि नाहि त पाही पाहि ॥ ४२॥ 
नानक बोलगु कणा दुख छडि मगीश्रहि सुख । 
सुखु दुखु दुड दरि कपडे पह्रिहि जाइ मतुख ॥ 
नजिथे बोलणि हारीएे तिथे चंगी चप । ४४॥ 

सलोकु :--मरस्थल मेहे से ( कभी ) नहीं वृक्ष होता अरभनि को ( काष्ठादि को जलने 
कौ) भूल भी नहीं मिटती, ( कोर) रजा कभी राञ्य-करने से नहीं तृ होता ; भरे हुए 
( श्रगाध ) समुद्र की शुष्कता क्या ( बिगाड़ सकती है)? ( तात्वयं यह करि चाहं जितनी 
गर्मी क्यों न पड़े, किन्तु गर्मी की उष्णता श्रौर शुष्कता समुद्र को नहीं सुखा सकती )1 
हे नानक, ( उसी प्रकार ) ( नाम जपनेवालों के श्र॑तगंत ) सच्चे नाम की कितनी ( उत्कट 
ग्रभिलाषा होती है ), इस वात कौ क्या पूठताछ हो सकती है ? ( भर्थात्‌ य्‌ बति बताई नदीं 
जा सकती ) ॥ ४२॥ 

पापों के कारण जन्मते है, ( यह -- इस संसारम भी ) पाप ही करते है; (श्राभे भी 
इन पारो के किए हृएु संस्कार के फलस्वरूप ) पापम टी पडते है ( प्रवृत्त होते है )। 
(ये षाप) घोने से बिलकुल नहीं उतरे, चाद इन्द सौ बार ही घोया जाय 1 हे नानक ( यदि 
प्रमु ) क्षा करे, (तोये पाप) बष्शे जतिदहै नदींतोदूतेही पडते ह ।। ४३ ॥ 

हे नानक, जो ८ व्यक्ति ) दुःख छोड कर सुख माग दै, यह बोलना ( ०५ ) व्यथ 
ही है । सुख श्रौर दुःख दोनों दी (प्रमु के) दरवाजे से मिले हए वस्व है, ( जिन्हें मनुष्य जन्म 
धारण कर इस संसार में ) पटनता दै, (तात्पयं यह क्र दुःख श्रौर मुख के चक्र प्रत्येक पर प्रात 
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ही रहते है ) । जिस स्थान पर बोलनेमें हार दही श्वानो पडे, वहांद्ूप ही रहना भला है । 
( तायं यह कि परमात्मा कौ मर्जी मेँ चनना सव्रमे सुन्दर दै) ॥। ४४॥ 
पउड़ी चारे कुंडा देवि श्रंदरु भालिग्रा। 
सचे पुरखि प्रलखि सिरजि निहालिश्ना ॥ 
उड़ि भुते रह गुरि वेखालिग्रा । 
सतिगुर सचे वाहु सवु समालिग्रा॥ 
पाइश्रा रतनु घराहु दीवा बालिश्ना। 
सचे सबदि सलाहि सुखीए सच बालिग्रा ॥ 
निडिरश्रा उरुलगि गरबि सि गालिन्रा। 
नाह भुला जगु रिरे बेतालिश्रा॥ १४॥ 


षउड़ी ---( जो मनुष्य ) चारो कोनों को (तरफ) देनव कर्‌ (भाव यह्‌ बाहर 
चारों ग्रोर भटकना छोड़ कर ) भ्रपने ग्रन्दर दंढृतादै, (उत यह सू षड़ताहै क्रि ) संच्चं 
श्रलख भ्रकाल पुरूष ने ( संसार ) उत्पन्न करके श्राप दही उसकी देष -रेव की है ( ता्पयं यह 
कि संमाल कर रहा टै )। 

कुमागं मेँ मटकते हुए मनुष्य को गुरु ने मागे दिवनाया दे, ( गुरु हौ मार्गं दिखाता 
टै ) । सच्चे सदगुरु को घन्यर दै, (जिमी कपा ते) सत्प ( परमात्मा) संभाला गयादे। 
( जिस मनुष्य करे प्र॑तगंत सदगुरु ने जात का) पक्र जि दिया दै, उम श्रपने भीतर ही 
( नाम-) रतत प्राप हो गथादहै। ( परु की यरण मेँश्राकर ) सथ्प्रे शब्दके द्वारा ( प्रभु 
कौ ) स्तुति करके ( मनुष्य ) मुवपूवंक मत्य मे निवास करने वग जति । 

( शन्तु जिन्होने प्रमु का) इग नहीं शिया, ( उन्हें श्रन्थ) डर्‌ लग्र दै (श्रौरवे) 
शरहंकार मे पड़ कर गलते है । (प्रभू के) नाम को विस्मृत होकर ( मनुष्य ) जगत्‌ मं बैताल 
( भत के समान ) फिरता है । 

[ विशेष :--“भाविग्राः, "तिहालिग्रा' आदि शब्द मुतक्रान की क्रियाश्रोंके ह । किन्तु 
इनका प्रयोग वत्त॑मान काल मे करना समीचीन प्रतीत होता दै । ] ।। १४ ।! 


सलोकु सिर खोहाइ पोग्रहि मलवाणी जृढा संगि मनि खाही । 
फोलि फदीहति मुहि लेनि भड़ासा पाणी देखि सगाहो ॥ 
भेड़ा वागो सिरु खोहाइनि भरोग्रनि हय सुश्राही । 
माऊ पोऊ किरतु गवाईइनि टबर रोवनि घाही ।। 
श्रोना पिड़ न पतलि किरिग्रा न दीवा भए किथाउ षाह । 
ग्रठ्सठि तीरथ देनि न ढोई ब्रहम श्नु न खाही॥ 
सदा कुचौल रहहि दिनि रातो मथे टिके नाही । 
शु डो पाइ बहनि निति भरर दडि दीबाणि न जाही ॥ 
लको कासे हयी कमण श्रगो पिद्ी जाही ॥ 
न श्रोइ जोगी ना श्रोड जंगम ना श्रोड काजी सुला । 
द्यि विगोए फिरहि विगुते फिटा कतै गला। 
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जीभ्ना मारि जीवासै सोई श्रवरु न कोई रखे । 
दानहू ते इसनानहु व॑ भसु पई सिरि खुथे ॥ 
पाणी विचहू रतन उपने मेर कीश्रा माधाणी | 
श्रठसठि तीरथ देवो थापे पुरबी लगे बारो 1 
नाई निवाज। नते पूजा नावनि सदा सुजायी । 
सुडश्रा जीवदिश्रा गति होवे जां सिर पाईएे पाणी ॥ 
नानक सिर सखुथे सेतानी एना गल न भारौ ॥ 
बुले होईएे होइ बिलावतु जोश्रा ज्ञुगति समारो 1 
बुठे श्नु कमादु कपाहा समसे पडदा होवे ॥ 
बुडे घाहं चरहि निति सुरही साधन दही विलोवै । 
तितु धिह होम जग सद पूजा पदएे कारल्तु सोहै ॥ 
गुरू समुदु नदी सभि सिखी नाते जितु वडिश्राई । 
नानक जे सिर खुथे नावनि नाही ता सत चटे सिरि छाई ॥ ४५ ॥ 
श्रापि बुकाए सोई बूभं। 
जिसु श्रापि सुकाए तितु समु किल सूम । 
कटि कहि कथना मदग्रा लभे ॥ 
हुकमो सगल करे श्राकार। 
श्रापे जारं सरब वीचार ॥ 
श्रखर नानक ग्राखिग्रो श्रापि। 
लहै भराति होवं जिसु दाति ॥ ५६ ॥ 
विशेष : - निम्नलिखित 'सलोकः जेनियों के सम्बन्ध मे कहा गया है । 
सलोकु :--८ नैनी ) सिर के बाल तुचवा कर गंदा पानी पीते है श्रौर ब्ुटी (रोटी ) 
माग-मांग कर खाति है । (वे) श्रपना मल फलादेतेहे। भ्नौर मृंहसे (गंदी) सौसिलेते है, पानी 
देख कर सहमते है, ( शरमते ) है, ( तात्पयं यह कि पानी का प्रयोग नहीं करते ) । भेडों की 
तरह बाल नुचवाते है ८ ग्रौर उनके बाल नोचनेवालों के ) हाथों मे राख लगादीजातीहै। 
मां-बाप के कमं ८ तात्य्यं यह किं परिश्रम द्वारा घनोपार्जन करके कृटम्ब पालन करने का कमं ) 
गेवा देते है; ( अ्रतएव इनके ) कुटुम्बी--सम्बन्धी दादे मार कर रोते है 
(इस लोक को तो उन्होने इस भांति नष्ट कर दिया, श्रागे परलोक के सम्बन्ध में 
सुनिए) न तो वे पिडदान करते दैन तो (श्राद्धके) पत्तल को क्रिया करते हे 
न दौपक देते ह, मरने पर (पता नहीं) कटां जाते हे ? भ्रडसठ तीथं भी उन्दं पनाह 
नहीं देते शौर ब्राह्मण ( भी ) ( उनका ) बन्न नहीं खाते । ( वे ) सदेव दिन रात गंदे रहते 
है, मत्ये में तिलक भी नहीं लगते । वे नित्य ुण्डमें वैठ्तेहै, (जसे किसी ) गमी में गए 
हों [ “मुण्डी पाइ बहनि" पंजाबी मुहावरा है, जिसका अ्रथं "सिर पर कपड़े रख कर उदास 
होकर इस प्रकार बैठना कैसे किसी गमी मे गए त्यं" होता है |। ( वे ) किसी सभा-दरबार मे 
भी नहीं जति। ( उनकी ) कमरमें प्यले बवे, हाथ में सूतका बना ग्रा एक प्रकारका 
भाड़. लिएु रहते रै, ( ताकि कोई कीड़ा-मकोड़ा मिन जायतो उमम उन्हे बुष्टार दं, जिससे वे 
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मरने न पारँ) । श्नौर प्रगि-पीे (एक पंक्तिमें ) चलते ह । न तोवेयोगीदह, न जंगमरहैःन 
काजी श्रथवा मुल्ला है, (्र्थात्‌ उन प्राचारव्वहार न तो हिन्ट्ग्रोसे मिलते ट ग्रोर न मुसल- 
मानों से ) । परमात्मा के मारे हुए (वे) िक्कारने (योग्य श्रवस्था मेँ) प्ुमत टे, (उनका सारा) 
समूह - शुण्ड ( सम्प्रदाय ) ही बिगड़ हृ्रा हं । 

(वे यह्‌ नहीं सममते किं ) जीवों को मारने-जिलाने वाला ( पभ 2) प्राप हीदहैः 
(प्रभुके बिना) कोई ग्रौर (उन जोवा को) नहीं रख सकता । ( जौव-हिसा क भये, 
जैनी लोग किरत कमं त्याग कर ) दानग्रौर स्नानसेभी विहीनहोगणएुरदैः ( उनके ) लुचित 
शिर मे भस्म पड़ी.) 


( जैनी लोग जोव हिसा के भय से साफ पानी नहीं पीते श्रौर स्नान भी नही करन, पर 
यह्‌ बात उनको सममे नहीं आती कि जव देवतानां ने ) मंदराचल पव॑त को मथानी 
बना कर ( समुद्र-मंथन क्रिया), तो उसमे से ( चौदह) रल उत्पन्न हुए । ( जल केटी 
सहारे ) देवताग्रो के श्रङ्प्ठ तीथं स्थापित किए गए, जहां पवं लगते है तथा कथा-वार्ता 
( होती है ) । स्नान करके नमाज पदी जाती है, स्नान करके दही पूजाहोती है, ( अतएव ) 
सथाने लोग सदैव स्नान करते हँ । मरने-जीने पर ( तभी ) गति होती दहै, जव सिर के ऊपर 
पानी डाला जाय। (पर), है नानकःये लुचित सिरवाले शेतानी (मागं पर) है, इन्द 
( जल एवं स धः की महत्ता को ) बाते श्रच्छी ही नहीं लगतीं । 

(जल की श्रौर महत्ता देखिए), जल वर्षा टोने से प्रानन्द होत है; [विलावल राग श्रानन्द 
का प्रतोक है, ग्रतः विलावल का प्रताकायं अ्रानन्द का प्रतीकाथं श््रानन्द', श्रसन्नता' होता है 1] 
जीवों कौ जीवन-युक्ति भी जलम ही समायो हुई है । जल-वपां होनेचे दी अन्न ( पदा होता 
है), ईख ( उगतौ है ) ग्रौर कपस होतो दै, जो ( सभौ मनूष्यों का) परदा बनती है । पानी 
बरसने से ( उगी हुई ) घसं, गायं नित्य चरती ह (श्रौर दूधदेती है, उस दूधसेवने हुए) 
दही को ल्ियां बिलोतो ह्‌--मथता हँ (श्रौर षा बनातींहै।) उसा घीसे सदेव होम, श्रौर 
पुजा होती है, (उस धी के) पड़ने से सारे कायं श्ोभनीय होते है । 


(एकमग्रौर भीस्ननदहै), गर समुद्र है, ( उसकी ) सारी शिक्षा नदी है ( अ्रथवा 
उससे सारे शिष्य नदियां हैँ), ( जहाँ ) स्नान करने से, बडाई प्रप्तहोत्तीहै। हे नानक, 
जोये लु चित सिर वलि ( इसं नाम~जलमें ) स्नान नहीं करते, उनके सिर में सात ब्रुक राख 
( डाली जाय ) । ४५ ॥] 


जिसे ( परमात्मा ) स्वयं समाता है, वही समता है। जिसे ( प्रभु ) स्वयं सूक 
देतादै, उसे ( जीवनयात्रा को) सव कु सूफभश्रा जाती है । ( केषल बार-बार ) कथनी 
कहने से, ( कुछ भी' नहीं होता, एसा मनुष्य ) माया में भगडता है । 
( प्रभे) समस्त सुष्टि-रचना श्रपने हुक्म सेकी टै । समस्त जीवों के सम्बन्धमें 
(कही ) विचार करतादै। हे नानक, ( परमात्माने ) स्वयं ही इस भ्रक्षर को कटार; जिसे 
प्रमु दान देता है, उसङ़े मन कौ भ्रान्ति नष्ट हो जती दै ।। ४६। 
पठ्डी हउ ढाढी वेकारु कारे लाडश्रा। 
राति दिह कं वार धुरहु करमाइग्रा \ 
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ढाढी सच महलि खसमि बुलाइभ्रा । 
सची सिफति सालाह कपड़ा वपाद्श्रा ॥ 
सचा श्रण्त नासु भोजनु श्राद्श्रा। 
गुरमति खाधा रजि तिनि सुखु पाडृग्रा ॥ 
ढाढी करे पसराउड सबदुं वजाइश्रा। 
नानक सच सालाहि पूरा पादृग्रा ॥ १५1 सुघु॥ 


उडी --ँ बेकार था, मुके प्रभु ने ( श्रपना ) चारण बना कर ( वास्तविकं ) कायं 
मे लगा दिया । (प्रमु का) प्रारम्भसे हुक्म होगयाकि (र्म ) रात-दिन ( उसके) यश का 
गान करू" । मुभ चारण को स्वामी ने श्रपने सच्चे महल में बुला लिया । ( उसने ) सच्ची 
स्तुति श्रौर प्रशंसा के प्रतिष्ठावख्र मुके पहना दिए । सच्वे प्रमृत नामका भोजन ( मुभे ) 
परमात्मा के यहाँ सेञ्रागया। गुम की शिक्षा पर चलकर जिस-जिस मनुष्य ने ( यह भ्रमत 
नाम रूपो भोजन ) तृत होकर किया है, उसने सुख पाया दै। म चारण ( भी ज्यो-ज्यो ) 
उसकी स्तुति एवं प्रशंसा के गीत गाता, ( त्योत्यों प्रमुके यहाँसे निले ) नाम-प्रसादको 
छकता हूँ ( नाम का श्रानन्द मानता ह )॥ १५॥ सुधु॥ 
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भडउ सुच भारा वडा तोलु। मनमति हृउली बोले बोलु ॥ 

सिरि धरि चलीएे सहीए भार । नदरी करमी गुर वीचार ॥१॥ 

मै बिनु कोद न लंघसि पारि। भै भउ राचिश्रा भाई सव।रि ॥ १॥ रहाउ ॥ 
म तनि ग्रगनि भख भे नालि । भै भउ धड़े सबदि सर्वारि ॥ 

मे बिनु घाडत कचुनिकच । श्र॑धा सचा श्रधी सट ॥२॥ 

बुधो बाजी उपजे चाउ। सहस सिश्राणप पव न ताउ ॥ 

ननङ्‌ मनमुखि बोलरु वाउ । श्रध श्ररु वाड दुश्राउ ॥२३।।१॥ 


( परमात्मा का) भय वहत भारी है रौर बडे तौल वाला है (भाव यहहैकि 
परमात्माकेयमे गंभीरता ग्रौर बड़ाई प्राप्त होतीहै)) ( मनुष्यके) मनकी बुद्धिहत्की दै 
श्रौर ( खाली ) बोली ही बोलती है । ( यदि इस भय को ) शिरोधायं करके चला जाय (श्रौरम 
बलवान्‌ होकर ) इसका भार सहन किया जाय, तो उस कृपालु ( परमात्मा ) कौ कृषा-हष्टि 
से ग्ररु का विचार ( प्राप्त होतादहै)॥ १॥ 

( परमात्मा के ) भय बिना कोई भी ( इस संसार-सागर को) नहीं पार कर सकेगा । 
( श्ुरमुख ने परमात्मा के ) भय मेंरह करउस भयको बडे प्रेम से संवार कर रक्ला 
है । १॥ रहाड।) 


(साधकके ) शरीरम (जो परमात्मा के) भयकीश्रग्नि है, वह भयसे (श्रौरभी 
श्रधिकं ) प्रज्वलित होती है! भय में रहकर उसभय को गुरुके) शब्द द्वारासंवार कर 
गदरा जाय । भयके बिना जोकुछभी गद़ना होतारै, वह्‌ करच्वोमं कच्चादहीहोतादहै। जो 
साचा अन्धा होतारै, उस प्रर मृद्धित (सिक्का) भी श्रवा ही होता है। ( भावाथ यह कि नैसी 
साधना-सम्बन्धी बद्ध होती ट, वेसा ही उसंक्राफनमभी ताह ।)।२॥ 
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( अरज्ञानियों कौ ) वुद्धि ( सांसारिक ) खेल में (लगो रदेतो है) ओ्रौर ( वह उसी मे) 
प्रसन्न होती ह । चाहे हजारो चतुरादरयां करे, पर ( भय रूपो श्रनि का ) ताप ( उन्हें ) नहीं 
लगता, ( तात्पयं यह है कि सांसारिक व्यक्तियों की बुद्धि परमात्मा के भयस विहीन होती है )। 
हे नानक, मनमुखों का बोलना व्यथं हाता दे । उन्हं उपदेज्ञ ( देना ) व्यर्थ है श्रौर दुश्रा देनी 
भी व्यथंरै॥३॥१॥ 


| २| 
रि घर घरि उरु उरि उरु जाद । सो उरु केहा जितु उरि डर पाइ ॥ 
तुपु बिनु दृूजी नाही जाइ । जो किष वरतं सभ तेर रजाई ॥१॥ 
डरीएे जे उरु होवे होर । रि उरि उरसा मन कः सोर । १॥ रहाड ॥ 


न जीड भरं न इवे तरं । जिनि रिद कीश्रासो विदधु करे ॥ 
हुकमे श्राव हुकेमे जाई । श्रागे पाठ हुकमि समाई ॥२॥ 
हंसु हतु श्रासा श्रसमानु तिसु विच्च भूख बहतु नैसानु । 
भउ खारा पीरा भ्राघार । विणु खाधे मरि होहि गवार ॥३॥ 
जिसका कोई कोई कोड कोई । समु को तेरा तु" समना का सोद । 
जाके जीग्र श्रत धनु मालु। नानक श्राखरु बिखसु वीचार ।।४।।२ 
( परमात्मा के ) डर से (वास्तविक) धर कौ (प्राति होती है) श्रौर ( हृदय रूपी ) 
घरमे गसाडर (भ्रा बसता), जिस डर समेभ्रन्य डरचले जाते दै । वह्‌ डरकेसाहै, 
जिस डरसे ग्रौर डरसमाप्तहोजनिहै? (ह प्रभु, ) तुम्हारे बिना प्रौर कोई स्थान नहींहै। 
(हे परमात्मा), जो कुछ भी (संसार में ) वरत रहा है, वहु सब तेरी इच्छासेही 
है॥ १॥ 
( यदि परमात्मा के भय क भ्रतिरक्त ) भ्रन्यडर टो, तो डरना चाहिये । किसी श्रौर 
डरकेडरसे डरना मनका दृन््र (शोर) है॥ १॥ रहाड॥ 
जीव न मरता है, न इवता है ; ( वह ) मृक्त (हो जाताहै)। जिस (प्रसूने) 
( सव ) कु किया है, वही ( सब ) कुछ करता है । (परमात्मा के) हुक्म मे टी (जीव) भ्राता 
है ८ उत्पन्न होता दै ) भ्रौर उसी के हुक्म से जाताद ( इससंसार से विदा होता है ) । (जीव) 
भ्रागि-पीछे हक्ममे ही समा जातादहै।२॥ 
हिसा, मोह, प्रादा श्रौर श्रहुकार [ अ्रसमानन=किसी को श्रपने समान न सम- 
भना, श्रहंकार ]-- ( जिस व्यक्ति म ) बसते है, उसमे (विक्रारों कौ) भख, नदी के प्रवाहवत 
प्रबल है 1 ( परमात्मा से ) भय करना टी उसका भोजन है, ( ओ्रौर परमात्मा का ) श्राघार लेना 
ही उसका जल दै । बिना (भय का ) भोजन किए ( मनुष्य ) गंवार तेकर मर जाताहै।३॥ 
जिसक्रा कोई होता है, उसका कोई ही कोई होता है ( तात्पयं यह कि हर एक का हर 
कोई नहीं होता); पर (हैहरी) त्‌ सब वहै श्रौर सब तेरे हँ । है नानक, जिसके जीव 
जन्तु तथा धनश्रौर मालदै, उस प्रभु के सम्बन्य म कथन करना बड़ा कठिन विचार 
दै ॥ ४।।२॥ 
1० चा० फा०-२र 
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माता भति पिता संतोखु। सत्‌ भाई करि एहु विसेषु ।।१। । 

कहणा है रिद करहरण न जाई 1 तउ कुदरति कोमति नर्ही पाई ॥१।। रहाउ ॥ 
सरम सुरति दुड समुर भए । करणी कामहि करि मन लए ।॥२॥ 

साहा संजोगु वीश्राहु विजोगु । सधु संतति कहू नानक जोगु ।३।।३॥ 

(हे साधक); बुद्धिको माता, संतोपको प्रिता तथा सत्य को भाई वनाभ्रो-येदी 
विशेष ( सम्बन्धं ) ह ॥। १॥ 

( परमात्मा के सम्बन्ध मे) कथन करना (व्यथं दही) दै, (क्योकि ) उसके 
सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता । ( है परमात्मा ) तेरो कुदरत कौ कीमत नहीं पाई जा 
सकती ।॥ १ ॥ रहाड ॥ 

लज्जा श्रौर ( परमात्मा को ) सुरति को दो-- सा ससुर बनाप्रो । हे मन, (बुभ) 
करनीको स्री बनाग्रो। २॥ 

( सत्संग का >) मेल { विवाह कौ ) लम्नहो, ( ओ्रौर सांसारिक विषयों से ) वियोग-- 
उारामता विवाह हो । गुरु नानक देव का कथन दकि सत्यको संतान बनाग्रो-( यही) 
सम्बन्धं ठीक है॥ ३ ३॥ 


| ४ | 
पडे पारी श्रगनौ का मेतु । चंचल चपल बुधि का खेलु॥ 
नड दरवाजे दसवा दुश्रार । बु रे गिश्रानौ एह बीचारु ।॥१॥ 
कथता बकत। सुनता सोई । श्रपु बोचरे सु गिश्रानौ होई ।।१॥ रह्‌ाउ ॥ 
देहौ माटी बोले पडणु। बुरे गिग्रानी मुश्रा है कउणु ॥ 
मुई सुरति बादु श्रहंकारु । श्रोहुन मृश्राजो देखणहार ॥२॥ 
जे कारणि तटि तीरथ जाही । रतनं पदारथ घट हौ माही ॥ 
पडि पडि पंडितु बादु वखाणे । भीतरि होदौ वसतु न जारो ॥३॥ 
हृड न मूश्रा मेरी मुई बलाई । प्रोह नमूग्रा जो रहिश्रा समाद ॥ 
कटु नानक गुरि ब्रहुमु दिखादग्रा । मरता जाता नदरि नं श्राइश्रा ॥॥४।।४॥ 

( मनुष्य का यह शरीर ) पवन, पानौ प्रौर रथि ( श्रादि तत्वों) का मेल है, 
जिसमे चंचल ्रौर चपल, वृद्धिका खेलदहौ रहादै। इस शरीरमें नव दरवाजे दँ ( नासिका 
केदोदिद्र, दो श्रंखिं, दो कान, संह, गुदा, तथा मूत्ेन्द्रिय ) श्रौर दशम द्वार ( ब्रह्मरन्धं ) भी 
है । श्रे ज्ञानी, इस विचार को समभो ।॥ १॥ 

कथन करनेवाला, क्ता भ्रौर श्रोता ( शरीर में स्थित ) वही ( परमात्मा ) है। जो 
श्रपने श्राप को.विचारतारै, वही ज्ञानी दै । १॥ रहाउ॥ 

देह मिद्री ( श्रादि तत्वों का मेल ) है, ( इसमें ) पवन बोलर्हा है (संसश्राजा 
रहीदहै)।एे ज्ञानी, समभोकौन मराहै? वह शरीर ( सुरत, श्राक्रार ) जो ब्रहंकारश्रौर 
वादविवाद के सटारे स्थित था, समात हो गया। (कन्तु शरीरम स्थित) जो द्रष्टा था, 
वह नहीं मरा (वहज्योंकारत्यो दै, साक्षो भावसे स्थित है )।॥ २॥ 
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जिस ( सरक्षौ चेतन श्रत्मा की प्राति के) निभित्त ( मनुष्य ) तीथं-तटों ग्रादिमें 
जति ह, वह ( श्रत्मा रूपौ ) रल्ञ-पदाथं घट ( शरीर ) में ( स्थित ) है । पंडित-गण पद्-पद्‌ 
कर तकं-वितकं की व्याल्या करते हँ, किन्तु भीतर होती हुई भी (ग्रात्म-) --व्स्तुको (वे 
लोग ) नहीं जानते ॥ ३ ॥ 

(साक्षी रूप ) मेँ नहीं मरा, मेरी ( अ्रविद्या रूपी ) बला ( रव्य ) मर गर्द्‌। जो 
( श्रात्मा सवत्र ) व्याप्त है, वह नहीं मरा। नानक कह रहेटैँकि गरुने ब्रह्म को दिखा दिया 
( साक्षात्कार करा दिया ) 1 ( उस ब्रह्मसक्षात्कार के फलस्वरूप श्रवमेरी दष्टिमे ) न कोई 
मरता नजरभ्रा रहादहै; ग्रौरन जन्म धारण करताही (नजर म्रा रहाट )।॥४।॥४॥ 
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गउडी दखणी 
सुखि सुणि बभे माने नाउ । ताक सद बलिहार जाउ ॥ 
श्रापि भुलाए ठ्डरन ठाउ । तु समभावहि मेलि भिलाउ ॥१। 
नामु मिले चले मे नालि । बिनु नावे बाधी सभ कालि ।॥१॥ रहाउ ॥ 
खेती वरन्त नवे कौ श्रोट ) पापु पुंनु बोज की पोट॥ 
कामु क्रोधु जीग्र महि चोट । नामु विसारि चले मनि खोट ॥२।। 
साचे गुर की साची सीख । तनु मनु सीतनु साच्रु परीख ॥ 
जल पुराइनि रस कमल परीख । सबदि रते मीठे रस ईख ३ 
हृकमि संजोगी गड़ दस दुभ्रार 1 पच वसहि मिलि जोति श्रपार ॥ 
भ्रापि तुले श्रापे वरजार । नानक नामि सवारणहार ॥४।।५॥ 

(जो शिष्य गरुर के उपदेश ) सुन-सुन कर समता है श्रौह्‌ नाम मानता है, उनके ऊपर 
मँ सदैव बलिहारी होता हूं । (रे प्रमु, जिसे ) तु भटका देता है, उसे कोई ठौरठव ( नहीं पराप्त 
होता); ( जिते) तू (सत्य का बोध ) करादेताहै, उमे तु अपने मे भिलालेताहै। १॥ 

(यदि ) नाम मिलतादहै, (तो) वही मेरे साथ ( ग्रन्त तक ) चलता है। बिना नाम 
के काल ने सबको बांध रक्खा है ॥१॥ रहाड ॥ 

८ वास्तविक ) खेती श्रौर वाणिज्य नाम की श्रोटहै। ( मनुष्य) पाप-ुष्य के बीजों 
को पोटली है । काम श्रौर क्रोघ श्रन्तःकरणमें चोट (के समान) ह । (जो लोग ) नाम मुलति 
है, वे खोटे मनसे यहाँसे (इस संसारसे ) चले जति है ।। २॥ 

सच्चे ग्रुरं की सच्ची रिक्षा के द्वारा सत्य स्वरूप ({ परमात्मा ) को परख कर तन श्रौर 
मन दोनों ही शीतल हो जते । जल में कमल के पत्ते एवं कमल के रस की ( भाति अलिप्त 
रहना ही पसे पुरूष की ) परख है । जो मनुष्य ( गुरुके) शब्द में ्रनुरक्त है, वे ईखके रस 
(कौर्भाति) मीठेहँ।॥३॥ 

(उस परमात्मा के) हुक्म के संयोग से (शरीर खूपी) किलि मेँ दस दरवाजे 
( स्थित ) है । पंच-तत्त्व ग्रपार ज्योति के (साथशरीर रूपौ गद में) निवास करते है ( भ्र्थात्‌ 
परमात्मा की श्रदुभरुत कारीगरी से पंच-तत्वौ द्वारा निर्मित शरीर में श्रपार चेतना-शक्ति का 
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निवास होता दै) । (हरी) श्राप ही वनजाराहैश्रौरश्रापही (सौदा बन कर) तुल रहादहै। 
हे नानक, ( गुर्‌ क द्वारा प्रात प्ररु का) नाम ही (शिष्य को) संवारने वानादै॥। ४५।॥ ५॥ 


| ६ | 

गउडी 
जातो जाइ कहा ते श्राव । कह उपजे कह जाई समावे । 
कि बाधिश्रो किड मुकतो प वे । किठ श्रबिनासी सहजि समावं ।।१॥ 
नामु रिदे श्रतु मुखि नामु । नरहर नःमु नरहर निहकामु ॥ १ रहाउ ॥ 
सहजे रावे सहजे जाइ । मन ते उपज मन माहि समाई ॥। 
गुरमुख भुक्तो बधु न पाइ । सबद बीचारि चुट हरिनाद । २ 
तरवर पलो बहु निसि वासु । सुख ॒दुखोग्र' मनि मोह विशासु । 
साभ बिहाग तकहि श्रागसु । दहदिसि धावहि करम लिखिश्रासु ।। ॥ 
नामु संजोगौ गोडलि याट । काम क्रोध कूटे विसु मादु ॥ 
बिनु वलर सूनो घर हाट । गुर भिलि खोले बजर केषाट 11 ४॥ 
साघु मिलं पूरब संजोग ! सचि रहसे पूरे हरि लोग ॥ 
मतु ततुदे ले सहि सुभाई । नानक तिन कौ लागड पाई ॥*५।।६॥ 

जन्म धारण करनेवाला श्रौर मरनेवाना ( जीव) करटा म श्रता है ( उत्पन्न 
होतादै)? (यह जीव) कां ते उत्न्न होता, शरोर कहां समाजातादे? ( यह ) किस 
प्रकार बाधा जात हे श्रीर्‌ क्रिस प्रकार मृक्तिपाता है? ८ यह्‌) किम प्रकार सहज ग्रविनाशी 
( स्वरूप परमात्मा में ) लीन होता है ?॥ १॥ 

हृदय मे ( स्थित ) नाम तथा मख भें ( स्थित ) नाम श्रमृत ( सदृश ) है । (जो ) 
नृसिंह ( परमात्मा ) ( का नाम जपता है ), (वह) नृसिह-- परमात्मा का (रूप होकर) निष्काम 
(होजातारै)॥ १॥ 

( जीव ) सहज ही श्राताटे ओर सहजही जाता है) मन ( के संकल्पो-विकल्पों के 
भ्तुसार ) ओव उत्पन्न होताः श्नौर ( उनके नाल म वरे परमात्मा में ) लीन हो जाता है । गुर 
कं उपदेश द्वारा ( शिष्य ) मृक्त टा जाता ( रर फिर ) बन्धन में नहीं पड़ता । (गुरुके) 
शब्द पर विचार कर, परमात्मा का नाम ( जप कर ) ( साधकः सांसारिक बन्धन से ) मक्तहो 
जातादटै॥२॥ 

(सार रूपी ) वृक्ष पर बहुत से ( जीव रूपी ) पक्षी रात के समय आकर निवास 
करते हँ । मनके ( मोह के कारण कोई) सुखी होते है श्रौर कोई दुःखी होते है, ( इस प्रकार ) 
नष्ट ( हीते रहते है) । संध्या के पर्चात्‌ ( रात बीतने पर ) दिन उदय होने.पृर ( फिर ) आकाश 
कौश्रोर ( पक्षी) ताकने लगने है; ( इस प्रकार भ्रपने ) कमं के लिखे श्रनुसार (वे) दशो 
दिशाग्रो मे दौडने नगते टै ॥३॥ 

(जौ) नामकेसंयोगी टैः (वे इस संसार को) चारागाह वाले स्थान (के सहच ) 
( क्षणभंगुर समभे ह )। उनके काम-कोधके विधका मटकापफुट जाता है । बिना (नाम 
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खूपी ) सौदेके घरश्रौर हाट मूनारटनाहै। (ट साध्रक ) गुरुम मिनो, ( वही श्ज्ञानता के ) 
व कपाट खोलता है ॥ ४ ॥ 

पूवं के संयोगानुसार साधु मिलते हैँ । ( जो ) सत्य मे भ्रानन्दित होते है, (वे ही ) हरि 
के पूणं भक्त है । ( श्रपता ) तन श्रौर मन सौय कर, स्वाभाविक हो ( परमात्मा को ) प्राप्त कर 
लेते दँ । नानक कहते हैँ (कि पमे भक्तों ) के चरगोंमे (मै) पडताहं॥५॥६॥ 


| ७ | 
काम्‌ क्रोध माइभ्रा महि चीतु । भूढ विकारि जागे हित चौतु । 
पूजो पप लोभ की कीतु। तरु तारी मनि नामु र्चीतु ॥१॥ 
वाहु वाहु साचे मेँ तेरी टेक । हउ पापी तू" निरमसु एक ।। १।। रहाउ ॥ 
श्रगनि पाणौ बोले भड वाउ । जिहवा इंद्री एक सुप्राउ ॥ 
दिसटि विकारी नाही भउ भाउ । श्रापु मारे ता पाए न-उ ॥२॥ 
सबदि मरे फिरि मरणु न होई । बिनु मए किउ पूरा होड। 
परपंचि विश्रापि रहिश्रा मतु रोड । धिर नारादरणु करे सु होड ॥२॥ 
बोहियि चडड जा श्रावं वारु। ठाके बोहिय दरगह्‌ भार । 
सतु सालाहौ धनु गुर दुश्रार । नानक दरि धरि एकंकार ॥ ४ ।।७॥ 
( विषयासक्तं मनुष्य का ) चित्त काम, क्रोधश्रौर मायामेंही (लगा रहतादै) । 
भट ्रौर विकार मे ही ( उसका ) मोटे वाला चित्त जागता रहता है । (उसने) पाप श्रौर लोभ 
की पूंजी ( एकत्र ) कौट । ( साधक ) मनम पवित्र नाम रण्व कर (स्वयं तरतादै (श्रौ 
दुसरोंकोभी) तार देता ॥१॥ 
हे मत्य ( परमात्मा) ,तु घन्यहै; मुभे तेरादही महारादै। मँ पपी, तूही एक 
पवित्र है ॥ १॥ रहाउ ॥ 
श्राग ग्नौर पानी (के संयोगमे ) प्राण भडभड कर बोलते है, (तात्पयं यह्‌ कि जीव 
श्राग श्रौर पानी के बल पर भला श्रौर बुरा बोनता है) । जिह्वा ( श्रादि ज्ञनेन्दरियो) मे एक एक 
( पृथक्‌ प्रथक्‌ ) रस है । विकार-यक्त दृष्टि होने के कारण न (परमात्मा का) भय है (प्रौर न्‌) 
प्रेम । ( यदि कोई ) अपनेपन ( श्रहंभाव ) को मार दे, (तो उसे) नाम कौ प्राति दोती है ॥२॥ 
( यदि कोई शुरु के ) शब्द में मरता है, ( तो उसका ) फिर मरना नहीं होता । बिना 
मरे ( को भी ) पूणं नहीं हो सकता । दवे तयक्तं मन में प्रपंच व्या्त हो रहा है, ( इसमे वह 
सदेव चंचल बना रहता है ) । ( यदि ) नारायण ( इमे ) स्थिर करता है; ( तभी यह मन % 
स्थिर होतादै॥ ३॥ 
मै (संसार-सागरसे पार होने के निमित्त) (नाम रूपौ ) जहाजपर ( तभी ) चढ़ 
सकता ह, जब मेरी बार भ्रावे ( अर्थात्‌ जव उपयुक्त श्रवसर प्रा हो )। ( जो जहाज पर 
चदन ते ) रोके गण है, ८ परमात्मा के ) दरवाजे पर ( उनपर ) मार पटी है । गरु काडर 
घन्य है, ( जहाँ पर मँ ) सत्य ( हरौ ) की स्तुति करता हृं । हे नानक, दरवाजे ( पर श्रौर ) 
म) एकं एक दिखाई पड़ता है ) । ( तात्पर्यं ॑यटे कि भीतर श्रौ 
घर (में) एककार ( हरी ही) ( < 
बाहर सवत्र परमात्मा ही इष्टिगोचर होता टै ) ॥ ४ ॥ ७ ॥ 
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उलयटिश्नो कमलु ब्रह्मसु बीचारि । श्रमृत धार गगनि दस दुद्रारि ॥ 
त्रिभवरु बेधिग्रा श्रापि मुरारि ॥ १॥ 
रे मन मेरे भरमु न कीजे । मनि मानिरे भ्रमृत रसु पीजं 11१1) रहाड 1 
जनमु जीति भरणि मनु मानिश्रा । भ्रापि सुत्रा मनु मनते जानिभ्रा॥ 
नजरि भई घर घर ते जानिश्रा ।॥। २1 
जत्‌ सतु तीरथु मजनु नामि । ग्रधिक बिथार कर किसु कामि ॥ 
नर नाराइण श्रतरजामि ॥ ३ ॥ 
श्रान मनउ तड पर धर जाउ । किसु जाचउ नही को धाउ॥ 
नानक गुरमति सहजि समाउ ।॥ ४ ॥ ८ ॥ 

बरह्म-विचार करनेसे(जो) ( हृदय रूपौ) केमल ( श्रधोमुखी था) वह्‌ उलट कर 
( सीधा ) हो गया । ब्रह्मरथ में (स्थित) दशम द्वार से श्रमृत की धार ( चुने लगी ) । त्रिभुवन 
मे मुरारि ( परमात्मा ) स्वयंदही व्याप्त है॥१॥ 

भरर मेरे मन श्रम मत करो-संशय-विपयंय म मत पड़ो। (जब) मन ( परमात्मा 
रूपौ ) श्रमृत-~रस पीता है, ( तभी ) मानता है ।॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

( जीवित ही ) मर कर जन्म ( मरण को जीत लिया ( गनौर) मन ( भलीभांति ) मान 
गया ( शान्त हो गया ) । ग्रहंकारके मरने पर ( मलिन) मन ( ज्योतिमय) मन केदारा 
जान लिया गया । ( परमात्मा की ) कृपा हो जाने पर एक धर दूसरे धर के द्वारा जान लिया 
गया ॥ २॥ 

इन्द्रिय-निग्र, सत्याचरण, तीर्थादिकों का स्नाननाममेंहीदै। ( यदि) ग्रौरप्रधिक 
विस्तार करं, तो वह्‌ किसकामक्रा? नरे नारायणी भ्रंतर्यामी (भावसे स्थित है, वह 
घट घट को हाल जानतादै।॥ ३॥ 

(यदि) द्रेको मानु, तो द्वैत-भाव मेँ रहना होगा। ( श्रतएव मेँ) किससे 
याचना क, कोई भी स्थान नहीं? हे नानक, गरु की शिक्षा द्वारा सहजावस्था मे समाहित 
हो जाया जाय ॥४॥ ८ ॥ 


| £ | 
सतिगुर मिले सु मरणु दिखाए । मरण रहण रसु प्रतरि भाए ।। 
गरब निवारि गगनपुर पाए ॥ १ ॥ 
मरु लिखाई श्राए नही रहैरणा । हरि जपि जापि रहणु हरि सरणा ।। १।।:रह्‌।उ ॥ 
सतिगुरु मिले त दुधा भागे ! कमलु बिगासि मनु हरि प्रम लागे ॥ 
जीवतु भरं महा रसु श्रागे । २ ॥ 
सतिरुरि मिलिएे सच संजमि सूचा । गुर की पडउड़ी अचो ऊचां ॥ 
करमिं भिले जम का भउ भूचा।।३।) 
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गुरि भिलिदे मिलि भ्रंकिं समाद्श्रा । करि किरपा घर महलु दिखाशश्रा ॥ 
नानक हउमे मारि मिलाइश्रा ।॥ ४। ६॥ 

(यदि) सदुगुन्‌ मिनजाय, (तो) वह्‌ (जीवित प्रव्यामे हौ) मरनेका (दंग ) 
दिखलाता है । ( जौवितावस्था में ) मरने ( वाले भाव) की रहनो से हदय में बड़ा श्रानन्द 
प्राता दहै । (एसा व्यक्ति) गवं का निवारण करके वह्यरंव मे स्थित दशम द्वार ( गगनपुर ) 
कोप्राप्तकरताहै। १॥ 

( परमत्माके यटाँसेतो पहनेदही) मरनेको लिखा कर (इस संसारम जोव ) ब्र 
है, ( अतष्ट यन्र॑किसी कोभी) नहीं रना दै। हरि का जप जपनेसे ह्रिकीशस्णमें 
रहनी (प्राप्त होती है) ॥ १॥ रहाड॥ 

(यदि ) सदुगुर मिलताद्धै, (तो मन कौ) दु्िघा हुरहौ जाती हैँ ग्रौर ( हृदय 
रूपी ) कमल विकसित हो जाता ह, तथा मन प्रभु दरी (के चरणों मे) लग जाना है । ( सदुश 
को प्राति एवं प्रभरुके चरणीं में श्रनुराग से ) ( साधक शिष्य इस संसार में ) जीवितावस्थामें 
मरने का (सुखपाता है) ग्रौर (यहाँ से जाने पर ) श्रमे ( परलोक मे भी उसे परम भ्रानन्द 
(प्राप होतार) ।॥२॥ 

सदगुरु के मिलने पर स्य श्रौर संयम (की रहनी मे शिष्य ) पवित्र होता है । ( वह ) 
गरु की ( गिक्षारूषी ) सीढ़ी पर चकर उच्च से उच्चत्तर ( होतादहै)। (जो इश्वर को ) 
कृपा से ( परमात्मा श्रथवा सुगर से ) मिनते है, उनका यम-भयद्रूट जाता है ॥ ३॥ 

गुरु कै मिलने पर ( साधक शिष्य परमत्माके) श्ंक ( गोदी) मे समां जातादहै। 
( सदूगरु ) कृपा करके ( रिष्यको श्रपने हृदयरूपी ) घरमे ही ( परमात्मा का) महल 
दिखा देता है । हे नानक, ( सद्ग शिष्यके) श्रटंकार को मार कर (परमत्मासे) मिला 
देताहै।॥४॥ ६ ॥ 

[ विशेष ;--उपयुक्त नवे शब्द मे समाईइञमा', “दिखाद्म्रा' ग्रौर 'मिलाडइश्रा' शब्द 
भूतकाल की क्रिया के दँ । किन्तु इनका प्रयोग वत्तमान काल की क्रियाभ्रोंके लिएुकिया 
गयाटे।] 


9 
किरतु पडभ्रा नहं मेटे कोई । किम्रा जारा किस्म श्रागं होड ॥ 
जो तिसु भाला सोई हृश्रा 1 श्रवर न करणे वाला द्रा । १॥ 
ना जारा करम केवड तेरी दाति । करमु धरमु तेरे नाम को जाति ।॥ १॥ रहाड ॥ 
तु एवड्‌ दाता दवरहार 1 सोटि नाही तुभ भगति भंडार ॥ 
कीश्रा गरल न ग्राव राति । जोड पिड्‌ समु तेरं पासि ।॥ २॥ 
तू भारि जीवालहि बलसि भिलाई । जिड भावी तिख नामु जपाईइ ।। 
त दाना बीना साचा सिरि मेरे । गुरमति वेड भरोसे तेरं ।। ३ ॥ 


तन महि मेतु नाही मनु राता । गुर बचनी सत्तु सबदि पदाता ।! 
तेरा ताणु नामु की वडिग्नाई । नानक रहणा भगति सरणाई ।। ४ ।। १० ॥ 
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( पुवं जन्मों के लिग हुए कर्मो के) स्वाभाविक संस्कार (जो) पड़ गएदै, उन्हं 
कोई नहीं मेट सकता । (में ) क्या जानू'किञश्रगेक्या होगा? जो ( कृ) ( परमात्मा) को 
श्रच्छा लगा, वही हृश्रा है; कोई ्रौर दुसरा करनेवाल। ( कर्ता ) नहींदहै। १॥ 

( मै ) नहीं जानता ( कि हमारे ) कमं कितने मटान्‌ दँ ( ओर उनकी प्रपक्षा ) तेरे 
दान कितने महान्‌ है, ( तात्पयं यह फ़ हम लोगों के तुच्छ कर्मो की ग्रपेक्षा तेरे दान न मालूम 
कितने महान्‌ हँ )। (हे प्रमु), सारे कमं, धमं तेरे नाम की उत्पत्ति दै॥ १॥ रहाउ॥ 

तू इतना बड देने वानादाताद्र्रि तेरी भक्तिके भण्डार में किसी प्रकार की कमो 
नहीं ( भ्राती )। गवं करने मे ( परमात्मा रूपी ) रानि पल्ले नीं पड़ती । ( प्रमु), जीव 
श्रौर ( उनके ) गरीर सव्र सेनरेटोपामहैः ( नरे ही वलीश्रूत हैँ) ।। > ॥ 

(देप्रमरु), तूदीमारतादहै श्रौर(तूही) जिलाता है (तूदी) क्षमा करतादहै 
(श्रौर्‌ भ्रपनेमे ) भिलानेताहै, जिस प्रकार तुमे श्रच्छा लगता है, उसी प्रकार (तु) श्रपना 
नाम ( साधकोंसे ) जपातादहै। हे सच्चे (प्रमु), तुज्ञाता रहै, द्रष्टा श्रौरमेरे सिरके ऊपर 
है । ग्रु कीरिक्षाकेद्वारातु भ्रपने में भरोसादेतादै॥ ३॥ 

(यदि) शरीर मे मल ( स्थिति) ट, ( तो ) मन ( परमात्मा मे) श्रनुरक्त नहीं होता 
ग्रथवा (यदि शरीर मे मल नहीं है, तो मन ( प्ररमात्मामें) श्रनुरक्त हो जाताहै। गुरुके 
बचनों एवं उसके सच्चे शब्द द्वारा ( परमाम ) पहचाना जाता है । नाम को महत्ता ही तेरी 
शक्ति है । ट नानक, भक्त का रहना ( प्ररमात्माकौ गरामे ही ) होतार ।, ८॥ १०॥ 
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जिनि श्रकथु कहाइश्र। श्रपिश्नो पिश्नादश्रा । श्रनभे विसरे नामि समाडग्रा ॥१। 
किन्रा उरीए उरु उरहि समाना । पूरे गुर कं सबदि पद्राना ॥१॥ रहाउ ॥ 
जिसु नर रामु रिदं हरि रासि। सहनि सुभाइ मिले साबासि ।।२॥ 
जाहि सवारे सभ विश्राल । इत उत मनमुख बाधे काल ॥३॥ 
श्रहिनिसि रामु रिद से परे ) नानकं राम मिले च्म दूरे ॥४।।११॥ 


जिस ग्रु ने श्रकथनीय (परमात्मा के सम्बन्ध मे ) बतलाया है, ( उसी ने ) ( उस 
परमात्मा के सुख का ) प्रमृत भी पिलायादै। (नाम लूपी ) ग्रमृत पीनेते दूसरे भय विस्मृत 
हो गएदैँग्रौर ( साधक्र ) नाममें (पण्य) सेलीनहोगयाहै१॥ 

श्रब क्या डरा जाय, ( क्योकि }) श्रन्य ( सांसारिक ) डर (परमात्मा के) डरमें 
लीन हो गएु ? पूणं परर के शब्द द्वारा ( वह्‌ परमात्मा ) पहचान लिया गया है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

जिस मनुष्य के हृदय में राम (स्थित ह), ( श्रपार ) राशि हरी ( स्थित है), (वह) 
सहज भाव से ( परमात्मा मे ) मिल कर (एक हो जाताटै), ( वह्‌ ) धन्य है ॥ २॥ 

जिन व्यक्तियों कौ ( परमात्मा ) संध्या-सवेरे देख-रेख करता दै, ( वे कृतघ्नी उसकी 
महिमा को न जानकर ) इधर-उवर ८ भटकते रहते हँ ) । (एते ) मनमुखो को काल ( श्रपन 
पारमे) बाधत्राहै।।३॥ 
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( दुसरी श्रोर ) ( जिनके ) हृदय में ग्रहनिश्च राम कानिवासदै,वे पूणं ( हो गए है ) ॥ 
है नानक, राम के मिलने से, ( उनके समस्त ) भ्रमदूरहोगएहैँ॥४॥ ११॥ 


| कर | 


जनमि मरे त्रै गुर हितक्रार । चारे बेद कथहि श्राकार ॥ 

तीनि अ्रवसथा कहहि वखिश्रानु । तुरीग्रावसथा सतिशुर ते हरि जानु ॥ १॥ 
राम भगति गुर सेवा तरणा । बाहुडि जनमु न होदहै मरणा ॥ १1 रहा ॥ 
चारि पदारथ कहै सभु कोई । सिश्ति सासत पंडित मुखि सोई ॥ 
बिनु गुर श्ररथु बीचारु न पाइ्श्रा । मुकति पदारथु भगति हरि पाडश्रा ।॥२॥ 
जा कं हिरदै वसिग्रा हरि सोई, गुरमुखि भगति परापति होर ॥ 

हरि को भगति समुकति श्रानेदु । गुरमति पाट परमान'दु ।1३॥ 

जिनि पादृश्रा गुरि देखि दिखाइश्रा । ्रासा माहि निरासु बुकादश्रा ॥ 
दीनानाथ सरब सुखदाता । नानक हरि चरणी मनु राता ।४।। १२॥ 


(जो) तीनों गणं से प्रेम करनेवाला है, ( वह ) जन्मता मरता रहता है। 
चारों वेद श्राकार ( दश्यमान ) का ही वणंन करते हैँ । ( चासं वेद ) तीन श्रवस्थाभ्रों ( जाग्रत, 
स्वप्न, सुषि ) काही वंन करते है, [ त्रगरुण्य विषया वेदा निस्त गरुष्यो भवाञ्जन =है भञ्जन 
सब वेद संसार को विषय करने वाले भ्र्थात्‌ प्रकाश करने वालि, श्रतएव तु तीनों गुणोे 
रहित हो ॥ श्रीमदभगवद्गीता, ्रघ्याय २, इलोक ४५ |--तुरीयावस्था ( चौथी भ्रवस्था ) में 
सदग्ररु केद्धारा हरी जानाजातादहै॥ १॥ 

रामकी भक्तिश्रौर गुरु कीसेवा से तरा जातादहै; न फिर जन्म होगा भ्रौरन 
मरणा ॥ १ ॥। रहाउ ॥ 

चार पदार्थो का ही सब कथन करते है, स्मृत्तियों शाखो ओर पंडितो के मूख मे बही 
(बात ) है । बिना गर के ( इन पदार्थो" के रहस्य का ) श्रथं नहीं जान पड़ता भ्रौर ( वास्तविक 
अ्रथं न जानने के कारण ) विचार भी. नहीं होता । मुक्ति-पदाथं तो हरिभक्ति से ही प्राप्त 
होता है ॥ २॥ 

जिसके हृदय में वह हरी वास करता है, उस गुरमुख को परमात्मा की भक्ति प्रति 
होती है । हरि की भक्ति मुक्ति श्रोर प्रानन्द (प्रदायिनी ) है । गुरु को शिक्षा द्वारा परमानन्द 
की प्रापि होती दै। २३॥ 

जिन्होनि ( परमात्मा को ) पायाद, ( उन्होने रुकेद्टारा हौ पायाहे ) 1 गुरने 
( उस परमात्मा को ) देख कर (शिष्य को ) दिखाया है । (देसे साघकों ने परमासा की 
प्राति कौ) ्राशामे (सारी सांसारिक ) निराश्रों को शान्त कर दिया है । नानक कहते 
ह ( कि जिसका ) मन हरी के चरणों मे श्रनुरक्त है, ( उसे ) दीनानाथ ( परमात्मा ) षारे सुख 
देता है ॥ ४।। १२॥ 


ना० वा० फा०-र२७ 


२१० 1 [ नानक वाणी 


न [ १३ | 
गउडी-चेती 
श्रत कादृश्रा रहै +सुखालो बाजी इहु संसारो । 
लबु लोमु मूचु कूड कमावहि बहतु उठावहि भारो ॥। 
तु काइभ्रा मे रुलदौ देखो जिड धर उपरि छारो ॥१॥ 
, सुणि सुरि सिख हमारी । 
ष सुकृत कोता रहसी मेरे जीग्रडे बहुडि न श्रावे वारो ॥ १॥ रहाउ ॥ 
हउ तुषु श्राखा मेरी काडभ्रातुं सुरि सिख हमारी । 
निदा चिदा करहि पराई भटी लाइतबारी ॥ 
बेलि पराई जोहहि जीश्रडे करहि चोरी बुरिश्रारी ॥ 
हंसु चलिश्रा तु {पिच रहीश्रहि छट डि होईश्रहि नारी ।२॥ 
तु' कादा रहीग्रहि सुपन तरि वुघु किश्रा करम कमादृश्रा । 
करिचोरोमेजा कि लोश्राता भनि भला भादृभ्रा॥ 
हलति न सोभा पलति न ठोई श्रहिला जनम मवादृश्रा ।३॥ 
ह खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी बात न पूर कोई ॥ १ रहाउ ॥ 
ताजो तुरकी सुना रूपा कपड़ केरे भारा । 
किस ही नालिन चले नानक डि ड़ पए गवारा ॥ 
कूजा मेवा मे सम किरु चाकिग्रा इकु श्रतु नामु तुमारा ॥४॥ 
दे दे नीव दिवाल उसारी भसमंदर की ठेरी। 
संचरे संचि न देई किसही श्रु जाणे समभ मेरी ॥ 
सोइनं लंका सोइन माड़ी संपे किसे न, केरी ॥५।॥ 
सुरि मूरख मंन श्रजाणा । होगु तित का भारा ॥१॥ रहाउ ॥ 
साहू हमारा ठाकुर भारा हम तिस के वरजारे । 
जीउ पिड़ सभ राप्ि तिसे को मारि श्रापे जीवाले ॥१॥ १३॥ 

(श्रषने श्रापको) भ्रमर मानने वाली, है काया, तु सुखी ( बेिक्र ) रहती टै, 
(षरणएकतुहो नही ब्कि ) सारासंसार एकवेलरै। (तु) निरन्तर ही लालच लोभ 
तथा बहुत भरट कमाती रहती है ( ग्रौर इन पापों का ) महान्‌ भार ( श्रपने सिर पर ) उठाती 
है। किन्तुहे काया, मेने तुके ( उसो प्रकार ) दुःखी देखा है जिस प्रकार वरती के ऊपर खाक 
( दुःखी रहती है )॥ १ ॥ 

मेरी दिक्षा, सुनो किए हृए शुभ कमं ही रहैगे; हे मेरे जीव, फिर उन जुभ कर्मके 
करने की बारो भौ नहीं अ्रायेगी ॥ १॥ रहाड॥ 

है मेरी काया, मँ तुमसे कह रहा ह" तु मेरी सुन । तु पराई निन्दा का (सदव) चिन्तन 
करती रहती है श्रौर भटी चुगली ( करती है ) | एे जीव, त्रु दूसरों की खरी ( सदेव पाप ष्टि 
से ) देखता रहता है भ्नौर बुराई तथा चोरी करता है। (है काया) जीवात्मा के चले जाने पर 
तरं यहा भ्रकेली हौ ( पति के द्वारा ) छोड़ी इई खो के समान रह जायगी ॥ २ ॥ 
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है काया, तु स्वप्न में रह्‌ जायगी, ( जरा सोचो ) तूने ( इस संसारमें ) क्या कमाया 
है? मेने चोरौ करके जो कु प्राप्त किया, वहु मन में बहुत ्रच्छा लगा । ( किन्तु इन दुष्कर्मो 
से) न इस लोकम कोई शोभाहोतीहै, न परलोकमें शरण में मिलती रहै, ( इस प्रकार ) 
जीवन व्यथं ही गेवा दिया जातादौ ।२३॥ 

है बाबा नानक, मँ बहुत दहीदुःखी होरही ह, मेरी बात भी कोई नहीं पृक्ता 
है ॥ १। रहाड॥ 

भ्ररबी श्रौर तुर्की घोडे, सोना, चांदी तथा कपड़ों के भार किसो के साथ नहीं जते; नानक 
कहते हकिहि गंवार, ये सब यहीं रह्‌ जते है । तुम्हारे एक भ्रमत रूपी नाममे, (हे ग्रभ्रु) मैने 
मिश्री, मेवा सव कुछ चख लिया है ॥ ४॥ 

नीव दे दे कर दीवाल बनाई, किन्तु वह भस्मके बने महल कोडढेरी भांति हो गरईहै। 
भ्र॑धा ( मायाच्छन्न व्यक्ति ) ( सांसारिक वस्तुग्रों का ) संग्रह करता है, संग्रह करके किसी को नहीं 
देता, भ्रौर यह समता है किं सारी ( वस्तुएं ) मेरी हँ । ( जब रावण की) सोने को लंका भ्रौर 
सोने के महल ( नहीं रह गए ) , (तो समभफलोकि) मायाक्रिसीकौी भी नहीं है ॥ ५॥ 

ए मूखं ( श्रौर ) श्रनजान मन सुनो, उस ( परमात्मा ) की मर्जीही होती है, ( भ्रन्य 
वस्तुएं नहीं ) ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

हमारा साहु बहुत बड़ा मालिक है, हम उसके बनजारे हैँ । जीव ्रौर शारीर सव कुछ 
उसी (साहु की)दीहदपृंजीहै;ः (वह) श्राप ही मारतादै (श्रौर भ्रापदही) जिलाता 
है॥ ६॥ १॥ १२३॥ 


१४ | 
गउडी-चेती 
श्रवरि पंच हम एक जना किउ राखउ धर बार मना । 
आारहि लुटहि नीत नोत किसु श्रागे करी पुकार जना ॥१॥ 
सीराम नामा उचर मना । भ्रागे जमदलु विखमु घना ॥ १॥ रहा ॥ 
उसारि मड़ोली राखे दुभ्रारा भोतरि बेटी साधना ॥ 
भ्रंद्धत केल करे नित कामरि भ्रवरि सुटेनि सु पचजना ।।२॥ 
ढाहि मड़ोली सूटिभ्रा देहुरा साधन पकड़ी एक जना । 
जम डंडा गमलि संगतु पडिश्ना भागि गए से पच जना ॥ ३1 
कामरि लोड सुहना स्पा मित्र लुडेनि सु खाघाता । 
नानक पाप करे तिन काररि जासो जमपुरि बाधाता ॥४।।२।।१४॥ 
वेलोगतो पांच-काम, कोष, लोभ, मोह श्रौर श्रहंकार, है, मै ग्रकेला व्यक्ति ह; 
हे मेरे मन, मै ( श्रपने ) घर-बारकी रक्षाकिस प्रकार करं? (वे पाचों ) नित्यप्रति मुभे 
मारते है श्रौर चुटते दै, ८ मै ) दास किसके भ्रागे गुहार कर ? ॥ १ ॥ 
हे मन, श्री रामनाम का उच्चारण करो। ( इस संसार से चलने पर) ्रागे यम (के 
दूतो ) का बहुत ही भयानक दल है।॥ १॥ रहाउ॥ 
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यह्‌ ( शरीर कूपी ) मठ बनाकर ( इसमे दस ) दरवजे रक्ते गए है ( ग्रौर इसके 
भीतर ) ( जीव रूपी } ली बैठी है । यह ( जीव रूपी ) खरी ( ग्रपने को ) ग्रमर ( मानकर ) 
( नित्य सांसारिक ) क्रीड़ा करती रहती है प्रर वे पाचों ठग ( काम, क्रोध, लोभ, मोह श्रौर 
श्रहंकार ) इसे लुटते रहते हैँ ॥ २ ॥ 

एक व्यक्ति ( मृत्यु ) ने ्राकर ( शरीर रूपी ) मठ ढहा दिया श्रौर देवालय ( प्राणो ) 
को लूट लिया; ( जीव रूपी } स्री (मृष्यु द्वारा )भ्रकेली ही पकड़ी गई । ( सिर पर ) यम के 
डंडे पड़ने लगे श्रौर गले मे सौकलें पड़ गड वे पाचों ( ठग }-- काम, करोघ, लोभ, मोट श्रौर 
अहंकार भग गए । 

( लोग ) सुंदरी स्त्री, सोना, चाँदी कौ कामना करते हैँ श्नौर मित्रो की तथा खाने-पीने 
की इच्छा करते है । नानक कहते हैँ कि उन्हीं कारणों से पाप करते है, ( इसलिए एसे व्यक्ति ) 
यमपुरी मे बाप जायेगे ॥ ४॥ २॥ १४॥ 


[ १५ | 
गउदी-चेती 
सुद्रा ते घट भोतरि भुंदरा कांडग्रा कजे खिथाता । 
पंच चेले वस कीजहि रावल इहु मनु कजे उंडाता ॥ १॥। 
जोग जगति इव पावसिता । 
एकु सबदु दूजा होर नासति कड भूलि मनु लावसिता ॥ १॥ रहाउ ॥ 
भूडि सुंडाइएे जे गुर पारदे हम गुरु कनी गंगाता । 
त्रिभवरण तारणहार सुश्रामी एकु न चेतसि श्रधाता ।२॥ 
करि पटंबु गलो मनु लावसि संसा मूलि न जावसिता । 
एकसु चरणो जे चितु लावहि लवि लोभि की धावसिता ॥३॥। 
जपसि निरजनु रचति मना । काहे बोलहि जोगो कपटु घना ॥। १॥ रहा ॥ 
काटृश्रा कमली हंसु इश्रारा मेरी मेरी करत बिहारणोता । 
प्रणवति नानकु नागी दा फिरि पा पञ्ुतारोता ।४।।३।१५॥ 
विशेष :--यह पद एक योगी के प्रति कहा गया है। उसे सच्वे योगी बनने की 
श्रान्तरिक विधि बताई गई है। 
श्रं :-( टे योगी ), ( बाह्य ) मुद्रा ( के स्थान पर ) श्रान्तरिक मुद्राक्षरीरके भीतर 
ही धारण करो ( मन्द वासना को बेधना श्रान्तरिक मृद्राहै); ( अपने ) शरीरको ही कंथा 
बनाग्नो । टे योगी, पंच कामादिकों को श्रथवा पंच ज्ञनेद्रियो को वशीभूत करो, ( हृढ श्रौर 
विदवासयुक्त ) मन को ही ( ग्रपना ) ंडा समो ॥ १॥ 
योग कौ ( वास्तविक ) युक्ति इसी प्रकार प्रा करोगे । “एक शब्द ( ब्रह्म ) है, दूसरा 
्नर कुछ नहीं ह-- इस भावना के बीच मन स्थापित करना ही ( योगि्यों का ) कंदमूल 
( सेवन करना ) है, ( इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कन्दमूल की भ्रावद्यकता नहीं है ) ॥ १॥ रहाउ ॥ 
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गंगा के किनारे भूड़ मुड़ाने से यदिग्रुरप्रप्त हौताहै, तो हमने तो ( पतित-पावन ) 
गरको ही गंगा बनाया है । एे ग्रन्धे ( विषयाच्छन्न ) , त्रिभुवन के तारनेवालि एक मात्र स्वामी 
को( तु) नहीं चेतता है २ ॥ 

यदि चालाकी करके बातों मेही मन लगाते हो, तौ ८ इसमे ) संशय की मूल निवृत्ति 
नहीं होती । यदि एक परमात्मा के चरणों मे ( श्रपना ) चित्त लगति हो, तो लालच श्रौर लोभ 
की ( श्रोर ) क्यों रौडते हो ? ८ तात्पयं यह्‌ कि तुम्हारा मन परमात्मा मे नहीं लगता, कथोकि 
यदि मन लगता होता, तो लालच ्रौर लोभ समाप्त हो जाते ) ॥ ३॥ 

( हे योगी; तू ) निरंजन (परमात्मा ) का जप कर, ( तेरा ) मन ( बिलकुल उसी मे ) 
भ्नुरक्त हो जायगी । ए योगी, बहुत कपट कौ बातें क्यो बोलता है ? ॥ १ ॥ रहाउ ।। 

शरीर पागल है ( श्रौर उसमे स्थित ) जीव श्रज्ञानी है; भेरी मेरी" कहते हए ( सारी 
जिन्दभी ) व्यतीत हो जाती है । नानक विनय पूर्वक कते हँ कि ( जीवात्मा के निकल जाने 
पर ) यह काया नंगी ही जलाई जाती है, फिर पीठे पछताना पडता है ॥ ४॥ ३ ॥ १५ ॥ 


| १६ | 
गउडी-चेती 
श्रउखध मंत्र भूतु मन एके जे करि टड, चितु कीजे रे । 
जनम जनम्‌ के पाप करम के काटन हारा सजे रे! १॥ 
मन॒ एको साहिब भाई रे । 
तेरे तीनि गुरणा संसारि समावहि श्रलश्ु न लखरणा जाई रे ।।१॥ रंहाउ ॥ 
सकर खंड भाद्श्रा तनि मीठी हम तउ पंड उचाई रे । 
राति श्रनेरी सूभसि नाही लज्ञु टूकसि मूसा भाई रे ॥२॥ 
मनमुखि करहि तेता दुख लागे रुरमुखि मिले वडाई रे । 
जो तिनि कीच्रा सोई होवा किरत्‌ न मेटि्ना जाई रे ॥२॥ 
सुभर भरे न होवहि उणे जो राते रगु लाई रे। 
तिनकी पंक होवे जे नानक तड मुडा किषु पाई रे ॥४।।४।।१६॥ 
हे मन, ( समस्त ) श्रोषषि श्र मूल मंत्र एक (हरीतेही है; (हे मन) जिसेतू 
चित्त मे हढतापूरवेक धारण कर ले । जन्म-जन्मान्तारो के पाप कर्मो के काटनेवलि ( उस हरौ ) 
कोतु ग्रहण करले॥ १॥ 
श्ररे मन, ( मे तो ) एक साहब ही अ्रच्छा लगा । जिन तीन गुणों कोतू (सब 
कु ) मान बैठा हैः वे तो तुभे केवल संसार तक ही सीमित रखेंगे, श्रलक्ष परमात्मा को नहीं 
समभ सकेगा ॥१ 1} रहाड ॥ च 
शरीर मे माया शकं रा-खण्ड ( शक्कर ) को भांति मीठो लगतो है, हमने तो ( इसका ) 
गहर उदा लिया है । श्रे भाई, (प्रविद्या रूपी) श्रधेरी रत्रि में कुछ सुकाई नदीं पडता; ( काल 
कूपी ) चटा ( जीवन रूपी ) रस्सी को काटता जा रहा है ॥२॥ 
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जितना जितना मन के श्रनुसार कायं किया जाता है, उतना उतना दुःख प्राप्त 
होता है; गुरु के निदेशानुसार ( कायं करने से ) बड़ाई प्रप होती है । जो कुछ (प्रभु ) करता 
है, वही होता है ( ग्रन्था नहीं ); पूवं जन्म के किए हृए कर्मो के द्वारा निमित संस्कार ( किरत ) 
नहीं मेटे जा सक्ते ॥ ३ ॥ 

श्रे भाई, जो लबालब भरेदैः वे खाली नहीं होते, ( इसी प्रकार ) जो ( परमात्मा 
के) रंगमे (भलीभाति ) रंगे, (उन पर कोरईम्नौर रंग नहीं चदढ़ता )। नानकं कहते है 
करिए मूढ़, ( एसे पचे हृए सन्तो के चरणों की ) यदि धुल हो जाग्र , तो तुम कु प्राप कर 
सक्ते हो ॥ ४॥ ४॥ १६॥ 


| १७ | 
गउडी-चेती 
क्रत को माई बापु कत केरा किदू थावउ हम श्राएु 1 
श्रगनि जिब जल भीतरि निपजे काहे कमि उपाए ॥१॥ 
मेरे साहिबा कणु जाणे गुर तेरे । 
कहे न जानी श्रउगुरणए मेरे ॥१॥ रहाउ ॥ 
केते रुख विरख हम चीने केते पसू उपाए । 
केते नाग कुली महि श्राए केते पंख उडाए ॥२॥ 
हट पटर विज भंदर भने करि चोरी घरि प्रावे। 
ग्रगहु देखे पिह देखे तुभ ते कटा छपावे ॥३॥ 
तट तीरथ हम नव खंड देखे हट पटर बाजारा । 
ले कं तकडी तोलरि लागा घट ही महि बरजारा ।४।। 
जेता समुदु सागरु नोरि भरिभ्रा तेते भ्रउगर हमारे । 
दश्श्रा करहु किष मिहर उपावहू इबदे पथरं तारे ॥५। 
जीग्रडा श्रगनि बराबर तपे भीतरि वने कात । 
प्रणवति नानकु हुकसु पारे सुख होवे दितु रातो ।।६।।५।। १७॥ 
कौन किसको्मांहैभ्रौर कौन किसका बाप? भ्रौर किस स्थान से हम यहां ( इस 
संसारमें ) प्राएहै? (माताकौ ) जटरभ्रि (भ्रौर पिताके बीयंरूप) जल के बुलबुले से 
( हम ) उत्न्न हए ह; हम किस कायं के लिए उत्च्न किए गण है ? । १ ॥ 
एे मेरे साहब, तेरे गुणो को कोन जान सकता है ? मेरे भ्रवगुणों का कथन नहीं किया 
जा सकता १।। रहाड॥ 
कितने ही रूख-वृक्षो शो हमने पहचाना है ( भर्थात्‌ कितनी ही रूख-बक्ष-योनि मे हमने 
जन्म धारण किया है ) कितने ही ( बार ) पशु-योनियो मे उत्पन्न किए गए है । कितने ही 
नाग-कलों मेँ ( हम ) श्राएु है ( जन्म-घारण किए हैँ ) कितनी बार पक्षी ( बनाकर ) उड़ाए 
गणु है (भाव यह्‌ है श्रनेक वार सपं एवं पक्षी योनिरयो मे हमने जन्म धारण कियाहै ) ॥ २॥ 
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( मनुष्य ) हाट, नगर ग्रौर पक्के महल मे सेध लगा कर, चोरी करके ( श्रपने ) घर 
भ्राता है; ( वह भ्रपनौ चोरी चिपानेके लिए) ्रगि देखताहै ग्रौर पीठे देखता है (कि कोर 
४ तो नहींरहाहै); ( किन्तु ए सर्वद्रष्टा ), तुभे ( वह श्रपनी चोरी ) कहाँ छिपा सकता 

?॥ १॥ 

हमने नवखण्डवाली ( पृथ्वी के ) ग्रनेक तीथं-तट, हाट, नगर श्रौर बाजार देख चिए 
है, ( जो कुछ श्रनेक जन्म-जन्मान्तरों में देवा, सुना, समभा है, उसे कई जन्मों से धके खति 
श्राया हुश्रा ) यह सौदागर तराजू लेकर श्रने भीतर तौलने लगा है, ( म्र्थात्‌ उस परमात्मा 
की श्रनन्तता का ्रनुमान लगाना चाहता दहै ) 11 ४ ॥ 

महा सागरो मे जितना जल भरादै, उतने ही हमारे अ्रवगुण है, ( हे प्रमु), (मेरे 
ऊपर ) दया कर, कु मेहरबानी कर, ( तु तो ) इवते हए पत्थरों को तारनेवाला है ।॥ ५ ॥ 

जी में निरन्तर ( वृष्णा की ) श्रि जल रही है भ्रौर भीतर ८ हृदय ) मे ( कपट की ) 
चुरी चल रही है । नानकं विनयपूरवंक कहते हँ कि (जो व्यक्ति) ( परमात्मा के) हुक्म को 
पहचानता है, उसे श्रटनिश सुख प्रा्ठ होता है ।॥ ६ ॥ ५॥ १७ ॥ 


| १८ | 
गउड़ी बेरागणि 
रणि गवाई सोई कं दिवसु गवाइग्रा लाई । 
हीरे जैसा जनमु है कउडी बदले जाई ॥ १॥ ॥ि 
नामु न जानि्रा राम का॥ मूड फिरि पादै पचताहि रे ।।१॥ रहाउ ॥ 


श्रनता घनु धरणो धरे श्रनत न चाहिश्रा जाई । 

श्रनत कड चाहुन जो गए से श्राए्‌ भ्रनतत गवाई ॥२।॥ 

भ्रापण लीश्रा जे मिले तासन को भागहु होड । 

करमा उपरि निबडे जे लोचे सभु कोड ।३॥। 

नानक करणा जिनि कोश्रा सोई सार करेद्‌।! .; 1५", 
हृकमु न जापो खतम का किसे वडा देइ ॥४।।१।१८॥ 


५. 


( मनुष्य ) रत्रिसोनेमें गंवादेतादै रौर दिन खनि-पीने भे; ( इस प्रकार ) हीरा 
के समान ( मनुष्य ) जीवन ( सांसारिक सुखो की ) कौड़ी के बदले जा रहादहै॥ १॥ 

(तूने) राम का नाम नहीं जान; श्रे मृद, फिर पीछे पछताना पड़ेगा ।।१ ॥रहाउ।॥ 

( लोगों ने) श्ननन्त वन पृथ्वी मे ( गाड़ कर ) रक्ला ह, ( किन्तु ) भ्रनन्त ( परमात्मा 
की ) इच्छा ( उनके द्वारा ) नहीं की जाती । जो ग्रनन्त ( माया) की इच्छा धारण करके 
गए हँ, वे उस भ्रनन्त ( परमात्मा ) को गंवा कर लौटश्राएहं। २॥ 

यदि श्रपने ही लेने से मिलने लगे, तो सभी भाग्यशाली हो जायं । सब कोई चहि जो 
दृच्छा करे, किन्तु निपटारा होता है कर्मो के ऊपर ही । ।\३॥ 

नानक कहते हँ कि जिस (प्रभु ने सृष्टि-रचना ) की है, वही इसकी खोज-खबर करता 
है । स्वामी का हुक्म ज्ञात नहीं होता कि वह्‌ किसे बड़ाई प्रदान करेगा || ४ ॥१॥ १८ ॥ 
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| १६ | 
गउड़ी बेरागणि 
हरणी होवा बनि वसा कंद भूल च्ुणि खाउ। 
गुर परसादौ मेरा सह मिले वारि वारि हड जाउ जोड ॥१॥ 
म बनजारनि राम की! तेरा नामु वखरु वषार्‌ जी ।\१।।रहा३उ॥ 
कोकिल होवा प्रवि बसा सहनजि सबद बोचार। 
सहनि सुभाई मेरा सहु भिले दरसनि रूपि श्रपारु ।२॥ 
महुली होवा जलि बसा जीश्न जत सभि सारि। 
उरवारि पारि मेरा सह वसे हउ भिलउगी बाह पसारि ।३॥ 
नागनि होवा धर वसा सबडु वसे भड जाइ । 
नानक सदा सोहागणणी निन जोती जोति समाई ।४।।२।।१६॥ 
यदि मँ हिरनी होञं वनम निवास कं श्रौर चन-डन कर कंदमूल खाऊ, किरभी 
बरु की ङकृपा से (मेरा ) प्रियतम म्लि, तोहे प्रभु, म बार-बार बलिहारी हो जाऊ ॥ १॥ 
मै राम नाम की बनजारिनहं। (हे प्ररु) जी, तेरे नामकासौदाही मेरा व्यापार 
है ॥ १॥ रहाउ ॥ 
यदि र्म कोकिल होड श्रौर प्राग्र-वक्ष पर निवास करू, फिर भी ८ मँ ) सहजन भाव से 
(ह के) शब्द पर विचार करती रहँ । सहज भावसे ही मेरा प्रियतम मिले रौर ( मै ) उसके 
भ्रपार रूप का ददान ( करं ) ।। ३ ॥ 
यदि मेँ मछली होऊं श्रौर जल में निवास ककं, (तोभी मै सदैव उसे स्मरण करती 
रहं ), जो (प्रभु ) समस्त जीव-जन्तुप्रों की खोज-खवर करता है । मेरा प्रियतम इस पार (इस 
लोक में ) श्रौर उस पार ( परलोक मे) वास करत दै; मै उससे बांह पसार कर मिलंगी ।३॥ 
यदि भँ नागिन होऊं श्नौर पृथ्वी मे निवास कू, तो मी (मेरे मन मे) सदेव 
( शुका) शब्द वास करे, ( जिससे सांसारिकं ) भय समाप्त हो जायं । नानक कहते हैँ कि वे 
८ लिया ) सदेव सुहागिनी ह जो ( परमात्म। की ) ज्योति में लीन रहै 1 ४।२॥ १६॥ 


4 
गउडी पुरबी दीपकी 


~ \ 

१अओं सतिगुर प्रसादि 
जे धरि कीरति श्राखोएु करते का होड बीचारो । 
तितु घरि गावहू सोहिला सिवरहु सिरजरहारो ।1१॥ 
तुम गावहू मेरे निरमड का सोहेला । 
हड बारी जाउ जितु सोदिले सदा सुलु होइ ।\ १॥ रहाड ॥ 
नित नित जीश्रडे समालीश्रनि देखेगा देवरहार ॥ 
तैर दाने कोमति ना पवं तिसु दाते कवरण सुमार ॥२॥ 
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संबति साहा लिखिग्रा भिलि करि पावहु तेतु । 

देहु सजरण श्रासीसडीश्रा जिउ हौवे साहिब सिउ मेलु ॥३। 
धरि धरि एहो पाहुचा सदडे नित पवंनि । 

सदसहारा सिमरीएे नानक से दिह श्रावंनि ।४।।१।।२०॥ 


जिस घर में कर्ता पुरुष ( परमात्मा ) की कीति गाई जाती दहै ग्रौर ( उसके 
स्वरूप का ) विचार होता है, उस घर में सोहिला ( यश ) का गान करो श्रौर सूजनकर्ता का 
स्मरण करो ॥ १॥ 

तुम मेरे निर्भेय ( परमात्मा ) का सोहिला गाग्रो । मँ उस सोहिते की बलेया लेता है, 
जिससे शाश्वत सुखं की प्राप्ति होती टै ॥ १ ।। रहा ॥ 

नित्य नित्य (परमात्मा द्वारा ) जीव संभाले जति है; देनेवाला ( प्रमु ) सब की देख-रेख 
करेगा । (रे प्रभु), तेरे दान कौ कौमत नहीं श्रंकी जा सकती; उख दाता (के दानोंकी) 
कौन गणना कर सक्ता है ?। २॥ 

( प्रियतमसे भिलने का) संवत्‌ भ्नौर शुभ दिन लिखा रहता है । हे सज्जनो, श्राप 
सभी मिलकर तेल चरुवाइए्‌ ग्रौर प्राशीर्वाद दोजिए कि (मेरा ्रपने) साहिब से मेल हो । [ कन्या 
के श्रपने पति के घरमे प्रवेश करते समय मित्र संबंधी द्वार पर तेल च्रुवाते हैँ रौर सुहाग के 
गीत गति दहै ]॥ ३॥ 

व्याह का बुलावा घर घर मे नित्य परचता रहता है [ तात्पयं यह कि नित्य मौत के 
बलवि लोगों तक पहुचे रहते है । ठमारे प्रास-पास जो मृत्यु हो रही है यह मानो जीवितो के 
लिए चेतावनी दी जारहीदटै क्कि तुम्हारा भी वुलावा प्राने दही वाला है ]। नानक कहते हैँ हमे 
वुलाने बालि ( परमात्मा ) का स्मरण करना चाहिए,( क्योकि ) वे दिन ( शीघ्रता से) श्रा 
रहें ।॥४।१।२०॥ 


८ )\ 


१अ सति नामु करता पुरखु गुर प्रसादि ॥ 
रागु गउडी, महिला १, गउडी गृआरेरी । 


असटपदीओआं [१ 
निधि सिधि निरमल नामु बीचार । पूरन पूरि रहिम्रा बिखु मारि॥ 
तरिकुटी द्ुटौ बिमल मारि । गुर को मति जोड़ श्राई कारि ॥ १॥ 
इन बिधि राम रमत मनु मानिन्रा। शिश्रान श्रजनु गुर सबदि पछानिग्रा ।।१।।रहाउ॥ 
इङ सुख मानिग्रा सहनि मिलादश्रा । निरमल बारणी भरसु चुकाइग्रा ।। 
लाल भए सहा रगु माइभ्रा 1 नदरि भई विसु ठाकि रान्ना ।॥ २॥ 
उलट भई जीवत मरि जागिग्रा । सबदि रवे मनु हरि सिड लागिग्रा ॥ 
रसु संग्रहि बिसु परहरि तिश्मामिभ्रा । भाद बसे जम का भ भागिभ्रा। ३॥ 
साद रहे बादं श्रहंकारा । चितु हरि सड राता हृकमि श्रपारा ॥ 
जाति रहे पति के श्राचारा । दृसटि भई सुखु श्रातम धारा ॥ ४ ॥ 
ना° वा० फा०-२८ 
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तुक बिनु कोड न देखड मीतु । किंसु सेवड किसु देवड चौतु ।। 

किसु पूखंड किसु लागउ पाड । किसु उपदेसि रहा लिव लाइ ।। ५ ॥ 

गुर सेवी गुर लागड पाड । भगति करी राचड ह रिनाद ॥ 

सिखिग्रा दीकिग्रा भोजन भाउ । हुकमि संजोगो निजघरि जाड ।। ६ ॥ 

गरब गतं सुख श्रातम धि्माना 1 जोति भई जोती माहि समाना ॥ 

लिखतु मिटे नही सबदु नीसाना । करता करणा करता जाना ॥ ७ ॥ 

नह पंडितु नह चतुर सिभ्राना । नहं भूलो नह भरमि भुलाना ॥ 

कथड न कथनी हुंकमु पलानां । नानक गुरमति सहनि समाना ॥ ८ ॥ 1 १ ॥ 


( परमात्मा के ) निमल नाम का विचार ही अ्रष्टसिद्धियां श्रौर नवनिद्धिां है| 
` [ श्रष्टसिद्धियां निम्नलिखित द प्रिमा, २ महिमा, ३ लघिमा, ४ गरिमा, ५ प्राति, ६ 
प्राकाम्य, ७ ईशत््व, ८ वशीत्व । नव ॒निद्धियाँं निम्नलिखित हैँ-१ पदुम ( सोना-वादी ), २ 
महापदम हीरे-जवाहर ), ३ शंख ८ सुन्दर भोजन ओर कपडे ); ४ मकर ( शख्रविद्या की 
प्रि तथा राज-दरवार मेँ सम्मान ), ५ कच्छप ( अ्रन्न-वल्ञ का व्यापार), ६ कुद (सोने का 
व्यापार ), मृकुंद ( राग श्रादि ललित कलापरो की प्राति ), ठ नील ( मोती-मूगे का व्यापार ) 
तथा & खवं ] | विष रूप (माया) को मार कर ( केवल } पूणं ८ परमात्मा सर्वत्र) व्यप 
है । वित्र ( परमात्मा ) मे लीन होनेसे(मायाकी) त्रिगुणात्मक प्रकृति ( त्रिकुटी-सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ ) समाक्ष हो गई है । गुरं का उपदेश शआ्आत्मा के निमित्त लाभदायक ( सिद्ध हुमा 
दै )॥ १॥ 

इस विधि राममें रमनेसे मन मान ग्यारह । गुर के शब्द द्वारा ज्ञान का भ्रंजन पहचान 
लिया गया है १॥ रहाउ॥ 

( वास्तविक ज्ञान द्वारा ) सहज-पद ( परमात्म-पद ) से मिला दिया गया हूं, इसीलिए 
एक ८ सहज ) सुख मान लिथा है । (गुरुक ) निमंल वाणो ने (मेरे) भ्रमको दूर कर 
दियादहै। मायाकेरंगकोकृसुभकी भाति लाल जानादटै, (जो शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला 
है ) ्रतएव उते त्याग कर (परमात्मा के मजीटी) लाल रग मेरंगहो गया हँ (जो सदेव एकरस 
रहता है) । ( परमात्मा श्रथवा गुरु कौ ) कृपा-टष्टि से (माया का) विष समाप्षहोगया है ॥ २ ॥ 

८ जीवन ) उल्टा होगयाश्रौर जीवित ही (मायाको श्रोरसे) मरकर (श्रपने 
भ्रात्मिक प्रकाशा) मे जग पड़ा । ( ग्रुर के) शब्दम रमण करने लगा श्रौर परमात्मा से युक्त 
हो गया। ( परमात्माके) रस कासंग्रट करके, (मायाका) विष त्याग दिया। ( परमात्मा 

का) प्रेम (मनमे) वस मया, यमका मय भग गया॥ ३ ॥ 

स्वाद, भगडे भौर श्रहंकार समाप्त हो गए । चित्त हरी श्रौर उसकी महान्‌ ्रज्ञामें 
भ्रनुरक्त हो गया । जाति श्रौर लोक-घरतिष्ठा के निमित्त किए गए सारे ्राचार समाप्त हो गए । 
( उसको ) कृपा-हष्ट हो गई प्रौर श्रात्म-युख में स्थित हो गया, ॥ ४ ॥ 

(देप्रमु), तुम्हारे बिना (मे) ( कोई श्रन्य ) मित्र॒ नहीं देखता हं । किसकी सेवा 
क श्रौर किमे श्रना चित्त दू" ? किसमे पदु ( जिज्ञासा करू ) श्रौर किसके पर लग्रः ? 
किसके उपदेश द्वारा ( परमात्मा में ) लिब ( एकनिष्ठ ध्यान }) लगाऊ` ?॥ ५ ॥ 


नानक वाणी ] [ २१९ 


(यैं) गरुकी सेवा करूगाग्रौर ग्रुकेही पावो में लगू गा, ( परमात्मा कौ ) भक्ति 
कर्गाश्रौर हरी केनाम में नुरक्तं हगा। (हरिका)ेग्रेम ही (मेरी) शिक्षा दीक्ताश्रौर 
भोजन है । ( उस परमात्माके ) हुक्म से युक्त होकर पने भ्रात्म स्वरूपके घर मे स्थित 
हंगा ॥६॥ 

श्रात्म-ध्यान ( जनित ) सुख मे मेरे सारे गवं दुर हो गए । ( मेरे ्रन्तर्गत ) महान्‌ 
ज्योति प्रकट हो गई ( भ्रौर वह्‌ ज्योति परमात्मा कौ ) ज्योति मे समा गई । मेरे भाग्य 
मे यदि परमात्मा की प्राप्ति लिखी है, तो वह लिखावट मिट नहीं सकती, ( इसीलिए ) ( मेरे 
ऊपर ) शब्द का निशान पड़ा है । कर्ताके कायं केवल कर्ता ( परमात्मा ) ही जान सकता 
है ॥ ७ ॥ 

मैने ( परमात्मा के ) इक्म को पहचान लिया है, ( श्रतएव ) कथनी नहीं कथन करता; 
(्रथात्‌ मेरी रहनी मे मेरौ कथनी विलीन हो गई }; न तो मँ श्रव श्रषने को पंडित समभता ह 
न चतुर प्रौर सयाना ही, नतो भैं भ्रव भ्रूलता ह ओरन श्रम में भटकता हं | नानक कहते है 
कि गुरुकी रिक्षा द्वारा सहज पदमे समा गयादहुं॥5॥ १॥ 


॥-2:। 

मनु कुचर कादश्रा उदिश्राने । रुर भ्रकसु सन्तु सबदु नीसाने ॥ 

राज दुश्रारे सोभ सु माने १॥ 

चतुराई नह चोनिग्रा जाइ । बिनु मारे किड कीमति पाड ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

धर महि श्रंखतु तसकरु लेई । नंनाकार न कोड करई ॥ 

राखे श्रापि वडिश्माई देई। २॥ 

नील श्रनोल श्रगनि इक ठाई । जलि निवरी गुरि बुभ चु्ाई ॥ 

मनु दे लीग्रा रहसि गुर माई ॥ ३ ॥ 

लेसा धरि बाहरि सो तेसा । बेसि गुफा महि भ्राखड कंसा ॥ 

सागरि इगरि निरभडउ एेसा ।। ४ ॥ 

भए कउ कटु मारे कउनु । निडरे कड कंसा उरु कवनु ॥ 

सबदि पचाने तीने भउन ॥ ५॥ 

जिनि कटिभ्रा तिनि कहनु बलानिश्रा । निनि बुश्ि्ना तिनि सहजि पदछानिघ्रा ॥ 

देखि बीचारि मेरा मनु मानिभ्रा। ६ ॥ 

करति सूरति मुकति इक नाई । तही निरंजनु रहिश्रा समाई ॥ 

निज घरि बिभ्रापि रहिभ्रा निज ठाई ।॥ ७ ॥ 

उसतति करहि केते मुनि ्रोति ! तनि मनि सूच साचु सुचीति ॥ 

नानक हरि भज्ञु नोता नोति।॥८॥२॥ 

मन रूपी हाथी शरीर रूपी उद्यान में ( घ्रुमता-फिरता है ) ; गरु ही ( उस हाथी ) का 
कुश है; सच्चा शब्द ही उस हाथी का निशान है ( राजा-महाराजा के हाथी पर विष प्रकार 
का निशान लगा रहता है )। ( परमात्मा रूपो ) राजा के दरवाजे पर ( वह हाथी ) शोभा 
पातारहे॥ १॥ 


२२० | [ नानक वाणी 


चतुराई से ( परमात्मा ) नहीं पहचाना जा सकता 1 बिना ( मन को ) मारे ( हरी 
की ) किसं प्रकार कमत पाई जा सकती है ? ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

घर (शरीर )मे ही ( परमात्मा रूपौ) श्रमृत रक्वा हुग्रा है, ( उस श्रमृत को 
कामादिक ) चोर चुरा रहै हैँ । ( कोई उन चोरों ) को रोकता-थामता भी नहीं । ( जो व्यक्ति 
इस श्रमृत की चोरों से ) रक्षा करता है, उसे ( परमात्मा ) स्वयं बड़ाई प्रदान करता है ॥ २॥ 


दस खरब ग्रौर भ्रसंख्य ( तृष्ण की ) भ्रमि जो एक जगह ( हृदय में ) एकतर थी ( वह ) 
गुरु की शिक्षा द्वारा बुक गई । ( मेँ श्रपना ) मन ( गरु को | सौप कर ( परमात्मा से ) मिला 
हं, ( ओर भ्रव ) श्रानन्दपूवंक ( उसका ) गुणगान करता हँ ॥ ३ ॥ 

परमात्मा जैसे घरमे है, वैसे वह बाहर भीहै। गुफा मे (केले) बैठ कर, मै 
( उसका ) वर्णन किस प्रकार करू ? समुद्रो श्रौर पवंतो-( सभी स्थानों मे ) वह निर्भय 
८ परमात्मा ) एक समान ( व्याप्त है )॥ ४॥ 

(भला ) बताश्रो (जो जीवितटही) मर गयाहै,उसे कौन मार सक्ता? (जो 
परमात्मा के उर से ) निडर टै, उसे किस व्यक्ति का किस प्रकार काडर (लग सकताहै)? 
(जो गुरु के) शब्द द्वारा ( परमात्मा को) पहचानता है, उसे (वह हरी) त्रिभुवनमें 
८ व्याप्त ) दिखलाई पड़ता है ॥ ५॥ 

जो कथन करता दहै, वह तो योंही कथन वाराही (उसगप्रमुका) वंन करता है, 
८ वह श्रान्तरिक श्रनुमूति से विहीन है, उसका कथन सम्बन्धी ज्ञान वचंचरज्ञान मात्र है)। 
किन्तु जिन्होने ( गुर की शिक्षा ) समभ लो है, उन्होने सहज-पद ८ चतुथं पद, निर्वाण पद, 
मोक्ष पद ) को पहचान लिया है ( उस प्रभु का) ददन करके, विचार करके, मेरा मन भली 
माति मान गया है (स्थिर हो गयाहै)॥ ६॥ 

एक ( परमात्मा के ) नाम मे कीत्ति, सुरति (ध्यान), मोक्ष (सभी कंछरहै))। 
उसी ( नाम मे ) वह निरंजन ( माया से रहित हरी ) व्यास हो रहा है; वह्‌ भ्रपने घर से-- 
( भ्रपने स्वरूप में ) ग्रौर श्रपने स्थान में व्याप्त हो रहाहे॥७॥ 

कितने ही मुनिगण प्रेमपूवक (उस प्रभुकी ) स्तुति करते ह। (जो) तन, मन 
८ दोनों से ) ही पवित्र है, उनके सृन्दर चित्त में सत्य स्वरूप ( परमात्मा ) स्थित है । हे नानकं, 
नित्य-प्रति ( सदेव ही ) हरी का भजन कर ॥ ८ ॥ २ ॥ 


| ३| 

गउडी गुआरेरी 
ना मनु मरं न कारजतु होड । मतु वलि दूता दुरमति वोद ॥ 
मनु माने गुरते इकु होड ॥ १॥ 
निरगुर रामु गुणह वसि होड । श्रापु निवारि बीचारे सोई ॥ १।।रह्‌ाउ॥ 
मनु भूलो बहु चिते विकार । मनु भूलो सिरि श्राव भार ॥ 
मनु माने हरि एकंकार ॥ २ ॥ 
मनु भूलो मादग्रा घरि जाद । कामि विरूधउ रहै न ठा ॥ 
हरि भजु प्राणी रसन रसादइ ॥ २३॥ 


११ 


नानक वाणी | [: 


नवर हैवर कचन सुत नारी । बहु चिता पिड चाले हारौ ॥ 
जूए खेलणु काचौ सारी ।॥ ४ ॥ 
संपड संची भए विकार । हरख सोग उभे दरबारि ॥ 
सुखु सहजे जपि रिदे सुरारि 1 ५॥ 
नदरि करे ता मेलि मिलाए । गुर संग्रहि श्रउगरण सबदि जलाए ॥ 
गुरमुखि नामु पदारथु पाए ॥ ६ 11 
बिनु नावे सभ दूख निवासु । मनमुख भूड माइग्रा चित वासु ॥ 
गुरमुखि गिध्रानु धुरि करमि लिखिभ्रासु ॥ ७ ॥ 
मतु च॑चलु धावतु फुनि धावे । साचे सूचे मेतु न मावे ॥ 
नानक गुरमुखि हरिगुर गावं ॥ ८ ॥ ३ ॥ 
नतो प्रन मरतादहै श्रौर न ( परमात्माकी प्राप्ति का) कायं (पूरा) होताहै। 
( यह ) मन कामादिक दूरतो, सोटी बुद्धि तथा देतभाव के वशीभूत है । (यदि) मन को गरु 
द्वारा मनववि, ( तो वह्‌ परमात्मा के स्वरूप से ) एक हो जाता है ॥ १॥ 
निगुण राम ( दैवी ) गणो के वशीभूत होता है, (रथात्‌ निगुण राम की प्राति देवी 
प्रणो के द्वारा होती है), (जो ) श्रापापन दूर करता है, वही ( इस बात का) विचार 
करता है ।। १॥ रहाउ ॥ 
मन ८ श्रनेक विषय ) विकारो कौ रोर देख कर भटक जाताहै श्रौर मन के भटकने 
से सिर पर (पापका) बड़ा बोकालदजाता है। एककार हरी (के सानिष्यमेंश्रनिसे) 
मन मान जाता है (शान्त हो जाताटै)॥२॥ 
मनके भूलने पर, घरमे (शरीर मे) माया चली आआातीदहै। काम से श्रवरुदढ 
होने पर, ( मनुष्य अ्रपने वास्तविक स्थान ) प्रर नहीं टिकता । हे प्रासी रसना द्वारा रससे 
परमात्मा का भजनं कर 1 ३॥ 
रेष्ठ हाथी, श्रेष्ठ घोडे, सोना, पुत्र ्रौर नारी ( श्रादि) की बड़ी चिन्तामें ( पड़कर 
मनुष्य) ( जीवन का मेदान हार जाता है; ) ( जीवन रूपी ) जुए मे ( कह ) कच्ची बाजी सेलता 
है, ८ भर्थात्‌ जीवन नष्ट कर देता है )॥४॥ 
संपत्ति संग्रह करने से ( ग्रनेक ) विकार उत्यन्न होते है। दुःख सुल ( दोनों ही 
परमात्मा के ) दरबार में खड़े रहते है । सुख (इसी में है ) कि स्वाभाविक ही हृदय में मुरारी 
( परमात्मा ) का नाम जपा जाय ॥ 1 
( यदि परमात्मा ) कृषा करता है, तो ( दिष्य को श्रपने में मिला लेता है । ( उसको 
कृपासे ही शिष्य ) ग्रो का संग्रह करके ( गुर के ) शब्द दारा श्रवग्रुणो को जला डालता है । 
८ इस प्रकार ) गुरु द्वारा ( शिष्य ) नाम रूपौ पदाथं कोपालेताहे।६॥ 
बिना ( परमात्मा के ) नाम के ( मनुष्यके गरन्त्ग॑त ) सभी ( प्रकारके ) दु-खोका 
निवास रहता है । मूढ़ मनुमूख का चित्त मायामे दी निवास करता है । पूवं जन्मो के शुभ कर्मो 
क फलस्वल्प ही यदि ( परमात्मा के यहाँ से यह ) लिखा हो, तभौ ग्रुर दारा ज्ञान ( प्रा 


होता है ) ॥ ७॥ 


२२२] [ नानकवाणो 


चंचल मन बार-बार ( मायिक पदार्थो के पौरे ) दौडता रहता दै । सच्चे श्रौर पवित्र 
परमात्मा को मेल श्रच्छी नहीं लगती ( अथवा सच्चे परमाटमा को पवित्र ही ग्रच्छा लगता दै, 
गन्दा नहीं ) । है नानक, गुरु कौ शिक्षा द्वारा ( शिष्य) परमात्मा का गुणगान करता 
है॥८॥३॥ 


|४| 

गउड़ी गरआरेरी 
हमे करतिम्रा नह सुखं होई । मनमति भूटी सचा सोइ ॥ 
सगल बिगूते भावे दोड । सो कमावे धुरि लिखिश्रा होड ॥ १॥ 
एतषा जगु देखिश्रा जु्रारी । सभि सुख मागे नामु बिसारी ॥ १।। रहाउ ॥ 
श्रदिसटु दिस ता कटि्रा जाह । बिनु देखे कहर बिरथा जाद ॥ 
गुरमुखि दीसे सहि सुभाई । सेवा सुरति एक लिव लाई ॥\ २ ॥ 
सुखु भांगत दुखु श्रागल होई । सगल विकारी हार परो । 
एक बिना भूे मुकति न होइ । करि करि करता देखे सोड ॥ ३ ॥ 
वृसना श्रगनि सबदि बुभाए । दृजा भरमु सहनि सुभाए ॥ 
गुरमती नामु रिदे वसाए । साची बारी हरिगुर गाए ।) ४॥ 
तन महि साचो गुरमुखि भा । नाम बिना नाही निज ठाउ ॥ 
मेम परार प्रोतम राड । नदरि करे ता बूं नाउ ॥ ५॥ 
मादश्रा मोह सरब जंजाला । मनमुख कुचल कुित विकराला ॥ 
सतिगुर सेवे चकं जंजाला । श्रत नामु सदा सुख नाला ॥ ६ ॥ 
गुरमुखि बे एकं लिव लाए । निज धरि वासे साचि समाए ॥ 
जंमरगु मरणा ठाकि रहाए । पूरे गुर ते इह मति पाए ॥ ७ ॥ 
कथनो कथड न भ्रावे श्रोर । गुर पुचि देखिश्रा नाही दरु होर ॥ 
दुखु सुल भार तिते रजाई । नानकु नीच कटै लिव लाह ॥ ८ ।। ४ ॥ 


श्रहंकार करते रहने घे सुख नहीं प्राप्च होता । मन (के हारा कलित ) बुद्धि भटी 
है, वही ( परमात्मा अ्रकेला ) सच्वा है । ( जितने भी लोग ) द्रेतभाव केदः सभी नष्हो जाति 
ह । पूवं जन्मों के शुभ कर्मो के श्रनुसार ( जिन्हँ परमात्मा ) लिख देता है, वही ( उसे ) प्राप् 
करतारहै।॥ १॥ 

८ मैने ) जगत्‌ ( के लोगों को ) इस प्रकार का जुप्राड़ो देखा है कि सुख तो सभी कोई 
मांगते द, ( किन्तु ) नाम भुला देते है, ( तात्पयं यह करि सारे सुख नाम के प्रघीन ही है । नाम 
के विना जगत्‌ में कोई सुख नहीं है ) ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

(जो) श्रदश्य दै, ( यदि वह देखा जाय ) तभी उसका ( ठीक ठीक से ) कथन किया 
जा सकता है । बिना देले कथन करना, व्यथं होता है । गुरु की रिक्षा द्वारा ( शिष्य )को 
सहज भाव से ( वह परमात्मा ) दिखाई पडता है ( शिष्य ) सेवा, सुरति ! एवं एकनिष्ठ ध्यान 
( लिव ) लगा कर ८ उस परमतत्मा का ) दर्शन करता है ॥ २॥ 
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सुख मांगने पर ८ श्रौर ) श्रधिक दुःख ( प्राप्त ) होता है । ( एेसा ज्ञात होताहै कि 
सांसारिक लोग )' समस्त विकारो की माला गथ कर ( पहने हँ ) 1 एक ( परमात्मा ) के बिना 
समस्त ८ विकारी, मनुष्य ) ऋ है, ( उनकी ) मुक्ति नहीं होती । कर्ता ( पुरुष ) ही ( सृष्टि) 
रच~रच कर, उसे देखता रहता है ।। ३ ॥ 

८ गुर के ) शब्द द्वारा ( शिष्य ) तृष्णा कौ ग्रधि वुकादे, (फिर) देतभाव स्वाभा- 
विक ही ( समाप हो जायगा ) 1 गुरु की शिक्षा द्वारा ( दिष्य ) ( परमात्मा का ) नाम हृदय 
मे बसा लेता दै श्रौर ( उसकी ) सच्ची वाणी हारा हरि का गुणगान करता है ॥ ४।। 

जिन्हँ गुरु द्वारा प्रेम ( उत्पन्न हृश्रा है ), उनके शरीर में सच्चा ( परमात्मा ) स्थित 
है )। कोई नाम के विना श्रपने ( वास्तविक ) स्थान मेँ (श्रात्मस्वरूम मेँ) टिक नहीं (सकता) । 
प्रीतम राड ८ परमात्मा ) प्रेम-पारायण है, ( अर्थात्‌ प्रभ प्रेम के व्ञीभ्रत है ) ॥ ५।। 

माया (के प्रति) मोह दी सारे जंजालों का मूल कारण है। (श्रपने ) मनके 
शरनुसार चलनेवाला व्यक्ति गंदा, कुत्सित, तथा विकराल ( भयानक ) है । सदगररं की सेवा 
करने से सारे जंजाल समाप्त हो जाते है । जिसके मुख ) मे श्रमृत-नाम दहै, उसके साथ सदेव ही 
सुख है ॥ ६ ॥ 

गुरु कौ रिक्षा द्वारा ( शिष्य ) एक ( परमात्मा से ) लिव लगा कर, ( उसे ) समभ 
लेता है, ( फिर ) वह्‌ अपने वास्तविक धर ८ श्रात्मस्वरूप ) में रहने लगता है श्रोर सच्चे 
( परमात्मा ) मे समा जाता है । ( एेसा व्यक्ति ) जन्म-मरण को रोक देता है । पृं गररु से 
ही यह बृद्धि प्रा्ठ होती है ।। ७ ॥ 

कथन करने से ( उस परमात्मा का ) अन्त नहीं पाया जाता। गरुरुसे पृछकर मैने 
देख लिया है कि ( परमात्मा को छोडकर ) कोई श्रन्य द्वार नहीं है। उसी (प्रभु) 
की ग्राज्ञाश्रौर इच्छासे दुःखसुख (प्राप्त होते हैँ) । तुच्छ नानक ध्यान लगाकर यह्‌ बात 
कहता है॥८॥४॥ 
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गडदी 
दूजी मादृश्रा जगत चितु वातु । काम कोच श्रहुकार बिनासु ॥ १ ॥ 
दूजा करु कहा नही कोई । सभ महि एकु निरजतु सोई ॥ १ । रहाउ ॥ 
दूज बुरमति श्राखै दो । श्रावे जाद मरि दूजा होड ॥ २॥ 
धरणि भगनि नह देलड दोड । नारी पुरख सबाई लोड । ३ ॥ 
रबि ससि देखड दीपक उजिश्राला । सरब निरतरि प्रोतसमु बाला ।॥ ४ ॥ 
करि किरपा मेरा चितु लाइश्रा ¦ सतिरुरि मो कड एकु बु्ाद्ग्मा ॥ ५ ॥ 
एङ निरंजनु गुरमुखि जाता । दूजा मारि सबदि पाता ।। ६ ॥ 
एको हृकमु वरते सभ लोई । एकसु ते सभ श्रोपति होई ।। ७ ।! 
राह बोवे खसमु एको जाणु । गुर कं सबदि हृकमु पञछारु ।। ८ ॥। 
सगल रूप वरन मन माही । कटु नानक एको सालाहौ ॥ ६ ॥ ५॥ 
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माया ने जगत्‌ के चित्तिमे वासक्ियादै रौर भ्रम के कारण जीव के निमित्त) दूसरी 
(होकर प्रतीतहोरहीदहै)) (मायाने) काम, क्रोध, ब्रहुकार (का वेश्च धारण क्याहै); 
(ये) विनाशकेकारणरहै।। १॥ 

दूसरा ( म ) किसे करहु, जब कोई दैत है ही नहीं ? सभी ( जड, चेतन ) मं एक वही 
निरंजन व्याप्त है ॥ १॥ रहाउ॥ 

देतमाव वाली दुवृद्धिदही द्रत कथन करती है। (द्वैत वुद्धिदही के कारण जीव ) 
श्राता है, जाता है ८ जन्म धारण करताहैश्रौर मरता) ग्रौर मर करद्वतहीहो जाता 
है॥ २॥ 

धरती भ्रौर म्राकाश मे ( मुभे कुछ भी ) द्रत नहीं दिखाई पडता । नारी, पूरुष तथा 
सभी लोगों ( प्राणियों ) मे (वही श्रकेला भ्रमु दिखाई पड़ रहा है) ॥। ३ ॥ 

(म) सूयं श्रौर चन्द्रमा (प्रभुके) प्रकाशमान दीपकके रूपमे देखता हुं । सदैव 
नवीन शरीर वाला (मेरा प्रभु ) सभी कै भीतर ( वास कररहादहै)।॥४॥ 

(प्रभुने) कृपा करके मेरा चित्त ( श्रपनेमे) लगा लियाहै। सदगुदने मे एक 
( तत्व का ) बोघ करादियाहै। ५॥ 

ग्रह की शिक्षासे ( मुभ द्वारा ) एक निरंजन जानलिया गयादहै। द्रत भाव मार 
कर शान्द भी पहचाना गया रहै | ६॥ 

( परमात्मा का ) एक हुक्म सारे लोकों मे वरत रहा है । एक उसी ( परमात्मा से ) 
समस्त उत्पत्ति हुई है ॥ ७ ॥ 

दो मागं है, [दिन्द्र घम श्रौर मुसलमान मजटव अथवा श्रेयसू (परमात्मा की प्रापि का) 

माग भौर प्रेयस्‌ ( सांसारिकं रेशवय-प्राप्ति का) मागं ]; किन्तु उन दोनों के बीच एक 

परमात्मा को ही जानो । गरु के शब्द द्वारा ( उस प्रमु के ) हुक्म को पहचानो ॥ ८ ॥ 

सारेरूपश्रौररंगमन केही ्रंतगंत टँ । नानक कते ह कि एक परमात्माकी ही 
स्तुति करनी चाहिए ॥ ६ ॥ ५॥ 
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भ्रधिग्रातम करम करे ता साचा । मुक्ति भेदु किश्रा जार काचा ॥ १॥ 
एसा जोग जगति ,बीचारं । पंच मारि सान्त उरिधारे ॥ १ ॥। रहाउ ॥ 
जिस के श्रतरि साच्च वसाव । जोग गति की कीमति पावै ॥ २॥ 
रवि ससि एको गृह उदिश्रानै । करणी कीरति करम समानै ॥ ३ ॥ 
एक सबद इक भिखिग्ना मागे । गिग्रातु धिन्रानु जगति सचु जागे ॥ ४ ॥ 
भ रचि रहै न बाहर जाई । कीमति कउणु रहै लिव ल्‌ ॥ ५ ॥ 

भ्रापे मेले भरमु चुकाए । गुर परसादि परम पदु पाए ॥ ६ ॥ 

गुर की सेवा सबदु वीचार । हउमे मारे करणी सार ॥ ७ ॥ 

जप तप संजम पाठ पुरारगु । कटू नानक श्रपरपर मानु ।\ ८ ॥ ६ ५ 
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जो ्राध्यात्मिक कमं करता है, वही सच्चा है । कच्चा मनुष्य मुक्ति के भेद कोक्या 
जान सक्ता? १॥ 

( वास्तविक }) योगी ( योग की ठीक ) युक्ति विचार करता है । ( वह योगी ) पंच 
( कामादिकं ) को मारता ग्रौर ( श्रपने ‡ हृदय मे सत्य धारण करता है ।। १ ॥ रहा ॥ 

( जो ) श्रपने हृदय में सत्यस्वरूप ( परमात्मा को ) बसा लेता है, ८ वही ) योग की 
युक्ति की कमत पाताहै ॥२॥ 

एक ( परमात्मा ही ) सूर्य, चन्द्रमा ग्रौर गृह, वन मेँ है । परमात्मा के यञ्च को करनी 
( सच्चे साधक के लिये ) कमंकाण्ड के समान हो गई है ॥ ॥ 

गुरु के एक शब्द के द्वारा वह (प्रभुके नाम की ) भिक्षा मागता है । सत्य ( उसके 
भर॑तगंत ) प्रकारित हो गया है, ( अ्रतएव उसमें ) ज्ञान, ध्यान कौ युक्तियां ( सहज भावसे श्रा 
गई हैँ )॥ ४॥ 

(ठेसा साधक ) ( परमात्मा के) भय में श्रनुरक्त रहता है, (उस भथ से वह) 
बाहर नहीं जाता । उसका कौन मूल्य श्रांक सकता है, जो ( परमात्मा के ) लिव में लीन 
है ?॥ ५॥ $ 

( जिते परमात्मा ) श्रपने मे मिलाता दै, वह ( उसके समस्त } भ्रम समाश्च कर देता 
दै । ग्रुरकीकृपासे ( वह) परम गति पाताहै।॥ ६ ॥ 

गरु को सेवा द्वारा ( वह गुरु के ) शब्द पर विचार करके ्रहंकारको मारता है । यही 
कमं ( सरे कर्मो का ) परार ( तत्व } है ।॥ ७॥ 

नानक कहते ह कि ( सारे }) जप, तप, सेयम, पुराणों के पाठ (का यहीसारदहै) 
कि सबसे परे हरी को मानाजाय॥८॥ ६॥ 
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सिमा गह श्रतु सील संतोखं । रोरु न बिश्रापे ना जम दोलं । 


मुक्त भए प्रमस्पनरेखं।॥ १॥ 
जोगी कड केसा डर होई । रूखि बिरलि गृहि बाहरि सोई ।॥ १ ॥ रहा ॥ 


निरभड जोगो निरंजनु धिग्रावे । भ्रनदितु जगै सचि लिव लवे ॥ 
सो जोगी मेरे मनि भावे ॥ २॥ 

कातु जातु ब्रहम भ्रगनी जारे । जरा मरण गतु गरल निवरे ॥ 
श्रापि तरे पितरी निसतारे ॥ ३ ॥ 

सतिगुरुसेवे सो जोगी होइ । भे रचि रहै सु निरभञउ होड ॥ 
जैसा सेवं तसो होड ।॥ ४ ॥ 

नर निहकेवल निरभड नाउ । श्रनाथह्‌ नाथ करे बलि जाउ। 


पुनरपि जनमु नाही गुख गाड ॥ ५॥ 
ना० वा० फा०--२६ 
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श्रतरि बाहरि एको जार । गुर के सबदे ब्रापु पद्यारौ ॥ 
साचे सबदि दरि नीसारौ ॥ ६ ॥ 

सबदि मरे तिसु निज धरि वासा । श्रावे न जावं चके प्रासा ॥ 
गुर कं सबदि कमलु परगासा ॥ ७ ॥ 


जो दसै सो ग्रास निरासा । काम क्रोध विखु भूख पिग्रासा ॥ 
नानक विरले मिलहि उदासा ।। ८ ॥ ७ ॥ 


( जिन्होने ) क्षमा, शोल, संतोष का त्रत ग्रहण कर लिया है, ( उन्ह)न तो कोई 
रोग व्याप्त होता है ग्नौरन यमका दोषही (लगताटै)। (रेमे लोग ) मक्त हो जतिहैग्रौर 
रूप तथा रेखा से रहित प्रमु का स्वरूप टी हो जते हैँ ॥१॥ 

( भला बताग्रो ), योगी को किस प्रकार भय लग सकता है ? ( सर्वात्मक दृष्टि के कारण 
उसका भयवालो भावना भिट जाती है )। (वहतो) रुख-त्रक्षों तथा घर-बाहर ( एक 
परमात्मा ) को टी (देखता है) ॥ १॥रदाउ॥ 

॥ (जो ) योगी निर्भय है, ( वह ) निरंजन (माया से रदित हरी) काही ध्यान करता 
है । ( वह ) प्रति दिन जागता है ्रौर सत्य ( परमात्मा ) में ( श्रपनी ) लिव लगाता है । एेसा 
योगौ मेरे मन को भ्रच्छा लगता है ॥२॥ 

(रेस निर्भय योगी ) कालके समूद को ( अ्रथवा काल के जाल को) ब्रह्मज्ञान की 
भ्रति मे जला डालता है प्रौर जरा-मरण विषयक श्रभिमान का निवारण कर देता है । वह्‌ स्वयं 
तरता ही है (अ्रपने) पितरों का भी निस्तार करदेताहै ॥३॥ 

(जो) सद्गररुकी सेवा करताटै, वही योगी टोतादहै। ( परमात्मा के) भयमें 
भ्रनुरक्त रहता टै, वही निभे होता दै । जिस प्रकार की प्राराघना कस्ताहै, वेसाही हो जाता 
दै ॥४॥ 

निष्केवल पुरूष तथा निभंय नाम वाला ( केवल परमात्मा ही है ) । ( हरी ) श्रनाथों 
को नाय बना देता है ! ( मँ उस पर ) बलिहारी होता हं । ८ चूंकि ) उसका गुणगान करता हँ 
८ श्रतएव ) पुनः जन्म नहीं ( होगा ) ॥५।॥ 

गुर के शब्द द्वारा ( रिष्य ) श्रपने श्राप को पहचानता है ( तथा ) ग्रन्तर श्रौर बाहर 
एक ( परमातमा } को जानता है । सच्चे शब्द के द्वारा ( परमात्मा के ) दरवाजे पर ( साघक 
को ) निशान पड़ता है, ( भ्र्थात्‌ वह प्रतिष्ठित होता है ) ॥६॥ 

(जो ग्ररु के ) शब्दम मरता है, वह श्रषने ( वास्तविक ) घर में ( भ्रात्मस्वरूप मे ) 
निवास करता है । वह नश्राताहै" न जाता है (न जन्म धारण करताहैम्नौर न भरताहै) 
( उसकी समस्त ) ्राशाएटं समा हो जाती है । गरु के शब्द द्वारा ( उसका हृदय रूपी ) कमल 
प्रकारित हो जाता है ।॥७॥। 

जो भी ( व्यक्ति इस संसार में ) दिखाई पडता है, वह (या तो ) भ्राजा (महै), या 
निराशा (मेह); काम-करोध का विष तथा भूख-प्यास (का दुःखसमी कोट) । है नानक 
कोई विरले ही ( माया के श्राकर्ष॑णों से ) विरक्त होते हँ ॥५॥७॥ 
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| ८ | 
गउडी 
एसो दासु मिले सुखु होई । दुखु विसर पावै सच सोई । १ ।। 
दरसतु देखि भई मति पूरी । भ्रठसठि मजतु चरनह धूरो ।। १ ।! रहाउ ॥ 
नेत्र संतोखे एक लिव तारा । निहवा सूची हरिरस सारा ।॥ २॥ 
सच करणो श्रभ भ्र॑तरि सेवा । मनु वृषतासिग्ना ग्रलख श्रमेवा ।। ३ ॥ 
जह जह देखञउ तह तह साचा । बिनु बे भगरत जगु काचा ।) ४ ॥! 
गुरु समावे सोकी होई । गुरमुखि विरला बभे कोई ।। ५। 
करि किरपा राखहू रखवाले । बिनु बूभै वस्‌ भए बेतले । ६॥ 
गुरि कहिश्रा श्रव॑ नही दूजा । किसु कटू देखि करउ ग्रन पूजा !) ७ ॥ 
संत हेति प्रमि त्रिभवश धारे । श्रातमु चीने सु ततु बीचारे॥ ८) 
साच्च रिदे सच प्रेम निवास । प्रणवति नानक हम ताके दास ।। € ।! ८ । 
जो ( सांसारिक ) दुःखों को विस्मृत हो जाता है, वही सत्य ( परमात्मा ) को पाता 
है । इस प्रकार के ( भगवान्‌ के ) दास के मिलने से ( परम ) सुख होता है ॥१॥ 
(इस प्रकारके दास के) दशन करने से वुद्धि पणं हो जाती है । ( उनकी ) चरण- 
धूलि श्रडसठ ( तीर्थो के ) मज्जन के समान है ॥ १।रहाउ॥ 
एक ( हरी ) मेँ लिवको ताड़ी ( लगने से ) ( उनके ) नेत्र संतुष्ट हो गष है । दरि- 
रस ग्रहण करने से ( धारण करने से ) ( उनको )जिह्वा पवित्र हो गई है ॥२॥ 
ग्राम्यान्तरिक सेवा ही (पसे भक्तां की) सच्ची करणी है। ग्रलक्ष्य श्रौर ग्रभेद 
( पस्मात्मा का साक्षात्कार करके ) उनके मन तृक्त हो गए हैँ ॥३॥ 
( मै ) जहां जहां देखता है, वहाँ वहां ( मुभे ) सच्चा (परमात्मा ही दिखाई पड़ता दै) । 
कच्चा ( श्रज्ञानी") जगत्‌ बिना सममे ही भगडता है ॥४॥ 
गुरु समाता है, तभी समभ आती है । कोई विरलादही व्यक्ति गुरु की शिक्षाद्रारा 


८ सत्य परमात्मा को ) समभता है ॥५॥ 
(हेमेरी) रक्षा करनेवाले, कृपा करके मेरी रक्षा करो। बिना (प्रभु को) सममे 


( लोग ) प्श भ्रौर श्रुत हो जाते है ॥६॥ 
गर ने मे ( यह ) कह दिथा कि ( एक परमात्मा को छोड़कर ) कोई श्रौर दूसरा नहीं 


है । मै किसे देख कर ( श्रव ) श्रन्य पुजा कड ? ।॥७॥ 
संतोँके ही निमित्त प्रम्ुने तीनों लोकोंको धारण कररक्छादै। (जो )श्रात्माको 


पहचानता है, वही तत्त्व का विचार करता है ॥५॥ 
सच्चे प्रततःकरण में सच्चे प्रेम का निवास होता है । नानक विनयपूवकर क्ते कि हम 


देसे ( भक्तों के ) दास हैं ।६।०८॥ 
| ठ | 


गउड़ी 
ब्रहम गरब कीश्मा नही जानिश्रा । गेद की बिपति पडी पहुतानिश्रा ॥ 
जह प्रभ सिमरे तही मनु मानिग्रा ॥ १॥ 
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रेखा गरब बुरा संसार । जिसु गुरु भिले तिसु गरबु निवार ।। १ ॥ रहाउ ॥ 
बलि राजा माइश्ना श्रहंकारी । जगन करे बहू भार श्रफारो ॥ 

बिनु गुर पे जड पडश्रारी ॥ २॥ 

हरोचंदु दानु करं जसु लेव । वितु गुर श्रत न पाद्‌ श्रभेवे ।। 

श्रापि भुलाई भ्रापे मति देवे ॥ ३ ॥ 

रमति हरणाखसु दुराचारो । प्रभु नाराइशु रब श्रहारो । 

प्रहलाद उधारे किरपा धारो ।॥ ४) 


भूलो रावणु मुग्ु श्रचेति। लूटी लंका सीस समेति॥ 
गरबि गडश्रा बिनु सतिगुर हेति ।। ५॥ 
सहसबाहु मधुकोट महिखासा । हरणाखसु ले नखहु बिधासा ॥। 
दैत संघारे बिनु भगति श्रभिभ्रासा । ६॥ 
जरासंधि कालजमुन संघार । रकतबीज्ु॒कालुनेमु विदारे ॥ 
दैत संधारि संत निसतारे ।। ७ ॥ 
श्रे सतिमुरु सबदु बीचारे । दूने भाई देत संघार ॥ 
गुरमुखि साचि भगति निसतारे ।॥। ८ 
बडा दुरजोधतु षपति खोई । रासु न जानिश्रा करता सोई ॥ 
जन कठ दृूसु पचे वुखु होई ।। € ॥ 
जनमेजे गुर सबदु न जानिश्रा । किड सखु पावे भरमि भुलानिप्रा ॥ 
इक्‌ तिलु भूले बहुरि पदुतानिभ्रा ।। १० ॥ 
कसु केसु चांद्र न कोई । रामु न चीनिभ्रा प्रपनी पति खोई ।। 
बिनु जगदीस न राखे कोई ।। ११॥ 
बिनु गुर मरबु न मेटिश्रा जोड । गुरमति धरमु धीरज्ञ हरिनाई ॥ 
नानक नासु मिले गुर गाई ।। १२।॥ & ॥ 
ब्हया ने श्रभिमान किया श्रौर ( परम तत्व को) न जान सके, ( इस श्रभिमान 
का परिणाम यह ह्रा कि जब उनके ऊपर ) वेदों की विपत्ति पड़ी ( वेद चुरा लिए गए ), (तो 
वे ) पछताने लगे । पुनः ( जब ) ब्रह्मा ने ( श्रपने उत्पत्ति-स्थान ) का स्मरण किया, तब 
(८ उनका ) मनं मान गया ॥१॥ † 
सा गवं करना संसारमें बुरा होता है ! जिसे गरु प्रा होता है, उसका गवं ( वह ) दूर 
कर देता है ॥१॥रहाउ\! । 
बलि राजा अ्रपनी माया ( धन-सम्पत्ति-रेश्वयं ) मे बहुत श्रहुकारी हो गया था । वह 
बहुत श्रहंभाव से यज्ञादिक करता था । बिना गुरं ( शुक्राचायं ) के पृषे, उसे ( बंघ कर ) 
पाताल लोकं जाना पड़ा ।२॥ 
( राजा ) हरिष्चन्द्र दान करते थे श्रौर यश लेते थे । ( किन्तु उन्होने ) बिना गुरं के 
भरभेद ८ परमारमा का ) अन्त नही पाया । परमातमा स्वयं हौ ( जीवो को ) श्रुला कर ( भ्रषने से 
पृथक्‌ कर देता है ) भरर स्वयं ही जीवों को बुद्धि देकर ( भ्रपने मे मिला लेता है )।।३॥ 
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दुबद्धि एवं दुराचारी हिरण्यकश्यप के गवं पर प्रभ्रु नारायण ने प्रहार किया दहै । प्रह्वाद 
के ऊपर कृपा करके प्रभु ने ( उस्रा ) उद्धार करवा हे ॥४॥ 

मूखं श्रौर विवेकहीन रावण ८ श्रपने अहं भाव में ) भूल गया ( इसी कारण ) ( उसकी 
सोने कौ ) लंका उसके ( दसो ) शिरो सहित लटो गई । बिना सदुगररमें प्रेम करने से उसका 
सारा श्रहंभाव ब्रुर चूर हो गया ॥५॥ 

सहसखरवादु, मधुकेटभ, महिषासुर ( श्रादि श्रपने श्रहंभाव एवं गरुरु की श्राज्ञा न मानने 
के कारण मारे गए ), हिरण्यकश्यप को ( सूरसिह भगवान्‌ ने अ्रपनी गोदी में ) लेकर (प्रपने) 
नखों से विध्वंस कर डाला । बिना भक्ति के भ्रभ्थास के ( सारे ) दैत्य संहार किए गए ॥६॥ 

जरासंध, कालजमुन संहार किए गए । रक्त्ीज श्रौर कालनेमि भी विदीं किए गणएु । 
इस प्रकार ( परमात्मा ने ) दैत्यो का संहार किया श्रौर संतो की रक्षा की ॥७॥ 

प्रम भ्राप ही सदुगुर (होकर) शब्द विचारता है ग्रौर दवेतभाव (के) दैत्य कासंहार 
करता है । सत्य श्रौर भक्तिके कारण ( वह ) गररुमृखो को तारता है ॥८॥ 

दुर्योधन प्रतिष्ठा खोकर इव गया, ( नष्ट हो गया )1 ( ब्रहंमाव की प्रबलता.के 
कारण ) उसने राम कोक्ता केरूपमे नहीं जाना। ( परमात्माके ) भक्तों कोजो दुःख 
देता हि, वह दुःखी होकर नष्ट हो जाता है ।६॥ 

जन्मेजय ने भी गुरु के शब्द पर ध्यान नहीं दिया; ( अ्रतएव ) भ्रमित होकर भटकते रहे; 
( बिना गरं के शब्द पर विचार किए ) कंसे सुख प्राप्त हो सक्ता है ? एक तिलमात्र भूल करने 
से ( जन्मेजय ) को बहुत पछताना पड़ा ॥१०॥ 

कंस, केशी ( तथा ) चण््डूर (मेसे) किसी नेभी रामको नहीं समभा, ( भ्रतः उन 
लोगों ने ) ्रपनी प्रतिष्ठा गेवादी (ग्रौर मारे गए )। विना जगदीलके कोई भी रक्षा नहीं 
कर सकता ॥ ११॥ 

बिना गुरु के श्रहुकार नहीं मेटा जा सकता । गुरु के उपदेश द्वारा हरौ का नाम ( जपने 
से ) धयं भ्रौर धर्मं (प्राप्त होति है) । नानक कहते हँ कि ( परमात्मा का ) गुणगान करने से 
( शिष्य ) नाम मे मिल जाता है ॥ १२॥६॥ 


१.१९. 
गउडी 

चोश्रा चदनु भ्रंकिं चडावड । पाट षटंबर पहिरि हढावउ ॥ 
बिनु हरिनाम कहा सुख पावड ॥ १ ॥ 
किरा पहिरउ किभ्रा श्रोढि दिखावड । बितु जगदीस कहा सुख पावड ।। १ ॥ रश्हाड ॥ 
कानी कुंडल गलि मोतीग्नन कौ माला । लाल निहाली फूल गुलाला ॥ 
बिनु जगदीस कहा सुख भाला ॥ २ ॥ 
नैन सलोनी सुंदर नारो । खोड सीगार करे श्रति पिभ्रारौ ॥ 
बितु जगदीस भजे नित खुत्रारी । ३ ॥ 
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दर घर महला सेज सुखाली । श्रहिनिसि एूल बिच्छावे माली ॥ 

बिनु हरिनाम सु देह दुखालो ।॥ ४ ॥ 

हैवर गेवर नेज वाजे ! लसकर नेब खवासी पाजे ॥ 

बिनु जगदीस भूढे दिवाजे ॥ ५॥ 

सिधु कहावड रिधि सिधि बुलावड । ताज कुलह सिरि छत्र बनावड ॥ 
बिनु जगदीस कहा सन्तु पावड ॥ £ ॥ 

खानु मल कहावउ राजा । श्रब तबे कूडे है पाजा ॥ 

बिनु गुर सबद न सवरसि काजा ॥ ७ ॥ 


हमे ममता गुर सबदि विसारी । गुरमति जानिश्रा रिदे मुरारी ॥ 

प्रवति नानक सरणि तुमारी ॥ ८ ॥ १० ॥ 

( यदि मँ ) शरीर में चोभ्रा-चन्दन मल, वख तथा रेशमी क्र पहन कर ( इतराता ) 
फिरू", (फिर भी ) बिना हरिनाम के कहाँ सुख पा सकता हं 2 ॥ १४ 

क्या पहु श्रौर क्याश्रोढ्‌ कर ( दूसरों को) दिखाऊ ? बिना जगदीशा के कटां 
सुख पा सकता हुं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

(यदिमं) कानों मे कुण्डल तथा गे मे मोतियों की माला ( पहने होऊ ), लाल 
रजाई ( शरो होऊ ) भ्रौर लाल फलों से सुसज्जित होऊ, किन्तु बिना जगदीश के कां सुख 
प्राप्त टो सकतादै? 

( यदि ) सलोनी आंखोवाली सुन्दर स्री हो भ्रौर ( वह ) सोलह शगार करके बड़ी 
लुभावनी ( बनी हो ); किन्तु बिना जगदीश के भजन के नित्य बरवादी ही होती है ॥ ३ ॥ 


(यदि ) दरवाजे, घरं भ्रौर महल ( हों ), सुखदायिनो सेज हो, माली अहमिश्च ( सेज 
पर ) फूल बिछाता हो, किन्तुं बिना परमात्मा के नाम का भजन किए ( सारे भोगों के-भोगने के 
पर्चात्‌ भी ) देह दुःखी ही रहती है ॥ ४ ॥ 


(यदि )श्व॑ष्ठ घोडे, श्रष्ठ हाथी, भलि ( तथा विविष प्रकार के) बजे, सेना, 
नायब, शाटी नौकर ( तथा श्रन्य ) दिखावेवाली ( वस्तुं ) हो, किन्तु बिना जगदीदा के 
( सभी एेश्वयं ) भे दिखवे मात्रै ॥ ५॥ 

( चाहे मँ ) सिद्ध कहलाऊॐ ग्रौर ऋद्धियो-सिद्धियों को बुला लु", सिर पर ताज की टोपी 
८ पहु ) तथा छत्र घारण करू , किन्तु बिना जगदीश के कहां सुख पा सकता हूं ? ॥ ६ ॥ 

८ चाहे ) खान, बादशाह श्रौर राजा कहलाऊ श्रौरं “शरवे तवे ८ कटकर नौकरों पर 
कम चलाऊ" ), किन्तु यह॒सव मठे दिखावे मात्र है । बिना गरु के शब्द के कोई कार्य नहीं 
संवरता ॥ ७ ॥ 

गर के शब्द हारा ( मैने ) ग्रहं भावना ओर ममता को मुला दिया है तथा गुरु के उपदेदा 
द्वारा मुरारी ( परमात्मा ) को अ्रपने हृदय मेँ ( विराजमान ) समभ लिया है । नानक विनय- 
पूवक करते है (किदेप्रमु मँ) तुम्हारी शरणमे हूं॥ ५॥ १०॥ 
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सेवा एक न जानसि श्रवरे । परपंच विश्राधि तिश्रागे कवरे ॥ 
भाइ मिले सचरु साचे सच रे! १॥ 
रसा राम भगतु जनु होई । हरिगुण गाइ मिले मलु धोई ॥ १ ॥ रहए ॥ 
ऊंधा कवतु सगल संसारे । दुरमति श्रगनि जगत परनार । 
सो उबरे गुर सबदु बीचारं ॥ २॥ 
भृ ग पतंगु कुचर श्रह मोना । भिरगु मरे सहि श्रपुना कीना ॥ 
तृसना राचि ततु नही बीना ॥ ३ ॥ 
कासु चिते कामरि हितकारी । रधु बिनासे सगल विकारी ॥ 
पति मति खोवहि नासु विसारी ॥ ४।) 
परधरि चीतु मनमुखि डोलाइ । गलि जेवरी घे लटा । 
गुरमुखि चुटसि हरिगुख गाइ ॥ ५ ॥ 
जिड ततु बिधवा पर कड देई। कामि दामि चितु पर वसि सेई ॥ 
बिनु पिर तृपति न कबं होई ।॥ ६ ॥ 
पड़ पड पोथी सिष्धति पाठा । बेद पुराण पड़ सुणि याटा ॥ 
बिनु रस राते मनु बहू नाटा ।। ७ ॥ 
जि चातक जल प्रेम पिम्मासा । जिड मीना जल माहि उलासा ॥ 
नानक हरि रसु पो वृपतासा । ८ ॥ ११॥ 


८ जो ) एक ( परमात्मा ) को सेवा करता है, ( वह ) अन्य ।को नहीं जानता है, 
कड्वे ( सांसारिक ) प्रपंचो तथा.व्याधियों को त्याग देता है, ग्रे (भाई) (वह)प्रेमसे 
सत्यस्वरूप ८ परमात्मा ) से मिलता है ॥ १ ॥ 

राम काएेसा भक्त कोई ८ विरला हीं ) जन होता है।( एेखा भक्त) परमात्माका 
गुणगान करके, समस्त अलो को घोकर ( परमात्मा से ) मिल जाता है ॥ १ रहाउ ॥ 

सारे जगत्‌ का हदय रूपी कमल उल्टा है ( भ्र्थात्‌ परमात्मा की भ्रोर से विमुख है ) 1 
दुमंति की श्रग्निमे सारा जगत्‌ जल रहा है। जो गुर के शब्द पर विचार करता है, वही उब- 
रतादहै।॥२॥ 

भौरा, पतंग, हाथी, मछली तथा मृग-( ये पाँच करमशः गन्ध, रूप, स्प, रस, श्रवण 
के श्रधीन है) ये श्रपने किए हृए के भ्रनुसार सहन करते हैँ रौर मरते हैँ । इन सनो ने तृष्णा में 
्रनुरक्त होकर तत्त्व नहीं पहचाना ह ॥ ३ ॥ 

( जिस प्रकार ) खरीकाप्रेमी काकामका चिन्तन करता है, ( श्रौर जिस प्रकार ) 
विकारघुणं कोष सारी (वस्त्रो ) का नाञ्च कर देता दै, ( उसी प्रकार लोग ) नाम को भुला 
कर प्रतिष्ठा प्रौर वृद्धिखोदेत दहै ॥ ४॥ 
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मनमुख दूसरों की स्त्रो मं अपना चित्त ढोलाता ह ( चंचल करता है ); ( उसके ) गले 
मे रस्सी ( पड़ रहती है ) ग्रौर ( सांसारिक ) धों म लिपटा रहता है । गरु की रिक्षा द्वारा 
हरि का गरुण गान करके वह (संसारसे ) दूटता ह । ५॥ 

जिस भांति विषवा ( श्रपना ) शरीर दूसरे को दै देती है, वह काम ग्रौर घन के निमित्त 
श्रपना चित्त पराये के वशीभूत करती है, ८ विन्तु ) बिना ( श्रपने ) पति के उसे कभी तृषि 
नहीं होती, ( उसी भांति मनमुख मायिकः श्राकषंणों मे श्रपना चित्त वशोभरुत कर देते है, किन्तु 
बिना परमात्मा के उन्हे शान्ति कभ नहीं प्राप्त होती ) ॥ ६ ॥ 

८ सांसारिक व्यक्ति ) (धार्मिक पूस्तके) पृते ह तथा स्मृतियों का पाठ करते ह, ( वे ) 
ठाट सै वेद-पुराण पढते ग्रौर सुनते है, ( किन्तु चित्त-कत्ति वहिमुंखी होने के कारण, उनके हृदय 
मे परमात्मा के प्रति अ्रनुराग नहीं उत्पन्न होता ) ; ८ परन्तु ) बिना (परमात्मा के) रसमें 
भ्रनुरक्त हुए, उनका मन ( नट कौ माति ) बहुत नाचता रहता है ॥ ७ ॥ 

जिस प्रकार चातक ८ स्वाती नक्षत्र के) जल केप्रेम के निमित्त प्यासा रहतारै, 
श्रोर जिस प्रक।र मछली जल मे उल्लसित रहती है, ( ठोक उसो प्रकार ) नानक भी हरि रस 
को पीकर, तृप्त हो गयादहै॥८॥ ११॥ 
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हह करि मरं न लेषे पावे । वेस 'करे बहु भसम लगावे ॥ 
नासु विसारि बहुरि प्ुतावे ॥ १ ॥ 
तुं मनि हरि जीउ तुं मनिसूख । नाम विसारि सहहि जम दूख ।॥ १॥ रहाउ ॥ 


चोन्रा चंदन श्रगर कपूरि । माप्रा मगनु परम पदु दूरि॥ 
नामि बिसारिएे सभु कडो कूरि ॥ २ ॥ 

नेजे वाजे तखति सलामु । श्रधकी तृसना विभ्रापें कामु ॥ 

बिनु हरि जाचे मगति न नासु 1) ३॥ 

वादि श्रहुंकारि नाह भ्रभ मेला । मनु दे पार्वाहि नामु सुहेला ॥ 
दूज भाई भ्रगिग्रानु इहेला । ४ ॥ 


बिनु दम कै सउदा नही हाट 1 बिनु बोहिय सागर नहो वाट ॥ 

बिनु गुर सेवे घाटे घाटि ॥ ५॥ 

तिस कड वाहू वाह जि वाट दिखावे । ति कड वाहु बाहु नि सबदि सुरणावं ॥ 
तिस कठ वाहं वाहु नि मेलि मिलावे ॥ ६ ॥ 

वाहू वाहू तिस कड जिस का इहु जोड । गुर सबदी मचि श्रत पीठ ॥ 
नाम वडाई तुषु भारं दीड ॥ ७ ॥ 


नाम बिना किंड जीवा भा । श्रनदिनु जपतु रहउ तेरी सरराई ॥ 
नानक नामि रते पति पाई ।॥८।॥ १२॥ 
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( मनमुख ) हठ करके मरता है, किन्तु ८ परमात्मा के यहाँ ) लेखा नदीं पाता है, 
( भर्थात्‌ परमात्मा के यहाँ उसको नतो पूछ होती है श्रौर न गणना )। ( वह ) म्रनेक वेश 
धारण करताहै (ग्रौर शरीर पर ) भस्म लगाता है, किन्तु नाम को भुला कर पुनः पछताता 
है॥ १॥ 

तूहरीको मन में (वसा )श्रौर मनदहीमेंसुख ले। (तू) नाम भुलाकर यमके 
दुमो कोही सह रहा है॥ १॥ रहाउ ॥ 

चोवा, चंदन, श्रगर, कपर ८ इत्यादि सुगन्धित द्रव्यो के प्रयोग मेतु रतहै), मायामे 
निमग्न है, ग्रतः परम पद ८ मोक्ष पद, निर्वाण पद, चतुथं पद ) ( तुभे ) दूर है । नाम के 
मुलाने पर सारी ( मायिक वस्तुएं ) भटी ही ( सिद्ध होती ) दै ॥ २ ॥ 

भले ( हों), बजे हो श्नौर तस्त ८( सिंहासन ) पर (लोग ) सलाम (कसते हों ) । 
( इन सब सांसारिक एेश्व्यो से ) तृष्णा भ्रौर श्रधिक बढ़ती है श्रौर काम भी ( प्रधिक ) 
व्याप्त होता है । बिना हरि से याचना किंएु नं भक्ति ( भिलती दै प्रौरन) नाम (की प्राप्ति. 
होती है )॥ ३॥ 

वादों रौर ब्रहंकारसे प्रभु का मिलापनहीं होताहै। मनदेने पर ही सुन्दर नामकी 
प्राति होती है । देतभाव में दृखदायी भ्रज्ञान ही ( बना रहता है ) ॥ ४ ॥ 

बिना दाम (द्रव्य) के न सौदा (मिलता) भ्रौरन हाट ही भिलती है। बिना जहाज 
के समुद्र मे मागं नहीं ( प्रा होता ) (्नौर ) बिना रुरु कौ सेवा किए घाटा ही घाटा ( रहता 
है)॥५॥ 

उसे धन्य है, घन्य है, जो ( परमात्मा की प्राप्ति) मार्गं दिखाता है, उसे धन्य है ( जो 
गर का ) म्द सुनाता है ग्रौर उसे धन्य है जो परमात्मा से मेल मिलाता है ॥ ६॥ 

उसे धन्य है, घन्य है, जिसका यह जीव है । (मँ ) गुरु के कन्द द्वारा मथकर (नामः 
रूपी ) श्रमृत ( निकाल कर ) पीता हूं । नाम की बड़ाई तुम श्रपनी मर्जीसे देते हो ॥ ७॥ 

(हेमा), नामके बिना कसे जीवित रहं? तेरौ शरण में रह कर प्रतिदिन (तेरा) 
नाम जपता रहं । हे नानक, नाम में रत होने पर ही प्रतिष्ठा प्रक्ष होती है।। ८॥ १२॥ 


४९६ 
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हउमै करत भेखी नही जानिश्रा । गुरमु खि भगति चिरले मनु मानिभ्रा ॥ १ ॥ 
हृड हउ करत नहो सन पारणे । हृउमे जाइ परम पदु पार्ईएे ॥ १ ।॥ रहाउ ॥ 
हउमे करि राजे बहु धावहि 1 हउमे खपरिं जनमि मरि ्रावहि ॥ २॥ 
हउमे निवरे गुर सबठु वौचारे । चंचल मति तिश्रागे पंच संधारे ॥ ३ ॥ 
श्रतरि साचु सहन धरि श्रावहि । राजनु जारि परम गति पावहि ॥ ४॥ 
सचु करणो गुर भरम चुकावे । निरभउ कं धरि ताड लावे। ५॥ 
हृड हेड करि मरणा किञ्ना पावे । पूर। गुरु भटे सो गरु चुकावे ॥ ६ ॥ 
जेती है तेती किह नाही । गुरमुखि गिश्रान भेटि गुण गाही ॥ ७ ॥ 
हउमै बंधन बधि भवाव । नानक राम भगति सुखु पावे ।। ८ । १३॥ 
ना० वा० फा०-३० 
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(जो) ब्रहंकार करता है, श्रौर वेशा ( बनाता है), (उसके द्वारा परमात्मा ) 
नहीं जाना जाता । गुर की रिक्षा द्वारा भक्ति (का श्राश्चय ग्रहण कर) किसी विरले (व्यक्ति) 
काही मन मानतादहै। १॥ 

वर्मे" करने से, ( अहंकार करने से ) सत्य ( परमात्मा की ) प्रापि नही होती । 
श्रहंकारके जाने सेह (नष्ट होनेसे ही) परम षद ( निर्वाण पद; मोक्ष पद) की प्राति 
होती है ।। १॥। रहाड ॥ 

भ्रहंकार करने से राजागण ( विषयों मे ) अत्थधिक दौड़ते हैँ । (वे) श्रहंकरमें खप 
जति ह, ( फिर ) जन्म लेते है, (फिर) मरते है ( श्रौर फिर जन्म धारण कर संसारमें) 
श्रति है, ( इस प्रकार उनके ्रावागमन काचर कुम्हार के चक्र की भाति निरन्तर चलता 
रहता है )॥ २॥ 

गर के शब्द पर विचार करनेसे अ्रहंकार दूर होता है; ( शब्द पर विचार करके 
शिष्य ) चंचल वुद्धि का त्याग करता श्रौर पंच कामादिकों कासंहार करतादै। ३॥ 

८ जिसके ) भ्रन्तःकरण मे सत्य ( परमात्मा ) दै, उसके घर ( शरीर मे ) सहजावस्था 
भ्रा जासी है । राजा ( परमात्मा ) को जान कर, वह परम गति पाता है ।॥ ४॥ 

( क्षिष्य कौ ) सत्य करनी करने से, गुरं ( उसका ) भ्रम दूर कर देता है श्रौर निर्भय 
( परमत्मा के ) घर में ताडी ( गंभीर ध्यान ) लगवा देता है ।। ५ ॥ 

श्रमे" करके मरनेसेक्या प्राप्त होता है? (जो) पूं गररुसे मिलता है, वही 
( भ्रन्तरिक ) भगडों को समाप्त करता है ॥ ६ । 

जितनी ( भी हश्यमान वस्तुं ) है, वे ( वास्तव में ) कुछ भी नहीं ह (क्षरामंगरर है) । 
( शिष्य ) गुरु द्वारा यह ज्ञान प्राष्ठ कर (प्र्ुके ) गरुण गति है ।। ७॥ 

प्रहंकार ( जीवों को) बंघनमें बाँध करश्ुमाता है । नानक कहते हैकिरामकी 
भक्ति द्वारा ( उन्हे ) सुख प्र होता है । ८॥ १३॥ 
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गउडी 
प्रथमे ब्रह्मा काले घरि श्राद्रश्रा । ब्रहम कमलु पडग्रालि न पादच्रा॥ 
श्मागिग्रा नही लोनी भरमि भुलादश्रा ।॥ १॥ 
जो उपजे सो कालि सघारित्रा । हम हरि राखे गुरं सबदु बीचारिश्रा ।! १ ॥ रहाउ ॥ 
भाइभ्रा मोहे देवो समि देवा । कातु न छोड बिन गुर को सेवा । 
श्रो श्रविनासी श्रलख श्रमेवा ।। २॥ 
सुलतान खान बादिसाह्‌ नही रहना । नामहु मूले जम का दुषु सहना ॥ 
मै घर नामु जिड राखहु रहना । ३॥ 
चउधरी राजे नही किसे मुकामु । साह मरहि संचहि माद्रा दाम ॥ 
मै घनु दीजे हरि श्रत नामु ४॥ 
रथत॒ महर भुकदम सिकदारे । निहचलु कोई न दिसे संसारे ॥ 
श्रफरिड कालु कुड्‌, सिरि मारं ॥ ५॥ 
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निहचसु ए सचा सच सोई । जिन करि साजो तिनहि सभ गोई ॥ 

ग्रोहु ` गुरसुखि जापे तां पति होई ।। ६ ।॥ 

काजी सेख मेख फकीरा । वडे कट्ावहि हउमे तनि पीरा ॥ 

कालु न छोडे चिनु सतिगुर क घीरा ।। ७ ॥ 

कालु जालु जिह्वा अ्रस मेरी । कानी कालु सुण विघु बैरी ॥ 

बिनु सबजें मूढे दितु रेणो ॥८॥ 

हिरदे सान्न बसै हरिनाई्‌ । कालु न जोहि सकं गुरा गाइ 

नानक गुरमुखि सबद समाई ॥ ६ । १४ ॥ 

(सवं) प्रथमब्ऋह्या हौ काल के घर मे प्रविष्ट हए । ब्रह्मकमल [ विष्णु की 
नाभि से उत्पन्न हुम्मा कमल, जो ब्रह्मा की उत्पत्ति का स्थान है ] (का श्रन्त लगाने के लिए 
( वे ) पाताल लोक मं चले गए, किन्तु उसका भ्रन्त नहीं पा सके । ( परमात्मा कौ ) भ्राज्ञा 
नहीं मानी ( उनकी इच्छा के ्रनुसार नहीं रहे, श्रतः ) भ्रम में भटकते रहे 11 १॥ 

(संसारम) जोभी (प्राणी ) उत्पन्न हृभ्रा है, काल ने उसका संहार कियाहै। 
गर के शब्द पर विचार करनेसेष्टरोने हमारी रक्षाकीहै।। १॥। रहाउ॥ 

माया ने सभी देवी-देवताभ्रों को मोहित कर लिया है। बिना गुर की सेवा किए काल 
किसीकोभी नहीं छोडता । ( एक मात्र ) वह ( परमात्मा ही ) भविनाञ्ची, अलक्ष्य भ्रोर 
श्रभेद टै । २॥ । 

सुल्तान, खान, बादशाह ( किसी को भी यहाँ ) नहीं रहना है । ( परमात्मा के ) नाम 
भुलने पर सभी को यमका दुःख सहना पड़ता है । मेरा्आश्रय तोनामदहीहै, जैसे ( वह) 
रखे, वैसे ही रहना दै ॥ ३ ॥ कि 

चौधरी, राजा किसी का भी ( यहाँ ) मुकाम नहीं है । ( जो ) साहूकार ८ भ्रत्यधिक ) 
भाया श्रौर दामसंग्रह करते, (वेभौ) मर जातेदहँ। हे हरी, मुभे तो ( भ्रपने ) अरमृत-नाम 
काही धन प्रदान करो, ( क्योकि हरि-नाम-घन ही श्रक्षय श्रौर शास्वत है )। ४॥ 

प्रजा, मुखिया, चौधरी, सरदार ( श्रादि में से ) इस संसार मे कोई निश्चल नहीं दिखाई 
पड़ता । श्रमिट काल सरटे के सिर पर चोट मारताहै ।॥ ५॥ 

वही एक सत्य ( परमात्मा ) निश्चल श्रौर शाश्वत है । जिसके द्वारा सारी भृष्टि रचो 
जाती है, उसी के हारा ( समस्त सृष्टि ) लय भौ की जातौ है । ( यदि वह परमात्मा ) गुर 
की रिक्षा द्वारा जान लिया जाता है, ( तभी ) प्रतिष्ठा होती है ॥ ६॥ 

काजी, शेख, भेखधारी फकीर बड़े कटति है, ( किन्तु ) ( उनके ) शरीर मँ श्रहुकार 
की पीड़ा ( बनी हुई ह) 1 बिना सदगुरु के धेयं दिए काल करिसी को भी नहीं छोडता है।॥७॥ 

काल रूपी जाल जिह्वा, नेत्र, ( कान, नासिका, त्वचा ) के ( विषयों के द्वारा जाना 
गया है ) । विषवतं वचनो को सुनना ही कानों का काल है । बिना गुरं के ( मनमुख ) दिन 
रातनलूटेजारहेहै।८॥ 

८ जिसके ) हृदय मे सत्य हरी का नाम बसता है, परमात्मा का गुणगान करने से काल 
उसकी भ्रोर देख भी नहीं सकता है । नानक कहते है कि ग्र के उपदेश द्वारा ( शिष्य ) शब्द 
मे समा जातादै।॥ ६ ॥ १४॥ 
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बोलहि साच मिथिघ्रा नही राई । चालहि गुरमुखि हुकमि रजाई ॥ 

रहहि भ्रतीत सचे सररणाई ।॥ १ । 

सच धरि बते कालु न जोहै । मनमुख कठ भ्रावत जावत दुसु मोहै ।। १ । रहा ॥ 

श्रपिउ पीश्मउ श्रकथु कयि रहीएे । निज धरि वसि सहज घर लहीएे ॥ 

हरि रस माते इह सुख कहीएे ।। २ ॥ 

गुरमति चाल निहचलु नही डोलै । गुरमति साचि सहनि हरि बोले ॥ 

पीव प्रतु ततु विरोले । ३ ॥ 

सतिगुरु देकिप्रा दीखिघ्रा लीनी । मनु तनु श्ररपिश्रो श्रंतरगति कीनो ॥ 

गति भिति पार्‌ श्रातसु चीनी ।। ४॥ 

भोजनु नामु निरंजन सार । परम हंसु सत्त जोति प्रपार॥ 

जह देखउ तह एकार ।) ५। 

रहै निरालमु एका सु करणो 1 परम पदु पादश्रा सेवा गुर चरणी ।॥ 

मन ते मनु मानिभ्रा चुकी भ्रहं चमरी ॥। ६॥ 

इन बिधि करु कडु नहो तारिभ्रा । हरि जसि संत भगत निसतारिश्रा ॥ 

प्रम पाए हम भ्रव॑रु न भारिभ्रा ।। ७॥। 

साच महति गुरि श्रलखु लखादश्रा । निहचलु महलु नही छादग्रा मादग्मा ॥ 

साचि संतोखे भरमु सुकाइश्रा ॥। ८ ॥ 

जिनके भनि वसिभ्ना सन्तु सोई । तिन को संगति गुरमुखि होई ॥ 

नानक साचि नामि मलु खोई । € ।॥ १५॥ 

८ सच्चे भक्त) सत्य ही बोलते, राई भर भी मिथ्या नहीं बोलते; गुरु के 
भ्रदेशानुसार ( वे ) ( परमात्मा के ) हुक्म श्रोर मर्जी में चलते ह । सत्य ( परमात्मा कौ ) 
शरण में पड्कर (तरे मायासे ) भ्रतीत ( परे ) रहते है ॥ * ॥ 

सत्य के घरमे बेठने ते काल देख भी नहीं सकता । मनमुख को मोह के कारण दुःख 
है ( श्रौर वह सदेव ) श्राता-जाता रहता है, ( जन्मता मरता रहता है ) ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

( हे साधक, नाम रूपी ) भ्रमत पियो ्रीर अ्रकथनीय ( हरो ) का कथन करते रहो । 
श्रपने ( वास्तविक ) घर मे बेठकर ( भ्रात्मस्वरूप में स्थित होकर ) सहजावस्था के धर को 
प्राप्त करो 1 हरि-रस में मतवाले होकर इसी सुख का कथन करो ॥ २ ॥ 

ग्र द्वारा ( दिखाई गई ) परम्परा-रीति मे ( सन्वा साधक ) निरचल रहता है, 
( वहां से वह तनिक भी ) नहीं डोलता । गर की रिक्षा द्वारा सत्य में स्थित होकर ( वद्‌ ) 
सहज भाव से हरि का उन्वारण करता है । वह्‌ तत्त्व को मथ कर श्रमृत कापान करता 
है॥ ३॥ 

( जिसने ) सदगुरु को देखकर उससे दीक्षा नेली श्रौर ( अ्रपना) तन मन श्रपित 
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कर (उस दीक्षाको ) हृदयङ्गम कर लिया, ( उसने ) उसको गति कौ मिति ( अर्थात्‌ परम 
गति ) प्रा्ठ करलोश्रनौर ( श्रपने ) आत्मल्वरूप को प्रा कर लिया ॥ ४॥ 

निरंजन का श्रेष्ठ नाम ही ( उत्तम ) भोजन रहै )। उस गुरमुख रूपी ) परमहस को 
सत्य स्वरूप ( हरी ) की ज्योति ( दिखाई पडतो है ) । ८ मै ) जहां देखता ह, वहाँ एकंकार 
( परमात्मा ही दिखाई पडता है ) ॥ ५ ॥ 

( वह परमात्मा) निरावलम्ब रहता है ( ग्रौर केवल ) एकं सत्य ही ( उसकी ) करनी 
है । गुरु के चरणों को सेवा द्वारा परम पदं प्राष्ठ कर लिया गया । ( ज्योतिमंय ) मन द्वारा 
( श्रहंकारो श्रौर मलिन ) मन मान गया (ग्रौर ) श्रहंकार ८ जनित समस्त ) भ्रम भी समाप्त 
हो गए ॥ ६॥ 

इस विधि से कौन-कौन ( इस संसारसे ) नीं तर गए? हरि के यश्च (का गुणगान 
करके ) संतों श्रौर भक्तों का निस्तार हो गया । हमनेप्रमु कोपा लियारहै८( श्रौर) भब श्रौरों 
को नहीं खोजते ॥ ७ ॥ 

गरु ने सच्वे महल में ( पवित्र म्रन्तःकरण मेँ ) श्रलक्ष्य ( परमात्मा ) का दशंन करा 
दिया । ( परमात्मा का ) महल निश्चल है, इसमे माया की छाया ( लेशमात्र भी ) नहीं है । 
सच्चे संतोष से ८ अरज्ञान-जनित ) भ्रम समाप्त हो गया ॥ 

जिनके मन मे सत्य ( फरमात्मा ) निवास करता है, उनकी संगति मे पडकर (मनमुख) 
गुरुमुख हो जाता है । नानक कहते ह किं सच्चे नाम से मल का नाश हो जाता 


है॥ ९ ॥ १५॥ 
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राम नामि चितु रपे जाका । उपजंपि दरसु कजे ता का॥ १॥ 
रामु न जप भ्रमु तुमारा । सुगि लुग दाता प्रमु रामु हमारा ।। १ रहाड ॥ 
शुरमति रामु जपे जनु पूरा। तितु घट श्रनहत बान तुरा। २॥ 
जो जन राम भगति हरि पिश्रारि। से भ्रभि रखे किरपा धारि।३॥ 
जिन क हिरदं हरि हरि सोई । तिन क! दरसु परसि सुच होई ॥ ४ ॥ 
सरब जोय(।महि एको रवे । मनमुखि प्रहृकषारी फिरि जूनी भवे ।। ५॥ 
सो बभ जो सतिगुर पाए । हउमै मारे गुर सबदे पाए ॥ ६ ॥ 
श्रध उर को संधि किउ जाने । गुरमुखि संधि मिले मनु माने ।। ७॥ 
हम पापौ निरगुण कड गुणु करोएे । प्रभ होऽ दईश्रालु नानक जन तरीएे ॥८॥ १६॥ 


जिसक! चित्त राम नाममें रंगा है, सूर्योदय होते ही उस्चका ददन करना चाहिए ॥ १ ॥ 

यदि ( तुम ) राम नाम नहीं जपते हो, ( तो यह ) तुम्हारा भ्रभाग्य है । हमारा प्रमु, 
राम युग-युगान्तरो से दता रहा है ॥ १ ॥ राड ॥ 

(जो) गुरु की धिक्षाद्वारा राम (को ) जपता है, ( वह) पूणं भक्त है ( भौर) 
उसके धट में ( निरन्तर ) भ्रनाहवं की तुरही बजी दै ॥ २ ॥ 
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जो भक्त राम की भक्ति तथाहरिके प्रेम से ( अ्रनुरक्त ) है, उनकी प्रभु कृपा करके 
रक्षा करताहै॥ ३॥ 

जिनके हृदय में वह हरी है, उनके दशंन श्रौर स्पशं से सुख होता है ॥ ४ ॥ 

सभी प्राणियों मे एक (हरी ही) रम रहा है, किन्तु मनमूुख भ्रौर ्रहंकारी व्यक्ति 
इस तथ्य कोन जान कर प्रौर ब्रहंभाव मे निमम्न होकर बार-बार ( ्रनेक ) योनियों में 
श्रमण करतादहै।५॥ 

जिसे सदगुरु की प्राति होती है, वही ( इस तथ्य को ) जानता है । गुरु के शब्द द्वारा 
जो प्रकार को मारता है, वही ( परमात्मा को ) पाता है ॥ ६॥ 

नीचे श्रौर ऊपर की संधि किस प्रकार जानी जाय ? ( तात्पयं यट कि निम्न स्थान 
वलि जीवात्मा तथा उच्च स्थान वाले परमात्मा के मिलाप काज्ञान करते हो)? गुर की शिक्षा 
दारा हौ यह्‌ सन्धि भितती है, (र्यात्‌ जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है ), ( जिसके 
फल स्वरूप ) मन शन्त हो जाता है ॥ ७॥ 

(देप्रमु) हम (जेते) पापो एवं गुणविहीन को गुणी बना दो। हे प्रमु ( यदि ) 
तुम दयालु हो जाग्रोगे, तो ( तुम्हारा ) जन नानक तर जायगा ॥ = ॥ १६ ॥ 


१अं प्रसादि ॥ 
| १७ | 


गउडी बेरागणि 
जिडउ गाई कड गोली राखि करि सारा । 
श्रहिनिसि पालहि राखि लेहि भ्रातम सुखु धारा ॥। १ ॥ | 
इत उत राख दीन ददश्राला । तउ सरसागति नदरि निहाला ।! १ ॥ -रहाड ।। 
जह देख तह रवि रहे रसु राखनहारा । । 
तुं दाता शुगतातुं है तु प्राण भ्रघारा।) २॥ 
किरतु पड्श्रा श्रध ऊरधौ बिनु शिश्रान बीचारा। 
बिनु उपमा जगदीस की बिनसे न प्रधिश्रारा।) ३। 
जगु बिनसत हम देखिध्रा लोमे ब्रहंकारा । 
गुर सेवा प्रम्‌ पादश्रा सतु भुकति दुश्रारा ॥ ४ ॥ 
निजघरि महलु श्रपार को भ्रपरपर सोई । 
बिनु सबद थिर को नही बे सुखु होई ॥ ५ । 
किञ्चा लै श्रादश्रा ले जाड किश्रा फासहि जम जाला । 
डोलु बधा कसि जेवरी भ्राकासि पताला ।। ६ ॥ 
गुरमति नामु न वीसरे सहजे पति पारे । 
श्रतरि सबदु निधानु है भिलि श्रापु गवाईएे ॥ ७ ॥ 
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नदरि करे प्रमु श्राप गुण श्रंकि समावं । 

नानकं मेलु न चूकई लाहा सच पावे । ८ ।। १॥ १७ ॥ 

जिस प्रकार ग्वाला ( चरवाहा) गायों कौ खोज खबर लेकर ( उनकी) रक्षा 
करता है, ( उसी प्रकार परमात्मा भी जीवों का) पालन करता है, रक्षा करतादहैश्रौर 
भ्रात्मिक सुख प्रदान करता है ॥ १ ॥ 

है दीनदयालु (तुमेरी) यहाँ-वहाँं (इस लोकम, परलोकमें ) रक्षाकर। (हे 
प्रमु ) (जो) तेरी शरणागति मं श्राता है, ( वह तेरी) कृपा दृष्टि से निहाल हो जाता 
है १॥ रहाउ ॥ 

मँ जाँ देखता हं, वहीं तु रम रहा है, (हे) रक्ता करने वले; ( मेरी ) रक्षा कर । 
(देप्रभु),तुहीदावाहै,तूहौ भोक्ताहै (रौर) तुह प्राणों काभ्राघार हे ॥ २॥ 

बिनाज्ञान श्रौर विचार के अ्रपने किए कर्मो के अ्रनुसार ( मनुष्य ) ऊचे नीचे पड़ता है 
( भ्र्थात्‌ स्वगं श्रौर नरक मेंजाता दै )। बिना जगदीश ( परमात्मा) की स्तुत्ति किए 
८ श्रज्ञान का ) श्रन्धकार नहीं नष्ट होता ॥ २३ ॥ । 

लोभ शओरौर ्रहुकार मे हमने जगत्‌ को नष्ट होते हुए देखा है । गुरु की सेवा द्वारा प्रभु 
तथा मोक्ष का सच्चा दरवाजा प्राप्त कर लिया गयो है ।' ४॥ 

उस श्रपार ८ हरी) का मदल निज-घर ( श्रात्म-स्वरूप ) में है । वह्‌ सर्वोपरि दै । 
बिना गुरुके शब्दके कोई भी स्थिर नहींहै, (उसी को) समभने से ( वास्तविक ) सुख 
होता ॥ ५॥ द 

क्यालेकर्‌ श्रायाहै, म्नौर जब यमके जालमे फंसतादहै, तो क्या लेकर जायगा? 
कस कर वांधी गई रस्सी का डोल (कुएं मे ) जैसे जंसे भ्राकाश म ( ऊपर ) जाता है, भौर कभी 
पाताल म ( नीचे ) जाता है, (उसी भांति यह जोव भी मायाकी रस्सीमेंवबंघादहै शुभ कर्मो 
से स्वर्गादिक लोकं को जातादहै श्रौर मन्द कर्मोँसे नोचे के लोकों मे जाता दै । उसके भ्रावा- 
गमन का चक्र निरन्तर चलता रहा है ) । 

गुर को शिक्षा द्वारा ( हरी का) नाम नहीं भूलता है, भ्रौर स्वाभाविक ही प्रतिष्ठा 
्राप्ि होती ह ८ भ्रथवा स्वाभाविक ही पति-परमात्मा कौ प्रसि होती है )। भीतर ही ( गुरु 
के ) शन्द का भाण्डार ( परमात्मा ) है; अ्रपिपन को गंवाकर उसते मिलो ॥। ७ ॥ 
। जिसके ऊपर ८ प्रभ कृपा-ष्टि करता है, ( वह श्रषने ) ग्रणों सहित ८ उसकी ) गोदी 
म समा जाता है । नानक कहते हँ कि यह मिलाप समासत नहीं होता ( प्रौर शिष्य ) सच्चा 
लाभपाजातादहे॥ ८ ॥ १७॥ 


| १८ | 
गउड़ी बेरागणी 
गुर परसादी बृक्ि ले तउ होई निबेरा। 
घरि घरि नाभु निरंजना सो ठकुरमेरा॥ १॥ 


बिनु गुर सबदन द्ुटीएे देखहु वीचारा । 
जे लख करम कमावही वितु गुर श्रषिध्रारा । १। रहाउ ॥ 
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श्रये ग्रकलो बाह्रे किम्रा तिन ॒तलिउ कहीएे । 

बितु गुर पंथ न^सूभई कितु बिधि निरबहोएे ।। २॥ 
खोटे कड खरा कटै खरे सार न जाश । 

भ्रषे कानाउड पारु कलो काल विडाणे।। ३॥ 
सूते कड जागतु कटै जागत कड सूता । 
जीवत कड भृग्रा कटै भए नही रोता ।॥ ४॥ 
श्रावत ` कड जाता कटै जाते कड श्राहश्रा । 

चर की कड श्रपुनो कहे श्रपुनो नही भाद्श्ना ।। ५॥ 
मीठे कड कडडा कटै कड.ए कड मोठा । 

रति को निदा करहि एसां कलि महि डीढा ॥ ६॥ 


चेरी को सेवा करहि ठाकुर नही दीसे। 

पोखर नीरु विरोलीएे माखनु नही रीसे ॥ ७ ॥ 

ङ्सु पदको श्ररथाई लेह सो गुरू हमारा । 

नानक चीने अप कड सो श्रपर श्रपारा॥। ८॥ 

समू श्रये ्रापि बरतदा श्राये भरमादश्रा। 

श्र किरपा ते बके समु अ्रहमु समाद्श्रा॥ ६ ॥ १८॥ 

(यदि) प्रु कौ कृपा से (कोई) (परमात्मा को) सममः ले, तभौ भगड़ा 

समा्ठ होता है । जो नाम-निरंजन घर-घर मे ( प्रत्येक शरीरम) (व्याप्त हो रहा दहै) वही, 
भेरा उक्रूरदै। १॥ 


बिना गुर $ शब्द (पर श्राचरण करे से) (कोई भी) नहीं मुक्त होता, ८ इसे ) 
विचार करके देख लो । विना गरु के ( यदि) लाखों ( शुभ कमं ) किए जायं, ( फिर भी ) 
प्रधक्रारहीदहै।। १॥। रहाउ॥ 

(जो) श्रे दै, भ्रक्ल से रहित रहै, उनसे क्या कहा जाय ? बिना गुरं के ( परमात्मा 
की प्रापि का) मागं नहीं सुकाई पडता, किस विधिसे निर्वाहहो?।॥२॥ 

खोटी ( वस्तु ) को तो खरी कहा जाताहैग्रौर खरी वस्तु काषपतादही नहीं है। कलि- 
काल में यह प्रारच्यजनक ( बात दै) कि अन्धे ( श्रज्ञानी ) को लोग पारखी ( गुणज्ञ ) कहते 
है ॥३॥ 

( कलिकाल की आाङ्चयंजनक बात यह है करि) ( ्रज्ञान निद्रा में ) सोनेवाले को 
लोग पारखी ( गुणज्ञ ) कहते है, ( श्रौर जो ज्ञान के प्रकाश में) जग रहाहै, उसे सोता हुग्रा 
कटते है, जो ( श्रध्यात्मिक ज्योतिमें) जीवित है, (उसे लोग) मृत कहते है (श्रौर जो 
भ्राध्यात्मिक दृष्टि से ) मर चुका है, उसके निमित्त नहीं रोते है ॥ ४ ॥ 

{जो परमात्माकेप्रेमकीकोश्रोर ) श्राया है, (उसे ) गया-गुजरा कहते है, (श्रौर 
जो परमात्म-प्रेम कीभ्रोरसे) विमुख हो गया है--चलां गया है, उते श्राया हुग्रा कहते ह । 
परा वस्तु को ( मायिक पदार्थो को ) तो श्रपनी वस्तु कहते है श्रौर भ्रपनी वस्तु ( श्रात्म- 
स्वरूप धारणा ) श्रच्छी ही नहीं लगती ॥ ५॥ 
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( आत्मिक श्रानन्द जो ) मीठा है, (उपेतो लोग ) कड़वा कहते हैँ ( शरीर मायिक 
पदार्थो के भोग जो वास्तव में ) कड वे हैँ, उन मीठा कहते दँ । कलियुग मे एेसा ही देखा जाता 
है (कि लोग परमात्मा में ) अनुरक्त मनुष्यो कौ निन्दा करते है ।। ६॥ 

(रसे सांसारिक लोग ) (परमात्मा की ) दासी- माया कोतोसेवाकरते हैं (श्रौर 
सच्चा ) ठकरर ( उन्हँ) दिखलाई ही नहीं देता । ( किन्तु जिस प्रकार ) पोखर का 
जल मथने से मक्खन नहीं निकलता, ( उसी प्रकार माया को सेवा से सच्चा सुख नहीं प्राप्त 
होता ) ॥ ७ ॥ 

इस पद का जो (व्यक्ति ) श्रथं निकाल ले, वही हमारा गरु दै । नानक कहते हँ कि जो 
श्रषने भापको पहचान लेता है, वह परे से भी परे--प्रनन्त है ।॥ ८ ॥ 

(प्ररु) भराप ही सबकुछ ( भ्रौर) श्रपिही ( सबमें ) विराजमानहै। गररकी कृपा 
से ही यह समा जाताहै कि सर्वत्र ( जड-चेतनमें) ब्रह्म समाया हषा ( व्याप्त) 
दै ।६।।२।१०॥ 


( 
१ओं सतिनामु करता पुरु गुरु प्रसादि ॥ 
राग गउड़ी पुरबी, महला १ 


(१ | 

छत पुरी छत 
सुध रणि दहेलङोश्रा जीउ नीद न भ्रावे । 
सा धन दुबलोश्रा जीड पिर कं हावे ॥ 
धन थौ दुबलि कंत हावे केव नरी देखए । 
सौगार भिठ रस भोग भोजन ससु भू किते न लेखए ॥ 
नैमत जोबनि गरबि गालो दधा थी न भावए ॥ 
नानक लाधन मिले भिलाई बिनु पिर मीद न भ्राकणए्‌ ।१।॥ 
सुध निमानङी्रा जीड बिनु घनौ पिश्रारे । 
किउ सुच्ु पावेगो बिनु उरधारे ॥ 
नाह बिनु धर वासु नाही पुच्छ सखी सहेलौभ्रा । 
बिनु नाम प्रीति पिभ्रा नाहौ बलहि साचि सुहेलीध्रा ॥ 
स॒ मनि सजन संतोखि मेला गुरमती सहु जारिश्रा। 
नानक मासु न छोड सा घन नामि सहजि समाीध्रा ॥२॥ 
भितु सली सहेलडोहो हम पिरु रावेहा । 
शुर पुधि लिखउगो जीड सबदि सनेहा ॥ 
सदु साचा गुरि दिलाइश्रा मनमुली पटुताणौश्रा । । 
निकसि जातड रहै श्रसयिर जामि सच पदछारि्रा ॥ # 

नार वा° का०--३१ 
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साच को भति सदा नउतन सबदि नेहू नवेलश्रो । 

नानक नदरी सह जि साचा मिलहु सखी सहेलीहो ।३॥ 
भेरी इछ पुनी जीड हम धरि साजनु श्राद्श्रा । 

मिलि क्र नारी भंगलु गादग्रा ॥ 

गुर गाह मंगतु प्रमि रहसी सुव मनि ग्रोमाहग्रो । 

सानन रहसे दुसट विभ्रापे साच जपि सतु लाहश्रो । 

कर जोड़ साधन करे विनती रणि दिनु रसि भिनीभ्रा। 
नानक पिरु घन करहि रलोश्रा इद मेरी पुनग्रा ।४।।१॥ 


ए जी, (जीवरूपी) खरी (श्रायु रूपौ) रत्रि में ( श्रत्यन्त) दुःखी है, ८ उसे 
शान्ति रूपी ) निदरा,नहीं श्राती । एे जी, प्रियतम के शोक मे, वह्‌ ( रतयन्त ) दुबली हो गई है । 

प्रियतम के शोकमें सत्री दुबली हो गई है, वह नेतो से किस प्रकार देसेगी ? (प्रियतम 
के विद्ुड्ने से ).( सारे ) भ्यङ्गार, मीठे रस भ्रौर भोग, भोजन ( श्रादि ) सभी कछ भे है; (वे 
सब ) किसी भी लेखे मे नहीं हे । 

( वह खत्री ) यौवन मे मदमत्त है श्रोर ( उसन ) गवं मे ( श्रपने राप को) गला दिया 
है, ( उसके ) थनं मे दूष नहीं श्राता है । नानक कृते ह कि वह खरी ( गुरुके) भिलनेसेदी 
( भ्रपने प्रियतम--परमात्मा से ) मिलती है; ( बिना प्रियतम के मिते ) उसे रात्रि में नींद नहीं 
भ्राती ॥१॥ । 

एेजी, बिना घनी प्रियतम के खरी मान-विहीन रहती है । बिना प्रियतम को हृदय में 
धारण किए ( वह) कैसे सुख पवेगी ? बिना प्रियतम के धर बसता नहीं, ( यह्‌ बात ) 
सखी-सहेलियों ( तात्पयं यह कि हरिभक्तों ) भे पू लो । बिना (हरी के) नामके प्रीति-प्यार 
नहीं हो सकता, ( जिसमे ) सत्य में सुखपुवंक निवास किया जाय । 

सत्य मन तथा संतोष से सज्जन ( हरी का ) मिलाप होता है; गुह की शिक्षा द्वारा पति 
( परमात्मा ) जाना जाता है । नानक कहते हकि{(जोलख्री नाम नहीं छोडती, ( बह ) 
नाम में सहज भाव से समा जाती है ॥२॥ 

ए सखी ग्रौर सहेलियों ( हमसे ) मिलो, हम सव प्रियतम के संग रमण करेगी।एे 
्रिय ( ससियों ), गुरु से पूछ कर ( उनके ) शब्द द्वारा ( प्रियतम को ) (मै ) संदेश लिखुंगी । 

शर ने सच्चे शब्द को दिखा दिया है, किन्तु मनमूखी खी ( उस शब्द पर श्राचरण न 
करने से ) पछताती है । जिस समय सत्य पहचान लिया जाता है, ( उस समय ) निकल-भगने 
वाला ( चंचल मन ) स्थिर हो जाता है । 

सत्य कौ बृद्धि सदेन नवीन ( बनी रहती ) है, (गरु के ) शब्द का प्रेम सदेव नयां 
रहता हे । नानक कहते हैँ रि सच्चा हरी प्रपनी कृषा द्वारा स्वाभाविक ही मिलता है; 
( अ्रतएव ) सखो-सहेलियो, ( श्राभ्रो ) मिलो ॥ ३ ॥ 

ए जौ, भेरी इच्छा पूरौ हो गई” ( मेरा ) प्रियतम मेरे घर श्रा गया है । नारी पति स 

मिल कर श्रानन्द के गीत गातीहै। खत्री मंगल का गुणगान कर प्रेम में श्रानन्दित हो गर्ह 
( भरौर उसके मन मे ) ( भ्रत्यधिक ) उत्साह है । ( मेरा ) साजन प्रसन्न हो गया ह, दुष्ट 
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( कामादिक ) ग्रस लिए गए ह, ( इस प्रकार ) सत्य ( परमात्मा को } जप कर सत्यः प्राप्त कर 


लिया गयाहै। 
{ प्रियतम के भिलने पर ) स्त्री हाथ जोड कर ( उससे ) प्रार्थना करती है ग्रौर दिन- 


रात ( वह) रस में भिनी रहती है । नानक कहते हैँ कि प्रियतम ओ्रौर पी ( परस्पर ) ्रानन्द 
कर रहेदहैः मेरी इच्छापूरीहोगर्ईटै।॥४॥१॥ 


| २] 

सुरि नाह प्रमु जीउ एकलड़ी बन माहे । 

किउ घीरेगी नाह बिना प्रम वेपरवाहे ॥ 

घन नाह बाह रहि न साकं बिखम ररि घरेरीघ्रा । 

नह नोद शरावे प्रेमु भावे सुणि बे्न॑तो भेरीभ्रा। 

बाम पिघ्मारे कोड न सरे एकलङी कुरलाए । 

नानक सा धन भिलं भिलाई बिनु प्रीतम दुखु पाए ।१॥ 

पिरि खोडिग्रडीो जोड कवु मिलावे। 

रपि प्रेमि मिली जीड सबदि सुहावे॥ 

सदे सुहावे ता पति पावे दीपक देह उजारं 1 

सुणि सखी सहेली साचि सुहेली साचे के गुर सारे ॥ 

सतिगुरि मेलो ता पिरि रावी बिगसी भ्रश्टत बारी । 

नानक साधन तः पिरु रावे जा तिस कं मति भाणो ॥२॥ 

माइश्रा मोहणी नोघरीश्रा जीडउ कूड मुठी कूडिश्रारे । 

किउ खूले गल जेवड़ीश्रा जीउ बिनु गुर श्रति पिश्रारे ॥ 

हरि प्रीति पिभ्रारे सबदि वीचारे तिस ही कासो होवं । 

पुन दान श्रनेक नावरण किं भ्र॑तर मतु धोवं॥ 

नाम बिना गति कोड न पावे द्‌ठि निग्रह्‌ बेबाे । 

नानक सच घर सबदि सिजापे दुबिधा महृलु कि जाणे ।३॥ 

तेय नामु सचा जोड सबदु सचा वोचारो। 

तेरा महलु सच! जोड नासु सचा वापारो॥ 

नाम का वापार मीठा भगति लाहा भ्रनदिनो। 

तिमु बाकर वर कोड न सुभे नामु लेवहु खितु लिनो ॥ 

परलि लेख! नदरि साचो करमि पूरे पाडइग्रा। 

नानक नासु महा रतु मीठा गुरि पूरे सच्च॒ पाडइग्र। ॥४।।२॥ 

हे नाय ( पति ), प्रमुजो, सुनिए्‌ , मैँग्रकेली ही ( संसार रूपौ ) वन में हुं । वेपरवाह 
नाथ, प्रमु के बिना (स्त्री) कैसे धेयं धारण करेगी ? 
८ श्रपने ) स्वामो के विनास्त्री नहीं रहं सकती, ( बिना प्रियतम के ) रात्रि बहुत ही 

विषम ( प्रतीत होती है )। ( तुम्हारे बिना) नीदं नदींभ्रारहीहै, प्रेम ही भ्रच्छा लगता, 
(दग्र) मेरो विनती सुनो । बिना प्रियतम के (स्त्री) को कोई भौ खोज-खवबर नहीं लेता; 
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८ बह ) अकेली ही रोती है । नानक कहते है कि (जोस्त्री) बिना प्रियतम केदुःख पाती रै, 
( भर्थात्‌ प्रियतम के ्रभावमें दुःख का श्रनुभव करती है ), वह प्रियतम से मिली ही मिलाई 
है॥ १॥ 
५ जी ( जीड), प्रिवतम द्वारा छोड़ी गई (स्त्री को ) कौन ( उससे ) मिला सकता 
है? जी, ( गुरु के ) सुहावने शब्द द्वारा ( वह ) ्रानन्द पूवक प्रेम से मिलती है । 
(जब गर का) शब्द सुन्दर लगता है, तभी ( वह %) पति ( परमात्मा ) को पाती है; 
( गर के ज्ञान-- ) दीपक से उसका शरीर प्रकाशित हो जाता है । ( हे ) सखी-सहेलियो, सुनो, 
( वह स्त्री ) सत्य ( परमात्मा ) द्वारा सुखी हई है ( भरौर वह ) सत्य के ही गुणौ का स्मरण 
करती है । 
यरु ने मिलाप कराया है, तो परति ( परमाटमा ) ने ( उसके साथ ) रमण कियाद 
( श्रौर वह॒ ) ्रमृत वाणी द्वारा विकसित हो गई है । नानक कंदे कि वही स्री पति 
( परमात्मा ) के साथ रमण करतौ है, जो उक्षके मन को अच्छी लगती है ।॥ २॥ 
जी, माया (बही ही ) मोहिनी दै, इसने बिना घर का कर दिया है ( श्र्थात्‌ भ्रपने 
वास्तविक स्वरूप से पृथक्‌ कर दिया है ) । (जो स्त्री ) भटी है, ( वह भ्रपने ) भूठ के कारण 
लुट गई है। एे जी, बिना भ्रति श्रिय पग्रुर के (मिले हुए ) गले की रस्सी किंस प्रकार खुल 
सकती है ? 
जो हरी की प्रीति श्रौर प्यार मे*( श्रनुरक्त है ) ( भौर गरं के ) शब्द प्र विचार करती 
है, उसी का वह॒ ( हरी ) होता है । नेक पुण्य, दान एवं स्नान करने से श्रान्तरिक मैल किस 
प्रकार धुल सकती है ? 
नामके बिना हठ-निग्रह करने श्रौर जंगल में रहने से कोई भो ( ग्यक्ति ) मोक्ष नहीं 
पाता । नानक कहते कि सत्य ( परमात्मा का ) घर (गर के ) शब्द द्वारा जाना जाता है; 
दविधा के द्वारा ( परमात्मा का घर ) किस प्रकार जाना जाय ?॥ ३ ॥ 
हे (प्रमु) जी, तेरा नाम स्वाद, ( गुरु के ) शब्द द्वारा ( उस ) सच्चे का विचार 
किया जाताहै। ( हे भ्रम्र) जी, तेरा ही महल सच्चा है श्रौरतेरे नाम (को स्मरण करना ही) 
सच्चा व्यापार है| | 
नाम का व्यापारबड़ाही मीठा होताहैश्रौर भक्तिसे दिनोदिन लाभ ( होठा रहता 
है )। विनानाम के कोई भी सौदा सुई नहीं पड़ता, ( ्रतएव ) प्रतिक्षण नाम लो । 
(मनि ) ( परमात्मा की ) सच्ची हृष्टि का लेखा पूरणं भाग्य से ( सुब ) परख कर 
प्रा किया है । नानक कहे हँ कि नाम का रस श्रत्यनत मीठा होता है; पूणं गुरुषे ही सत्य 
( परमात्मा ) प्राप्त होता है ॥४॥२॥ 
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महंला १, घर १ सोदर 
सोदर तेरा केह! सो धरु केह नितु बहि सरब सम्हाल । 
वाजे तेरे नाद भ्रनेक श्रसंखा केते तेरे वावणहरे ॥। 
केते तेरे राग परौ सिख कहीप्रहि केते तेरे गावण्हारे । 
गाबन्हि तुघं नो पउरु पाणी बेसंतरु गावे राजा धरम वुश्रारे ~: 
गावन्हि तुष नो चितगुपतु लिखि जानि लिखि लिखि धरमु वीच्षरे + ` 
गावन्हि तुध नो ईसर ब्रहमा देवी सोहनि तेरे सदा सवारे ॥ ` ` ` ; : ; 
गावन्हि तुधनो दद्र इंद्रसरि बेठे देवतिग्रा दरि.नाले। -- ` 
गावन्हि तुष नो सिध समाधी भ्रंदरि गावन्हि तु नो साध बीचारे ॥ 


गावन्हि तुध नो जती सती संतोखी मावनि तुच नो वीर करारे। . ` ; 


गावनि तुघ नो पंडित पड़ रखोमुर जुगु जुगु बेदा नाले ॥ 
गावनि तुध नो मोहणीम्मा मनु मोहनि सुरगु मशु पडश्राले । 
गावन्दि तुव नो रतन उपाए तेरे जेते श्रठसठि तीरथ नाले ॥ 
गावन्हि तुध नो जोध महाबल सूरा गावन्ि तध नो खाणी चारे । 
गावनि तुचनो खड मंडल व्रहुमंडा करि करि रखे तेरे धारे ॥ 
सेई तुध नो गावनि जो तुषु भावन्हि रते तेरे भगत रसाले । 


होरुकेते तुध नो गादनिसेमे चितिनश्रावनि नानक किश्रा वोचारे॥ - 


सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। 
दै भी होसो जाइ न जासी रचना जिनि रजा ॥ 
रंनी रंगी भातो जिनसी माद्श्रा जिनि उपार । 
करि करि देखे कोता श्रषरणा जिउ तिस दी वडिश्राईं ॥ 
जो तिसु भावे सो करसी फिरि हृकमु न करणा जई । 
: सो पातिसाहु साहा पति साहिब नानक रहणु राई ॥ १५१॥ 
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सोदर :-- ( हे प्रभु ), तुम्हार! दरवाजा कहाँ है, तुम्हारा घर काँ है, जहाँ बेठ कर 
सभी (प्राणी मावर) की संभाल कसते हो ? (तुम्हारे दरवाजे पर ) ग्रनेक, श्रसंख्य॒नाद 
हो रहे है ; श्रसंख्य बजानेवाले ( तुस्हारे गणो के संगोत विविध राग-रागिनियो मे) बजा रह 
है । श्रसंख्य गायक ( तुम्हारे ग्रुणों के गीत ) अनन्त राग-रागिनियो द्वारा गा रहे है । (हिप्रभु), 
तुम्हारा यश्च पवन, जल, श्ग्नि सभी गा रहे ह । घमंराज भी तुम्हारे दरवाजे पर बेठ कर तुम्हारा 
गुणगान कर रहे हे । चित्रगु जो समी का पाप-गुष्य लिखते है श्रौर उनके धमं के अ्रनुसार विचार 
करते है, वे भी तुम्हारा गुणगान कर रहे रहै । ईस्वर ( शिव ), ब्रह्मा, देवौ, (जो तुम द्वारा) 
सुन्दर रूप मे बनाए गए है, वे भी तुम्हारे यश का गीत गा रहे ह । देवताश के साथ इन्द्रासन 
पर बेठे इन्द्र भी तुम्हारे दरवाजे पर बेठे हृए गुणानुवाद कर रहे है! सिद्धगण समाधिके 
भ्रतगंत तुम्हहीगा रहेरहैः साधु पुरुष भी च्यानमे तुम्हारा ही गुणगान कर रहेह। यती 
सत्त्वग्ुणी, संतोषी, महान्‌ शूरवीर तुम्हारे ही यक्ल का गीत गा रहे ह । युग-युगान्तरों से वेदों 
के श्रष्ययन द्वारा पंडित एवं ऋषीर्वर ( तुम्दारी ही महत्ता का ) गुणगन करते प्राए है । मन 
को मोहनेवाली स्वगं मे श्रप्सराएं तथा पाताल में स्थिति कक्ष-मच्छादिक तुम्हारी प्रशंसा कर रै 
है । तुम्हारे उत्यन्न किए दए ( चौदह ) रल तुम्हारा ही यश गते ह, साथ ही भ्रडसठ तीथं भी 
तुम्हारा गुणगान करते भ्राए है । बड़े-बड़े महाबली, शूरवीर, योद्धागणा तया चार प्रकारकी 
योनियं ( भ्रं डज, जेरज, उद्भिज, स्वेदज ) के जीव तुम्हारा यश गति है । जिन खण्ड, मण्डल, 
भ्ह्याण्डिक की रचना करके श्रपने स्थानों पर धारण कररक्लाहै, वे भी तुम्हारे गीतगारह 
है। जो तुम्हे श्रच्छे शरीर तुममे श्रनुरक्त है, एसे रसिक भक्त तुम्हारी यश-गाथा 
गारहे हैँ । गुर नानकं कहते है कि (हे प्रभु) श्रौर कितने ही लोगं तुम्हारा यङागान कर रहे 
है, वे सब भरे चित्त में नहीं भ्रा सकते ( श्रनुमान नहीं लगा सक्ता ) । मैक्या विचार करं? 
८ क्या गणना करू ? ) वह वह है, सदेव सच है, सच्चा साहब है श्रौर सच्चे नाम वाला है। 
( वही प्रभु ) ( वत्त॑मान में ) है, ( भूत में ) था श्रौर ( भविष्य में ) रहेगा; जिसने यह श्रनन्त 
रचना रचार्ई है, वह न जासकताहै श्रौर न जायगा । जिसने रंग-रग की, भति-मातिकी 
माया की वस्तुं ( जिन॑सी ) उन्यन्न कीं, वह श्रपनी की हई रचना भ्रौर उसकी महता देख कर 
८ प्रसन्न हो रहा है )। जो कछ उसे भ्रच्छा लगता है, वह उसी को करता है ; उसकी श्राज्ञा का 
कोई उल्लक्घन नहीं कर सकता । वह बादशाह बादशाह का भी बादशाह है । उसकी मर्जी के 
भीतर ही रहना चाहिए ॥ १॥ १॥ 


(कि) 


॥ 
१ओं सतिगुर प्रसादि 
चउपदे, घरं २ | १ | 


सुणि वडा भ्राखे सम कोई । केव वडा डोठा होई ॥ 

कीमति पाइ न कटिग्रा जाह । कहरे बाले तेरे रहे समाई ॥१॥ 

वडे मेर साहिबा गहिर गंभोरा गुरणी गहीरा । 

कोई न जारे तेरा केता केवड्‌ चीरा ॥ १॥ रहाउ ॥ 

समि सुरतो मिलि सुरति कमाई । सम कोमति मिलि कोमति पाई ॥ 
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गिभ्रानी धिन्रानी गुर गुरहाई । कहरु न जाई तेरी तिलु वडिश्राई ।।२॥ 
समि सत सभि तप समि चंगिश्राईश्नां । सिधा पुरखा कीश्रा वडिग्राई्ां । 
तुष विरु सिघौ किने न पाई । करमि मिले नाहौ ठा रहाईग्रा ॥३॥ 
भ्राखण वाला किन्रा बेचारा । सिफती भरे तेरे भंडारा ॥ 
जितु तु देहि तिसे किञ्मा चारा ! नानक सनु सवाररहारा ।४।।१। 
सुन-सुन कर सभी लोग (उसब्रह्य को) बडा कहतेहै। किन्तु वह कितना बड़ा 
है, इसे क्सीने देखठाहै?( हे प्रभु, तुम्हारी कीमत ग्रःकी नहीं जा सकती श्रौरन कहीहीजा 
सकतो है । तुम्हारे वणन करनेवाले, तुम्हीं मे समाहित हो जते है ॥ १॥ 
ए मेरे साहब, तुम महान्‌ हो, श्रत्यन्त गम्भीर हो ओर गुणो में प्रगाघ हो । यह कोई 
नहीं जानता कि तुम कितने बे हो भ्रौर तुम्हारा कितना बडा विस्तार है ।। १।। रहाड ॥ 
सभी शरुति-जिज्ञासुग्रो ने मिलकर श्रुति कौ ्राराघना को श्रौर सभौ भ्रनुमान करनेवालों 
ने ( तेरे सम्बन्ध मे ) श्रनुमान लगाया । ज्ञानियों, ध्यानियों प्रौर गुग्रों के गरु श्रादिने ( तेरी 
महत्ता के सम्बन्ध में कथन किया, किन्तु) तेरे बड्प्पन कातिल मात्रभी कथननकर 
सके ॥ २ ॥ 
सारे सत्त्व, सारे तप ग्रौर समस्त शुभ ग्ण तथा सिद्ध पुरुषों को महिमाएं ( श्रादि 
कितनी बड़ी क्यों न हों किन्तु वास्तविक ) सिद्धि तुम्हारे बिना किसी ने नहीं पाई । ( परमात्मा 
की) कृपा द्वारा (सिद्धि) प्राप्त होती है (ग्रौर इष प्राप्ति को) कोई रोक नहीं 
सकता ॥ ३ ॥ 
( तुम्हारे एेद्वयं के सम्बन्धं में ) कथन करनेवाला बेचारा कथन हौ क्या कर सकता 
है? तुम्हारे भण्डार प्रशंसा सेभरेदँ। जिसेतुमदेते हो, उसमे किसो काक्या चाराहो 
सकता है ? नानक कहते हैँ कि सत्य ( परमात्मा ) ( सभी चीजें ) संवारने वाला ॥ ४॥ १॥ 


(२) 

श्राखा जीवा विरे भरि जाउ । श्राखखि श्रउख। सच। नाउ ।। 

साचे नाम कौ लाने मूख । तितु भूखे खाइ चलोग्रहि दूख ॥१।॥ 

सो किउ विसर मेरी माई । साचा साहिब साचे नाई । १॥रहाउ॥ 

सचे नम की तिलु वडिश्राई | भ्राखि थके कोमति नही पई ।, 

जे सभि मिलि कत प्राण पाहि । वडान होवे घाटि न जाइ ॥२॥ 

ना श्रीह मरे न होवे सोगु । ददा रहै न चूक भोगु ॥ 

गुणु एहो होर नाही कोड । ना को होभ्रा ना को होड ॥३॥ 

जेवड्‌ श्रापि तेवड तेरी दाति । निनि दितु करि कं कौतो राति। 

खसमु विसारहि ते कमजाति ! नानक नावं बासु सनाति ॥४।।२॥ 

यदि भँ (नाम) नेताह तो जोवित रहता ह; यदि नाम भ्रूलता हं, तो `मर जाता 

हं । सच्चे नाम को कहना ( स्मर करना, लेना ) कठिन है । यदि खच्वे नाम की भूख ( साधक 
को लगती है ्नौर उस भूख की तुप्ति करता है, तो उसके सरे दुःख नष्टहो जाति ।॥ १॥ 
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एेमेरीमां, तो फिर (उस परमत्माको) मै कंसे भूल सकता हूं ? वह साहब सच्च! 
है श्रीर उसका नामं भी सच्चाहै 1 १॥ रहाउ॥ 

सच्वे नाम की तिल भ॑र बडाई करने के लिए (लोग) कथन कर करके थक गए, 
किन्तु उसकी कीमत का श्रनुमान नदीं लगा सके । यदि सव लोग मिल कर उसका वणन करने 
लगे, तो भी ८ उनके वणन से ) न वह बड़ा होगा, न कम होगा ॥ २ ॥ 

नतो बह ( परमात्मा) मरताहैश्रौरन उसे कोई शोक दही होता है । कहु ( सदेव ) 
डता ही रहता है, किन्तु उसके दिए हृए भोग कभी समाप्त नहीं होते । उसकी विदोषता यह है 
कि उसके बिना श्रौर कोई नहींदहै, न कोई हुध्राहै भ्रौर न होगां।। ३॥ 
(ह परमास्मा ) जितने बडे तुम हो, उतनी ही बड़ी तुम्हारी देने मी है । जिस परमात्मा 
ने विनं नीया है, उसी ते रात्रि भी निमित की है; ( वह सनं शक्तिमान है । वहं करतुः प्रकरः 
भरभ्जेष। कर्तुः करने में संमथंहै)। एेसे परमात्माको जोभुलतिहै, वे नीच जातिकेरहै। 
मेमिकं कहते है कि नामके बिना ( लोग ) नीचै | ४॥ २॥ 


[३] 
ले दरि भोगतु कक करे महली लसमु सुरो । 
आये घीरक माने धके एक वडा देद ॥१॥ 
ज्राणहु जति न शृचहु जाती श्रागे जाति न हे ॥१॥ रहाड ॥ 
श्रापि कराए श्रापि करेड । श्रापि उलाम्हे चिति धरे ॥ 
ना तुं करंणंहार करतार । किश्ना मुहताजो किभ्रा संसाड ॥२॥ 
श्रापि उपाए प्रापे देइ । भ्रापे वुरमति मनहि करेई ॥ 
गुर परादि बते जनि भाद । दुलु ्रनहेरा विचहु आई ।\३॥ 
सातु पिग्नारा प्रापि करे । भ्रवरी कड साच्ु न देह ॥ 
जि किते वेद वखाले नानङ मामे पू न लेड ॥४।।२॥ 

यदि कोई याचक बनकर ( परमात्मा के दरवाजे पर पुकार करे, तो (उसकी 
पुकार ) पति ( परमात्मा ) ( श्रपने ) महल मँ ( ब्रवश्य सुनता है । ( है प्रमु ), चाहे (तू ) 
उसे धेयं धारण करावे, चाहे धके दे, ( कन्तु तू ) अकेले ही बडाई देता है ॥ १॥ 

( सभी ) परमात्मा की ज्योति समको, क्रिसो की जाति न दुछो, क्योकि प्रागे 
{ परलोक में ) कोई मी जाति नहीं है॥ १॥ रहाउ ॥ 

(प्रमु) स्वयं ही कराताहै भ्रौर स्वयं ही ( वस्तुभ्रो कानिर्माण ) करता है । भ्रापही 
उपालम्भ देता है (्रौर श्राप हौ ) चित्त मे घारण करता है ( सुनता है) | यदि (हे प्रमु ) 
तुम करने वलि ग्रौर करतार हो, ( श्रौर इसे कोई भलीभाति समता है ), तो ( उसके लिये ) 
८ किसी ग्न्य व्यक्ति की ) क्या मुहताजी है श्रौर ( उसके लिए ) संसार क्याहै?॥२॥ 
(रे प्रमु, तुम ) स्वयं ही उत्पन्न करते हो, रौर स्वयं ही देते हो; तुम स्वयं ही बुद्धि 
्ररकरते हो। (हे भगवान्‌ यदि) (तुम) गुरु की कृयासे मन भें श्राकार बसतेहो, तो 
भ्रीतरसे दुःख श्रौर भ्रन्धकार ( प्रज्ञान) चने जातिदैँ॥३॥ 
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वह्‌ ्रापदही सत्यको प्यारा (वना) कर ( दिषाता दहै), [ वास्यं यह्‌ करि वह स्वयं 
ही कृपा करे तो सत्य लैसी विषम वस्तु प्यारी लगती है | । श्नौर कडयों को ( वह्‌ परमात्मा ) 
सत्य नहीं भी देता है । नानक कहते ह कि यदि किसी को ( परमात्मा ) ( सत्य ) प्रदान भी 
करता है, तो श्रागे (परलोक में) उससे कोड पूछ नहीं करता, (लेखा नहीं मागता) ॥ ४॥ ३ ॥ 


| ४ | 
ताल मदीरे घट के घाट । दोलक दुनीग्रा वाजहि वाज । 
नारबु नाचे कलि का भाउ । जती सती कहं रार्खवाह पाड ॥१॥ 
नानक नाम विव्हर कुरबारु । भ्रधी दुनीभ्रा साहिब जारु ।१॥ 
गुरू पासहु फिरि चेल! ख।इ । तामि परीति वसे घरि भ्रई ॥ 
जे सड बवह्रा जोवणु खरु । खसम पश्चारौ सो दिनु परवारु ।॥२॥ 
दरसनि देखिएे दइश्रा न होई । लए दिति वितु रहैन कोई ॥ 
राजा निग्राड करे हयि होई । कटै खुदाई न माने कोड ॥३॥ 
भास मूरति नानकु नामु । करणी कता दरि फुरमातु ॥ 
गुर परसादि जाणे मिहमानु । ता किष दरगह पाव मानु ।४।।४॥ 

न के संकल्प-विकल्प [ घट के घाट == मन के रास्ते, लद्ररे; ततत्पयं यह कि मनके 
संकल्प-विकल्प ] हैँ श्रौर दुनिया ढोलक है-ये बाजे बज रहे ह । नारद ( रूपी मन ) नाच 
रहा है --यही कलियुग का भाव है । (भला बताग्रो ) यतो-सती किषर पैर रक्खं ?॥ १ ॥ 

नानक तो नामके ऊपर कुरान है। (ए) ग्रन्धी दुनिया, साहब ( परमात्मा) को 
जानो ॥ १॥ रहाउ ॥ 

गुरु के पास ( यदि) चेला रहकर ( उल्टा ) उसी का (गुरु काही) खयि; रोटी 
कीप्रीतिके कारण (गररुके धरमें) प्रकर बसे श्रौर (इसी प्रकार) सौ वषं तक रहे 
तथा भोजन करे, ( पर सत्र व्यथं हौ है); ( जिस दिन वह ) पति ( परमात्मा को ) पहचान, 
वही दिन प्रामाणिक ( दिन ) है ॥ २॥ 

( निरे ) दशन ( मात्र से) (क्रिसी के ऊपर ) दंया नहीं होतौ । बिना लिए-दिर्‌ कोई 
भी नहीं रहता । (यदि कुछढदेने को) हायमेंहो, (तभो) राजा न्याय करता है। खुदा 
कहते ( तो समी ) है, ( लेकरिन ) मानता कोई भी नहीं ( तात्पयं यदं कि जभ से समी खुदा 
कहते है, किन्तु दिल से कोद भौ नहीं मानता ) ॥ ३॥ 

नानक कते है ( कि कलियुग के सारे ) ( मनुष्यो ) के नाम शकल ( मृति ) मनुष्यों 
कीटँ ( किन्तु) करनी कुत्तोंकौ है (जो ) दरवाजे पर ( लोभकेकारण ) (सव की ) राज्ञा 
मानतादहै । ( यदि) गरु को कृषपासे ( साधक संसारम ्रपने को ) मेदमान सममे, तभी 
( परमात्मा के ) दरवाजे पर कछ मान मिल सकता है ॥ ४॥॥४॥ 


| ५ | 
जेता सबदु सुरति धुनि तेती जेता रूपु काडभ्रा तेरी । 
तु श्रापे रसना श्रये बसना श्रवरु न दूजा कहड माई ।।१।। 
ना० वार का०--३र 
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साहिबु मेरा एको है । एको है नाई एको है ।।१। रहाउ ॥ 
श्रे मारे श्रापे छोडे श्रापे लेव देड । श्रापे वेखे श्रापे विगते श्रापे नदरि करई ।२॥ 
जो किरु करा सो करि रहिभ्ना श्रवरु न करणा जाई । 
जेसा वरते तसो कहीएे सभ तेरी वडिग्र।ई ॥३॥ 
कलि कलवाली माईग्रा मदु मीठा मनु मतवाला पीवतु रहै 1 
श्रापे रूप करे वहु भांतीं नानक बपुडा एव कटै ॥।४।।५। 
(हे प्रभु), जितने भी (इस संसार के) शब्द है, वे सब (तेरी) चित्तवति 
( सुरति ) की ध्वनि दँ ( तथा ) संसारम जितने भीरूपरहै, वे सबतेरीकायाहँ। (हे हरी), 
तूहीजीमहै, म्रौरत्रु ही वास लेनेवालो ( नासिका) दै; हिमां, (रमै) कहता ग्रौर कोई 
दूसरा नहींदहै।॥ १॥ 
मेरा साहब एक है, एक दै ; (अरे ) भाई ( वह्‌ ) एक है ।॥ १॥ रहाउ ॥ 
( क्ाहब ) भ्राप ही मारतादहै, श्रापहो छोडतारहै, ्रापही लेतादहैग्रौरप्रापदही देता 
है, श्रापही देखतादहै, भ्राप ही विकसित होता ग्रौरमग्रपदहीकृपाकरता है।॥ २॥ 
जो कछ करने ( योग्य ) था, वह्‌ सब (तूनेही) किया है, ( भ्रव) भ्रौर कुछ नहीं 
कियाजासकता। जैसा (तु) है, वेसा ही कहाजाता है, (हे प्रभु), सब तेरी ही महिमा 
दै ॥२३॥ 
कलियुग ही शराब पिलानेवाली- कलवारिनरहै, माया ही मीठी मदिरारै, श्रौर मन 
ही इसे पीकर मतवाला होता है । बेचारा नानक कहता है (कि हरी ही) ्रनेक भाततिके रूप 
धारण करता है, ( वही कलवारिन है, वही शराब है, वही पीने वाला वही नशाहैम्रौर वदी 
खुमारी है )॥ ४॥ ५॥ 


९. 
वाजा ' मति पखाउज भाउ । होड श्रनंदु सदा मनि चाउ ॥ 
एहा भगति एहो तप ताड । इतु रंग नाचहू रखि रचि पाड ॥१॥ 
पूरे ताल जारे सालाह । होरु नचएा खुसीश्रा मन माह ।1१॥ रहाउ ॥ 
सतु संतोलु वजहि दुई ताल । पैरी वाजा सदा निहाल ॥ 
रागु नादु नही दूजा भाउ । इतु रगि नाचहु रखि रखि पाड ॥२॥ 
भउ फेरी होवे मन चीति । बहदि्रा उठदिश्रा नीता नीति ॥ 
लेटणि लेटि जाणे ततु सुग्रह । इतु रंगि नाचडउ रखि रखि पाड ॥३॥ 
सिख सभा दीखिश्रा का माड 1 गुरमुख सुररा साचा नाउ । 
नानक श्राखरगु वेरा वेर । इतु र गि नाचहु रचि रखि पेर ।।४।।६॥ 
वुद्धि बाजा (संगीत ) है प्रेम पलावज है। ( इन दोनों के संयोग से- शुद्ध बुद्धि 
एवं प्रेम के सामंजस्य से ) सदेव श्रानन्द होता है श्नौर मन में उत्साह ( बना रहता है ) । यही 
भक्ति है ग्रौर यदी तपस्या दै। इसी रंगमें ( ठीक ठीक ) पैर रख कर नाचो॥ १॥ 
८ परमात्मा कौ ) स्तुति ( करना ) जाने, ( तो यही ) परे ताल का नाचना है; श्रौर 
नाचना केवल मन की खुशी है | १॥ रहाउ ॥ 


नानक वाणी | [ २५१ 


सव्य ग्नोर संतोष (धारण करना) दो तालों का बजना है । सदा प्रसन्न रहनादही 
पैरों का वाजा ( घंघरू) है । द्वैतभावका नहोनाही राग प्रौर नादद । इसी रंगमें ( ठीक 
ठीक ) पर रख कर नाचो ॥ २॥ 

मन प्रौर चित्त मे ( हरी का) भय होना ही तत्य को फेरी रौर बार-बार का (चृत्यमे) 
उठना-बैठना है । शरीर को भस्म समभना ही--यही ( पृथ्वी पर ) लेट कर ( सृत्य मे दण्डवत 
भरदशित करने काभावहै ) | इसी-रगमें ( ठीक ठीके ) पर रख कर नाचो ॥ ३॥ 

सिक्ल-समा मे ( जाना ही ) नत्तंक की रिक्षासे प्रेम करना है । नानक कहते है कि गह 
दवारा सच्चे नाम को सुनना, यही गने की बारबारकी टेकहै। इसी रंगमें (ठीक ठीक ) 
पैर रख कर नाचो ॥ ४॥ ६॥ 


| ७ | 
पउणु उपाइ धरी सभ धरतो जल श्रगनो का बधु कोग्रा। 
श्॑घुले दहसिरि मूड कटाइश्रा रावणु मारि किग्रा वडा भ्रा ॥ १॥ 
किश्रा उपमा तेरी श्राखी जाई । तूं सरबे पूरि रहिश्रा लिव लाई ॥ १।।रहाउ॥। 
जीश्र उप।ई जुगति हथि कौनी कालो नायि किश्मा वडा भदृग्रा। 
किसु तुं रजु जोर करु कहीएे सरब निरंतरि रवि रहिग्रा ॥२॥ 
नालि कुटु साधि वरदाता ब्रहमा भालस सृसटि गद्ा । 
भ्रागं श्रतु न षादश्रो ताका कसु छेदि कम्रा वडा भङग्मा ॥३॥ 
रतन उपाद्‌ धरे खीर मयिग्रा हो रि भखलाए नि शरस कोध्या । 
कटै नानकु छपे किड छपिग्ना एकी एको वंडि दीश्रा ।॥४।।७॥ 

( परमात्मा ने ) पवन स्व कर समस्त पृथ्वी को धारण किया है । भ्रौर जल भ्रिको 
एकत्र करके सम्बन्ध स्थापित किया है [ अर्थात्‌ पिता के वीयं ( जल ) तथा माया कौ जठरभ्नि 
(अभ्नि) के संयोग से जीवों को उत्पत्ति को है ]॥ रावण ने ्रंवा होकर (स्वयंही ) (अपना) 
सिर कटा दिया; ( मला बानो), रावण को मार कर (वहु) क्सि प्रकार बड़ा हो. 
गया ?॥ १॥ 

तेरी उपमा ८ तुलना ) किस प्रकार कटौ ( वणन कौ ) जाय ? तु सवे-परिपुणं है श्रौर 
सभी का ध्यान रखता है ॥ १॥ रहाउ ॥ 

( जिस परमात्मा ने ) (सभौ ) जीवों को उत्त्पन्न करके, ( उनके रहने कौ ) युक्ति 
को ( श्रपने ) हाथों मे रक्वी है, वह कालीय (नाग )को नाथ कर कसि प्रकार बड़ाहो 
गया ? किसक्ातू पतिहैग्रौर कौन तेरोल्रीकहौी जातोहै ? (तु तो) सभौ मे निरन्तर 
रमरहाहै॥२॥ 

ब्रह्मा का कुटुम्ब श्रथवा जन्म-स्थान कमल-नाल है यह कमल-नाल वरदाता ( विष्णु 
की नाभि) से ( संयुक्त है ) ; ( उस कमल-नाल के मागं से ) ब्रह्मा सृष्टि ( भ्रपनी उत्पत्ति का 
मूल-स्थान ) का पता लगाने गये, किन्तु उसका रादि ग्रन्तनपा सके; ( भला बताभ्रो एेसा 
( परमात्मा ) कंस को मार कर किस प्रकार बड़ा हो गया?॥३॥ 

(परमात्माने स्वयंही ) क्षीर (समुद्र) मथ कर ( चौदह) रलो को उत्पन्न कर 


॥ १ 


२४२ ] [ नानकं वाणी 


रख दिया, ( किन्तु देवता-देत्य गण ) बड़बड़ा उठे कि ( रत्नो को ) हमने ( उत्पन्न ) किया है । 
नानक कहते हैँ कि वह्‌ छिपने वाला केसे छप सकता है जो ( श्रपना दान ) प्रत्येक को बाँट देता 
है ?॥४॥ ७॥ 


| ८ | 
करम करतूती बेलि विसथारी रामनामु फतु हूभ्रा । 
तिसु सुपु न रेख श्रनाहदु वाजे सद्‌ निरंजनि कीश्रा ।॥ १॥ 
करे वलिग्राणु जारे जे कोई । श्र॑ख्तु पीवे सोई । १॥ रहाउ ॥ 
जिन्ह पोश्रा से मसत भए दहै तुटे बधन फाहे । 
जोती जोति समारी भीतरि ता छोड़ माइग्रा के लाहे ।२॥ 
सरब जोति शूपु तेरा देखिश्रा सगल भवन तेरी माइश्रा । 
रार रूपि निरालमु बेठा नदरि करे विचि छाङग्रा ।॥३॥ 
ओरणा सबडु बजावं जोगी दरसनि रूपि श्रपारा । 
अरबदि श्रनाहदि सो सह राता नानु कटै विचारा ॥४।।८॥ 

(शुभ) कमो कोवेलिका विस्तार हुप्रादैभ्रौर उसमे रामनाम काफल लगा 
है । (उस राम नामका) नक्रूपहै श्नोर न कोई रेखा, ( कह ) ग्रनाहत रूप मे बज रहा; 
(रामनाम का) शन्द निरंजन ( हरी )नेप्रकटकियाहै।। १॥ 

(राम नाम की वही) व्याश्या कर सकतादहै, जो उपे जानत्ताहो। (जो राम नामं 
जानता है ), वही भ्रमत पता दहै॥ १॥ रहाड॥ 

जिन्हौने ( राम नामका) श्रमृतपो लियादै, वे ( उसो ्रमृतमें) मस्त होगयेहै, 
उनके बन्धन को फांसियां कट गई हँ । उनकी श्रान्तरिक ज्योति के साय ( परमात्मा की ) ज्योति 
भिंलं गई है रोर उन्होने मायाके लामकोत्थाग दियादै। १॥ 

तेरा ज्योत्िमय सूप समी मं दिखाई पड़ रहा है, सारे लोकों मे तेरी ही माया 
( दिखी पड़ रही है ) । भगडों श्रौर ( दस्यमान ) खूप में ( परमात्मा ) निर्तप होकर कैट 
है (ओओरमायाकी) छायामें ( स्थित होकर ) सभी को देख रहा है ॥ ३॥ 

- वह योमी श्रपार ( हरीके ) दशन भ्रौरसूप द्वारा शब्द रूपी वीणा को ( निरन्तर ) 
बजाता रहता है । नानक यह विचार कर कहते हैँ कि वह परमात्मा उस योगी को अ्रनाहव क्षब्द 
मे रत दीख पडता है, ( तात्ययं यह कि गरु के शब्द द्वारा निरंकार परमात्मा जाना जाता 
है) ॥४॥८॥ 


| ई | 
मै गुण गलाके सिरि भार! गली गला सिरजरणहार ॥ 
खारा पीणा हसा बादि । जनु लगु रिदे न श्रावहि यादि ।१॥ 
तञ परवाह केही किशरा कीजे । जनमि जनमि किष लोजी लोजे ॥ १।। रहाउ ॥ 
मन को मति भतागलु मता । जो किछु बोलिएे समु खतो खता ॥ 
किश्ना मुहु ले कीच श्ररदाति । पापु पुतु दृद साखि पाति ॥२॥ 


नानक वाणी | [ २५३ 


जसा तुं करहि तंसा को होई । तुभ वितु दूजा नाहौ कोड । 

जेही तूं मति देहि तेहौ को पे । तुघु रपि भावे तिवे चलावे ॥३॥ 
राग रतन परोग्रा परवार । तिसु विचि उपज श्रत सोर 

नानक करते का इहु घनु माल । जे को बुभ एह बीचार्‌ ।\४।।६॥ 

मुभे यही गुण है कि मेरे सिर परबातोंकाटही बोकाहै; पर सबसे उत्तम बरतें 
सिरजनहार ( परमात्मा ) को ही ( होती हँ) 1 जब तक हृदय मे ( परमात्मा कौ ) याद महीं 
भ्रातौ, तब तक खाना, पीना, हसना ( तथा अरन्य भ्रामोद-प्रमोद ) व्यथं ही ह ॥ १॥ 

( यदि सब खाने-पीने, हंसने श्रादि व्यथं दै ) , तो उनकी परवाह क्यो की जाय? 
(लोगों की यही प्रवृत्ति होती है) कि बार-बार जन्मधारण करके कुछ नकु लिया ही 
जाय ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

( हमारे ) मन के संकल्प-विकल्प मदमस्त हाथी की भाति (व्ह) जो कुरभी 
शोलता है, सब गलत ही गलत ( बोलता है )। क्या मुंह लेकर प्राथंना कौ जाय ? पाप ्रौर 
पुष्य दोनों ही मेरे समीपसक्षीकेरूपमेंहै।॥२॥ 

(हेप्रभु), जैसातू बनातादहै, वे्ादी कोई बनता है । तेरे बिना कोई भी दूसरा नहीं 
है। तु जेसी बृद्धिदेतादहै, वैसी ही कोई पाता द । तुभे जैसा प्रच्छा लगता है, वेसा ही चलाता 
है॥ ३॥ 

( ग्रु वाणी ) केरहके समान राग तथा रागिनियां श्रौर ( उनके ) परिवार ८ अन्य 
राग }-- ( इनसे ) ( नाम रूपौ ) शष्ठ श्रमृत उत्यघ्न होता दै । नानक कहते हँ कि यदि कोई 
विचार करके समे तो कर्ता-पुल्ष ( परमात्मा ) की यदी धन-दौलत है ॥ ४ ॥ ६ ॥ 


| १० | 
करि किरपा भ्रपने घरि प्राइग्रा । त। मिति सलोग्रा कालु रबाइश्रा ॥ 
शेलु देखि मनि श्रनदु भद्रा सहु वीश्राहण भाद्र ॥ १। 
गावहु मावह कामरणी बिबेक वीचार 1 
हमरे धरि भ्रादध्रा जगजीवतु भतार ॥१॥ राड ॥ 
शुरुदु्रारं हमरा वोग्रा जि होग्रा जां सहु निलिग्रा तां जानिप्रा। 
तिहु लोका महि सबदु रविश्रा है श्रापु गदन्रा मतु मानिघ्रा ।२॥ 
भ्रापणा कारस्तु श्रापि सवारे होरनि कारज्ु न होई। 
जितु कारजि सतु सतोख दद्रा धरमु है गुरमुखि बभे कोई ।३।। 
भनति नानकु सभना का पिर एको सोई । 
जिस नो नदरि करे सा सोहागखणि होई ॥।४।।१०। 

(प्रियतम परमात्माने) कृपा को श्रौर श्रपने घर श्राया । उसते मिलकर सछ्ियों 
ने ( विवाहं ) कायं रच दिया । इस खेल को देख कर मन में श्रानन्द उत्पन्न हुमा किं प्रियतम 
( मुके ) व्याहने प्राया ॥ १॥ 

ए लियो विवेक एवं विचारवाली वस्तुभ्ों को गाप्रो ; माभ्नो । जगत्‌ के जीवन का 
भर्ता ( पति ) हमारे ( हुदय-स्पौ ) घरमे भ्रा कर बस गया है ॥ १॥ रहाड ॥ 
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यदि गुरु द्वारा हमारा विवाहे ( प्रियत्तम परमत्माके साथ) ठो गया, तभी जानना 
चाहिये किं प्रियतम मिल गया है । तीनों लोकों में शब्द व्याप्तहो गयाहै, ब्रहंभावद्रर हो गया 
है रौर मन ( म्रपने श्राप ) मान गया ( शन्त हो गया) दै॥२॥ 

(प्रमु) भ्रपना काये श्राप स्वयं ही संवारता है, ग्रौरों से कायं नहीं ( सम्पादित ) 
होता । जिस कायं में सत्य, संतोष, दया श्रौर धमं ( का समावेश ) है, ( एते कायं ) को कोई 
गररुमुख ही समभता है ।। ३ ॥ 

नानकं कहते कि सभी का प्रियतम एक वही ( परमात्मादही) है 1 जिसके ऊपर 
कृपाहष्टि करता है, वही उसकी सुहागिनी ( स्री ) होती है ॥ ४॥ १० ॥ 


| ११ | 
गृह बतु समसरि वहनि सुभाई । वुरमति गतु भई कोरति ठाई ।! 
सच पडड़ी साचड मुखि नांड । सतिगुर सेवि पाए निज थाड ॥१॥ 
मन चरे खटु दरसन जाणु । सरब जोति पूरन भगवानु ॥ १ रहाउ ॥ 
श्रधिक तिग्रास भेख बहु करे । दुखु विखिश्रा सुषु तनि परहरे ॥ 
कामु करोधु श्रतरि धनु हिरे । इुबिधा छोड नामि निसतरे ।२॥। 
सिफति सलाहरु सहज अनंद । सखा सेनु प्रमु गोबिद ॥ 
श्रापे करे भ्रापे बख्सिदु । तनु भनु हरि पहि श्राग जिदु ॥३॥ 
अठ विकार महा दुवु देइ । मेख वरन दीसहि समि सेह । 
जो उपज सो श्रावं जाई । नानक श्रसथिरु नापु रजाः ॥\४।११॥ 

(ग्रब ) स्वाभाव्कि ही गृह श्रौरवन एक समान होगष्‌ हैँ । दर्बुदधि समाप्त हो गई 
है ( रीर उसके ) स्थान पर ( परमात्मा की ) कीति ( श्रा बसी ) है । मुख में ( परमात्मा का ) 
सच्चा नाम टीना हो, यही (प्रमु कि भ्रानि कौ) सच्ची सीढो है । (साधक ) श्रपना ( वास्तविक 
धर ( श्रात्म स्वरूप ) सदगुरु में ही पाता है । 

छः खस्त्रौ [ धवं मीमांसा, उत्तर मीमांसा ( वेदान्त ), न्याय, योग, वैशेषिक तथा 
सास्य | का जानना यहीहैकिमनको च्ुर.चरुर करके ( वशीभरुत करें ); ( श्रौर यह जनि) 
को भगवान्‌ को ज्योति चैवत्र परिपुणं है । १॥ रहाउ॥ 

श्रधिकं तृष्णा ( के वशौभ्रूत होने से, उसकी पुत्ति के निमित्त ) बहुत से वेशो को धारण 
करना पडता है ; विषयों का दुःख शरीर में ( स्थित ) सुख को दूर करदेतारहै। काम श्रौर 
क्रोध श्रांतरिक धन को च्ररुलेते हँ । दुविधा को त्याग कर नाम द्वारा निस्तार पा सकता है ॥२॥ 

(जो) ( प्ररमाला)के परुशो को प्रशंसा करता है, ( उसे ) सहज श्रानन्द { प्राक्त होता 
है )। गोविन्द काग्रेम ही ( उ्षके लिए) सखा प्रोर स्वजन (प्ररु) श्राप ही रचतादहै 
भ्रौरश्रापहीदेताहै। (मेरे ) तन भ्रौर मन हरी के निमित्त ही दहै, ( ग्रौर ) भ्रागे ( परलोक) 
मे) वही जीवन ।॥ ३॥ 

मठ आदि विकार, शरीर (के निमित्त) बडेही कष्टदायक हैँ ] वेश श्रौर वर्णादिक सब 
लाक ( भस्म ) ही दिखाई पडते हँ । जो भी ( वस्तु ) उत्सन्न टोती दै, भ्राने-जाने वाली होती 
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है । नानक कहते है स्थिर रहनेवाला केवल ( परमात्मा का) नाम भ्रौर उसकी प्राज्ञा 
है॥ ४॥ ११॥ 


(क| 
एको सरवर कमल श्रनूष । सदा बिगासे परमल रूप । 
ऊजल मोती चूगहि हंस । सरब कला जगदीसे श्रं स ।१॥ 
जो दोसे सो उपजे बनज । बिनु जल सरवरि कमतु न दीस ।।१। रहाड ॥ 


बिरला बभ पाव मेदु । साखा तोनि कहै नित वेड ॥ 
नाद बिद को सुरति समाई । सतिगुरु सेवि परम पदुषाइ ।।२॥ 


भुकतो रातड र॑गि रवातड । रजन राजि सदा विगसांतउ ॥ 

जिस तुं राखहि किरपा धारि । बुडत पाहुन तारहि तारि ।३॥ 

त्रिभवर महि जोति त्रिभवर महि जा णिग्रा । उलट भई धरु धर महि प्राणिभ्रा ॥ 
श्रहिनिसि भगति करे लिव लाइ । नानकु तिन कँ लागे पाइ ।४।।१२॥ 

एक ( सत्संग ष्पी ) सरोवर दै, ( जिसमे गुरमुख रूपौ ) सुन्दर केमल ( किले हैँ ) । 
( यहे सरोवर कमलो ) को विकसित करता है ( म्नौर उन्हँ ) सुगंधि तथा रूप ( प्रदान करता 
है )। ( गुरुमुख रूपी ) हंस ( नाम रूपी ) उज्ज्वल मोती चुगते है । ( वे गुरमुख रूपो हंस ) 
सवं शक्तिमान्‌ जगदीश के श्रंश (माग ) हो गण है ॥ १॥ 

जो कु भी ( इस संसार में ) दिखाई देता दहै, ( वह सवर ) उत्पन्न होता श्रौर नष्ट 
होता है। ( भक्ति रूपौ ) जल के बिना ( सत्संग रूपौ ) सरोवर मेँ ८ गुरुमख रूपी ) कमल नहीं 
रह सकता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

( इस सत्संग के रहस्य को ) कोई विरला ही समता है । वेद तो सदेव तीन शाखाश्रो 
का वणन करते [तीन शालाग्रोसे तात्पयं तीन गुणों से है- सत्त्व, रज, तम (त्रगरण्य 
विषया वेदाः ˆ" * "श्रीमद्‌ मगवद्गीता ) ग्रथवा- ज्ञान, कमं, उपासना; श्रथवा व्रिदेव--त्ह्या, 
विष्णु, महेश ]। ( साधक ) नाद-विदु के एकनिष्ठ ध्यान में समाहित हो जाता है [ नाद 
शब्द रूप, वह श्रवस्था जब सृष्टि नहीं थी प्रौर निरंजन परमात्मा शब्द सूप में ही विराजमान 
था । बिन्दु-=-फिर उसने सगुण रूप में ` समस्त सुष्टि-रचना का विस्तार किया । नाद-बिन्दु के 
ज्ञान कोजो सांक एक कर देताहै, एक समभ लेता है, वह॒ तीनों ्रवस्थाभ्रो से पार होकर 
चतुथं श्रवस्था--सहजावस्था मे समा जातादहै। ] सद्गुरुकी सेवा करनेसे ही वह परम पदको 
प्राप्त करताहै॥ २॥ 

(जो मनुष्य ) मुक्तहोनेके लियेप्रेम करता है, (वहहरी को) प्रेम के साथ स्मरण 
करता है । वह राजाग्रोंका राजा है, ( म्रतएव ) सदा प्रसन्न रहता है । (हे प्रभु); जिसकी 
तू कृपा वारण करकेरक्षा करतादहै, उतरे (तू) इबनेवाली पत्थर की नाव (मेंभौ) तार 


देता है। ३॥ 
(जो) त्रिमुवन में व्याप्त ( परमात्मा की) ज्योति को त्रिभुवन भ परिपूणं जानता है, 


जो (मायाकौश्रोरसे ृत्तियों को ) उलट कर (मन सूपो ) घर को ( आत्म स्वरूप रूपी) घर 
मेले भ्राता दै, नानक उनके चरणों मे लगता है ( षड़वा है ) \॥ ४ ॥ १२ ॥ 
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| १३] 
गुरभति साचो हुजति दूरि । बहतु सिश्रार्य लागे धूरि॥ 
लागो मैलु मिटे सच नाई । गुरपरसादि रहै लिव लाइ ।।१॥ 
है हज्‌रि हाजर श्ररदासि । दुखु सुषु साचु करते प्रभ पासि ।१।रहाउ॥ 
कूड्‌, कमावे श्रावे जावे । कहि कथनि वारा नही श्राव ॥ 
किश्न। देखा सू बू न पाव । बिनु नावे मनि तृपति न श्राव ॥२॥ 
जो जनमे ते रोगि विग्रापे। हउमै मादृश्रा दूखि संतापे ॥ 
से जन बांचे जो प्रमि राखे । सतिगुरु सेवि प्र॑मृत रसु चाखे ॥३॥ 
चलतड मतु राखे श्र॑मतु चाले । सतिगुर सेवि श्र॑मृत सबवु माल ॥ 
साचे सबदि सुकति गनि पाएु ! नानक विवह श्रापु गवाए ।४।।१३।1 

गर हारा दी गई वुद्धि ही सच्ची है ८ श्रौर दसङे द्वारा ) हुज्जत [ भगड़ा, तकरार, 
व्य्थं लडाई ] दूर होती है । बहुत सयनेषन से ( मनमें) (पापों की) धूलि लगती है। 
( यह ) लगी हुई मेल ( परमात्मा के ) सच्चे नाम से द्रूटती है । गुर की कृपा से ( शिष्य ) 
एकनिष्ठ ध्यान मे लीन रहता है । १॥ 

( उस परमात्मा के ) समीप हाजिर होकर प्राना की जाय, ( कथोकि सारे ) दुःख- 
सुख खचशुच ही खसके पास है ।। १ ॥ रहाउ ॥ 

( जो व्यक्ति ) ठ कमाता है, वह प्राता टी जाता रहता है । कथनी कह्ने में अरन्त 
नहीं प्राप् होता, ( तात्पयं यद्‌ कि केवल कथन मात्रते संसार से ग्रन्त नदींप्राप्त होता दै) । 
यदि समभ नहीं प्राप होती, तो उसके देखने से क्या ( लाभ होता ) है ? बिना ( परमात्मा के ) 
नाम के, मन मे तुप्ति--शान्ति नहीं ्आाती ॥ २॥ 

जो ( व्यक्ति ) जन्म धारण करते हँ (वे सभी ) रोगे व्याप्त होते है । भहंकार श्रौर 
मावाके दुन्लसे (वे) संतप्त होते हैँ।वे ही लोग ८ रोग, श्रहंकार, माया श्रौर दुःखसे ) 
बृचते है, जिनको प्रशरु ( स्वयं ) रक्षा करा है । सद्गुरु की सेवा करके (वे ) ( परमात्मा 
ङ्पी ) श्रमृत रस करा ्रास्वादन करते हैँ ॥ ३॥ 

जो चंचल मन को ( रोक ) रखता है, वही श्रमृत चखता है । सद्गु की सेवा करके 
( बह ) अमृत शब्द ( परमात्मा के नाम ) का उच्वारण करता है । ( गुरुके ) सच्चे शब्द से 
( बह ) मुक्ति प्रीर गति पति है । नानक कहते हैँ कि ( वह ) ( श्रपने)मेसे ग्रहकार नष्ट कर्‌ 
देता दै) ४ १३॥ । 


| | | १४ | 

जो तिनि कीरा सो स्तु थोश्रा । श्र॑मृत नामु सतिगुरि दीग्रा ।। 

हिरदं नामु नाहौ मनि भगु । श्रनदिनु नालि पिश्रारे संगु ॥१॥ 

हरि जीड राख श्रपनी सरणाई । 

गुरपरसादी हरि रसु पाडश्रा नामु पदारथु नउनिधि पाई ।1 १॥ रहाउ ॥ 
करम धरम सतु साचा नाड । ता कं सद बलिहार जाड ॥ 

जो हरि राति से जन परवाणु । तिन कौ संगति परम निधान ।॥२।। 
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हरि वर जिनि पादश्रा धन नारी । हरि सिउ राती सबदु वोचारी ॥ 
श्रापि तरे संगति कुल तारे । सतिगुरु सेवि ततु वीचार ।\३॥ 

हमरी जाति पति सच नाड । करम धरम संजमु सत भाउ ॥ 

नानक बखसे पू न होड । दूजा मेटे एको सोड 1 ४।।१४॥ 


( परमात्मा ने कृपा करके ) जिसे (सत्यमे श्राखूढ ) करदिया है, वही सच्चा 
होता है । भ्रमृत नाम सदूगरुरुही देतादहै।! ( जिसके ) मनमें (हरी का) नाम है, उसका मन 
भंग नहीं होता है, ( तात्पयं यह कि उसके मन मे कभी निराशा नहीं होती ह ) , ( उसका ) 
संग प्रियतम के साथ सदेव ( बना ) रहता है ॥ १॥ 

हरी जी, मुभे ( श्रपनी ) शरणमे रख लो । ग्रु की कृपा से ( मुके ) हरी-रस प्राप्त 
हो गया है श्रौर नाम रूपी पदार्थं की नव निद्धियां मैने १ ली है ।॥ १।। रहाउ ॥ 

जिन्होने सच्चे नाम को हौ सब कमं-चमं समभ लिया है, उन पर मै सदेव बलिहारी 
ह्येता हँ । जो ( व्यक्ति ) परमात्मा में ्रनुरक्त हैःवेही जन प्रामाणिक है श्रौर उनकी संगति 
परम निधान है ॥ २॥ 

जिस (जीवलूपी ) खनी ने ( परमात्मा रूपी ) परति को प्राप्त कर लिया है, वह्‌ घ्य 
है। (वह) (गुरुके ) शब्दद्वारा विचार कर हरीसे रंग जाती है । वह स्वयं ( तो ) तरती 
है, ( अपनी ) संगति मे ( समस्त ) परिवारकोभी तार देती है । ( वह ) सद्गररुकी सेवा करके 
तव का विचार करती है ॥ ३ ॥ 

( हरी का ) सच्वानाम ही हमारी जाति-पांति दै । सच्चा प्रेम ( भाव } ही कमं, घमं 
रौर संयम है । नानक कते हैँ कि ( यदि परमात्मा सच्चा नाम प्रौर प्रेम ) प्रदान करे, (तो 
साधक से किसी हिसाब की ) पृछ नहीं होती है । एक वही ( परमात्मा ही ) दत भाव मेट 
सकता है ॥ ४॥ १४ ॥ 


| १५ | 


इकि प्रावहि इकि जावहि प्राई । इक हरि राते शहहि समाई 

इकि धरनि गमन महि ठर न पावहि । 

से करमहीण हरि नासु न धिश्रावहि ॥१॥। 

गुर पूरेते गति मिति पाई) 

इह संसार बिश्ुवत भ्रति भउजलु गुरसबदी हरि पारि लधाई ।॥१॥ रहाउ ॥ 

जिन्ह कड श्रापि लए प्रमु मेलि । तिन कड कालु न साकं पेलि ॥ 

मुरमुखि निरमल रहहि पिश्रारे । जिड जल श्रंभ ऊपरि कमल निरारे ॥।२॥ 

बुरा भला कटु किस नो कहीएे । दीस ब्रहमु गुरमुलि सनु लहे ॥ 

श्रकथु कथड गुरमति वचार । मिलि शुर संगति पाक्ड पारु ।।३।। 

सासत बैद सिमृति बहू भेद । श्रठसरि जनु हरिरसु रेद ॥ 

गुरमुलि निरमतु भैलु न लागे नानक हिर्दे नामु वडे धुरि लागे ॥४।१५॥ 
ना० वा० फा०~-र३३ 
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कछ तो ( इस संसार में ) रति है भौर कुछ ( यहाँ) श्राकर चलेजातेदै। कुछ 
हरी में श्रनुरक्त होकर उसी मे समाहित हो जति दह । कुछ (रएेसेह)(जो) पृथ्वी श्रौर 
प्राकार में ठौर ( स्थान ) नहीं पते भँ । (जो) हरी नाम का ध्यान नहीं करते ह, वे भाग्यहीन 
ह॥१॥ 

पूणं गुरु से ही गति-मिति ( उच्च श्रवस्या को चरम सीमा ) प्राप्त होती है । यह संसार 
विषवत है, संसार सागर ( भव-जल ) भ्रति ( दुस्तर ) है, (किन्तु गुर के) शब्द (पर श्राचरण) 
करने से हरि पार लंघा देता है । १॥ रहाउ ॥ 

जिन्हे प्रभ श्राप भिला लेता है, उन्हें काल दबा नहीं सकता । प्रिय गररुमुख ( इस संसार 
मेँ रहते हुए भी ) ( उसी प्रकार } निर्मल रहते है, जिस प्रकार कमल जल के ऊपर रते हए 
भो (जल से ) निर्लप रहते रहै ॥ २॥ 

( भला बताग्नो ) बुरा अ्रथवा भला किसे कहा जाय ? गुरु को रिक्षादवारा (शिष्यको 
सर्वत्र ) ब्रह्म दिष्ठाई पडता है श्रौर सत्य की प्रापि होती दै । गुरु की शिक्षा द्वारा विचार करने 
से श्रकथनीय ( परमात्मा ) का कथन किया जाता है तथा गुर्‌ की संगति में मिलने से पार पाया 
जातादहै॥ ३॥ 

शस्त्रो, वेदों तथा स्मृतियों के अनेक भेद है । हरि-रस ८ की प्रापि ही ) श्रडसठ ( तीर्थो 
का) स्नान है तथा समस्त वेदों (का पाठहै)। गुरु कौ शिक्षा द्वारा ( शिष्य ) निमंल रहता 
है, उसके मेल नहीं लगती । नानक कहते है कि हृदय के ( बौच में ) नाम ( का स्थित होना ) 
पहले के बड़े भाग्य से मिलता दै ( अर्थात्‌ परमात्माकी विशेष कृषाहो, तभी हृदय में 
नीम श्राकेर बसता है )॥ ४॥ १५॥ 


| १६ 
निवि निवि षाइ लगड गुर श्रपुने श्रातम रासु निहारिभ्रा । 
करत वीचार हिरदे हरि रविश्रा हिरदं देखि बोचारिभ्रा ॥१॥ 
बोलहू रामु करे निसतारा । 
गुरपरसादि रतनु हरि लामे भिटं श्रगिश्रानु होड उजीश्रारा ॥१॥ रहाउ ॥ 
रवनी रवं बंधन नही तुटहि विचि हउमे भरमु न जाई । 
सतिगुरु भिले त हउमे तुटे ता को लेखे पाई ।२॥ 
हरि हरि नासु भगति प्रिर प्रीतमु सुख सागर उर धारे । 
भगतिबचछलु जगजीवनु दाता मति गुरमति हरि निसतारे ।\३॥ 
मन सिख जु मर प्रस पाए मनसा भनहि समाए ॥ 
नानक छपा करे जगजीवतु सहज भाई लिव लाए ॥४।।१६॥ 

(म) श्रपने गररुके चरणों मे बार-बार नमित होकर लगता हँ, (उन्दींकी कृपा 
से ) ( मनि षट-घट म रमनेवाले ) श्रात्माराम का साक्ञात्कार कर लिया है । विचार करने से 
हरी हृदय में हौ रमण करता हृभ्रा ( दीख पड़ा ), प्रौर उते हृदय में देल कर विवार करने 
लगा । ( इख भाति हृदय भ्रौर विचार हरी के साक्ष्य से एक हो गए )॥ १ ॥ 
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राम (नाम) का उच्चारण करो, ( वही ) निस्तार करताहै गुरुक कृपासे हरिर 
प्राप्त होता है, ( उसके प्राप्त होने से ) श्रज्ञान ( का श्रन्धकार ) मिट जातादैग्रोर (ज्ञान का) 
प्रकार होता है ।। १॥ रहाड॥ 

मायाके साथ रमणकरने से बंधन नहीं टृटते (ग्रौर) हृदय ते ब्रंघकार तथा भ्रम 
नहीं जति [ श्रथवा निरा जौम से उच्चारण केसे बंधन नहीं टुटते- शब्दार्थं श्री गर प्रंय 
साहब, पृष्ट ३५३ ] [ श्रथवा कितनी ही कविता कौ जाय, किन्तु बंधन नहीं दुटते--श्री गुरं 
ग्रथ कोश, पृष्ठ ११०० ] । यदि सदगुरु प्राप्त हो जाय, तभी भ्रहंकार टूटता है ) ग्रौर तभी 
परमात्मा के ) लेखे में प्राता है, ( अर्थात्‌ प्रामाणिक समा जातारहै)॥२॥ 

हरी का नाम भक्तों के लिए ्रत्यधिक प्रिय है, ( भक्तों ने ) उस सुख के सागर ( नाम ) 
को ( श्रपने ) हृदय में धारण कर लियाहै। ( परमात्मा ) भक्तवत्सल ( श्रौर) जगत्‌ के 
जीवनकादाताहै, गुरुकीशिणाके द्वारा हरी ( भक्तों का) निस्तार करतादहै।३॥ 

जो मनसे ब कर ( ग्रहभावे) मर जाता है वही परमात्मा को पाताहै (ग्रौर 
उसकी ) इच्छाएं ( उसके ) मन में हौ समाहित हो जात्ती है । नानक कहते हैँ कि यदि जग- 
जीवन ८ परमात्मा ) कृपा करता है, तो सहज भाव से लिव ( एकनिष्ठ ध्यान ) मे लगादेता 
है-(आरूढ कर देता है ) ॥ ४ । १६॥ 


[ १७ | 
किस कड कहि सुखावहि किस कड कितु समभावहि समभि रहे । 
किते पड़ावहि पडि गुखि बके सतगुर सबदि भंतोखि रहे ।१॥ 
रेता गुरमति रमतु सरीरा । हरि भ मेरे मन गहिर गंभोरा ॥ १।रहाउ॥ 
श्रनत तरंग भगति हरि रंगा । भ्रनदिनु सूचे हरि गुख संगा ॥ 
मिजिश्रा जनम साकत संसारा । राम भगति जनु रहै निरारा ॥२॥ 
सूची कादभ्रा हरि रुख गाईशरा । भ्रातु चोनि रहै लिव लादत्रा ॥ 
श्रादि भ्रपारु भ्रपरपरु होरा । लालि रत। मेरा मतु धोरा ॥३॥ 
कथनी कहि कहहि से भए । सो प्रमु हरि नादी प्रच तुं है ॥४।१७॥ 
समु जगु देखिश्रा मादश्रा छादधा । नानक गुरमति नामु धिन्रादग्रा ।४।।१५८॥ 
(जो) (नाम के वास्तविक स्वरूप को ) समम चूकेटै वे८( इस बात को ) किसते 
कह कह कर सुनावे श्रौर किससे कठ कहं कर समभावं ? ( जो स्वयं ) पठ्‌ कर ्रौर विचार कर 
( रहस्य को ) जान गए है, ( वे इस रहस्य को ) किसे बतवें ? वे तो सदुगरुर के शब्दद्वारा 
संतोष में ( स्थित ) रहते है ।। १॥ 
एेसा हरी ( जो ) गर की रिक्षा दवारा ( समस्त ) शरीरो मे रमता हभ्ना ( दृष्टिगोचर 
होता है ), उस गहरे श्रौर गंभीर कोह मेरे मनतु स्मरण कर । ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
हरी के रंग मे भक्ति की श्रनन्त तरंगे ह । ( वे पुरूष ) प्रतिदिन पवित्र रहते है, (जो) 
परभात्मा के प्रणो के साथ रहते है । शक्ति के उपासक ( माया के पुजारी ) का जन्म इस संसार 
म मिथ्या है रामक भक्ति ( मे अनुरक्त) पुरुष ( संसार से ) निलँप रहता है ।। २॥ 
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(जो) हरी का ग्रुणगान करता है, ( उसका शरीर पवित्र रेता है । ( वह ) ग्रात्मा 
का साक्षात्कार कर के लिव ( एकनिष्ठ ध्यान ) मे निमग्म रहताहै। (जोहरीरूपी ) हीरा 
प्रादि, श्रपार श्रौर ग्रपरपार दै, (उस ) लाल में मेरा मन भ्रनुरक्त हो कर स्थिर हो गया है ॥३॥ 

(जो व्यक्ति बार-बार) कथनी (ही मात्र) करतेहैःवे मरचचुके है । वहप्रम्र दुर 
नहीं है, (हे प्रभु) त्‌ ही (सवत्र) है । नानक कहते हैँ (कि जिन्होनि) पर को शिक्षाके श्रनुसार 
नाम का ध्यान किया है, ( उन्होने यह प्रत्यक्ष ) देख लिया है कि सारे जगत्‌ मे मायाकी छाया 
है, ( जिसके फलस्वरूप लोग हरौ के प्रत्यक्ष होते हुए भी, नहीं देख पते हैँ ) ॥ ४ ॥ १७॥ 


[१८ | 
आसा, महला १ तितुका 


कोई भीखकु भोखिग्रा खाई । कोई राजा रहिश्ना सम(इ ॥ 

किसहो मानु किसे श्रपमानु । डाहि उसारे धरे धिभ्नातु ॥ 

तुभते वडा नाहौ कोई । कितु वेलासौ चंगा होड 1 १॥ 

मतां नासु तेरा श्राधार | तुं दाता करणहीरु करतरु ॥ १। रहाउ ॥ 
वाट न पावड वीगा जाउ । दरगह बेसरण नाही थाड ॥ 

मन का श्रुला मादभ्रा का बंधु । खीन खरल होवे नित कु । 
ख।ख जवर को बहती श्रास । लेखे तेरं सास गिरास ॥२॥ 
श्रहिनिसि श्र॑घुले दीपक वेद । भरउजल इूबत चत करे ॥ 

कहहि सुरहि जो भानहि नाउ । हउ बलिहार ता कं जाउ ॥ 

नानकु एकु कहे श्ररदासि । जीउ पिड समभु तेरे पासि ॥३॥ 

जां तु देहि जप तेरा नाउ । वरह बेसर होवे थाउ ॥ 

जां तुघ भावे ता दुरमति जाई । भिश्रान रतनु मनि वसे श्राई ॥ 
नदरि करे ता सतिगुरु मिले । प्रणवति नानकु भवजतु तरं ॥४।।१०८॥ 


कोई भिक्षुक है श्रौर भिक्षा (मांग कर) खावाहै। कोई राजाह श्रौर ८ श्रपने 
भ्रापमें) मस्तहै। ( इस संसारम) किसौ को मान ओर किसी को श्रपमान (प्राप्त होना है) । 
कोई व्यक्ति दहा कर (भवन ) निर्माण करता है ( श्रौर कोई परमात्मा का ) ध्यान लगाता 
है। (हिप्रम्ु), तुभसेव्डा कोईभी नहीं है। (म) क्रिसे दिखाऊ" कि वह श्रच्छाहै ? 
( भर्थात्‌ कोई भी अ्रच्छा नहीं है, कुछ न कुछ बुराई प्रत्येकं व्यक्ति मे है ) ॥ १॥ 

मेरे लिएतोतेरानाम ही (एकं मात्र ) प्राश्रयहै। (हेभ्रमरु)तु दाता है, निर्माग- 
कर्ता श्रौर कर्तार है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

(म) ( ठीक ) रास्ता नहीं पाता ह, टमा जाता हूं । ( हरी के } दरवाजे पर 
बेठने का स्थान भी ( मे ) नहीं (प्रास होता है)। (र्म) मनका भ्रन्धाहूंश्रौर मायामे 
बघा हमरा हं । मेरी ( शरीर रूपी ) दीवाल नित्य क्षीण होती है भौर खराब होती है । (मुभे) 
लाने भ्र जीने की बहुत भराशा है, ( किन्तु यह नहीं जानता ) कि ( मेरे जीवन का एक-एक ) 
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इवास, ( श्रौर भोजन के एक एकं ग्रास ) तेरे लेखे मे ह । ( अतएव तेरे लेखे से ्रधिक मेँ 
न एक प्रास श्रधिक खा सकता हं श्रौर न एक इवास भ्रधिक जीवित रह सकता हूं ॥ २ ॥ 

(हेप्रभु, तू) ब्रहनिशश्रंधों को दीपक देताहै ( ग्रौर उन्द रास्ता दिखाता है )। 
संसार-सागर में इबने वालों को (तु ही ) चिन्ता करता है प्रौर उनका उद्धार करताहै)। जो 
(हरीके) नाम को कहते है, सुनते है श्रौर मानते है, भँ उनपर न्यौछावर हो जाता हँ । नानक 
एक प्रार्थना करता है (किह प्रमु), जीव श्रौर शरीर सब तेरे ही पास है ॥ ३॥ 

(देप्रमु), जबतू देता है, तभी तेरा नाम जपता हं ( श्रौर उसीकेद्रारा) 
( परमात्मा के ) दरवाजे पर बैठने को स्थान (प्राप्न होता है) । ( है हरी ) जब तु रुचता 
है, तभी दुमंति दूर होती है श्रौर ज्ञान-रत्न मन में भ्राकर बसता है । ( जब तेरी ) कृपा-दष्टि 
होती है, तभी सदूगुर प्राप्च होता है । नानकं विनय पूवं कहते है ८ कि सदुगुरु के द्वारा ) संसार- 
सागर तराजाताहै।। ४॥ १८॥ 


| १४ | 

प॑चपदेर 
दुध बिनु धेनु पंख बिनु पंखी जल बिनु उतभुज कामि नाही । 
किम्मा सुलतानु सलाम विहा श्रो कोटी तेरा नासु नाही ॥ १॥ 
को विसरहि बुलु बहुता लागे । दुखु लागे तं विसर नाही ।१। रहाउ ॥ 
श्रखो श्रु जीभ रसु नाहौ कनी पवरु न वाजे । 
चरणी चले पजूता श्रागे विशु सेवा फल लगे ॥२॥ 
भ्रलर बिरख वाग भु चोखी सिचित भाउ करेही । 
सभना फलु लागे नापु एको बिनु करमा कंसे लेही ॥३॥. 
जेते जीग्र तेते समि तेरे विरु सेवा फलु किसे नाह । 
दुखु सुलु भारा तेरा होवं विरु नावे जोत रहै नाही ॥४॥ 
मति विच मरण जीवणु होर कंसा जा जीवां तां जुगति नाही । 
कटै नानकु जीवाले जीश्रा जह भवे तह रासु तुही ।*५।१९॥ 

दष के बिना गाय, पर के बिना पक्षो प्रर जल के बिना उद्भिज ( किसी) काम 
के नहीं रहते । सलाम के बिना सुलतान किस कामका? ( श्रयति जिस सुलतान को कोई 
सलाम नहीं करता, वह व्यथं है ) । ८ इसी प्रकार ) जिस कोठरी (हृदय मे ) तेरा नाम नदींहै, 
वह व्यथं है ॥ १॥ 

(दे प्रमु), तू क्यों विस्मृत होता है ? ( तेरे विस्मृते होने से ) बहुत दुःख लगता है । 
( मुभे इसी बात से ) दुःख लगता है कि (तु मु) विस्मृत न हो ॥ १ ॥ रहाड ॥ 

( इद्ध ) आंखो से श्रन्धा दहै, ( उसके ) जोममेंरस नहीं है ( श्रौर उसके ) कानों 
से पवन ( शब्द ) नहीं सुनाई पडता, पकडे जाने पर ही चरणो से श्रागे चलता है, ( तात्पयं यह 
कि वहे दुरो से पकड कर चलाए्‌ जाने पर चल सकता है); ( हे प्रमु ) बिना ( तुम्हारो ) 
सेवा किए हए यही ८ बृद्धावस्था का ) कल लगता है । ( भाव, यह कि बिना परमात्मा 
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को श्राराना किशु मनुष्य को बारम्बार योनि के भ्र॑तगंत प्राकर, बद्धावस्था श्रादि के दुश्लों को 
भोगना पड़ता है ) ।॥। २ ॥ 

( ग्रु के ) अक्षर ( उपदेश ) बाग के वृक्ष है, ( शुद्ध हृदय ) ्रच्छी पृथ्वी है, ( जिसमें 
ये वृक्ष उत्पन्न होते हैँ ) । ( परमात्मा से ) प्रेम करना ही (इन वृक्षोको) सौचना ह। 
(एेसाकरनेसे ) सभी वृक्षम नाम रूपी एक फल लगेगा । किन्तु बिना (शुभ) कर्मोके 
( यह नाम रूपी फल ) कैसे लगेगा ? ॥ ३ ॥ 

(हे प्रभु), जितने भीजीव दहै, वे सबतेरेही हैँ । बिना ( परमात्मा भौर ग्रं की) 
सेवा के किसी को भी फल नहीं प्राप्त होता । तेरी ही श्राज्ञा के दुःखसुख होते ह, बिना । (तरे) 
नाम के जीवन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 

(ग्रु की) बुद्धि द्वारा (जो अरहंभाव से) मरना है, ( वही वास्तविक ) जीवन है। 
८ इसके बिना ) श्रौर जीवन कैसे हो सकता है ? ( यदि भ्नौर) प्रकार के जीवन ( व्यतीत भी 
करं ) तो वह्‌ ( वास्तविक ) जीवन कौ युक्ति नहीं है । नानक कहते ह कि जीवों को वह्‌ 
भ्रपनी मरजी के अनुसार जीवित रखता है। (हे प्रभु), तुे जेसा प्रच्छा लगे, वसा 
रख ॥ ५॥ १६ ॥ 


(९० | 
काईश्रा ब्रह्मा मतु है शोती । गिभ्रानु जनेऊ धिभ्रातु कुसपाती । 
हरि नामा जसु जाड नाउ । गुर परसादि ब्रह्मि समाउ ॥१॥ 
पांडे एेसा ब्रहम बोचार । नाभे सुचि नामो पड़ड नामे चनु श्राचारु ॥ १।। रहाउ ॥ 
बाहरि जनेऊ जिचरु जोति है नालि । धोती टिका नामु समालि ॥ 
` एथ श्रोये निबही नालि । विशु नावे होरि करम न भालि ॥२॥ 
पूजा प्रेम माभ्र। परजालि । एको वेखहु प्रवर न भलि ॥ 
चौन्है ततु गगन दसदुश्रार । हरि भुखि पाठ पडे बीचार ।1३॥ 
भोजन भाउ भरमु भड भागे । पाहरूप्ररा छबि चोर न लागे ॥ 
तिल लिलाटि जारे प्रमु एकु । बुभ ब्रहमु श्रं तरि विवेक ।।४।। 
श्राचारी नही जीतिध्रा जाई । पाठ पड़ नहो कीमति पाद्‌ ॥ 
श्रसटदसो चहुं भेदु न पाडद्रा । नानक सतिगुरि ब्रहसु दिलादग्रा ।॥५।।२०॥ 


काया ब्राह्मण है, मन (उस ब्राह्मण को) घोती है; ज्ञान यज्ञोपवीत तथा ध्यान 
कुशा के पतते हँ । (अरन्य किसी नाम के स्थान मे) (मँ) हरिनाम के यश की ही याचना करता 
है । ( इस प्रकार ) गररुकीकृपासेर्म ब्रह्म मे समा जाऊगा॥ १॥ 

हे पांडे ( पंडित ) इस प्रकार ब्रह्म का विचार करो ! नाम ही पवित्रता है, नाम ही (का 
पाठ) पढ़ो (श्रौर) नाम ही को विहित कर्मकाण्ड ( बनाभ्नो ) ॥ १ ॥ रहाड ॥ 

बाटरी जनेऊ तो जश्च तक ( दरीर के ) साथ ज्योति ( प्राणज्योति ) है, ( तभी तक 
है) । ( अ्रतएुवर ) नाम को स्मरण करनादहीघोती ग्रौर टीका अ्रादि ( पजा की सामग्री ) 
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(बनाग्रो )। (नामही ) यहाँ (इस लोकमें) रौर वहां ( परलोकं में) साथ निबरेगा, 
(कामदेगा) 1 नामके बिना भ्रन्य ( बाह्य ) क्म को मत खोजो ॥ २॥ 

माया के जलने को पूजा ओर प्रेम ( बनाभ्रो ) । एक ८ परमात्मा) को ही देखो, 
अरन्य को मत इूढ़ो-खोजो । तत्त्व को पटेचानना ही गगन में ( स्थित ) दशम द्वार कौ प्राति 
है; [ अ्रथवा, गगन के दशम द्वार मे स्थित होकर तत्त्व को पहचानना चाहिए ]। ( परमात्मा 
के) नामको मुखमें रखना ही पाठ करना श्रौर विचार (में स्थित होना) है॥३॥ 

भाव के भोजन (का भोग ) लगाग्रो, ( जिससे ) भ्रम श्रौर भय भग जायं ( निवृत्त 
हो जायं ) | ( परमात्मा की ) छवि ( स्वरूप का चिन्तन ) पह्रेदार है, ( इससे कामादिक ) 
चोर नहीं लगेंगे । प्रमु को एकं जानना ही ललाट का तिलक है । ब्रह्म को भ्रंतर मे जानना ही, 
( वास्तविक } विवेक है ॥ ४ ॥ 

श्राचारों से (प्रमु) नहीं जीता जा सकता है, ( तात्पयं यह किं परमात्मा भ्राचारो द्वारा 
नहीं प्रास्त हो सकता है ) । ( धार्मिक ग्रंथों के) पाठके से (उस परमात्मा की ) कीमत 
नहीं पायी जा सकती है । श्रठारहों ( पुराण ) (तथा) चारों वेद उसक्राभेद नहीं पास्केरहै। 
नानक कहते हँ कि सदुगररने ही ब्रह्म दिखाया है ।। ५। २०॥ 


२१ | 
सेवकु दासु भगतु जतु सोई । ठाकुर का दामु गुरमुखि होड ॥ 
जिनि सिरि साजो तिनि नि गोई । तिसु बिनु दूजा श्रवरु न कोई ॥१॥ 
साच नामु गुर सबदि वीचारि । गुरमुखि साचे साचे दरबारि ॥ १॥ रहाउ ॥ 
सचा श्ररज्ु सचो श्ररदाति । महली खसमु सुरे साबासि ॥ । 
सचे तखति ब्ुलावे सोई । दे वडिश्राईं करे सु होद ॥२॥ 
तेरा ताणु तु है दीबाणु । गुर का सबदु सनु निसाशु । 
मने हृकमु सु परगटु जाई । सन्तु नीसारे ठाक न पाई ।३॥ 
पंडित पड्हि वखाणहि वेदु । श्र॑तरि वसतु न जाणहि भेदु ॥ 
गुर बिनु सोको ब न होह । साचा रवि रहिब्न भ्रमु सोद ॥४॥ 
किश्रा हृड भ्राखा भ्राखि वलाणी । तुं प्रापे जाणहि सरब विडाणो ॥ 
नानक एको दर दोबारगु । गुरमुखि साच तहा गुदराणु ।५।।२१॥ 
जोठाकूर का दासरहै, वद गररुमुख है। वही सेवक, दास श्रौर भक्त है। जिस 
(प्रमु) ने सृष्टि निभित की, वही उसे ( फिर ) लय करता है । ( उस प्रमु ) के बिना कोई 
ग्रौर दूसरा नहींहै।॥ १॥ 
( हे साधक) गरु के शब्द द्वारा सच्चे नाम का विचार करो । ( परमात्मा के सच्चे 
दरबार में गरशमुख ही सच्चे ( सिद्ध ) होते है ॥ १।। रदाउ ॥ 
सच्ची श्रजं नौर सच्ची पाथना को स्वामी ( खसम ) ( श्रपने ) महल में ( श्रवश्य ) सुनता 
है ओ्रौर क्षाबासी (देताहै)। वह्‌ (प्रभु ्रपने सच्चे प्रार्थी को ) ( श्रपने ) सच्चं तस्त पर्‌ 
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बुलाता है ‹ ( वह्‌ प्रभु ) ( श्रपने पेवक को ) बड़ाई प्रदान करता दै; ( वह्‌ ) जो कुछ करता 
है, वही होतादहै।॥२॥ 

(देप्रभु), तेरा ही बल है (श्रौर)तु टो दीवान लगाने वालाः श्रथति न्धाय 
करनेवाला है । गुरु का शब्द ८ परमात्मा की प्राति का) सच्चा चिह्व है) जो ( परमात्मा 
श्रथवा ) गुरु का हुक्म मानता है, वह प्रत्यक्ष ( प्रमु के पास ) जाता दै । (उसके पास) सच्चा 
परवाना है, भ्रतः ( उसकी ) रोक नहीं होती है ।। २॥ 

पंडित गण ( वेद ) पढते ह ( श्रौर ) वेद की भ्याख्या करते है, ( किन्तु वे ) भ्रान्तरिक 
वस्तु के रहस्य को नहीं जानते है । गरं के बिना यह समभबुफ नहीं ( प्राप्त ) होती (कि) वही 
सच्चा प्रभु ( सर्वत्र ) ररहाहै।४॥ 

( हे प्रभु), मै ( तुम्हारे सम्बन्ध में ) क्या कटं गनौर क्या वणन कं ? है समस्त ग्राङ्वयं 
चरित्रोवाले, (प्रभु) तुस्वयंही (भ्रपने को) जानता है। नानक (की शरण केलिए) 
एकंही दरवाजाश्रौर एक ही दरबार दै । गरुरुमृखो का उसस्थान परस्त्य रूप ह्रोही 
गूजाराहै॥॥५२१॥ 


| 
काचो गागरि देह वुहेली उपज बिनसे दुसु पाई । 
इट जगु सागर वुतरु किड तरीएे बिनु हरि गुर पारि न पाई ॥१॥ 
तु बिनु श्रवरु न कोई मेरे पिभ्रारे तु बिनु भ्रवरु न कोड हरे ॥ 
सरबो रगो ख्पौ तुं है तिसु बखसे जिसुं नदरि करे ॥ १॥ रहाउ ॥ 
सासु बुरी धरि वासु न देवे पिर सिड मिलणन देइ बुरी। 
सखी साजनी के हृड चरन सरेवड हरि गुर किरपा ते नदरि धरो ॥२॥ 
श्रापु बोचारि मारि मतु देखिघ्रा तुम सा मीतु न भ्रवर कोई | 
जिडउ तु राखहि तिब ही रहरा दुखु सुसु देर्बवाहि करहि सोई ।२३॥ 
श्रासा मनसा दोऊ बिनासत त्रिहु गुण श्रास निरास भई । 
तुरीश्रावसथा गुरमुखि पादृएे संत सभा कौ श्रोट लही ।४॥ 
गिश्मान धिद्रान सगले समि जप तप निसु हरि हिरदे ्रलख श्रभेव। ॥ 
नानक राम नामि मनु राता गुरमति पाए सहज सेव ॥५।२२॥ 
देह रूपी गागर कच्ची हैः ( जिससे ) दुखी है; वह उत्पन्न होती है, नष्ट होती है 
मरौर दुःख पातो है। इस दुस्तर जगत्‌-सागर को किस प्रकार तराजाय ? बिना हरी रूपी गर 
के ( इसका ) पार नहीं पाया जा सकता । १ ॥ 
है मेरे प्यारे, तेरे बिनाग्रौर कोई ८( दूसरा) नहीं है; है हरी, तेरे बिना प्रौर कोई 
( दसरा , नहीं है । (हे हरौ ), समस्त रगोब्रौरल्पोंमेतू ही है; जिसके ऊपर ८ तू ) कृपा- 
हृष्टि करता है, उसी को ( यह गरुद रहस्य ) प्रदान करता है ॥ १॥ रहा ॥ 
( माया रूपी ) सास बड़ी ही बुरी है, ( यह ) (आत्म-स्वरूपी) गृह मे रहने नहीं देती; 
यह दरष्टा प्रियतम ( परमात्मा ) सै नहीं मिलने देती; (संत-जन रूपी ) ससी-सहेलियों के 
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चरणो कौ मँ सेवा करती हं, ( जिसके फलस्वरूप ) हरी रूपी गुरुने कृपा की ष्टि (मेरे 
ऊपर )डालदीदै।२॥ 

( मैने ) ्रपने श्राप.को विचार कर तथा श्रपने मन को मार कर ( निरोध कर > भली 
भाति देव लिया है कि तुम्हारे समान मेरा कोई श्रौर ८ दूसरा) मित्र नहींहै। (हे प्रमु), 
जिस प्रकार तू रखता है, उसी प्रकार रहना होता है ; जो दुःख-युख तु देता है, वही ( मनुष्य ) 
भोगता है ।। ३॥ 

(हे प्रमु, तुम्हारी कृषा से) मेरी भ्राश ग्रौर इच्छा नष्ट हो गई है, त्रिगुणात्मक (माया की) 
श्राशा्तेमीर्मै) निराशहो गई ह । गरुरुकी शिक्षा द्वारा तथा संतोंकी सभा कौ शरण ग्रहण 
करने से तुरीयावस्था ( चौथी श्रवस्था सहजावस्था ) की प्रसि होती है ॥ ४ ॥ 

जिसके हदय म श्रलख नौर श्रभेद हरी का ( निवास ) है, उसमें समस्त ज्ञान, ध्यान, 
तथा सारे जप-तप ( स्थित ) हैँ । नानकं कहते हँ कि राम नाममें मन प्रनुरक्तहो गयादैभ्रौर 
ग्रु की शिक्षा द्वारा सहज भाव की सेवा प्राप्त हो गई है।। ५॥ २२॥ ; 


| २३ | 

पंच रदे 
मोह कुटंबु मोह सभ कार । मोह तुम तजहु सगल वेकार ।॥१॥ 
मोह श्रु भरसु तजहु तुमह बोर । साच नामु रिवै रवे सरीर ॥१॥ रहाड ॥ 
सच नामु जा नवनिधि पाई। रोवे पूतुन कलये भाई ॥२॥ 
एतु मोहि इबा संस।₹ । गुरमुखि कोई उतरं पारि ॥३॥ 
रतु मोहि फिरि जूनी पाहि । मोहे लागा जम पुरि जाहि ।1४॥ 
गुरदीखिभ्ना ले जपु तपु कमाहि । ना मोह तुटे ना थाई पाइ ।।५॥ 
नदरि करे ता एह मोह जाइ । नानक हैरि सि रहै समाई ॥६।५२३॥। 

(हे खाघक ); कुटुम्ब मोह दहै, सारे कार्यं मोह है। (ग्रतः) तुम मोहका त्याग 
करो; ८ सारी वस्त्रों के प्रति मोह ) व्यथं है !॥ १ ॥ 

(दहे) भाई, तुम मोहग्नौर भ्रमकोत्याग दो। ( तुम्हारा ) कश्षरीर सच्चे नामको 
( श्रषने ) हृदय मे रमण करता हृग्रा ( माने ) ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

जव सच्चे नाम कौ नवनिधि प्राप्त हो जाती है, तब ( वियोग म) नतोपृत्ररोताहै 
मरौर न माता कलपती दै, ( दुःली होती है ) ॥ २॥ 

इसी मोह ही मे (सारा ) संसार इवा हुग्रा है । कोई ( विरला ही ) गरुमुख इससे 
पार उतरता टै ॥ ३॥ 

इसी भोह ( के कारण ) फिर ( मनुष्य ) योनि के भ्र॑तगंत पडता दहै श्रौर मोटदी लगा 
हुञ्रा यमपुरी जाता है ।॥ ४॥ 

( परम्परा के अनुसार ) गरु से दीक्षालेकर ( बाह्य ) जप-तप करने से ( कुछ भी नहीं 
बनता है); ( इससे ) न तो मोह हटता है (श्रौर ) न ( परमात्मा के यहा ) स्थान ही पाता 
है॥५॥ 

ना० वा° फा०--रष 
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नानक कहते हैँ कि ( प्रमु ) कृपा करे, तभी यह मोह दुर होता है, ( जिसके फलस्वरूप 
साधक ) हरिसे युक्त हो जाता है । ६।॥ २३॥ 


[| २४ | 
भ्रापि करे सचु श्रलख श्रपारु । हउ पापी तु वखसणहार ॥ १॥। 
तेरा भारा सभु किर होवे । मन हटि कीच श्र॑ति विगोवे ॥ ॥ रहाउ ॥ 
मनमुखो को मति कूड विश्रापी । बिनु हरि सिमरण पापि संतपो'॥।३॥ 
इुरमति तिग्रनागि लाहा किट लेवटु । जो उपज सो श्रलख श्रमेवहु ।।४॥ 
एसा हमरा सखः सहाई । गुर हरि मिलिश्र। भगति हड़ाई ।४॥ 
सगल सदी तोटा श्राव । नानक राम नामु मनि भावं ।।५।।२४॥ 
सच्चा, प्रलख (व्या) श्रपार (परमात्मा) (सवक) श्राप ही करताहै। 
(हैप्रमु )्मैपापीह, तु क्षमा करनेवाला दहै॥ १॥ 
(है परमात्मा ), तुम्हारी ही प्राज्ञासे सबकुछ होता दहै । (किन्तु जो व्यक्ति) मन 
के हठसे कुछ करता है, ( वह्‌ ) नष्ट हो जाता है ॥१॥ राड ॥ 
मनमूख कौ बृद्धि भठहीमें व्याप्त रहती है । बिनाहरि कं स्मरणके पाप (करकर 
के ) ( उसकी वृद्धि ) संत रहती है ॥२॥ 
( श्रतएव ) दुबृद्धि का त्याग करके कु लाम प्राप्त करो । जो ( कुछ भी ) उत्पन्न होता 
है, ( कह सब ) ग्रलख, भ्रभेद ( हरी से ही उत्पन्न होता है ) ।।३॥ 
हमारा सखा श्रौर सहायक ( उपर्युक्त हरी ) इसी प्रकार काह । गर (खूपी) हरिने 
भिलकर भक्ति टद्‌ करदी है ॥४॥ 
नानक (कौ हष्टि में ) सारे ( सांसारिक ) सौदे में घाटा श्राता है, ( श्रतएव ) केवल 
रामनाम ही मन को ग्रच्छा लगता है, ( क्योकि यह सौदा एेसाहैकि इसमें सदेवलाभ दही 
लाभ होता है ) ॥५।२४॥ 


| २५ | 
चउपदेय 
विदिग्रा वचारी तां परउपकारी । जां पच रासी तां तीरथ वासी ॥१॥ 
घु घर बाजे जे मतु लागे । तड जमु कहा करे मो सिङ प्रागे ।1 १॥।रहाउ॥ 
भ्रास निरासी तउ संनिश्रासी । जां जतु जोगी तां काडद्मा भोगी ॥२॥ 
वद्मा दिगंबर देह बोचारी । श्रापि मर भ्रवरा नह मारी ॥३॥ 
एकु तु होरि वेस बहूतेरे । नानकु जारे चोज न तेरे ॥४।२५॥ 
जव ( पंडित ) विद्या के ऊपर विचार { श्राचरण) करतां है, तभी (वह) 
परोपकारो होता दै । जव ( कोई ) पंच ज्ञनेन्द्रियो को वज्षीभूत करता है, तभी ( वह ) (सच्चा) 
ती्थंवासी होता है ॥१॥ 
यदि मन (हरी में ) लगता है, तो ( सदेव श्रनाहत ) धुंधरू बजता रहता है । ( पेसी 
स्थितिमें ) ्रागे ( परलोक में) यम मुभे क्या कर सकेगा ? ( अर्थात्‌ रागात्मिका मक्तिके 
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श्रागे यम की दाल नदी मल सकती । जो व्यक्ति रागात्मिका भक्तिमें निभग्रहै, वह यम के पाश 
से मृक्त टै) ॥|१॥ रटाउ ॥ 

जव ( कोई ) श्राशासे निराश टौ जाता है, तभी ( वह वास्तविक ) संन्यासी (होता) 
दै । जब (किमसौ) योगी मे संयम होता है, ( तभी) (वह) शरीर (के सुख का) भोगी 
होता टै ॥२॥ 

यदि ( जिसमे ) दया हे ्रौर शरोर का विचार है, तो वही ( वास्तविक ) दिगम्बर है। 
(जो जीवित श्रवस्थामें ही ब्रहंकार से) स्वयं मर जाता दै, वह दूसरों को नहीं मारता है ॥३॥ 


(देप्रभु), तूतोएकहीरहै, (क्िन्तुतेरे) वेश बहुतसे हँ । नानक तेरे कौतुक 
( चरित्र ) नहीं जान सकता है ।(४।।२५॥ 


| २६ 


एकं न भरीग्रा गुण करि धोवा ! मेरा सहू जागे ह निसि भरि सोवा ।१॥ 
इउ किड कत पिश्रारी होवा । सहु जागे हृड निति भरि सोवा ॥ १।।रहाउ॥ 
श्रास पिग्रासौ सेजे प्रावा । श्रागै सह्‌ भावा कि न भावा ।२॥ 
किश्रा जाना किभ्ना होगा री माई । हरि दरसनु बिनु रहुतु न जाई ॥१॥ 
प्रेम न चांलिघ्रा मेरी तिस न बु्ानी । गहभ्रा सु जोबतु धन पञ्ुतानौ ॥३॥ 
श्रजे सु जागउ श्रास पिग्रासो । भरले उदासी रहड निरासी । १।।रहाउ\। 
हउमै खोद करे सीगारु । तड कामणि सेजें रवे भतार ॥५४॥ 
तड नानक कते मनि भावं । छोडि बडाई भ्रपणे खसम समावे ॥ १।।रहाउ॥ २६॥ 
(म) एक (षाप)सेनटीं भरी हुई (कि एका) ग्रुणसे (उसे धोकर साफ 
हो जाॐ, ( ज ञ्ननेक पापों में लिक्त हँ । मेरा प्रियतम तो जागता रहता है ( श्रौर) म (सारी 
भ्रायु रूपी ) रत्रि भर ( अज्ञानता की नीद में ) सोती रहती हं ॥१॥ 
इस प्रकार (८ भला) मेँ कैसे पति को प्यारी हो सकती हँ ? प्रियतम तो जागता रहता 
है ्रौरमे (्रायु रूपी) रत्रि भर ( भरज्ञानता की निद्रा में ) सोती रहती हं ॥१॥ रहाड ॥ 
( प्रियतम के मिलने कौ ) भाश की प्यास { चाह ) से मँ सेज परं श्रा, तो पता नहीं 
कि उस ( प्रिय को ) रागे भ्रच्छी लूंगी रथव नहीं श्रच्छी लगूंगी ? २॥ 
भ्ररी मां, मै क्या जानूं कि श्रागे ( भविष्य मे ) क्या होगा ? बिना हरी के दशन केतो 
( मुभे ) नहीं रहा जाता है ॥१॥ रहाउ ॥ 
नतोर्मैने प्रेमका ही श्रास्वादन किया, श्रौर न मेरो ( प्यास की) तरष्णादही बुभी। 
{ इस प्रकार ) वह यौवन चला गया भ्रौर स्त्री पछताती है ॥३॥ 
(म ) भ्रव ( सांसारिक) राशा की प्यास से जग पडी हँ श्रौर संसार से उदासीन तथा 
निराश हो गई हं ।॥१॥ रदाउ ॥ 
( यदि कोसी) ब्रहकार खोकर ( सदगरणों का) श्यङ्गार करे, तो (उस )च्तरीके 
साथ पति सेज पर रमण करता है ॥४॥ । 
नानक कहते हँ ( कि सदृगुणों के श्राचरणते ही) ( वहस्त्री) कतके मन को श्रच्छी 
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लगती है । ८ वह ) ( समस्त ) बड्प्पन को छोड़कर श्रपने पति मे समा जातो है॥१॥ 
रहाड ॥ २६ ॥ 


[ २७ | 
पेवकड़ घन खरी इग्राणो । तिपु सह की मे सार न जाणी ।१॥ 
सह मेरा एकु दूजा नही कोई । नदरि करे मेलावा होई ॥ १।रहाउ॥ 
साहूरडे घन साच पदाणिश्ना ! सहनि सुभाइ श्रषरा पिर जारिश्रा ॥र२॥} 
गुरषरसादी ठेसौ मति श्राव । तां कामरि कतं मनि भावे ।३॥ 
कहतु नानङ्‌ भे भाव का करे सीगर । सद हौ सेज रवे भतार ।।४।।२७।। 
( मायिक संसार रूपी ) नैहर में ( जीवात्मा रूपी ) स्त्री बहुत श्रज्ञानिनी ( रहती 
है )। मेँ तो उस पति की खबर नहीं जानती ।१॥ 
मेरा पति एक ही है, दूसरा कोई नदीं है । ( यदि वह्‌ ) कृपा-ष्टि करता है, ( तभो ) 
भिलाप होता है ॥१॥ रहाउ ॥ 
ससुराल में सत्री ने ८ ग्रपने ) सच्चे ( पति-परमत्मा ) को पहचान लिया है । (उसने) 
सज भाव से भ्रपने प्रियतम को जान लिया है ॥२॥ 
मुरं की कृपा से जब एसी ( उपयक्त ) बुद्धि होती है, तभी स्त्र श्रपने पति के मन को 
श्रच्छी लगती है ॥३॥ 
नानक कहते हँ ( कि यदि स्त्री) ( परमात्माके ) भयतथाप्रेम का गयृङ्गार करती है. 
( तो ) पति सदेव ही ( उसके साथ ) सेज पर रमण करता है ॥५।२७॥ 


। [ २८ | 
न किंस का धतु न किसको माई । सुठे मोहि भरमि सुलाई ।।१॥ 
मेरे साहिब हउ कीता तेरा । जां तू देहि जपो नाउ तेरा ॥ १।रहाउ॥ 
बहते श्रउगुख कूकं होई । जा तिसु भावे बखसे सोई ॥२। 
शुरपरसादौ दुरमति खोई । जह देखा तह एको सोई ।३॥ 
कहत नानकं एसी मति श्राव तां को सचे सचि समाव ॥४।।२०॥ 
नतो (कोई) किसी का पूत्रहग्नौरन ( कोई) किसी की माता। भे हो मोह 
ग्रीर भ्रममें (लोग) भूले हुए ट ॥१॥ 
मेरे साहब, म तेराही बनाया हृभ्राहं। जबतुदेतादहै, तभी गतेरा नाम जपता 
हं ॥।१।। रहा ॥ 
( चाहे ) कोई (प्रपने को) ( उस हरी के दरवाजे पर ) बहुत भ्रवगुणो वाला ही पुकारे, 
( किन्तु यदि वह ) उस ( परमारमा ) को ्रच्छा लगता है, तो वह ( उसके सारे श्रवगुरणों को ) 
क्षमा कर देता है ॥२॥ 
गररकीङृपासे दुरबद्धिकानाशहो गया है ग्रौर जहां भी ८ मै) देखता ह, वहौ एक 
वही ( परमात्मा ) दिखाई पड़ता हे ॥३॥ 


नानक वाणी | [ २६९ 


नानक कहते है कि यदि किसी को एसी बुद्धि ( प्राच हो जाती ) है, तो वह सत्य हरो 
के सत्य मे समा जाता है ।।४।।२५॥ 


| २९ | 
दुपदे 
तितु सरवरडे भले निवासा पाणौ पावकु तिनहि कीच्रा । 
कलु मोह पगु नही चाले हम देखा तह इबोश्रते ।॥ १ 
मन एकु न चेतसि मूड मना । हरि बिखरत तेरे गुरण गलिश्रा ॥१। ।रहाउ।। 
ना हउ जती सतो नही पडिग्ना मूरख मुगधा अनसु भदभ्रा । 
प्रणवति नानक तिन्ह को सरणा जिन्ह तुं नाह वौसरिश्रा ॥२।।२६॥ 
मनुष्य का निवास उस सरोवर मेंहप्राहै, जरहांका जल ( परमात्माने ) ग्नि की 
भांति (उष्ण ) बनाया है । मोह के कीचड़ में ( फंसकर ) उसके पैर श्रागे नहीं बढ़ते; हमने 
उस मनुष्य को ( मोह रूपी कीचढ़ मे ) इबते हुए देखा है ॥१॥ 
ए मूढ़ मन, तु भन मे एक ८ परमात्मा ) का चिन्तन नहीं करता । ( तुमह विदित नहीं 
है कि ) परमात्मा के विस्मरण से तुम्हारे सारे गण नष्ट हो जति है ॥१॥ रहाउ ॥ 
नमै यतीह, न सत्््णी हं मौर न पद़ालिखा ही ह; मै तो मूं ह जन्मा हं । नानक 
निवेदन करते है कि मँ उनको शरण में पड़ा हं, जो तुम्हे विस्मृत नहीं होते ॥२५॥२६॥ 


| ३० | 
कित्र धर छिघ्र गुर छिश्न उपदेस । गुर गुरु एको वेस श्रनेक ॥ १॥ 
जे घरि करते कीरति होई । सो धर रालु वडाई तोहि ।। १।रहाउ॥ 
विसुए चसिश्ना घड़ोश्रा पहरा धितो वारी माहु भश्प्रा । 
सूरज एको सुति भ्रनेक । नानक करते फे केते वेस ।॥२।।३०॥ 
छः शस्व ह [ सांख्य, न्याय, वेशेषिक, पुवं मीमांसा भ्रथवा कर्मकाण्ड, योग श्रौर 
उत्तर मोमांसा भ्रयवा वेदान्त । ] छः ( क्रमशः ) इनके भाचायं -प्रवत्तक है, [ कपिल, गौतम, 
कणाद, नैमिनि, पतंजलि भ्रौर व्यास ] ओर छः प्रकार कौ इनकी रिक्षाएं हँ । किन्तु इन सभी 
गश का गुरु एक ( परमात्मा ) है, ( हा ) उसके वेश्च श्रनेक हैँ ॥१॥ 
जिस शास्त्र मे सृष्टि-रचयिता की कीति का वरणंन रहता है, ( हे प्रमु ), उस शप्त 
की रक्षा करो, इससे तुम्हारी महत्ता बढ़ेगी ॥ १॥ रहाउ ॥ 
जिस प्रकार सूयं एक है प्रर ऋतुएं भ्रनेक हैँ श्रौर उनमें विसा, चसा, घड़ी, पहर, 
तिथि, बार भौर महीने पृथक्‌ पृथक्‌ है; नानक कहते हैँ कि उसी प्रकार कर्ता पृरूष तो एक ही 
है, उसके वेका भ्रनेक हैँ ॥२।।३०॥ 
विशेष : [ १५ बार पलकों का गिरना == १ विसा 
१५ विसवे न= १ चता । 
३० चे य १ पल । 


२७० ] [| नानक वाणी 


६० पल व १ घड़ी 
७॥ घडी == १ पहर । 
ठ पहर = १ रात-दिन 


तथा वार ७, तिथियां १५, ऋतुएं ६ श्रौर महीने १२ होते है ] 


शओं सतिगूर प्रसादि ॥ आसा, घर ३, महला १ 


| ३१ | 


लख लसकर लख वाजे नेजे लख उठि करहि सलामु । 
सखा उपरि कुरमाइसि तेरी लख उठि राखहि मानु ॥ 

जां पति लेले ना पवे तां सभि निराफल काम ।१॥ 

हरि के नाम बिना जगु घधा। 

जे बहुता समाई भोला भौ सो भ्रधो श्रंधा ॥ १।रहाउ॥ 
लख खटीग्रहि लख संजीश्रहि खाजहि लख श्रावहि लख जाहि । 
जां पति लेखे ना षवे तां जीश्र किये फिरि पाहि ।२॥ 
लख सासत समभावो लख पंडित पड़हि पुरारा । 

जां पति लेखे ना पवं तां सभे कुपरवाणा ।।३॥। 

सच नामि पति ऊपजे करमि नामु करतारु । 

श्रहिनिसि हिरदं जे वसै नानक नदरो पार ।४।।१।।३१॥ 

( चाहि तुम्हारे ) लाखों लद्कर हों, लाखों बजे-गजे हों, भले हो, ग्रौर लाखो 
८ व्यक्ति ) उठ कर (तुम्हे) सलाम करते हो; लाखो ( मनुष्यो के ) उपर तुम्हारा हुक्म (चलता 
हो ) भ्रौर लाशों ( मनुष्य ) उठकर तुम्हारा मान रखते टो, ( इतना सब एेदवयं होने पर भी ) 
यदि पति परमात्मा के लेखे मे नहीं भ्रति, तो ( तुम्हारे ) सारे कायं निष्फल ही है ।॥१॥ 

हरी के नामके बिना सारा जगत्‌ प्रपंच (धंथे)मे (फसा) है। यदि इस भोले 
८ मूखं ) ८ जगत्‌ ) को बहुत समाया भी जाय, तो भी यह निपट भ्रंधादी बना रहताहै, 
८ ओर कुछ नहीं समता ) ॥१॥ रहाड ॥ 

( चह ) लाखों प्राप्त किए जायं, लाखों संग्रह किए जायं, लाखों खाए जायं, लाखों 
श्रये रौर लाखों जायं, किन्तु यदि पति ( परमात्मा ) के लेखे में (तुम) नहीं श्राति, तो (तुम्दास) 
जोव (न मालुम ) किधर फिर कर पड़ता रहेगा ।२॥ 

८ चाहे ) लाखों शस्त्र समफति रहं, पंडितगण लाखो पुराण ( श्रादि धािक ग्रन्थ ) 
पठते रहँ, ( किन्तु ) यदि ( वे ) परति-परमात्मा के लेखेमे नही प्रति, तो सभी कुछ श्रप्रामाणिक 
ही है ॥२॥ 

कर्तारके नाम को कृपासे ( उसके ) सच्चे नाभ (को प्र्षिहोती'है) ओ्रौर इसी के 
द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । नानक कहर है कि ( जब नाम ) श्रहनिश हृदय मे आ बसता है, 

तो उसकी कृपा से ८ शिष्य प्रथवा साधक ) ( संसार-सागर से ) पार हो जाता है ।४।१।३१॥ 


नानक वाणी |] [ २०१ 


| ३२ | 
दीवामेरा एकु नामु दुखु विचि पाइभ्रा तेलु। 
उनि चानरि श्रोहु सोखिश्रा चूका जम सिउ मेलु ।\१॥ 
लोका मत को फएकडि पाद्‌ 1 
लख मड्ना करि एकठे एक रती ले भाहि ॥ १।रहाउ॥ 
पिड़ पतलि मेरी केसउ किरिश्रा सचरु नासु करतार । 
एथे श्रोथे श्रागे पादय एह मेरा श्राधार्‌ ।२॥ 
गंग बनारति सिफति तुमारी नावे श्रातम राउ । 
सचा नावशु तां थीएे जां श्रहिनिसि लागे भाउ ॥३॥ 
इक लोकी होरु छमिखरी श्राहमरु वटि पिड खाद 1 
नानक पिड बखसीस का कबहु निखटसि नाहि ॥४।२।।३२॥ 

एक ( परमात्मा ) कानाम ही मेरादीपकहै, इसमे दुःख (रूपी) तेल पड़ाहै। 
( नाम रूपी दीपक के ) उस प्रकाश ने ( दुःख रूपी ) उस तेल को सोख लिया दै, श्रौर यमराज 
से मिलाप होना भी समाप्त हो गया हे ॥१॥ 

लोगो, ( मेरे विश्वास की ) बदनामी मत उड़्नो । जिस प्रकार लाखों लकडियों के 
ढेरकोश्राग की एक चिनगारी नष्ट कर देती है, ( उसी प्रकार एक नाम पपोंकीराक्षिको 
दग्धकरदेताहै)॥ १॥ रहाउ॥ 

केशव ही (मेरेश्राद्ध) के पिण्ड श्रौर पत्तल है ग्रौर कर्तार कासच्वानामही 
( मरणोपरान्त की ) क्रिया है । इस स्थान पर ( इस लोक में ), उस स्थान पर ( परलोक मे }, 
प्रागे तथा पीछे यही ( नाम ) मेरा प्राार है ।॥ २॥ 

(हेगप्रभ्रु), तुम्हारी स्तुति-- प्रशंसा मंगा भ्रौर बनारस है, श्रात्मामे रमणकरनाही 
(काशी की गंगा में) स्नान करना है । पवित्र स्नान तभी होता है, जब श्रहूनिदा ( परमात्मा 
मे ) भाव-ग्रेम लगा रहँ ।॥ ३॥ 

एक ( पिड ) तो देवताश्रों ८ के निमित्त प्रदान किया जाता है) भौर दुसरा पितरों के 
निमित्त; पिड बनाने ( के पीछे ), ८ श्र्थात्‌ पिडदान भ्रौर श्राद्ध कराने के पदचात्‌ ) ब्राह्मण 
भोजन करते है । परमात्मा कोकृपा का(जो) पिड दै ( वह) कभी नहीं समाप्त होता 
है॥४॥२॥ ३२॥ 


१ ओं सतिगर प्रसादि ॥ आसा, धरु ४” महला १ 


| ३३ | 


देवतिद्ना बरसन के ताईं दख भूख तीरथ कोए । 
जोगी अती शुगति महि रहते करि करि भगे मेख मए ॥।१॥ 
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तउ कारणि साहिबा रगि रते । 

तेरे नाम अनेका रूप श्रन॑ता कहरु न जाही तेरे गुण केते ॥ १।रहाउ॥। 
दर धर पहला हसती धोडे छोड विलाईइति देस गए । 

पीर पेकांबर सालिक सादिक छोडी दुनीग्रा थाइ पड ॥२।। 

साद सहज सुख रस कस तजीश्रले कायड़ घोडे चमड़ लोए । 

दुखीएे दरदवंद दरि तेरे नामि रते दरवेख भए ॥ ` 

खलड़ो खपरी लकड़ी चमड़ो सिखा सूतु घोती कीन्ही 1 

तुं साहिब हउ सांग तेरा प्रणवे नानक जाति केसी ।।४।।१।।३३॥ 

(हे प्रमु), देवताश्रों ने ( तेरे) दशंन के निमित्त, दुःख श्रौर भूख ( सहकर ) तीर्थो 
क! निर्माण किया । योगी श्रौर यती ( श्रपनी-श्रपनी ) युक्ति मे रह कर भगवेवेश ( धारण ) 
कर-कर भ्रमण करते-रहते है ॥ १ ॥ 

हे साहब, तेरे ही कारण (वे) प्रेममेंरंगे हुए (भ्रमण करतेर्हु)। (हैप्रभु), तेरे 
नाम श्रनेक है, ८ तेरे ) रूप ग्रनन्त दै ्रौर तेरे गण कितने दै, ( उनका ) कथन नहीं किया जा 
सकता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

( त्यागी लोग ) ( श्रपना ) स्थान, घर महल, हाथी, घोडे छोड कर (श्रपने) बादशाह 
( परमात्मा ) के देश भँ चने गए । [ विलादइत श्ररबी, = पातशाह का मर्क |] । पीर, पैगम्बर 
मागं-प्रदरशंक तथा परमात्मा की स्तुति करनेवाले दुनिया छोड़कर ( प्रभु के ) स्थान में स्वीकार 
किए गए ॥ २॥ 

( उन्होने ) स्वाद, स्वाभाविक सुख, कसेला श्रादि (छः रसो ) का त्याग कर दियादै, 
वस्र त्याग कर मगचमं ( धारण कर } लिया दै; (वे) दुःख म्रौर दर्दंमें तेरे दरवाजे पर खडे 
है, तथा ( तेरे ) नाम में भ्रनुरक्तं होकर दरवेश हुए ह ॥ ३ ॥ 

खाल धारण करने वले, खप्पर में भिक्षा लेने वाले, दण्डऽधारी ( संन्यासी ), मृगचमं 
का प्रयोग करने वाले ( यती ), शिखा, सूत्र ( यज्ञोपवीत ) रौर घोती पहनने वाले (पंडित गण) 
( परमात्मा की प्रास्ि के लिए) स्वांगधारी बनते है । नानक कहते है (हेप्रमु), तू मेरा 
साहिबहैश्रौर र्म तेरास्वांगी हँ। ( तेरी प्राप्ति के निमित्त जातियों के पृथक्‌ पृथक्‌ वेश श्रौर 
चिव है, किन्तु इन वेशो मे श्रौर चिह्लो से किसी जाति की ऊंचाई श्रौर निचाई नीं सिद 
होतो है )। (ग्रतः) (हे प्रभु), जाति कैसी दै ?॥४॥ १।॥ ३३॥ 


१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ आसा, घर ५५ महला १ 


| ३४ | 
भीतरि पंच गुपत मनि वासे । थिर न रहहि जसे भवहि उदासे ॥१॥ 
मतु मेरा दडग्राल सेतौ चिरु न रहे । 
लोभो कपटी पापी पालंडी भाईभ्रा श्रधिक लगे ॥ १।।रहाउ।। 


नानक वाणी | [ २७३ 


फूल माला गलि पह्रिउगी हारो । 
मिलेगा प्रोतमु तब करउगी सीगारो ।२॥ 
पंच सखी हम एकु भतारो । पेड लगी है जौग्रडा चालणहारो ।।३॥ 
पच सखी मिलि सदतु करेहा । साहु पजूता प्रवति नानक लेखा देह! ।४।।१।।३४।, 
( हमारे ) भीतर पंच कामादिक मन मे (चोर की भांति) गुप्त बसे रहतेरहैँ। 
ये स्थिर नहीं रहते, ये ( सदेव संसार से) विरक्त (पुरूष) को भांति भ्रमण करते रहते 
है॥ १॥ 
मेरा मन दयालु ( परमात्मा ) से स्थिर नहीं रहता । ( यह मन ) लोभी, कपरी, 
पापी, पाखण्डी दै प्रौर माया मे सदेव लगा रहता है ।॥। १ ॥ रहाउ ॥ 
( मेँ ्रपने ) गले में फलों कौ माला तथा ( रल्नों का ) हार पहतू "गौ; मेरा प्रियतम जब 
मिलेगा, तब ( इसी प्रकार भ्रन्य ) श्युङ्गार भी करूंगी ॥ २॥ 
(मेरे) पाँच सखियाँ (ज्ञनेद्धियां) हैँ श्रौर एक पति(जौव)दहै। प्रारम्भ सेही 
( यह बात ) चली भ्रारही दहै कि जीव चलनेवालाहै॥ ३॥ 
नानक कहते हँ कि जब जीवात्मा लेखा देने के लिए पकंडा गया, तो पाचों सखियां 
( ज्ञनिन्दरियां ) मिलकर रुदन करने लगेगी ॥ ४॥ १ ॥ ३४॥ 


(ˆ )\ 
१ओं सतिगरर प्रसादि ॥ आसा, महला १, धरु ६ ॥ 


| २५ | 
मतु मोतीजे गहणा होवौ पउणु होवं सूतधारी । 
खिमा सीगारु कामणि तनि पिरे रावं लाल पिग्रारी ॥१॥ 
लाल बहू गुखि कामणि मोही । तेरे गुण होहि न भ्रवरी ॥ १।रहाउ।। 
हरिहरि हार कठि ले पिरे दामोदर दतु लेई । 
करि करि करता कंगन पिरे इन बिधि चितु धरेई ।।२॥ 
मधुसूदतु कर॒ सभुंदरो पिरे परमेसरु पटु लेई । 
घीरजु घड़ी बंधावं कामणि लीरु सुरमा देई ।\३॥ 
भन मंदरि जे दीपकु आले काडश्मा सेज करेई। 
निप्रान राउ जब सेजै श्राव त नानक भोगु करई ।४।। १।२५॥ 
इवास रूपी सूत के धागे से मन रूपी मोती को ( गूथ ) कर गहना कनाया जाय (ग्रौर 
„ उते पहना जाय ) ८ भ्र्थात्‌ श्वास-स्वास से परमत्मा का जप करिया जाय) । क्षमा काश्युंगार 
(बना कर) खरी उसे ( श्रपने ) शरीर पर घारण करे, ( तो वह प्रियतम की} प्यारी ( बनती 
है ) ( श्रौर श्रपने ) लाल के साथ रमण करती है ।॥ १॥ 
लाल के बहुत से गुणों पर खत्री मोहित होती है । ( हे प्रियतम ), तेरे गरुण श्रौर किसी 
मे नहीं ।॥ १॥ रहदाउ॥ 
ना० वा० फक15 -३५ 


२७४ |] [ नानक वाणी 


८ जीवात्मा रूपी खी ) “हरी-हरीः (केनाम को) कंठ का हार ( बनावे ) भ्नौर 
उसे लेकर पहने, “दामोदरः ( के नामं का ) दन्त-मंजन बनवि, हाथ के निमित्त कंगन कर्ता 
को बना कर पटने; इस विधि से ( अ्रपना चंचल मन ) ( नाम में ) टिकवि॥ २॥ 

( वह जीवात्मा ूपी स्त्री ) मधुसुदन" को हाथ की मुदरी ( बना कर ) पहने भ्रौर 
"परमेश्वर" के पट ( रेशमी वस्र ) को ग्रहण करे; स्त्री धेयं" को घड़ी (मांग की पटरी ) (बना 
केर ) गृये, श्वीरंगः (के नामका ) “सुरमा, (नेत्रं मे लगति )॥ ३॥ 

यदि ( वह्‌ ) ( श्रपने ) मन-रूपी मंदिर मं ( विवेक का ) दीपकं जलावे प्रौर भ्रपनी 
कोया को ( प्रियतम के मिलने की ) सेज दनावे भ्रौर जब ज्ञान के राजा ( परमात्मा ) उसको 
सेज पर श्राव, तभी ( वह ) ( प्रियतम के साय ) रमण कर सकती है । ४।। १॥ ३५॥ 


| ३६ | 
कोता होवं करे करादग्रा तिसु किभ्रा कटीएे भाई । 
जो कष्ट कररणा सो करि रहिश्रा कीते किश्रा चतुराई । १॥ 
तेरा हृकमु भला तुषु भावं । 
नानक ताकड मिले वडाई साचे नामि समाव 1) १।रहाउ। 
किरतु पडश्रा परवारा लिखिग्रा बाहुडि हुकमु न होई । 
जैसा लिखिग्रा तेसा पडग्ना मेटि न सकं कोई ॥२॥ 
जे को दरगह्‌ बहुता बोले नाड. पव बाजार । 
सतरंज वाजी पकं नाहौ कचौ श्रावं सारी ।।३॥ 
नाको पडिश्रा पंडितु बीनानाकोभूरषु मंदा। 
बेदी श्रदरि सिफति कराए ता कड कही बंदा ।४।।२।३६॥ 

(जीव ) ( परमात्माका ही) कियाहू्नाहैग्नौर उसी का कराया करता है, (ग्रतः) 
है भाई, (उस परमात्मा की रचना के संबंध में ) क्या कहा जाय ? जो कुछ ( जीव को ) करने 
कोहै, ( वही वह ) करता है । किए हए कायं को करने मे ( निमित्त बन जाने में ) (जीव की) 
क्या चतुराईहै?। १॥ 

(ह ग्रभर), तेरा क्म भला है, ( क्योकि इसका मानना ) तुमे श्रच्छा लगता है । 
नानक कहते हैँ कि (जो प्रमु का हुक्म मानतादहै ), उसी को बड़ाई मिलती है श्रौर वह सच्चे 
नाम में समाहित हो जाता है ॥ १॥ रहाउ ॥ 

(है प्रमु) तुम्हारे परवाने ( हुक्म ) के लिखने (के श्रनुसार ) ( हम जीवात्माग्रों 
की „ किरत निमित होती है । [ विशेष : “किरति, पूवंजन्म के किए हए कर्मो के श्रनुसार 
परमात्मा के विघान के अनुसार कर्मो का संस्कार बनना “किरतः कहलाता है । | फिर कोई 
नौ नहीं होता द । लैस लिखा रहता है, वदी घटित होता है; कोई उसे मेट नहीं सकता 

॥ २॥ 

यदि कोई ( परमात्मा के ) दरवाजे पर बहुत बोलता है, तो उसका नाम बाजारी' 
पड़ जाता है । [ बाजार == बाजार में इषर-उघर भटके वाला, भोंदू, गंवार | । (जीवन रूपी) 
शतरंज कौ गोटे ( ठीक से बिष्छी नहीं रहती ), श्रतएव ( बाजी ) सिद्ध नहीं होती, वह्‌ कच्ची 
ही रहती है ।॥ ३ ॥ 


नानक वाणी | + [७ 


न कोद पढ़ा हृश्रा पंडित श्रौर बुद्धिमान्‌ है ्रौरन कोई मूखं रौर बुरा है। (जिससे 
प्रभु ) सेवा भाव में ( रख कर ) अपनी स्तुति कराता है, ( वही ) ( वास्तविक ) बन्दा (सेवक) 
है ॥ ४।२॥ ३६॥ 


| ३७ | 
गुर का सबदु मनै महि मुद्रा खिथा छिमा हढावड। 
जो किच करं भला करि भानड सहज जोग निधि पावड ॥ १॥ 
बाबा ज्ञुगता जीउ जगह जुग जोगो परभ तंत महि जोगं । 
अर॑मृतु नामु निरंजनु पादग्रा गिश्रान कादश्रा रस भोगं ।। १।॥रहाउ॥ 
सिव नगरी महि श्रासणि बेस्ड कलय तिश्रागी बादं । 
सिङो सबदु सदा धुनि सोहै श्रहिनिसि पूरे नादं ।।२॥ 
पतु वीचार गिश्रान मति डंडा वरतमान बिभूतं। 
हरि कीरति रहराति हमारी गुरभुखि पशु श्रतीतं ॥२॥ 
सगलो जोति हमारी संमिश्रा नाना वरन श्रनेकं । 
कटु नानक सुखि भरथरि जोगी पारब्रहम लिव एकं ॥।४। ३।।३७॥। 

(हे योगी ), गुरु के शब्द को मन मे ( बसाना ही ) मेरी मुद्रा है ग्रौर ( म) क्षमाको 
कंथा (के रूपमे ) वरतता हं । “( परमात्मा } जो कुछ करता है, उसे मला करके मानना ही" 
(मेरा) सहज योगै, (श्रौर इसी योग के द्वारा) ( अलौकिक ) निधि प्रप्त 
करता हं ॥ १॥ 

हे बाबा (जो ) जीव ( परभात्मासे) युक्त है, ( बह ) युग-ुगान्तरो से योगी 
है, ( क्योकि ) उसका योग परम तत्व ८ हरी ) से हृग्रा है । उसने निरंजन ( माया-रहिव ) के 
भरमृतवत नाम को प्राप्त कर लिया है; ज्ञान ही उसे शरीर में ( श्रमृत ) रख के श्रास्वादन (की 
प्रतीति कराता है )॥ १॥ रहाउ ॥ | 

` , (मै) शिव नगरी ८ श्रात्म-स्वरूप ) मेँ श्रासन लगा कर बेठ्ता है; (भौर सारी) 
कल्पनाभ्नो तथा वादविवाद-भगड्ो को (मेने) त्याग दिया है । ( रं का ) शब्द { भेर 
लिए) शृङ्गी की शारवत -घ्वनि है; ( यह ) सुदावना भ्नौर पृणंनाद भ्रहनिश होता रहता 


है।॥२॥ । 
विचार ही (मेरा) खप्पर है, ज्ञान ( ब्रह्मज्ञान ) की बुद्धि (वृत्ति) मेरा ङंडाहै, 


( परमात्मा को सवत्र ) विद्यमान समना यही मेरी विभूति है । हरि की कीति कामान 
हमारी मर्यादा ( प्रथा, रीति, प्रणाली ` ्रथवा परम्परा ) है तथा ८ माया से ) श्रतीत भ्रथवा 
परे रहना ही युरमुखों का पंथ है ॥ २३॥ ध 

नाना वणो श्नौर श्रनेक ८ रूपो ) मे ( जो परमात्मा कौ ) स्वव्यापिनी ज्योति है (वही) 
हमारी भ्रघारी ह । [ विशेष :--श्रघारी = योगी मेरुदण्ड को सीघा रखने के लिए लकड़ी 
को बनी हुई इसी वस्तु विशेष का सहारा लेते है । इमे हाथो से पकड़ कर मेरुदण्ड को सीधा 
रखते है । शरीर के थकने पर यह विशेष खूप से सहायक सिद्ध होती है । | नानक कहते है, 
हे भरथरी सुनो, ( वास्तविक ) योगौ (वही) है जो परश मे एकनिष्ठ ध्यान ( लगाता हे ) । 
॥ ४॥ ३॥ ३७ ॥. ८, | 


२७६ | | तानक वाणी 


[ ३८ | 
गुड करि गिग्रातु विभ्रातु करि धवे करि करणी कषु पारे । 
भाठी मवतु प्रेम का पोचा इतु रति श्रमिउ चु्राईे ।\'॥ 
बाबा मनु मतवारो नाम रभु पोवे सहज रंग रचि रहिश्रा । 
श्रहिनिसि बनी प्रेम लिव लागी सबदु ग्रनाहद गहिश्रा ॥ १।।रहाउ॥ 
पूरा सान्न पिग्राल। सहजे तिसहि पिग्राए जा कड नदरि करे । 
भ्रमृत का वापारी होवं किञ्रा मदि दुद भाउ धरे ॥२॥ 
गुर की साखी प्रमृत बारी पोत हौ परवारगु भडग्रा। 
दर दरसन का प्रोतसु हवं भुकति बेक्‌ठे करं {कश्रा ॥३॥ 
सिफती रता सद बेरागो जूएे जनमु न हारे । 
कहू नानक सुरि भरथरि जोगी खीवा भ्रमृत धारं ॥४ ।४।।२८॥ 

( परमात्मा के ) ज्ञान को गुड़ बनाभ्रो, ध्यान को महूश्नाश्रौर शुभ करणी को बूल 
की छाल-(इनसव कोएकमे) मिलादो | श्रद्धा ( भवनु<-मावनी श्रद्धा) को भट्टी 
भ्रीर प्रेम को पोचा [ पोचा-=भाप ठंडी रखने के लिए श्रकं निकालनेवाले पात्र के ऊपरी भाग 
मँ गीली मिद्री ग्रौर गीले कपड़े लपेट देते हैँ ] बनाग्नो; ( इस प्रकार ) प्रमृत रस (वाली मदिरा) 
चुवाग्रो ॥ १ ॥ 

है बाबा, नाम रूपी रस पीकर मन मतवाला हो जाता है ग्रौर सहजावस्था केरंगमें 
वह्‌ रग जाता है। प्रहानिश प्रेम कौ लिव ( एकनिष्ठ धारणा) लग गई हे, (श्रौरमनने) 
श्रनाहत शब्द को ग्रहण कर लिया है ॥ १॥ रहाउ ॥ 

जिसके ऊपर (प्रभु ) कृपादृष्टि करता है, उसी को पृण सत्य का प्याला सहज भाव 
से पिलाता है । ( जो ) श्रमृत ( मदिरा ) का व्यापारी होता है, ( वह ) तुच्छ ( सांसारिक ) 
मदे से क्यो प्रेम ( भाउभाव ) करे ?॥ २॥ 

गुरु कौ रिक्षा ग्रमृत-वाणी है, ( उसके ) पीत्ते ही ८ शिष्य ) प्रामाणिक हो जाता है। 
( जो व्यक्ति ) ( पस्मात्मा के ) दरवाजे पर ( उसके ) दशन का प्रेमी होता है वह मूक्ति प्रौर 
वेकुण्ठ क्या करेगा ? | विशेष : देषिए-““हरी दरसन के जन मुकेति न मागि" श्री गरु प्रथ 
साहिब, कलिग्रान, महल ४, पृष्ठ १३२४ ]॥ ३ ॥ 

(जो परमात्मा कौ ) स्तुति मरत दै, वह सदव वेरागी है, ( वह जीवन रूपी ) जुए 
की बाजीमें ( अ्रपना ) जन्म नहीं हारता है । नानक कहते हँ कि ( हे ) भरथरी, सुनो, ( नाम 
रूपी ) प्रमृत कौ धारमे योगी मस्त (हो जातादहै)॥४॥४॥ ३८ ॥ 


> 
खुर।सान खसमना कोश्रा हिदुसता डरादश्रा । 
श्रापे टोसु न दई करता जतु करि भुगलु चडइग्! । 
एती मार वई करलारं तें को दरवु न प्रा्ध्रा ॥१॥ 
करता तु सभना का सोई । 
जे सक्ता सक्ते कड मारे ता भनि रोमसु न होई ।। १।रहाउ।॥ 
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सकता सोह मारे पे वगे लसमे सा पुरसाई । 
रतन विग।ड विगोए कती मुडग्रा सार न काः । 
श्रापे जोडि विखोडे श्रापे वेषु तेरी बडिग्राई २) 
जे को नाउ धराएं वडा साद करे मनि भासे । 
खसमे नदरी कीड़ा श्रावं जेते चुगं दाणे॥ 
मरि मरि जोव ता किष पाए नानक नामु वखारौ ॥३।।५।२६॥ 

विशेष ---अाबर ने १५२९ ई० मे ठेमनाबाद परं प्रक्रमणं क्रिया रौर उसे नष्ट, 
भरष्ट कर दिया । गुरु नानक देव ने इस भ्रक्रमण को स्वयं श्रपनी खों से देखा था । निम्न 
लिखित पद मे उसी का संकेत है - 

श्रथं :--( हे परमात्मा ),( बव्िर ने खुरासान पर शासन किया ), किन्तु सुरासान को 
(तो अ्रपना समभ कर ) ( तूने ) बचा रक्छा श्रौर (बेचारे) हिन्दुस्तान को ( बाबर के श्राक्रमण 
के द्वारा ) श्रातद्भिति किया। हे कर्ता, ( त्रु इन सब वेलं का जिम्मेदार है), पर श्रपने 
ऊपर दोप नलेने के लिए मुगलोंकोयमषूप में बना कर हिल्दुस्तान पर भरक्रमण कराया । 
इतनी मार-काट हई ( कि लोग ) करुणा से चिल्ला उठे, ( किन्तु हे प्रभु ), तुे क्या ( जरा भी ) 
ददं नहीं उत्पन्न हृभ्रा ? ॥ १ ॥ 

(देस्वामी);तुतोसभीका कर्ताहै, (केवल मुगलों काही नहीं, हिन्दुम्रोकाभी 
है )। यदि ( कोई) शक्तिशाली ( किस ) शक्तिशाली को मारता है, तो मनम क्रोषंनैहीं 
उत्पन्न रोता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

पर यदि शक्तिशाली सिह ( निरपराध ) पश्चुभ्रों के गण्ड पर ( ग्रक्रमण कर) रम्टे 
मारताहै, (तो उन पशश के ) स्वामी कों कुछ तो पुरूषाथं दिखाना चाहिए । [यहाँ निरपराध 
पञुभ्रो से तात्पायं निरीह प्रजासे है श्रौर उनके स्वामी का श्रभिप्राय लोदी-पठान शासको से है] 
इन पठान कृत्तो ने ठीरे ८ के समान हिन्दुस्तान ) को बिगाड़ कर नष्ट-घ्रषट कर दिया है 
[ तात्पयं यह फं पठान शासक मुगलों के सामने अ्रड़े नही, श्रौर दिन्दुस्तान एेखा बहुमूल्य देल 
एसे दी गंवा बैठे |। उनके मरने के पश्चात्‌, इनको कोई खौज-लबर नहीं करता । ( इस प्रकार ) 
(हेप्रमु), (तु) स्वयंदही मिलातादैश्रौर (फिर तुही) वियोग भी कराताहै ( इन सबं 
संयोग श्रौर विर्योग से खेलों में ) ्रपनी बड़ाई (श्रापही ) देखताहै॥ २॥ 

यदि कोई श्रपना बड़ा नाम रखता है श्रौर मनम बड़ेस्वाद का ्नुभव करताहै, 
किन्तु खसम --पति ( परमातमा ) की दृष्टि मे वहु निरा कडार जो दाने जगता फिरताहै। 
बार-बार ( श्रहंभाव से ) मर कर जीवित हो, तभी ( कोई ) कुछ पा सकता है । “नानकः नामं 
की प्रशंसा फरतादहै॥३॥ \॥ ३६ ॥ 


(ग) 
ओं सतिगुर प्रसादि ॥ राग आसा, भहला १ घर २ ॥ 


असटपदीञआ { १ | 
उतरि श्रवधटि सरवरि श्ट्वै । वकं न बोले हृरिगुख सावं ॥ 
जतु श्राकासो संनि समार । रसु सनु भोलि महा रसु पावं ।।१॥ 
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एसा गिश्रानु सुनहर ग्रभ मोरे । भरिपुरि धारि रहिग्रा सभ ठंडरे ॥ १।रहाउ।॥ 
सच दतु नेमु न कालु संताव । सतिगुर सबदि करोघु जलावे ॥ 

गगनि निवासि समाधि लगाव 1 पारसु परसि परमु पदु पावे ॥२॥ 

सचु मन कारि ततु बिलोवे 1 सुभर सरवरि मेतु न धोवे । 

जे सिउ राता तसो होवे । नापे करता करे सु होवे ।३॥। 

गुर हिव सोतलु श्रगनि बु्रावे । सेवा सुरति बिभूति चडवे । 

दरसनु श्रापि सहज धरि भ्रावे । निरमल बारी नादु वजावे ४ 
श्रतरि गिश्रानु महा रसु सारा । तीरथ मजनु गुर वीचारा ॥ 

श्रतरि एजा थानु मुरारा । जोती जोति मिलावणहारा ॥५। 

रसि रसिश्रा मति एकं भाद । तयत निवासो पंच समाई । 

कार कमाई खसम रजाई । श्रविगत नाथु न लखिभ्रा जाइ 11 ६॥ 

जल महि उपजं जल ते दूरि । जल महि जोति रहिम्मा भरपूरि ॥ 

किमु नेड़ कितु भ्राखा दूरि । निषि गुरा गावा देखि हदूरि ।\७॥ 

श्रतरि बाहरि भ्रवरु न कोइ । जो तितु भावे सो फुनि होई ॥ 

सुखि भरथरि नानकु कटै बीचार्‌ । निरमल नामु मेरा भ्राधार्‌ \८॥ १॥ 

(योगी विषयों कौ) दुगंम घाटी से उत्तर कर ( सत्संग के) सरोवर मेंस्नान 
करे । ( वह्‌ ) न कुछ बके, न बोले, ( मौन होकर ) हरि का गुणगान करता रहे । ( जिस 
प्रकार ) जल श्राकाश-मण्डल में समाया रहता है, (उसी प्रकार ) (योगी ) श्रफुर ब्रह्य 
शुन्य-पण्डल ,) मे समाया रहै । सच्वे (नाम खूपौ ) रस को मथ कर महा प्रानन्दको प्राक 
करे ॥ १॥ 

एे भेर भरन्तःकरण, एसे ज्ञान को सुनो । ( हरी ) सभी स्थानों में परिपू है ( श्रौर 
सबको ) धारण कर रहाहै।॥ १॥ रहाउ॥ 

( यदि कोई साधक }) सत्य ( परमात्मा ) को व्रत-नियम करके (धारण करते), 
(तो उसे ) काल संताप नहीं देता । सद्‌ुरु के शब्द द्वारा ( वह्‌ स।धक ) कोष कोभी जलां 
दे श्रौर दशम द्वार कै निवास स्थान मे ( सहज ) समाधि लगा कर्‌ बैठ जाय । ( इस प्रकार ) 
(ग ख्पौ ) पारस मणि का स्पदां करके प्रम पद को प्राप्त करे ॥ २॥ 

( साधक ) मन की परम शान्ति श्रौर सुख के लिए ( परम ) तत्व ( परमात्मा ) का 
मंथन कर, परिघं सरोवर में (श्रपने को ) इस प्रकार धोवि क्रि ( रंचमात् ) मेल नरे, 
जिस (प्रमु) मे प्रेम करताहै, (उसी के ) समान हो जाय, ( वह परमात्मा की मजी 
ऊपर भ्रपने को छोड दे रौर यह समभे कि )जो कुछ कर्तार करता है, ( वहो ) भला 

॥ ३ ॥ 


गुरं बफं ( के समान ) शोतल है, ( साधक उसकी शीतलता मे श्रपनी त्रिविध ) भ्रमि 
( देहिक, देविक एवं भौतिक तों ) को वुा दे । सेवाकी वत्ति को विभूति ( बनाकर शरीर 
पर ) लगवे । ( तीनों गुणों को लाषि कर } श्रपनी सहजावस्था के धर में प्राना ही ( उसका ) 
दन हो । पवित्र ( परमात्मा कौ कोति का ) वाणी ( हारा ग्रुणमान करना ) (ग्ङ्गी ) बजनि 
कानाद हो ॥४॥ 
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गरान्तरिक ज्ञान का होना ही महान रस का तत्त्व हो तथा गुरु ( के वचनों पर ) विचार 
ही तीथंस्थान हो । ( मन ) के अन्तगंत मुरारी ( परमात्मा } का निवास स्थान है, (इसी को 
समभना ) ( वास्तविक } पूजा है । ( परमात्मा की ) ज्योति के साथ ( श्रपनी ) ज्योति मिला 
देना ( वास्तविक योग है ) ॥५॥ 

बुद्धि मे एक भाव काहोनाही रस में श्रनुरक्त होना है । वह श्रेष्ठ पुरुष तस्त पर बेठने 
वाले ( राजा- परमात्मा ) मे समा जाता है । वह स्वामी के ्राज्ञानुसार कम करता है । भ्रव्यक्त 
( परमात्मा ), (जो सभी क्रा ) नाथ (स्वामी है ) देखा नहीं जा सकता है ॥६॥ 

( जिस प्रकार ) जल मे उत्पन्न होकर भी कमल जल से निलिक्त रहता है, ( उसी 
प्रकार ) ( संसार-रूपी ) जल में ( परमात्मा की ) ज्योति है (श्रौर वह सवत्र परिपृणं श्रौर 
निलप है ) । ( अ्रतएव ) मै कैसे कहं ( कि फलां व्यक्ति ) ( परमात्मा के ) समीप है ग्रौर (फलां 
व्यक्ति) ( परमात्मा से ) दर है, ( फरल व्यक्ति ्रच्छा है भ्रौर फलँ वुराहै)? (मतो उस 
ग्रणों के भाण्डार परमात्मा को ) सवत्र विराजमान देख कर उसका गुणगान करता हं ।७॥ 

भीतर प्रौर बाहर (उस परमात्मा को छोड कर ) ग्रौर कोई नहीं है; जो उसे अ्रच्छा 
लगता है, वही फिर होता है । एे भरथरी ( योगो ), सुनो, नानक विचार ( कौ बाते )कह रहा 
हैकि (प्रमुका) निमेल नाम ही मेरा ( नानक का ) आधार है ॥८।।६॥ 


| २ 


सभि जप समि तप सभ चतुराई । ऊभडि भरम राहि न पाई ॥ 

बितु बृफेको थाइन पाई । नाम बिहुणे माथे छाई ॥१॥ 

सच घएी जगु श्राई बिनासा । द्ुटसि प्राणी गुरमुखि दासा ॥ १।1रहाउ॥ 

जगु मोहि बाधा बहती श्रासा । गुरमती इकि नए उदाता ॥ 

श्रतरि नामु कभु परगासा । तिन्ह कड नाही जम को त्रासा ॥२)। 

जगु त्रिश्र जितु कामण हितकारी । पुत्र कलत्र लगि नामु विसारी ॥ 

बिरथा जनसु गवाडश्ना बाजी हारी । सत्तिगुर सेवे करसणी सारौ ॥३॥ 

बहरह हउमै कहै कहाए । श्रदरहु मुशूतु लेषु कदे न लाए । 

माइद्रा मोह गुरसबदि जलाए † निरमल नामु सद हिरदे धिश्नाएु ।॥४॥ 

धावतु राले ठाकि रहए । सिख संगति करमि मिलाए । 

गुर बिनु भूलो ग्राव जाए । नदरि करे संजोमि मिलाए ॥।५॥ 

रूढो कड न कहिभ्रा जाई । श्रकय कथड नह कौमति पाई ॥ 

सभ दुख तेरे सूख रजाई । सभि इख मेटे साचे नाई ॥६॥ 

कर बितु वाजा पग बिनु ताल । जे सबदु बुं ता स निह्ला ।1 

भ्रतरि साबु सभे सुख नाला । नदरि करे राखे रखवाल। ।७। 

त्रिभवशा सू श्रावु गवावे । बाणो बे सचि समावं ॥ 

सबदु वीचारे एक लिव तारा । नानक धनु सवार हारा ।०८॥२।। 

सारे जय, सारे तप तथा खरो चतुराद्यां ८ बिना भगवद्भक्ति के व्यथं हँ )। ( उन 

सव के भ्राचरण तसे परमात्मा क प्राति ठीक उसौ भांति नहीं होती, जिस भाति ) उजाड्‌ स्थान 
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मं भटकने से मागं की प्रापि नहीं होती । बिना (परमात्मा को समभे हए) कोई भी (वास्तविक) 
स्थान नहीं पाता है । नाम के बिना मल्थे मे राव पडती है ॥१॥ 

सत्य ८ परमात्मा ही ) धनी है--शाशवत है, जगत्‌ तो उत्पन्न श्रौर विनष्ट होता रहता 
दै । प्राणी गुरु के द्वारा सेवक बन कर मक्त होता है ॥१॥ रहाउ ॥ 

जगत्‌ मोह म बंध कर बहुत ्राशाएं ( करता है ) ( परन्तु ) कछ लोग गुरु की दिक्षा 
द्वारा ( जगत्‌ से ) उदासीन--विरक्त हो जति ह । (एसे लोगों के ) हदय में नामरूपी कमल 
विकसित हमरा है ग्रौर उन्हें यम का भथ नहीं रहता है ॥२॥ 

संसारख्रीके द्वारा जीता गयाहै (श्रौर) वहस््ीका हीप्रेमी है । पुत्र, कलत्र के 
निमित्त उसने नाम को भ्रूला दिया है । ( इन प्रपंचो में पड़ कर उसने ) व्यथं ही जन्म गंवा दिया 
ग्रौर ( जीवन रूपी ) बाजी हार गया । (शिष्य) सदगुरु की भाराधना करे, तभी करनी उत्तम 
होती दै ॥३॥ 

८ सद्गु की श्राराघना करनेवाला व्यक्ति ) बाह्य ( व्यवहारो मे ) श्रहंकार करता- 
कराता ( सा प्रतीत होता है ) । ८ किन्तु ) भीतर से वह ग्रहंकार-विहीन होने के कारण ) मुक्त 
है ( श्रौर ) कभी लिपायमान नहीं होता है । (वह) माय! श्रौर मोह को गरु के शब्द द्वारा जलां 
देता है श्रौर ( परमात्मा का ) निम॑ल नाम सदेव ( श्रपने ) हृदय में ध्यान करता है ॥४॥ ` 

( जो व्यक्ति) ( मन को विषयों मे से ) दौडने से रोक रखते है, एेसे सिक्छो कौ संगति 
( परमात्मा की ) बड़ी कृपा से ही भिलती है । ( मनुष्य ) गरु के बिना ( इस संसार म ) भट- 
कता रहता है ( ग्रौर बारंबार इस जगत्‌ ) में प्राता-जाता रहता हैँ । ( परमात्मा ) कृषा करके 
संभोगसे ( ग्रपने मे) मिला लेता है ॥५॥ 

(मै) सुन्दर (हरीका) वणन करना ( चाहता) ह, (पर ) कर नहीं पाता। 
श्रकथनीय ( परमात्मा ) को कहना ( तो अरक्व्य चाहता ) हुं, ( पर ) उसकी कीमत नहीं पा 
सकता हं । ( दे प्रभु ); समस्त दुःख तेरी श्राज्ञा मानने से सुख (हो गए), सच्चे नाम ने समस्त 
दुःखों को निट दिया ॥६॥ 


यदि (किसी को) नाम की सम ञ्रा जाय, (तो ) सचमुच ही ( वह ) निहाल हो 
जाता है । ( वह्‌ ्रातरिक संगीत में निमग्नहो जाता है), ( उसे ) हायों के बिना बाजा बजता 
ग्रा ( प्रतीत होता है ) ओर प्ररो के विना पूरो ताल (कौ श्रनुभति होती है )। ( जिसके ) 
श्रतःकरण में सत्य ( परमात्मा ) है, ( उसके ) साथ सारे सुख ह । रक्षक (प्रभु ) ( उसके 
उपरर ) कृपा-हष्टि करके ( सदेव ) ( उसको ) रक्षा करता है ॥७॥ 

( यदि कोई श्रपने ) श्रपिपनकोमंवा दे, (तो) त्रिभुवन की समभ श्रा जाती दै। 
(यदि) (ग्ररकौ ) वाणी समने लगे, तो ( वह ) सत्य ( परमात्मा ) में समा जाय । (जो) 
एकनिष्ठ व्यान से ( गुरु के ) शब्द को विचारता है, ( रसे ग्ररुमुल को संवारने वाला ( हरी ) 

धन्य है ॥८।२॥ 


॥ 3 


लेख ग्रसं लाख लिखि मानु । मनि मानिएे सुं सुरति वखानु ॥ 
कथनी बदमी पड १डि ५.रु। लेख श्रसंख श्रलेसु भ्रपारु ॥१॥ 
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एला साचा तुं एको जार । जमर मरणा हुकमु पल्ारतु ।\ १।।रहाउ॥। 
मादभ्रा मोहि जगु बाधा जमकालि । बधा चुट नामु सम्हालि ॥ 

गुर सुखदाता श्रवरू न भालि । हलति पलति निबही तुपु नालि ॥२॥ 
सबदि मरं तां एकं लिव लाए । श्रचरु चरे तां भरसु सुकाए । 
जीवन सुकति मनि नामु वसाए । गुरमुखि होई त सचि समाए ॥३॥ 
जिनि घरि साजी गगतु श्रकासु । जिनि सभ थापी थापि उथापि ॥ 
सरब निरंतरि श्रापे ्रापि । किसे न पूछे बखसे रपि ।४॥ 

तू पुर सागरु मारकु हीर । तु निरमलु सच गुणौ गहर ॥ 

सखु माने भेटे गुर पौर । एको साहिब एकु वजीर ॥।५।॥ 

जगु बंदी मुक्ते हड मारी । जगि गिश्रानी विरला श्राचारी ॥ 

जगि पडितु विरला वचारी । बितु सतिगुरु भेटे सव फिरे अ्रहंकारी ॥६॥ 
जगु दुखीश्रा सुखोग्रा जनु कोड ! जगु रोगी भोगी गुण रोड ॥ 

जगु उपज बिनसे पति खोड । गुरमुखि होवे बके सोइ ।॥२॥ 

महघो मोलि भारि श्रफार । भ्रटल श्रद्धलु गुरमती धार ॥ 

भाइ मिले भावे भह कार । नानक नीच कटै बौचार्‌ ।(८1.३॥ 

( परमात्मा के । सम्बन्ध में ) अ्रसंख्य लेख लिखे गए दै ( ्रौर लिखने वलि ) लिख 
लिख कर मान करते हैँ । ( किन्तु यदि ) मन मान जाय ( ्रपनी चंचलता का त्याग करके शान्त 
हो जाय ), तभो सत्य की सुरति ( ध्यान ) का कुछ वंन हो सक्ता है, ( नही तो ) कथन 
केरना, वणन करना, पद़ना ( आदि ) ( एक प्रकार का) बोभदही है) ( परमात्मा के संबंध 
भे ) लेख तो भ्रसंख्य है, ( किन्तु ) भ्रपार ( हरी ) लेखों से परे है ॥१॥ 

रसे सच्वे ( परमात्मा ) को तुम एक ही समो । जन्म-मरण को (उस प्रग्र का ) हुषंम 
ही समभो ॥ १।। रहाउ ॥ 

माया के मोह एवं काल (रूपी ) यमके बंधनों में ( समस्त ) जगत्‌ बंधा हूभ्रा है। 
(जो व्यक्ति ) (परमात्मा के) नाम को स्मरण करता है, ( वही ) बंधन से द्ूटता है । सुख का 
देनेवाला ( एकं मात्र ) गरु ही है, श्रौरों को मत खोजो । इस लोक श्रौर परलोक भें (गरुही) 
तुम्हारे साथ निबहेगा ( वही सच्चा साथी होगा ) ॥२॥ 

(यदि कोई) ( गरु के) शब्दम ( श्रपने श्रपिपनसे) मरता है, तभौ ( वह) 
( परमातमा के ) एकनिष्ठ ध्यान मे लग॒सकता है । ( जव कोई ) न चलनेवालि ( भ्रचर ) 
( परमात्मा ) मे विचरण करता है, ( तभी उस्रा ) भ्रम समा होता है । ( वहं ) मन मे नाम 
बसा कर जीवन्मुक्त ( हो जाता ह ) 1 ( जब कोई ) ग्ररमुख होता है, तव (वह) सत्य (परमात्मा) 
मे समा जताहै ॥३॥ 

जिसने धरती, श्राकाश ( श्रादिको) स्वाहे, जिसने सव को स्थापित क्रियाहैभ्रौर 
स्यापित करके ८ जो ) ( फिर उन्हँ ) इहा देता दै, ( बह परमात्मा ) ग्रपने श्राप ही सभी के 
अतर ( व्या हो रहा है ) । वह्‌ किसी से पूता नहीं, ( स्वयं ही ) (सब को) देता है ॥४॥ 

(हेही), तूही परणं सागरहै,तुही माणिक, हीराहै। तू ही निमंल, सच्चा श्रोर 
मुखोसे गंभीर है) (जो व्यक्ति) गुर-पीरका दरशन करना टै, वटी सुख पाता दै ( श्रौर उसे 
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ही यह बोध होता है कि ) ( बही परमात्मा ) साहब है श्रौर वही वजोर है, ( म्र्थात्‌ वही प्रभ 
स्वयं ही सब कुछ है ) ॥५॥ 

संसार बंदी (के समान) है, ( जिन्होने ) प्रहंकारको मारा, (वेही) मुक्तहै। 
जगत्‌ में ( वाचक ) ज्ञानी ( तो बहुत से है ), ( किन्तु उस ज्ञान पर वास्तविक ) श्राचरण करने 
वाला कोई विरला ही है । जगत्‌ में पंडित ( तो बहुत से हैँ ), ( किन्तु ) विचारवान ( १ंडित ) 
कोई विरला ही है। बिना सद्गुरु के मिले सभी श्रहंकारी ( बनं कर ) फिरते रहते ह ॥६॥ 

८ सारा ) जगत्‌ दुःखी है, कोई विरला ही पुरुष सुखी है । ( समस्त ) जगत्‌ रोगी प्रौर 
भोगी है ओर गुणों ( त्रिगुणात्मक ग्रुण--सत्व, रज, तम „) में रोता रहता है । ( इस प्रकार ) 
प्रतिष्ठा खोकर जगत्‌ उपजता-विनसता रहता है । जो गुरु द्वारा दीक्षित होता है, वही ( इसके 
रहस्य ) को समभता है ॥७॥ 

८ हरी ) कीमत मेँ ( बहुत ) मंहगा है मरोर ८ उ्तकरा ) वजन बहुत प्रधिकं है । ( वह ) 
श्रटल भ्रौर श्रछ्ल है ( किन्तु ) गुरु कौ रिक्षाद्वारा घारण किया जा सकता है । वहं भाव (परेम) 
केद्वारा मिलता है म्नौर ( उससे ) भय करके किए हुए कायं ( उते ) अच्छे लगते हैँ । तुच्छ 
भानक विचार करके ८ उपर्युक्त ) बातों को कहता ह ।॥०।।३॥ । 


| ४ | 
. एकु मरे पचे मिलि रोवहि । हउमै जाई सबदि मनु धोवहि ॥ 
समभर सूरिः सहज घरि होवहि । बिनु सूभे सगली पति खोवहि ॥\१॥ 
कउणु मरे क्उरु रोवे श्रोही । करण कारण सभतै सिरि तोही ।1 १।रह्‌/उ॥ 
भए कठ रोवे दुख कोई । सो रोवे जिसु बेदन हो ॥ 
निसु बीती जाणे प्रभ सोह । श्रापे करता करे सु होड ॥२॥ 
जीवत भरणा तारे तरणा । जे जगदीस परमगति सररणा ॥ 
हउ बलहारी सतिगुर चररणा । गुरु बो हिभु सबदि भ तररणा ।२। 
निरभउ श्रापि निरंतरि जोति! बिनु नावे सूतक जगि छोति ॥ 
दुरमति बिनसे किभ्रा कहि रोति । जनमि मए बितु भगति सरोति ॥४॥ 
भए कड सतु रोवहि मोत । त्रेगुण रोवहि नीता नीत ॥ 
इख सुखु परहरि सह॒जि मु चीत । ततु मतु सउपडउ कृसनं परोत ॥\५॥ 
भौतरि एक श्रनेक श्रसंख । करम धरम बहु संख श्रसंख ॥ 
नितु भ मगती जनमु बिरथ । हरि गुण गावहि भिलि परम.रंय ॥६॥ 
श्रापि मरे मारेभी श्रापि। प्रापि उपाए थापि उथापि॥ 
सृसटि उपाई जोती तु जाति । सबद वौवारि मिलणु नही श्राति ॥७॥ ` 
मूत भ्रगनि भले जगु खाइ । सूतक जलि यति सम ही थद ॥ 
नानक सूति जनमि मरीजे । गुरपरसादी हरि रसु पीजे ॥८॥४॥ 
एक ( मनुष्य ) मर जाता है, तो पांच ( सम्बन्धी ) मिलकर रोति है, (वे पाँच 
संबंधी माता, पिता, भाई, स्त्री ग्रौर पृत्रहै); [ श्रथवा इसका प्रथं इस प्रकार भो हो सकता 
है- एक मन मर जाता ठे, तो वांच ज्ञनिन्दरियों के विषय, शब्द, स्परो, रूप, रस श्रौर गंधं इस- 
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लिये रोने लगते हे र हमे भोगने वाला मन नहीं रहा । रब हमे कौन भोगेा ] ? उस (व्यक्ति) 
काब्रहुकार नष्टो जाताहै, (जो) (युहके ) शब्द मेँ ( श्रपने ) मचोंकोधो देताहै। 
( वह ) ( वास्तविकता को ) समभ-वूभ कर ( श्रपने श्रात्म स्वल्प रूपी ) गृहे मे निवासं करता 
है। (जो ) ( वास्तविकता को ) नहीं समभे है, (वे श्रपनी ) सारी प्रतिष्ठा खो देते 
है ) ।१॥ रहाउ ॥ 

कौन मरता है ? कौन उसके निमित्त ( हाय हाय करके )रोतादहै? (हं हरी ), सब 
केउपरतुही करणकारण है (तू ही सवं सामथ्यंवान्‌ है ) ॥१॥ रहाड ॥ 

मृत ( व्यक्ति ) के लिषदुःखसे कोई हौ रोता है । रोता वदी है, जिसे ( अपना ) दुःख 
होता है । जिसके ऊपर बीतती है, ( वही ) उस प्रभु को जानता है ( श्नौर यह श्ननुभव करता ह 
कि) जो कुछ कर्ता ( परमात्मा ) करता है, वही होता है ॥२॥ ° 

( यदि कोई ) जीवित श्रवस्था में ही ( अहंकार भावसे ) मर जाता है, ( तो वहं स्वयं 
तो) तस्ताहीहै, ( दूसरों को भी ) तार देता है । ८ हे ) जगदीश, ( तेरी ) जय हो, ( तेरी ) 
शरण में (प्रनिसे) परम गति (प्रि होती है) । मे सदगुरु के चरणों पर बलिहारी हं। 
गुरु जहाज है; उप्ते शब्द के द्वारा भाव ( भे )-- संसार तरा जाता है ॥२॥ 

( वह परमात्मा ) श्रापही निर्भय दहै; ( उसकी ) ज्योति ( घट घटम ) निरन्तर 
(व्याप्त होरगरिहै)। बिनानामके संसार में सतक श्रौर चूत दहै। दर्बद्धि(के कारण) 
( जगत्‌ ) नष्ट होता है, ( जब दोष श्रपनाहीदै, तव ) क्या कह कर रोता है ? बिना भक्ति 
श्रौर श्रवण के लोग ) जन्मते मरते ररते है ।४॥ । 

मृत ( व्यक्ति) केलिएमित्रही सचमुच रोतेह। त्रि्रुणमें फंस करतो (लोग) 
नित्य प्रति रोते रहते है । ८ वास्तव में मनुष्य का लक्ष्य यह्‌ होना चाहिए ) कि ( वह ) दुःख- 
सुख त्याग कर सहज भावस ही सुन्दर चित्तवाला हो जाय। (मतो अ्रपना) ठन मन 
परमात्मा कौ प्रीति में सौपता हं ।॥५॥ । ४ । 

(सृष्टिमे ) अननक श्रौर ब्रसंख्य ( जीव , है" ( किन्तु उन सेके ) भीतर एक्‌ ( हरी 
ही) है । उन जवो के कमं भ्नौर घमं ( विभिन्न शस्त्रो एवं मत मतान्तरं के श्रनुसार ) शषंल 
भोर भ्ररांख, ( भ्र्थात्‌ श्रनन्त ) दै । ( किन्तु ) बिना ( परमात्मा कं ) भय श्रौर भक्ति.ढे जल्प 
व्यथं ही है । ( श्रतएव ) परमार्थी ( पुरुष ) ( परस्पर ) मिलकर परमात्मा का गरुमयान करत 
ह॥ ६॥ । 
८ हरौ सब कुछ है ) ( वह )्रापही मरतादहै भ्रौरञ्रपदही मारा है। भ्राषदही 
उच्यन्न करता है, आप ही स्थापित करके ( उसका ) संहार भौ करता है । (है प्रम ) तूने 
दी सृष्टि उखन्न को है, तू ही ज्योति (प्रकाश ) है (ग्रौर) तु हौ जाति है । ( गर के ) शब्द 
को विचार कर ( परमात्मा से ) मेल होता है, नदीं तो भ्रान्ति ही ( रहती है ) ( भौर उस 
रान्ति के कारण जीव जगत्‌ में भटकता रहता है ) ॥ ७ ॥ 

( वास्तविक ) सूतक [ मरणोपरान्व जो सूतक हिन्दु के यहां माना जाता है ] (तृष्णा 
की) अग्नि दै, ( जो समस्त ) जगत्‌ को भक्षण कर रही दै ! ( यह सूतक ) जल, स्थल भ्रौर 
सभी स्थानों मे है । नानक कहते है ( कि उसी सतक में ) ( लोम ) जन्मते श्रौर मरते रहते 
है । शुरुकीकृपासेही ( इस सूतकं को त्याग कर ) हरि-प्रेम का रस पिया जाता है । ०८४४ 
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| ५ | 
श्रापु वौचारे सु परखे हीरा । एक हसटि तारे गुर पूरा ॥ 
गुर माने मन ते मनु धीरा ।१॥ 
रेषा साह सराफो करे । साची नदरि एक लिव तरं ।१।। रहाउ ॥ 
पृजो नमु निरंजन सारु। निरमतु साचि रता पकारः ॥ 
सिफति सहज धरि गुरं करतार ।।२॥ 
श्रासा भनसा सबदि जलाए । राम नराइणु कहै कहाए । 
गुर ते वाट महलु घर पाए ।।३॥ 
कंचन काडग्रा जोति श्रनूपु । त्रिभवण देवा सगल सरूपु ॥ 
मेसो धनु पलै साचु श्रखृटु ।\४॥ 
पच तीनि नव चारि समाव । धरणि गगनु कल ध.रि रहावे ।। 
बाहरि जातउ उलटि परावं ।।५।॥ 
मूरश्ु होड न भ्राखी सू । जिह्व! रमु नड कहित्रा बू ॥ 
जिखु का माता जग सिड लुभ ।।६।॥ 
अतम संगति उतम होवे । गुण कड धावे शरवग धोये । 
बिनु शुर सेवे सहतु न होवे ।५७॥ 
हीरा नामु जवेहूर लातु । मनु मोती है तिस का मालु॥ 
नानक परखे नदरि निहालु ।८।।२। 

( जो ) निज स्वरूप को विचार करता है, वही ( हरिनाम रूपौ ) हीरे को परख सकता 
है । पूं ग्रु एक दृष्टि ( मात्र ) से तार देता है । गुरु ( यदि प्रसन्न हो जाय, (तो) मनसेही 
मनकी श्रपनेश्रापवैयंहोजातादहै॥ १॥ 

( ग्र ) एसा साहु है ्रौर एेसौ सर्याफो करता है कि ( उसकी ) सच्ची ( कृपा- ) - 
ष्ट से एकनिष्ठ ध्यान लग जातः है ( श्रौर } ( मनुष्य ) तर जाता है ॥१ ॥ रहाउ ॥ 

निरंजन ( माया रहित ) ( हरी ) का नाम श्रेष्ठ पूंजी है । नमल ( शिष्य ) सत्य में 
त्तं हृभरा पकार ( चतुर, गुणज्ञ ) है [ पकार = निरीक्षण; प्राचीन काल में पकार टकसाल की 
राल में सोने-वांदी का निरीक्षण करते थे ]। स्तुति द्वारा शुर-करतार' ( परमात्मा ) सहज 
भावति ( अ्रपने ) घर (शरीर) में (उसे) प्राप्तो जतारहें॥ २॥ 

( ग्रुके) शब्द हारा ( शिष्य ) प्रादा ग्रौर इच्छा जला देश्रौर "रामः, नारायण" 
( परमामरा का नाम ) (स्वयं ) जपे ( भ्नौर दूसरों से भी) जप कराए । (वह) गुरु द्वारा 
( प्ररमत्मा कौ प्रात्ति का ) मागं, ( उसका ) महल ( श्रौर उसका } घर पा जातां है ।॥। ३ ॥ 

(हरी के महल श्रौर घर पानेवाले मक्त ) की काया कंचन (की भाँति कान्तियुक्त हो 
जाती है); ( ग्रौर उसके श्रन्तगंत परमात्मा की ) अ्रतुपम ज्योति ( प्रकाशित होती है) । 

समस्त त्रिभुवन ( परमात्मा ) देव का ही स्वरूप ( दिखलाई पड़ता ) है । मेरे पल्ले वही सच्चा 
श्रोरन नष होनेवाला घन है ।॥ ४॥ 

( वह परमात्मा ) पच ( तत्वों ) तोन ( मुवनों ) नव ( खण्डो ) श्रौर चार ( दिकश्रों ) 
भे समाया दुत्रादै; पृथ्वी ग्रौर भ्राकाशा को ( ब्रपनी ) शक्ति ( कला) से धारण किए हृष है । 
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(वही प्रभु) ( हमारे ) बहिमुंख हेते हुए ( मन को } उलटा कर ( श्रतमुंख ) करता है । 
[ विशेष :--उपर्ुक्त पंक्तियों का अ्रथं इस प्रकार भी किया जा सकता है- पंच कामा- 
दिकों ( काम, कोय, लोभ, मोहे श्रौर श्रहेकार ), तीन श्रुणों ( सत्त्व, रज श्रौर तम ), चार 
( अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त श्रौर श्रहंकार ) श्रौर नव ( गोलकों-दो नासिका चछिद्र, दो 
रखे, दो कान, एक मुख, एक मूत्ेन्दिय-हार ओर एक मलेन्दरिय-दवार ) को ( जिस व्यक्ति ) 
ने ) समादित कर लिया है, ( वशीभूत कर लिया है ), जिसने धरणी को शक्ति के साथ मगन 
( मण्डल ) में घारण कर लिया है, ( भर्थात्‌ स्थूल विषयों से उठ कर सूक्ष्म परमात्मा भँ टिक 
गया है, भ्रौर "गगन-मण्डल' मेँ सुरति लगा दी है ), ( जिसने ) बाहर जाती हई इन्द्रियो को 
उलट कर ( श्रपने मे) ( म्र॑तमुंख ) कर लिया , ( वह घन्यहै) । ]॥ ५॥ । 

(जो ) मखं है, ( उसे ) भंखों से सुभाई नहीं पड़ता; ( उसकी } जीभ मीटी नटीं 
( होती ) भौर ( वह ) कहना नहीं मानता । ( वट ) माया के विष में मतवाला होकर जगत्‌ 
से लडता रहता है ॥ ६ ॥ 

( मनुष्य ) उत्तम ( पुरूषो की ) संगति मं उत्तम हो जाता है, ( इसके फलस्वरूप ) 
वह ग्रुणों को ( ग्रहण करने के लिए ) दौडता है भ्रौर श्रवगरुणों को धोदेताहै। बिनागुरुकी 
सेवा (किए हए ) ( वह्‌ ) सहज ( योगी ) नहीं हो सकता ।। ७ ॥ 

(हरी का) नाम हीरा रत्नग्रौर लाल है। ( मनुष्य का) मन (भी) उस 
( भरपुवं घन ) का ( भ्रमूल्य ) मोती है । नानक कहते है"( कि साधक उपर्युक्त घन की ) परख 
करता है श्रौर (परमात्मा कौ ) कृपादृष्टि ( प्राप्त करके ) निहाल हो जाता ह ॥ ८ ॥ ५॥ 


५.९ 
गुरमुखि गिश्रानु धि्मनुमनि सातु । गुरमुखि महली महतु पानु । 
गुरमुलि सुरति सबदु नीसातु ।।१।। 
रेते प्रेम भगति वीचारो । रुरमुखि साचा नामु मुरारी ।। १।।रहाउ)। 
श्रहिनिति निरमलु थानु सु थानु ! तीन भवन निहकेवल गिग्रातु ॥ 
साचे गुर ते हृकमु पदानु ।)२।॥ 
साचा हरु नाही तिसु सोगु । भ्रमत गिश्रानतु महारसु भोगु ॥। 
पंच सम।ई सुखी समु लोगु ।३।) 
सगली जोति तेरा समु कोई । श्रे जोडि विच्छोडे सो$ ॥ 
श्रापे करता करे सु होई ॥।४॥ 
ढाहि उसारे हृकमि समाव । हुकमो वरते जो तिसु भावे ॥ 
गुर बिनु पूरा कोड न पावे ।५॥ 
बालक बिरधि न सुरति परानि। भरि जोबनि बडे श्रभिमनि ॥ 
बिनु नावे किभ्मा लहसति निदानि ।1६॥ 
जिसका भरतु धतु सहि न जाना । भरमि सुलाना फिरि पुताना ॥ 
भलि काष्ट डरा वरर 11७} 
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बूडत जगु देचिश्रा तउ उरि भागे । सतिरुरि राखे ते वडभागे ॥ 
नानक गुर की चररणी लागे ॥८।।६।। 


। गरु के उपदेश द्वारा ज्ञान, ध्यान {प्राप्त होताहै) ( श्नौर) मन मान जाताहै 
( शान्त हौ जाता ) है । गुरु की शिक्षा द्वारा महल के स्वामो ( महली ) के महल की पहचान 
होती है। गरु के उपदेशद्ठारा ही सुरति ( ध्यान) ग्रौर ( गररु का) शब्द प्राप्त होताहै, 
( जिसके फलस्वरूप ) ८ परमात्मा के यहाँ ) निशान ( प्रप्त होता है ) ॥ १॥ 
इस प्रकार प्रेमाभक्ति( रागात्मिका भक्ति) विचारकी जाती दैक गरु की शिक्षा 
द्वारा मुरारी ( परमात्मा ) का सच्चा नाम ( प्राप्त होता है ) ॥ १॥ रहाउ ॥ 
निम॑ल ( हरी ) स्थान--स्थानन्तरों मेँ ग्रहि ( निरन्तर ) (व्याप्त दै )। तीनों 
भुवनो मे (एक हरी को ही व्याप्त देखना ) यही निष्केकल ज्ञान है) ( इस प्रकार ) सच्चे गर 
से ( परमात्मा के ) हुक्म कौ पहचानना चाहिए ( नौर उसके श्रनुसार जीवन व्यतीत करना 
चाहिए । ) ॥ २ ॥ 


` (साष्कं को ) ( परमात्मा के मिलन का ) सच्चा हषं ( होता है ), उसे ८ तनिक भी ) 
ज्लोक.नही : होता । ( वह्‌ ) ज्ञानामृत के महान्‌ रस का रसास्वादन करता है । ( उसके ) पंच 
कामादिक नष्टहो जति ्रौर घर के सभी लोग सुली हो जति है ८ मर्थात्‌ उसकी सारी 
ऋन्तरिकं वृत्तिर्या सुखी हो जाती रँ ) ॥३॥ 
., (हिप्रमु), सबमेंतेरी दही ज्योति (व्याप्त) दहै । (प्रमु) स्वयं ही जोडता है भौर 
स्कं ही वियोग करता है । ( वह ) कर्ता ( पुरुष ) जो करता है, वही होता है ॥४॥ 

( परमात्मा ही) नष्ट करतादहै, (ग्रौर फिर ) निर्माण करताहै, ( वह ) (श्रपने) 
हुक्म से ( ग्रपने परे) भिला लेता है । (जैसा) उसे श्रच्छा लगता है, (उखके ) हृक्म के श्रनूसार 
वेसाही होता दहै । धिना गुरु के पुणं ( परमात्मा ) को कोई नदीं प्राप्त कर सकता है ॥५॥ 

बचपन प्रौर उद्धावस्था में प्राणी को कोई स्मृति नदीं रहती । पूणं युवावस्था में (मनुष्य) 
श्रभिमान में इवा रट्ता है । बिना ( परमात्मा के ) नाम के अरन्त में ( वह्‌ ) क्या प्राप्करेगा? 
( भ्र्थात्‌ कुछ भी नहीं ) ॥६॥ 

( जिसके द्वारा ) ्रनन ग्रौर धन दिए गए है, ( उस परमात्मा को ) सहज ( ज्ञान } 
द्वारा ( मनुष्य ) नहीं जान सका । ( वह मनुष्य ) भ्रम में भटकता रहता .ग्रौर बार बार 
पताता रहता दै ॥७। 

( जब.मैने ) जमत्‌ को इवते हुए देखा, तव (मे ) उर कर भगा (ज्रौर ग्ुरुकी क्षरण 
मे पड़ गया ) । (जिनकी) सदय्ररुने रक्षाकौदहै, वे ( सचमुच ही ) बडे भाग्यकाली है| नानक 
कहते है ( कि वे माग्यशाली ) युर के चरणों में लग गए ह ॥८।६॥ 


| ७ | 
गावहि गीते चीति श्रनीते | राग सुणाइ कहावहि बोते ॥ 
चिनु नावं मनि भूटु अ्रनीते ।१।१ 
कहा चलं सन रहहु धरे । & 
गुरमुखि राम नामि वृषतासे खोजत पावहु सहजि हरे ॥ १।।र्दाउ॥ 
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कामु क्रोध मनि मोह सरीरा । लबु लोम ब्रहुकारु सु पोरा ॥ 
राम नाम बिनु जड मनु घोरा ॥२॥ 

भ्रतरि नावणु साचु पच्छा । श्रतरि को गति गुरमुखि जाणे । 
साच सबद बिनु महलु न पाणं ॥ ३॥ 

निरंकार महि भ्राकारु समावे । श्रकल कला सतु साचि टिकावै ॥ 
सो नरु गरभ जोनि नही म्रावं ॥।४॥ 

जहां नामु मिले तह जाउ । गुर परसादी करम कमाउ ॥ 
नामे राता हरिगुरण गाड ॥५॥ 

गुर सेवा ते श्रापु पछाता। श्र॑मृतु नामु वसिश्रा सुखदाता ॥ 
श्रनदिनु बाणी नामे राता ॥६॥ 

भेरा प्रभ लाए ता को लागे | हउमै मारं सबवे जाने ॥ 
रेथे श्रोथे सदा सुखु श्रागे ॥७]। 

मनु चंचलु बिधि नाही जारो । मनमुखि मैला सबदु न पछठारौ ॥ 
गुरमुखि निरमलु नामु वखाणे ।।८।। 

हरि जीउ श्रागे करी श्ररदासि । साधू जन संगति होड निवासु ॥ 
किंलविख दख काटे हरिनाम प्रमासु ।।६। 

करि बीचारु श्राचार्‌ पराता । सतिगुर बचनी एको जाता ॥ 
नानक रामनामि मनु राता ।।१०।।७॥ 

( लोग बाहर से ) ( पवित्र ) गीत गति ह, किन्तु चित्त में भ्रनीति ( वरते है )। 
(वे लोग) ( नाना प्रकार के ) राग सुनाकर, ( लोगों द्वारा ) वीत्तराग कहे जति दँ । (किन्तु) 
बिना नाम के ( उनके) मन में भूः श्रौर श्रनीति ( भरी हुई है ) ।॥१॥ 

( हे मन), क्यों चलायमान होते हो ? ( श्रपने श्रात्मस्वूपी ) गृह में ही निवास 
करो । गुरु की. रिक्षा द्वारा राम नाम म तृहो (रौर) हरी को खोज कर सहज भाव से प्रा 
केरो ॥१॥ रहाड ॥ । 

मन श्रौर शरीर मेँ काम, क्रोध, मोह, लालच, लोभ रौर श्रहंकार ( भरे है), ( इसी 
कारण ) पीड़ा है । बिना राम नाम के मन ( भला) कैसे षेयंशाली हो सकता है १ ।२॥ 

( जब साधक ) श्रान्तरिक स्नान करे, ( तभी ) वह सत्य ८ परमात्मा ) को पहचान 
सकता है । गुर की शिक्षा द्वारा (साधकः) श्ान्तरिक दशा को जान सकता है। बिना ( गुरुके) 
सच्चे शाब्द द्वारा ( कोई भी ) ( परमात्मा के ) महल को नहीं पहचान सकता ॥३॥ 

( जो साधक ) निरंकार (हरी मेँ) ( समस्त ) आकारोंको टिका हश्रा (देवता है) 
श्रौर सत्य ( परमात्मा की ) कलारहित कला ८ शक्ति ) में ( को ) सच्चे भावसे टिका 
देता है, एेता मनुष्य ( मुक्त हो जाता है ) ( मरौर पुनः ) गभ-योनि मे नहीं अ्रत्ता ॥४॥ 

जह नाम भिलता है, वहीं (मँ ) जाता हू यर की पा से ( नाम जपने का उत्तम ) 
कमं कमाता हं ( श्नोर ) नाम मे हो श्रनुरक्त होकर हर्षण गाता ह ५) 

गुर की सेवा से ( मैने ) भ्रपने प्राप को पहचान लिया है भौर भनन्ददायक मृत नाम 
( मेरे मवमे) क्स गया है । मै निरन्तर ( गुह की वाणी ) रौर नाम में अनुरक्त ह ॥६॥ 


र< | [ नानक बागो 


मेरा प्रभु जव नाम मे लगात है, तभी कोई नाम मे लगता है । (यदि कोई ) अहंकार 
को मारताहै, ( तभी वह) ( गरु के ) शब्द में जगता है ( अन्यथा सांसारिक मोहमें सोता 
रहता है ) । ८ जो परमात्मा में श्रनुरक्त हँ ),( उन्हें ) यँ, वहाँ भ्रौरभ्रागे (परलोक में ) 
सदेव सुख ८ प्राप्त होता ) है 1७1 

मन चंचल दै, ८ श्रतएव परमात्मा से मिलने कौ ) विधि नहीं जानता । मनमुख मेला 
होता है, ( श्रतएव गरु के ) शब्द को नहीं पहचान सकता । गुर की शिक्षा द्वारा ( शिष्य ) 
निर्मल नाम की व्याख्या करता है ॥८॥ 

(यै) हरी जीकेभ्रगि प्राना करता हँ कि साघु-जन की संगति मं (मेरा) निवास 
हो परमात्मा के नाम का प्रकाश ( समस्त ) कल्मषो (पापो) ग्रौर दुःखों को काट देता है ॥६॥ 

विचार करके ( शुभ) प्राचारों कौ प्राप्ति हो गई प्रौर सदग्ररु के वचनो द्वारा ( मैने) 
एकं ( परमात्मा ) को जान लिया। नानक कहते है करि रामनाम में (मेरा) मन श्रनुरक्त हो 
गया है ॥१०।७॥ 


| = | 
मतु मेगलु साक्तु देवाना । बनखंडि माद्प्रा मोहि हराना ॥ 
इत उत जाहि काल के चपे । गुरमुखि शोनि लहै घर भ्रापे ॥१॥ 
बिनु गुर सनदे मनु नही ठर । 
सिमर राम नामु तरति निरमलु श्रवर तिश्रागहु हउमे कउरा ॥ १।।रहा३उ॥ 
इ मतु मुगपु कहु किठ रहसी । वितु समे जम का वुखु सहसी ॥ 
श्रापे बलसे सतिगुरु भेले ! कालु कटक मारे सच पेले ॥२॥ 
इट मतु करमा इह मतु घरम।। इहु मनु पंचततुते जनमा। 
साकतुं लोभी इह मतु मूड़ा । गुरमुखि नमु जपै मतु डा ॥३।। 
गुरमुखि मनु श्रसथाने सोई । गुरमुखि त्रिभवणि सोभ होई ॥ 
इह मतु जोगी भोगो तपु तापे । गुरमुलि चीन्दै हरि प्रमु श्रावै ।।४॥ 
मतु वेरागी हउमे तिश्नागो । घटि घटि मनसा इबिधा लागी ।। 
राम रमाइणु ग्रमुखि चख ! दरि घरि महली हरि पति रासे ॥५। 
इह मतु राजा सूर सग्रामि । इहु मनु निरभउ गुरमुखि नामि 
मारे पच श्रपुने वति कौए । हउमे भ्रासि इकतु याद कीए ॥६॥। 
गुरमुखि रा सुतार श्रन तिश्रागे । गुरमुखि इहु मनु भगती जागे ॥। 
भ्रनहद सुरि मानिग्रा सबदु वीचारो । ग्रातमु चीन्हि भए निरंकारी ।७॥ 
इहु मतु निरमलु दरि धरि सोई । गुरमुखि भगत भाद पुनि होई ॥ 
श्रहिनिति हरि जसु गुररसादि ! घटि घटि सो प्रस रादि जुगादि ॥८॥ 
राम रसाइणि इहु मनु राता । सरब रसाइु गुरमुखि जाता ॥ 
भगति हेतु गुर चरर निवासा । नानक हरि जन के दासनि के दासा ।९।।०॥। 


नानक वाणो | ह 


( यह ) मन हाथी, शक्त श्रौर दीवाना है रौर माया के वनच्चण्ड मरे मोटित होकर 
हैरान ( फिरता है ) । काल का दबाया हरा ( यह्‌ मन } दधर-उवर फ़िरता है । शरु की सिक्षा 
दवारा ( मन ) श्रपने ( वास्तविक ) धर को प्राप्त कर जेता है ॥१॥ 

बिना गुरु के क्षब्द के मनको कहीं भी ठौर नही प्रपत हेता । ( हे भाद.) -अत्यन्त निमंल 
रामनाम का स्मरण करो ग्रौर कड्वे अहंकार को त्याग दो । १। रहा ॥ . 

यह मन भनजान ( मूलं ) है, ( भला ) बताभ्नो यह कैसे सुखी होगा ? बिना ( सत्य 
परमातमा को ) सममे यम का दुःख सहना पड़ेगा । ( परमात्मा ) स्वयं ही ( जीव को ) क्षमा 
करके सदग्रर से मिलाता है ! ( सदग्ुर ) सत्य ( परमात्मा ) कौ प्रेरणा से कण्टक के समान 
( दुःखदायौ ) काल को मार डालता है ।।२॥ 

यह मन जो पंच तत्त्वो से उत्पन्न हृग्रा है, ( चभ श्रौर मेद ) कर्मं करमेवाना श्नौर 
धमं ( इत्यादि ) करनेबाला ह । यह्‌ मूरखं मन शाक्त (मायाका उपासक ) श्रौर लोभी है। 
( किन्तु यही मूढ मन ) गुरु की शिक्षा द्वारा नाम जप कर सुन्दर हो जाता है ॥३॥ 

गर को शिक्षा द्वारा यही ( मन ) ( श्रपने वास्तविक ) स्थान को ( प्राप्त कर लेता है) 
भरर गुरुकी िक्षाद्वाराही ( इसे ) त्रिभुवन की सम श्ना जाती है) यह मन योगी, भोगी 
भोर तप तपनेवाला है प्रौर यह रर द्वारा प्रभु हरी को पहचान लेता है ।४१। 

(कशशिष्यका) मन वेरामी ग्रौर अहंकार कोत्थागने वाला होता है । प्रत्येक घटमें 
इच्छा भ्रौर दुविधा लगी हई है । ( शिष्य ) यरु को शिक्षा द्वारा राम-रसायन का भ्रास्वादन 
करता है, ( जिस कारण ) हरी ( राजा ), महल का स्वामी ( श्रपने ) दरवजे श्रौर घर पर्‌ 
( शिष्य कौ ) प्रतिष्ठा रखता है ॥५॥ 

यह मन राजाह भ्रौर संग्राममे बूरवीर है । यह मन गुरु की रिक्षा द्वारा नाम (प्रा 
करके ) निभेय हो जाता है, पंच कामादिकों को मार कर श्रपने वश में कर लेता है भ्रौर भ्रंहुकार 
को ग्रस कर एक स्थान मे ( केनद्रीभूत करके } बाँध देता है ॥६॥ त 

गरं की शिक्षा द्वारा यहं मन भ्रन्थ (श्रन) रागोंभरौर रसों कोत्याग देता हग्रौर 
भक्ति मे जग जाता है । (यह मन ) ( ग्रं के ) शब्द पर विचार करके भ्रनारत ( शब्द ) सुनने 
लगता है भ्रौर शान्त हो जाता है तथा श्रात्म-साक्षात्कार करके निरकारी हो जाता है ॥ ७॥ 

उस हरी के दरवाजे भ्रौर घरमे ( रहकर ) यह मन निर्मल हो जाताहै। द्रु द्वारा 
( ईसे ) भक्ति, भरेम ( शरोर नाम की ) ध्वनि प्राप्त होती है । गुरु की कृपा द्वारा ( यह ) प्रहनिरं 
हेरिके यक्ष (केगानमे) लग जातादहैग्रौर (उसे) ग्रादि काल युग-युगान्तरों तथा घट-घट 
मे वही प्रभु ( दिखाई पड़ने लग जाता है ) ॥ ८ ॥। 

राम-रसायन ( का श्रास्वादन करके ) यह्‌ मन मतवाला (हो जाताहै)। सवके 
रसायन ( हरी ) को पुर द्वारा सम लिया जाता है । भक्ति ( की प्रि) केहितु गुरु के चरणों 
कौ ( भ्रयने मन मे ) स्थान दिया है । नानक कठतेहेंकि (म) हरिके दसोंका दाहो गा 


है १ ६॥८॥ 
| ई | 


तनु जिनसे धनु का को कहीएे । बिनु गुर रासु नामु कत लहोएे । 
सम नम धनु संगि सलाई । अहिनिरि निरमतु हरि लिव लाई ।१॥ 
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नाम बिनु कवनु हमारा । 
सुख दुख सम करि नामु न छोडउ श्रापे बखसि भिलावणहारा ॥ १।।रह्‌।उ॥ 
कनिक कामनी हेतु गवारा । दुबिधा लागे नासु विसारा ॥ 
निसु तु बल्लसहि नासु जयाई । दूतु न सागि सकं गुन गाई ।२॥ 
हरि गुर दाता राम ॒गुपाला । जिउ भावे तिड रालु दहम्राला ॥ 
गुरमुखि रामु मेर मनि भद्रा ! रोग मिटे दुसु ठाकि रहाइश्रा ॥३॥ 
भ्रवरु न भ्रउखधघु तंत न मंता । हरि हरि सिमरणु कफिलविख हंता ॥ 
तरु' भ्रापि भुलावहि नामु विसारि । तु श्रापे राखहि फिरपा धारि ॥४॥ 
रोगु भरमु भेद भनि दूजा । गुर बिनु भरमि जपहि जपु दूजा ॥ 
श्रादि पुरख गुर दरसन देखहि । विरु गुर सबदे जनमु कि लेखहि ॥५॥ 
देखि श्रचरज्ु रहे बिसमादि ! घटि घटि सुर नर सहज समाषि ॥ 
भरिपुरि धारि रहे मन माही । तुम सभसरि श्रवरु को नाही ।।६॥ 
जाको भगति हेतु सुखि नामु संत भगत की संगति रामु ॥ 
बंधन तोरे सहजि धिभ्रानु । दटे गुरमुखि हरि गुर गिश्रानु ॥॥७॥ 
ना जमदूत दूष्ु॒तिसु लाने । जो ` जनु रामनामि लिव जागे ॥ 
भगति वचछछलु भगता हरि संगि । नानक मुकति भषएु हेरि रंगि ॥॥६॥ 

शरीर के नष्ट होने पर धन किंसकां कहा जाय ? बिना गुर के राम नाम ( रूपी घन) 
किस प्रकार प्राप्त क्रिया जाय? राम नाम (रूपी) घन ही (ग्रन्तिम समयका साथी) दै। 
( साधक ) श्रहनिश हरि मे लिव ( एकनिष्ठ ध्यान) लगा कर पवित्र हो जाता है ॥ १ ॥ 

राम नाम के बिना हमारा कौन ( दूसरा) है? (मै) दुःख-सुख को समान तमम कर 
नाम को नहीं छोडता ह; (प्रम ) क्षमा करके स्व्यं ही श्रपने मे मिलानेवाला है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

गंवार व्यक्ति ने कामिनी ग्रौर काञ्चन के निमित्त दुबिधां में पडकर नाम को भुला दिया है । 
(हिप्रमु), ज्सितु देताहै, (उसी से ) ( श्रपना ) नाम जपाता है। (तेरे गणो का) गान 
करने से यमदूत नही लग सकते ॥ २ ॥ 

 हयीही दाता गुरु दै, ( वही ) राम, गोपाल है । है दयालु ( प्रभु ) नैसा तुमे ग्रच्छा 
लगे, वेसा ( मु ) रख । गुर के उपदेशा द्वारा “राम" मेरे मन को श्रच्छे लगने लंग है । ( इसी 
कारण ) ( समस्त मानसिक ) रोग मिट गए है ग्रौर दुःख भी समाप्तहोग्एहै॥ ३॥ 

कल्मष (पाप) को हरण करनेवाले हरिस्मरण (के श्रतिरिक्त) न श्रौर कोई 
भरोषपिहै, नतंत्रहैश्रौरनमेत्रहै। (हेभ्रमु), तु नाम विस्मृत करा कर श्रपने श्रापको मुला 
देताहै।तुही कृपा करके ( भक्तों की) रक्षाकरताहै॥ 

(यदि) मन मेँ (हरी के बिना) देतभाव है ( तो मनुष्य के ) रोग श्रौर भ्रम (बने 
रहते ह ) । गरु के बिना श्रम में पड़्कर (वे) द्वैत काजप करते रहते है। गररुका दशंन करने 
से श्रादि पुरुष ( परमात्मा ) का दशेन हो जाता है । बिना गुरु के शब्द के जन्म किस लेखे में 
है?॥५॥ 


८ परमामा के ) भ्रा्चयं को देख कर ( भक्तगणा ) श्रारचर्यान्वितः हो गए । घट घट में 
देवतां श्रौर मनुष्यों (मरन्तगंत ) सहज समाधि ( लग गई ) । ( हे हरी ) सवंव्यापी (भरपूर ) 


नानक वाणी | [ २६१. 


हो कर स्वयं हौ (सबके) मनमें स्थित दो कर (सभीको) धारण कररहैषहौ ( संभान रहै) 


` हो ) तुम्हारे समान भौर कोई नहीं है ॥ ६॥ - 

जिसकी भक्ति के निमित्त मुख से नाम जपा जाता है, वह "रामः संत-भक्तों की संगति में 
( प्राप्तं होता है )। ( हरी का ) सहज ध्यान ( माया के ) बेधनों को तोड़ देता है । रर हारा 
प्राणी हरो का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जातादहै1७॥ ` + 

जो पुरुष रामनाम के लिव ८ एकनिष्ठ -ध्यान ) में जगता है, उसे यमदूत के दुःख नहीं 
लगते । भक्त-वत्सल हरी (श्रपने ) भक्तों के साथ ही रहता है । नानक कहते है कि जो व्यक्ति ) 
हरिकेरंगमेरंगेर्हैः (वे) मक्त (हो जति) है ॥८॥६॥ 


| १० | 


इकतुकी ' | 
गुरु सेवे सो ठाकर जाने । दूलु मिटे सु सबदि पाने ।॥ १॥ 
रामु जपटु मेरो सलो सखेनी । सत्तु सेवि देख प्रमु नैनी ।। १।रहाउ॥ 
बधन भत पिता संसारि। बंधन सुत कंनिध्रा श्रु नारि ॥२॥ 
बंधन करम धरम हउ कोश्रा । बंधन पुतु कलतु मनि बोघ्मा ।।२॥ 
बंधन किरलो करहि किरसान । हउमै डतु सहै राजा मंगे दान ॥४॥ 
बंधन सउदा भ्रा बीचारी । तिपति नाही माइभ्रा मोह पसारी ॥५॥ 
बंधन साह संचहि धतु जाह । बिनु हरि भगति न पवर थाई ॥६॥ 
बंधन जेदु बादु ्रहुकार । वंधनि बिनसै मोह विकार ।।७॥ 
नानक राम नाम॒ सरणाईं । सतिगुरि राखे बंधु न पाई ॥८॥१०॥ 
(ज) रकी सेवा करता है, वहं ठाकुर (स्वामी, परमात्मा) को जान जाताहै। 
( बह ) ( गख के ) शब्द द्वारा सत्य ( परमात्मा ) को पहचान लेता है (- ग्नौर उसका ) दुःख 
मिट जातादहै। १॥ 
८ हे ) मेरी सली-सहेलियों राम का जप करो; सदुगर की सेवा करके प्रमु को (भपने) 


नेत्रो से देखो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

संसारिक माता-पिता बंधन ह । [ श्रवा, संसार भँ माता-पिता बंधन ह] । पृत्रः 
कन्या श्रौर खी भो बन्धन है ॥ २॥ 

अहंकार में किए हृए ( सारे ) कर्म, घमं भी बंधन है। (यदि) मनमेंद्वेत भावै, 
(तो ) पुत्र-कलत्र बंधन है ॥ २॥ 

किसान बंधन ही कृषि करते ह । श्रहंकार (के कारण मनुष्य ) दण्ड सहता है श्रौर 
राजा-दान ( षन, माल ) मागता ह ॥ ४ ॥ । 

विवेकहीन सौदा बंधन है । माया, मोह के प्रसार मे तृति नहीं मिलती ॥ ५ ॥ 


साहु धन-संचय करते है, यह बंचन दहै, ( क्योकि ) जनेवाला है । बिना हरिमक्तिः 


के ( परमात्मा के यहाँ ) स्यान नही प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


अहंकार से वेद-पाठ भ्रौर वाद-विवाद कधन ह । मोह के विकार के कारण ( मनुष्य ) 


बंधन में ( पड्कर ) नष्ट दो जाता ह ॥ ७ ॥ 


+ 


ढ़ 
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नानक कते है कि रामनाम की शरणमे (जनेषे) ओर सदूप्रर दारा रक्षा 
करने प्र, ( मनुष्य ) बंधन मे नहीं पड़ता ॥ ८॥ १० ॥ 


१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ अटपदीआ, घरं ३ ॥ 


॥ ११ | 
जिन सिरि सोहनि पटोश्रा मांगो पाइ संधूर। 
से सिर काती मुंनीग्रन्हि गल विचि श्रावे धूडि। 
महला श्रंदरि होदीश्रा हृणि बहि न मिलन्ह हदूरि ॥१॥ 
श्रादेसु बाबा श्रादेसु ॥ 
श्रादि पुरख तेरा श्रतु न षाइश्रा करि करि देखहि वेस ॥ १॥रहाउ॥ 
जदह सीश्रा वीश्राहीश्रा लाडे सोहनि पासि.। 
हीडोली चि श्राईश्रा दंद खंड कोते.रासि॥ 
उपरहु पाणौ वारीएे आले भ्ठिमिकनि पासि ॥२॥ 
इकु लल लहन्हि बहिटीभ्रा ललु लहन्हि खडोश्रा । 
गरी छृहरे खांदीग्रा माखन्हि सेजडोग्रा ॥ 
तिन्ह गलि सिलका पाईश्रा वुटन्हि मोतसरी्रा ।॥३॥ 
धतु जोबनु ड बेरी होए जिन्ही रवे रगु लाई । 
दूता नो करभाङश्रा ले चले पति गवा ॥ 
जे तिसु भावे दे वडिश्राई जे भावे देइ सजाई ।।४॥। 
श्रगो दे जे चेतीएे तां काइतु मिले सजाईइ। 
साहा शुरति गवार्दश्रा रंगि तमासे चाई ॥ 
ब्रवा फिरि गई कुहर न रोटी खाई ।५॥ 
इकता वखत सुग्राईश्रहि इकन्हा पूजा जाई । 
चउके विशु हिदवाणोग्रा किड टिके कटहि नाई ॥ 
रामुन कबहु चेतिश्रो हृणि कहि न भिलै खुदाई ॥६। 
इकि धरि श्रावहि भ्रापणे इकि मिलि मिलि पुचहि सुख । 
इकन्हा एहा लिखिश्रा बहि बहि रोवहि दुख ॥ 
जो तिसु मावे सो थो नानक किश्चा मानुख ।७।।११॥ 


५ ॥1 


१ 


विशेष : ११ वीँंश्रौर १२ वीं श्रष्टपदियों में बाबर के भ्मक्रमण का जिक्रिदै। . 


बावर ने सन्‌ १५२१ ई° मे एेमनाबाद पर आक्रमण किया। इन भ्रक्रमणों में स्तरिमों एवं 
तत्कालीन शासको के भोगों भ्रौर एेश्वयो का वंन है श्रौर यह भी क्तायागया हैकि भोग 
कितने क्षणर्भगुर श्रौर श्रसार हैँ । अ्रतएव परमात्मा के भजन में लमना चाहिए । 


. श्रथं :-जिन (स्त्रियों )केसिरकौ मागमेंप्टीथी श्रौर उस मांगमें ( श्ुंगारके 


लिए ) सिन्दरुर डाला गया था, ( उनके } उन सिरो (की केशराशि ) कंची से मूडदी मर्द. 
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म्रौर धूल उड़-उड़ कर ( उनके गले तक पर्वती हैँ । ( जो ) महलों के भ्रंतगंत निवास करती 
थीं, ( उन ) श्रव बाहर (सरे लोगों के ) समीप बेठने का स्थान मी नहीं मिलता है ॥ १॥ 
है बाबा, नमस्कार हैः ( तु) नमस्कार है। हें श्रादि पुरुष (परमात्मा), 
तैरा श्रन्त नहीं पाया जाया जाता, (तू ) नाना भाति के वेज्ञ धारण कर देखता है ।¦ १ ॥ 
( वे स्त्रियां ) विवाहिता थीं ग्रौर ( भ्रपने ) प्यारे ( पतिर्यो ) के पस सूजोभित थीं । 
(वे) (उन) पालको मे बंठ कर्आाईथीं, (जो) हाथीर्दातके टुक्डोंसे जड़ी थीं। 
( उन स्तयो के ) उपर पानी छिडका जाता था ( ्रौर हीरे-मोती से ) जडे हए पसे ( उनके ) 
पास चमकते ये ॥ २ ॥ 
एक लाख ( रुपये ) तो उनके खड़े होने पर ( न्यौचावर किए जते थे ) श्रौर एक लाख 
रुपये उनके बैठने पर [ भ्र्थात्‌ उन स्त्रियों के ऊपर रुपयों की वर्षा होती थी । उनके उठने-बैरने 
पर लाख-लाख श्पये न्यौछावर किए जाते थे | ८ जो स्त्रियां ) गरी-दुहारे खाती थीं ग्रौर सेजों 
प्र रमण करती थी, ( उमके) गले मे रस्सी बड़ी हृई रौर ( उनकी ) मोती की लिया हट 
रही है1॥३॥ 
घन श्रौर यौवनं दोनो ही ( उन स्त्रियो के) वैरी सिद हुए, ( क्योकि उन्होनि ) 
भ्रयने रंग में ( उन स्त्रियोः को ) लंगा रक्ला था । ( ज॑ब परमात्मा की ) प्राज्ञा हई, तब यम- 
दूते ८ निर्दयी भ्रौर कूर सिपाहियो ) को हुक्म हरा ( नौर वे उने स्त्रियों की ) प्रतिष्ठा गंवाकर 
लेकर चल पड़े । ( श्रतएवं ) यदि उसे ( परमात्मा को ) श्रच्छा लगता है, ( तौ वह ) बड़प्पन 
देता दै श्रौर यदि ८ उसे ) श्रच्छा लगता है, ( तो वह ) सजा देता है ॥ ४ ॥ 
यदि पहले से हौ सचेत हए होते ( फरमत्मा का स्मरण किए होते ) तो क्यों सजा 
मिलती ? ( तत्कालीन राज्य कलवाल ) राजानं ने रंग रौर तमाशों के चवमें { श्रपने 
कत्तग्य का ) स्मरणःगंवा दिया, ( अर्थात्‌, इटकर बाबर कान तो मुकाबला कियासश्नौरन 
{प्रजाकीही रक्षाफी)। (इसी कारण ) (ञव) बाबर कौ दुहाई (श्रज्ञा) हो गई है, 
५८ जिसके फलस्वखूम ) कूमारे को भी रोटियाँ खाने को ( नहीं मिलती ई )॥५॥ 
एक ( मुसलमानों ) के ( नमाज का ) वृक्तखो गया है(नष्टलहो चुकादै) ओरौररएक 
(हिन्दु की ) पूजा भी जाती रही । धिना चौके के हिनदु-खियां कंसे स्नान करे, चंदन लावे 
{ श्रौर पूजा करं ) ? जिन (व्यक्तियों ने) कभी राम (नाम) नहींचेताथाः ( 3 ही श्रव 
मुसलमानों को प्रसन्न करमे ॐ लिए) खुदा" ( षब्द ) कहते है, (फिर भी जालिम) उन्हे खुदा' 
भी नहीं कहने देते ॥ ६ ॥ 


( जिन लियो के पति जीवित ) ( श्रपने ) घर लौट श्राए है, ( उनसे उनकी लिया ) 
मिल-मिल कर कुशल-मंगल ( सुख ) क! समाचार पुती द । कोई कोई (लिर्या, जिनके पतिबों 
को बाबर के नृशंस सिपा्हियो ने मार डाला है), ( उनके ) ( माप्य में ) यही लिखाहै किंवे 
बैठ-बेठ कर ( जीवन पर्यन्त अपने दुःखो पर ) रोती रहं । नानक कहते ह कि जो उते ( परमात्म 


को ) अ्रच्छा लगता है, वही होता दै; मनुष्य का क्या ( सामध्यं दहै) ?॥७॥११॥ 
। ` ` [१२। 


कहा सु लेल तबेला धोड़े कहा भेरी सहनाई । 
कहा सु तेगबद भाडेरडटि कहा सु लाल कवाई ॥ 


२६४ ] [ नानक कोणो 


कहा सु श्रारसीश्रा मुह बके एेे दिसहि नाहौ ।१।) 

इह जगु तेरा तु गोसाई । 

एक घडी महि थापि उथापे जर वंडि देवे भांई ॥ १॥रहाउ॥ 

कहु! सु घर दर मंडप महेला कहां सु बक सराई । 
1 कह! सु सेज सुलालो कषामणि जिसु वेखि नीद न पाई । 
न कहा सु पान तंबोलो हरमा होरश्रा छाई माई ।२॥ 

इसु जरि कारि घरी विगुती इनि जर घरी सुश्ाई । 

पापा नामहु होवे नाही मुग्र सायि न जाई॥ 

जिस नो श्रापि शुश्राए करता शसि लए धंगिश्राई 1 ३॥ 

कोटी ह पौर बरनि रहए जा मोरु सुण्न धादभ्रा। 
थान मुकाम जले बिज मदर मुखि सुचि कुदर स्लाद्ग्रा 
~: ` कोई मुगतुन होध्रा प्रधा किने न परल्रा लाईभ्रा ४! 

मुगल पटठाणा भरं संडाद रण महि तेग वगाई। 


० परोन्ही 'तुषक तारि चलाई श्रोन्ही हसति विड ।। 
¬ ` जिन्हे को जोरी दरगह्‌ फाटौ तिहा मरा आई ॥५॥ 
प इक हिदवारणी श्रवर तुरकाणी भट्श्रारी व्कुराणी । 


इकन्हा पेरण सिर शुर पाटे इकन्हा वासु मलारी ॥ 
जिम्ह्‌ के बके घरीनश्रादश्रा तिन्ह कि रेणि विहारी ।६॥ 
श्रापे करे कराएं करता किस नो प्रालि सुरखाईएे ॥ 
इषु सुु तेरे भाखे होवे किसथे जाइ सुद्राईे ॥ 
हुकमी हुकमि चलाए विगसे नानक लिखिश्रा पारे ॥७।।१२॥ 
( तुम्हरे ) वे खेल, भ्रस्तवल, घोडे कटां है? तुम्हारे नगड़े श्रोर शहनाहयां 
८ भी नहीं दिखाई पड़ रही है ), (वे) करार? तलवारोंकी स्यानं तथा रथकर्हारहै? 
यै लाल ( श्राकर्षक श्रौर रोबीली ) वर्दियाँ कहहै?वे दपंण भ्रौर वे सुन्दर मुख करहाट ? 
यहाँ तो नहीं दिखाई पड़ रहे है ॥ १॥ 
` „ (दहर) यहनजगत्‌ तेरा, तरी ( इसका} स्वामीरै। एक घड़ी भरभेतू इते 
'द्॑थापित करता है (श्रौर फिर ) नष्ट करता है । ( तु श्रपने इच्छानुसार ) सुवणं ( दौलतं ) 
भादयो को बाट देताहै।। १॥ रहाउ ॥ 
„~. (वुम्हारे) वे घर, दरवाजे, मंडप ( श्रौर) महल कहाँ है? (वे) सुन्दर सरां 
क्य ह ? जिसे देल कर नींद नहीं पड़ती थी; ( वह्‌ ) सुखंदायनी सेज ( श्रौर उसे सुशोभित 
करनेवाली ) कामिनी काँ. ह ? वे पान ( दैनेवाली ) तमोलिने श्रौर परदों में रहनेवाली 
स्त्रियां कहाँ है ? (वे सब ) माया की छाया (के समान ) ( विलीनो गर्ह) ॥ २॥ 
इस सोने ( दौलत ) के कारण बहुत से लोग नष्टहो गए (श्रौरं ) बहुत सेः इसी 
दौलत के कारण ( कूमागं में पड कर ) विलीन हो गए । ( यह धन ) बिना पाप किए ब्रात 
नहीं अरर मरने पर साथ भी नहीं जाता। जिसे ( हरिं ) स्वयं नष्ट करना चाहता है, 
( उसक्री ) ग्रच्छाइयो को. बलात्‌ ले लेताहै।३॥ 
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जब ( हिन्दुस्तान के निवासियों ने ) मीर ( बाबर ) को ( चढ़कर ) दौड़ते हुए सूना 

(तो) करोड़ों पीरों ने उसे रोकने के लिए ( टोने-टोटके किए ) । ( किन्तु उन टोने-टोटकों 
का कुछ भी परिणाम न निकला ) ( ओर बड़े-बड़े ) स्थान तथा निवास स्थान प्रौर वज्ज के 
समान ( सुदृढ ) महल जल गए; टकडे टुकड़े करके शाहजादे (कुवर ) (भटी में) मिला 
गए । (पीये के) (कागज के ) परचो से ( जिन पर टोने-टोटके लिखे गए थे ), कोई 

भी मुगल श्रंधा नहीं हुग्रा, (- भ्र्थात्‌ टोने-टोटकों से मुगलों का कुछ मो बाल-बांका नहीं 


ह्म्रा )॥४॥ 
मुगलो श्रौर पठानों में ( भयानक ) लड़ाई हुई । रण में तलवारं ( सुब ) चलाई गद । 


उन्होने ( मुशलों ने ) तान-तान कर तुपके चलाई ग्रौर उन्होने (पठनं ने ) हाथी उत्तेजित 
करके ( चिढ़ा कर) श्रागे बढाया । जिनकी चिद्धी ( परमात्माके) दर्बारसे फाडदी गई 
थी, अरे भाई, उनका मरना ( भावदयक हो गया ) ।. [ पंजाकं मे यह प्रथा प्रचलित है कि 
मौत के खबर की चिद्ी का सिर फाडदियाजाताहै |] ॥५॥ 

(जिन स्त्रियों कौदुदंशा मुगलोने की, उनमे. से) कुछ तो हिन्दुवानियां, कुछ 
तुरकानियाँ, कुछ भाटिनें ( भटटों की स्त्रियाँ ) रौर कुछ ठकू रानियां थीं । ( इनमें से ) कछ 
स्त्रियों ( तुरकानियों ) के ( बुरके ) सिरसे पैर तक फाड़ दिएु गए, (ग्रौर) कुछको 
( हिन्दू स्वरयो को ) इमान मे निवास मिला (्र्थात्‌ मार डाली गइ )। जिन ( स्त्रियों 
के सुन्दर ( पति) घर नहीं लौटे, उन ` (बेचारियों ) ने ( श्रपनी) रातं किस प्रकार 
काटीं?॥६॥ 

कर्ता (प्रमु) स्वयं ही करता श्रौर कराता है; ( उसकी बातें) किससे कह कर 
सुनाई जायं ९ ( हे प्रमु ), दुःखसुख ( सब ) तेरी ही राज्ञा से हते है; “ ( प्रतएव ) किसके 
पास जाकर रोया जाय ? वह हुक्म का स्वामी ( हरी )` (संभींको) (अपने) हुक्ममें 
घलाता है श्रौर विकसित होता रै; नानक कहते हैँ ( कि जो कछ उसका ) लिखा होता है 
(ही ) प्राप्त होता है।\७॥ १२॥ ` ` ` “ 


ओं . सत्तिगुर प्रसादि ॥ अपसा काफी, महला १, घर ८ ॥ 


असरपदीआ | [१३] ,.. 
, „< , जैसे गोडलि गोइली तैसे संसारा । 
्रडु-कमावहि श्रादमो बधि धरबारा ॥१।। 
जागहु जागहु सूतिहो चलिश्रा. बरजारा । १५रहा२॥! 
, नीत नीत धर बांवीश्रहि जे रहा होई 1 
पि पवं जीउ चलसी जे जारो कोई ।२॥ 
 श्रोही श्रोहौ किञ्मा करहु है होली सोई । 
`, बम रोवहृगो भरोस नो तुम्द॒ कठ. कडु रोई ।३५ 
धंधा पिट भई हो वुम्ह कूड. कमाबहु । 
रोह न सुणहो कतहौ तुम्ह्‌ लोक सुखावहं ।*॥, 
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जितस ते सुता नान॑का जागाए सोई । 

ञे धरु बू श्रापणा तां नीद न होई ।॥५॥ 

जे चलदा ले चलिश्रा किच सपे नाले । 

ता घतु संचहु देखि कं वृक बीचारे ।,६।॥ 
वरु करहु मलसूद लेह मत पच्योतावहूु । 
श्रउगरण छोड गुण करहु एेसे ततु परावह ॥५७॥ 
धरम भूमि सतु बोज्तु करि एेसी किरस कमावहु । 
तं वापारो जाणीग्रहं लाहा ले जावहु ।1५।) 
करमु होवं सतिगुरु मिले बूं षीचारा । 

नानु वलाणे सुखे नामु नामे बिउहारा ॥६॥ 
जि लाहा तोटा तिवे वाट चलदी भ्राई । 

जो तिसु भावे नानका साई वडिश्राईं ॥ १०।।१३॥ 

जिस प्रकार चारागाह में म्वाला (थोडे समयकेलिए होतादहै भ्रौर वह्‌ मालिक 
नहीं होता ), इसी प्रकार संसार है । (संसार के) ्रादमी (बड़े यत्नपुवंक ) ८ ग्रपना ) 
घर बार बनाते है, ( पर यह्‌ सब ) मूठ (व्यथं } हीकररहेर्है॥१॥ 

ए सोनेवाले जगो, जगो; वनजारा चला गया है । १ ॥ रहाउ ॥ 

यदि ( इस संस।र में) सदेव रहना हो, तभी नित्य रहनेवलि धर का निर्माण किया 
जाय । यदि कोई ( विवेको होकर }] समभे, तो ( वास्तविक बात यहहै किं] शरीर ढह 
जायगा भ्रौर श्रात्मा चला जायगा ॥ २॥ 

( अरे मनुष्य ), श्रफ, ्ओफ', ( दायहाय ) क्योकररहेहो? ( परमत्माद्यी) 
(वतंमानमे) हैश्रौर ( भविष्यमं) रहेगा; (उसी का क्रिया भ्रा सव कुछ होता है } । 
तुमतोउस ( मृतप्रणो) के लिए रोतेहो, ( किन्तु भला बताभ्रो }) तुम्हारे लिए कौन 
रोयेगा ?॥ ३॥ 

(हे) भाई; तुम भरट में प्रवृत्त होकर, व्ययं ही सिर पीट कर (कष्टपारहेहो)। 
वह ( मृत व्यक्ति) किसी भी प्रकार ( तुम्हारे रोनै-धोने को ) नहीं सुन सकता, तुम संसार 
को ( यह्‌ सब रोना-चिल्लाना } सुना रहे हो ॥ ४॥ 

नानक कहते हैँ कि जिस ( परमात्मा के }) द्वारा { वह) ( अज्ञान में) सुलाया 
गया है, वही उसे (ज्ञानम) जगा सकता है। जो मनुष्य { श्रपने वास्तविक ) धर क्रो 
पहचान लेता है, उसे फिर ( मोह ) निद्रा नहीं भ्राती है ॥ ५॥ 

जो (प्राणी) (इस संसारसे) चलते हृए (श्रषने) साथ कुर ( पारमार्थिक } 
सम्पत्तिले कर चलता है, ( उसकी उस सम्पति को }) देख कर, उसी धन का संग्रह करो 
( ओर उसी सत्य-धन के ऊपर } व्चिार कर, समभने (कौ चेष्टा करो )॥ ६॥ 

( हे साधक, तुम }) ( सत्य धन ) का व्यापार करो, ( ग्रौर श्रपने ) प्रयोजन, लक्ष्य 
को (सिद्ध करो ); ( यहाँ ) परछता्रो मत । अ्रवगरुणो का त्याग करो श्रौर णो को ( ्रहण } 
करो; दस प्रकार ( परमात्मा रूपौ } तत्व को प्राप्त करो ॥ ७ ॥ 
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घम को भूमि बनाभ्रो ( श्रौर ) सत्य का ओज ( बोग्रो); इस प्रकार की कृषि करो । 
तभी ( तुम } ( सच्चे ) व्यापारी जाने जाभ्रोमे ग्रौर लाभ लेकर जाभ्रोभे ॥ ८ ॥ 

( यदि परमात्माकौ } कृपा हो, तभी सदूगररु मिलता है ग्रौर तभी ( बह ) विचार 
समभता है, नाम की व्याख्या करता है, नाम ही सुनताहैश्नीर नामका ही ष्यवहार करता 
है॥ € ॥ 

जिस प्रकार लाभ ( सुख) होताहै, उसी प्रकार नुकसान (दुःख) भी होता 
है; यही परम्परा चलती श्राईदहै। हे नानक, जो कुछ उसे श्रच्छा लगतारहै, बही कडार 
है ॥ १०॥ १२३॥ 

| | १४ | 


चारे कुंडा दृढीश्रा को नीम्ही मेडा। 

जो तुधु मावे साहिबा तु म हर तेडा ॥१॥ 

दरु बीमामे नीम्हिकोकं करी सलामु। ` 

हिको मैडा तु घी साचा मुखि नामु ।।?।रहाउ॥ 

सिधा सेवनि सिघ पीर मगहि रिधिसिषि। ६ 

मै इकु नासु न वीसरे साचे गुर बुधि ।।२॥ न 
जोगी भोगो काड़ी किभ्रा भवहि दिसंतर। "` `: ^: 
गुर का सदु न चौन्हही ततु सार निरंतर ॥३॥ 

पंडित पाधे जोईसौ नित पड़हि पुराखा । 

श्र॑तरि वसत्‌ न जारनी घटि ब्रहमु लुकारा ॥४॥ 

इकि तपसी बन महि तपु करहि नित तीरथ वासा । 

भ्रापु न चीनहि तामसी काहे भए उदासा ।५॥ 

इकिं चिदु जतन करि राखदे से जती कहावहि । 

बिनु गुर सनद न दयुटही रमि भ्रावहि जाहि ।\६। 

इकि भिरही सेवकं साधिका गुरमती लागे । 

नासु दानु इसनातु हद्‌ हरि भगति सु जागे ।७॥ 

शुरते दरु घर जाखर सो जाई सिब्राणे । 

नानक नासु न वीसरे साचे मनु मानै ।।८।१४॥ 

(हेभ्रमु) (मैने) चारों श्रोर दृ, ( विन्तु पे यह्‌न्ञाव हमा कि ) मेराकोई 
नहीं है । हे साहब, यदि तुमे श्च्छा लगे, ( तो मँ बताङंगा ) कितुमेरा है भौर म तेरा 
हुं | १॥ 

। ( तु छोडकर ) मेरे लिए ( शौर कोई ) दरवाजा नहीं है; ( मला बताग्रो, मेँ तुमे 
छोडकर ) श्नौर किसे सलाम कं ? मेरा एक तु ही घनी ( मालिक } है तेरा सच्चा नाम 
(र्म) मुख से जपता हं ।॥ १॥। रहाउ ॥ ` (ॐ | 

( बहुत से लोग) सिद्ध, पीर ( बनने के लिए) सिद्धोकी सेवाकंते है (भोर) 
ऋद्धि-सिद्धि ( अ्ादिक शक्तियाँ ) मांगते है । ( किन्तु, हे प्रमु), (मेरी यहीर्माग है कि) सच्चे 
ग्रु कीदी हुई बुद्धि द्वारा मुके एक तेरा नामकमीन मूले ॥ २॥ 

ना० वार कार रेन 
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. योगी, भोगी ({ तथा ञ्नन्य) वेशभूषा धारणकरने वाले ( फकोर ) किस निमित्त 
देश-देशान्तरो में ज्रमण करते रहते हँ ? (वेलोग) नतो गुरु के शब्द को पहचानते रै. भरौर 
न एकरस ( निरन्तर ) सार तततव ( परमात्म-तत्तव ) को ही { पहचानते है ) ॥ ३ ॥ 

१डित, पढ़निवाले रौर ज्योतिषी नित्य पुराण पदृते है । ८( किन्तु वे लोग) हृदय में 
( स्थित } वस्तु तथा घट-घट में भ्रन्तर्हित ब्रह्म को नहीं जानते है ।॥ ४॥ 

कुछ तपस्वी वन मे तप करते हँ श्रौर तीथं स्थानों में निवास करते ्हु। (कन्तु वे) 
तमोगुण श्रपने भ्राप को नहीं पहचानते; ( वे ) किस लिए विरक्त हए हँ ? ॥५॥ 

कुछ (लोग ) वीयं की यल से रक्षा करते है, वे यती कहलाते हँ ! ( किन्तु ) भिना 
गरु के शब्दके (वे) मुक्त नहीं होते; वे ( घंसार-चक्र मे ) भटक कर श्राते-नाते रहते है 
( जन्मते-मरते रहते रँ ) ॥ ६ ॥ 

कुछ गृहस्थी सेवक, गर द्वारा कौ गई बुद्धि मे लगकर साधन सम्पन्न ( होति हैँ ) (वे) 

नाम, दान भ्रौर स्नान (कौ रहनी को ) टद्‌ करके हरि की भक्तिमे जग गए ह ।। ७॥ 

गुरु से ह ( अपने वास्तविक ) दरबाजे रौर धर ( का पता ) जाना जाता है, 
( जिसे ) भ्रागे जाकर मनुध्य प्रास्त कर नेवा है । हे नानक, ( यदि हरि का } नाम विस्मृत न 
हो ( निरन्तर स्मस्ण रदे )+तो . सत्य ( हरी ) से मन मान जाता है ( प्रौर शान्ति प्राप्त हो 
जाती है) । ॥ 5 ॥ १४॥ । 


मनसा मनहि समाई ले भउजलु सचि तरणा । 
भ्रादि ज्गादि दशश्रालु तु ठाङकर तेरी सरणा ॥१॥ 
त दातौ हम जाचिका हरि दरसतु दीजे। 
गुरमुलि नामु धिभ्राईे मन मंदरं भोजं ।1१। ।रहाड।। 
कृडा लालच छाडोएे तउ सानु पार । 
गुर कं सबदि समाद परमारशु जारे ।२॥ 
इह मनु राजा लोभीश्रा लुभतउ लोभाई। 
गुरभुखि लोभ निवारीरे हरि सिउ बरि श्राई ।३॥ 
कलरि खेती बीजीएे किड लाहा पाव) 
मनमुखु सचि न मीन कड्‌, कूड गडावे ॥४। 
लालन ध्योडहु॒भ्रषिहो लालचि इलु भारी । भ 
साचौ साहिब मनि वतसे हमे विखु भारी ।।५॥ ॥ 
~: -- - -.बुबिधा दचोद्धि कुवारड़ी मूतहूमे भाई } -. 
२ श्रहिनिति नामु -सलाहीएे सतिगुर सरसाई ।६॥ 
। भनभुख पथरु तेतु है गु जीबरु शीका । 
जल महि केता रालोएे भ्रम भ्र॑तरि सुका ।।७॥ 
हरि का नामु निघातु है परे शरुरि रीरा) 
नानक नामु न वीसरं मयि ब्रमृतु पीनाः ।८।१५॥ 
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वसिनाभ्रों को मन में समाहित करके ( लीन करके ) सत्य के द्वारा संसार-सागर 
तराजाताहै। (हे प्रमु), तु प्रारम्भ से श्रौर युग-युगान्तरो से दयाचु हैः (तु) (मेरा) ठक्रुर 
(स्वामी) है, (म) तैरीक्षरणमेंहं॥१॥ 

(हे प्रमु, ) तु दाताहै, हम ( तेरे) याच्कर्ह, है हरी , हम दर्शन दे । प्र कि शिक्षा 
दवारा नाम काध्यान करने से मन रूपी मंदिर ( भक्तिसे) भीज जाता है॥ १॥ रहाड ॥ 

( यदि साधक ) भट श्रौर लालच त्याग दै तभी ( वह) सत्य ( परमात्मा ) को 
पहचानता है । ( यदि दिष्य ) गरु के शब्द मे समाहित हो जाय ८ निमभ्र हो जाय ), तभी वह 
परमाथं को जानता है ॥ २॥ 

यह मन ( उस लोभी ) राजा (के समान ) है, ( जो ) लोभ मे ललचता रहता है । गुर 
को शिक्षाद्वारालोम कानिवारण करोभ्रौरहरि से (प्रीति) प्रगाढकरलो॥ ३ ॥ 

ऊर भरमि ( रेतीली जमीन ) मे ( यदि) कृषि बोई जाय, तो क्यालीभप्राप्तहो 
सकता है ? मनमुख सत्य से नहीं भीजता है, ( द्रवीभूत नदीं होता ) । वह भा है भ्रौर भट 
मेही ( श्रपने को )गाडता है ॥ ४॥ 

ए भ्रन्धो, ( मायाच्छन्न मनुष्यों ) लालच छोड़ दो; लालच मे ( बहत } भारी दुःल है । 
( यदि } सच्वा साहब ( परमात्मा ) मन मे बसता है, ( तो ) श्रहंकार का विषं भरं ` आत्ता 
दै ॥ ५॥ 

हे भाई, दुबिषा के कुमागं को छोड दो, ( नहीं तो ) सूटे जाभ्रीगे । दूर कौ शरण 
मे पड़्कर श्रहनिक् नाम की स्तुतिकरो॥६॥ ` 

 मनमूख पत्थर को चदान है, (श्र्थात्‌ जड़ है ); उसके नीरस ( फीके ) जीवन को 
धिक्कार ह । ( जिस प्रकार पत्थर को ` शिला को कितना हौ ) जलं मे रला जीय, किन्त 
( उसका ) भौतरो भाग सुखा ही रहता दै, ( उसी प्रकार मनमुख को कितने ही सन्दर उपदे्ष 
दिए जायं, किन्तु उसका ) ्राम्यन्तर ( भ्रन्तःकरण ) युष्क ही रहता है ॥ ७॥ ॥ 
,  हरिकानाम ( समस्त सुखो, एेवर्यो का ) माण्डार है; पूणे गुरु ने ( इसे )धरदान ङा 
है। है नानक; ( जिन्हे ) नाम नहीं विस्मृत होतादहै (वेदी इसे). मथ कर भ्रभृ पते 
हैँ ॥ ८ ॥१५॥ | 


| १६ 
चले चलशहूएर वाट वटाडृ्रा । 
धु पिटे संसार सनु न भाहघ्रा ॥ १॥ ध ध 
किश्रा भवीएे का दृढे गुर सबदि दिखाद्प्रा।,. - `: ~ : 
ममता मोह विसरजिन्रा श्रषने घरि भाद्ग्रा ॥ १।रहार॥ - 
` - सचि मिले सचिभ्रार कडि न पारदे । -- =. 
- सचे सिड चितुं लाइ बहूहि न भ्राईएे ।२॥ | 
` भोड्मा कड किञ्चा रोकहु रोई न जार्हू । 
` .रोषहु सनि सलाहि कमु पाह ।।३॥ 
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हुकमी वजहू लिलाइ श्रादश्रा जारौएे । 
लाहा पले पाइ हुकमु सिञारीएे ॥।४॥ 
हृकमो पेधा जाई दरगह भारीएे । 
हृकमे सिरि मार बंदि रबारणीएे ॥५॥ 
लाहा सचि निश्राड मनि वसाईएे । 
लिखिश्रा पले पाइ गरब वजरादणे ॥६॥ 
मनमुखीभ्रा सिरि मार वादि खपाईएे । 
ठगि भुठौ कूडग्रार अंम्हि चलाई ।७॥ 
` ›` `. साहिब रिद वसाईइ न पदयोतावहौो । 
” ˆ ˆ ` शुनहां बखसरहारु सबदु कमावहो ।८।। 
` नानक में सन्तु गुरभुखि धालीएे । 
मै तु बिनु श्रवर न कोड नदरि निहालीरे ॥६।।१६॥ 
चलनेबाले ( मुसाफिर ) (श्रपना ) रास्ता श्रदल-बदल कर चलते स्हते है । संसार 
~ (व्यथं के ) प्रपंचो में पड़ा रहता है, ( उसे ) सत्य ( परमात्मा } प्यारा नहीं लमता ॥ -‡ ॥ 
( तुम ) क्यों ( व्यथं ) भक्ते हो ? क्यो (व्यथं) दूते हो ? गुरं के शग्ड द्वारा 
-.( परमात्मा ने भ्रपने म्रापु को ) दिखा दिया है । ( सच्चा शिष्य ) ममता श्रौर मोह क्रा विसज॑न 
करके ( श्रपने वास्तविक } घरमें्रागयादै॥ १॥ रहाउ॥ 
सत्य परमात्मा सत्य द्वारा मिलता है, भूठ से नहीं पाया जाता है, ( एे साधक ), सत्य 
( परमात्मा ) से ही चित्त लगाग्रो, ( ताकि इस संसार में ) फिरनश्राभ्रो ॥२॥ 
, मृत व्यक्ति के लिए क्यों रोते हो ? ( तुम ) रोना भी नहीं जानते । सत्य ( परमात्मा } 
की स्तुति करने मे रोग्रो, ( जिससे उसके ) हुक्म को पहचान लो ॥ ३ ॥ 
| .. (जोहर के) हृक्म भें तनस्ूवाह ( भक्तिदान ) लिखा केश्रायाहैः (उसी का इस 
संसार में ) श्राना ( जन्म लेना ) ( सा्थंक ) समो । ( जो ) ( परमात्मा के ) हुक्म को मानता 
है, ( उसके ) पल्ले ( नाम रूपी ) लाभ पड़ता है ॥ ४ ॥ 
( यदि हरी को ) श्रच्छ लगे, तो क्म में ही ( पुण्यात्मा ) दरबार मेँ प्रतिष्ठा के वस्त्र 
( सिरोपा } पहनता है नौर हुक्म के ही ग्र॑तगंत ( कुछ पापी मनुष्यों के ) सिर पर परमात्मा के 
बन्दीखने में मार पडती टै ॥ ५ ॥ 
सत्य न्याय का वह॒ लाम मिलता है कि ( परमात्मा को) मन में वसा लिया जाय। 
यदि श्रहंकार को गंवा दिया जाय, ( तो परमात्मा द्वारा } लिखा हुप्रा ( सुन्दर भाग्य ) पल्ले 
पड़ता है ॥ ६ ॥ 
मनमूखो के सिर परमार प्डतीहग्रौर भग्डेमदही (वे) खप जति हैँ । शूरौ 
( दुनियां ) ठगी जाकर ल्रुटी जाती है (श्नौर ) बाँध कर चलाई जाती है॥ ७॥ 
( जो ) साहब ( परमात्मा ) को ( भ्रपने) हृदय मे बसाता दहै, उसे पछ्ताना नहीं 
पडता । ( यदि ग्रुरु के) शब्द की कमाई की जाय, ( तात्पयं यह किं उख पर भ्राचरण किया 
जाय), (तो हरी ) ( समस्त ) गुनाहो ( पो ) कोक्षमाकरदेताहै॥८॥ 


-“ 1. 
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नानक (तो उस ) सत्यकोर्मंगताहै (जो) गुरुं की शिक्षा द्वारा. कमाया जाताहै), 
मेरेतो तेरे बिना भ्रौर कोई नहीं है, ( श्रपनी ) कृपा-ष्टि से मुके देख ले ॥ ६ ॥ १६॥ ;. . 


| १७ | 
क्िग्रा जंगतु दूढो जाई मे घरि बतु हरीग्रावला । । 
सचि टिक घरि राइ सबदि उतावला ॥१॥ ` 
जह देखा तह सो श्रवरु न जाखीएे । 
गुर की कार कमाई महलु पारणोएे । १।।रहाउ॥ 
श्नापि मिलावं सच्च॒ ता मनि मावर्ह । 
चले सदा रजाई भ्रकि समावई ॥२॥ 
सचा साहिब मनि वसे वसिश्रा मनि सोई । 
श्रापे दे वडिश्रा्दृश्रादे तोटिन होई ॥३॥ 
श्रबे तवे की चाकरी किंड दरगह्‌ पावें । 
पथर की बेड़ी जे चे भर नालि बुडावे ॥४॥ 
भ्रापनड़ा मनु वेचीएे सिरु दीजे नाले । 
शुरमुखि वसतु पाणी श्र॑पना घर भाले ।॥५॥ 
जंमण मरणा श्राखोएे तिनि करते . कश्च । 
श्राप गवाइम्मा मरि रहै फिरि मररगुं न थीभा ॥६॥ 
साई कार कमावरी धुर की फुरमार । . 
जे मनु सतिगुर दे मिले किनि कीमति बाई ॥७॥ 
रतना पारु सो धरो तिनि कोमति सई । - 
नान साहिञ्च मनि वतसे सथो वडिश्राई ॥८।।१५७॥ 
नै जंगल मे ( परमात्मा को ) क्या दूढने जाडं ? मेरे घरमे ही हराभरा जंगल द। 
( गरु के ) शब्द द्वारा मन में सत्य सीघ्र ही टिक जातादटै + १॥ 
(मै ) जहाँ देखता हूं, वहां वही ( हरी ) है; (र्महरीष्ेषठोड़कर) श्रौर को 
नहीं जानता । गुर के कायं को करने से. ( हरी का ) महल पहजानः जाता है ॥ १ ॥ रहाड ॥ 
यदि स॒त्य ( परमात्मा ) स्वयं भ्रपने से ( साधक को ) मिलादे, तभी ( उसे-साधक 
को ) ( सत्य ) प्रिय लगवा है । ( सत्य प्रिय लगने से ) ( वह ) ( परमात्मा कौ ) मर्जी के 
भ्रनुसार चलता है, ( जिसके फलस्वरूप ) ( वह ) ( हरी के ) भगम समा जाता है ॥ २॥ 
( जिखके ) मन भें सच्चा साहब ८ हरी ) निवास करता है, ( वह ) ( भ्रपने ) मन 
मे ही निवास करता दै, ( अर्थात्‌ सका मन हरी स्वल्प हो जाता है भ्रौर शिष्यउसी में 
स्थित होकर परमात्मा का निरन्तर सुख लेता रहता हैः । (हरी) स्वयं ही बड़ाई प्रदान 
करता है, उसके देने मे किसी प्रकार की कमी नहीं श्राती ॥ ३ ॥ 
जनह “्रबे तवे" ( कहकर सम्बोषित क्रिया जाता है) (एसी) नौकरी (के 
वाले, संसार मं आऽ पृष्षों को किस क्रकार ८ परमतत्मा का ) दरवाजा प्राप्त दो सक्ता 
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दै ? पत्थर को (लदी) नावम जो ( व्यक्ति) चदृगा; (तो वह) (उसके बोफसे) इतर 
जायगा ।॥ ४॥ 

( जब ) श्रपना मन ( ग्ररुके पास) बेच दिया जाय, (श्रौरसाथही) (गररको) 
( भ्रपना) सिर भी सौप दिया जाय, (तब) गुरु के उपदेश द्वारा भ्रपना घर दंढने पर 
( वास्तविक ) वस्तु को पहचान होती है ॥ ६ ॥ 

( जिसे हम ) जन्मना, मरना कहते है, ( उते ) कर्तार ( हरी ने) ही ( निर्मित) 
कियाद । पदि ( श्रपने ) श्रापेपन ( ्रहंभाव) को नष्ट करके मर जाया जाय, तो फिर 
मरना नहीं होता ॥ ६॥ 

बही कायं करना चाहिए, ( जिसे करने की }) वास्तविक ( भ्रसली हरी ने ) श्राज्ञा 
दे रक्छीदै। (यदि) सदुगरुरुको मन (कीमेँटचद़ाकर) मिलाजाय, तो फिर कोई 
उसको कीमत नहीं षा सकता ॥ ७ ॥ 

वदी धनी ( मालिक ) रलों (गरुण) को परखने वाला दहै; उसी ने कौमत पाई 
है। हि नानक, ( जिसके ) मन मे साहब ( हरी ) बसता है (उसी के पास ) सच्ची बडाई 
दै॥ ८ ॥ १७॥ 


[ १८] 
जिनी नामु विसारिघ्रा दूज भरमि भुलाई । 
भसु छोडि डाली समे किप्रा पावहि छाई ॥१। 
बिनु नावे किड धटुटीएे जे जाश कोई । 
गुरमुखि होई त शुटीएे मनसुखि पति खोई ॥ १।रहाउ॥ 
जिनी एको सेविश्रा पूरी मति भाई } 
भ्रादि जुगादि निरंजना अन हरि सररणाई ॥२॥ 
साहिब भेरा एक है श्रवरु नही भारं । 
किरपा ते सुषु पाहश्रा साचे परथारं ।३॥ 
` शुर बिनु किन न पाद्रो केती कटै कहाए । 
` भ्रापि दिखावे वाटं सची भगती टृडाए ।४॥। 
भनसुख जे समशाईे भो उभडि जाए । 
, बिहु हरिनासु न छुटसी मरि नरक समाए्‌ ॥।५॥। 
जनमि मरे भरमाईरे हरि नासु न लेवें । 
ताकौ कोमति ना पं बिनु गुर की सेवे ।॥६॥ 
- जेही सेव करार्दएे करणी भो साई । 
श्रापि करे किसु भ्राखोएे वेखे वडिश्राईं ।1७॥ 
गुर की सेवा सो करे जिसु श्रापि कराए । 
- बानक तिर डे दुटीएे दरगहू पति पाए ॥८।।१८॥ 
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जिन्होने नाम को भरूलादिया है, (वे) द्रेतभावकेश्रममें भटक रहेहै। जो 
मूल ( परमात्मा ) को छोड़ कर डालियों (सांसारिक प्रपंचो ) मे लग गए, (वे) क्या 
पावेगे ? खाक !॥ १॥ 

बिनानामके (कोई) कंसे द्ृट सकता है ? (जो कोई ) जानकार हो, (वही इस 
बात को टीक-टीक ) समभ सकता है । ( यदि कोई) गर हारा शिक्षा प्राप्त करे, (तो 
वही ) मुक्त होता है, मनमुख ( श्रपनी ) प्रतिष्ठा खो देता है ॥ १॥ राड ॥ 

जिन्होने एक ( परमात्मा ) कीसेवाकी दहै, हे भाई, (वे) पृं बृद्धिके हैँ । निरंजन 
( हरी ) श्रादि ( काल ) तथा युग-युगान्तरो से ( विराजमान ) है । (हम) दाख हरी की शरण 
मेश्राएर्है॥२॥ 

हि भाई, मेरा साहब एक दै प्रौर दूसरा कोई नहीं है । सच्चे ( परमात्मा ) के दरवाजे 
{ परथाई ) पर उसकी कृपा से सुख प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

( चोहे } कितना ही कहा कहाया जाय, ( किन्तु ) ग्रु के बिना ( हरी कौ) किसी 
ने भी नहीं प्राप्तं किया है 1 ( परमात्मा ) श्राप ही रास्ता दिखाता है ग्रौर ( हमे ) 'सच्वी 
भक्ति दृ कराता है ॥ ४॥ 

भनमुखं को यदि समाया भी जाय, तो भी ( वह ) कुमागं में ही जाता है। . बिना 
हरिनाम के ( मनुष्य ) मक्त नहीं होगा, मरने के पञ्चात्‌ वह नरक में प्रविष्ट होता 
है ॥ ५॥ 

( इस प्रकार ) ( वह ) जन्मता मरता रहता है (रौर ) (्रावागमनके चरमे) 
भटकता रहता है; ( वह ) हरि का नाम नहीं स्मरण करता । विना ग्रुरु की सेवाके ( हरि 
की दृष्टि में ) ( उसकी ) कोई कीमत नहीं पड़ती ॥ ६ ॥ 

( हरि } जो भी सेवा करावे, वही हमारी सच्ची ( करनी ) होती है । ( हरी ) राप 
ही सब कुछ करता है; ( भ्रन्य ) किसी को क्या कहा जाय ( कि वह कुछ करने वाला है ) 

( परमात्मा स्वयं ही ) भ्रपनी महत्ता देख देख कर (प्रसन्न होता है) ॥ ७ ॥ 

(परत्मा) जिससे स्वयं (सेवा) कराता है, वही यर कौ) सेवा करप्सकता है, (अन्य 
कोई भी नदी) । -नानक कहते हँ कि (ग्रु को) सिर भ्रपित कर (शिष्य) (संसारम) इटा है 
आओरौर हरी के) दरवाजे पर प्रतिष्ठा पाता है ॥८।॥१०॥ र 


ध [ १४ | 
रूडो ठाकुर माहरो रूड़ी गुरबारी । 
बड़े भागि सतिगुर मिले पारईरे पदु निरेबारी ॥१॥ 
मै श्रोल्हगोग्रा श्रोल्हगी हम खोर थारे । 
जिउ तु राखहि तिउ रहा मुखि नामु हमारे ॥ १।रहाउ॥ 
दरसन को पिश्रासा घरी भारौ भनि मारे 1 
मेरे ठाकुर हाथि वडिश्राईश्रा मारे पति पाईरे ।२॥ 
साड इरि न जारीषे श्रतरि है सोई । 
अह वेला तह रवि रहे किनि कोमति होई ॥३॥ 
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श्रापि करे प्रापि हरे वेख बडिश्राई । 

मुरमुखि होई निहालीरे इड कीमति पाई ।४॥ 
जोवदिश्ना लाहा मिले गुर कार कमावे । 

पूरबि होवे लिखिग्रा ता सतिगुरु पावें ।।५॥ 

अनभुख तोटा नित है भरमहि भरमाए 1 

मनमुख प्रु न चेतई किड दरसनु पाए ॥६॥ 

ता जगि श्रादभ्रा जारीएे साच लिव लाए । 

शुर भटे पारसु भए जोती जोति भिलाए ।।७॥ 
श्रहिनिसि रहै निरालमो कार धुर को करणी । 
नानक नामि संतोखीग्रा रति हैरि चरणी ।।८।।१६॥ 

अरा) स्वामी सुंदर म्नौर प्रवीण अ्रथवा प्रसिद्धै, ग्रुरु की बाणी भी सुन्दर है। 
बढ़े भाम्य से सद्गुरु मिलता है (भौर सदृगरु के भिलने पर) निर्वाण पद (चतुथं पदः मोक्ष पद) 
कृ प्रति होती है ॥ १॥ 

। प्रमु), पै (तरे) ठे वत्तंन मांजनेवाले नौकर का द्ुठा मांजनेवाला नौकर हैं । 
दूम तरे छट दासर्है। तरु लैसे रलता है, वेसा ही (भे) रहता है, मेरे भुल मँ तेरा ही नाम 
ह ॥ १॥ रह्ड ॥ 

(तरे) दशंन की बड़ी प्यास (उत्कट अरभिलापा) है, तुभे श्रच्छा लगे, तभी तु मन को 
श्रच्छा लगता है । मेरे ठाकुर (परमात्मा) के हाथमे ही बड़ाई है; (उखकी) श्राज्ञा से प्रतिष्ठा 
प्राप्तहोती है ।॥ २॥ 

सच्चे (हरी) को दर नहीं समभना चाहिए, ग्र॑तर म (हृदय के श्र॑तगंत) वही 
(विराजमान) है । ( मँ ) जहां देखता ह, वहीं (बह) रम रहा है; (उसकी) कीमत किस प्रकार 
हो सकती दहै ?॥३॥ 

(प्रभु) श्रापही (निर्माण) करताहै भ्रौरश्रापही हरण करता है, (संहारं 
करता है )। (मौर श्रापं ही श्रपनी ) बड़ाई ( महत्ता ) देख कर ( प्रसन्न होतो है )। गुरु 
की चिलः द्वारा ( वीक्षित ) होकर, ( परमात्मा ) देखा जाता है ( भ्नौर ) इस प्रकारं (उसकी) 
कीमत प्राप्त होती है ।1४॥ 

‹जो)गरुरुका कायं करतादै, उसे जीविताक्स्थामें ही ( मोक्ष) लाभ होता है। 
यदि पूवं से ही (भाग्य मे) लिखा हो, तभी सद्ग प्रास होता है ।॥ ५॥ 

मनमुखों को नित्य घाटा है, ( वे अपने मन्द कर्मो हारा ) भटकाए हृए ८ सदेव ) 
भटकते रहते है । भरन्या ( विवेकदीन ) मनमूख (हरी को) नहीं चेतता है; (मला वह उसका) 
दरशन कंसे पा सकता है ? ॥ ६ ॥ 

तभी ( मनुष्य का ) जगत्‌ में भ्राना (जन्म लेना) (सायंक) समभना चाहिए; (जब) 
(वह) सत्य (परमात्मा) के एकनिष्ठ घ्यान मे लग जाय । गुरसे मिलने पर (शिष्य) पारस- 
पत्थर (के रूप मं) (परिवत्ति) हो जाता है भ्रौर (परमात्मा कौ प्रम) ज्योति मे (अपनी) 
ज्योति मिलाकर (एक हो जाता है) ॥ ७ ॥ 
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। (उपरक्त व्यक्ति) श्रहनिश निलंप रहता है, (मरौर प्रारंभ से परमात्मा द्वारा) नियत 
कायं करता है । नानक कहते है कि (वहं परुष) नाम में हौ संतुष्ट रहता है श्रौर हरि के 
चरणों में श्रनुरक्त रहता टै ॥ = ॥ १६ ॥ 


| २० | 
केता भ्राखरु भ्राखीएे ता के प्रत न जाणा । 
मै निधरिश्राधरएकतु मे तारु सतारा ॥ १॥ 
नानक की भ्ररदाति है सच नामि सुहेला । 
भ्रापु गदृग्रा सोभो परं गुर सबदी मेला । १। रहाउ॥ 
हउभे गरब गवाईएे पाईे वीचार । 
साहिब सिड मनु मानिभ्रा दे साच भ्रधार ॥२॥ 
श्रहिनिसि नामि संतोखीश्रा सेवा सन्तु साई । 
ता कड बिधनु न लागई चाले हुकमि रजाई ॥३॥ 
हृकभि रजाई जो चले सो पवे लजाने । 
छोटे ठवर न पाइनी रले जूटाने ॥(४॥ 
नित नित खरा समालीएे सन्तु सउदा पार्ईपे । 
खोटे नदरि न भ्रावनी ले भ्रगनि जलाईशे ।।५॥ 
जिनी भ्रातसु चीनिभ्रा परमातसु सों । 
एको भ्रमृतु बिरखु है फलु भ्रमृतु होई ।६॥ 
रमतु फलु जिनी चासिना सजि रहे परषां । 
तिना भरमु न भेदु है हरि रसन रसां ।\७॥ 
हक मि संभोगो ग्राइ्रा चलु सदा रजाहं । 
भ्रजगसिश्रारे कड युखु नानकं सनु भिले बडाई ॥५।।२०॥ 

कितना ही कथन क्योन किया जाय, (उख हरी का) भरन्त नहीं जनि सकता। 
मुभ निराधारकाएकतु है भ्राषार है, (इससे) मुभे प्रबल बल है ॥ १ ॥ 

नानक की एकं प्रार्थना {(भरदास) है कि सच्चे (परमात्मा के) नाम द्वारा सुखौ 
(होऊं) । श्रहंकार के नष्ट होने पर, (वास्तविकता को) सूक भ्रा गई (प्रौर) गर के शब्द दवारा 
(परमात्मा का) मिलाप हो गया ॥ १ ॥ रहाड ॥ 

(दि) श्रहंकार का गवं मिटा दिया जाय, (तो ) (परमात्मा के) विचार की प्राप्ति 
होती है। (भरा) मन साहब से मान गया है; (साहब ने) (मुके) (अपने नाम का) सच्चा 
भ्राधारदेदियादहै।। २॥ 

भरहमिश नाम मं संतुष्ट रहना, यही सञ्वौ सेवा है * (ज परमात्मा के) हम श्रौर 
इच्छा (के अनुसार) चलता है, उपरे (किसी प्रकार का) वित्र नही लगता ॥ ३ ॥ 

( जो व्यक्ति ) ( परमात्मा के ) क्म भौर इच्छा ( के भ्नुसार ) चलता है, ( वह खरे 
सिक्के की भाति परमार्मा के ) जाने मँ ८ प्रामाणिक ) सममा जाता है । खोटे (सिक्के) को 

नाण बाण फा०-३६ 
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(परमात्मा के खजने मे) स्थान नहीं प्राप्त लेता, वह्‌ ड्ुठे (खोटे सिक्को) के साथ मिल जाता 
टै ॥ ४1 

नित्य प्रति खरा (सिक्का) संभाला जाता है ग्रौर सच्चा सौदा कियाजार्ताहै। खोटे 
(सिक्के) (परमात्मा की) निगाह में हौ नीं राते (ग्रौरवे) लिये जाकर भ्राग में तपाएु जति 
ह ।॥५॥ 

जिन्होने श्रार्म-साक्षत्कार करलियाहै, वे परामत्मा कहीरूप) होजति है, 
(क्योकि) एक (हरी) रमत का! वृक्ष है, (जिसमे) फल भी श्रमृत के ही लगते दँ । ६ ॥ 

जिन्होने (परमात्मा के) अ्रमृत फल को चख लिया है, (वे) सत्य (परमात्मा) मं ही 
तृष हो जति है । रसे (मनुष्यों मे) न (किसी प्रकार का) नमह ग्रौर भेद है, (उनकी) जिह्वा 
हरिर मे रसथुक्त हो गई है ।॥ ७॥ 

ततु श्ुभकर्मोकेफलसे) (परमात्माके) हृक्मसे संयोगवरा (इस संसारम) श्राया 
ड, (अतएव) सदेव उसको मर्जी के अनुसार चल । हे प्रभु), भवग्रुणी व्यक्ति को गरुण प्राप्त टो 
शरोर नानक को बड़ाई (के रूप मेँ) सत्य (प्राप्त हो) ॥ < ॥ २० ॥ 


। (२१) 
मतु रातड हरि नाई सनु वलाणि्रा । 
` लोका दा किश्रा जाइ जा तुघु भारिश्रा ।१॥ 
जड लगु जीउ पराण सतु धिश्राईएे। 
- लाहा हरि गुण गाइ मिले सुषु पारणे ॥ १॥रहाउ। 
सची तेरी कारं देहि ददश्राल तुं । 
हउ जीवा तु सालपहि मे टेक भ्रषारु तुं ।॥२॥ 
दरि सेवंक दरवानु दरद्‌ तु आशी । 
भमति केरी हैरानु दरदु गवाही ॥२॥ 
`` दरगह नामु हदरिं गुरेमुलि जारसी 1 
वेला सच पलवारषु सबदु पञछाखसो ॥।४। 
सतु सतोखु करि भाउ तोसा हरि नामु सेड । 
मनहू छोडि विकार सच। सच दे ॥५॥ 
सचे सचा नेह सचे लारा । 
भ्रापे करे निश्राउ जो तिसु भदभ्रा ॥६॥ 
सचे साची दाति देहि ददश्रालु है 1 
तिसु सेवो दिनु राति नासु भ्रमोलु है ।७॥ 
तर उतु हृड नीच सेवङ कांढीभ्रा 1 
नानक नरि करहु भिले सत्तु वाढीभ्रा ॥८।॥२१॥ 
(भेरा) मन हरिनाम मे अनुरक्तो गयारै; (मँ) सत्य (इरिका गुण) वणंन 
करत! हं । (यदि) मँ तुमे श्रच्छा लगता ह, (तो उसमे) संखार का क्याजातादहै?॥ १॥ 
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जब तक (शरीर में) जोव भ्रौरप्राण है, तब तक सत्य ( परमात्मा ) का ध्यान करना 
चाहिए । हरि के गुणगान करने) से लाभ प्राप्त होताहै ्रौर सुख की प्राप्ति होती 
है ॥ १॥ रहाउ॥ 

तेरी सेवा सच्चो होती है, हे दयालु, तु षा करके उस सेवावृत्ति को मुभे) प्रदान 
कर । मे तेरी स्तुति करके जीवित हं। त्रु हौ भेरा) सहारा ्रौर ्रश्रयहै॥ २॥ 

सेवक (-तेरेद्रार का) दरवान है, ( उसका ) दुःखतू ही जानता है! तेरी भक्ति 
भरारवयंमयी है, (बह सरे) दुःखो को दूर कर देती है ॥ ३ ॥ 

सिक) (हरी के) दवार पर रौर (उसकी) उपस्थिति मे नाम जपता है, (कोई) गरषुमुख 
ही इसे समभ सकेगा । सच्चा ब्रौर प्रामाणिक (शिष्य) ही (उपयुक्त) समय पर (गर के) शब्द 
को पहचानेगा ॥ ४ ॥ 

जो सत्य, संतोष भ्रौर प्रेम को पाथेय (बनाता है), वही हरि नाम (पाता है) । ( यदि ) 
मन से विकार त्याग दिए ज्य, तो सच्चा (हरी) सत्य (का दान) देताहै।॥५॥ 

सत्य के प्रति सच्वा ही स्नेह होता है (रौर उसमे) सत्य (हरी) लगाता है । जैसा 
(उस परमात्मा को) श्रच्छा लगता है, वेसा ही (बह) म्याय करता है ॥ ६॥ 

सच्चे (परमातमा का) सच्चा दान होता है, दयालु (हरि) कृपा करके (इस दान को) 
देता है । (जिसका ) नाम श्रमूल्य है, उस्र ( परमात्मा की ) (म) दिनरात सेवा करता 
हूं ॥ ७ ॥ 

दे प्रर), तरु उत्तमहै, तेरा नीच सेवके कहा जाता हं । नानक कहते है कि 
प्रभु) कृपा की हृष्टि करो (जिसे) बिचुडे हुए को सत्य की प्राति हो ॥ ५ ॥ २१॥ 


[ २२] 
भरावण जाणा किड रहै किड मेला हों । 
जनम मरण का वुखु धरणो नित सहता दोई ॥१॥ 
बिनु नावे किभ्रा जोवना फिटु गु चतुरहं । 
सतिगुर साषु न सेविश्रा हरि मगति न माई ॥ १।।रहाउ 
भ्रावणु जाबु तउ रहै पादएे गुरू पूरा । 
राम नामु धनु राति देह बिनसे रभु कुरा ।॥२॥ 
संत जना कड भिलि रहै धनु धनु असु गाए । 
श्रादि पुरखु ्रपरपरा गुरमुखि हरि पाए ।३॥ 
नदष सगु ाद्रा बाजी संसारा 1 
सिरु पसु बाजी देखीएे उरत नही आरा ॥४॥ 
उने चउपद्ि सेला भूलि श्रहंकारा । 
समु जगु हारं सो जिरें गुर सबदु बोखार ।५॥ 
जिर भ्रषुल हमि टोहणो हरि नामु हमारे । 
राम नामु हरि टेक है निसि दउत सवारे ॥६॥ 


३०८] | नानक वाणी 


जिडउ तु" राखहि तिड रहा हरि नाम श्रधारा | 
ग्र॑ति सखाई पाद्म जन मुकति दुश्रारा ॥७॥ 


जनम मररण दुख मेटिश्रा जपि नामु मुरारे । 
नानक नासु न वीसरे पूरा गुर तारे ॥८।२२॥ 

( संसार में) अ्राना-जाना ( जन्मना, मरना) किस प्रकार समाप्त हो ( भ्नौर 
किसश्रकार प्रभु से) मिलाप हो ? जन्म-मरण का दुःख बहुत भारीहैग्रौर देतभावंका श्रम 
नित्य बना रहता है । १॥ 

बिना नामके जीवनक्याहै? (सांसारिक ) चतुराई को फटकार है, पिक्कारदै। 
नतो(तुने) सद्गुरु श्रथवासाधुकीहीसेवाकी (श्रौर) न (तुभे) हरिभक्ति हीभ्रिय 
लगी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

श्राना-जाना (जीवन-मरण) तभी समाप्त होता है, जब पूरं गरु को प्राप्ति हो पणं 
गुर रामनाम की (श्रपार) धनरालि प्रदान करता है, (जिसके फलस्वरूप) मिथ्या भम नष्ट 
हो जाताः ॥ २॥ 

( साधक ) सरंत-जनों से युक्त होकर रहे (श्रौर इस मिलन के ) यश का गुणगान 
कृतकृत्य होकर करे तथा श्रादि पुरुष श्रपरम्पार हरि को गर कीः रिक्षा द्वारा प्राप्त 
करे ।॥ ३॥ 

( जिस प्रकार ) मदारी स्वांग रचता है, ( उसी प्रकार ) यह संसार भी सेल दै। 
( किचित्‌ ) क्षण, पल मर ॒( यह सेल ) देखा जाता है; इसे नष्ट होने में कुछ देर नहीं 
लगती ॥ ४॥ 

भढ ्नौर ्रहंभाव मै (पड़कर) , (सर! संसार) श्रहंकार की चौपड सेलता है । (इस 
खेल मे) सारा जगत्‌ हार जाता है; वही जीततादहै जो गुरु के शब्द (उपदेश) पर विचार करता 
द ॥ ५॥ 

जिस प्रकार श्रये के हाथमे च्ड़ी (सहारा) होती है, (कैसे ही) हमारा (श्राघार) 
हरिनाम है । रात-दिन राम श्रौर हरिकानाम ही मेरासहारादै;ः (वही मुके) संवारता 
है॥ ६॥ 

(हे प्रभु); जिस भाति तु रखता है, (उसी भांति) मँ रहता ह; (भेरा तो) हरिनाम 
ही श्राधार है। दासं को श्र॑त समय का साथी भ्रौर मृक्तिका द्वार (हरी) प्राप्त हो गया 
है ॥ ७॥ ४. 

मुरारी (परमार) कें नाम अरप से भीवमनमरण ` के मिट गए ह । नानक 
कहते है कि (जिसे) नाम नहीं भूलता; (उसे) पख प्रर खंसारमे) तार देता है ॥ ८ ॥ २२॥ 


ओं सतिगर प्रसादि ॥ रागु आसा, महला पे, पटी लिखीं ॥ 
सते सोई सृसटि जिनि खाजी समना साहिब एकु भडग्रा ¦ 
सेवत रहे छतु जिनं का लागा आदश्रा तिन का सफु भग्ना \\ १॥ 
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मन काहे भूले मूड मनी । 

जब लेखा देवहि बीरा तड पडि्ना 1 १॥ 

ईवड़ी श्रादि पुरखु है दाता श्रापि सचा सोद । 

एना ्रखरा महि जो गुरमुखि बकं तिसु सिरि लेखु न होई । २) 

उड उपमाताकीकोजे जा काश्रतु न षाडश्रा। 

सेवा करहि सेई फलु पावहि जिन्ही सतु कमाइश्रा ॥३॥ 

ङ्ङे इिग्रातु बू जे को्ं' पडिश्रा पडितु सों । 

सरब जीश्रा महि एको जाणे ता हउमे कहै न कों ॥४॥ 

ककं केस पुंडर जब हए विरु साबुणे उजलिश्रा । 

जम राजे के हेरू श्राएु माइ्रा कं संगलि बंधि लदग्रा ।)५॥ 

खले खकार साहु श्रालमु करि खरीद जिनि खरतर दीघ्रा । 

बेवनि जाकं समु जगि बाधिन्रा ्रवरी का नही हुकमु पडग्रा ।1 ६॥ 

गगे गोड गाई जिनि छोडी गली गोविदु गरि भडग्रा । 

धड़ भांडे जिनि श्रावी साज चाड वाहे तर कौश्रा 1 ७॥ ` 

धै घाल सेवक्‌ जे घालै सबदि गुरुक लगि र। 

रा भला जै सम करि जारो इन बिधि साहिब रमतु रहै ॥ ८ ॥ 

चच चारि वेद निनि साजे चारे सखाणी चारि ज्तुगा। 

ङगु ज्ञु जोगो खाणौ भोगो पडिश्ना पंडितु भ्रापि थोग्रा॥ ९ ॥ 

छले छादन्ना वरती सम प्तरि तेरा कीग्रा भरमु होग्रा। 

भरु उपाई भुलाई श्रतु अरप तेरा करमु होश्रा तिनं गुड मिलिश्रा ॥ १०॥ 

जज जातु मंगत जतु जाचै लल चउरासीह मील भविध्रा। =.  ' 

एको लेवे एको देवे ्रवरु न दूजा में सुणिग्रा ॥ ११ ॥ 

भके भूरि मरह किशरा प्राणी जो किच देखा सु दे रहरा 1, , 

३ द वेले कसु चलाएु जिउ जीग्रा का रिजक परशरा ॥ १२ ॥ ष 

अर्ौ नदरि करे जा वेला दूना कोई नाहौ। ` 

एको रवि रहिश्रां सभं थाई एकु वसिद्ना मन माही ॥ १३ ॥ 

टै देकर कनन प्राणी घड़ो कौ सृति ङ उहि चलणा। 

जूए जनसु न हारहृ श्रपरषा भाजि पडहु तुम हरि सरणा 1 १४॥ 

ठंडे छादि बरती तिन शतरि हरि चरणी जिन का चितु लागा ! . 

चितु लागा सेई जन निसततरे तड परसादी मुतु पाड ॥ १५॥ , 
ई" करहु किभ्रा प्राणी जो किच होभ्रा सु समु चलणा ४ 

तित सरेवहु ता सुलु पावहु सरब निरंतर रवि रहिश्रा 11 १६ ॥ 

ढे दाहि उसार भरापे जिड तिसु मावे तिवे करे । 

<‡ कष्‌ करि वेल हंकमु चेलाए तितु निसंतारे जा करं नरि करे ॥ १७ ॥ 
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शारौ रवतु रहै घटि श्रंतरि हरि रुख भावे सोई । 

श्रापे श्रापि भिलाए करता पुनरपि जनमु न होई ॥ १८ ॥ 

ततै तारू भवजलु होवा ता का श्रतु न वाड्श्रा। 

ना तरना तुलहा हम बूडति तारि लेड तारश रादश्रा ॥ १६ ॥ 

अथे धानि धानतरि सोई जा का कीभ्रा समु टोग्रा। 

किश्ना भरु किश्ना मादश्रा कहे जो तिसु भावं सोई भला ॥ २० ॥ 
ददे दोसु न देऊ किसे दोसु करंमा श्रापरिश्रा। 
जोमेकोध्रासो मे पाइग्रा दोसु न दौज श्रवर जना। २१॥ 

धवे धारि कला जिनि घोड़ी हरि चीजो जिनिरंग कीघ्रा। 
तित दा दीग्रा समनी लोश्रा करमी करमी हृकमु पडभ्रा ॥ २२ ५ 
नने नाह भोग नित भोगै ना डोढा ना संम्हलिश्रा । 

गली हउ सोहागरि मेरे कंतु न कबहू मे भिलिभ्रा ।। २३ ॥ 

षये पातिसाहु परमे पर वेखरण कड परपु कोभ्रा । 

देले बु सम किष जाणे श्रंतरि बाहर रवि रहिग्रा ॥ २४॥ 

फे फाही समु जगु कासा जम के संगलि बंधि लदा । 
शुरपरसादो से नर उबरे जि हरि सरणागति भजि पदघ्रा ॥ २५ ॥ 
अमे बाजी सेलर लागा चउपडि कोते चारि जगा । 

ओीप्र जत सम सारी कीते पासा ढालणि श्रापि लगा ॥ २६॥ 

भमै भालहि से फलु पावहि गुरपरसादौ जिन कड भद पद्रः । 
मनभुख फिरहि न चेतहि भूडे लख चउरासोह्‌ फेर पटश्रा ॥ २७ ॥ 
भंमे मोह मरु मधुमूरनु मरु भडभ्रा तब चेतविश्रा । 

कादृघ्रा मोतरि श्रवरो पड्श्रा मंमा श्रखर वीसरिश्रा ॥ २८ ॥ 
यये जनमु न होवो कदहौ जे करि सच पदारौ । 

गुरमुखि प्राले गुरमुखि बभे गुरमुखि एको जारो २६ ॥ 

रारे रवि रटिष्रा सम श्र॑तरि जेते कोभ्रा जता । 

जत उपाईइ धधे सब लाए करभु होभ्रा तिन नासु लग्ना ।। ३० ॥ 
लले लाइ धंथे जिनि छोडी मोठा माहग्रा मोह कीरा । 

क्षारा पीरा सम करि सहणा माले ता के हुकमु पदभ ।॥ ३१ ॥ 
अवे वासुवेड परमेसर वेखर कड जिनि वेसु कोग्रा । 

बेखे चाखे समु कि जाणे शतिर बाहरि रवि रहिश्रा ॥ ३२ ॥ 
डे राड करे किम्ना प्राणी तिसहि विध्रावहु जि श्रमर होध्रा । 
तिहि धिग्रावहु सचि समावह श्रोसु विह कुर्बारणु कोग्रा ॥ ३३ ॥ 
हाहे होर न कों दाता जौग्र उपाई जिनि रिजक दीभ्रा 1 

हरि नामि धिभ्रावहु हरि नामि समावह श्रनदिनु लाहा हरिनामु लौच्ना ।। ३४ ॥ 
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अ्राइडे श्रापि करे जिनि छोडी जो किट करणा सु करि रहिश्रा। 
केरे कराए सभ किच जारे नानक साइर इव कहिभ्रा ।॥ ३५ १ ॥ 

विशेष : पटरी के ऊपर बालक श्रक्षरों को लिखना सीखते हँ । इस वाणि का नाम पुरौ ` 
है । इसमे ग्ररमुखी लिपि के पतीस भ्रक्षरों को क्रमानुसार लेकर उपदेश दिया गया है । प॒र 
नानक देव कौ यह्‌ रचना सबसे पहली मानी जाती है! उन्होने यह्‌ वाणी भ्रपने अध्यापक से 
कही ह । इसमे गरुमुखी के पतीस अक्षर प्रा गए दहै । 

भ्र्थं : ससाः (स ) (का अ्रभिप्राय) उस (परमात्मा) से है, जिसने सृष्टि की रचना 
कीरै ओरौर जो) सब का स्वामी है । जिनका चित्त (उस परमात्मा मे) लग गया है, (वे उसकी 
निरन्तर) सेवा करते रहते हँ भौर उन्हीं का इस संस्लार में श्राना (जन्मलेना) भी सांक हो 
गयादहै॥१॥ ~ । 

है मन, मूखं मन, (त्‌) (उस हरी को) क्यों भूलता है ? (क्या इसीलिए तू पड़ गया 
है)? भाई, तु पड़ा हृश्रा तब समा जायगा, जअ अपने कर्मों कां पूरा पररा हिसाब ज्जका 
देगा ॥ १॥ रहाड ॥ 

“ईग्रडीः (ई) (का भ्रभिप्राय यहद) किंश्रादि पुरूष (ही एकमात्र) दाता है, वह 
(परमात्मा) श्राप ही सच्चा है । जो गर द्वारा दीक्षित (शिष्य) इन श्रक्षरों मे (हरी को) समभ 
लेता है, ( तात्पयं यह है कि विद्या द्वारा परमात्मा को सममः लेता है ) उसके सिर पर ( किसी 
कमं का) हिसा नहीं रहता ॥ २ ॥ 

“उडे' (ॐ) (रथं यह है कर) (उसकी) उपमा उससे की जाय, जिसका कहीं श्रन्त ने 
्राप्त हो (एसी उपमा कोई है नहीं, क्योकि सभी वस्तुं देशकाल के भअ्न्तगंत है 1 श्रतएव 
परमात्मा “निरपमेयः है) । जिन्होने (सदूगर को) सेवा की है श्नौर स्च को कमारईकीटै, (वे 
ही ) (मोक्ष) फल पते ह ।॥ ३॥ 

"इडा" (ड) :-जो ज्ञान (बहयज्ञान) जानता है, वदी (वास्तविक) पढ़ा हृभ्ा पंडित है । 
(यदि कोई) सारे जीवों मे एक (परमात्मा) को जानता दै, तो (वह) श्रहंकार (की बात) नहीं 
कह सक्ता ( कि यह्‌ बात मेनेकीटहै)॥४॥ 

“कक्का' (क) : जब केश दवेत हो गए श्रौर सात्रुन लगाप्‌ बिना ही सफेद हो गए, 
(उढावस्था श्रा गई), (तो यह समना चाहिए कि) यमराज के दतं (पकड्नेके लिए) श्रा 
गए है ओर उन्होने उस व्यक्ति को) माया कौ जंजौरो मे बाध लियादै॥५॥ 

“क्वा (व) (का तात्य) :--खुदावंदकार (कर्तार) दुनियां का बादशाह दै, (जिसने 
मनुष्य को) खरीद कर (भाव यह कि अपना सेवक बना कर) (इस संसार मे) खच देकर (भेजा 
है) । जिसके बन्धन में सारा जगत बंधा है, उसी का ह्म चलता दै), क्सौ श्रौर का क्म 
नहीं चलता ॥ ६ ॥ 

म्णा (म) (का तात्पयं) :--गोविन्द, की वाणी, जिन्टोने, गानी छोड़दीदहैः वे बातों 
काही गवं करते है । (रसे कच्चे मनुष्यों को ) (सृष्टि का स्वयिता) गदे हुए बरतन कौ माति 
अविं मे पकनि ॐ लिए तैयार करेगा, (अर्थात्‌ उन्हं कठोर य॑त्रणाए्‌ देगा 9॥७॥ 

वश्व) (घ) (का तात्पयं) ; जो सेवक (र के कर्यो) में परि्रम करता है (वह्‌) 
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गुर के शब्द मे लगा रहता है । जो बुरे भले को समान भाव से जानता है, वह इस विधि से 
साहब (परमात्मा) के साथ (सदेव) रमण करता रहता है ॥ ८ ॥ 

"च्चा! (च) (का श्रमिप्राय) : चार वेदों, चार खानियों (अरंडज, जेरज, स्वेदज तथा 
उद्भिज) तथा चार युगो कौ रना जिसने को है, (वह हरो) युग-युगान्तो से (प्राप ही) निलिप्त 
(योम) (बना रहता) है, (ओर भ्राप ही) (चारो) खानियों (के जीव-जनतु्नो के माघ्यम से) भोगौ 
(भोक्ता) बना हृभ्रा है (तथा श्राप हो) षद्‌ लिख कर पंडित भी (बना हमरा) है ॥ £ ॥ 

“छच्छा' (छ) (का तात्पयं) : छाया (रविद्या) सारे (जीवों के भ्र॑तगतं वरत रही है; 
(अविद्या-जनित) भ्रम भी तेरा ही किया हुभ्रा है । (इस प्रकार) भ्रम उत्पन्न करके (तु ने ही) 
(खब को) (भाया मँ) भटका दिया है; (जिसके ऊपर) तेरी कृपा होती है, उसी को रु मिलता 
है, (जिसके फलस्वरूप वह श्रविद्या से पार हो जाता है) ।॥ १० ॥ 

जज्जा' ( ज ) ( का भ्रभिप्राय }) : याचक (मंगता) दास ( वह्‌ ) 'ज्ञान' मागता है, 
(जिसकी) भिक्षा के निमित्त (वह) चौरासी लाख योनियो मे भटकता फिरता रहा है । एक 
(हरी) लेता है श्रौर एक ही देता है, मैने दूसरे लेने-देनेवाले) को नहीं सुना है ॥ ११ ॥ 

"भाज्का, (भ) (का प्राशय) : हे प्राणी, "भुलसः “भुलस' कर (दुःखी होकर) क्यों 
मररटेहो?जोकुउसेदेनाहै, (उसे बह) (बराबर) देता जारहाहै\ जिस जिस प्रकार 
जयों कौ रोजी (खुराक) नियत है, (उसौ के भ्रनुसार वह) देता है, देखता है (संभालता है), 
प्रौर (भ्रपना) हुक्म चलाता है ॥ १२॥ 

“नजां" (ज) (क्रा भ्रभिप्राय) : नजर' करके ( गुरु के साथ ) जब देखता हं, (तो हरी 
को छोड़ कर) श्रौर कोई दूसरा नहीं (दिखाई पडत) । एकं (हरी ही) सभी स्थानों में रमा 
हृभ्रा है (भौर) एक (हरी ही) (सभी) के मन में बस रहा है ।॥ १३॥ 

द्रा" (द) (का यह श्रभिप्राय है कि) : एे प्राणी, क्या टव" (व्यर्थं का धन्धा) कर रहे 
हो ? एक धड़ ्रथवा एक मुहृततं मे (तुम्हं यहाँ से) उठकर चला जाना है । तुम (जीवन के) 
जए में श्रपने जन्म (कौ बाजी) मत हारो; तुम (शीघ्रातिक्षीघ्र) भग करहरी की शरणा में पड़ 
जाम्नो ॥ १४॥ 

“उहा' (ठ) (का प्राशय) : “ठंडक? (शीतलता, मन की शान्ति) उन्हीं के हृदय में 
विराजमान है, जिनका चित्त हरि के चरणों मे लगा हृश्रा है। (हेप्रभ्र), जिनका चित्त (तरे 
चरणोमे) लगारहै, वेहो प्राणौ तरशएर्है तेरीहृपासेही (उन्हे) सुख प्राप्त हुग्रा 
दै ॥ १५॥ 

“डडा" (ड) (का मतलब यह है कि): हे प्राणी, दंभ ( डफ ) क्यो कर रहे? 
जो कुछ भी (रचा) भ्रा है, वह सब चलनेवाला है, (नसवर है); (प्रतएव), (जो परमात्म) सव 
भे निरन्तर रम रहा है, उसी की सेवा करो, तभी सुख पावोगे, (अन्यथा नहीं) ॥ १६ ॥ 

दढा, (2) (का भ्रमिप्राय यह है कि) : ( हरी }स्वयं ही “डाहता है (नष्ट करता) 
है (भरर स्वयं) निर्माण करता है; उषे नसा श्रच्छा लगता है, (वह) वेसा ही करता है । (वह्‌ 
हरी श्रपनी सृष्टि) रच-रच करे, उसे देखता है (संभालता) रहता है रौर ग्रपना) हुक्म (सब 
पर) चलाता रहता है; जिसके उपर श्रपन कृपादृष्टि करता है, उसका निस्तार कर देता 
है ॥ १७ ॥ 
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"रंणा' (ण) (का अर्थं यह है कि) : जिसके घट (हृदय के) श्रततगंत (हरी) रम रहा 
है, (वही) उसके गरुण गाता है । (वह) कत्ता (पुरुष) श्राप ही श्रपने में (साधक को) मिला लेता 
है, (जिससे उसका) जन्म पुनः नहीं होता है ॥ १८ ॥ 

"तत्ता (त) (का ्राशषय यद है कि) : यह संसार-जल (भवन्सागर) ब्रथाह्‌ [“तारू' = 
जो तेरे बिनान पार किया जा सके, भ्रथाह, गहरा ] है, उसका अर॑त (थाह) नहीं पायाजा 
सकता । (हे प्रभ), न तो (हम) तेरना (जानते है), न (हमारे पास पार उतरने का कोई) बेड़ा 
ही है, (अतः) हम इव जायेगे; हे तारे के राजा (हरी), (हमे) तार ले ॥ १६ ॥ 

'थत्था' (थ) (का भाव यह्‌ है कि) सस्थान-स्थानान्तरो' मे बहौ (हरी ग्याप्त) है, 
उसी के करने से सब कुछ हुश्रा है । (अतएव) किसे भ्रम कहा जाय श्रौर किसे माया? जो 
कुछ उसे ्रच्छा लगता है, वही भला है । २० ॥ | 

"दहा' (द) (का चारांश यह है कि) (भ) किसी को दोष न दु; दोष श्रपने ही कमो 
काहै। जो कुछ मैने (पुवं जन्मों मे) किया है, (वही) मँ (इस जन्म मे) पा रहा ह, ( श्रतएव ) 
क्रिसी रौर को दोष नहीं देना चाहिए ॥ २१ ॥ | 

श्वद्धा' (ध) (का श्रथं यह है कि) जिस (हरी) ने श्रपनी शक्ति टिका रखी है श्रौर 
हर एकं चीज विभिन्न रंग कौ उत्पतन की है, (उस परमात्मा) का दिया हमरा समीतेते है, 
(प्रत्येक के) कर्मानुसार (हरी) का हुक्म चदा प्रा है ॥२२॥ . 

“न्ना (न) (का सार तत्व यह दै कि) "नाह परति (परमात्मा) (सुहामिनी लियो 
के साथ) नित्य भोग भोगता दै,. (किन्तुमने) नतो (उसे) देखा श्रौर न स्मरण ही 
कियाद । हे बहिन, मतो केवल बातोंकीहीसुहागिनी हँ, (भै) कन्त से कभी नहीं मिलती 
हं ॥ २३ ॥ 
'पप्या, (प) (का श्रभिप्राय यह है कि) - परातशाह' (बादशाह) परमेदवर ने देखने के 
लिए प्रपंच (पंच तत्वों का विस्तार; जगत्‌) का निर्माण कियाद । (वह परभेष्वर ही) सब 
कुछ देखता है, समता है श्रौर जानता है, (ओर वही जड-चेतन के) भीतर बाहर रम रहा 
है ॥ २४॥ 

"कप्फा" (फ) (का श्रं यह है कि) सारा जगत्‌ "फाटीः (पाश) बन्धन) मे फसा हभ 
है शरोर यमराज कौ सकल में ्बंधाहु्राहै। गुरुकी हषा छे (इस संसार से). वे ही मनुष्य 
बचते ह, जोभग करहरी की शरण मे पड़ गए ह ।। २५॥ 

“बल्बा' (ब) (का मतलब यह है कि) (हरी ने) चारों युगो को चौपड बना कर (सेल की) 
"वाजी, सेलनी प्रारम्भ की है । सारे जीव-जन्तुभों को (उसने भ्रपने इस लेल का) मुहरा 
बनाया है श्रौर स्वयं ही पासा ढालनात्रार्म किया है [ तात्पयं यह दहै कि परमात्माने स्वयं 
ही काल को चार युगो -सत्ययुय, ्रेतायुग, हवापरयूग भ्रौर . कलियुग-मे बौट कर संसार 
जनाया है प्रौर स्वयं ही जीवों को अपने हुक्म के अनुसार इधर-उषर चलता रहता 
है। ] ॥ २६॥ | ' 

वमम्मा' (म) (का माव यह है कि) जो (व्यक्ति) (उस हरी को } सोजते ह ( भालते 
ह), वे ही (मोक्ष--)-फल पुतः गुर की कृपा से जिन्हे (परमात्मा क) भय लगता है, 
व ही मुक्तिफल पाते १ । मनमुख इधर-उषर फिरते रहते है; वे मूं (परमात्मा) को नही 
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चेतते (स्मरण करते), (जिस कारण) चौरासी लाल योनियों मे (जारबार) फेरा लगाते रहते 
है ॥ २७ ॥ 

"म्मा" (म) (का तासयं यह है कि) मोह (क वशीभूत होकर) “मरण श्रीर मधु- 
सूदनः को (मनुष्य ने) तभी चेता (स्मरण किया), जब मरणकाल भ्रा पचा । (जब तंक) 
शरीर के भीतर (जान थी), (तब तक) (वह्‌) प्रर ही कछ पढ़ता रहा, (तात्पयं यहं कि 
विषय-विकारों मेँ रत रहा) भौर मः श्रक्षर को ही भूल गया था, (भाव यह दैक्रि म" वशं 
से प्रारम्भ होने वलति "मरणः श्रौर “मधुतरुदन' याद ही न रहे) ।। २८ ॥ 

'यय्या' (थ) (का श्राय यह ह कि) यदि (साधक) सत्य को पहचान ने, तौ फिर 
कभी जन्म नहीं हो सकता । (रसा शिष्य) गुरु के उपदेश को ही कहता है, गुरु को शिक्षा 
कोह सममताह श्रौर गुरु की शिक्षा द्वारा एक (हरी) को दी जानता है ॥ २६॥ 

“र्यः (र) (का मन्तग्य यह है कि) (हरी) ने जितने जीवों कौ रचना को है, (उन) 
सभी के अन्तर्गत वहु "रमः र्हाहै। (उसी हरी नै) जोवों को उत्पन्न करके, उन सब को 
(अपने.भ्रपने) धों मे लगाया है, (जिनके ऊपर उसकी) कृपरा होती रै, वे ही नाम लेते 
है ॥३०॥ 

'लल्ला' (ल) (का श्रथं यह है कि) जिसने (हरो ने) (सभौ जीवो) उनके धंधों भें 
ध्लगाः कर छोड़ दिया है प्रौर माया के मीठे भ्राक्रषंणों तथा मोहं को बनाया है। भ्रतए्वं 
खाने-पीने भ्रादि को (तात्पयं यह है कि सुखं भोगने हों तथा श्रन्य दुख सहन करने हों उन्हे) 
सम भावसे ही सहन करना चाहिए (मौर यह भावना करनी चाहिए) किं उसकी इच्छा के 
हुक्म के भ्रनुसार सब कुछ हो रहा है ॥ ३१ ॥ 


“व्वा (व) (का मतलब यह है कि) वासुदेव" परमेश्वर ने देखने के निमित्त श्रनेक 
वेश धारण किया है। (व्ही वासुदेव, परमेश्वर भ्रनेक वेश धारणा करके) सब को देवता है, 
चखता है (रसास्वादन करता है) श्रौर सव कुछ जानता है; (वही) (सब के) भीतर-बाहर रम 
र्हाहै।॥ ३२॥ । 


“इडा! (ड) (से यह माने है कि) हे प्राणी, तुम क्यो "रार (गडा) कर रहे हो ? 
(तुम) उसका ध्यान करो, जो भ्रमर है । उसी (हरी) का ध्यान करो श्रौर सत्य (परमात्मा) 
भं समाहित हो जाभ्रो श्रौर उसके अपर (ग्रपने को) कुरबान कर दो ॥ ३३॥ 

"हाहा" (ह) (से यह समको कि) (हरी को छोड कर) कोई भ्रौर (होर) दाता नहीं 
है; उसी ने जीवों को उरपन्न करके उनकी रोटी (भोजन, खुराक) दी है । (अतएव) हरी नाम 
काही स्मरण करो, हरिनाम मं समाहित हो जश्रो भ्रौर रात दिनहरि नामकादही लाम 
ग्रहण करो ॥ ३४ ॥ * ह 

अ्रइड़ाः (भ्रा) (से भ्र्भित्रोय यहदहैकरि) जिस (प्रमु) ने श्राप हीः सब सृष्टि 
बनारक्खीहै, वही जो कूर करनेकोदहै, सब कुड कृरता है । नानक कवि इस प्रकार कहते हँ 
करि वह सब कुछ करता कराता है श्रौर सव कुछ जानता है ॥ २५ ॥ १ ॥ 

[ विशेष एकाघ स्थान पर गर नानक देव ने अपने लिए शायर” शब्द का प्रयोग भी 
क्वा है; उदादरणायं-- "नानक साऽरु इव कटतु है सचे परवदगारा" ( धनासयै, महला १ |। 
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१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ रागु आसा, महला १, छंत, घर १ ॥ 


(१) 
संध जोबनि बालो मेरा पिर रलीश्राला राम । 
धनं पिर नेहु- घा रति प्रोति दहग्राला राम । 
धन पिरहि मेला होई सुभ्रामी श्रापि प्रमु किरपा करे । 
सेजा सुहावो संगि पिरकेसात सर श्र॑मृत भरे॥ 
करि दद्रा मडश्रा दडश्राल साचे सबदि भिलि गुण गावहो । 
नानका हरि वर देखि बिगसी सुध मनि भ्रोमाहश्रो ॥ १ ॥ 
भथ सहजि सलोनडोए इक प्रेम बिन॑तो राम । 
भे मनि तनि हरि भावे प्रभ संगमि रातौ राम ॥ 
प्रमि प्रेम राती हरि विनंती नामिहरि के सुखि वसै । 
तउ गुण पद्ठाखहि ता प्रमु जाणहि गुरणह वसि भ्रवगरा नत ॥ 
तुध बा इकु तिलु रहि न साका कटहुणि सुनरि न धीजए्‌ । 
नानका प्रिउ प्रिड करि पुकारे रसन रसि मनु भीजए्‌ ॥ २॥ 
सलीहो सहेलङ़ोहो मेरा पिर बरजारा राम । 
हरिनाम वरजड्धिग्नारसि भोलि श्रपारा राम ॥ 
मोलि श्रमोला सच घरि दोलो प्रम भावे ता मुष भली । 
इकि संगिहरि के करहि रलीभ्रा हृड पुकारी दरि खली ॥ 
करर कारण समरथ स्रीधर भ्रापि कारन सारषए्‌ । 
नानक नदरो धन सोहागणि सबदु श्रम साधारए्‌ ॥ ३ ॥ 
हेम धर साचा. सोहिलडा प्रभ श्राद्रडे मीता राम । 
रवे रंगि रातद्श्रा मनु लीग्रहा दीता राम ॥ 
भ्रापरणा मन्‌ दीभ्रा हरि वरु लीश्रा जिड भावे तिड राबए्‌ । 
` तनु भनु पिर श्रागे सबदि सभागे घरि श्र॑मृत फलु पावएु ॥ 
बुधि पाठि न पारे बहु चतुरादंरे माई भिले मनि माले । 
नानक ठाकुर भीत हमारे हम नाही लोकास । ४ ॥ १ ॥ 
ये यौवन मे ( उन्मत्त ) मुग्धं बले, मेय पति राम भ्रानन्दी स्वभाव वाला दहै। 
( यदि जीव रूपी ) ल्ली में पति का गहरा प्रेम हो, तो दयालु पति “रामः प्रसन्न होकर ( भ्रपनी ) 
प्रीति ( प्रदान करता) दै। फिरंप्रभर-पतिश्रापकृपा करताहैश्रौरल्री का पति के साथ मेल 
होता ह । प्रियतम के साथ में ( उसकी ) सेज युहावनी ( लगती ) है, (भ्रौर) ख्रीके सातों 
सरोवर ( पंच निन्द्यां, मन तथा बुद्धि ) श्रमृत से भर जतिहै। ( हे) दयालु (प्रमु ) (मेरे 
ऊपर ) दया श्रौर ममत करो, ताकि रमै ( गर के ) सच्चे शब्द से मिलकर, ( तुम्हारा ) ग्रण- 
गान करू । नानक कहते हैँ किं हरि-वर ( पति ) को देखकर ली बहुत ग्रधिक प्रसत हृ है 
( श्रौर उसके ) मन में बहुत उत्साहू दै॥१॥ 
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हे स्वाभाविक सौन्दयंवाली स्री, मेरी एक प्रेमपूशं प्राथंना है कि राम (में मेरा सहज 
श्रौर एकनिष्ठ भ्रनुराग हो ) । मुभे तन-मनसे हरि प्रिय लगे भ्नौर प्रभु रामके संगम में नित्य 
श्रनुरक्त रहं । (म) (नित्य) प्रभुके प्रेम में ्नुरक्तरहु, हरिकीहीप्राथना (करू ) प्रर 
हरि का नाम सहज भाव से ( सुखपू्वंक ) (मेरे हृदय में ) वास करे । ( यदि ) तु भी उसके 
गुलो को पहचानो, तो उसे प्रभ समभ कर जानने लगोगी, ( जिसके फलस्वरूप तुम्हारे हृदय मे ) 
गुण बस जायंगे श्रौर श्रवग्ुण नष्ट हो जारयेगे । ( हे प्रभु ), ( सच्ची भ्रनुरागिनी खरी ) तेरे 
बिना तिल मात्र ( एकं निमिष ) भी नहीं रह सकतो । उसे कहने सुगने से धयं नहीं प्राप्त होता 
नानकं कहते हँ ( किं वह खी ) ( ग्रहनिंश ) हे प्रिय, हे प्रिय" कह कर पुकारती है, जिससे 
( उसकी ) रसना रसमयी हो जाती है श्रौर मन (प्रेममें) भीगजाताहै।॥२॥ 

हे खखी-सहेलियो, ( मेरा ) प्रियतम, राम, ( भ्रनोखा ) बनजारा है । ( वह्‌ ) हरिनाम 
का व्यापार करता है, वहु राम ( नाम ) रस ( भ्रानन्द ) `श्रौर मूल्य में श्रपार है। प्यारा प्रभु 
जो मृत्य मे श्रमूल्य है श्रौर सत्य के घर म ( रहता है ); (यदि } वह चाहे, ( तो ) ( जीव रूपौ ) 
खरी भली हो जातौ है । कुछ ( बुहागिनी लिया ) ( पति ) हरी के संग में प्रानन्द कर रही है, 
( ओर मै दुहागिनी ) ( उसके ) दरव जे पर खडी होकर पुकारती हँ । श्रीधर ( परमात्मा ) 
सभी कारणों का कारण है भ्रौर समथं है, वही ( सारे ) कायो को संवारता है । नानक कहते है 
कि ( जिसके ऊपर परमात्मा कौ ) कृपादृष्टि पड़े, तो ( बह ली ) सुहागिनी हो जाती है भ्रौर 
शब्द उसके श्रन्तःकरण को संवारता है ( सुधारताहै 1) ॥ ३ ॥ ` 

हमारे घर मे सच्चा "सोहिला' (खुशी का गीत ) (गायाजा रहाहै), ( क्योकि) 
प्रभू तथा भित्र राम, (हमारे घरमे) रागु है । प्रेम में ्रनुरक्त ( पति-परमात्मा ) (मेरे 
साथ ) रमण कर रहा है; मैने ( उप पति ) राम कामनने लिया है (रौर श्रपना मन) उसे 
देदियाहै। शरपनेमन को देकर, हरि रूपी वर को (प्रप्त कर) किया है। ( भरव उते ) 
जसा भ्रच्छा लगता है, वसे हौ (मेरे साय) रमण करता है । ( जो जीवात्मा पी ल्ली ) 
प्रियतम के सम्मुख श्रपने तन-मन को ( समपिंत करती है), ( वह ग्रु के ) सौभाग्यशाली 
वचनं वारा ( श्रपने ) घर ( अन्तःकरण ) भे ही शरमृत-ल को प्राप्त कर लेती है । ( तीतर ) 
दधि, ( सदुमन्थो के पाठ ) ( अथव ) बहुत सी चतुराइ्यों से ( पति-परमात्मा ) नहीं पराप्त 
कियाजासकता; (वहतो) प्रेम दवारा मिलता है, ( वह भी तब, जब उसके ) मन को 
भरच्छा लगे । नानक कहते हँ (किह) परभ, (तुही) हमारामित्रहै, हम गर लोग नहीं 
है॥४॥ १॥ ४ । 


[२] | 
भ्रनहदो श्रनहदु वाजे रूण शुर कारे राम । 
मेरा मनो मेरा मनु राता लाल पिश्रारे राम॥ 
भ्रनदिन्‌ राता मनु बेरागी सुन भंडलि र पाडभ्रा। . 
भ्रादि पुरखु श्रपरपरु पिग्रारा सतिरुरि श्रलसु लखाडश्रा ॥ 
श्रासणि बेसखि यिरु नाराइरुं तितु भनु राता वौचारे । 
नानक नामि रते बेरागो अनह रुरसुरकारे 11 १ ॥ 
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तितु श्रगम तितु भ्रगम पुरे कटु कितु बिधि जा्ईरे राम । 

सच संजमो सारि गुखा गुर सबदु कमादंठे राम 

सत्र तबदु कमाहंएे निज घरि जाट पाह गुणी निधाना । 

तितु साखा मल पतु नही डालो सिरि सभना परधाना । 

जपु तयु करि करि संजम थाकी हटि निग्रहि नही पारे । 

नानक सहजि भिले जगजोवन सतिरुर बभ बुाईएे । २ ॥ 

गुरु सागरो रतनागरु तितु रतन घरे राम 1 

करि मजनो सपत सरे मन निरमल मेरे राम। 

निरमल `जलि नाए जा प्रभ भाए पच मिले वौचारे । 

कामु करोधु कपटु व्रिखिग्राः तजि सच्चु॒नामु उरिधारे ॥ 

हडमे लोभ लहरि लब थाके पाए दीन दद्श्राला । 

नानक गुर सानि तोरथु नही कोटं साचे गुर गोपाला ॥ ३ ॥ 

हउ अन्‌ बनो देखि रही कृणु देखि सवाइभ्रा राम । 

त्रिमवरणो तुभहि कीभ्रा सभु जगत्‌ सबाइध्रा राम ॥ 

तेरा सभु कोग्मा तुं थिर थोभ्रा तशु समानिको नही । 

तुं दाता सभ जाधिक तेरे तुरु िनु किसु सालाहो ॥ 

भ्रणमंगिभ्रा दानु दोजे दलि तेरी भगति भरे भडार । 

राम नाम बिनु मुकति न हों नानकु कहै वीचारा ।। ४।। २ ॥ 

हे भाई, ( परमात्मा का मिलन हृश्रा है) श्रौर श्रनाहत शब्द [ श्रात्म-मण्डल का 
संगीत, जो निना बजे बजता है; वह श्रवणोन्दरिय का विषय नहीं है। बेवल भ्रान्तरिक 
एकाग्रता मे शनुभव करिया जाता है | भ्रनाहत गति से नमन रुनभुन" बज रहै । हे प्यारे, 
लाल राम, मेरा मन मेरा मन (८ तुकमें ) श्रनुरक्तं हो गयाहै। मेदां (भायासे) वीतराग 
मन प्रतिदिन ८ हरी में ) भ्नुरक्त हो गया है, वह कून्य-मण्डले ( निविंकेलप श्रवस्या ) भे घर 
पा गया है--स्थित हो गया है । सदृश ने भ्रादि परुष, श्रपरपार, प्रियतम तथा श्रलक्ष्य ( हेरी ) 
को दिखा दिया है--साक्षात्कार के दिया है) नारायणं ( श्रषने ) भासन पर स्थिर होकर 
बेडा है । ( भर्थात्‌ परमात्मा ्रचल श्रोर ्रषिगि है); उसमे मन विषार द्वारा लग गया है। 
नानक कहते है कि वैरामी परुष नाम में अनुरक्त है; उन्हे हौ ( भ्रात्म-परष्डल का „ श्रनाहत भ्रौर 
“ठनभुन स्नभुनः ( घ्वनि वाला भ्रात्म-संगीत सुनाई पड़ रहा है ) ॥ १ ॥ 
हे भाई, उस भगम, उस श्रगम पुर मे, ( जहा परमात्मा का निवास है), किस विधि 

से पहुचा जाय ? गुरं के शब्द से सत्य, संयम तथा श्रेष्ठ गुणों को कम की जाय; सत्य शब्द 
की कमाई करने से ( श्रपने वास्तविक } घर में पर्वा जाता है, ( श्रौर वहीं ) ग्रणों के भाण्डार 
( हरी की ) प्राप्ति होती है। वहाँन शाखां हैः नमूलहै, न प्ते है श्रौर न डालियां रह, 
( बह प्रभु ) सभो का शिरमौरं है (भ्र ) प्रधान दै । जपनतप करके ( तंथा ) संयम करके 
( सारी दुनियां ) थक गई है (किन्तु परमात्मा-की प्राप्ति उसे नहीं ६), ( इसी प्रकार ) 
हव्युरवक ( इन्द्रियो का ) निग्रह करने से.मी ( हरी को ) प्राप्ति नहीं होती 1 नानक कहते ह कि 
सदुगुख के द्वारा मूभ-बक देने पर अग-जीवन ( परमात्मा ) सहज ही प्राप्त हो जाता है ॥ २ ॥ 
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है भाई गरु सागर है, रल्लाकरं है, उसमें बहुत से रत हँ । है भाई, है मेरे मन, ( रं 
रूपी ) सप्त-सागर म स्नान करो भ्रौर निमंल हो जाभ्रो । जव प्रभु को ( साधक ) श्रच्छा लगे, 
( तभी ) रसे निर्मल जल में स्नान किया जा सकता है, ( अनन्यथा नहीं ), ( तमी ) विचार 
द्वारा पंच महा गुणों ( सत्य, संतोष, दया, घमं श्रौर धयं) का मिलाप होता है श्रौर काम, क्रोध, 
कपट, विषय त्याग कर, सत्य नाम को हृदय में धारण किया जाता है । दीनदयालु ( परमात्मा ) 
के पानि पर, ्रहंकार, लोभ श्रौर लालच की लहर समाप्त हो जाती हँ । नानक कहते हँ कि 
गुरु के समान कोई भी तीथं नहीं है; सच्चा गुरु गोपाल ( हरी, परमत्मा ) ही है ॥ ३॥ 
हे भाई, मँ वन वन में ( हूदती ग्रौर ) देखती फिरी, सारी तृणराशि को देखती फिरी, 
८ श्रन्त में इस निष्कषं पर पर्ची कि ) यह समस्त तीनों भुवनोवाला संसार, तुनेदही बनाया 
है। (दहेप्रमु),तेयाही रचाहुभ्रा सब कुछ है, (क्न्तुतु) स्थिर है; तेरे समान प्न्य कोई 
नहींहै। तू ही ( एक) दाता, (श्रौर) सब तेरे याचक है; (मै) तुम्हारे बिना ८ भ्रन्य ) 
किसकी स्तुति करू ? हे दाता, तू बिनामागिही दान देता दहै; तेरा भण्डार भक्तिसे परिपूणं 
है । नानक यह विचार करे कहता है कि बिना रामनाम के मुक्ति नहीं हो सकती ॥ ४॥ २॥ 
(३) 
मेरा मनो मेरा भन्‌ राता रामर पिप्मारे राम। 
सचु साहिबो श्रादि पुरसु श्रषरषशो धारे राम । 
श्रगम श्रगोचरु` प्रपर श्रपारा वारब्रहमु परधानो । 
८ श्रादि ज्ुगादी है भो होस भ्रवरु भूठा ससु मानो ॥ 
करम घरम को सार न जाणे सुरति भुक्ति कि पारे । 
नानक गुरमृखि सबद पञचाणो भ्रहिनिति नामु धिग्राईरे ॥। १ ॥ 
मेरा मनो मेरा मनु मानिभ्रा नामु सखाहं राम । 
हउमे ममता भादरा संगि न जाहं राम ५ 
माता पित माहं सुत चतुराहं संणि न सपे नारे । 
सादर की पृत्री परहरि तिश्राजी ` चरन तलै वीचार ॥ 
भ्रादि पुरि इकु चलतु दिखाइश्रा जह देखा तह सोई । 
नानक हरि को भगति न चोड सहजे होड सु होहं । २॥ 
भेरा भनो मेरा मनु निरमल्‌ साच्च समाले राम । 
भ्रवगर भेटि जले गुख संगम . ने. रम ॥ 
भ्रवमरण परहूरि करणी सारी दरि सचे सचिश्रासो । 
भ्रावणु जावसु ठाकि रहाए गुरमुख ततु वौचारो ॥ 
साजनृ मोत सुजाणु सखा तं सचि मिले वदिभ्राईं । 
नानक नामु रतनु परगासिष्रा एलो गुरमति पारं ॥ ३ ॥ 


सचत प्रजनो भ्रजनु सारि निरजनि राता राम । 
अनि तनि रवि रहिश्रा जगजीवनो दाता राम ॥ 
जगजीवन्‌ दाता हरि मनि राता सहूजि मिते जलादश्र । 
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साध समा संत जना को संगति नदरि प्रभू सुलु पाद्भ्रा ॥ 
हरि को भगति रते देरागो चुके मोह पिश्रासा । 
नानक हउमे मारि पतीरो विरले दास उदासा ॥ ४ ॥ ३॥ ४॥ ३॥ 
हे प्रिय भाई, मेरा मन, मेरा मन राममेंग्रनुरक्तहो गयादहै। (मेरे मनने) सच्चे 
साहब, भ्रादि पुरुष, श्रपरंपार ( हरो ) को धारण कर लिया है । परत्रह्म, श्रगम, अगोचर, सबसे 
परे, श्रपार दै; ( वही सबका) प्रधान है । ( वह परह्य) श्रादि तथा युग-युगान्तरों मे 
( वत्त॑मान काल मे ) है, ( भुतकाल मँ ) था श्रोर ( भविष्य मे ) रहेगा; भरन्य सभी ( वस्तुनो ) 
को ऋरुढी समो । (मेरा मन) कर्मकाण्ड तथा धमं (कौ बातों की) खबर नहीं जानता, 
( उसे यह पता भी नहीं है कि ) श्रात्मिक जागरण ८ सुरति } "वथा मक्ति किस प्रकार पाई 
जाती है । नानक कते ह ( कि मेरा मन ) गर द्वारा, उसकी वाणो दवारा ( केवल इतनी बात ) 
जानता है कि ग्रहनिंश ( हरिके) नामका ध्यान करना चाटिए ॥ १॥ 
हे भाई, मेरा मन, मेरा मन मान गया है (शन्त हो गयाहै)। नामही मेरा साथी 
है । हे भाई, अहंकार, ममता भ्रौर्‌ माया ( षन-सम्पत्ति ) साथ में नहीं जाती है । माता, पित्ता, 
भाई, पुत्र, चतुराई, संपत्तिश्रौर स्री भी साथ मे नहीं जातो । समुद्र की पुत्री लक्ष्मी-माया 
कोहटाकर त्याग दियाहैग्रोर विचारकेट्रारा उसेषैरोके नीचे (रौद डालाहै)) श्रादि 
पुरूष ( परमात्मा ) ने एक कौतुक मुभ यहं दिखाया है कि जहां देखता ह, वहाँ वही ८ दिखाई 
पड़ता है ) । नानक कहते हैँ (किम) हरि की भक्ति नहीं छोडता हुं, सहज भाव से जो कुछ 
होना दहो, वह्‌ हो ॥ २॥ 
है भाई, मेरा मन, मेरा मन सच्चं (हरी ) को स्मरण केर करके निमंल हो गया है । 
(मेरा मन) वगुणो को मिटा कर ( परमात्मा को शरोर ) चलता है, ( क्योकि ). उसके साथ 
ही गुणो का संगम ( गंगा, यमुना, सरस्वती के मिलने का स्थान, ्रयागरज } है । [ भावार्थं 
यह किं मन के श्रंतगंत परमात्मा के नाम को उपस्थिति प्रयागराज-तीथंराज है, जिस नाम 
रूपी संगम मं स्नान करने से सारे पाप धुल जते है--“्र॑तरगति तीरथि भलि नाउ” |। 
भ्रवगर्णो को त्याज कर यै शुभ कार्यो को करता हं, ( जिस कारण ) सच्चे ( हरी ) के दरवाजे 
पर सच्चा ही ( सिद्ध ) होता ह । ग्रु की शिक्षा द्वारा तत्व का विचार करे, मेराभ्राना- 
जाना ८ जन्म-मरण ) समाप्त हो गया है । (हे प्रभु), तु ही मेरा साजन्‌, मित्रे भ्नौर चतुर सखा 
है; सत्य ( हरी ) के द्वारा ही बड़ाई प्रोष्ठ होती है । नानक कहते हँ कि ग्रु के ढारा एेसी बुद्धि 
प्राप्त हो गई किं नाम-रङ प्रकाशितो गया) ३॥ 
हे भाई, सत्य ( हरी ) भ्र॑जन दै, इस भ्रंजनको लगाकर (रमै) निरंजन (माया 
रहित हरी ) में श्रनुरक्त हो गया। हे भाई, (यै) तन श्रौर मन से जगजीवन, दाता 
(हरी) मं रमरहाहं।( जिस ब्यक्ति का ) मन जगत्‌ के जीवन, दाता तयाहरो में श्रनुरक्त 
है, ( बह ) सहज ही ८ परमात्मा से-) मिलता रै, { प्रभु उसे स्वयं श्रपने में) मिला लेता 
ह । प्रमु की कृपाष्टि से साधुं कौ सभाश्रौर संतोंकौ संगति मेंसुखकी प्राप्ति हो गई 
है। (जो) हरि की भक्तिं रतसेरहै, ( वे ) वेराग्यवान्‌ हो गुः ( उनका ) ( सांसारिक } 
मोह तथा ( माया कौ } पिपासा समाप्त हो गई । नानकं कहते हैँ कि प्रहंकार केमारनेसे 
( परमात्मा में ) प्रतीति बड़ गई है; विरते ही दास विरक्त होते हं \\ ४॥३॥४।२॥ 
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१ ओं सतिगुर प्रसादि । घर २ 
(४) 

तं सभनी थाई जिय हड जां साचा सिरजहारु जीउ । 
सभना का दाता करम बिघाता दूख बिसारणहारु जोउ ।। 
दूख बिसारणहार सुश्रामी कता जाका होवे । 
कोटकोटं तर पापा केरे एक घड़ी महि खोवे ॥ 
हंसि सिहंसा वम सि वगा घट धट करे बीचारु जीउ। 
तुं सभनी थादं जिथे हउ जादं साचा सिरजरहार जीड ॥ १ ॥ 
जिन्ह इक मनि धिग्रादश्रा तिन्ह सुखु पादभ्रा ते विरले संसारि जीउ । 
तिन जमु नेडि न प्रादे गुर सबदु कमावं कबहु न प्रावहि हारि जीउ ॥ ` 
ते कबहू न हारहि हरि हरि गुण सारहि तिन्ह जसु नेडि न श्राव । 
जंमणु मरणु तिन्हा का चूका जो हरि लागे पावे ।। । 
गुरमति हरि रसु हरि फलु पाइग्रा हरि हरि नाम्‌ उरधारि जीउ । 
जिन्ह्‌ इक मनि धिश्नादश्रा तिन्ह सुव पादभ्रा ते विरले संसारि जीड ॥ २ 
जिनि जगत्‌ उपादभ्रा धधे लइश्रा हउ तिसै विट्ट कुरबारु जीउ 1 
ताकी सेव करीजे लाहा लीजै हरि दरगह्‌ पाष्एे मारु जी ॥ 
हरि दरगह मानु सोई जनु पावे जो नरु एकु पा । 
रोह नव निधि पावे गुरमति हरि धिश्रावे नित हरि गुण श्राखि वखारौ ॥ 
श्रहिनिसि नामु तितत का लीजं हरि ऊतम्‌ पुरलु परधातनु जो । 
जिनि जमतु उपादश्रा धे लादघ्रा हउ तित विट्हू कुरबानु जोड ॥ ३ ॥ 
नाम्‌ लन्हि सि सोहहि तिन्ह सुक कल होवहि मानहि से जिखि जाहि जीड । 
तिन फल तोटि न श्रावे जा तिसु भावै जेन्ुग केते जाहि जड ॥ 
जे जुग केते जाहि सुभ्रामी तिन फल तोटि न प्रावे। 
तिन जरान मरणा नरक्रि न परणा जो हरि नाम्‌ विग्रावे ॥ 
हरि हरि करहि सि सूकहि नही नानक पीड न॒ लाहि जी । 
नामु ,लोन्हि सि सोहि तिन्हु सुल फल होवहि मानहि ते जिणि जाहि जीड ॥ 


४॥१।४॥ 


हे सच्चे सिरजनहार, जहाँ भी म जाता हं, तु समी स्थानों मे (विराजमान दिखाई 
देताहै)। हैजी, (भर), तू सभी कादाताहै श्रौर समी केक्मोः का विधाता है, श्रौरतु 
ही दुःखों कोभ्रुलानेवालाहै। हे स्वामी, (तुह) दुःखों को मुलनि वालाहै श्रौरतेरां ही 
किया हृभ्रा सव कुछ होता है! प्रभ), (त) (जीवों के) करोड़ों पापों को एक घड़ी में नष्ट 
करनेवाला है । (परमात्मा सभी जीवों के कर्मो का विधाता है, श्रतः जीवो के पाप-पुष्यों 
कास प्रकार निणंय करता है); जो-जो हंस (पुण्यात्मा) है, वे हंस, प्रौरजोजो बदले 
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(पापात्मा; पाखण्डी) हैं वे बले दिखाई (पडते है) । हे सच्चे सिरजनहार, जहाँ भी मँ जाता ह, 
तू समी स्थानो में (विराजमान दिखाई देता है) ॥१॥ 

जिन्होने एकाग्र मनसे तेरा ध्यान कियादहै, उन्दने ही सूल पाया है; हे जी, प्रभु) 
एसे (लोग) संसारम विरलेदहीहोतेरै। एे जी, एसे (धुरूषो के) निकट यमराज नहीं जति; 
वि) गरु के शब्दो की कमाई करतेर्है, वे (जीवनम) कभी हारे नहीं । जो हरी के चरणों 
भ लग गए है, उनका जन्म-मरण समाप्त होच्रुकाहै। (एसे व्यक्तियों ने) गुरु की बुद्धि 
दवारा "हरिहरि" को नामहूदयमभे धारण करके, हरि-रस श्रौर हरि के फल को प्राप्त कर 
लिया है। (ए जी प्रभु), जिन्हे एकाग्र मनसे तेरा ध्यान किया है, उन्होने ही सुख पाया; एसे 
(लोग) संसारम विरले ही होते ह ॥३॥ 

ए जी, जिस (प्रमु ने) जगत्‌ उत्पन्न कंरके (उसके सभी प्राणियों को भ्रपने श्र ने) कमं 
मे लगाण है, उस (प्रमु के) ऊपर कुरान (न्यौछावर) हो जाना चाटिए । (हे प्राणी), उसी 
(प्रभु) कीसेवाकरो, लाभ प्राप्त करो तथा हरि के दरवाजे पर प्रतिष्ठा प्राप्तकरो। जो 
पुरुष एक (हरी) को पहषानता है, वही हरी के दरवाजे पर प्रतिष्ठा पाता है । वह गुरुकी 
शिक्षाद्रारा हरि का ध्यान करके (हरिप्राप्ति रूपी) नवविधि कोपा लेताहै, (वह) नित्य 
ही हरिके गुण का कथन भ्रौर वणंन करता है । श्रहनिरा उसी (प्रभु) का नाम लेना चाहिए 
(क्योकि) हरी ही उत्तनर भौर प्रधान पुरुष है । एे जी, जिस (प्रभु ने) जगत्‌ उत्पन्न करके, 
(उसके सभी प्राणियों को भ्रषने-भरपने) धंधे भं लगाया है, उस प्रभु के) उपर ग्यौावर हो 
जाना चाहिए ॥३॥ 

रजी, (जो) (हरिका) नामलेते है; रे सुशोभित होते है, उन्दं (लौकिक त्था 
पारमार्थिक) सुल प्रौर कल ्॒रप्त) होते है; (ज परमात्मा को) मानते है, वे (इष संसार की 
बाजी में) जीत कर जति ह । रे जी, कदि उस (परमात्मा) को भच्छा लगता है, तो चाहे कितने 
युग बीत जाये उन (भक्तो) के फल (को प्राप्ति मे) किसी प्रकार कौ कमी नहीं रने पाती । 
हे स्वामी, चाहे कितने ही युग बीत जायं, उन (परमत्मा के स्मरण करने वालों भक्तों के) 
फलो भे (किसी भौ प्रकार को) कमी नहीं प्राने पाती है । जोहरिके नामका ध्यान करते 
है, उन्हे (न तो) इृद्धावस्था (ताती है) भौर न मरण (का भव रहता है), श्रीर न बे नरक 
मही पडते ह । ए जो, जो (व्यक्ति) "इरी हरी" कस्ते दै, वे सूखते नहीं (डली नहीं होते); 
नानक (कते है) किं (उन्हे कोई) पीड़ा भी नहीं खंहन करनी पडती । ए जीः (जो ग्पक्ति) 
(हरि का) नामतेते है, बे सुशोभित होते है, उन्हे (लोकिकं वथा पारमार्थिक) सुख श्रौ 
एल प्राप्त होते है; (जो प्रमाता को) मान्ते रहै वे (इस संसार की बाजी मे) जोत कर जि 


है ।४।। १।।४॥ 


^ | 
१ ओं सतिगुर प्र॑सादिः धरु ३॥ 


1२] 
सुरि हरा कालिज की बाढ़ोरे राता राम । 
निश फलु मोटा चरि दिन फिरि होवे ताता राम 1 
भार वार का०~--४१ 
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फिरि होह ताता खरा माता नाम बिनु परताप । 

श्रोह जेव साइर देई लहरी बिल जिव चमकएु । 

हरि बार राला कोड नाही सोह तुहि विसारिश्रा 

सक्तु कटै नानक चेति रे मन मरहि हरणा कालिग्रा ॥ १ ॥ 

भवरा एूलि भवंतिध्रा दुदु श्रति भारी राम। 

भै गुरु पृद्धिप्मा भ्रापरा साचा बीचारी राम॥ 

बीचारि सतिगुरु सुम पृ्चिभ्रा भवर बेली रातभ्नो । 

सूरजु ! चडिश्रा पिड पडिश्रा तेलु तावि तातभ्रो ॥ 

जम मगि बाधा खाहि चोटा सबद बिनु बेतालिश्रा । 

सन्तु कटै नानकु चेति रे मन भरटि भवरा कालिभ्रा ॥ २ ॥ 

भेरे जीश्रडिश्रा परदेसोश्रा कितु पबहि जंजाले राम । 

साचा साहिब मनि वसे को फासहि जम जाले राम ॥ 

भच्ुली बिद नो नेर सुनी जातु अधिकि -पादश्रा 1 

संसार मादग्ना मोह मीठा श्रंति भरसु चुकाहद्मा ॥ 

भगति करि चितु लाइ हरि सिड छोडि मनहु ब्रदेसिप्रा । 
सनु कटै नानकः चेति रे मन जोभ्रङद्रा परदेसोश्रा ।। २॥ 

नवीग्रा वाह जिष्ुनिश्रा मेला संजोगो राम। 

जगु ज्ञु मोटा विसु भरेको जार जोगी राम ॥ 

कोई सहनि जारे हरि पाणो सतिगुरू जिनि चेतिग्रा । 

बितु नाम हरि के भरम भूते पचहि भुगध श्रचेतिश्रा ॥ 

हरि नामु भगति न रिद साचा से भ्र॑ति धाह रंनिभ्रा ॥ 

सन्न के नानक सबदि सधि मेलि लचिरौ निदु निभ्रा ।॥ ४।1 १ ॥ ५॥ 

हे काले हिरन सुन, तु (विषयो कौ) बाढी (बाग ) मेँ क्यो भरनुरक्त है ? विष (रूप) फल 

चार दिनके लिए मीठाहै, फिर यह्‌ गरम (कष्टदायक) हो जायगा | (जिस फल के ऊपर) 
तु श्रत्यधिक मस्त हुग्रा है, (वह) पुनः गरम (कष्टदायी) हो जायगा; (इस प्रकार) बिना नाम 
के (तरू) परितक् होगा । (वह विषय सूपी फल इसी भाति नदवर श्रौर क्षणभंयुर है ), नेसे 
सभूद्र हरे देता है भ्रथवा नेसे बिजली चमकत है । [| जित भांति समुद्र की लहरे श्रयवा 
बिजली की चमक अस्थिर, उसी भांति मायाके विषय भी क्षणभंगुर ह ]। हरि के बिना 
तेरी कोई रका नहीं कर सकता, भ्रौर उसो को तु ने भुला दिया है । नानक सच कहता है, हे 
मन चेत जाभ्रो, काला हिरन (विषयों को बाड़ मँ उलभ कर} मर जायगा ॥१। 

(मायिक पदार्थो के) फलों के उमर जमण-करनेवलि, दे मौरि, तुभे बहुत ही दुःल 
होगा । मैने सच्चे विचार द्वारा भ्रपे से पृष्ठा है । विवार दवारा सदर से अनि छ लिया 
है कि (यह जीव खूपी) भौरा (विषय-रूपो) कुल-बेलों भे रत हुश्रा है, ( इसकी क्या श्रवस्था 
होगी) ? (जव श्रायुं को रात समाप्त हो गई श्रौर) दिनि चढ़ श्राया, तो शरीर दह कर ढेर 
हो जायगा (ग्रौर उसी प्रकार तपाया जायगा }, जिस प्रकार तेल तौनीः के ऊपर तपाया जाता 
है । (मनुष्य) शब्द के बिना बैताल (भूत) है; नाम के बिना वह यमराज के मागं मे बांवा जायगा 
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भ्रौर चोटें खायगा । नानक सच कहता है, है मन चेत जाग्रो, काला भौरा (मायिक पदार्थो के 
फलों मेँ रम कर) मर जायया ।।२॥ । 

हे मेरे परदेशी जीव, तु किस जंजाल में पड गया ? है भाई (जिसके) मन में सच्चा 
साहब वासि करता है; (तो) क्था वह्‌ यम-जाल में फंस सक्ता? (अर्थात्‌ वह नहीं फंस 
सकता है) । जव वधिकर (शिकारी नै) श्रपना जाल बिछछाया, (तो मछली) (जल से) बिच्ुड कर 
(जाल में फंस गई श्रौर) नेत्रो (मे आसू) भर कर रोई । श्रत में उसङ़ाश्रमदूरहोग्या (ज्रौ 
उसे विश्नास हो गया कि) संसारमें जो कुछमी था (वह्‌ निरा) मायाका मोठा मोहहीथा। 
(ग्रतः, हे परदेशो, जीव) मनको सारो अआरंकश्रोंको त्याग कर, हरिसे चित्ति लगाकर 
भक्ति करो । नानक सच कहता है, ग्रे परदेशी मन, प्ररे जीव, चेत जाग्र ।३।। 

हे भाई, नदियों श्रौर नालो के बिछोहं होने पर, ( उनका पुनः ) मिलाप संयोगवश ही 
होता है; ( इसी प्रकार जोवात्मा श्रौर परमात्मा का मिलाप भाग्यसेहीदहोताहै)। मायाके 
इस मीठे विष को ( सारा संसार ) युग-युगान्तरो से ग्रहण करता श्रारदादहैः हि भाई, कोई 
विरला योगी ही ( इस रहस्य को } जानता है । जिने सदूगरुरु को ( भलीभांति ) समभ लिया 
है, एेसा कोई ८ विरला हौ ) सहजावस्था ( तुरीयावस्था ) को जानतादहै श्रौर हरौको पहु 
चानता है । बिना हरी के नाम के ( स्मरण करिए हृए ) मूखं श्रौर बुद्धिविहीन ( प्राणी ) भ्रम 
मे भट्कते रहते है श्रौर नष्ट हो जाति हैँ । जिनमे न हरिनाम कौ भक्ति है श्रौर न जिनके हृदय 
मे सच्चा परमात्मा है, वे अ्रन्तकाल मे ढे मारकर रोते है । नानक सच कहता है कि 
८ परमात्मा ) (युर के) सच्चे शब्द (के माव्यम) से चिरकाल से (जो) विद हई (जौवात्माए) 
है, ( उन्हें श्रपने में ) मिलाता है ॥४॥ १॥५॥ । 


८ \ 
१ओं सतिनामु करता परख निर्वर 
अकाल मूरति अजूनी संभं गुर प्रसादि 


रागु शसा, महली १ 


वार सलोका नालि, सलोक भी, महले पहले के लिखे ॥ 
डे असराजे की धुनी ॥ 
सलोकु बलिहारो गुर श्रपणे दिउहाड़ी सदवार । 
जिनि माणस ते देवते करत न लागो वार ॥ १॥ 
नानक गुरू न वेतनी भनि प्रापे सुचेत । 
रटे तिल बृश्राड जि सुन ॒श्रंदरि खेत ॥ 
चेते श्रदरि दछुटिश्रा कहु नानक सड नाह । 
फलोश्रहि फुलीग्रहि बपुडे मौ तन विचि सुश्राह ।॥ २॥ 
विशेब : एक देश का राजा सारंग था) अपनी पहली खीके मरने के बाद उसने 
दूषरो शादो कर ली । दृखरी रानी, राजा की प्रथम रानीके पुत्र, श्रसराज के ऊपर मोहित हो 
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गई । परन्तु भ्रसराज ने भ्रपना धमं नहीं छोडा । रानी ने श्रसराज के उपर मिथ्या दोषारोपर 
नगा कर उसे मौत की सजा दिलवा दी । राजा का मंत्री बडा ही बुद्धिमान्‌ था) उसने भ्रस- 
राज को मरवाया नहीं, उसके हाथ वंधवा कर उसे एक कुंए मेँ उलवा दिया । एक काफिला 
उधरसेजारहाथा। कुछ व्यक्तियों ने प्रसराज को कुंए से बाहर निकाल लिया । श्रसराज 
उसी काफल के साथ भ्रन्य देश को चला गया । संयोगवश, कुछ समय बीतने के पडचात्‌, वह्‌ 
उसि देश का राजो बनो दिया गया । इसी समय राजा सारंग के देश्षमे ब्रकाल पड गया। 
श्रसराज ने श्रपने पिता सारंग की सहायता क्री । इस प्रकार पिताुत्र काफिर मेल हो गया। 
कु कवियों ने इस घटना पर "वारे" बनाई । उन्हीं वारोः की घ्वनि के प्राघार पर शभ्रासा' 
रागको यह वारदहै। इस वार को ध्वनि का नमूना इस प्रकार है-- 

““भबकिश्रो शेर सरद्रूल राइ रण मारू बज्जे” 

सलोकु : ( यै ) श्रपने ( उस ) गुर के ऊपर ( एक ) दिन मेँ सौ बार बलिहारी होता 
ह, जिस गुर ने मनुष्यों से देवते बना दिए श्रौर बनाने मे ८ कुछ ) देरी नहीं लगी ॥ १ ॥ 

हे नानक, ( जो मनुष्य } गर को नहीं चेतते प्रर श्रपने मन में चतुर (बने हए ) है, 
(बे इस प्रकार है), जैसे खाली, भटे तिल सुने खेत में (यों ही ) छोड दिए गए है । [ बुश्राड्‌ == 
खानी तिलो का पौदा, जो तिलो के खेत म उगता है, जिसकी फलियों में तिल नहीं होते ] । 
हे नानक, एेसे लेत में छेडे हृए खाली तिलो के सौ पति होते ह । वे बिचारे फलते भी ह, फलते 
भी है, फिर भी उनके शरीर में ( तिलो के स्थानम ) खाक ही होती है ॥ २॥ 

[ विशेष : जन हम प्रपने मन में चतुर बन कर गर को मनसेभ्रुला देते दै श्रौर गुरु 
के ने्ुत्व की भ्रावदयकता नहीं समभते है, तो कामादिक सौ पति = स्वामी मन में भ्रा बसते 
है । तात्पयं यह कि मन किसी न किसी विकार का शिकार बना रहता है । ] 


पडो भ्रापीन्दै श्रापु साजिश्रो श्रापोन्है रचिश्रो नाड ॥ 
दयौ कुदरति साजीएे करि भ्रासरगु डिठो चाउ। 
बता करता श्रापि तु तुसि देवहि करहि पसाउ । 
तूं जारणोई सभतसे दे लेसहि जिद कवा ॥ 
करि प्रासरि डिढठो चाउ ॥ १॥ 


पडी : ( भ्रकाल परुष ने ) भ्रषने श्राप ही प्रपने को निमित किया शरोर श्राप हीने 
भ्रपना नाम (भ्रौर सरूप) धारण क्रिया| [ परमात्माकीसत्तादो रूपों मे दै-एक निर्गुण 
भवस्य भ्रोर दूसरी सगुण भ्रवस्था । मर्ते श्राप मे वह निर्गुण ख्पमेहै भ्र सृष्टिके सम्बन्ध 
से वंह सगण है, जिसे “नामरूप, ओ कहते है ] । (नाम रूप, रचने के पञ्चात्‌ ) उसने प्रपनी 
कृदरत ( माया, शक्ति ) रची ( श्रौर फिर उसी मे ) प्रासन जमा कर ( तात्पयं यह की कुदरत 
भँ व्यापक होकर ) ( इस जगत्‌ का ) श्रष्ष ही तमाशा देखने लग पड़ा है । 

(हप्र), तुश्रापही ( जीवों को) दान देनेवाला है (्रौरभ्राप ही इटं ) बनाने 
बालाहै। (तुभ्रापही ) संतुष्ट होकर ( जीवों को ) देता है ( रौर उनके ऊपर ) कृपा करता 
है। तु सभी ( जीवों का) जाननेवाता है । जीवन श्रौर उसको पोशाक [ शरीर से भ्रभिप्राय 
दै] देकर (षु भ्राषही ) उनले तेगा ( तात्पयं यह है तू भ्रापही प्राण रौर शरीर देता है 
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भ्रौरभ्रापही फिरलेतेतादहै)। (तुहो) ( कुदरतमें) भ्राखन जमाकर तमाया देख 
रहा टै ॥ १॥ 
सलोकुः सचे तेरे खंड सचे ब्रहमंड। 
सचे] तेरे लोश्र सचे श्राकार ॥ 
सचे तेरे करणे सरब बीचार ॥ 
सचा तेरा श्रमरु सचा दीबारु । 
सच तेरा हुकमु सचा कुरमारु ॥ 
सचा तेरा करमु सचा नीसाणु ॥ 
सचे तुषु श्राखहि लख करोडि। 
सचे सभि ताणि सचे समि जोरि ॥ 
सची तेरी सिफ़ति सची साला । 
सची तेरी कुदरति सचे पातिसाह्‌ ॥ 
नानक सतु धिश्राइनि सतु 
जो मरि जंमे सु कन्ु निकन्ु । ३ ॥ 
वडी वडिश्राई जा वडा नाउ०। 
वडी वडिद्माई जा सन्न निश्राउ ॥ 
वडी वडिश्राई जा निहचचल धाउ। 
वडीो वरि्राईं जाणे भ्रालाड ॥ 
वड़ी वडिग्राई बुक समि भाउ ॥ 
वडी वडश्राई जा पुखिन दाति। 
वडी वडश्राईं जा श्रि प्रापि 
नानक कार न॒ कथनी जाई। 
कीता करा सरब रजाई ॥ ४ ॥ 
विसमादु नाद विसमादु वेद । 
विसमादु जीग्र विसमादुं भेद ॥ 
विसमादु शूप विसमादु रंग। 
विसमादु नागे फिरहि जत॥ 
विसमादु पउणु विसमादु पाणी 1 
विसमाद्‌ श्रगनी खेडहि विडारी ॥ 
विसमादु धरतो विसमादु खारी । 
विसमादु सादि ल्ह पराणी ॥ 
विसमा संजोगु विसमाद विजोरु । 
विसमादु भख विसमादु भोगु ॥ 
विसमादुं सिफति कितमादुं सालाह । 
विसमादु उड़ विसमादु राहु ॥ 
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विसमादु नेडे विसमादु दूरि। 

विसमादु देखे हाजरा हन्‌रि 1) 
वेखि विडाणु रहिश्ना विसमादु । 
नानक वणा पूरे भानि।)५॥ 


कुदरति .दिसे कुदरति सुरोएे कुदेरतिं भंउ सुख सार 1 
कुदरति पाताली श्राकासी कुदरति सरब भ्राकारु॥ 
कुदरति वेद पुरार कतेवा कुदरति सरब वोचारु। 
कुदरति खारा धोरणा पेन्हणु कुदरति सरब पिश्नारु ॥। 
करुदरति जाती जिनसी रगो कुदरति जीग्र जहान। 
क्ुदरति नेकोश्रा कुदरति बदीश्रा कुदरति मातु श्रभिमातु 
क्रुदरति पउणु पाणी बैसतरः कुदरति धरती खाकु । 
सभ तेरी कुदरति तुं कादिरु करता पाकी नाई षाकु । 
नानक हूकमे श्रंदरि वेखे वरते ताको तकु ६॥ 


सलोक : ( हे सच्चे बादशाह ) तेरे ( उत्पन्न किए हुए ) खण्ड श्रौर ब्रह्माण्ड सच्चे है, 
( तात्यं यह है खण्ड ग्रौरं ब्रह्माण्ड निर्मित करने का तेरा यह्‌ क्रमसदा के लिएुश्रटलदहै)। 
तेरे ८ बनाए हए अनन्त ) लोक प्रौर ब्राकार (मौ) सच्वे ह। तेरे काम ग्रौर तेरे समस्त 
विचार सच्चे हँ । 

( हे सच्चं बादशाह ) तेरी बादशाही प्रौर तेरे दरवार सच्चे ह; तेरा हूक्म प्रौर तेरे 
( शाही ) फरमान भी सच्चे दँ । तेरी बददादा सच्ची है ग्रौर तेरी उन बर््शिशों के चिह्ुभी 
सच्चे है । लाखों, करोड़ों (जीव ), (जोतुके) स्मरणकर रहेहै, (वेभी) सच्चे, 
( तात्पयं यहं है कि भ्रनन्त जोव का तुमे स्मरण करना भी एक ्रलौकिक काथं है, जो तेरे 
दवारा सदेव के लिए चलाया हुप्रा है ) । (ये खण्ड, ब्रह्माण्ड, लोक, आकार, जीव-जन्तु रादि ) 
( सच्चे परमात्मा की ) शक्तिश्रौर वल के ( ्रन्तगंत ) है; ( तात्प यह है कि इन सबकी 
सत्ता म्रौर सहारा प्रभु ्रापहौदै)। 


तेरी स्तुति श्रौर गुणगान करना भी सत्य है--( एक अटल सिलसिला है, जो युग- 
युगान्तरों से चला प्रा रहा है ) । हे सच्चे बादशाह, तेरी कूदरत ८ माया, शक्ति, प्रकृति ) भी 
सच्ची दै ( ग्रौर यह न समाप्त होनेवालौ क्रियाहै)। हे नानक, (जो जीवं उस सच्चे ्रौर 
श्रविनाशी प्रमु का ) स्मरणा करते, वे भीसत्यहँ, (क्योकि उसप्रभरुकास्मरणा करे से, 
वे स्वयं वही हो जति दँ ) । ( पर जो परमात्मा का स्वरूप नहीं सममते ) श्रौर॒जन्मते मरते 
रहते है, वे ( श्रव भौ ) कच्च मे कच्चे, अर्थात्‌ नितान्त कच्चे हँ 1) ३ ॥। 


~~ 


विशेष : गुरं नानक देव ने उपर्युक्त सलोक' मे बतलाया है कि परमात्मा के बनाए हए 
खण्ड; ब्रह्माण्ड, लोक प्राकार, जोव-जन्तु श्रादि का क्रम भ्रमर्प नहीं है, बल्कि सत्य परमातमा 
कौ सत्य स्वना । मोटे खूपरसे मष्टि का यह्‌ क्रम भ्रनादि श्रौर शार्वत नियम है। हाँ, इसमे 
जो पृथक्‌ पृथक्‌ पदार्थं, जोव-जन्तु श्रौर शरीरादिक दिखाई पडते है, वे नश्वर है । जो उस प्रभ 
कास्मरण करतेदहै, वे उसकालूपलहयो जते हैं । 
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सलोकु : ( परमात्मा को ) महत्ता इसमे है कि उसका नाम बहत ही बड़ा है । ८ उस 
प्रमु की ) महत्ता बड़ी महान्‌ है, ( क्योकि उस प्रभु का ) न्याय महान्‌ है । उसको यह एक 
बहुत भारी विशेषता है कि उसका स्थान ्रडिग है। (प्रभु की यह एक ) बहुत बहो महत्ता 
है (कि वह सारे जीवों के ) लाप ( प्राथंना, पुकार ) जानता है । ८ श्रौर समस्त जीवों की 
भावनाग्रों को ) श्रपने श्राप जानता है । 

( परमात्मा की यह एक भ्रौर ) विशेषता है कि किसी से पूछ कर ८ जीवों को) दान 
नहीं देता । ( वह स्वयं जीवों को भ्रनन्त दान देता रहता है ), क्योकि उसके समान श्रौर कोई 
नहीं दहै), वह भ्रापही ग्रपने समानदहै। 

है नानक, ( परमात्मा के ) कायं ( सृष्टि-रचना ) का वंन नहीं किया जा सकता । 
( उसकी ) स्वौ हुई समस्त सूष्टि-रचना ( करणा ); उसके हुक्म के ग्रन्तगंत हुई है ॥ ४ ॥ 

(परस्मात्मा कौ प्राश्चयंमयी कुदरत को पूणं भाग्य से ही समा जा सकता है । कुदरत 
की श्रनन्तता देख कर मन में हैरानी उत्यन्न होटी है ) । 

( भ्रसंख्य ) नाद, ( चार ) वेद, ( भ्रनन्त ) जीव ( श्रौर उनके) असंख्य भेद, ८ जीवों 
भ्रौर भ्रन्य पदार्थो के भ्रसंख्य) रूप, ग्रौर उनके रंग--( इन सब वस्तुभ्रं को देख कर ) श्राङ्चय- 
मयी श्रवस्था उत्पन्न हो रही है । । 

( अरनेक ) जंतु ( सदेव ) नंगे दी फिर रहे है, ( कितने ही ) पवन है, ( कितने ही ) 
जल है, ( म्रनेक ) ्रभ्नियां है, ( जो ) श्राश्चयंमय खेल सेल रही है; [ श्रमि के श्रनेक प्रकार 
है == यथा बड़्वाग्नि, दावाग्नि, जठाराग्नि, क्रोधाग्नि, चिन्ताग्नि, ज्ञानानि श्रादि ]। पृथ्वी 
( तथा पृथ्वी ) के जवो को चार खानियां ( प्रंडज, जेरज, उद्भिज श्रौर स्वेदज ) (भ्रादिको 
देख कर ) मन मे प्रार्चर्यमयौ भावनाए तथा चवड़ाहट उत्पन्न हो रही है । 

( भ्रनन्त ) जीव ( पदार्थोके ) स्वादमें लग रहे हैः (कितने जीवों का) संयोग है, 
( करितनों का ) वियोग है, ( कितनों को ) भख ( सता रही है ), ( कितनों को ) ( दलम 
पदार्थो का) भोगै; ( कहीं पर कृदरत के स्वामी की ) स्तुति एवं प्रशंसा हो रही है, ( कहीं 
पर ) कुराह है ( ्रौर कीं पर ) ( सुंदर ) राह है, ८ इन सब श्राश्वयंमय बेलों को देख 
कर ) ( मन में ) श्रारचयंमयी श्रवस्था उत्पन्न हो रही है । 

( कोई कहता है कि परमात्मा ) समीप है, ( कोई कहता है कि ) दुर दै, ( श्रौर कोई 
कंहता है कि ) ( वह ) सवत्र विराजमान ८ व्यापक ) होकर ( सभो जीवो को) देख रहा है, 
( खलोज-खबर ले रहा है ) । ( इन सब भ्राश्चयंमय कौतुकों को देख कर ) ्राह्वादमयी, श्रा्चरय 
मयी श्रवस्या प्राप्त हो रही ह । हे नानकं, ( परमात्मा के इन कौतुकों को ) बडे भाग्य ेही 
समभा जा सकता है ॥ ५॥ 

(दै गप्रभ्रु), (जो कछ ) दिखाई दे रहादहै (श्रौर जो कुछ ) सुनाई पड रहा है, ( वह 
सवतेरी ही ) कुदरत है । ( यह ) भय, (जो ) सुखो कासार दहै, तेरी ही कुदरत दै । पाताल 
से लेकर प्राकाश तक (तेरीही) कुदरतदहै। ये सारेभ्रकरार ( हदयमान जगत्‌) तेरी ही 
कूदरत (के परिणाम ) है । 

( हिन्दुश्नों के ) वेद श्रौर पुराण; ( मुसलमानों के ) कुरान ( श्रादि घा्िकग्रन्य ) 
( तथा ) समस्त विचार ( तेरी ही ) कुदरत ( के स्वरूप ह ) । ( जीवों के ) खाने, पीने, पहनने 
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( भ्रोदि कै व्यवहार } रौर जगत्‌ कै समस्वं प्यार--(ये सबतेरी ही) कुदरत (कै कारण 
। 

५ जातियों, वस्तुभ्रो, रंगो, जगत्‌ के जीवो मे तेरी ही कुदरत वरत रही है । (संसार की 

कितनी हौ ) भलादर्यो, बुराइयो, मान श्रौर श्रभिमान में (तेरी ही ) कृदरत ( दृष्टिगोचर हो 

1 
५ ८ पानी, श्रनि, पृथ्वी की खाक (श्रादि पच शरूत) (तेयी ही) कुदरत (के 
परिणाम ) है । (हे प्रभु, इस प्रकार सवं ्रोर ) (तेरी) कुदरत ( वरत रहौहै), तू कूदरत 
कास्वामीदहैः(तू ही इसका) निर्माता है। तेरी बड़ाई पवित्र सेपवित्रहै; (तू आष पवित्र 
खत्ता बाला है ) । [ नाई<-फारसी, नाईदन == बडाई करनी, बड़ाई । ] 

हे नानक, (प्रभु दस सारी कंदरत को) श्रपने हूक्म (के म्रन्तमेत ) ( रखं कर ) 
(सबको) देख रहा है, (संभाल कर रहा है ) ( ्रौर सारे स्थानों पर श्रकेला) श्रापही 
श्राप वरत रहा है, ( विराजमान है ) ॥ ६॥ 

षड श्रापीन्ह भोग भोगि के होई भसमडि भउर सिधादृश्रा । 
वडा होभ्रा दुनीदारु गलि संगलु घति चलाइभ्रा ।। 
शरणे करणो कोरति वाचे वहि लेखा करि समभ्दभ्रा ॥। 
थाड न होबी षउदीर हरि सुखीरे किभ्रा रुप्राईभ्रा ।। २ ॥ 
मैनि भ्रधे जनु गवादभ्रा ॥ २॥ 

फरो : ( मायासक्त मनुष्य ) स्वयं हौ भोग भोग कर, भस्म की ढेरी हो जाता है 
(श्रौर जीवात्मा रूपी ) भौरा ( शरीर त्याग कर ) चला जाताहै। ( सांसारिक प्रपंचो मे 
फसा हृभरा ) ुनियाबौ मनुष्य, ( जव ) मरता है, ( तो वह ) गले मे जंजीर डालकर ( यमदृतों 
वारा ) श्रागे चलाया जाता है । । 

परलोक म ( धर्मराज के दरवार मे) ( परमात्माकी स्तुति सूपी ) वाणी श्रौर 
कीरति-कमं [ कीरति == मनुष्य के पूवं जन्मों के करमां के किए हए संस्कार-जनित कमं ] पढे 
जति है, ( स्वीकार किए जति ह ); वहीं पर ( जीव के किष हुए कमो का ) लेखा ( भली भाति 
उते ) समा दिया जाता है । 

(मायाके भोगों मे फंसे रहने के कारण ), उसके ऊपर मार पड़ती है, ( जोर बचने 
के लिए ) ( कोई ) स्यान नहं मिलता, ( शरण नहीं मिलतो ) । उस समय उसका को ख्दन 
( करुण-प्रलाप ) नहीं सुना जाता । 

षे मनवाला ( विवेकदीन मनुष्य } ( श्रपना भ्मूल्य ) जन्म ( माया की शूद्र क्न 
म) नष्टकरदेताहै।॥२॥ | 

सलोक्‌ विचि पवणु वहे सद वाउ । 

विचि चालहि लख दरीभ्राड ॥ 
विचि श्रगनि कठं बेगारि। 
विचि धरती दबी भारि॥ 
विचि इदु फिर पिर भारि। 
विचि राजा धरम दुभ्रार्‌ ॥ 


^ ++ + ५ ॐ, &+ 
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मै विचि सूर॒ भे विचिचंडु। 
करोड चलत न श्रतु | 
विचि सिध बुघ सुर नाय। 
विचि भ्राडाणे भ्राकास । 
विचि जोध महाबल सूर । 
विचि भ्रावहि जावहि पूर ॥ 
सगलिप्रा भउ लिखिश्रा सिरि लेख । 
नानक निरभउ निरकारु सतु एकु । ७ ॥ 
नानक निरभडउ निरंकार होरि केते राम रवाल । 
केतीग्रा कंन्ह कहाणोभ्रा केते नेद बोचार ॥ 
केते नचहि भंगते गडि भु पूरहि ताल। 
जाजारौी बाजार महि भ्राईइ कढहि बाजार ॥ 
गावहि राजे राणीग्रा बोलहि भ्राल पताल । 
लख टकिग्रा के भुदडे लख टकिभ्रा के हार ॥ 
जितु तनि पार्ईश्रहि नानका से तन होवहि छार ॥ 
गिप्रानु न मलीई दूढोएे कथना करडा सार । 
करमि मिल ता पाईशे होर हिकमति हुकमु खुभ्रार ।। ८ ॥ 
सलोक : वायु सदेव ही ( परमात्माके ) भयमें बहरी है। लाखों नद भी भयमें 
ही प्रवाहित होष्टेहै। भय मेहीश्राग बेगार कर रही है । समस्त पृथ्वी ( परमात्मा के ) भय 
के भारके कारण दबी हुई है ८ अपनी मर्यादा में स्थित है ) | 
( परमात्मा के भय में ही ) इन्द्र राजा सिरके बल फिर रहाहै, ( ततत्पयं यहहैकि 
बादल उसके हवम मेँ ही उड़ रहे हँ ) । धमराज का दरबार भी ( परमात्माके) भय मेही 
है 1 सूर्य नौर चन्द्रमा भी (उसी के ) भय मे ( राका में स्थित हैँ )। (वे दोनों) करोड़ों 
कोस चलते है, ( फिर भी उनके मागं का ) भरन्त नहीं होता । 
सिद्ध, बुद्ध, देवतागण श्रौर नाथ--( समी ) ( परमात्मा के ) भय में । ( ऊपर) 
तना हुश्रा आकाश भो, (जो दिखाई देवाह); (वहभी) (परमत्माके) भय में दै। 
महाबली योद्धागण श्रौर शूरवीर-( सभी परमात्माके ) भयमंर्है। घारेके सारे ( जीव), 
( जो जगत्‌ में ) ्रति-जति रहते है, ( जन्मते भ्रौर मरते रहते है ), (वे सभी ) भयमेंरहै। 
( इस प्रकार ) ( सारे जीवों के मत्थे कै ऊपर }) भय (का ) लेख लिखा प्रा है, 
( तात्पयं यह है कि प्रभु का नियम हीरेसाहै कि सभी के ऊपर परमात्मा काभयरहै, जिसके 
फलस्वरूप वे सब श्रपनी श्रपनी मर्यादा में बरत रहै है) । हे नानकः ( केवल ) एक सच्चा 
निरंकार ही निर्भय ( भय-रहितं ) है ॥ ७ ॥ 
हे नानक, ( एक ) निरंकार ही निभेय है भर कितने हौ राम घल है । कितने ही 
कृष्ण की कहानिया मरौर कितने वेदों के विचार भी (परल है ) । कितने ही ( मनुष्य ) मंगते 
( बन कर ) नाचते ह, ( वे ) भुककर, गृडूकर ताल पूरी करते है, ( भाव-परदशित करते है ) । 
बाजारी लोग [ रासधारियों की श्रोर संकेत है | मी बाजार मे भ्रपना बाजार लगाते ह । 
ना० वार्का०-४र 
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(वे लोग) राजा-रानियों (के स्वरूप बना कर} गते ग्रौर श्राकाश-पाताल ( श्रनाप- 
दनाप ) (को बति } बोलते! ( वे लोग पुरस्कारमे) लाखों रुपयों कौ बालिर्यां ग्रौर 
लाखो रुपयों के हार ( पते हँ ) । ( जन्तु वे बेचारे इस बात को नहीं जानते कि इन बालियों 
भ्रौर इन हारोंको) जो शरीर पहनते र, (वे सब श्रन्तमें) खकटहोजतिदहँ। [तो भला 
बताग्रो, इस नाचने-गाने तथा बाचियों श्रौर हारों को पहनने से ज्ञान किस प्रकारप्राप्तटो 
सकतादहै |? 
ज्ञान ( निरी ) बतो से नहीं दृढा जा सकता, ( ज्ञान-प्राप्ति का ) कथन ( उतना ही) 
कठिन है, ( जितना ) (लोहाः । ( परमत्माको ) कृपाहो, (तमी) ज्ञान कौ प्राप्ति होती 
है। ( कृपा के बिना ज्ञान-प्राप्ति के लिए ) श्रौर चतुराद्यां तथा हुक्म ( श्रादि ) व्यर्थं हैँ ।॥८॥ 
पडी: नदरि करहि जे श्रापणो ता नदरी सतिगुर पाड्श्ना। 
एह जीउ बहते जनम भरमिग्रा ता सतिगुरि सबदु सुणाईग्रा ॥ 
सतिगुर जेवडु दाता का नहीं समि सुरिग्रहु लोक सबाइग्रा । 
सतिगुरि मिलिएे सच पादश्रा जिन्ही विचहु श्रापु गवाद्श्रा ॥ 
निनि सचा सचत बुादृन्रा ! ३ ॥ 
पठड़ी : ( दे प्रभु), यदितु, ( जीव के ऊपर ) श्रपनी कृपादृष्टि करे, तभो ( उपे ) 
तेरी कृपा-हष्टि से सद्गरुर मिल पाता है । 
यह ( बेचारा } जीव ( जब ) भ्रनेक जन्मों मे भटक चका ( श्रौर संयोगवलात्‌ जब 
तेरी कपा-ष्टि हुई ), ( तब ) सदगुरु ने श्रपन! शब्द सुनाया । 
ए सारे लोगो, ध्यान देकर सुनो, सद्‌ गरु के समान ग्रौर कोई दाता नहीं है । 
जिन ( मनुष्यो } ने ्रपने अरन्तगंत पे श्रहंभाव नष्ट कर दिया, ऊन्टं उस सद्ग्रह के 
भिलने से शान्ति प्राप्त हो गई, जिसने निष्केवल सच्चे ( प्रमु) की सूक पाई है । ( तात्पयं यह्‌ 
है कि जौ मनुष्य श्रपने ग्रन्तःकरण से भ्रापापन गेवति है, उन्हें उस सद्ग्रह के मिलने से सच्चे 
परमात्मा को प्राप्ति हो जाती है, जो सदगुरु सदेव स्थिर रहनेवलि प्रमु की सुभव प्रदान ` 
करता दै) ॥३॥ 
सलोक : धडीश्रा सभे गोपीश्रा पहर कंन्ह गोपाल । 
गहरो पउणु पाणी बेसतंरु चंदु सूरजु श्रवतारं ॥। 
सगली धरती मालु धनु वरतरि सरब जंजाल । 
नानक मुस गि्रान विहूणी खाइ गदश्रा जम कालु ।। ९ ॥ 
वाइनि चेले नचनि गुर । पैर हलाइनि फेरन्हि सिर । 
उडि उडि रावा काटे पाड । वेखे लोकु हते घरि जाइ ।। 
रोटीग्रा कारि पूरहि ताल । श्रापु पछाडहि धरती नालि 
गावनि मोपीग्रा गावनि कान्ह । गावनि सीता राजे राम ॥ 
निरभउ निरंकार सतु नासु । जाका कोश्मा सगल जहातु ॥ 
सेवकं सेव हि करमि चङ़ाउ । भिनी रणि जिन्हा मनि चाउ ॥ 
सिखी सिखिन्रा गुर वीचारि । नदरो करमि लघाए पारि । 
कोलू चरखा चको चकु । यल ॒वारोले बहतु भ्नंतु ॥ 
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लाट माधारणीग्रा श्रनगाह । पौ भउदोग्रा लेनि न साह ॥ 

सृए चाड़ भवाईश्रहि जंत । नानक भउदिग्रा गत न भ्रंत ॥। 

बंधन बंधि भवाए सोई 1 पडे किरति ने समु कोड ॥ 

नचि नचि हस हि चलहि से रोड । उडि न जाही सिध न होहि ॥ 

नचणु कुदरु मन का चाड । नानक जिन्ह मनि भउ तिन्हा मनि भाउ ॥ १० ॥ 

सलोक : ( सारी षडियाँ गोपिर्यां है, ( दिन के सारे ) प्रहर कृष्ण दै, पवन, पानी 

गनौर श्राग ही गहने ह, ( जिन्दं उन गोपियों ने धारण कयि) । ( रासघारी लोग रासो मे 
श्रवतारों का स्वांग बना-बना कर गति है, प्रकृति के रास-ृत्य मे ) चंद्रमा भ्रौर सूयं दो भ्रवतार 
है । सारी पृथ्वी ( रासके रंगमंच का ) धनश्रौर मालहै। (जगत्‌ के) सारे प्रपंच ( रास 
के ) व्यवहार हैँ । हे नानक, इस ज्ञानके बिना (सारी दुनिया) ठ्गीनजारही है भ्रौर उसे 
यम-काल खाएजारहादै। ६ ॥ 

( रासों मे ) चेले बाजे बजाते हैँ रौर गरं नाचते है । ( नाचते घमय रर ) पैरो को 
हिलति ह ग्रौर सिर रमति है ( तात्पयं यह कि पर हिला कर तो ताल में ताल मिलति भौर 
सिर हिला कर भाव प्रदशशित कंते हैँ ) । (पेरोकोताल के साथ पटकने से ) धूल उड़-उड 
कर उनके ( सिर के ) बालों मं पड़ती है । ( रास देखनेवाले उरनं नाचते हए ) देख कर हंसे 
है 1 ( उनका यह तमाशा देख कर }, ( वे श्रपने भ्रपने ) घर चले जते है । रोटी के निमित्त 
( वे रासधारी ) ताल पूरौ करके ( नाचते हैँ ) भ्रौर भ्रपने श्राप को पृथ्व पर पछाढते हे । 
( इस प्रकार रासलोलामें वे ) गोपौ श्रौर कृष्णा ( बन कर ) गति है । ( कभी कभी ) सीता 
तथा राजा राम (कारस्वांग बना करमभी ) गतिरहं । 

८ जिस प्रमु का ) सारा जगत्‌ बनाया हृप्रा है, जो निर्भय, निरंकार श्रौर सत्य नाम 
वाला है, ( उसको ) केवल (वेही) सेवक श्राराधना करते है, ( जिनके भन्वरगंत ) ( पर 
मात्मा कौ कृपाहष्टि से ) चरती कला है, जिनके मन में ( स्मरण करने का ) उत्साह है, उन 
( सेवको की जीवन रूपी ) रात श्रानन्द से (व्यतीत होती है)। ( उपरक्त ) शिक्षा, 
( जिन्होंने ) गरु के उपदेश से सीखली है, कपा-दष्टिवाला प्रमु ( श्रपनो ) कृषा द्वारा 
( न्द संसार सागर से ) पार उतार देता है । 

( नाचने श्रौर फेरा लगाने से जौवन का उद्धार नहीं हो सकता । बहुत सी वस्तुं 
तथा जीव सदेव चक्कर लगति रहते है; किन्तु इस चक्कर लगने ते क्या लाम होतादै ? क्या 
उनकी मृक्ति हौ जाती है ? ) कोल्हु, चरला, चक्की, ( कुम्हार #ी ) चाक, रेतीते मेदानों के 
बहुत से बवण्डर, लट, मथानी, भन्न दाबनेवाले फलहे, [ फलहे लकड़ी की बनी हृई वस्तु 
विशेष ] ८ सदैव घुमते रहते है ) । पक्षो, भंभीरियां ( एक सास मे ) ( उडी रहती हँ ) श्रौर 
सांस नहीं लेती ( तात्पयं यह कि एक गति से निरन्तर उड़ती रहती रहै ्रौर विश्राम नहीं 
करतीं ) । ( बहुत से ) जानवरों को शूल चरमो कर भरुमाया जाता है । ( इस प्रकार ) है नानकः; 
चक्कर लगाने वाले ८ जीवों श्रौर वस्तुनो ) का रन्त नीं है। ( इस भांति, बह प्रभु जीवों को 
माया के ) बंधनों मे जकड़ कर घुमाता रहता है । सभी कोई ( जीव ) प्रपते किए हुए कमो 
के संस्का क अनुसार नाचते रहते हे । ( जो जोव ) नाच नाच कर हसते है, (वे) (श्रत 
म) रोरोकर (दष संसारसे) विदा होति है । (वे भी) ( नाचने-ङ्वने से) उड्‌ नही 
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जति, ( अर्थात्‌ करिती ऊँची श्रवस्या मे उड़ कर नहीं पु जति ) श्रौर न वे सिद्ध दही हो 
+ ( श्रतएव ) नाचना-कूंदना तो ( केवल ) मन कौ उमंग है, हे नानक, प्रेम केवल उन्हीं 
के मन में है, जिनके मन में ( परमात्माका) भयदहै।। १०॥ 
पठडी : नाउ तेरा निरंकार है नाई ले नरकिं न जारईएे । 
` जोड पिड़ सभु तिसदा दे खाज श्रालि गवादे ।। 
जे लोडहि चंगा श्राणा करि पुनहू नीच सदाईएे । 
ञे जरवाणा षपरहरे जर वेस करेदी श्राईे ॥ 
को रहै न भरोएे पाईशे ।॥। ४॥ 
डी : (हे प्रमु), तेरा नाम निरंकार है, यदितेरा नाम स्मरण किया जाय; तो 
मरक मे नहीं जाना पड़ता । 
यह्‌ जीव श्रौर शरीर सब कुछ उसी (प्रमु) काहीहै। वहो जीवों को खाने के लिए 
( मोजन ) देता है, ( किंतनों को वहं प्रभु देता है, इस बात को ) कहना, ( श्रपनी वाणी को } 
नष्ट करना है। 
हे जीव यदि तु वास्तव में श्रपनी भलाई चाहता है, तो शुभ कमं करके भी भ्रपने भ्रापको 
नीच ही कहला । 
यदि कोई वुढापि को त्यागना चह. ( तो यह्‌ यक व्यथं है), ( क्योकि ) बुढापा वेश 
धारणं करके श्रा ही जाता है । पनघड़ी को व्याली, भर जनि पर, कोई यहाँ नदीं रहं सकता । 
[| पाईपनघड़ी की प्याली | (भाव यह है कि जवसासे पूरौ हो जाती, तो कोई भी 
प्राणी यहाँ नहीं रह सकता ) ॥ ४ ॥ 
सलोक्ु : मुसलमाना सिफति सरीग्रति पडि पडि करहि बीचार । 
बेदेसे जि पवहि विचि बंदी वेखण कड दीदार ॥ 
हिन्दू सालाही सालाहूनि दरसनि शूपि श्रपार । 
तीरथ नावहि श्ररचा ` पूजा श्रगरवामु बहुका ।॥ 
जोगी सुनि धिश्रावन्हि जेते श्रलख नामु करतार । 
सूखम मूरति नासु निरंजन काड्श्रा का श्राकार ॥ 
सतीश्रा मनि संतोखु उपजे देणे कं वीचारि। 
देदे ममहि सहसा गणा सोभ करे संसार ॥ 
चोरा जारा ते कुदिग्रारा लखाराबा वेकार। 
इकि होदा काइ चलहि एेथाऊ तिना भी काई कार ॥ 
जलि यलि जोश्रा धुरीश्रा लोध्रा श्राकारा श्राकार । 
श्रोद जि श्राखहिसुतुंहै जाणहि तिनाभि तेरो सार । 
नानक भगता भख सालाहणु सच नासु श्राधार 1 
सदा श्रनंदि रहहि दिनु राती गुरवंतिश्रा पाछार ॥ ११ ॥ 
मिटो मुसलमान को वेढे पद कुम्हिग्रार। 
घडि मांडे इटा कोभ्रा जलदो करे पुकार ॥ 
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जलि जलि रोवे बधुडी भडि डि पवहि श्रंगिघ्रार 1 
नानक जिनि करते कारणु कीश्रा जो जास करतार ।) १२ ॥ 


सलोक ; मुसलमानों को शरीग्रत कौ प्रशंसा ( सबसे श्रचिक ्रच्छी लगती है ) । ( वे ) 
शरीग्रत को पद्‌ पद्‌ कर यह विचार करते ह (कि ) परमात्मा का दीदार ( दशन ) पानेके 
लिए, ( जो व्यक्ति ) शरोग्रत की बन्दगी में पडते वे ही ( उसके ) बन्दे हैँ । 

हिन्दू ८ श्रपने धार्मिक ग्रन्थों द्वारा ) स्तुति-योग्य, दशनीय ( सुंदर ) स्वरूपवाले तथा 
भ्रपार ( हरी ) की प्रशंसा करते है । (वे ) तीर्थो में नहति है, ( मूत्तियों कौ ) पूजा-पर्चा करते 
है श्रौर भ्रगर ( श्रादि ) सुगन्धित ८ द्रव्यो का व्यवहार करते है ) । 

योगीगण दून्य-( समाषि ) लगाकर कर्तार ( परमात्मा ) का व्यान करते हैँ भ्रौर 
(्रलख, श्रलल' ( उस प्रग्र के ) नाम (उच्चारण करते है) । (योगियों के मतानुसार परमात्मा) 
स्म स्वरूप वाला है, निरंजन ( मायारहित ) नामवाला है, ओर सारा भ्राकार ( हद्यमान 
जगत्‌ ) (उसी की ) काया है। 

( किसी पात्र) को देने के विचार से दानि के मन में संतोष उत्यन्न होता है; ( किन्तु 
पात्रोंको)देदेकर (वे मन ही मन परमात्मा से ) हजारो गुना अधिक मागत ह प्रीर (बाहर) 
जगत्‌ ( उनके दान की ) बड़ाई करता है । 

८ दूसरी श्रोर जगत्‌ में श्रनन्त ) चोर, पर-ख्ी-गामी, भे, भोंडे ओर विकारी भी हैः 
(जो पापकरकरके ) पिछली की हई कमाई को समाप्त करके ( खाली हाथ इस संसार से ) 
चल पडते है, ( पर ये सव भी परमात्माके रंग है ); उन्हँ मी (उसी ने) कोई ( एेसे-वेसे ) 
कायं (संपि) दहै। 

जल मे ( रहनेवालि ) तथा स्थल पर ( निवास करने वाले ), ( अनन्त ) परियो, 
लोकों तथा भ्न्य दयमान जगत्‌ ८ श्राकारा श्राकार ) मँ ( ग्रनन्त ) जोव (है) वे जो कुछ 
भी कहते है, ( हे कर्तार तू ) उन्द सव कुछ जानता है, उन्ह मी तेरा हौ सहारा ( श्रासरा) दै। 

हे नानक, भक्त-जनों को ( केवल प्रभु कौ ) स्तुति को ही भूख रहती है; (हरी का) 
उच्चा नाम ही उनका ्रावार है । वे सदेव दि१-रात श्रानन्द भे रहते है श्रौर (अपने भ्रापको) 
एवानो के चरणों की धूलि सममते हं ॥ ११ ॥ 

[ मुसलमान यह ख्याल करते है कि देहावसान के पश्चात्‌ जिनका शरीर जलाया जाता 
है, वे दोजख की श्राग मे जलते है । गरु नानक देव निम्नलिखित पद मे यह बतलति ह कि 
मुसलमानों का शव मरणोपरान्त पृथ्वी मे गाड़ा जाताहै । संयोगवा यदि उनके शव कीमिदटरी 
कुम्हार के हाथ में पड़ जाय, तो उसकी क्या दुर्दशा होगी ] ? 

रथं : मुसलमानों को मिटटी ( जहा वे क्रमे याड़े जति), अनेक बार दम्हार के 
वदा मे श्रा पडती है । ( भम्दार उस चिकनी मिट्रौ को) गढ़ कर बरतन ग्रौर दट बनाता है, 
( भविं मे पड़ कर वह मिद्री मानों ) जलती हई चिल्लाती है 1 वह्‌ बेचारौ जल-जल कर रोती 
है रौर उसमे से श्रंमारे भड-भड्‌ कर निकलते है । हे नानक, जिस कर्तार ने जगत्‌ रचा हैः 
वही ( वास्तविक ) भेद जानता दै ॥ १२॥ 


३३४ ] [ नानक वाणी 


पडड़ी;ः निरु सतिगुर किने न पादभनो बिनु सतिगुर किने न पाभ्रा । 
सतिगुर बिचि श्रापु रछिभ्रोतु करि परगट प्राचि सुराद्रा ॥ 
सतिगुर निलिएे सदा भुकतु है जिनि विचहू मोह चुकादश्रा । 
उतु एह बीचार है जिनि सचे लिड वितु लादश्रा ॥ 
अगजीवन्तु दाता ाडदश्रा ।। ५।। 

पटो : विना सदगुरु (की शरण में गए ), किसी ने भी (हरीको) नहींपायादै। 
बिना सदगरुरं (को शरण ) के किसोनेभी (प्रभुको) नहीं पायादहै, (क्योकि) (प्रमुने) 
म्रपने श्राप को सद्‌गरर के भ्रन्तगंत रक्खा है, ८ तात्पयं यह है कि सद्गुरु ने प्रभु का साक्षात्कार 
कियाद) 1 (मनि इखबातको) प्रकटसरूपमे (सबको) सुनादीदहै। (जिस) सदृग्ररु ने 
भ्रपने भ्रतगंतसे ( मायाके) मोहको दूर कर दिया है, (यदि वहु मनुष्यको मिल जाय), 
( तो मनुष्य मायिक बन्धनो से ) मक्त हो जता है । 

( अन्य चतुरादइयों की श्रपक्षा ) यहो विचार उत्तम है ( किं जिस मनुष्य ने श्रपने गुर के 
माघ्यम से ) सत्य ( परमात्मा से ) चित्त युक्त कर दिया, उसे जग के जीवन का दाता प्राप 
हो गयाहै॥५॥ 

सलोकु हउ विचि श्रादघ्रा हृड विचि गड्ग्रा। 
हड विचि जंमिप्रा हड विचि सुभ्रा॥ 
हृड विचि दिता हुड विचि सदश्रा। 
हड विचि खरिभ्ना हृड विचि गदघ्र। ॥ 
हृड विचि सचिध्रार कूद्श्रार । 
ड विचि पाप पुन वीचार ॥ 
हेड विचि नरकि सुरनि श्रवतारु। 
हृड विचि हसे हड विचि रोव । 
हड विचि भरौरे हउ विचि धोब । 
हृड विचि जाती निनसी लोवे। 
हृड विचि भूरलु हृड विचि सिन्राणा । 
मोख सभुकति की सार न जाणा॥ 
हेड विचि माप्रा हुड विचि छाडभ्रा । 
हरमे करि करि जत उपाश्रा ॥ 
हरमे बके ता दङ्‌ भूङे। 
निभ्रान विहा कथि कथि लुके। 
नानक हुकमी लिख्लोएे लेखु। 
जेहा वेखहि तहा वेलु। १३॥ 
६रखां बिशखां तीरथां तटां मेघां सेतांह्‌ । 
दीपां लोरां भंडलां खंडं वरभंडह्‌ ॥ 
भ्रंडज जेरज उतभुजां खारणी सेतजांह । 
सो भिति जारो नानका सरां मेरां जंताह्‌ ॥ 
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नानक जंत उपाई कं संमाले सभनाह्‌ 1 
जिनि करते करणा कोश्रा चिता मि करणो ताह ॥ 
सो करता चिता करे जिनि उपादश्रा जगु । 
तिसु जोहारी सुश्रसति तिसु तिसु दीबाणु ब्रभगु ॥ 
नानक सचे नाम बिनु किश्रा टिकाकिश्रातगु। १४॥ 
लख नेकीश्रा चंगिघ्रारईश्रा लखु पुना परवाशु । 
लख तप उपरि तीरथां सहज जोग बेबारा ॥ 
लख सूरतरण संगराम रर महि छुटहि पराण । 
सख सुरती लख गिग्रान धिश्रान पड़ोश्नहि पाठ पुरा ॥ 
जिनि करते करा कीश्रा लिखिग्ना श्रावरण जाश । 
नानक मति -मिथिग्रा करमु सचा नीसार ॥। १५ ॥ 
सलोक : प्रहंकार म ( मनुष्य ) ( इस जगत्‌ में) श्राताहै (गओरौर) ब्रहंकार नें 
( यहाँ से ) चला जाता है । अहंकार में ही ( वह ) जन्म लेता है ग्रौरग्र्हकारमेंही मर जाता 
है । ्रहंकारमें दही ( वहु) देता रौर ग्रहुकारमें हीलेतादहै। ्रहंकार मेँ (वह) (किसी 
वस्तुको) प्राप्त करताहैग्रौरग्रहंकारमेंहीखोदेताहै। | 
श्रहंकार मे ही ( वह ) सच्चा ( भ्रथवा ) भरा (होतादहै)। अ्रहुकार मेही (वह्‌) 
८ भ्रपने ) पापों ग्रौर पुण्यो को विचारता है । ग्रहंकार ही (के कारण) ( वह) स्वगं श्रथवा 
नरक में पड़ता है । श्रहंकार ही के ( वशीभ्रुत ), ( यह सुख प्राप्त होने पर ) हंसता है, (श्रौर 
दुःख मिलने पर ) रोता है । अहंकार के ( फलस्वरूप ) वद्‌ ( कभी ) (पापों से) भर जाता 
है ( श्रौर कभी उन पापों को पुष्यो द्वारा) धोदेताहै। 'श्रहंकार में ही ( वह) ( श्रपनी) 
जाति भ्रौर वणं (श्रेणी ) खो देता है, ( तात्य यह है रि मनुष्यता की ऊंचीःपदवीसे गिर 
जाता दहै) । श्रहुकार (केही कारण ) (वह) मृखं (होता) श्रौर अ्रहंकारमेंही चतुर 
(बनतारहै)। (्रहुंकार ही में पड़े रहने के कारण) (वहु) मोक्ष तथा मुक्तिका 
पता नहीं जानता । 
श्रहंकार ही (के प्रभाव के कारणं ) ( जीव ) माया (मेंषड़ारहताहै) मरौर ग्रहं 
कारकेही कारण (उसे) माया का भ्रम (षेरे रहता) । अहंकार कर करके जव ( ग्रनेक 
बार ) उत्पन्न होते रहते हैँ । यदि इस श्रहंकार ( का स्वरूप ) ( मनुष्य ठीक-टीक ) समभ ले, 
८ तो उसे परमात्मा का दरवाजा ) दिखाई ¶ड़ने लगता है । ( वास्तविक ) ज्ञान के विना 
( मनुष्य ) ( केवल ) कथोपक्थन ( वाद-विवाद ) में परेशान रहता है । 
है नानक, ( जीव ) जिस जिस प्रकार देखते है, उसी उसी प्रकार ( उनके स्वरूप ) 
दिखाई पडते ह, ( तात्पर्यं यह है कि जिस नीयत से वे दूसरे प्राणियों से बरतते है, उसो प्रकार 
के उनके आन्तरिक संस्कार बनते है श्रौर वही उनका पृथक्‌ श्रहंकार बन जाता है ), पर यहं 
सब लेख भी उपी हुक्म देनेवाले ( परमात्मा ) की भ्रज्ञासे ही लिखा जाता है ।। १३॥ 
हे नानक, ( वह हरी ही ) निम्नलिखित का भ्रनुमान लगा सकता है--मनुष्यो, वृक्षो, 
तीर्थ-तटो, बादलों, वेतो, द्वीपो, लोकों, मण्डलो, खण्ड-बऋ्यण्डो, श्रंडज, जेरज, उद्भिज श्रौर 
स्वेदज ८ इन चार ) खानियो, समुद्रो, पवर्तो ( तथा अन्याय ) जीव-जन्तग्नों भ्रादि का। 
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( भ्र्थात्‌ उपर्युक्त की संख्या कितनी है, परमात्मा के बिना भ्रोर कोई नहीं जान सकता ) 1 हे 
नानक, सभो जीव-जन्तु को उत्पन्न करके ( परमात्मा ही) उनकी संभाल करता है । जिस 
कर्त ( परमात्मा ने ) जगत्‌ को उत्पन्न किया है, उसी को ( उसकी ) चिन्ता भी करनी टै । 
( अतएव ) वही कर्ता जगत्‌ के ( हित ब्रथवा कल्याण ) कौ चिन्ता करे, जिसने उसे उत्पन्न 
किया ह ] उस ८ कर्ता ) को प्रणाम स्वोकार हो, उसका कल्याण हो, उसका दरबार अ्रभेग 
-शादवत है) हे नानक; सच्चे नाम के बिना तिलक श्रथवा तागे ( यज्ञोपवीत ) कौ क्या 
( मणना ) है ॥ १४॥ 

( मनुष्य ) ( चाहे ) लाखों नेक्ियों प्नौर श्रच्छादों को ८ करे ) श्रौर लाखों प्रामाणिक 
पुण्यो ( का भी सम्पादन करे ), तीर्थो मे लाखों ऊर्धं तप करे शरोर जंगलो मे ( योगियों के ) 
सहज योग ८ कीं साधना करे ), संग्राम मे लाखों श्रवीरता ( प्रदशित करे ), श्रोर युद्धस्थल मं 
अपने प्राण त्यागे, लाखों श्रुतयो का ( श्रव्ययन करे ), लाखों ज्ञान-घ्यान की (बतं करें), 
भ्रौर लाखों पुराणादिक ( धार्मिक ग्रन्थों ) का पाठ करे, ( किन्तु ) नानक (कौ दृष्टिमें) 
उपर्युक्त बुद्धियां मिथ्या है, ( परमात्माकी ) कृपा हौ स्वा चिह्न दै । जिस कर्ता ने संसार 
रचा है, (उसी ने जीवों के ) श्राने-जाने ( जन्म-मरण ) (केक्रमको भी) लिख कर निर्धारित 
कियादहै।॥ १५॥ 


पटो: सन्ना साबु एकुतुं निनि स्वो सनु वरतादभ्रा । 
भिस तुः देहि तिसु मिले ` सु ता तिन्हौ सत॒ कमाभ्रा ॥ 
सतिगुरि मिलिे सच्च पादभ्रा जिन्हे हिरदे सस वसाद्प्रा । 
भुरख ससु न॒ आरन्ही मनसुखो जनमसु गवादश्रा ॥ 
विचि दुनीप्रा कहि भ्राद्ष्ण ॥ ६ ॥ 
पडी : (टेभ्रगरु) तू ही एक सच्वा साहब है, जिसने सत्य को सच्चाई से बरता दै। 
( हे हरी), जिसे त्‌ देता, उसो को सत्य प्रा होता ह श्रौर तब वही सत्य कौ कमाई करता 
है । जिसके हृदय मे सत्य का निवास है, ( एसे ) सदृश के मिलने पर {मनुष्य ) सत्य प्रौ 
करता है । मूखं सत्य को नहीं जानता, ( भ्रपनी } मनमुलता के कारण ( उसने } ( भ्रभूस्य ) 
जन्म को नष्ट कर दिया है| ( वह ) इस संसारम क्योंप्रायाहै?।६॥ 


सलोकु : पड़ पड़ गडो लदीभ्रहि पड़ पड़ भरोग्रहि साय । 
पडि पडि बेड पारे पडि पडि गडीग्रहि लात ५ 
पड्ोग्रहि ओते बरस बरस पड्ोष्रहि जेते भास । 
पडो जेती श्रारजा पड़ोश्रहि जते सास ॥ 
नानक लेशे इक गल होर हउमे खरा ख ।) १६ ॥ 
लिखि लिलि पडिग्ना तेता कद्र । 
बहु तीर्य भविभ्रा तेलो लनिश्रा ॥ 
बह मेल कीध्रा देहो इसु दीश्रा। 
सहु बे जीग्रा प्रपा कोभ्रा॥ 
क्तु न खादृद्रा साद्‌ गवाडग्रा। 


॥ 
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बहु दुखु पडइश्रा दूजा भद्ग्रा ॥ 
बसत्र न पिरे श्रहिनिसि कहरं । 

भोनि विगता किउ जागे गुर वितु सूता ॥ 

पग उपेतारणा त्रपा कीश्रा कमणा 

श्रतु मलु खाई सिरि छोई धाई ॥ 

भूरखि श्रध पति गवाई। 

विशु नावे किष्कु थाई न पाई 

रहै गेवाणी मड़ी मसाणी । 

भ्रु न जार फिरि पच्ुताणी ॥ 

सतिगुर भेटे सो सुषु पए । 

हरि का नमु मनि वसाए॥ 

नानक नदरि करे सो पाए) 

श्रास श्रदेसे ते निहकेवलु हउमे सबदि जलाए ।। १७ ॥ 


सलोकु : ( मनुष्य ) चाहे पड़ पढ़ कर ( पुस्तकों से ) गाडि्यां लाददै, ओरौर पृष 
कर ( श्रपनी पुस्तकों से ) काफिने ( लाद दे ), पढ़ पद्‌ कर ( भ्रपनी पुस्तकों से ) नावि (भर 
दे ), पढ़ पट्‌ कर ( पृस्तकों द्वारा ) खत्ते ( भर दे ), ( वह ) महीनों ( पुस्तकें ) पद़ता रहै, 
( वह ) ( श्रपनी सारी ) रायु तकर अ्रघ्ययन करे, ( अ्रपनी श्रन्तिमि ) श्वास तक पढे, किन्तु 
नानक के लेखे मे केवल एक बात है --( परमात्मा के नाम का स्मरग वास्तविक श्रव्ययन है) 
भ्रौर श्रन्य ( बातों का भ्रघ्ययन ) प्रहंकार है, सिर खपानारै॥ १६॥ ` 


(जो जितना ही श्रधिक्र ) लिखता-पदृता है, ( वह उतना ही) श्रधिक दग्ध 
होता है; जो ( जितना प्रधिक ) तीर्थो का भ्रमण करता है, ( वह उतना ही श्रषिक (्डवड़ाता) 
है; ( जो जितना ही ग्रधिकर ) वेश बनाता है, ( वहं उतना हौ प्रधिक्र ) शरीर को वष्ट देता दै । 
(देमेरे) जीव, ( श्रपने किए हए ) कर्मो को सहन करो ( भोगो )। 

(जो) श्रन्न नहीं खाता है, ( कह ) ( जीवन के ) स्वादको गेवा देता है। ( मनुष्य ) 
दैतभाव के कारण बहुत कष्ट पति हँ। (जो) वसख्रनदीं घारण करते, वे दिन-रात कराते 
(दुखी होते ह ) । ( मौनी ) मौन धारण कर (ग्रषनेको) नष्ट करदेतेर्हैः जो (श्रज्ञान 
मे) सोरहारहै, (भला बताश्रो ) ( वह ) गुर के बिना केसे जग सकता है ? '( चाहे मनुष्य ) 
नंमेहीपेर (क्यों न चले), ( किन्तु ) उसे ( श्रपने ) किए हुए कर्मो को सहना पड़ेगा । 

८ यदि कोई ) गंदगी भक्षण करता है ग्रौर ( प्रपने ) सिर के ऊपर धुल डालतादै, तो 
वह भरंधा, मखं ( अ्रपनी ) प्रतिष्ठा गंवा देताहै; बिना नाम के उसे कोईभी (रहनेका) 
स्थान नहीं प्राप्त होता । 

( जो ) प्रधा ( मूख मनुष्य ) जंगलो, मद्ियों तथा स्मशाने रहतां है, (वह परमात्मा) 
को ) नहीं जानता, ( उस प्रे को ) श्रैत मे ( फिर ) पछताना पड़ेगा । ( जो व्यक्ति) सदुगर 
से भिलताहैभ्नौर हरिकानाम (श्रनि) मनमें बसाता है वही सुख पातादै। ठे नानक, 
( जिसके ऊपर परमात्मा श्रपनी ) कृपादृष्टि करता है, वही ( उसे ) पाता है 1 ( ठेा व्यक्ति ) 

ना० वा कारे 
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्राशा श्नोर चिन्तासे मुक्तहौ जाता है श्रौर (गुरुके शब्द दारा ) अहंकार को जला देता 
दै ॥ १७ ॥ 
पडो: भगत तेरे मनि भावदे दरि सोहनि कोरति गावदे। 
नानका करमा हरे दरि ठोग्र न लहन्हौी धावदे ॥ 
इकि भूतु न बुभन्हि भ्रापरणा श्रणहोदा श्रापु गणाइदे । 
हउ ढाढो का नीच जाति होरि उतम जाति सद।इदे ॥ 
तिन्ह भंगा जि तुभे चिग्राददे ॥। ७ ॥ 
पड़ी : (हे प्रभु), भक्त ही तेरे मन को श्रच्छे लगी (वेदी ) ( तेरे) दरवाजे 
पर सुशोभित होते हैँ रौर तेरी कीति गति है 1 हे नानक, ( जो व्यक्ति ) तुम्हारी कृषा से रहित 
है [ भ्रथवा इसका श्रथं इस भांति भी हो सकता है, जो व्यक्ति ( शुभ ) कर्मोसे विहीन] 
( उन परमात्मा ) के दरवाजे में प्रवेश नहीं भिलता (श्रौरवे जन्म-जन्मान्तयों मे ) भटकते 
रहते है । कुछ (तो एसे दँ जो ) अपना मूल ( परमात्मा को ) नहीं जानते, ( किन्तुवे) अका- 
रण ही ( भरपनी गणना श्रेष्ठ पुरुषों मे ) शिनाना चाहते । (हेप्रमु), म नीच जातिका 
आट हं भ्रौर बहूत से लोग ( ्रपने को ) ऊंची जाति का ( भाट ) कहलवति दँ । {हे हरी), 
पै उन्हीं से मागता ह, जो तेरा ( सदेव ) घ्यान करते है ॥ ७॥ 
सलोक : कूड, राजा कूड्‌, परजा कूड. सभु संसार । 
कुड, मंडप कृड, माड़ी कूड्‌, बेसणहार । 
कूड्‌, सुदना कूड, स्पा कूड, पेन्हणहार । 
कूड. कादा कूड, कपड्‌. कूड, सपु श्रपारु ॥ 
कूड्‌. मोश्रा कूड. बब खपि होए लार । 
कूड कूडं नेह लगा विसरिश्रा करतार ॥ 
किसु नालि कीच दोसती सभु जगु चलशणहार ॥। 
कूड्‌, मिठा कूड, भाषिड कूड्‌, डोने पूर । 
नानक वारौ बेनती तुषु बासु कूडो कूड. ॥ १८ ॥ 
सच्च ता परु जारणीएे जा रिदे सच्चा होड । 
कूड्‌, को मलु उतरे तनु करे हछा धोई ॥ 
सचु ता पर जाणीएे जा सचि धरे पिग्रारु। 
नाउ सुरि मतु रहसीएे ता पाए मोख दुभ्रार ॥ 
सच्च॒ ता पर जारी जा जुगति जाणे जोव । 
धरति काडश्रा साधिके विचिदेद्‌ करता बोउ ॥ 
स्रुता पर जःणोएे जा सिख सची लेड्‌। 
ददघ्रा जार जोग्रकोकिछु पुनु दान करेइ ॥ 
सच तां षर जाणीरे जा भ्रातभ तीरय करे निवासु । 
सतिगुरू नो पुखि कं बहि रहै करे निवासु । 
सच्च॒ सभना होई दरू पाष कढे घो 
नानक वखारौ बेनती जिन सनु पले होई ॥ १६ ॥ 
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सलोकु : राजा मिथ्या (भ्रमरूप) है, ( उनकी) प्रजाभी मिथ्या है; सारा जगत्‌ 
श्रमहै। ( बड़े-बड़े ) मण्डप, ( अलीश्लान ) मद्यं भटी रै; ( उनमें ) बेठनेवाले ( मनुष्य 
भी ) मिथ्याहं । सोना मिथ्याहै, चाँदी भी मिथ्या है, ( उन्हं ) पहननेवाले भी श्रमरूप ही 
है । ( मनुष्य कौ सुन्दर ) काया, ( उमे ) कपडे ( ग्रौर उसका ) श्रपार रूप-- (सभी ) 
सिथ्या है--त्रमख्प दै । मिया, वीतो भी मिथ्याहं; ( मियां बीबो के सम्बन्धसे), (सारे 
जगत्‌ के स्री-पुरप ) प-वप कर खक हो रर | 

इस भिथ्यामें (फंसे हुए जीव का) मिथ्या सेही स्नेह हो गया है, ८ जिसके फल- 
स्वरूप ) ( वह ) कर्ता पुरुप ( परमात्मा ) को भ्रूल गया है । ८ इस परिस्थिति में ) किसके 
साथ दोस्ती को जाथ ? सारा जगत्‌ चला जानेवाला, ८ नवर टै ) । 

( यद्यपि समस्त मायिक पदाथं मिथ्या श्रौर भ्रम रूप है, तथापि ) यह्‌ छल, यह 
श्रम मीठा लगता है, शहद की भांति मीठा लगता है । नानक एक विनती करता हैकि(हे 
परभु ), तेरे बिना (सब कु) मिथ्या ही मिथ्या है ।१८॥ 

(मनुभ्य को) सच्चा तभी सममना चाहिए, जब उसके हृदय में सत्य ( परमात्मा) का 
निवास हो जाय । ( सत्य परमात्मा के हृदये बसने से ) भिथ्या--घ्रम की मेल (मनसे) 
धूल जाती है; (मन के स्वच्छ होने से) (उसका) शरीर भी धुल कर पवित्र हो जाता है 
( मानसिक ग्रवस्था का प्रभाव शरीर पर भो पडताहै)। 

(मनुष्य को) सच्चा तभो जानना चाद्विए, जब (वह) सत्य (परमात्मा) से अ्रपना प्यार 
धारण करले। जो व्यक्ति (हरिके पवित्र) नाम के सुनने (मात्र) से ्रानन्दिति होता है, वही 
मोक्ष का द्वार पतादहै। 

(मनुष्य को) सच्चा तभी समना चारिए, जब (वह) (ग्राच्यात्मिक) जीवन व्यतीत 
करने की) युक्ति--उपाय--विधि जाने । (बह इस विधिपे) श्रपनी पृथ्वी रूपीकाया को 
(मली-माति) साध कर (तैयार कर) ( उषे) कर्ता (कै नाम रूपौ) बीज बोएु । 

(मनुष्य को) सच्चा तभी सममना चादिए, जब (वह) (गुरु से) सच्ची सीख (रिक्षा) 
ग्रहण करे । (वर) जीवों पर दया-भाव रक्वे, ओ्ओर (दूसरों को आवश्यकता में जान कर 
उनकी सेवा के लिए) कुछ दान-युण्य करे । 

(मनुष्य को) सच्चा तभी समना चारिए, जब वह्‌ भ्रात्मा रूपी तीथं म निवास करने 
लगे, (्रपने) सदुगुरु से बच कर (आत्मा रूप तीथं मे) बंठ जाय (स्थित हो जाय), (ग्रौर उषी 
में शाश्वत रूप से) निवास करने लगे | 

नानक एक विनती करता द्वै प्रि जिनक्रे पल्ले सत्य (परमात्मा) पड जाता ठै, उनके 
सारे (दुःखो की ) दवा (प्रभु) श्राप बन जता द श्रौर (उनके सारे) पापों को धोकर (हृदय 
से बाहर) निक्राल देता है ।१६॥ 

पडी दातु महिडा तलो खाक जे मिले त॒ मसतकि लाए । 
कडा लालतु चछंडीरे होई इक मनि प्रललु धिग्रारएे ॥ 
फलु तेव्हो पाणे जेवेहौ कार कमाईे। 
जे होवे पूरब लिखिभ्रां तां धृडि तिना दौ पारे) 
मति थोड़ी सेव गवाईषे ॥ ८ ॥ 
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पड़ी ; (भरे चित्त में यही भ्राता है कि) मुभे (संतो के) चरणों कौ धूलि का दान 
मिले । यदि (यह दान) मिल जाय, तो (मै) (उसे) भ्रमे मस्तक मेँ लगा लुं । भेरा मन) 
मिथ्या-श्रम रूप लालच को त्याग देना चाहता है ओर एकनिष्ठ होकर श्रलल (इरी का) ध्यान 
करना चाहता है, (क्योकि मनुष्य) जिस प्रकार के कायं करता है, उसौ प्रकार की कल-प्राति 
भी (उतत) होती दै । यदि पूवं जन्म मे लिखा हुभ्रा हो, तभौ उन (संतो कौ) धूलि प्राप्त होती है 
( गरुमुखों का श्ाश्चय त्याग कर) यदि भ्रपनी भ्रत्य बुद्धि (की टेक रक्ली जाय), तो की हुई 
परिश्रम कौ कमाई नष्ट हो जाती है, (क्योकि उसमे ग्रहंभावना की प्रानता होती दै) । ॥८॥ 

सलोकु : सचि कालु कूड वरतिभ्रा कलि कालख बेताल । 

बीड बीजि पति लै गए श्रब किड उगवे दालि ॥ 

जे इकु होड त उमवे स्ती ही रुति शहोद। 

नानक पाहै बाहरा कोरे रगु न सोई ॥ 

मै विचि सुनि चडाईरे सरमु पाह तनि होड । 

नानकं भगती जे रपे कूडे सोह न कोड ॥ २० ॥ 


लबु पापु दुद्र रजा महता कूड, होध्रा सिकदाङे 1 

कामु नेबु सदि पृची बहि बहि करे बीचार॥ 

श्रधो रयति गिभ्रान विहूणो भाहि भरे भुरदाङ । 

शिश्रानी नचहि वाजे वावहि रूप करहि सीगारु ॥ 

उचे कूकहि वादा गवहि जोधा का वीचार । 

भूर पंडित हिकमति हृजति संज (करहि पिभ्रार ॥ 

धरमी धरमु करहि शावावहि मंगहि मोख दुश्रार । 

जती सदावहि ज्ञुगति न जानहि छडि बहहि धर बार ॥ 

सभर को पूरा श्रापे होवे धटि न कोई राखे । 

पति परवाणा पिदधं पाईरे ता नानक तोलिभ्रा जावै ॥ २१॥ 

वदी सु वजगि नानका सचा वेले सोई । 

सभमी छाला मारीश्रा करता करे सु होड ॥ 

श्रै जाति न जोर है श्रमे जी नवे। 

जिनको लेखै पति पवे चंगे सेई केइ ॥ २२ ॥ 

सलोकु ; सत्य का काल पड़ गया है, मूठ ही (प्रधानसरूपसे) बरत रहा है; कलियुग 
(क षापं करी) कालिमा के कारण (लोग) भुत बने ह । (जिन्होने) (नाम रूपी) बीज बोया दै, 
(वे ) प्रतिष्ठा के साथ (यहाँ से) विदो हृए है । (भ्रव भला, भधमं रूपी) दाल क्रिस प्रकार उग 
सकती है, (गुभ फल दे सक्ती है) ? यदि बीजएक हो (पूराहो) श्रौर ऋतु मी श्रनुक्ूल हो 
(अमृतबेला अथव ब्रह्ममृहत्तं हो), तभी यह बीज जमेगा । 
हे नानक; बिना पहु दिये, कोरे (वस्त्र) मे (चमकीला) रंग महीं चढृता [ पाह मजीठ 

प्रादि लाल रंग चढ़ाने के पहले, पहले एक कच्चा पीला रग दिया जातादहै । पुराने ढंगके 
भ्नुसार कपड़े रंगने के पुवं पाह देना प्रावश्यक होता था, क्योकि इसके बिना रग नहीं चदृता 
था |। (यदि मन को वास्तव में परमात्मा को भक्ति मे रंगना है, तो निम्नलिखित बिषिं 
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श्रपनानी चादिए)-(यदि मन को) (परमात्मा कै) भय रूपी हंडे मे चढ़ाया जाय रौर 
तत्पश्चात्‌) लज्जा (पाप कर्मो से शमं) का पाह लगाया जाय (ग्रौर फिर) (परमात्मा की) 
भक्तिके रंगमेंरंग दिया, (तो श्रनरुढारंग चद्‌ जाता है) शौर मिथ्यापन का लेश मात्र भी 
वहां नहीं रहेगा ॥२०॥ । 

(जगत्‌ में जीवों के निमित्त) (जीभ का) लालच (मानो) राजा है, पाप वजीर है श्रौर 
ठ सिकके बनाने वाला सरदार प्रथवा चौषरी है । (इस लालच श्रौर पाप के दरवार मे) काम 
नायव है, (इसे) बुलाकर सलाह पी जाती है (ओर यह) बैठ-बैठ कर विचार करता है । प्रजा 
ज्ञान से विहीन होने के कारण भ्रधी हो गई है, (जिससे) (यह) अशि रूपी (तृष्णा) को सिवत 
दे रहीदहै। 

( जो व्यक्ति श्रपने श्राप को ) ज्ञानी ( कहलवाते हैँ ), (वे ) नाचते है, बाजे बजति है शौर 
नाना प्रकारके रूप (वेश, स्वांग) बना कर श्यद्धार करते है । वि ज्ञानी) उच्च स्वर से चिल्लति 
है, (वे) युद्धो के प्रसंग गति ह श्रौर योद्धाभ्रों (की सूरवीरता) का वणन करते है । 

पदे-लिले मूखं कोरी चालाकी करनी श्रौर तकं-वि्कं करना जानते है, (पर वे) (माया 
के) प्राकषंणों (प्यार) को संग्रह करने में तत्पर हैं । 

(जो मनुष्य श्रपने श्राप को) धर्मी (सममे रहै, वे अ्रपनी सममे तो) घािक कार्यं 
करते है, (पर वे श्रपना सारा परिश्रम) गेवा देते है, (क्योकि वे श्रपने धरम के बदले मे) मोक्ष- 
द्वार मागे है। 

(कई मनुष्य एसे है जो श्रपने भ्राप को) यती तो कहलवाते ह, (किन्तु वास्तविक यती 
बनने ) की युक्ति नहीं जानते, ( यों ही देखा-देखी ) धर-बार छोड बैठते है । 

(श्रविचा ग्रस्त) समी लोग (भ्रपने को) पूणं समभे है, कोई भी (श्रपने को) घट कर 
नहीं समता । पर हे नानक, मनुष्य तौल में तभी परा उतरता है, जब तराद्घु के दुसरे पलडे में 
प्रतिष्ठा रूपी बाट रक्छा जाय (भावाथं यह्‌ कि वही मनुष्य पणं है, जो परमात्मा के दरबार में 
प्रतिष्ठित हो) ॥२१॥ 

(जो बात) परमात्मा के यहाँ से नियत ह, वदी प्रकट होगी, (भाव यहु कि वही होकर 
रहेगी) । सभी छर्लांग मारते ह, अयत करते है) किन्तु होता वही है, जिसे परमात्मा करता 
है । परमात्मा के द्वार पर (श्रमे) न कोई जातिदहै भ्रौर न कोईजोर दही है, (तात्पयं यह्‌ क्रि 
परमात्मा के यहाँ ऊंच-नीच जाति का कोई प्रन नहीं है श्रौर न किसी के व्यक्तित्व काही जोर 
वहा चल सकता है) । परमात्मा के यहां तो जीवो का नया ही (विधान) चलता है। वहाँ तो 
ये ही कोई-कोई व्यक्ति भले गिने जते है, जिन्हें (कर्मों के) लेखे (हिसाब) का उस समय 
्रादर प्राप्त होता है, (भावाथ यह है कि जिन्होने इस संसार में शुम कमं किए दै, उन्हीं को 
परमात्मा के दरवाजे प्र ्रादर प्राप्त होवा है ) ॥२२॥ 
पड़ी : धुरि करमु जिना कठ तुषु पादश्रा ता तिनो खससु धिप्रादश्रा 1 

एना जंता के वति. किच नाही तु वेक जमतु उपादभ्ना ॥ 
कना नो तुं मेलि लेहि इकि श्राह तुषु खुप्राइश्रा। 
गुर किरपा ते जारिभ्रा जिये तुषु श्रापु बुादश्रा \ 
सहजे ही सचि समाइश्रा ॥ ६ ॥ 
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पडड़ी : (हे प्रभु) जिन मनुष्यों के ऊपरतूनेप्रारम्भमसेदीङ्ृपा कौ टै, उन्होने 
पति को (अर्थात्‌ तुके) स्मरण किया 1 उन जीवो के वश में कु भी कीं (क्ति वे तुम्हारा 
स्मरण कर सके । तु ने नाना भाति का जगत्‌ उतपन्न किया है । कुछ (जवो) को तो तु (अरपने 
चरणों मे) युक्त करिए रहता है ्ओोर कुठ (जोव) को रपे से वियोग कराए रहता है । 
जिस (भाग्यवान्‌ व्यक्ति को) तुते श्रपने श्राप समम देदो है, उसीने सदुग्ररु कौ कृपा 
ते तुे पडवन लिया गनौर वह्‌ सदनमप्रते प्रपते स्य (ल्रग) मे समाहित हुश्रा है ॥६॥ 
सलोकुः दुबु दू सुबु रोपु मरना जा सु तानि न होई । 
तुं करता करणा भे नाही जा हउ करीनहोई। १॥ 
बलिहारी कुदरति वसिश्रा तेरा श्रतु न जाई लकिभ्ना ।। १ ॥। रहाउ ॥ 
जाति महि जोति जोति महि जातः श्रकल कला भरपूर रहिश्रा । 
तुं सचा साहिब सिफति सुश्रार्हिड जिनि कीती सो पारि पडा ॥ 
कटु नानक करते कोग्रा बाता जो किष करणा सु करि र्हिभ्र।॥ २३॥ 
कुमे बधा जतु रहै जल चिनु ङुमुन होड। 
गिग्नान का बघा भनु रहै गुर बिनु गिन्रातु न होई ॥ २४॥ 
सलोकु : (हे प्रभु, तेरी विचित्र माया है कि) विपत्ति (जीवोंके रोगों की) दवा 
(बन जाती) है रौर सुख (उनके लिए) दुःख (का कारण) हो जाता है; पर यदि (वास्तविक 
श्रात्मिक) सुख (जीव को प्रक्ष हो जाय), तो (दुःख) नहीं रहता । हे प्रभु, तरु निर्माण करने 
वाला कर्ताहै, (तु स्वयं ही इन भेदो को समभता है); मेरी सामथ्यं नहीं (किरम इन रहुस्यों 
को सम सक्‌); यदि मँ अ्रपने ्राप को कुछ समभ लूं (भाव यह कि जव मँ यह विचार करने 
लगँ किरम तेरे भेदको समक सकता है) तो यह्‌ बात शोभा नहीं देती ॥१॥ 
दे कुदरत के बीच में बसने वलि (कर्तार), म तुम्ारे ऊपर बलिहारी होता हँ । उरा 
ग्रन्त नहीं पाया जा सकता ॥१।। रहाउ ॥ 
हर एक जाति (जीव) भें तेरी ही ज्योति है श्रौर तेरी ज्योति मे सारे जीव (जाति) 
है; (ल) (सभी स्थानों मे) (अ्रपनी) कलारहित कला से व्याप्त है । हि प्रभुतु सत्य (सदेव स्थिर 
रहने वाला है), तेरी युहावनी बड़ाई (महता) है; जिस जिसने तेरे गुण.गाए है, (वे) (इस 
संसार सागर) से पारदो गएुह। है नानक; (त्‌. भी) कर्ता पुरुष की (स्तुति श्रौर प्रशंसा की) 
वातं कह; (भौर यह समम) किप्रमु जो कुछ ठीक समभता है, वह कर रहा है, (उसके क्रिया- 
कलापो में कोई हस्तक्षेप नदीं कर सता ) ॥२३॥ 
(जिस भाति) कुम्भ में बेधा हप्र जल रहता है, किन्तु विनाजन के कुम्भहो नहीं 
सकता, (वन नहीं सकता), (उसौ माति) ज्ञान द्वरा बंधा हृश्रा मन (टिकता) है, किन्तु विना 
गुरु (मन) के ज्ञान भी नहीं होता ॥२४॥ 


पडडीः पडिश्रा होवे गुनहभार ता श्रोम साघु न मारीएे । 
जेहा धघाले घालणा तेवेहो नाउ पचारोएे ॥। 
देसी कला न खेडीरे जितु दरगह गहग्रा हारे । 
पडिग्ना श्रते भ्रोमीश्रा वीचार श्रमै वीचारीएे ॥ 
भुहि चले सु भ्रगे भारीएे ॥ १०॥ 
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पड़ी : (यदि) पदा-लिखा (ग्पक्ति) दोषी हो, (तो वह दण्ड का भागी है), किन्तु 
यदि अनपढ़ साधर है तो उसे मारना नहौं चाहिए । ८ मनुष्य ) जिस प्रकार की करनी करता है, 
उसी प्रकार का उसके नाम का प्रचार होताहै, (पुण्य करने से पुण्यात्मा श्रौर पाप करनेसे 
पापी कहलाता है) । ( ब्रतएव इस संसारम तू ) एेसा सेल मत वेल किं जिससे (परमातमा के) 
दरवाजे पर जाकर (तुभे जीवन की बाजी) हारनी पड़े । 
पद-लिखे ग्रथवा प्रनपदृ का विवार (निणंय) भ्रागे चलकर (परमात्मा के) दरबार में 

किया जायगा । जो श्रपे मुंह के प्रनुसार (मनमुख होकर) चलता है, ्रागे (परमात्मा के यहाँ) 
उसके उपर मार पडती दै ॥१०॥ 
सलोकु : नानक मेरु सरीर का इकु रभु इकु रयवाहू। 

जुगु जुगु फेरि वटारईश्रहि गिग्रानी बुकहि ताहि ॥ 

सतज्ञुगि रथु संत्ोख का धरम श्रगे रथवाहू। 

त्रेत रथु जतै का जोर श्रगे रवाह ॥ 

दुश्रापुरि रथ तपे का सतु श्रगे रथवाहू। 

केलसुगि रथ श्रगनि का कड्‌. श्रगे रवाह ।॥ २५॥ 

साम कहै सेतंबर सुग्रामो सच महि प्राच साचि रहे । 

समु को सचि समावे । 

रिगु कहै रहिभ्रा भरपूरि। राम नामु देवा महि सूर॥ 

नाड लईएु पराछंत जाहि । नानक तड मोखेतर पाहि ॥ 

जुज महि जोरि छली चद्रावलि कान्ह छृसनु जादसु भद्घ्रा । 

परजतु गोपो ले श्राइश्रा बिद्राबन महि रगु कोग्रा॥ 

कलि महि नेदु श्रथरबरु हेभ्रा नाउ चुदाई श्रलहु भडईग्रा । 

नील बसत्र ले कपडे प्रि तरक पठारी भ्रमतु कीग्रा ॥ 

चारे वेद होए सचिश्रार 1 पडहि गुखहि तिन्ह चार वीचार ॥ 

भाउ भगति करि नोच सदाए 1 तड नानक मोखतंर पाए ॥ २६ ॥ 


सलोकु : हे नानक, (चौरासी लाख योनियो मे) मनुष्य-योनि सवश्रष्ठ (सुमेरु) दै; 
इस शरीर का) एक रथ है ओर एक सारथी है । प्रत्येक युग मे (रथ भ्रीर सारथी) बार-बार 
बदलते रहते है, उष (रहस्य) को (कोई) ज्ञानी ही समम सकता है । 
सत्ययुग मे संतोष का रथ (था) श्रौर घमं (रय के अग्र भाग मेंवैरने वाला) सारथौ 
स्हा।त्रेतामें संयमकारथथा (रौर उसके ग्र भाग में बैठने वाला) शौयं (पराक्रम) सारथी 
था। द्वापर युगमेंतपकारथ था (ग्रौर उसके ब्रभ्र भाग में बेटने वाला) सत्य (उसका) सारथी 
रहा । कलियुगमें प्राग (तृष्णा्नि) रथ है ओर भुठही (स्थ के श्रभ्रिम भाग का) सारथी 
दै ॥२५१) 
सामवेद कहता है किं ( सत्ययुग मे ) ( संसार के स्वामी का नाम ) श्वेताम्बर (प्रसिः 
है- [श्वेताम्बर शुद्ध सत्वगुण वृत्ति का चयोतक है |; (उस युग मे लोग) सत्य की इच्छा करते 
ह, सत्य मे ही रहते है (भरर श्रन्त मे) सभी सत्य मे समाहित हो जति है । 
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हे नानक, ऋश्वेद का कथन है कि ८ त्रेतायुग में ) (श्री ) रामचन्द्र (जी) का नाम सभौ 
देवतां मे सूयं (क भांति चमकता है); (बे राम सवंत्र) परिपुणं (व्यापक है) । (उनका) 
नामलेने सपाप दर हो जति है ओर जीव तब मुक्ति प्रास्त करलेते है) 

यजुर्वेद ( कहता है कि ) (द्वापर म ) ( जगत्‌ के स्वामौ का नाम ) यादववंशी 
"कान्ह" शरोर ष्ण" (प्रसिद्ध) हो गया, (जो) शक्ति के बल पर चन्द्रावली को छल लाया, 
अपनी रानी) (सत्यभामा- के कटने से स्वगं से) पारिजात वृक्ष लाया (ओर जिसने) बृन्दावन में 
(माति भति के) कौतुक रचे । 

कलियुग मेँ श्रथरववेद (प्रधान) हो गया है, (जगत्‌ के स्वामी का नाम)--्ुदा' श्रौर 
“रल्लाह्‌" पड़ गया है, तर्को ग्रौर पठानों का राज हो गया है, (जिन्होने) नीले वस्त्र के कपड़े 


(बनवा कर) पहने दै । 
हिन्दुग्रों के श्रनुसार) चारों वेद सत्य है, उनके पठने प्रौर विचारने से सुन्दर (चाह) 


विचार ज्ञात होते हँ । किन्तु नानक (की ष्टि में जब व्यक्ति) प्रेमाभक्ति करके (्रपने को) 
नीच कहलवाता है, तभी (वह) मुक्ति प्रस्त करता है ॥२६॥ 
पठडी : सति-गुर विच्ह वारिश्रा जितु मिलिएे खसमु समालिप्रा। 

जिनि करि उपदेसु मिग्रान श्रजनु दीग्रा इन्ही नेत्री जगतु निहालिभ्रा ॥ 

खसमु छोड दूजे लगे इने से वरणएजारिग्रा । 

सतिगुरू है बोहिथा विरले किन वीचारिभ्रा । 

करि किरपा पारि उतरिग्रा ॥ ११॥ 

पड़ी : (भ अपने) सद्‌ुरु के ऊपर बलिहारी होता ह, जिसके मिलने से (मै श्रपने) 

स्वामी-पति को स्मरण करता हं, जिसने ग्रपना उपदेश देकर (मानो) ज्ञान का प्र॑जन लगा दिया 
है; (जिसके फलस्वरूप) (मने) ग्रपनी इन श्रांखों से जगत्‌ ( की व स्तविकता ) को देख लिया है । 
(जो) बनजरे पति (परमात्मा) को छोडकर देतमाव में लगते ह, वे इब जाते है । किसी विरत 
ने ही यह विचार किया है (कि) सद्गुरु (संसार-सागर से पार उतारने के लिए) जहाज है । 
(जो सदगुरु को ज्टाज समते है, उनदै) (बह) कृपा करके (संसार-सागर पे) पार उतार 
देता है ॥११॥ 
सलोकु : सिमल स्तु सराइरा ग्रति दीरघ श्रति मुतु । 

श्रोद जि श्रावहि श्रास करि जाहि निरासे कितु ॥ 

फल फिके फुल बक बके कमि न श्रावहि पत। 

मिव्तु नीवी नानका गु चंगिन्नाईश्रा ततु ॥ 

समको निवे श्राप कउ परक निवे न कोड्‌। 

घरि ताराज तोलीपे निवे सु गउरा . होड ॥ 

श्रपराघी दूणा निवे जो हंता मिरगाहि। 

सीसि निवाइरे किशरा थोएे जा रिदे कुमुषे जाहि ॥ २७ ॥ 

पडि पुसतक संधिश्रा नादं । सिल पूजसि बगुल समाधं ॥ 

मुखि भूठ बिभूलण सारं । त्रेपाल तिहाल विचारं । 

गति माला तिलक्रु लिलाटं । दुई धोती बसत्र कपाटं ॥ 
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जे जारणसि ब्रहम करम । समि फोकट निसचड करम ॥ 
कहु न.नक निहूचडउ धिग्रावे । विरु सतिगुर वाट न पावे । २८ ॥ 

सलोङ : सेमल का क्ष तीर के समान (सषा), बहूव ऊँचा प्रर बहुत मोटा होता है । 
पर वे (पक्षी), (जो फल खाने क) ्राशा से (इस पर) भ्राकर (बेत्ते है), निराश होकर क्यों 
लौट जति हैँ ? (इसका कारण यह है कि) इसके फल फीके तथा कुल बेस्वाद होते है (ग्रौर इसके) 
पत्तं भी किसी काम नहीं श्राति । हे नानक, विनम्रता में मिठास है, रुण इ श्रौर (इसमे) (सारी) 
प्रच्छाइयों के तत्त्वे दै । सभी (मनुष्) श्रपने (स्वायं के) निमित्त नमित होते है; दूसरों क लिए 
नदीं (गरुकते) । तरा मे रख कर (कोई वस्तु) तौली जाय, (तो हमें ज्ञात होता है किं तराकू 
का जो पलड़ा भ्रधिक) भुका होता है, (उसी का) (वजन) (अ्रधिक) भारी होता है । 

( किन्तु भुक्ना भी दो प्रकारकाहोतादहै, एक तो हृदय की शुद्धतासे श्रौर दूसरा 
मलिनता से । मलिनता श्रौर कपटकाला भकना बडा भयावह होता है । इसका दृष्टान्त 
शिकारी का है) । श्रपराधौ (क्िकारी) मृग मारता फिरता है; (शिकार करते समय) वह भूक 
कर दोहरा हो जाता है । [पर उसके भुख्ने मे कितनी हिसा की भावना व्याप्त है । गोस्वामी 
तुलसीदास जी की भी एकर उक्ति इसौ प्रकार की है “नवनि नीच कं श्रति दूखदाई। जिमि 
ग्र॑कुस धनु उरग बिलाई ।"--राप्रचरितमानस, अ्ररष्यकाण्ड ] (अतएव) जव तक हृदय ब्रशुद है, 
शीश भुकनेसेक्याहो सकता है ? ॥२७॥ 

विशेष : निम्नलिखित सलोक गुरु नानक द्वारा बनारस में बनाया मया । कहते ह कि 
बनारस के स्थानीय पंडितो ने गुरु नानक देव से कहा कि श्राप पंडिताऊ वेश धारण कीजिए । 
इख पर गरु नानक देव ने निम्नलिखित सलोक बनाकर उच्चारण किया- 

श्रथं ; (पंडित वेद श्रादिक धार्मिकं पुस्तकों को) पढ़ते है श्रौर सन्ध्या (करते ह), (अन्य 
पंडितो के साथ) वाद-विवाद करते है । (वे) पत्थर पूजते (है) श्रौर बकुले कौ भाति समाधि 
लगति ह । वे मूख से भर बोलते है; (किन्तु उस भरूठ को वे उसी प्रकार श्राकर्षित कर सत्य 
रूप म दिखते हँ जिस प्रकार) लोहे के गहने को (सोने का मुलम्मा देकर सोने के गटनेके रूप 
मे दिखाया जाता है ) । (वे) त्रिपदा (गायत्री) का त्रिकाल में विचार करते, गने में माला 
पटनते है, ललाट पर तिलक लगाते है, दो धोतियां रखते है भ्रौर सिर परे एक वस्त्र धारण किप्‌ 
रहते है । ( इन बाह्याचारों की अपेक्षा यह किठना भ्रच्छा होता }) यदि (वे) ब्राह्मणोचित भ्रन्य 
(आन्तरिक) कर्मं भी जानते होते; (ये सभी उपयुक्तं कम) निश्चय ही फोकट (व्यथं) हँ । नानक 
कहते हँ (कि मनुष्यों को) निर्चयपूवेक (शद्धा भ्रौर विश्वास पूरवंक) (परमात्मा का) ध्यान 
करना चादिए; (किन्तु) यह मागं बिना सदृगरुरं क नहीं प्राप्त होता ॥२५८॥ 

पड : कपड, सपु सुहावरप छंडि दुनोभ्रा भ्रदरि जावरा । 
मंदा चमा भ्रापरा भ्रापे ही कीता पावरा ॥ 
हृकम कोए मनि भावदे राहि भीडे भ्रमे जावणा । 
नंगा दोजकि चालिग्ना ता दिसे खरा डरावरा ॥ 
करि प्रग्र पच्ोतावरता ॥ १२ ॥ 

पडड़ी : (शरीर रूपी) वस्र तथा सुहावने स्वरूप को इसी दुनियां के ग्रं तगत छोड़ कर 
(जीव) को (परलोक भे) जाना है । (पत्येक जीव को) श्रपने किए हए शुभ ओर प्रञुभ कर्यो 
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के फल को) स्वयं हौ भोगना है । (जिस मनुष्य ने इस जगत्‌ मेँ) मनमानी हकूमत कौ है, उमे 
श्रागे (परलोक में) बडे तंग राप्ते से जना पड़ेगा, (तात्पयं यह्‌ कि ्रपने किए हुए अत्याचारों 
के लिए परलोक में बड़े-बड़े क उठने पड़ंगे) । (इस प्रकार के जोव) नंगे दोजख (नरक) मे 
भेजे जति है; उस समथ (उसे भ्र पना स्वल्प) बडा हौ भयावना दिखाई पड़ेगा । (अतएव) भ्रवग्रण 


से (अ्र॑त में) पछताना ही पडता है ॥१२॥ 


सलोकु : 


दग्र! कपाह संतोखु सूत जतु गंढी सतु वटु । 
एह जनेऊ जीग्र का हुई त पाडे धतु ॥ 
नाणएहुतुटे न मतु लगे न एहु जले न जाह । 
धतु सु मारस नानकाजो गलि चले पाद।। 
चउकड़ मुलि श्ररादग्रा बहि चउके पादभ्रा । 
सिखा कनि चड्ाईश्रा गुर ब्राहमतु यित्रा। 


श्रो मुश्रा श्रोहु ड़ यदन्ना वे तगा गड्श्रा । २९ ॥ 


लख चोरीग्रा लख जारीग्रा लख कूडोग्रा लख गालि । 
लख ठगीग्रा पहिनामीश्र। राति दिनसु जश्न नालि ॥ 


तगु कपाहहु कतीएे बाम्हणु वटे श्राद। 
कहि बकरा रिन्हि लादइभ्रा सभु को श्राखै पाई ॥ 
होड पुराणा सुटीएे भो फिरि पारणे होर । 
नानक तु न तुटई जे तगि होवे जोर ।। ३० ॥ 
नाइ मंनिएे पति ऊपने सालाहौ सचि सूतु । 
दरगह श्रदरि पाई तगु न तुटसि पूत ॥ ३१॥ 
तगुन इद्र तगुन नारी। 

भलके शुक पवें नित दाडी ॥ 

तगुन पेरी तमु न हथी। 

तगु न जिहूवा तसु न श्री ॥ 

वेतगा श्रापे वते । वटि धागे श्रवरा धतं ॥ 
ले भादि करे वौभ्राहु । कदि कागलु दसे राहु । 


सुणि वेखह लोका एह विडाु । मनि भ्रधा नाउ सुजाशु ।। ३२ ॥ 


सलोक : विशेष : निम्नलिखित सलोक गर नानक ने श्रषने पुरोहित से उस समय 
कटा, जब वह्‌ उन्हँ यज्ञोपवीत पहनाने लगा । ग्रर नानक देव ने श्राव्यात्मिक यज्ञोपवीत का 


निरूपण इस पद में इस प्रकार किया है- 


भयं : (वह जनेऊ), (जिसकी) कपास दयो हो, (जिसका) सूत संतोष हो, (जिसकी) 
गाँठ संयम हो (ग्रौर जिसकी) पुरन सत्त्वगुण हो- है पंडित (यदि तुम्हारे पास) (इस प्रकार का 
भराघ्यात्मिक जनेऊ) जीव (के कल्याणा के निमित्त टो), तो भिरे गले में) पहना दो । यह जनेऊ 
नतोदहुटताहै, न गंदा होता है, न जलता ग्रौरन (कभी) जाता है, (नष्ट होता दै) । हे 
नानक, वे मनुष्य धन्य ह, (जो) श्रपने गले मे ेसा जनेऊ पहन कर, (परलोक) जति है । 
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(ह पण्डित, जो जनेऊ तुम पहनति फिरते हो, यहे ५1 तूने) चार कौड़ो देकर मंगवा 
लिया, (श्रौर अपने यजमान के चौके मेँ) बेठ कर (उसके) गले में पहना दिया । (तत्पश्चात्‌ तु ने 
उसके) कानों मे यह उपदेश दिया (कि प्राज से तेरा) गुरु ब्राह्मणहो गया। (रायु समा 
होने पर जब) वह्‌ (यजमान) मर गया, (तो) वह॒ (जनऊ उसके शरीर से) गिर गया (भाव यह्‌ 
कि चिता में जलाते समय, वह जनेऊ. जल कर यहीं गिर गया, जीव के साथ वह्‌ नहींजा सका, 
इस कारण वह्‌ यजमान बेचारा) जनेऊ के बिना ही (संसार से) विदा हो गया ।।२६॥ 

( मनुष्य ) लाखों चोरियां श्रौर पर-ख्री-गमन ( करता है), (वह) लाखों शठ 
( बोलता है ) ्रौर लाखों गालियां ( वकता है ) । ( वह ) दिनरात लोगों से (जीवसे) 
लाखों ठगियां तथा गुक्त पाप करता है । ( यह तो मनुष्य कौ श्रान्तरिक दशा है; पर वह बाहर 
क्या कर रहा है?) कपासले ्राकर सूत ( तागा) कातां जाता है ( ग्रौर ) ब्राह्मण (यजमान 
के धर भ्राकर ) उसे पूरदेतादहै। (धरमेंश्राए हुए सम्बन्धियों को) बकरा मार कर श्रौर 
रोध ( पका ) कर खिलाया जाता है, ( तत्पश्चात्‌ घर का प्रत्येक प्राणी ) कदता दै ^“{ जनेऊ ) 
पहनाया गया है, ( जनेऊ ) पहनप्या गया है ) ।'* पुराना होने पर ( जनेऊ ) फक दिया जाता 
है श्रौर फिर दूसरा पहन लिया जाता है । हे नानक, ( यदि ) धागे में शक्ति हो, ( ््यात्मिक 
जनेऊ हो ), तो वह्‌ नहीं टट सकता ॥ ३० ॥ 

( कपास षे कात कर सुत के जनेऊ पहनने मात्र से परमात्मा के दरवाजे पर॒ सम्मान 
नहीं होता; परमात्मा के दरबार में तभी ) प्रतिष्ठा प्रा्ठ होती है, जब ( उसक। ) नाम॒ ( हृदय 
से ) माना जाय, ( क्योंकि परमात्मा को ) स्तुति भ्रौर प्रशंसा ही सच्चा जनेऊ है । ( इस सच्चे 
जनेऊ को धारण करने से ) ( उसके ) दरबार मे ( मान ) प्राप्त होता है ग्रौर यह पवित्र तागा 
{ जनेऊ ) कभी हटता भी नहीं । ३१ ॥ 

( पंडित ने ) ( श्रपनी ) इन्द्रियो श्नौर नाडयो को ( ेसा ) जनेऊ नहीं पहनाया (कि 
वे इन्द्रियां विकारो की ्रोर न जायं; इसी कारण ) प्रतिदिन ( उनकी ) डाढ़ी पर भूक पड़ता 
ठे; ( भाव यह कि रसे कमं करते है, जिससे नित्य भके जति है ) । ( उसने ) पैरों को( एेसा) 
तागा नहीं पहनाया (कि वे वुरे लोगों के पास नले जायं ) हाथों को (एसा) जनेऊ नहीं 
पहनाया ( कि वे वुरे कमं न करे ), जीभ को ( कोई ठेसा ) जनेऊ नहीं पहनाया ( कि वह 
पराई निन्दा करने से वची रहे ); श्रांखों को ( एसा ) जनेऊ नहीं पहनाया (क्रिवेषरारईसख्नी 
की श्रोर न देख ) । ८ इस प्रकार पंडित ) स्वयं तो बिना तागे ( जनेऊ }) के भटकता फिरता 
है, ( पर कपास के सूत के धागे बट-बट कर भ्रौरो को पहनाता (फिरता ) है । ( ग्रपने यज- 
मानों की पृत्र-पुत्रियों का ) विवाह भाडे ( दक्षिणा ) ले लेकर कराता है ग्रौरपत्रा शोध-रोघ 
कर ( उन्ह ) मागं दिखाता है । रे लोगो, सुनो श्रौर देखो यह्‌ श्रार्चयं मय कौतुक ! ( पंडित ) 
मन से तो ग्रन्या है ( तालयं यह कि ब्रज्ञानी है ), किन्तु नाम ( रक्खा है ) सयाना ।॥ ३२ ॥ 

पडी: साहिब होई ददवघ्रालु किरपा करे ता साई कार कराइसो । 

| सो सेवक सेवा करे नजिसनो हकमु मनाइसौ ॥। 

हकमि मंनिरे होव परवाणु ता खंसमे का महलु पाईइसो । 
खसमै भावे सो करे मनहू चिदिभ्रा सो फलु पाइसो ॥ 
ता दरगह्‌ पेषा जाइसो । १३ ॥ 
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पडो : ( जिस सेवक के ऊपर ) साहब दयाचु हो जाय, श्रौर पा करे तो उसके 
द्वारा वही कमं कराता है ( जो उसे श्रच्छा लगता है ); जिसे पने हुक्म मे चलाता है, वरी 
सेवक ( पति परमात्मा की ) सेवा करता है । क्म मानने से ( सेवक ) प्रामाणिक समक 
जाता है, ( जिसके फलस्वरूप ) ( वह ) खसम ( पति-परमात्मा ) का महल प्रात कर लेता 
है । जब सेवक वही कायं करता है, जो पति ( परमात्मा ) को भ्रच्छा लगता है, तौ उक्ते मनो- 
वांछिति फल प्राप्त होता है श्रौर ( परमात्मा के) दरबार म प्रतिष्ठा के व्र पहन कर 
जाताहै। १३॥ 
सलोकु: गऊ बिराहमण कड करु लावहु गोबरि तरणु न जाई । 
धोती टिका ते जपमालो धानु मलेछां खाई ॥ 
श्रतरि पूजा पडहि कंतेवा संजमु तुरका भाई। 
छोडीले पाखंडा । नामि लदइए जाहि तरंदा ॥ ३३ ॥ 
भास खाणे करहि निबाज । छुरी वगादइनि तिन गलि ताग ॥ 
तिन धरि ब्रहम पूरहि नाद । उना भी श्रावहि श्रोई साद ॥ 
कंडी रासि कृडा वापार । कूड्‌. बोलि करहि श्राहार ॥ 
सरम धरमकाडेरा दूरि। नानक कूड्‌. रहि्रा भरपूरि॥ 
मथे टिका तेडि धोतौ कलाई । हयि छुरी जगत कासाई ॥ 
नील वसत्र पहरि होवहि परवाणु । मलेखं धानु ले पूजहि पुराणु ॥ 
श्रभाखिग्राकाकुठा बरूर खाशा। । चउके उपरि किते न जारा ॥ 
देकं चका कठी कार । उपरि श्राद बेठे कूडिग्रार । 
मतु भिटेवे मत्‌ भिटे। इह श्रतु अ्रसाडा फिट 
तनि फिट फेड करेनि । मनि जूठे चली भरेनि ॥ 
कटु नानक सनु धिग्राईरे । सुचि होवे ता सनु पाटे ॥ ३४ ॥ 
सलोङ़ : विशेष : लाहौर के किसी व्यक्ति ने एक ब्राह्मण को दानमे मायदौ। कन्तु 
सुल्तापुर के वेदी नदी के घाट पर वह रोकं लिया गया ] वहाँ कर वसूल करने वाला एक खत्रो 
था। ब्राह्मणा की गाय ने जव गोरर क्या, तो खत्री ने उस गोबर से ्रपना चौका लिपवाया। 
गुरु नानक देव का शिष्य मरदाना चौके की श्रोर जाना चाहा, किन्तु वह वहां से हटा 
दिया गया, ताकि चौका श्रपवित्र न हो जाय । इस पर गरु नानक देव ने निम्नलिखिन सलोकः 
बनाया, जिसका श्रथं इस प्रकार टै - 


श्रं : (हे भाई, नदी के घाट पर बेठ कर ) गऊ श्रौर ब्राह्मण परतो तुम कर लगा 
रदे हो ( वत्पयं यह है कि गऊ श्रीर ब्राह्मण को पार उतारने के लिये, तो तुम कर वसूल कर 
रहे हो, किन्तु साय ही गऊ के गोवर के बल पर संसार से पार उतरना चाहते हो ); गोबर के 
बल पर ( संसार-सागर ) से नहीं तरा जा खकता । ( तुम } धोती ( पहनते हो ), ( मस्तक में ) 
टीका ( लगति हो ) श्रौर माला ( फेरते हो), पर न्यतो म्लेच्छों का हीलतिहो। श्रंदर 
बैठ कर ( तुकं हाकिमों की चोरी चोरी तो) पूजा करते हो, ( किन्तु बाहर मुसलमानों को 
प्रसन्न करने के लिए ) कुरान भ्रादि पढ़ते हो रौर मूखलमानों ( तुरकों ) के (ढंग का संयम 
(भी) करते हो, ( अर्थात्‌ मुसलमानों की रहनी रहते हो ) । 
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( भाई ); यह पाखण्ड छोड़ दो । ( परमात्मा का) नाम लो, जिससे ( तुम संसार- 
सगरसे ) तर जाग्रोगे।॥ ३३॥ 

( मुसलम।न काजी तथा अन्य हाकिम ) हँ तो मनृष्य-भक्षी ( रिश्वतखोर }, पर पदृते 
है नमाज । ( उन काजियों भ्रौर हाक्रिमों के मुंशी एते खत्री है जो ) दूरी चलति है, ( तात्य 
यह करि गरीबों के ऊपर श्रत्याचार करते ह ), पर उनके गले में जनेऊ हैँ । उन ८ श्रत्याचारी 
सत्रियो } के घर ब्राह्मण ( जाकर ) ( शंख ) बजति है, ८ अ्रतएव ) उन (ब्राह्मणो ) को भी 
उन्ही पदार्थो के स्वाद ब्रते हैँ ( भाव यह्‌, कि वै ब्राह्मण भो उसी श्रत्याचार से कमाए हुए 
पदाथं को खाते हँ )। (उन लोगों कौ ) कठी पूंजी हैश्रौर शरा ही व्यापार है। भूठ बोल 
करटी (वेलोग) गुजारा करते ह ( रोटी खाति है, रोजी चलति है )। श्रम प्रौर धमंका 
डेरादुरहो गयाहै ( तात्पयं यहदैकिं लोग न तो श्रपनी लज्जाका ध्यान रखते ह श्रौरन 
धमंकेहीकामकरते षह )) है नानक, ( सभी स्थानों मेँ ) शठ ही व्याप्त हो गया है । 

(वे खत्री ) मत्थेमें टीका (लगति), कमरमें घोती पहन कर कांछरांघतेहै, 
हाथमे (मानोः वे) चुरी लिए हुए है, श्रौर जगत्‌ के लिए कसाई (के समान) है। (वे) 
नीले वस्र पहन कर ( तुकं हाकिमों के पास जति है, तभी वे ) प्रामाणिक ( समे जाते है ), 
८ वात्पयं यह है कि नीले वल पहन कर जाने से ही, उन्हें मुसलमान हाकिमों. के पास जाने की 
भराज्ञा मिलती है ) । म्लेच्छों से धान्य लेते हैँ ( रोजी चलाते है ) शौर (फिरभी) षुराणोंको 
पुजते है । 

(इतने से ही वस नहीं ) उनका भोजन वह बकरा है जो ( मुसलमानों का ) कलमा 
पढ़ कर दलाल किया गया है । [ मुसलमान बकरा मारते समय श्रथवा खाते समय ' बिस्मिल्लाह्‌". 
उच्चारण करते है । हिन्दुश्नो के लिए इस विधिसे मारे हुए बकरे की माँस खाना वजित है ]। 
( किन्तु वेलोग कहते यही दहैँकि) ( हमारे ) चौके में कोई न जाय । चौके देकर लकीर खींच 
देते हैँ । ( किन्तु ) इस चौके मे वे भे भ्राकर बेठ्ते है । ( वे चौके में बेठ कर कहते है ) "मत 
छु्रो, मत दग्रो, ( नीं तो ) (हमारा श्रन्न अ्रपवित्र हो जोथगा ।* ( मनुष्य ) श्रपवित्र शरीर 
से मलिन कमं करते हैँ श्रौर इठे मनसे कुल्ले करते रै । 

नानक कहते हैँ कि सच्चे ( प्रभु ) काष्यान करो; यदि पवित्रता टोगी, तभी सत्य 
( परमात्मा ) की प्राप्नि होगी ॥ ३४ ॥ 

पठडी : चितं श्रंदरि ससुको वेखि नदरी हेठि चलाइदा । 
श्रापे दे वरिश्राईश्राश्राये ही करम करादइदा॥ 
वह वडा वड भेदनी सिरे सिरि धंधे लाइदा । 
नदरि ` उपटठी जे करे सुलताना चाहु कराइदा ॥ 
दरि मंगनि भिख न पादा ।॥ १४॥ ` 

पट्ड़ी : (प्रमु ) सभी ( जीवों ) को श्रपने ध्यान भे रखता है भ्रौर प्रत्येक को श्रपनी 
नजर के नीचे रख कर चलाता है । ( वह ) भ्रापही ( जीवोंको) बड़ाँ प्रदान करताहै 
(ओर) श्राप ही ( उन्ह ) करमो मे लमातादहै। (प्रमु) बडेसे बडा ( तात्पयं येह किं वह 
सबसे बडा टै ), ८ उसकौ रची हई ) सृष्टि ( बहुत ) बड़ी-जेग्रंत है । ( इतनी अनंत सृष्टि 
होति हुए भी ) प्रत्येक जीव को प्रमु ( श्रपने-्पने ) कायं मे लगाए हए है । यदि (प्रमु भ्रपनी ) 


३५० ] [ नानक वाणो 


ष्टि उलटी कर ले, तो ( बडे वड़े ) सुर्तानों को घास ( तिनका ) बना दे, ( ब्रथवा वडे-वडे 
सुल्तान को घा्र खाने वाला बना दे )। ( यदि वे) दरवाजे-दरवाजे पर ( जाकर ) मि, 
(तो उन्हं ) भीखमी न मिले । १४॥ 


सलोह: जे मोहाका घर मुहै घर मुहि पितरो देइ । 
श्रै वसतु सि्रखीएे पितरी चोर करेई॥। 
वदीग्रहि हथ दलाल के मुसफो एह करेइ 
नानक श्रगे सो मिले जि खटे धाले देह ॥ २५ ॥ 
जिउ जोरू सिर नावौ श्रावे वारोवार। 
जूठे जूठा भुखि वसे नित नित हद सुभ्रार ॥ 
सूचे एहि न श्राखीश्रहि बहनि भि पिडा धोई । 
सूते सेई नानका जिन मनि वसिश्ना सोई ॥ ३६ ॥ 
सलो : यदि कोई ठग ( पराया घर ) टे श्रौर (उस पराये) घर को चुट कर 
श्रपने पितरो को (श्रद्धकेसूपमें) अरित करे, तो परलोक में८( वे) व्षुदुं पहचान नली 
जायेगी ( ओर ) पितर लोग चोर ( प्रमाणित ) होगि। ( परमा्मा वदां ह) न्याय करेगा 
कि दलाल (श्राद्ध करने वलि ब्राह्मण) का हाथ काट लिथा जा । हे नानक, भ्रगे ( परलोक 
मे ) तो मनुष्य को वही मिलता है, जो वह्‌ प्राप करता है, कमाता है ओर (श्रषने) हाथोसे 
देता है ॥ ३५ ॥ 
जिस प्रकार खरी को मासिक धमं सदेव ( प्रत्येक महोने मेँ) होतार ( रौर पहं प्रप 
वित्रता सदेवं उसके श्रन्तगत ही उत्पन्न हो जाती है ), उसी प्रकार शठे ( मनुष्य ) के मुंह 
म सदैव भरु टी बसता है म्रौर इसते वह सदेव भ्रष्ट ८ गंदा ) रहता है । वे ( मनुष्य ) पवित्र 
नहीं कहे जा सकते, जो ( केवल ) शरीर को ही धोकर ८ श्रपनी श्रोर से पवित्र बन कर) बेठ 
जति । हे नानक, कैवलवे दही ( लोग ) पवित्र ह, जिनके मन मे वह (प्रभु ) निवास करता 
है ॥ ३६ ॥ 
पडी: त्रे पलाणे परशु वेग हर रंगो हरम सवारिग्रा। 
कोठे मंडप माड़ीभ्रा लाद बेठे करि पासारिप्रा॥ 
चीज करनि मनि भावदे हरि बुभ्न नाही हारिभ्रा। 
करि फुरमादइस शादग्रा वेखि मदलति मरणु विसारिभ्रा ॥ 
जर श्राईं जोबनि हारिभ्रा ॥ १५॥ 


पउड़ी : ( जिनके पास ) काष्यों समेत ८ सदेव तंयार रहने वाले ) पवन के समान 
चाल वाले घोडे ( रहते हैँ ), ( जो श्रपने ) महलो को ग्रनेक रंगों से सजति ह, ( जो मनुष्य ) 
कोठों ( उच्च श्रदरलिकाश्रों ), मण्डपो, महलों का फंलाव फेला कर ( सज-धजसे ) वेठे है, 
(जो ) मनमानी रंगरेलियां करते है, ( नाना भति के कौतुक करते ह ), किन्तु हरी को नहीं 
पहचानते, ( वे श्रपना मानव-जोवन ) हार बते हँ । ( ओ मनुष्य दीनो पर ) हुक्म चला चला 
कर ( श्रनेक प्रकार का पदार्थं ) खत है, ( भोग भोगते हैँ ), शरोर ८ श्रपने ) महलों को देख कर 
 श्रपनी ) मृत्यु भुला देते है, ( देखते-देखते ) उनका यौवन हार जाता है, श्रौर इदढधावस्थ ' 
श्रा ( दबोचती है) ॥ १५॥ 
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सलोकु : जे करि सूतङुः मंनीएे सभ ते सूतक होड) 
गोहे श्रतै लकड़ी अ्रदरि कोडा होड ॥ 
जेते दासे श्रन के जीश्रा बकर न कोद। 
पहला पाणी जोड है जितु पहरिश्रा समु कोड ॥ 
सूतङ किड करि रखीएे सूतक पवे रसोड । 
नानक सूतक एव न उतरे गिच्रातु उतारे धोड ॥ ३७ ॥ 
मन का सूतक लोभु है निहवा सूतक्‌ कूड्‌, । 
श्रखी सूतक वेखरा परतृश्र परधन रूप ॥ 
कनी सूतकु कनि पे लाइतबारी खाहि। 
नानक हंसा श्रादमी बधे जमपुरि जाहि ॥ ३८ ॥ 
सभो सूतक भरमु है दूने लगे जाइ । 
जंमण मरणा हूंकमु है भाणे श्रावे जाई । 
खारा पोरा पवित्र है दितोरु रिजक्‌ सबहिं । 
नानक जिवो गुरमुखि बुभिन्रा तिन्हा सूतक नाहि ॥ ३६ ॥ 


सलोकु : विशेष : एक धनी व्यक्ति ने गुर नानक देव तथा कुछ ब्राह्मणों को भोजन 
का निमंत्रण दिया 1 ठीक उसी समय धनीं व्यक्ति के घर में एक सन्तान उत्पन्न हुई । इस 
समाचार को सुन कर ब्राह्मणों ने ( भरशुदध, सूतक समभः कर ) उसके यहा भोजन करने से 
इन्कार कर दिया श्रौर वे वहाँ से चले गए । इस पर गुरं नानक देव ने सूतक ( श्रशुद्धि ) के 
संबंध में कई सलोक बनाए, जो निम्नलिखित हैँ :-- 

र्थ : यदि सूतक माना जाय, तो समी स्थानों में सूतक होता है। ( पशुग्रों के ) 
गोवर श्रौर लकड के भीतर कीड़े होते दै, ( रोर इन्हीं से भोजन पकाया जाता है )। जितने 
रन्न के दान है, ( उनमें से कोई भी दाना ) जीव के बिना नहीं है । सव से पहले पानी ही 
जिन्दगी है, जिस पानी से ( प्रकृति कौ सारी वस्तुं एवं मनुष्य ) हरे-मरे बने रहत हैः ( इस 
पानी ॐ बिना भोजन कैसे तयार हो सकता है ) ? ग्रतएव सूतक ( का विचार ) किस प्रकार 
रक्ला जा सकता है ? ( क्योकि ) सूतक तो हर समय हमारी रसोई मे पड़ा रहता है। हि 
नानक, इस प्रकार ( हमारे मन से ) सूतक नदीं उतर सकता; हसे तो (प्रमुका) ज्ञान 
( ब्रह्मज्ञान ) ही घोकर उतार सक्ता है ॥ ३७ ॥ 

( यदि सूतक मानना ही है, तो इस प्रकार का सतक मानोकि) मनका सूतक लोभ 
है, जिह्वा का ( सबसे बड़ा ) सूतक भट (बोलना) है। श्रंखों का सूतकं दूसरे का धन तथा 
दूसरे की स्री का स्वरूप देखना है; कानों का सूतक यह्‌ हैकि बेफिक्र होकर दूसरी कौ चुगली 
सुनी जाय । है नानक, ( बाह्य वेशं म) हंसों (के समान) मनुष्यों में भी (यदि उप्यक्त 
सुतक है ), तो वे बधे हए यमधूरीं जाते है ।। ३८ ॥ 

सूतक सब (निरा) भ्रम ही है; (यह सूतक रूपी श्रम) द्वेतमाव में फंस हुए, (मायासक्त 
मनुष्यो) को श्रा कर लग जाता है । (प्रभुके) हुक्म से (जीवों का) जन्मना मरना होतादै 
(परौर उसकी राजञा से जीव का) श्राना-जाना (निरन्तर) होता रहता है । रोजी के सूपे 
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जो खाना-पीना (हरी) सभी जीवी को) हवा कर देता है, वे सव॒ पवित्र॒ रहै । हे नानक, जिन 
(मनुष्यों ने यह्‌ बात) समम ली है, उन सूतक नहीं लगता ।३६॥ 
पउडी सतिगुरु वडा करि सालाहीरे जितु वडीम्मा वडिग्रा्ईश्रा। 

सहि मेले ता नदरी श्राई्रा। 

जा तित भाराता मनि वसईश्मा ॥ 

करि हकमु मसतकि हशु घरि विचह मारि कढीश्रा बुरिप्रारभ्रा ॥ 

सहि तुठे नउनिचि पारदभ्रा ॥ १६॥ 


पड़ी ---जिसके अंतगंत बहुत बड़ादययां (बहूत से गण है), उस सद्गुरु की स्तुति 
(उसे) (बहुत) बड़ा (मान) कर, करनी चाहिए । (जिन मनुष्यों को प्रमु) पति ने (ग्रसे) 
मिलाया रै, (न्दे ही) वे गरुण श्रो से दिखाईदेते है ग्रौर यदि. (प्रमु को) भ्रच्छा लगे, तो 
(उनके) मनम भीवेही गरुण भ्रा बसते हे । (परभु) अपने हुक्म के भ्रनुसा< उन मनुष्यों के मत्ये 
पर हाथ रख कर (उनके) मन से सारी बुरा्यो को मार कर निकाल देता है । (यदि) पति 
(परमात्मा) प्रसन्न हो जाय, तो नव निधियां प्रा हो जती है ।१६॥ 


सलोकु पहिला सुचा श्रापि होड सुच देठा श्राह । 
सुचे श्रगे रिग्मोतु कोई न भिदटिश्रो जाई ॥ 
सुच होड कं जेविश्र लगा पड्खि सलोकु । 
कुहयो जाई सटिग्रा किमु एह लगा दोषु ॥ 
श्रु देवता पारी देवता बेसंतरु देवता लुणु पंजवा पादश्रा धिरतु । 
ता होश्रा षाकु पवितु ॥ 
पापौ सिड ततु गडिग्रा युका पडृश्रा तितु ॥ 
जितु भुखि नामु न ऊचरहि बिनु नावे रस खाहि । 
नानकं एव जारीएे तितु मुखि शुका पाहि ॥ ४० ॥ 
भंडि जंमीएे भंडि निमीएे भंडि मंगु वीग्राहु । 
भंड होवे दोसती भंडह चले राहु ॥ 
भंड मुश्रा भंड मालीएे भंडि होवे बधातु । 
सो कि मंदा श्रखीएे जितु जंभहि राजन ॥ 
भंड्हु ही भंड ऊजे भंडे बभु न कोई । 
नानक भंड बाहरा एको सचा सोई ॥ 
जितु सुखि सदा सालाहीएे भागा रती चारि । 
नानक ते मुख ऊजले तितु से दरबारि ॥ ४१॥ 


सोक :-नोट : भूतकाल का भ्रं वत्तंमान काल में किया गया है । 
` श्रयं :-- (सत से) (पहले ब्राह्मण नदा वोकर) पवित्र होकर, पवित्र ( चौकेमे) ग्रा 
बैऽता टै । उसके श्रा (यजमान) वह परत्र भोजन लाकर रखता है, जिसे किसी ने भी नहीं 
ग्रा है । (ब्राह्मण) पवित्र होकर (उस पवित्र भोजत को) खाता हैश्रौर खाने के पश्चात्‌ 
(संस्कृत के) इलोक पद्ने लग जाता है । पर उस पवित्र भोजन को (विष्टाके खूपमे) गदे 
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स्थान में त्याग श्राता दै । (उस पवित्र भोजन को गंदा बनाने श्रौर गंदे स्थान पर त्यागने का) 
दोप किस पर लमा ? ग्रन्न, पानी, श्राग भ्नोर नमक (चारों ही) देवता है, (तात्पयं यह किये 
चारों पवित्र पदाथ दँ) । पाँचवाँ घी भी पवित्रहे, (जो इन चारोमें) डाला जाता टै। (इन 
पाचों को भिलानि मै), बड़ा ही पवित्र पकवान तेयार होता है । (पर देव्ताभ्रों के इस पवित्र 
शरीर कौ--इस पवित्र भोजन की ) पापियों (कापी मनुष्यों) से संगति होती रै, जिस कारण 
(जब वह्‌ मनक रूपमे परिर्वत्तितिटोजातादहैतो घृणा से उस पर थुक पड़ते दँ ( ्र्थात्‌ मल 
देख कर लोग, धृणाते्रँखिं फेरलेते है, नाक दवालेतेहै ग्रौर “शु थु" करने लगते दै) 
हे नानक; (उक्ती तरह यह भी समक लेना चाहिए कि) जिस मुख से (मनुष्य) नाम 
नहीं उच्चारण करते ्रौर बिना नाम के उच्चारण किए सुन्दर रसमय (पदार्थो को) खति है, 
(उस मुख पर) भी शुक ही पड़ता है ॥४०॥ 
खरीसे ही (मनुष्य) जन्मलेतादहै, (ख्रीकेहीपेटमेंप्राभी काशषरीर, बनतारै। स्री 

से ही सगाई रर विवाह होताहै। लख्रीकेही द्वारा (अरन्य लोगोंसे) संबंध जडता टै (दोस्ती 
होती है) भौर स्री से ही (जगत्‌ की उपात्ति का) मागं --क्रम चलता है । (जब) (एक) खरी मर 
जातीदहै, तो (तो दूसरी) खरी कीखोजकी जातीदहै;ख्रीकेही द्वारा (दूसरों के साथ सम्बन्ध 
के) बंधन (स्थापित) होते हैँ । उस स्री को बुरा क्यो कहा जाय, जिससं राजागण॒ भी जन्म तेते 
है?खीसेही खी उत्पन्न होती है (इस संसारमे) कोई भी (प्राणी) खनी के बिना नहीं उत्पन्न 
हो सकता । हे नानक, केवल एक सच्चा (प्रमु ही) है,जो खरी से नहीं जन्मा दै, (क्योफि वह 
'्रयोनिः श्रौर स्वयंभू" है) । जिस (प्राणी के) भूख से सदेव (परमात्मा का) गुणगान होता है, 
(उसी का मत्या) भाग्यो से लाल (रती) शौर सुन्दर (चारु~>चार) है । है नानक, वे हौ मुख 
उस सच्चे (प्रभू) के दरवार में उज्ञ्वल (दिखाई पडते) है, (जिन मुखो से निरन्तर प्रभुका 
गुणगान होता रहता है) ।४१। 
पडड़ीः समु कोश्राखै श्राप निसु नाहौ सो खि कढीएे । 

कीत श्राषो श्रापणा श्रापे ही लेख। संदीएे ॥ 

ज रहा नाही एतु जमि ता काइतु गारबि हढोएे । 

मंदा किसे न श्राखीएे पड़ ब्रखरु एहो बुभ्पेए ॥ 

भुरखे नालि न लुभीएे ॥ १७ ॥ 


पड़ी : ( इस संसार में ) सब कोई “पना अपना, कहते है, (तात्पयं यह कि प्रत्येक 
जीव को मभता ली दै), जिस व्यक्ति में (ममता) नहीं है, उते चुन कर (प्रभु पृथक्‌) कर लेता 
है । ्रपनेभ्राप किए हुए कर्मोकालेखाम्नापर ही भरना होता है । यदि इस संसार मेंरहनाही 
नहीं है, तो प्र्हकार मे पड़ कर क्यों खपा जाय ? केवल यह ग्रक्षर पढ़ कर समः लिया जाय 
कि किसी को बुरा नहीं कहना चािए्‌भ्रौर मूखं के साथ नहीं ऋगडना चाहिए ॥१७॥ 


सलोक्‌ : नानक फिकं बोलिएे तनु मतु फिका हो । 
फिको फिका सदीएे फिके णको सोह ॥ 
फिका दरगह सटीएे सुहि शुका फिके पाइ । 
फिका भूरखु भ्राखीएे पाणा लहै सजाईइ ॥ ४२ ॥ 
ना० वा फा०-४५ 
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श्रदरहु कूटे वैज बाहरि दुनोप्रा भ्ंदरि फलु । 
श्रठसटि तीरथ जे नावहि उतरे उतरे नाहौ मेलु 1 / 
जिन्ह पटु श्रंदरि बाहरि गुदड, ते भले संसारि । 
तिन नेहु लगा रब सेती देखन्हे वौचारि ॥ 
रि हसहि रंगि रोवहि चुप मो करि जाहि । 
परवाह नाही किसे केरो बासु सचे नाह ॥ 
दरि वाट उपरि खरजरु मगा जबे दे इत खाहि ॥ 
दीबातु एको कलम एका हमा तुम्हा भेलु । 
दर लए लेखा पीडि चुट नानक! जिड तेलु ॥ ४२ ॥ 
सलक : हे नानक, यदि ( मनुष्य ) रूखा ( श्रप्रिय, कड वा ) वचन बोलता रहे, तो 
उसके तन श्रौर मन (दोनों ही) ल्खे हौ जते हँ । भ्रप्रिय बोलनेवाला (संसार मे) रप्रियभाषी' 
(लखा) ही प्रसिद्ध हो जाता है श्रौर लोग भी उसे श्रप्रिय (खूखे) वचनो से याद करते हैँ । रूषा 
व्यक्ति (परमात्मा के) दरबार से अस्वीकृत कर दिया जाता है ग्रौर उसके मुंह पर भूक पड़ता 
है, (तात्पयं यह किं वह्‌ धिक्कारा जाता है) । (्रमविहीन) श्वे व्यक्ति को मूखं कटना चाहिए; 
(्रमविहीन) सूखे व्यक्ति को ब्ुतों की सजा भिलती है; (तात्पयं यह कि प्रत्येक स्थान में मर्व 
उसका तिरस्कार किया जाता है) ॥४२। 
यदि (मनुष्य) मन से भे है, पर बाहर से शटी प्रतिष्ठा वना कर बेड ह श्रीर (सारी) 
दुनियां मे दिखावा बना रक्वे है, तो वे चाहे ग्रडसठ तीर्थो मेँ ही (जा कर) स्नान करे, उनके 
मन के कपट की मैल कभी नहीं उत्तरती । 
जिन मनुष्यों के श्रंतगंत (कोमलता श्रौर प्रेम रूपी) पट है, पर॒ बाहर (सरलता श्रौर 
सादगी रूपी) गरुदड़ है, जगत्‌ मे वे बड़ेही भले हँ । उनका परमात्मा से (निरन्तर) प्रेम लगा 
हुभ्रा है मौर वे (परमात्मा के) दशंन करने के विचार में (सदव निनम्न रहते है) । (वरमात्मा के) 
रम में (वे) (कभी) हंसे है, (कमी) रोते ह ग्रौर (कभी) चुप हो जते है, (मौन भाव से स्थित 
हो जति है) । सच्चे स्वामी (अभ्र) के बिना, उन्हँ किसी भ्न्य कौ परवाह नहीं होती । (जीवन 
रूपी) मागं मे (चलते हुए) (वै लोग) (परम के) दरवाजे से (नाम रूपी) खचं मांगते है, जव वह 
(प्रभु) देतादहै, तभीवेखति है| 
` ह नानकः, (एसे भक्तों को यह निर्चय है कि) एक (प्रमु) दरवार लगा कर (फैसला 
करनेवाला है), (वही) कलम से लेखा लिखने वाला है), (रौर सारे भले बुरे जीवों का) मेल 
भी (उसी के दरवाजे पर होता है) । (भ्रमु खव के किए हुए करमां का) लेखा मागता है भ्नौर 
वुरे मनुष्यों को रसे पेरता है, जैसे तेल ॥४३॥ ~ 
पडी श्रापे हीं करणा कीश्रो कल भ्रापे ही ते घारीदे । 
देखहि कोता भ्रापरणा धरि कची पको सारीएे ॥ 
जो भ्राइश्रा सो चलसी समु कोहं श्राई बारीएे । 
जिसके जीच्र पराण हहि किड साहिब मनहु विसारी । 
प्रापण हथो श्रापरा श्राप हौ कालु सवारीठे ॥ १८ ॥ 
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पडडी : (टिप्रभु), (तूने) अप ही यह्‌ सृष्टि रचीदै श्रौरतुनेभ्रापही इसके 
ग्रन्तगंत कला (शक्ति) रख कर इसे धारण कर रक्ली है । भले-बुरे जीवों को उत्पन्न करके, 
भ्रपने रचे जीवोंकीत्‌ ही संभाल करता है । ( जीवन रूपी चौपड के खेल में ) कच्ची भौर 
पक्की मोटियों ( बुरे श्रौर श्रच्छे जीवों की परखतू ही करताहै)। 

जो भी (प्राणी) (इस संसार मे) श्राया है, वह्‌ (निश्चय दही) चला जायगा; सब की 
बारी (धृथक्‌ पृथक्‌) भ्रायेगी । 

(भ्रतएव, हे भाई), जिस (प्रभुके दिए हृए) जीव भ्रौर प्राण है, उसेमनते किस 
प्रकार भुलाना चादिषु ? (अर्थात्‌ एसे प्रभु को कभी नहीं भुलाना चादिए) भ्रषने हाथों से स्वयं 
श्रपना कायं करना चाहिए ।१८॥ 

सलोकु : श्राप भांडे साजिश्रतु श्राय पूरणु देइ । 
इकन्दी दुध समाईएे इकि सल्है रहन्हि चडे ॥ 
इकि निहाल पे सवन्हि इकि उपरि रहिन खड़े । 
तिना सवारे नानका जिन कड नदरि करे ॥ ४४॥ 

सलोकु : - (प्रभु ने) (जीवों के शरीर रूपी) वात्र कोस्वयं ही बनायाहैश्रौरस्वयंही 
उन्हें भरता है, (तात्पयं यह है कि उनकै भाग्य में सुख-दुःख भी वही लिखता है) । किसी (वात्र 
मे) दूध भरा रहता है श्रौ९ कोई चल्हे पर चढ़े रहते हैँ (तात्पयं यह कि कछ जीवों के भाग्य में 
सदेव सुख श्रौर सुन्दर पदाथं लिखे रहते है भौर कुछ जीव निरन्तर कष्ट ही सहन करते है) । 
कुछ (भाग्यशाली व्यक्ति) रजाइयों (तोशको) पर सोते है भ्रौर कख (बेचारे) (उनकी रक्षा भ्रौर 
सेवा के लिए हाथ बधे "जी हृञुरः कटते हए) खड़े रहते हे । पर हे नानक, जिनके ऊपर (प्रभु) 
कृपाहष्टि करता है, उन्हँ संवार लेता है, (भाव यह कि इस संसार-सागर से उनका बेड़ा पार 
कर देता है) ।।४२४।। 
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१ओं सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवेरु 
अकाल मूरति अजून सेभं गुर प्रसादि 
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रागु गजरी, महला १, चउपदे, धरु १, 


सबद ५ „1 | 
` तेरा नामु करौ चनरणाटीग्रा जे मनु उरसा होड । 
| करणीङगू जे रले घट श्रंतरि पूना होड ॥१॥ 
पूजा कीच नासु धिश्नाईएे बिनु नावे पुज न होई ॥ १।।रहाउ॥ 
बाहरि देव पलालीग्रहि जे मनु धोवे कोड। 
जूठि लहै जोड माजीएे मोख पशप्राणा होई ।।२॥ 
पसू मिलहि चंगिभ्ाईभ्रा खड्‌ खावहि श्रतु देहि । 
नाम विह भ्रादमी धृगु जीवर करम करेहि ॥३॥ 
नेडाहै दूरि न जाणिष्रहु नित सारे संम्हाले। 
जो देवे सो सावरणा कटु नानक साचा हि ॥४।१॥ 


त दे प्रमु), यदितेरे नाम को चंदन की लकड़ी का टुकड़ा बनाया जाय, श्रौर मन हुरसां 
जस पत्थर पर चंदन धिसा जाता है] हो; श्रौर यदि उसमें ( शुभ ) कमं (रूपी) 
; कुमकुम 
कैश) मिला दिया जाय, तो धट) ही के अन्तर्गत पूजा होने लगती दै॥ १॥ ॥ 
नामकराघ्यान करना ही वास्तविक पूजा है, बिनानामके पुजा नहीं होती है ॥ ? ॥ 
रहाउ ॥ 
( लोग ) बाहर ठाकुर को घोते है, ( स्नान करति हे 9), पर यदि कोई व्यक्तिमन को 
(ठाकुर के समान ) धोये, तो (पाप की) द्भुठ( मेल) नष्टहो जाय; मन मज्जित हो जाय, 
(धवित्र हो जाय ) रौर मोक्ष (की श्रोर ) प्रयाण हो जाय ॥२॥ 
ध प्रु मे भौ अ्रच्छायां मिलती है; वे घास ( तृण ) खति है, किन्तु अमृत रूपी ( दूध ) 
दते है, ( ब्रतएव प्रु-जाति इलाघनीय है ) । नामके बिना (मनुष्य का ) जोवन भ्रोर (उसका ) 
कमं करना धिङ्कारने योग्प्र है ॥३॥ 
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(दे मवुष्यों ), (प्रमु) समीप हदः (उसे) दूर न संमफी; वह नित्यं (सव्रकी) 
खोज खत्रर लेता है श्रौर संभालता है । ( श्रतएव ) नानक ( ईस बात को ) सच्चे ( स्प मे) 
कहता है करि (जो कुछ सुख-ःख उसके हुक्म के श्रनुसार मिलता है ) वही हमे वोनादहै, 
( भर्थात्‌ दुःख सुख को समान भाव के सहन करना ही हमारा भोजन टो ) ॥४५१॥ 


४९ 1 
नाभि कमल ते ब्रह्म उपजे बेद पडहि मुखि कडि सवारि । ` 
ताकोभ्र॑तु न जाई लखणएणा श्रावत जावत रहै गुडारि ॥१॥ 
प्रीतम किड बिसरि मेरे प्रारश्रधार । । 
जाकी भगति करहि जन पूरे मुनि जन सेवहि गुर वीचारि ।। १।।रहाउ॥ 
रवि ससि दीपक जाके न्रिभबरणि एका जोति मुरारि 1 
गुरमुखि होड सु ध्रहिनिति निरमतु मनमुखि रंसि श्रधारि ॥।२॥ 
सिध समाधि करहि नित कगरा दुह लोचन किप्रा हेर । 
श्रतरि जोति घबबु धुनि जागे सतिमुरु भगरु निबेरं ॥३॥ 
सुरि नर नाय बेग्र॑त श्रजोनी साचे महलि भ्रपारा) 
नानक सहजि मिले जगजोवन नदरि करहु निसतारा ॥४।।२॥ 


( विष्ुके ) नामि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए ओर मुंहसे कण्ठ संवार कर वेद 
उच्चारण करने लगे। (वेब्रह्या) (उस प्रभु) काम्रंतन जान स्के प्रौर प्रंधकारमं 
( इयर-उधर >) भ्र ने-जाने लगे ( भटकरने लभे ) । [ नाभि-कमल से उत्पन्न होने के पदचात्‌ ब्रह्मा 
ने अ्रपने उत्पत्ति-स्थान को जानना चाहा । वे फिर से कमलनाल में प्रविष्ट हो गए । युग-युगा- 
न्तर बीत गण्‌, किन्तु वे श्रपना उत्यत्ि स्थान न जान संके । भरन्त में उन्होने परब्रह्म कौ स्तुति 
की श्रौर अपनी भ्रज्ञानता की क्षमा-याचना कौ | ॥१॥ 

( हे मेरे मन ), मेरे प्राणवार उस प्रियतम को ( तुम ) क्यो विस्मृत होते हो, जिसकी 
भक्ति पूं पुरुष करते दै आर गुरु के विचार द्वीरा मनि जन जिसकी श्राराघना करते? 
॥ १॥ रहाउ ॥ 

( हे मेर मन, मेरे प्राणाघार उस प्रियतम को तुम क्यों विस्मृत होते हो ), जिसके दीपकं 
सूयं श्रौर चन्रमा है ग्नौर जिस मुरारी ( पर्य ) कौ एक ज्योति त्रिमुवनमें व्याप्त है? 
(जो ) प्रमुख (गू के उपदेश ॐ भ्नुसार चलने वाला ) होता है; वह प्रहनिश नमल रहता है 
किन्तु मनमुखों के लिए ( सदैव ) रत्रि का घनघोर प्रंषकार ( प्रज्ञान ) रहता है ॥२॥ 

सिद्धगण समाधि लगति है ग्रौर नित्य वाद-विवाद ( तके वितकं ) करते है, ( किन्तु उस 
परब्रह्म को ) क्या वे ( श्रपने ) दोनों नेत्रो से देख सकते हँ ? (तात्पयं यह कि ब्रह्य क्यानेत्रौ 
का विषय हो सकता है ) ? ( जब ) अन्तःकरण मे ( परमर्माके प्रेम एवं विरवास ) की 
ज्योति हो, ( नाम स्मरण कौ निरन्तर ) शब्द -ध्वनि जगती रहे, तभो सदगरर ( देत भाव का 
सघष ( भगड़ा ) दूर करता है ॥३॥ 
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हे देवतां तथा मनुष्यों के स्वामी, श्रनन्त भ्रयोनि, मूक नानक को तेरे सच्चेश्रौर 
श्रपार महल मे सहजावस्था द्वारा जगत्‌ का जीवन ( हरो ) मिल जय, जिससेतू ब्रपनी कृपा 
दृष्टि द्वारा ( मुके) तार दे, (मेरा उद्वार कर दे ॥४।।२॥ 


१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ रागु गूजरी, महला १, घर १ ॥ 


असटपदीभां {१ 
एक नमरो पंच चोर बसोग्रले बरजत चोरी धवे । 
त्रिहृदस भाल रखे जो नानक मोख भुकति सो पावे । १ 
चेतु रासदेड बनवाली । रामु रिदे जपमाली । १।रहाउ॥ 
उरध भ्रुल जिसु साख तलाहा चारि चेदु नितु लागे ॥ 
सहज भद्र जाइ ते नानक पारब्रहम लिव जागे ॥२॥ 
पारजातु घरि श्रागनि मेरे युह्ष पत्र ततु डाला । 
सर्ब जोति निरंजन संमू छोडहु बहतु जंजला ।\३। 
सुरि सिखबंते नानु निनवे छोडहु मादश्रा जाला । 
भनि बीचारि एक लिद लागी पुनरपि जनमु न काला ॥४॥ 
सो गुरू सो सिखु कथोप्रले सोवेदु जि जाणे येगी । 
तिसु कारि कमु न धधा नाहो धंधं गिरही जोगी ॥५। 
कामु क्रोषु भ्रहकारु तजोग्रले लोमु मोह तिस माइश्रा । 
मनि ततु श्रविगतु धिग्रादम्रा गुर परसादी पादभ्रा ।॥६॥ 
भिध्रातु धिश्नानु सभ दाति कथीभ्रले सेत बरन समि दूता । 
बरहम कमल मधु तासु रसादं जगत नाही सूता ॥५७॥ 
महा ं भीर पत्र पाताला नानक सरब जु प्राद्रा | 
उपदे गुरू मम पुनहि न गरभं बिशु तनि श्रतु पीग्रादश्रा ॥८।।१॥ 
एक ( शरोर रूपी ) नगरी है, ( जिसमें , पाच चोर (काम, क्रो, लोभ, मोह, अरंहकार 
कसते है । ये पाचों ) बारबार के रोकने पर भी चोरी करने के लिए दौड़ पड़ते है, (बलात्‌ 
निषयोमे प्रवृष्टं कराते है ) । हे नानकं, जो व्यक्ति (तीन,गुणो; दस विषयो-- पंच ज्ञनिन्द्ियों 
शरोर पाँच कर्मन्दियों के । ) --ईइन तेरह से ( भ्रपना भ्रा्यात्मिक ) घन बचा कर रक्वे, वही 
मुक्ति पताह ॥ह् 
( हे मन), वामदेव, वनमाली ( परमात्मा ) कास्मरण कर; राम को हदय मे रखना 
ही जपको माला है ॥१॥ रहाउ ॥ 
८ जिस परग्ऋह्य परमतत्मा का ) मूल ऊपर है, क्षाघा नीचे हं चार वेद -भते }, 
लगे है [ भाव यह है कि ब्रह रूपी वृक्ष कौ माया जड़ है, शरोर तीना युण--सत्त्व र जह +स्‌ ~` “ 


भथु- 


स्ञाखाएु दँ । इन तीन यणो का विस्तार वेद करते हैँ । “्र्ुप्य विषया वेदा"-श्रीमदभगवदुवीरै ^ 


॥। 


ॐ 
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( इन तीन गुणों को छोड़कर ) सहजावस्था ( चौथी त्रवस्था -) म जाते है, हे नानक, परब्रह्म 
की लिव ( एकनिष्ठ ध्यान भँ) वे ही लोग जगते हैँ । [ ““उ्वंमूलमघःशालमशवत्थं प्राहूरत्यम्‌ 
छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स॒ वेदवित्‌ ॥ "श्री मद्भगद्गीता ग्रव्याय १५, लोक १ 
तथा ““उऊ्वेमूलोऽवाक्‌. शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः -कठोपनिषद, श्रघ्याय २, वल्ली ६ मंत्र 
१ | ॥२॥ 

पारिजात वृक्ष (सभी कामनाग्रों को पूरा करनेवाला, स्वगं का वृक्ष विशेष), 
(परमात्मा ) मेरे घर के ्रगन में है । तत्व ( ब्रह्म तत्व ) उक्तके पत्ते, पुष्प प्रौर डालियां हैँ । 
स्वयंभू, निरजंन ( माया से रदित परमात्मा ) को ज्योति सवंत है ।, ( वहो सव कुछ दै , इसी 
की धारणा करो ), ( भ्रन्थ ) बहुत से प्रपंचो को छोड़ दो ।1३॥ 

नानक विनती करता है, हे शिक्षा अ्रहण करनेवालो ( ग्ररुमुखो ) सुनो, सारे माया के 
प्पंचोंको त्याग दो। मनसे विचार कर एक ( परमात्मा ) मे लिव (एकनिष्ठ धारणा ) लग 
गयी, ( जिससे ) न फिर जन्म होवा है, ग्रौर न कालं ( सताता ) है ॥४॥ 

वही वेद्य है, जो रोगी को ( ठोक_-ठोक ) समता हो, ( उषी प्रकार ) वही गुरु है ग्रौर 
वही उसका सिखाया हूश्ना शिष्य है, ( जो ) ( रोगी ) संसार को ) समभे हों ( अर्थात्‌ गलती 
करनेवाले लोगों की गलती समभते हों )। ( वह परब्रह्म मे लीन है, भ्रतः ) उसके निमित्त 
(कोई) कामया धंघा नहीं है, ( वह सांसारिक ) प्रपंचो में (कंसा हरा ) गृहस्थ नहीं दे, 
(वड्‌ निर्लेप ) योगी है॥ ५॥ 

(रेमे योगी ने ) काम, कोघ, श्रहंकार, लोभ, मोह, तृष्णा श्रौर माया को त्याग दिया 
है, ( उसने ) मन म ( परम ) तत्व, प्रव्यक्त (प्रमु ) का ध्यान क्रया है भ्रर गरु कीड़ा से 
(उस प्रमुको ) पालियाहै।६॥ 

ज्ञान श्रौर ध्यान को ( परमात्मा का ) दान ही कहो ( समो ); ( जिते यह दान मिल 
जाता है, उसके ( कामादिक विकार रूपी ) दूत स्वेत वणं के हो जति है, (अर्थात्‌ डर कर वे 
सफेद रंगकेहो जते दै, उनको लाली नष्ट हो जाती है )। ( उसने ) ( परब्र रूपी ) कमल 
के (प्रेम रूपी ) मधु का रसास्वादन किया है, (वहं ब्रह्मज्ञान में निरन्तर) जगता रहता है ( प्रोर 
ग्रज्ञान मे कभी नहीं ) सोता ॥ ७॥ 

( बह ब्रह्म कमल ) बहत गंभीर है, ( उसके ) पत्ते पाताल है, वंह सवसे ( सारी सृष्टि 
मे ) जुड़ा हुगरा है । गुर के उपदेश से मै फिर गभं मे ( नहीं पड्गा ); (गररुने) (मायाका) 
विष त्याग कर, ( मुभे ) ( नाम कूपी ) प्रमृत पिला दियाहै।॥ ८ ॥॥ १॥ 


(| 
कवन कथन जाचहि प्रम दाते ताके श्रत न परहि सुमार । 
जेसी भूख होड श्रम श्रंतरि तुं समरथ सनु देवणहार ।१॥ 
ठेजी जपु तपु संजमु सत्तु म्रधार । 
हरि हरि नामु देहि सुषु पाइएे तेरी भगति भरे भंडार ॥ १।रहाउ॥ 


संन समाधि रहहि लिव लागे एका एको सबदु बोचार । 
जतु थलु धरणि गगनु तह नष्टौ श्रापे भ्रापु कोभ्रा करतार ।२॥ 
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ना तदि सौद ममतु न छादभ्राना सूरज चंदन जोति श्रपार। 
सर हसटि लोचनं भ्रम भ्र॑तरि एका नदरि सु त्रिभवण सार ।॥३॥ 


पवर कारी भ्रगनि तिनि कशोग्रा अहमा बिसतु महेस श्रकार । 
सरये जाचिक तु प्रमु दाता दाति करे श्रपुने बीचार ॥४।॥ 
कोटि तेतीख जाचहि प्रम नाईइकवेदे तोटि नाही भंडार । 
अऊधे भांडं करुन समावं सीं श्ररूतु परं निहार ।\५॥ 
तिथ समाधो भ्रतरि जाचहि रिधि सिधि जाचि करहि जेकार । 
जैसी पिश्रास होद मन श्र॑तरि तसो जल्‌ देवहि परकार ।६॥ 
बडे भाग रुरु सेवहि !श्रपुना भेदु नाही गुरेव मुरार । 
ताकउ काततु नाहो जसु जोहै बुकहि भ्र॑तरि सबदु बीचार 11७1 
भ्रब तब भ्रवरु न मागउ हरि पहि नामु निरंजन दीजे पिश्रारि। 
नानक चातृङ श्रं खत जलु मागे हरि जसु दज किरपा धारि ॥८।२॥ 

(दाता) प्रभु से कौन-कौन (लोग), (कितना) मांगते दहै, (उसका वणन 
नहीं किया जा सकता ); ( उसके ) दानो की गशना का ग्न्त नहीं पाया जा सकता । ( हे प्रभु) 
तू समयं है, ( जिसके ) अन्तःकरण में जेसी भ्रुख होती, ( तू ) सच्चे रूप मं ( उसे ) ( उसी 
प्रकार ) देतादै॥ १॥ 

एेजी, ( प्रभ) जप, तप, संयम, तथा सत्य (श्रादि साधकके ) प्राधारहै। (हैहरी), 
तेरा भण्डार भक्तिसे भरादहुप्रा है, ( मुभे ) “हरी हरी", यही नाम ( दानम) दो ( जिससे 
सच्चे ) सुख की प्राप्ति हो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

( क भाग्यशाली ) शून्य समाधि ( निविकल्प समाधि, श्रपुर समाधि ) में श्रपना एकनिष्ठ 
व्यान ( लिव ) लगाए रहते हैँ ( ्रौर केवल ) एकमात्र, नाम को ही ( गह के ) शब्द (के 
माध्यम ) से विचारते रहते हैँ । ( उस श्रफुर समाधिं की श्रवस्था में ), जल, थल, घरती, श्राकार 
( क भी ) नहीं होते, ( वहाँ ) वल कर्तार स्वयं ही होता है ॥ २ ॥ 

( उस श्रवस्या मे ) माया को निम्नता नहीं होती, न ( ग्रजान का ) प्रेधेरा, न सुर्यं, न 
चन्द्रमा प्रौर न रार ज्योति ही होती है । सव को देखनेवाली आंखो ( सव वस्तुश्रो ) का ज्ञान 
ग्न्तःकरणमे ही जाताहैग्रौरएकदी दृष्टि ते तीनो लोको को सूभहो जाती है ॥ ३॥ 

उसी ( प्रमु ने ) पवन, जल, श्रनि, ब्रह्य, विष्यगु रोर महेश के श्रक्रार रते दँ । (है प्रमु) 
तु श्रकरेलाही दता है, ओर स्र तेरे याचकैः तु श्रपने विचार केश्रनुसार (सबको) दान 
देता है ।। ४॥ 

ततीस करोड़ ( देवता ) प्रभु, नायक ( स्वामी ) ते मांगते है; देते देते उसके भाण्डार मे 
कमी नहीं प्राती । ( किन्तु ) उल्टे पात्र में कुछ नहीं समा सकता, सीपे ( पात्र ) मेँ भ्रमत पडता 
है, ( यह बात तु विचार पूवक ) देख ले ॥ ५ ॥ 

सिद्धगणा खमापि के प्रंतगंत याचना करते हैः ( वे सव ) ऋद्धियो सिद्धयो को गि कर 
(प्रमु का) जयजयकार करते हैँ । (हे हरी ) जिस याचक के मन मं जैसी प्यास ( चाह ) 
होती है, ( तू उसे ) उसी प्रकार का जल देता है ८ इच्छा पूरी करता है ) ॥ ६ ॥ 
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बडेभाग्यसे ही (श्रपने) गुरुकीसेवा का श्रवसर मिलता है; गुरुदेव श्रौर मुरारी 
( परमात्मा में ) कोई श्रन्तर नहीं है । जो ( श्रपने ) मन के अरन्तगंत ( गरु के ) शब्द को विचार 
करके समते हैँ उन्हे यम नष्ट करने कौ दृष्टि से नहीं देखता 1 ७ ॥ 

( मै) किसी समय भी परमात्मा के (अतिरिक्त) श्रन्थ (व्यक्ति से) कुछ नहीं मागता, मु 
प्रेमपूवंक नाम-निरंजन की ही ( भिक्षा ) दो । नानक चातक तो तुम्हारे (नाम रूपी) भ्रमत जल 
कोरमागिताहै; ( मु ) कृपा करके (भ्रपने) यश के गुण गान करने का (वरदान) दो ॥८॥२॥ 


| ३ 
रे जी जनमि मरे भ्रावे फुनि जावे बितु गुर गति नही काई। 
गुरमुखि प्राणी नामे रते नामे गति पति पाई। १1 
भाईरे रामं नामि चितु लाई । 
गुर परसादी हरि प्रभ जाचे एेसी नाम बडाई ।॥ १ रहाउ ॥ 
जी बहते भेख करहि नभिखिश्रा कड केते उदर भरन कं ताई । 
बिनु हरि भगति नाही सुखु प्रानी बिनु गुर गरब न जाई । २॥ 
एजो कालु सदा सिर ऊपरि ठाढे जनमि जनमि बेराई । 
साचे संबदि रते से बाचे सतिगुर बूभ बुराई । ३॥ 
गुर सरशाई जोहिन साकं दूत न सकं संताई। 
श्रविगत नाय निरंजनि राते निरभडउ सिड लिव लाई । ४ ॥ 
णे जोड नासु दिह नमे लिव लावहू सतिगुर टेक टिकाई । 
जो तिसु भावे सोई करसो किरतु न मेट््ना जाई ।॥ ५॥ 
एज भागि परे गुर सरणि तुमारी मै भ्रवरन दूजो भाई। 
श्रव तब एको एकु पुकारड श्रादि ज्ुगादि सखाई ।। ६ ॥ 
रे जी राखहू पेज नाम श्रपुने को तुश ही सिव बनि ्राई्‌। 
, करि किरपा गुर दरसु दिखावहु हउमे सबदि जलाई ॥ ७ ॥ 
रे जी किष्रा मागउ किष रहै न दीसे इसु जग महि भ्राइमा जाई । 
नानक नापु पदाशु दीजे हिरदं कठि अरारः ॥ ८ ॥ २॥ 
जी, ( प्राणी ) जन्म धारण करके मरताहै, (इस प्रकार) बरवार अ्राता जाता 
रहता है; बिना गर के ( उसकी ) कोई भो मति नदीं होती । गुरु की शिक्षा द्वारा प्राणी नाम में 
श्रतुरक्त होते दै ग्रौर नामसे ही मुक्ति तथा प्रतिष्ठा पतिदैँ॥ १॥ 
हे भाई, राम नाममे ही चित्त लगाना चाहिए । गुरु कौड्पा सेप्रमु हरी से याचना 
करनी चादिए; नाम कौ ( बहुत बड़ी ) महत्ता है ॥। १ ॥ रहाउ ॥ 
जी (त्रु), ( मनुष्य ) भिक्षाप्राप्ति के लिए तथा उदर भरने के लिएुक्रितनेही 
वेश बनते है । हे प्राणी, बिना हरि-मक्ति के सुखं नहीं ( प्रा हो सकता है ) श्रौर बिना गुरुके 
भ्रहंकार नहीं जाता ॥ २॥ 
ना ० वा० का~ 
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जी, काल सदेव सिर के ऊपर खड़ा है, इसते ( प्राणियों कौ ) जन्भ-जन्मान्तरो की शत्रूता 
है । जिन्हे सदुपरुरुमेज्ञानदेदियादै श्रोर (जो शिष्य) ( उसके) शब्दम श्रनुरक्तदै,वेही 
( इस संसारके दुःखो से ) बचे है ॥ ३॥ 

शह की शरण में जाने से ( काल ) देख भी नहीं सकता ( ग्रौर कामादिक ) दूत दुःख 
नहीं दे सकते । श्रवयक्त, निरंजन ( माया रहित ) स्वामी मे ( मँ ) श्रनुरक्त हो गया है श्नौर निभेय 
( परमात्मा ) से लिव लग गई है ।॥ ४ ॥ 

जी, नामहीको हद करो, नामे लिव ( एकनिष्ठ ध्यान }) लगाग्रो, सदगररुने 
(नामका) श्रास्रादे दियाहै। जो ( उस प्रभु को ) अ्रच्छा लगता है, वही करेगा, ( मनुष्य 
के पूर्वै जन्म के किए हए कर्मो के ) संस्कार ( कोरति-कमं ) नहीं मेटे जा सकते ॥ ५॥ 

ए जी, गुरू, मैँ भग कर तेरी शरण पड़ गया हुं, मुभे ( तुभे छोडकर ) श्रौर दूसरा 
भाव नहीं है। (मै) हर समय, (उस ) एकमात्र एक (प्रमरुको) पकारताह,जोश्रादिसे 
युग-युगन्तरो से ( मेरा ) सदायक रहा दहै ।॥ ६॥ 

जी; (प्रमु ), अपने नाम की लज्जा रक्लो; ( इस संसार मे सभी जीवों का) तुम्हीं 
से बनेणा। ( हिप्रमरु); कृपा करके (उस) गुरु का दशन करार, (जो) बरहुंकारको 
८ अ्रपने ) शब्द से जला देता हे ।। ७ ॥ 

रजी, (प्रभु), (मै) ( तुमे ) क्था माँग ? इस जगत्‌ में ( को वस्तु ) स्थिर रहने 
वाली नहीं दिखाई पड़ती है, ( सभी वस्तुएं ) भ्रने-जने वाली हँ ( म्र्थात्‌ क्षणभंग्रर रै )। 
( ग्रतएव, हे हरी ) नानक को नाम रूपो पदाथ ही (दानमे) दो, जिस्म श्रपने हृदय श्रौर 
कंठमे संवार के रकं । ८ ॥ ३॥ 


| ४| 

जीना हम ऊतम नीच न मधिम हरि सरणागति हरि के लोग । 
नाम रते केवल बेरागी सोग निजोग बिसरजित रोग ॥ १ ॥ 
भाई रे शुर किरपा ते भगति ठाकुर की । । 
सतिगुर वाकि हिरदं हरि निरमलु ना जम काणि न जम की बाकी ॥ 

॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
हरि शुण रसन खहि प्रभ संगे जो तिसु भावं सहि हरी । 
बिनु हरि नाम इृथा जगि जीवतु हरि बिनु निहफलमेक धरी ॥ 
जी खोटे ठडर नाही घरि बाहरि निदक गति नही कार 
रोसु करे प्रस बखस न .मेट नित नित चडे सवा ॥ ३॥ 
एेजीगुरको दातिनमेटे कोई मेरे ठकुरि भ्रापि विवाई।1 
निदक नर काले मुख निदा जिन्ह मुर को दाति न भाई ।॥४॥ 
ए जी सरणि परे प्रभु बखसि भिलावे बिलम न प्रधूश्रा साई। 
श्रानद भूलु नाथु सिरि नाथा सतिगुरु मेलि मिलाई ॥ ५॥ 
दे जो सदा दद्श्नातु द्श्रा करि रविश्रा गुरमति मनि चुक्रं । 
पारसु भेटि कचनु धातु होई सतसंगति कौ वडभ्रारं । ६॥ 
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हरि जनु निरषलु मनु इसनःनी मजनु सतिरुरु भाई । 
पुनरपि जनपु नाहो जन संगति जोती जोति भिलाई ।1 ७ ॥ 
तं वड पुरखु श्रगंम तरोवरु हम पंखो तुभ माही । 
नानक नामु निरंजन दीजे जुगि ज्ुणि सबदि सलाही ॥ ८।) ४ । 
एेजी,नतोरमैँउत्तमह,न मध्यमहंम्नौरननीच ह; मेँहरीकी शरण मेहंग्रौर 
हरी काहीजनहूं। (जो व्यक्ति) नाममेरगे हए, (वे ही ) पवित्र ( निष्केवल ) वैरागी 
है, ( क्योकि उन्होने ) शोक, वियोग भौर रोग विसर्जन कर दिया है (त्याग दियादै )॥ १॥ 
श्ररे भाई, गुरु की कपा से ठाकुर ( परमास्मा ) की भक्ति ( प्राप्त होती है ) । सद्गुरु 
के वचन ८ उपदेश ) द्वारा ( यदि ) पवित्र परमात्म! हृदय मे बस जाय, तो षमंराज को मृहताजी 
नहीं रहती (ग्रौर न उनका कुछ लेला ही देना ही ) वाकी रहता हैः ( क्योकि परमात्मा के 
स्मरणा से मन्द कमं दग्ध हो जति ह )॥ १॥ रहाउ ॥ 

हरिके गुणों मे ही रसना रमण करती है, ( इस प्रकार मेँ निरन्तर ) प्रभु केसंगमें 
( रहता हूं ); जो परमात्मा को ्रच्छा लगता है, उते "हरि-इच्छा' समभ कर ( ग्रहण करता 
ह )। बिना हरिनाम के जगत्‌ में जीवन ( व्यतीत करना ) व्यथं है; हरि-(-स्मरण ) के बिना 
एक घड़ी ( भी बितानी ) ( जन्म को ) निष्कल करना ॥२॥ 

एेजी, ोटे ( व्यक्ति) कोन घरमे ठौर मिलताहै रौर न बाहर; निन्दक ( मनुष्य 
की ) कोई भी ( शुभ ) गति नहीं होती । ( खोटों श्रौर निन्दको के निन्दा करने पर भी) प्रमु 
( ्रपने भक्तों के ऊपर ) गुस्सा करके ( श्रपने ) दानो को बन्द नहीं कर देता, बल्कि नित्य नित्य 
सवाया ( भ्रौर श्रधिक ) देता रहता है ॥ ३ ॥ 

जी, गुरु की बल्शिशों को कोई भी नहीं मेट सक्ता; मेरा ठाकूर (परमात्मा) ( गुरु के 
माध्यम से ) स्वयं दिलवाता है । जिन (ज्यक्तियो) को गुरु के दान भ्रच्छे नहीं लगते, एसे निन्दक 
मगुष्यों के निन्दाते मह कलि ( भ्रष्ट) हते है; ( ग्रौर भक्तं का कछ मौ नहीं बिगडता ) ॥ ४॥ 

एजी, शस्णमें जनेिसे प्रभु कृपा करके भ्रपने मे मिला लेता है, उसमें वह श्राधी राई 
भर ८ रच मात्र, तिल मात्र ) मी बिलम्ब नहीं लगात्ता । भ्रानन्द का मूल, नाथो कामी श्रेष्ठ 
नाय ( हरी ), सदुगुर के मिलने पर, प्रस्त हो गया ॥ ५॥ 

ए जी, शाश्वत दयालु ( परमात्मा श्रपनी ग्रसीम ) दया करके ( हृदय में ) रमण करने 
लगा श्रौर गुरु द्वारा प्रदत्त वुद्धि से ( जन्म-मरण का) दौड़ना समाप्तहो गया। (गुरु रूपी) 
पारस पत्थर का स्पशं कर ( लोहा एसी ) घातु ( नीच व्यक्ति भी ) सोना ८ सुन्दर व्यक्ति ) वन 
गया; ( यह ) सत्संगति की महत्ता है ।॥ ६ ॥ 

हरि का नाम निर्मल जल है, मन (उसमें ) स्नान करनेवाला है, श्रौर (हे) भाई, 
सदगुरु स्नान कराने वालाहै। (हरी के) जनों ( भक्तों) की संगति करके, फिर जन्म नहीं 
( धारण करना पड़ता ); ( इरी की ) ज्योति में ( हमारी ) ज्योति ( भ्रात्मा ) भिल जाती 
है॥ ७॥ 

(दे प्रमु) तर महान्‌ पुरुष दै, श्रगम तरुवर ( दक्ष ) है, में तुभी में एक पक्षो (के 

- समान स्थित ह, श्रौर्‌ तेरे ही सहारे ह ) । नानक कहता है, ( कि हे हरी मुके ) नाम~निरंजन 
८ की भीख ) दो, ताकि युग-युगान्तरो तक शब्द द्वारा तेरा गुणगान कड ॥ = ॥ ४॥ 
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¢ओं सतिगुर प्रसादि ॥ घरू४॥ 


| ५ | 

भगति प्रेम श्राराधितं सच पिश्रास परम हितं । 

बिललाप बिलल निनंतीच्रा सुख भाई चित हितं । १॥ 

जपि मन नामु हरि सरणी । 

संसार सागर तारि तारण रम नाम करि करणी ।। १ । रहाउ ॥ 

ए मन मिरत मुभ चितं गुर सबदि हरि रमणं । 

मति ततु गिभ्रानं कलिग्रा निवान हरि नाम मनि रमर ॥ २ ॥ 

चल चित वित अमाशभ्रमं जगु मोह भगन हितं । 

धिर नाम भगति दिड्ंमती गुर वाकि सबद रतं।॥ २॥ 

भरमाति भरमु न चकं जगु जनमि बिग्राधि खपं । 

श्रसथानु हरि निहृकेषलं सतिमती नाम तपं ॥ ४ ॥ 

इ जगु मोह हेत निग्रापितं दुख अधिक जनम भरणं । 

भनु सरणि सतिगुर अबरहि हरि नामु रिव रमं ।॥ ५॥ 

गुरमति निहुचल मनि मनु मनं सहज बोचौरं । 

सो मनु निरमतु जितु सानु श्र॑तरि गिग्रान रतनु सारं ॥ ६ ॥ 

मै भाइ भगति तर भवजतलु मना चितु लाई हरि चरणी । 

हरि नामु हिरदं पवित्र पावनु इह सरीर तउ सरणी ॥ ७ ॥ 

लब लोभ लहरि निवारणं हरिनाम राति मनं । 

मनु मारि तुही निरंजना कटु नानका सरनं ॥ ८ ॥ १॥ ५॥ 
विशेष :-- निम्नलिखित श्रष्टपदी काशी के पंडित रामचन्द्र के प्रति कही गयी है । 


श्रथ :-( जो मनुष्य ) प्रेमा-भक्ति से सच्चे ( हरी ) की भ्राराषना करते है श्रौर श्रत्य॑त 
प्रेम के प्यति है, वे विलाप से युक्त विनती करते ह; ( इसके फलस्वरूप ) प्रेमभाव के कारण 
८ उनके चित्त मे ) ( समस्त ) सुखं होते हैँ ॥। १ ॥ 

(हे प्राणी) मनसे ( हरी करा) नाम जपोश्रौर हरी की शरण में पड़ जाग्र । संसार. 
सागर से तार देनेवाले जहाज, रामनाम कौ करणौ करो । ( तात्ययं यह कि एसे शुभ कमं 
करो, जिससे राम-नाम को प्रा्ि हो । रामनाम कौ प्रापि से ही संखार-सागर तरा जाता है) 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

ह मरणशील मन, गरु के शब्द द्वारा पित्र चित्तसे हरि मे रमण करो । ( भ्रथवा इसक! 
श्रं निम्नलिखित भी हो सकता है--हे मन, गुरु के उयदेश द्वारा यदि हरि को स्मरण करो, तो 
मौतभीशुभहो जातीहै)। (एक्रग्र ) मनसे हरिनमिमें रमण करनेसे बुद्धि तत्त्व-जान 
वालौ ( हो जाती दहै) ग्रौर कल्याण का माण्डार प्राप्त हो जाता है ॥ २॥ 

इस संसार मे चलायमान चित्त, वित्त ( घन) ( के पौरे ) भटकरता रहता है भ्रौर 
( सांसारिकं ) मोह में निम्र हो जाता दै । कन्तु ग्रुरु के वाक्य एवं शब्द मं भ्रनुरक्त यहं बुद्धि 
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(इस बातमें) दृद हुई है कि ( परमात्माके ) नाम की भक्ति ही स्थिर रहने वालीदहै॥ ३ ॥ 

८ सारा ) जगत्‌ जन्म-मरण ) की व्याधि में खपता है श्रौरभटकता फिरता है; ( किन्तु 
यह भटकना ) समाप्त नहीं होता । हरी का स्थान निष्केवल ( परम पवित्र ) है; ( भ्रतए्व ) 
उसके नाम का तप करना ही सच्ची मति ( बुद्धि) टै॥४॥ 

इस जगत्‌ में मोह का प्रेम व्याप्त है, ( इसीलिए ) इसे जन्म-मरण का महान्‌ दुःख लगा 
हुभ्रादहै। (इस दुःख कौ निडृत्ति के लिए ) भग कर सद्र की शरणमे जा; ( वहाँ ) हरि 
का नाम हृदय मे वसानि से उबर जायगा ॥ ५ ॥ 

( यदि ) गुरु की निदचल मति मनमें श्रा जाय, तो मनज्ञान के विचार को मान जाता 
ह । वह मन पवित्र है, जिसके भन्तगंत सत्य श्रौर ज्ञान-रत् का सार (भरा) है।॥६॥ 

हे मन, संसार-सागर को ( हरी के ) भय, भक्तिश्रौर प्रेमसेपार करने, श्रौर हरि- 
चरणों मे चित्त लगा से; हृदय में पवित्र भ्रौर पावन हरी का नाम (रख कर, यह कट- हे 
हरी ), यह शरीर तेरी शरण में पड़ा दभ्रा ॥॥ ७॥ 

हरी के नाम की रि मनमे धारण करो; ( यह ) लोभ श्रौर लालच की लहरों को 
दूर कर देती है । नानक कहते है, (किं हे शिष्य नाम धारणं करने के पद्चात्‌ ) यद्‌ कटो, 
“हे, निरंजन ( हरी ) तर ही मेरेमन कोमारदे (वशीभूत करदे); (र्मतेरी) शरणमें 
है ॥*५॥ ८ ॥ १॥ ५॥ 
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रागु बिहागड़ा, बिह्यगडे की वार, महला १ 
सलोक : कलो भ्रंदरि नानका जिनां दा च्रउतर। 
पुतु नूर धौश्र नूर जोरू {जन। शा॒सिक्दार ।। १ ॥ 
हिद सूले भले श्र इटो जही । नारद कहिध्रा सि पूज कराह ॥ 
भरे गु गे श्रध भ्रषार । पाथर ले पूजहि सुन मवार ॥ 
श्रोहिजा भ्रापि इवे तुम कट्‌ तरणहाड ॥। २ ॥ 
सलोक : दै नानक, कलियुग मे रहनेवाले ( मनुष्य नहीं ) भ्रूत जन्म लिए है। 
( उनके » पूर छोटे जिन्द ट, पत्री भरुतिनी तथा स्त्री भतिनियों की स्वामिनी है ॥ १ ॥ 
हिन्दू विलक्रुल ( परमात्मा से ) भले हुए करमां पर जारहेरहै।जो नारदनेकटा है, 
बही पूजा करते हँ 1 ( इन ) भ्रषों श्नौर गुगो के लिए घनघोर श्र॑थकार ( बना हरा ) है । 
( तालयं यह्‌ करिये लोगन तो सही रास्ता देख रहे है श्नौरनवे प्रभु का परुणगान ही करते 
है । ये मखं रौर गंवार पत्थर ले कर पूज रहे है । 
( ह भाई, जिन पत्यरों को तुम पूजा करते हो ) यदि वे स्वयं हौ (पानी ) इव 
जति है, ( तो उन पूज कर › तुम ( संसार-सागर से ) कैसे तर सकते हो ?॥ २॥ 
पञ्डीः सपक तेर वसिहैतु सचा साहु । 
भगत रतेरंगिएकक पूरा वेसाहू ॥ 
भ्रमृतु भोजनु नामु हरि रजि रजि जन खाहु । 
समि पदारथ पा्ननि सिमरणु सत॒ लाह ॥। 
संत पिश्रारे परब्रहम नानक हरि ्रगम भ्रगाहु ॥ १॥ 
कः पउडी : | प्रभु), त्‌ सन्वा शह है श्रौर सब कुछ तेरे वश में है । (भजन करने 
वलि , भक्त एक (हरीकेनाम)मेरे श्रौर उन्हँ 
(वे) दास, हरी के नाम ५ ्रमृत (शुक को २ हो 9 त 
है । उन्हे सारे पदाथं प्रात होतेह ( ओर त्रे नाम )-स्मरण रूपी सच्चा लाभ प्रा करते है| 
हे नानक, ( मूस्य वात यह हैकि)जो परब्रह्म श्रगम, श्रौर अ्रगाध है, ( भजन्‌ 
करनेवाले ) प्रिय संतगणा उसका ध्यान करते है ।॥ १ ॥ 


भक द छ 
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राग वडहंसु, महला १ घर १ 


सबद [१] 
श्रमली श्रमलु न भ्र॑बडं मघी नीर न होड । 
जो रते सहि श्रापरं तिन भावे समु कोड ।। १॥ 
हृड वारी व्रा हंनीएे वंभ। तउ साहिब के न्वे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
साहिब सफलिभ्रो सखड्‌। श्रमृतु जाका नाउ । 
जिन पोभ्रा ते तृषत भए हउ तिन बिहारे जाड ॥ २ ॥ 
भमैको नदरि न श्रावही वसहि हभीग्रां न(लि। 
तिखा तिहादश्रा फिउ लहै जा सर भोतरि पालि । ३॥ 
नानङु तेरा बाणोश्रातु साहिब मे रासि। 
मनते धोखा ता लहै जा सिफति करी श्ररदासि।। ४।, १॥ 

जि प्रकार नकषेडी को नसे कौ समानता ( कोई वस्तु ) नहीं कर सकती प्रौर मछलो 
के लिए पानी ( से प्रिय कोई वस्तु ) नदीं होती, उसी प्रकार जो श्रपने मालिक हरी केप्रेममें 
रगे हृए है , ( उनकी हष्टि मेँ हरि की समानता कोई भी वस्तु नहीं कर सकती ), चाहे उन्दँ 
सारी वस्तु पड़ी मिले ।॥ १ ॥ 

तुभ साहब के नाम पर नै वार जां, दुकडेनटुकंडे टोकरर कुरबान हो जाऊं ॥ १॥ 
रहाउ ॥ 

८ तू ) मेरा साहब फलदार वृक्ष है श्रोर तेरा नाम श्रमृत' है । जिन्होने ( तेरे नामसरूपी 
अ्रमृवको) पीलियाहै, वे (पूणं रूपमे) तृप्तहो गए है, मै उन पर न्यौकछावर हो जाता 
हं ।॥ २॥ भि. 

(हप्र), (बु) तोसभी के सावसा हृ्राहैः (किन्तु) मुके( तू) दृष्टिमे 
नहीं्ारहा है । जव ताला्र क भीतर (भ्रमकी ) दोवाल ‰ स्थित) हो, तो प्यासे 
( बेषारे ) की प्यास किस प्रकार नष्ट हो ?। ३ ॥ 


३६८ | [ नानक वाशी 


है नानक,्मँटठोतेरा ही वणिक (व्यापारी) ह, तू (मेरा) साहब ( प्रभु, स्वामी ) है 
भौर (मेरी) रारिटै मन से (मायाका) भ्रम तभी द्र हो सकता है, जव ( एकनिष्ठ 
होकर ) ( परमात्मा कौ ) स्तुति एवं प्राथना की जाय ॥४॥ १॥ 


| २] 
शुरवंतो सहु राविग्रा निरगुखि कके कार्‌ । 
जे गुणवती थी रहै ता भी सह रावण जाइ ॥ १॥ 
भेरा कतु रीसालू को धन भ्रवरा रावे जी। १॥ रहाउ ॥ 
करणी कामण जे थीएे जे मनु धागा होड । 
मारकु मुलि न पाईंएे लज चिति परोह ॥ २॥ 
रह दसाई न जलां भ्राखां श्रमदीश्रासु। 
ते सह नालि श्रकूग्रणा किड यवे घरवासु ॥ ३ ॥ 
नानक एको बहरा दूजा नाही कों । 
ते सही लगी जे रहै भो सहु रावं सोद ॥ ४॥ २ ॥ 

गुणवती ( खी ) पति के साथ रमण करती है, गुख-विहीन ( स्त्री ) ( उसके इस भाग्य 
पर ईर्ष्या के वशीभूत हो ) क्यों रोती है.2 यदि ( कोई पुणविदहीन स्री ) गुणवती हो जाय, तो 
वह भ पतिको भोगनेके लिए जासकतीरहै।॥ १॥ 

मेरा कत ( अ्रत्यन्त ) रसिक है, फिर स्री भ्रन्य वस्तुग्रों की श्रोर क्यों श्रानन्द लेने जाती 
दै ?॥ १॥ रहाउ॥ 

यदि शुम कमं जादु-टोने का माणिक्य ( लाल, रतन ) हो (श्रौर) मन (उसे गूथ 
वाला ) धागा हो; ( तात्पयं यह कि मनशयुभ कर्मोँको पिरोकर हरीसे युक्त करदे), तो इस 
मारिक्य के मूल्य को (कोई भी वस्तु) नहींपा सक्ती; इसे चित्तकेधागे में पिरोलेना 
चाहिए ॥ २ ॥ 

( म ) रस्तातो पूत हूँ , ( पर उस श्रोर ) चलती नहीं ( श्रौर ) कहती ( यह ) 
है (किरम ) ( परमात्मा के पास ) पैव गई हूं तुक प्रियतम ते ( मेरी) बोलचाल नहीं है; 
( एसी परिस्थिति में मेरा ) धर में निवास किस प्रकार हो सक्ता है ?॥३॥ 

है नानक, एक ( परमात्मा ) के बिना श्मौर कोई दरुसरा नहीं है । तुक पति के साथजो 
स्री जुड़ रहे, तो वह भी पत्ति के साथ रमण कर सकती है ॥ ४ ॥ २॥ 


| ३ | 
मोरी सुणसु लादश्रा मखे सावरु श्रादभ्ा । 
तेरे मुष कटारे जेक्डा तिवि लोभी लोभ लोभादभ्रा ॥ 
तेरे दरसन विण्ह खंनीएे वंज्ा तेरे नाम विटहू कुर शरो । 
जातुतामे मारु कोश्नाहै तुरु बितु कहा मेरा मारो) 
चूडा भतु पलंघ सउ मुषे षु बही सरु बाट । 
एते वेस करेदीए मुधे सहु रातो श्रवराहा ॥ 


नानक वाणी ] [ ३६९ 


ना मनीश्रारु न चृडोश्रानासे वंगुदीग्राहा । 
जो सह कठि न लगीश्रा जलनु सि बाहडीग्रहा ॥ 
सभि सहीश्रा सहु रावरिष गईश्रा हउ दाधो कं दरि जावा । 
श्र॑मालो हउ खरी सुचजो ते सहि एकि न भावा ॥ 
माठि गु'दाई पटीश्रा भरीएे माग संधूरे । 
श्रगे गहं न मनीश्रा मरउ विसूरि विसूरे॥ 
मै रोवंदो सभु जगु सना रु नडे वरह पंखेरू । 
इकु न रुना मेरे तनका बिरहा जिनि हउ पिरउ विडो ॥ 
सुपने श्राइश्रा भी गडश्ना मै जलु भरिश्रा रोई । 
श्राइ न सका तुभ कनि पिप्नारे मेलि न सका कोड ॥ 
श्राउ समभागी नीदड़ोए मतु सहु देखा सोई ॥ 
ते साहिब की बात जि श्राल कहु नानक किभ्रा दीज। 
सीसु वढे करि बेसणगु दीजे विरु सिर सेव करीजे ॥ 
किंड न मरीज जीश्रड़ा न दीजे जा सहु भद्रा विडाणा ॥ १ ॥ ३ ॥ 
मोर ( खुशी में ) मीटो-मीढो बोल बोली रहै हः ए बहिनों सावनश्रागयाहै। (हे 
हरी ), तेरे कटाक्ष ( ्रत्यन्त रसयुक्त ) ह; उन्होने ( मुभ ) खरी का मन लोभियों की भांति लोभ 
देकर लुभा लियाहै। (हप्र), तेरे दशन के ऊपर ८( मै ) खण्ड-खण्ड होकर ( टुकडे-टुकडे 
होकर ) ( न्यौछावर ) ह तेरे नाम के ऊपर (मेँ) कुरान हं | यदितु (मेरास्वामीहै), तो 
मै मान करती ह ( श्रौर मेरा मान करना साथक है ); तेरे विना मेरा मान किस प्रकारका 
सकता है ? 
हे स्री, ग्रपनी चुडा को पलंग समेत तोड़ दे, श्रौर श्रपनी बाहों को ( पलंग की ) 
पाटियों के साथ ( नष्ट करदे), ( क्थोक्रि ) इतने वेश ग्रौर शृङ्गार करनेवाली स्री, तेरा 
पति श्रौरों के साथ रमण कर रहाहै।नतो ( तुम्हारे पास) ( गुरु रूपी) मनिहार श्रौर 
न (भक्ति रूपी ) बरूडियां प्रौर छोटी चडि ही हैँ । जो बाहं पति के गले के साथ नहीं लगतीं, 
वे जल जायं । ८ मेरी ) सारी सखियाँ पति के साथ रमर करने गयी है; ( विरहमें ) दग्ध मँ 
किसके दरवाजे पर जाऊं ? हे सखी, मँ तो श्रच्छी भ्रौर सुचज्जी ( सुन्दर ्राचरणवाली स्री ) 
ह, जब कि तुम पति कोजरा भी श्रच्छी नहीं लगती ८ तात्पयं यह की जव तक मँ पिको 
भ्रच्छी नहीं लगती, तब तक क्रिस प्रकार सुचज्जी ( सुन्दर प्राचरणवाली ) हो सक्ती हं)? 
(मैने बालो को बार-बार ) दबाकर बाकर गथा, ( बालो के बीच से ) पटरी निकाली 
ग्रौर माँग सिंदूर से भरा । ( इतना सब ॒ बाह्य श्छुगार करने पर भी ) रागे जाकर ( परलोक 
मे ) ( पति-परमात्मा दवारा ) नहीं स्वीकार की गई; (श्रतएव मै) विसूर-विसुर कर मर रही हं । 
मुभे रोती हृ देख कर सारा जगत्‌ रोने लगा, ( यहाँ तक कि ) वन के पक्षीभी रोने लगे । पर 
मेरे शरीर का ( वह ) वियोग, जो मेरा प्रियतम से वियोग करा दिया है, न रोया (्रौरन 
दूर इमा ) । 
(मेरा प्रियतम ) स्वप्न में (मेरे पास) प्रायाभी ओर चला भी गगर, (म उसके 
वियोग में ) आंसू भर कर रोई (जी भर कर रोई)! दैप्रियतम,नतोमेँ तेरे पास श्र! सकी 
ना० वा० फा०--४७ । 


३७० ] [ नानक वाणी 


भ्रौर न (तुम तक ) किसी को भेज ही सकी। हे भाग्यजालिनी नींद, (तूदी) भ्राजा, 
कदाचित्‌ ( सोते-सोते स्वप्न में ही ) पति का दशेन हो जाय । नानक कहते हैँ कि तुभ साहब 
प्रभुकी जो बतिं कहता है, उसे क्या दिया जाय ? ( इस प्रन का उत्तर यह॒हैकि) उसे 
८ भ्रपना ) सिर काटकर बेठने को दिया जाय भ्रौर (उसकी) सेवा बिना सिरके ही की जाय। 
यदि प्रियतम बेगानाहो गया, तोक्योंन मरकर प्राणदे दिए जायें ?॥ १॥ ३॥ 


१ओ सतिगुर प्रसादि ॥ वडहुसु, महला १ 


छत 0 
काटग्रा कूदि विगाडि काहि नारदे । 
नाता सो परवारु सच कमारईएे ॥ 
जब साच भ्रदरि होई साचा तामि साचा पारईएे । 
लिखे बाज सुरति नाही बोलि बोलि गवाहंएे ॥ 
जिथे जाइ बहीएे भला कहीएे सुरति सबदु लिखांएे । 
काडभ्रा कूदि बिगाडि्‌ काहे नादे ॥ १ ॥ 
तामे कटिन्ना कहरु जा तु कहादग्रा । 
शरम्‌ हरि का नामु मेरे मनि भादन्ना॥ 
नासु मोठा मनहि लागा दूषि डेरा ढाहिश्रा । 
सखु मन महि श्राई वसिन्ना जामि ते फुरमाईश्रा ॥ 
नदरि तुधु श्ररदासि मेरी जिनिश्रापु उपाटश्रा। 
तामे कटहिग्रा कणु जा तुकं कहादश्रा । २॥ 
बारी खसमु कटढाए करतु कमावरणा । 
मंदा किसे न भ्राखि भगडा पावरा ॥ 
नह पाइ भगडा सुश्रामि सेती भ्रापि श्रापु वल्नावणा। 
जिसु नालि संगति करि सरीको जाई किञ्च रूग्रावरा ॥ 
जो देइ सहा मनहि कटरा श्राखि नाही वावरणा । 
वारी खसमु कढाएे किरत्‌ कमावरा ।॥। ३ ॥ 
सभ उपाहुश्रनु भ्रापि भ्रापे नदरि करे । 
कडड़ा कोड न मागे मीठा सम माने ॥ 
समु कोड भोठा मंगि देखे खसम भावै सो करे। 
किच पुन दान श्रनेक करणी नाम तुलि न समसरे ॥ 
नानका जिन नामु भिलिप्रा करमु होभ्रा धुरि कदे । 
सम उपाश्रतु श्रापिश्रापे नदरि करे।॥४॥ १॥ 


शरीर को भख से बिगाड़ कर, क्यो स्नान कखे हो ? (उस हरी की हृष्टि में ) स्नान 
करना तब प्रामाणिकं होता है, ( जब ) सत्य कौ कमाई की जाय । जब सत्य के श्रन्तगंत स्ना 
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बना जाय, तभी सत्थ ( परमात्मा ) की प्राति होतोहै। ( परमात्माकोश्रोर पे हुक्म )न 
लिखा हो, तो सुरति ८ स्मृति, सुभ ) नहीं ( प्रा ) होती; ( केवल ) बड़बड़ाने ( मात्र से 
मनुष्य ) नष्ट हो जाता है । ( भ्रतएव ) जहां भी जाकर बेठा जाय, ग्रच्छी बाते कही जयं ग्रौर 
सुरत मे ( व्यान मेँ, स्मृति में ) शब्द को ( नाम को ) लिखा जाय । शरीर को भूठ से बिगाड़ 
कर, क्यों स्नान करतेहो?॥१॥ 
न ( तेरा नाम ) तव कह सका ( स्मरण कर सका ), जव तूने ( मु ) कहलवाया, 
( स्मरण कराया ) । श्रमृत के समान हरी का नाम मेरे मन को बहुत ही श्रच्छा लगा | ( हरी 
का) नाम मन को ( बहत ही ) मीठा लगा; (्रभी तक जो मेरा निवास दुःख केडेरेमेथा ), 
ह दुःख काडेरा फट गया, ( अर्थात्‌ मेरे समस्त दुःखों का नाश हो गया) | (हे प्रभु), जब 
से तुने हुक्म दिया, ( तब से ) सुख ( मेरे ) मन में प्राकर बस गया । (है हरी ) (मेरी शक्ति) 
परदास ( प्राथंना ) करनो है, कृपा की इष्टि करनी--( यह ) तेरा ( काम ) दै । ह प्रभु, तूने 
मपे श्राप ही श्रषने को उत्पन्न किया है। मँ ( तेरा नाम ).तब कहु सका, जव तुने ( मुभे ) 
+कहलवाया ॥ २ ॥ 


खसम--पति (परमात्मा ) ( हमारी कमाई हई ) कीरति ८ पिछले करिए हृए कमं ) 
के श्रनुसार हमारी बारी देता है ( जन्म देता है ) ; ( अ्रतएव ) किसी को बुरा कह कर भगे 
मे नहीं पड़ना चाहिए । ८ किसी के साथ भगडे मे पड़ना, वास्तव मे पति परमात्मा के साथ 
भगे मे पड़ना है, क्योकि करता सव कुछ वही है ) । इसलिए स्वामी के साथ भगडे मे पड कर 
शरपने श्रापको नष्ट नहीं करना चाहिए 1 जिसके साथ (तुम्हारी ) संगति है, उससे बराबरी 
( प्रतिस्पर्धा ) करके क्यो रोते हो ? जो कु ( परमात्मा ) दे, ( उसे स्वयं ) सहना चाहिए, 
( अपने ) मन को समाना चाहिए, ( मुख से ) कह कर व्यथं नहीं बकना चाहिए ( क्योकि 
वकने से परमात्मा का हुक्म तो बदलेगा नहीं ) । [ वावण = बजाना-संसार में ठिढोरा ¶ीटना 
बकना ] । पति ( हमारी की हुई ) कीरति के अनुसार ( हमारी ) बारी देता है ( जन्म देता 
दै) ॥३॥ 

( परमात्माने) सभी को स्वयं स्वा है रौर स्वयं ही उनके उपर नजर रखता है 
( देखभाल करताहै )। सभी लोग मीठाहीर्मागते ह कोई भी ( व्यक्ति ) कडवा नदीं मागता । 
सभी कोई मीठा माँग कर देख लें, ( लेकिन ) स्वामी करता वही है, जो उपे अ्रच्छा लगता है । 
पष्य, दान तथा ( इसी प्रकार के भ्रन्य ) शुम कमं ( परमात्मा के ) नाम कौ तुलना ग्रथवा समता 
नहीं कर सकते । हे नानक, जिह नाम की प्राति हुई है, उनके ऊपर निङ्चय ही कभी परमात्मा 
की कृपा हुई होगी । ( परमात्मा ने ) स्वयं ही सभीको र्चाहैश्रौर स्वयं ही सवके ऊपर कपा 


दृष्टि रखता दै ४।॥ १॥ 


[२॥ 


करहु ददग्रा तेय नासु क्खारणा॥ 
सम उपाईएे श्रापि श्रापे सरब समारणा ॥ 
सरवे समारा भ्रापि तु है उषाई घंषं लारईभ्रा । 
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इकि वुभौ कीए राजे इकना भिख भवारत्रा ॥ 
लोम मोह त॒ कौभ्रा मीठा एतु भरमि मुलाणा । 
सदा दहश्ना करहु श्रपरो तामि नामु वलारणा ।। १ ॥ 
नामु तेरा है साचा सदा भै मनि भारा। 

दूखु गइश्रा सुखु श्राह समारा ॥ 

गावनि सुरि नर सुधड सुजाखा ॥ 

सुरि नर सुघड़ सुजाण गावहि जो तेरे मनि भावहे । 
भाद्रा मोहे चेतहि नाह श्रहला जनसु गवावहे ॥ 
किं मूड मुगघ न चेतहि भूले जो श्रादश्रा तिसु जारणा । 
नामु तेरा सद! साचा सोई भै भनि भारा ॥ २॥ 
तेरा वखतु सुहावा श्र॑मृतु तेरी ' बारणौ । 

सेवक सेवहि भाउ करि लागा साड परारणी । 

साउ प्रारी तिना लागा जिनो श्र॑मृतु पारा । 

नामि तेरे जोड रते नित चड़हि सवाइग्रा 

दकु करमु धरमु न होड संजमु जामि न एकु पद्ठाणी । 
वखतु सुहावा सदा तेरा श्रत तेरी बाणी ॥ ३ ॥ 
हउ बलिहारी साचे नावे । 

राज्ञ॒ तेरा कबहु न जावे ।। 

राजो त तेरा सदा निहचलु एह कबहु न जावणए्‌ । 
चाकरू त तेरा सोई होवे जोड सहनि समावए ॥ 
समन त दरु न लगे मूले पापु नेहि न भ्रावए्‌ । 
हउ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावए्‌ ।। ४ ॥ 
जुगह जुग तरि भगत तुभारे । 

कीरति करहि सुश्रामी तेर दुध्रारे 

जपहि त साचा एकु मुरारे ॥ 

साचा मुरारे तामि जाहि जामि मंनि वसावहे । 
भरमो भुलावा तुहि कीश्ना जामि एह चकावहे ॥ 
गुरपरसादी करहु किरपा लेह जमहु उबारे 1 

जगह जुगंतरि भगत तुमारे ।। ५॥ 

वडे मेरे साहिबा श्रलखु श्रपारा । 

किउकरि करउ बेन॑तौ हृड श्राखि न जारा । 

नदरि करहि ता साच पछारणा ॥ 

साचो पारा तामि तेरा जामि श्रापि बुकावहे । 

दूख मूख ससारि कीए सहसा एह चुकावहे ॥ 
बिनवंति नानकु जाइ सहसा बु गुर बीचारा । 
वडा सादु है भ्रापि श्रलख श्रपारा।॥ ६॥ 
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तेरे बके लोदण इत रीसाला । 

सोहणे नक जिन लमड़े वाला ॥ 

कचन काटग्रा सुने को डाला । 

सोवंन दाला सन माला जयं तुसी सहेलीहो । 
जम इप्रारि न होहु खजरा सिख सुरु महेलोहो ॥ 
हंस हंसा बग बगा लहै मन की जाला । 

बके लोह दंत रीसाला ।॥ ७ ॥ 


तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बारौ । 

कुहकनि कोकिला तरल जुश्राणौ ॥ * 
तरला ज्ञुप्राणी श्रापि भणी इछं मन की पूरोएं। 

सारंग जिउ पगु धरे ठिमि ठिमि श्रापि्रापु संपूरए ॥ 

ह्ली रंग राती फिर माती उदकु गंगावाणो । 

बिनवंति नानकु दासु हरि का तेरी चाल सुहावी मधुराडी बाणी \ ८। २॥ 

(दे प्रमु, तु मेरे ऊपर) दया कर, (ताकिर्यै) तेरेनाम का वंन करू" । (हि 
हरी ), तु ने स्वयं ही सब कौ उत्पत्ति कीरै, श्रौर स्वयं ही सव मेंव्यात्त दै) (देप्रमु) तूदी 
सव में समाया है श्रौर खब को उत्पन्न करके तूने उन्दः ( श्रपने रपे ) धन्पे मे लगादियादहै। 
कु ( लोगों ) को तुफी ने राजा बनाया है शरीर कुछकोतुही भीख मंगाता फिस्ता है। 
( मनुष्य को ) लोभ श्रौर मोहतूही मीडा लगाता है नौर इसी भ्रम मे ( मनुष्य को ) सुला 
रक्वा है । (दे प्रभु), ( तु मेरे ऊपर श्रपनी ) शाश्वत दया कर, ताकि मैतेरे नामका 
वणन कड ?॥ १ ॥ 

(हे हरी); तेरा नाम सत्य है, मेरे मन में सदैव तेरी ही मर्जी रहती है ( अर्थात्‌ जो 
तेरी मर्जी होती है, वही मेरे मन को प्रच्छा लगता है ) 1 ( इस प्रवृत्ति के कारण ) (मेरे सारे) 
दुःख समाघ्हो गए ( श्रौर मेरे भ्रन्तःकरण मे) सुख श्राकर समा यया है। जो चतुर तथा 
सयाने पुरूष, तथा देवता दै, ( वे तेरा ) गुणगान करते दै । ( वे ही ) देवता, चतुर ओौर सये 
पुरुष (तेरा ) गुणगान करते, जो तेरे मन को ग्रच्छे लगते ह। (जो) मायामे मोहित है, 
वे ) चेतते नहीं (श्रौर श्रपना मनुष्य का) जीवन व्यथं हीर्गवा देते है । कुछ (पेते मूढ भौर 
गवार ह, (जो इस बात को ( बिलकुल मी नहीं बेततेक्रि (जो भी प्राणी इस संसारम) 
भ्राया है, उसे ( अ्रवदयमेव यहाँ से ) जाना है । (हे प्रमु) तेरा नाम सच्चा है; वही मेरे मन 
म ( तेरी ) इच्छा (केसूप ) मेँ रहता है ॥ २॥ 

(दि प्रभु, जिस वक्त तु यादि श्रयि ) तेरी (स्मृति का वह्‌ ) वक्त (बहुत ही ) 
मुदावना ( होता ) है । तेरी ( स्तूति करनेवाली ) वाणी ्रमृतस्वरूपिणी ( होती है ) जिन 
प्राणियों को (हरिनाम का ) स्वाद लग गया है, ( वे ) सेवक प्रेम से ( परमात्मा कौ ) ्रारा- 
धना करते है । जिन्होने ( हरिनाम ) का श्रमृत प्राप कर लिया है, उन्दीं प्राणियों को स्वाद कौ 
प्रतीति होती है । जो ( व्यक्ति ) तेरे नाम भें अनुरक्त है, उनका ( रंग नित्य सवाई चढता है, 
( तात्पयं यह है कि व नित्य फलते-फूलते ह ) । जब तक, ( तुक ) एक को नही पहचान लिया 
जाता, ( तव तक ) न कुछ कमं हता है, न धमं (होताहै) प्रौर न संयम ( होताहै), 
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( क्योकि विना परमात्मा के पहचान सारे कमं, धर्म ग्रौर संयम व्य्थंहै)। (हे प्रभु, नेरी 
स्मृति का ) वक्त सदेव सुहावना होता है; ८ वह ) वाणी ( जिससे ) तेरी ( स्तुति होती है ), 
श्रमृतस्वरूपिणी( होती है ) ॥ ३ ॥ 
( हे हरी), भ तेरे सच्चे नाम पर बलिहारी होता हं। (हे प्रमु) तेरा राज्य 
[ कभी नहीं मिटता । तेरा राज्य | सदेव निश्चल है, यह कभी नहीं जाता ( नष्ट होता ) । जो 
( ग्यक्ति )*सहजावस्था मे समा जाता है, वही तेरा ( वास्तविक ) चाकर होता है । (उसे) 
नतोशत्रु (सवते) श्रौर दुःख भी विलकुल नहीं लगता, पाप भो ( उसके ) समीप नहीं 
फटकता । (द प्र्रु), र्म तेरे एक नाम पर सदेव बलिहारी होता हुं ॥ ४ ॥ 
े'्वामौ, तेरे भक्त युग-युगान्तरो से तेरे द्वार पर ( तेरी ) कीति का गुणगान करते 
ह । ( वे सच्े एक मुरारी को ही जपते है । जव ( त्र) ( उनके ) मनम बसा देता है, तभी 
बे सच्चे मुरारी को जपते हैँ । (मायाके) रमम भटकानाः--( यह्‌ खेल ) तेरा ही किया 
हा है, (रचा है ) ; जब यह ( भ्रम) समास करदे, तभी ग्रु कोकृपासे ( भ्रपने भक्तों 
कौ) यम से वचा लेता है । युग-युगान्तरों से भक्तगण ( तेरा गुणगान कर रहे है )॥५॥ 
हे मेरे साहब, ( तु ) बड़ा है, भ्रलख है श्रौर श्रपार है; मै ( परी ) प्रार्थना किस प्रकार 
करं ? मे कटना नहीं जानता { श्र्थात्‌ मुममे यह्‌ शक्ति नहीं है कि बाणी द्वारा तेरी महत्ता का 
दणेन कर सकं ) । ( यदि त्‌ ) श्रपनी कृपारृष्टि करे ( तभी भँ ) सत्य को पहचान सकता ह; 
( बिना तेरी कृपा हृष्टि के सत्य का साक्षा्तार नहीं हों सकत ) । ( हे स्वामी ), तेरे सत्यको 
तभी पहचाना जाता है, जब (त्‌ ) कृपा करके ( उस सत्य को ) समभादे। (हही) 
(तुभोने) इस संसारमें दुःख श्रौर मख कोरचाहै (ग्रौर इस) भ्रम को त्‌ ही निन्रत्त कर 
सकता है । नानक विनयपूर्वंक कहते हैँ कि ( जव ) गरु के विचार दारा समभे, तभी संशय की 
निबृत्तिष्टो सकती है । हे साहव, ( तु ) महान्‌ है, श्रलख ह श्रौर ्रपार है॥ ६॥ 
(हेप्रभर), तेरेनेत्र बके है श्रोर दात सुहावने है। [ रीसाला-रस का घर, सुहा- 
बना |। ( तेरी नासिका सुन्दर है ( श्रोर तेरी ) केशराि लम्बी है। (तेरी) कायासोनेकी 
हैश्रौरसोनेमेदही ढली हूईहै। उस सोने से ढली ( काया ) मे वैजयंती-माला (ङृष्ण-माला ) 
है । एे सहेलियो, तुम सब ( उसका ) जप करो । हे महिलाभ्रो, ( छखियो ) ( मेरौ ) शिक्षा सुनो, 
(उस प्रभु का जप करने से ) तुम सब यमके द्वार पर (लेखा देने के लिए ) नहीं खड़ी की 
जाग्रोगी । (परमात्मा के स्मरण से ) मन की मैल नष्ट हो जायगी; इससे बडे से बडे बगल 
( पाखण्डी, ) महान्‌ से महान्‌ हंस ८ पवित्रात्मा ) ( हो जायगे )। ( है प्रभु), तेरे नेत्र बके 
श्रौर दाति सुहावने हँ ॥ ७॥ 
(देहरी) तेरी चाल ( बड़ी } सुहावनी है श्रौर तेरी वाणी ( ्रत्यन्त ) मधुर है । 
(तेर वाणी ) कोयल कौ करक समान ( मीठी है ) ( नौर तुम्हारा ) यौवन कान्तिमय है । 
(तेरी वह ) तरल युवावस्या एेसी दै, जो मन कौ इच्छा पूरौ होने से ( स्वयं श्रपने श्राप में 
मस्त है ) } (तु) उस हाथी के समान दुमुक दमक के पैर रखता है, जो स्वयं अ्रपने श्राप में मस्त 
है । ( जीव रूपौ खली उप्यक्त गणो वलि ) हरी के प्रेममेंगंगा जी ऊ जल के समान मत्त 
होकर फिर रही है । हरि का दास नानक विनय करता है (किदे प्रमु ) तेरी चाल बड़ी सूहावनी 
तथा वाणी ( प्रत्यन्त ) मधुर दै ॥ ८ ॥ २॥ 
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¢ओं सतिगुर प्रसादि ॥ राग वड्ुहुसु, महला १, घर्‌ ५ 


अलाहणीओआ {१ 
धनु सिरेदा सचा पातिसाहुं जिनि जगु धषे लाद्रा । 
मुहलति पुनो पाई भरौ जानीध्चड़ा घति चलाद्श्रा । 
जानी धति चलादग्रा लिखिश्रा श्रादश्रा रुने वीर सबाए। 
कांदश्रा हंस योग्रा वेछोडा जां दिन पुने मेरे मए । 
जेहा लिखिश्रा तेहा पाडश्रा जेहा पुरबि कमाइग्रा 
धनु सिरंदा सजा पातिसाह् जिनि जगु वधे लादश्रा ॥ 
साहिब सिमरहु मेरे मरर्हो सभरा एह पडमाणा । 
एथे धधा कृडा चारि दिहा श्रागे सरपर जाणा ॥ 
भ्रागं सरपर जाणा जि मिहमा काहे गारबु कीजे 1 
जितु सेविएे दरण सुखं पारईएे नासु तिसं का सजे ॥। 
भ्रागे हृकमु न चलं भरले सिरि सिरि किश्रा विहारा । 
साहि सिमर मेरे भार्ईहो समना एह पद्श्राणा ।२॥ 
जो तिसु भावे संस्रथसो थोएे हीलडा एह संसारो । 
जलि थलि महिभ्रलि रवि रहिश्रा साचड़ा सिरजणहारो ॥ 
साचा सिरजणहारो श्रलख प्रपारो ता का श्रतु न पाडग्रा 1 
श्रादश्चा तिनका सफलु भडभ्राहै इक मनि जिनी धिन्राडश्रा ॥ 
ढाहि ढहि उसरे श्रापे हृकमि सवारणहारो । 
जो तिसु भावे संन्नय सो धोए हीलडा एह संसारो ।।२॥ 
नानक रना बाबा जाणोएे जे रोवे लाड पिभ्रारो | 
बालेव कारि बाबा रोइएे रोवरु सगल बिकारो ।॥ 
रोवरु सगल निकारो गाफपु संसारो मादश्रा कारणि रोवे । 
चंगा मंदा किच सूज नाही हट ततु एवे खोवे ॥ 
एये श्राईश्रा समु को भासी कडि करहु श्रहंकारो । 
नानक रना बाबा जारीएे जे रोवे लाई पिश्रारो ।[४।।१॥ 
विशेष :-- शोक के उन गीतों को ्रलाहणी््रां' कहते है ज किसी की मृत्यु के समय 
गाये जाते हँ । उन्हीं के श्राधार पर गुरं नानक देव ने निम्नलिलित शब्दों का उच्चारण किया है । 
ये शब्द वेराग्य से धुं है । गुरु नानक देव ने “मायिक्र पदार्थो" के लिए रोना मना क्ियादहै। 
उन्टोने सच्ची मौव का भरना सिखाया दै | 
भ्र्थं । वह्‌ रचयिता घन्य है, (जो सच्चा बादलाह है भ्रौर जिसने सभी जगत्‌ के प्राणियों 
को (ग्रपने अपने) धंथे मे लगा रक्ला है । जव ( श्रायु ) की अवधि परी हो गयी ( भ्रौर जीवन 
रुपी पनघड़ी ) की प्याली भर गयी ( श्रौर श्वास क्क गए ), (तोइस प्यारे मित्र जीवारमा 
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को यमदूतों ने ) पकड़ कर श्रागे चला दिया । [ पाई पन घड़ी की प्याली जिसके तले में छेद 
होता है, जिसके दारा पानी प्याली में आकर भरता रहता है । जब प्याली भर जाती है, तो वह 
इब जाती हे | । प्रिय ( जानी ) ( जीवात्मा ) (शरीर से पृथक्‌ करके ) श्रागे चला दिया 
गया । ( जब परमात्मा के यहाँ से ) लिखा हमरा ( हुक्मनामा ) श्राया, ( ग्रौर जोवात्मा इस 
शरीर से पृथक्‌ हो गया ), तो सारे सगे-सम्बन्धी रोने लगे ।, हे मेरी माता, जव (श्रायुके) 
दिन पूरे हो गए, तो काया से हंस ( जीवातमा ) का वियोग हो गया । ८ भरणोपरान्त ) पूरव 
८ जन्मों के ) कर्मानुसार नैसा परमात्मा का ) लिखा हृग्रा था, ( विधान था ), वेसे ही ( फक्त 
की) प्राति हई । ( वह ) सृष्टि-स्वयिता श्रौर सच्चा बादशाह धन्य है, जिसने जगत्‌ ( के 
सभी प्राणियों को श्रपने भ्रपने ) धधे मे लगाया है ।१॥ 


हे मेरे भादयो, साहब ( प्रमु ) का स्मरण करो; सभी को यहाँ से (इस संसार से) 
प्रयाण करना है, ( कूच करना है ) । यहाँ ( इस संसार ) के (सरे ) धंषे भटे ह श्रौर चार 
दिन के ह, निस्सन्देहं ही ( यहाँ से ) परलोक प्रयाण करनाहै८ इस संसारसे) परलोकमें 
( भ्रागे ) प्रवश्य प्रयाण करना है; ( यहाँ तो तुम चार दिन के ) मेहमान के समान हो; ( श्रतएव ) 
गवं क्यों करते टो ? ( ग्रतः ) जिस ( प्रभु की ) श्राराघना से ( उसके.) दरबार मे सुख प्राप्त 
हो, ( उसी के ) नाम का स्मरण करो । परलोक में ( तुम्हारा ) हुक्म बिल्कुल न चलेगा, श्रौर 
( हर एक के ) सिर पर क्या बीतेगी, ( इसे कौन बता सक्ता है ) ? हे मेरे भादयो, साहव 
( परमात्मा ) का स्मरण करो; सभी के यहाँ से-( इस संसारसे) प्रयाण करना दहै, ( कूच 
करना है ) ॥२।॥ 


(उस ) सभयं ( सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ) को जो रुचता टै, वही होता है; यह संसार 
तौ हीला-हैवाला ( बहाना; शटा ) है ( वह सृष्टि का ) सच्चा सिरजनहार जल-थल में पृथ्वी 
प्रौर श्राकाश के मध्य--( सभी स्थानो में) रमरहाहै। ( कह ) सच्चा सिरजनहार अ्रलख 
भ्रौर श्रपार है, उसकरा ग्रन्त नहीं पाया जा सकता । ( इस संसार में ) उन्हीं का ्राना ( जन्म 
धारण करना ) सफल हभ्रा है, जिन्हने एक मन से ( परमात्मा का) ध्यान किया है 1 ( वहं 
प्रभु ) स्वयं ही ढाहता है ( संहार करता है ) ग्रौर ढाह्‌ कर फिर बनाता है (रचता है ); ( वह 
भरपने ) हृकंप से ( खव को ) सेवारता है । (उस ) समथं ( सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा ) को 
जो सचता है, वही होता है; यह संसार तो हीला-हवाला ( बहाना, भटा ) है ॥३॥ 


नानक कहते है कि है बाबा, रोना तब (सफल ) समभना चाहिए, जब प्रियतम 
( परमासरा ) के लिए रोनाहो। हि बाबा, (जो ) रोना ( सांसारिक ) पदार्था के लिए होता 
है, ( बह ) रोना सब व्यथं है । 


( मायिक ) पदार्थो के लिए रोना सव व्यथं है, ( किन्तु सारा ) संसार गाफिल है, ८ इस 
तथ्य को नही समता » रौर माया के निमित्त रोता है । ( प्राणी को ्रपना ) भला--वुरा कुछ 
नहीं सुभ पड़ता, (वह) इस ( श्रमूल्थ मानव ) तन को यों ही नष्ट कर देता है। ( इस बत को 
भली्ांति समभ लो कि ) याँ ( इससंसारमे) (जो कोरदभी)श्रायाहै, सब क्रिसीको 
जाना होगा, ( फिर ) अहंकार करना भरखा है । नानक कहते है कि है बाबा, रोना तब सा्थंक 
समभना चाहिए, जव प्रियतम ( परमात्मा ) के लिए रोना हो ।१४॥।१॥ 
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श्रावहुं मिलहु सहैलीहो सचड़ा नामु लषएहां । 

रोवह्‌ बिरहा तनका श्रापरणा साहिबु संम्हालेहां ॥ 

साहिबु सम्ह।लिह पयु निहालिह श्रसा भि श्रोये जारा । 
जिसकाकीश्रा तिनही लीग्रा होन्रा तिसैकामारणा॥ 

जो तिनि करि पाद्रा सु श्रागे श्राद्श्रा श्रसी कि हकसु करेहा । 
श्रावहु भिलहु सहैलीहो सचड़ा नामु लषएहा । १ ॥ 

मरणु न मंदा लोका श्राखीएे जे मरि जारे एेसा कोड । 
सेविहु साहिब संनु श्रापरा पयु सुहेला भ्रागे होड ॥ 

पयि सुहेलै जावहु तां फलु पावहु भ्रागे मिले वडाई 1 

भेट सिड जावहू सचि समावहु तां पति लेखे पाई ॥ 
महली जाई पावहु खसमे भावहू रंग सिउ रलीश्रा माणे । 
मरु न मंदा लोका श्राखोएे जे कोई मरि जार । २॥ 
मरण मुसा सूरिश्रा हू टै जो होई मरनि परवाणो । 
सूरे सेई श्रागे श्राखीग्रहि दरगह पावहि साची भाणो ॥ 
दरगह माणु पावहि पति सिड जावहि श्राने दृूलु न लाभे । 
करि एकु धिश्रावहि तां फलु पावहि जितु सेविएे भउ भागे ॥ 
ऊचा नही कट्रणा मन महि रहरा श्रापे जार जारो । 
मरणु सुणमांसूरिग्राहकदहै जो होड मरहि परवाणो ॥ ३॥ 
नानक किसनो बाबा रोरईे बाजी है इहु संसारो । 

कोता वेखे साहिब श्रापरा कुदरति करे बीचारो ॥ 

कुदरति बीचारे धारण धारे जिनि कीभ्रा सो जारे । 

श्रपि वेखे श्रपे बुभ श्रापे हकमु पाणे ॥ 

जिनि किल कोश्रा सोई जाणे ताका रूपु श्रपारो। 

नानक किसनो बाबा रोईएे बाजी है इहु संसारो ।४।।२॥ 


है सहेलियो, श्राग्नो, मिलो श्रौर ( परमात्मा के ) सच्चे नामकोलो। (यदि तुम्हे 
रोनाहीहै), तो ( ्रपने ) तन के वियोग के लिए रोभ्रो ( तात्पयं यह कि परमात्मा सेजो 
हम लोगो का वियोग हूश्रा है, उसके निए रोभ्नो ) रौर श्रपने साहब को याद करो । साहब 
( परमात्मा ) का स्मरण करो श्रौर उस मागं कौ प्रतीक्षाकरो (किजिस मागं से्रौरलोग गष 
है, उसो मांसे प्रौर) वदींहमे भी जाना है । ( यह समो किं ) जिस (प्रमु ने यह शरीर) 
स्वाह, उसीने (उसे) ले भी लिया श्रौर उसका हवम ( परा ) हो गया। जौ ( कुछ ) उव 
( हरौ ) ने कर दिया, वही हमारे सामने प्राया; ( अब ) हम क्या हुक्म कर सकते है ?( हम 
कुछ नहीं कर सकते, विवश दँ ) । है सहेलियो, भ्राप्रो, मिलो ग्रौर ( परमात्मा के) सच्चे नाम 


कोलो ॥१। 


हे लोगो, मरने को बुरा मत कटो; यदि कोई रसा ( निम्नलिखित ढंग का) मरना 
जानता है, ( तो मरना बुरा नहीं है ) । श्रपने समथं ( सवेशक्तिमान्‌ ) साहब ( परमात्मा) की 
ना० वार फार--४८ 
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सेवा करो, जिससे अगे मार्गं का ( परलोक }) सुहावना हो जायगा ।यदि इस सुहावने मागं से 
जाग्रोगे, तो (समस्त) फलों को पाभ्रोगे ग्रोर ्रागे (परमात्मा के दरबार मे) प्रतिष्ठा प्राक्त होगी । 
( यदितुमसेवाग्रौरप्रेमकी ) भेट लेकर ( उस्र परमात्माके दरबार में) जाभ्रोगे तो 
तुम सत्य मे समा जाभ्रोगे श्रौर तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी । ( परमात्मा के) महल में जाकर 
स्थान प्राप्त कर लोगे, खसम को भ्रच्छे लगोगे श्रौर श्रानन्द से खुशियां मानोगे 1, ग्रतः ह लोगो; 
जो कोई ( वास्तविकं ) मरना जानता है, उस मरने को बुरा नहीं कहना चाहिए ॥२।॥ 

उन्हीं शुरवीर पुरूषो का मरना सत्य ( सफल ) रै, जो प्रामाणिक हो कर मरतेहै। 
भ्रागे ( परलोक में ) भी (वे लोग) शूरवीर कटे जा्येगे श्रौर( परमात्माके) दरबार यें 
सच्चा मान पार्ेगे । ( रसे शूरवीर ) (परमात्मा के) दरार मे मान पायेगि भ्रौर प्रतिष्ठा के साथ 
( यहाँ से ) जायेगे; ( उन्हें ) भ्रागे ( परलोक मे भी ) ( किसी प्रकार का) दुःख नहीं होगा। 

(हरी को) एक सम कर ध्यान किया जाय, तभी फल की प्रति होती है, ( उस 
हरी के ) स्मरण करने से (सारे ) भय भग जति हैँ । ( श्रपने को ) ऊँचा नहीं कहना चाहिए, 
( भ्रपने ) मन को कात्र में रखना चाहिए 1 जाननेवाला (प्रभु ) स्वयं ही सब कख जानता 
है । ( उन्हीं ) शुरवीर पुरुषो का मरना सत्य ( सफल ) है, ( जो ) प्रामाणिक होकर मरते 
है ।॥३॥ 

नानक कहते हँ कि हे बाबा, किसके निमित्त रोया जाय ? यह संसार खेल है । साहब 
( प्रभु ) ( श्रपने द्वारा ) रची हुई ( वस्तुग्रों को ) देखता रहता है; ( वह श्रपनी ) कुदरत 
( माया, शक्ति, प्रकृति ) का स्वयं ही विचार करता दै । (प्रभु स्वयं ही श्रपनी) कुदरत करा 
विचार करता है, ( वही ) सब का निर्माण करताहै ग्रौर सबको धारण करता है, जिसने 
इस समस्त जगत्‌ को सचा है, वही इसे जानता है, ( दुसरा कौन जान सक्ता है ) ? (प्रमु) 
श्रापही देखताहै, भ्रापदही समभताहैग्रौर श्राप ही ( ग्रपने ) हुक्म को पहचानता है। जिस 
(प्रभु) ने ( यह सव) कुछ रचा है, वही ( इसे ) जान सकता है; उसका रूप प्रपार है। 
नानक कहते हैँ कि हे बाबा किसके निमित्त रोया जाय ? यहु. संसार सेल है ॥४।२॥ 


३ 

दखणी 
सन्रु सिरा सचा जाखीएे सचड़ा परवदगारो । 
जिनि श्रापीने श्रापु साजिग्रा सचड़ा श्रलख श्रपारो ॥ 
इड एड जोड़ विद्छोडग्रनु गुर बिनु घोरं प्रधारो । 
सूरज चदु सिरजिग्रतु श्रहिनिसि चलतु वौचारो ।॥ १॥ 
सचड़ा साहिब सच तु सचडा देहि पिग्रारो ।॥रहाउ।। 
तुघु सिरजी भेदनी वु सुचु देवरहारो । 
नारी पुरख तिरजिएे बिखु माद्श्रा मोह पिश्रारो ॥ 
खारी बाणी तेरीश्रा देहि जोरा श्राधारो । 
कुदरति तख॑तु रचाइश्रा सचि निबेडणहारो ।॥ २ ॥ 
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श्रावागवणु सिरजिश्रा तु यिरु करणेहारो। 
जंमणु मरणा श्राइ गड्ग्रा बधिकु जोड बिकारो। 
भूडड नामु विसारिग्रा बूडडं किघ्रा तिसु चायो । 
गुर छोडि बिखु लदिश्रा भ्रवगुरण का वरजारो ॥ ३ ॥ 
सदडे श्राए तिना जानीश्रा हूरकाम सचे करतारो । 
नारी पुरख चि्ुनिग्रा बिद्ुडिश्रा मेलणहारो ॥। 
रूपु न जार सोहणीएे हुकमि बधी सिरिकारो । 
बालक वबिरधि न जारनी तोडनि हेतु पिश्रारो ।॥ ४॥ 


नउ दर ठाके हुकमि सचे हंसु गश्रा गे ररे । 

साधन द्ुटी मुठी भूठि विधरणीश्रा मिरतकडा भ्रं डनडे बारे । 
सुरति मुई भरु माईे महल रु नी दरबार । 

रोवहु कंत महेलोहो सचे के गुण सारे ॥५॥ 

जलि मलि जानी मवालिग्रा कंपडि पटि श्र॑बारे । 

वाजे वजे सची बारणीग्रा पच मुए मनु मारे॥ 

जानो विदु नडे मेरा मरणु भद्रा धृगु जोवशु संसारे । 
जीवतु मरे सु जाणीएे पिर सचडे हेति पिश्ारे ।॥ ६ ॥ 

तुसी रोचहु रोवर श्राईहो भूठि सुटो संसारे । 

हृड भुठ्डी धंये धावरीश्रा पिरि छोडिश्रडी विघरकारे ॥ 
धरि धरि कंतु महेलीश्रारूड हेति पिग्रारे। 

मै पिरु सच सालाहरणा हउ रहसिश्रड़ी नामि भतारे ॥ ७॥ 


गुरि भिलिरे वेसु पलटिग्रा साधन सतु सीगारो । 
श्रावहु मिलह सहेलीहो सिमरहु सिरजरहारो ॥ 
बर्ग्ररि नाभि सुहागरणी सच सवाररहारो। 
गाह गतु न ॒वबिरहृड। नानक ब्रहम बीचारो ॥ ५ २ ॥ 


( सृष्टि का ) रचयिता सच्वा है । ( उसे ) सच्चा समना चाहिए; वही सच्चा 
परवरदिगार ८ पालनकर्ता ) है जिसने श्रपने श्राप श्रपने कोरचादहै, (जो स्वयंभरूहै), (वही 
परभ ) सच्चा, अलख श्रौर श्रपार है । ( हरी ने) दोनों पाटे--(तात्पयं यह करि पृथ्वी श्रौर 
ग्राकाद बना कर ) जोड दिया है--( इसी से सारे जगत्‌ कौ रना हई है ) श्रौर फिर (जीवों 
को तथा सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को ) पृथक्‌ पृथक्‌ कर दिया है) गुरु के बिना घनधोरं भ्रन्धकार 
रहता है, ( परमात्मा की समभ नहीं ्राती ) । ( उसी प्रमुने ) सूयं श्रौर चन्द्रमा रचे है; (वह) 
शरहनिल ( सूर्यं श्रौर चन्द्रमा की ) चाल को विचारतारै, ( निगरानी करता दैः निरीक्षण 
करता )॥१॥ | 

सच्चे साहब तू ही ८ एक ) सच्चा है, ( तु ) ्रपना सच्चा प्यार दे ॥रहाउ।॥ 

(हेही) दूने ही ( सारी ) मेदिनी ( चष्ट ) बनाई है, (त्‌ हौ ) दःम का 
देनेवाल! है । ( तने हौ ) स्ी-पुरुष बनाए है; माया के विष तथा मोहं के भरति प्यार (पराकरषण) 
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(का भी निर्माण तूने हो क्रियादै)। तुनेही (जौवोंको ) चार खानयां (प्रण्डज, 
जरज, स्वेदज तथा उद्भिज ) ( ग्रौर उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ ) बोलियां ( बनाई ह ) ( श्रौर सारे ) 
जीवों कोश्राघारमभी (तुह) देताहै। (हरीने) कुदरत को ( श्रपने बैठने का) तस्त 
बनाया है म्नौर उसी पर बैठ कर सच्चे न्याय से फसला करता है, ( भावाथं यह किं परमात्मा 
कूदरत मे निवास करता है । कुदरत के भीतर ही भले-वुरे का निर्णय होता रहता है श्रौर साथ 
ही साथ सजा या सहायता मिलती रहती है ) ॥२॥ 


(देप्रमुत्‌हीने) भ्रावागमनकी रचनाक दै (ग्रौर श्रपनीकृपासे) उन्हे स्विर 
करनेवाला भीत्‌ ही दहै ( भावाथं यह कि जन्म-मरण को काट कर निश्चल कर देनेवाला तु 
ही है )। जन्मने-मरने से ( निरन्तर ) ्राना-जाना होता रहता है । ( यह जोव ) विकारो के 
कारण बद्धहो गया दहै, (बन्दीहोगयाहै)। इस भेडेि ( जीव ) ने नाम मुलादियाहै। इस 
इवे हए काव्शहीक्यारै, (चाराहीक्याहै)? उक्ते ग्रुणों को छोडकर (मायाके) 
विषकाही (बो्ा) लादा है; ( इस प्रकार) श्रवगरुणका ही व्यापारी बना हृश्रा है ।३॥ 

जो ( गरं का ) उपदेश ( लेकर ) ्राएु है, वे ( परमात्मा के श्रव्यन्त ) प्यारे है ( रौर 
वे ) सच्चे कर्तारके हुक्म मे(रतदहँ)। (प्रमुने हो) नारी ( जीवात्मा ) भ्रौर पुरूष 
( परमात्मा ) का वियोग कराया है; (ग्रौर वही ) फिर बिड हृभरों को मिला सकता है । 
( यमदूतो के ) सिर परतो हुक्म का कायं है, प्रतएव वे रूप नहीं पहचानते कि सुन्दर है 
(कि नहीं )। ( भावाथं यहद कि उन्हंतोजो हुक्म हृता है, वही करना होता है। वे यह 
नहीं देखते कि श्रमुक व्यक्ति मुन्दर है, उसे न मारा जाय )। ( यमदूत ) बालकं श्रौर वृद्ध 
(काभेदभी ) नहीं जानते। (वे) सुहृदो का प्रेम तोड़ देते हैँ ॥४॥ 

सच्चे ( परमात्मा ) के हृक्मसते (शरीरके ) नौ दरवाजे (दोकान, दो नाक, दो 
्रखि, एक मुख, तथा लिग रौर गरदा के द्वार ) बन्द हो गए श्रौर हंस ( जीवात्मा ) श्राकाश 
( परलोक ) मे चला गया । खली (पतिसे ) चट गयौ दै ( यह ) भढ से ठगी जाकर विधवा हो 
गई है ( श्रौर ) मूर्दा ( उसके हृदय रूपी ) अ्रागन मे पड़ा हुम्राहै। हे माँ, ( उसके) मरनेसे 
( उसको ) बुद्धि भी मारी गयी; ( ञ्रब वह खरी) ( परमात्माके) महल श्रौर दरबार में 
रोरटी ह । पति ( परमेश्वर ) की स्वयो, यदि (तुम्हे ) रोनाही है तो सच्चे ( परमात्मा ) 
के गणो को स्मरण करे प्रेम से रोभ्रो ॥५॥ 

फिर प्राणी ( जानी ) को मल-मल कर स्नान कराया जाता है (रौर शव को ) बहुत 
से रेशमो वस्त्रौ भे लपेटते है; ( तदन्तर ) ८ भ्रनेक ) बाजे बजाए जाति दै ( श्रौर ) सत्य वाणी 
उच्चरित कौ जातौ है, ( "राम नाम सत्य हैः, प्रादि वाक्य कटे जते है ) श्नोर सम्बन्धी ( माता, 
पिता, भ्राता, स्त्री तथा पुत्र ) मन मारके ( शोकम ) मृतक के समान हो जते ह! ( पति 
के देहान्त के पर्चात्‌ स्त्री कहती है कि ) श्रियतम के विद्ुडने से मेराही मरण हो गया। 

मेरा जीवन संसार मे व्यथं रै 1," सच्चा मरना तो तब समभना चाहिए, जब सच्चे पति के प्रेम 
मे जीवित भावसे मरा जाय ॥६॥ 


(रे रोने के निमित्त ) राई हुई ( स्तयो ), तुम (सब ) रोभ्नो; ( तुम सब ) संसार 
के मूठ ( मायिक प्रपंचो) मे ठगी गर्ईहहो। म(भी) ठ्गीहु्ई ह, ( सांसारिक) धंधोँमें 
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भटकती हृ; ( मँ } पति द्वारा छोडी गयी हं, ( पति-परिव्यक्ता ह ) ग्रौर पति-रहित ( दुहागिनियों 
का-सा } कायं (कर रदी हं ) । घर-घर में पति का ( निवास है ); (किन्तु उसक्री वास्तविकं) 
लिया (वेदी) दै, ( जो श्रपने ) सुन्दर ( पति) सेप्यार (करतीरहै)। मैने भौ (जब) 
सच्चे पति ( हरी ) की स्तुति की, तो ब्रपने भर्ता ( परमात्मा ) के नाम से षित हुरई-- 
भ्रानन्दित हुई ।१७। 

गुरु के मिलने से वेश पलट गया ( तात्पयं यह किं स्वभाव परिवत्तिति हौ गया) ग्रौर 
सत्री ( जीवात्मा ) का सच्चा श्यृद्धार (बन गया)। ( श्री) सहेलियो, श्राग्रो मिलकर 
( सच्चे ) सिरजनहार का स्मरण करो! स्त्री सच्चे संवारनेवाले ( बननेवाले, परमात्मा 
के) नाम से सुहागिनी होती दहै । नानक कहतेदैँक्रि (है सखियो), वियोग कै गीत मत 
गाश्रो, ( बल्कि ) ब्रह्म का विचार करो ॥८।।३॥ 


| ४ | 
जिनि जगु सिरजि समादश्रा सो साहिब कुदरति जारणोवा । 
सचडा दूरि न भालीएे घटि घटि सबदु पलछाखोवा ॥ 
सच सबदु पठारहू दूरि न जाह जिनि एह रचना राच । 
नामु धिश्राए ता सु पाए बिनु नावे पिड्‌ काची । 
जिनि थापी बिधि जारो सोहं किश्ना को कटै वारो । 
जिनि जगु थापि बतादश्रा जालो सो साहिज्ु परवाणो । १॥ 
बाबा श्रादभ्रा है उठि चलरणा श्रधपधे है संसारोवा ॥ 
सिरि सिरि सचडं लिचिश्रा दुखु सुखु पुरबि वौचारोवा ॥ 
दुलु सुख दीश्रा जेहा कीश्रा सो निबहै जौश्र नाले । 
जेहे करम कराए करता दूजौ कारन भाले । 
घ्रापि निरालसु धधे बाधो करि हुकमु छंडावणहारा । 
श्रजु कलि करदिभ्रा कालु विश्रापे दूजे भाई विकारो । २ ॥ 
जम भारग पंथुन सुभरं उड्‌. अरव गुबारोवा। 
नाजलु लेफ तुला्ईभ्रा ना भोजन परकारोवा॥ 
भोजन भाउन ठंडा पारणोना कापड़, सोगारो। 
गलि संगतु सिरि मारे ऊभौना दीसे धर बारो॥ 
इवके रहे जंमनि नाही पषुताणे सिरि भारो । 
बिद साचे कोबेली नाही साचा एह बीचारो॥३॥ 
बाना रोवहि रवहि सुजाणीश्रहि मिलि रोवे गुण सारेवा । 
रोवे मादश्रा मुठंडी घधड़ा रोवरहारेवा । 
धंधा रोवे मैतु न घोवे सुपनंतरु संसारो ॥ 
जिउ बाजोगर भरमै भूल भूठि मुठी श्रहंकारो । 
प्रापे मारि पावरहारा श्रापे करम कमए ॥ 
नामि रते गुरि पूरे राले नानक सहजि सुभाए 11 ४ ।। ४ ॥। 
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जो (प्रभु) जगत्‌ को रचकर .( उसमे) व्याप्त टै, (अध्रवाजो प्रभु जगत्‌ को 
स्व कर (फिर उसे ्रपनेमें) समाटिति कर नेता है), उस साहब (परमात्मा) को 
कुदरत ( के माघ्यम से ) जानो । ( उस ) सच्चे हरी को दूर मत खोजने जाभ्रो, ( वल्कि गुर 
के ) शब्दद्वारा -( उसे ) घट-घट मे पहचानने ( की वेष्टा करो } 1 सत्यस्वरूप ( परमात्मा को 
गुर के ) शब्द द्वारा पहचानो; ( उस प्रभु को.) दूर न समभो, जिसने यह ( समस्त } रचना 
रची है । नाम की श्राराधनासे ही सुख की प्रापि होती दै; बिना नाम के ( मनुष्य-जीवन की ) 
बाजी कच्ची रहती है । जिस ( हरी ) ने ( सृष्टि ) स्थापित कोदहै, ( स्वी है), (वदी इसको) 
विधि जनता है, ग्रौर कोई क्या वणन कर सकता है ? जिस ( स्वामी ) ने जगत्‌ को स्थापित 
करके, ( उसके उपर मोह रूपी.) जाल बिछा दिया है, उसे मालिक करके समो ( प्रामाणिक 


मानो ) ॥१॥ 
(हे) बाबा, (जोभी) (इस संसारम) ग्राया-है, ( उपे यहाँ से) उठ कर चला 


जाना है, यह संसार तो अ्रघूरा ही रास्ता दै, ( पुरी मंजिन नहीं है) । ( अ्रतएव यहां डरा 
नहीं जमाना है, श्रागे चलना है )। सत्य पुरूष के पूवं (कर्मो) ने विचारानुसार (प्रत्येक 
प्राणी के ) भाल में सुख-दुःख लिख दिया है । ( श्रतएव जवने ) जेसाक्रियादहै, (उसीके 
भरनुसार परमात्मा ने उसके भाग्य मे ) सुख-दुख दे दिया है, भ्रौर यह्‌ जीव के साथ तक 
निबहेगा ।( तात्पयं यह कि जीव के श्रन्त समय तक सुख-दुःख बने रहैगे ) । कर्ता पुरुष जो 
कमं करये, ( उसी को करना चाहिए ); ( श्रन्य } दूसरे कार्यो को नहीं खोजना चाहिए । 
(प्रभु) श्रापतो निलंप दहै, ( किन्तु सारे जगत्‌ को मापराके ) धंधों ( प्रपंचो) में वाच रक्वा 
है, वह श्राप दही हुक्म करके ( जीवों को माया के वधनोंमे) ब्रुटाताहै। द्रत भावम लग कर 
( जीव ) विकार करता है (श्रौर कहतादटैकि कलसे नाम जपंगा; इस प्रकार श्राजकल 


करते हृए काल भ्रा घमकता है ( व्याप्त हो जाता है ) ॥२॥ 
यमराज का मागं उजाइ श्रौर घनघोर अंधकारमय टै, ( श्रतः ) सुभा नहीं पडता। 


( उस मागं में ) न रजाई है, न तोशक श्रौर न विवि प्रकार के भोजन ही है; न ( कोई श्रादर ) 
भाव करत। है; न भोजनदहैः न ठंडा पानीरहै, न कपडो ्रादिका श्ृद्धारही है। (यमका 
मागं तय करते समय ) गले मेँ जंजीर पड़ी रहती है भ्नौर ऊपर सै सिर पर मार पड़ती है, घर- 
बार ( कु भी ) दिखाई नहीं पड़ता । उस समय ( मरने के परचात्‌ ) के बोए हुए बीज नहीं 
जामते ( तात्पयं यदं कि उस समय के किए हुए यल्ल कामम नहीं श्राति), ग्रौर सिर के ऊपर 
पापों काभार ( लाद कर जीव ग्रत्यधिक ) पछताता है । बिना सच्चे ( परमात्मा ) के, (उस 
समय ) कोई भी मित्र ( सहायक ) नीं होता; यही विचार सच्चा है ॥ ३॥ 
हे बाबा, ( ठीक-ठीक ) रोना-चीखना वे ही जानते है, (जो गरस) मिल कर (हरी 
के) ग्रुगस्मररण कर कर केरोतेहै।,(जो सृष्टि )मायाकौ मोही हई होती दै, ( वह) 
८ जगत्‌ के ) धंधों के लिए रोती है । ( इस प्रकार सारा जगत्‌ मायिक ) प्रपंचो के लिए रोता 
है । ( ग्नौर श्रपनी श्रान्तरिकं ) मेल नहीं घोता है; ( यह ) संसार स्वप्न के श्र॑तगंत का स्वप्न 
है, ( नितान्त मिथ्या द )। जिस प्रकार बाजीगर ( श्रपने खेल मे ) भटकता रौर भूलता है, 
८ उसी प्रकार ( दुनिया ) मूठ प्रौर श्रहंकार में ठभी गयी है । ( मनुष्य ) स्वयं मागं प्राप्त करने 
वालादैग्रौरस्वयं ही कमं करता रै। है नानक, जो नाममें ग्रनुरक्त दै, पणं गुरु उनकी रक्षा 
करता है ( श्रौर वे स्वाभाविक ही सहजावस्था में निमग्न हो जति )॥४॥४॥ 


नानक वाणी | [ ३८३ 


| ५ | 

जावा श्रादश्रा है उडि चलरणा इहु जगु भूटु पसारोवा । 

सचा धर सचडं सेवीएे सच खरा सचिश्रारोवा ॥ 

कूड लबिजां याइ न पासी अ्रगे लहैन ठाग्नो। 

श्रतरि भ्राड न बेसहु कीरे निउ सुजनं घरि काश्रो ॥ 

जंमणु मरणु वडा वेदधोडा बिनसै जगु सबाए। 

लबि धे माइश्रा जगतु भुलाद्श्रा कातु खडा रूप्राए ॥१॥ 

बावा श्रावहू भाईहो गलि मिलह मिलि मिलि देह श्रासीसा हे । 

जाबा सचड़ा मेलु न चुकरई प्रीतम कीश्रा देह श्रसीसा हे ॥ 

श्रसीसा देवहो भगति करेवहो मिलिश्रा का किश्रा मेलो । 

इकि भूले नाव येहहु हह गुरसबदी सच खेलो ॥ 

जम भारगि नही जाणा सबदि समारा ज्ञुगि स्ञुगि साचे वेसे । 

साजरा सण मिलहु संजोगो गुर मिलि खोले फासे ॥२॥ 

बाबा नांगड़ा श्रादग्रा जग महि दुखु सुखु लेषु लिखादश्रा । 

लिखिश्रडा साहा न टले जेहड। पुरबि कमादग्रा ॥ 

बहि साचे लिखिश्रा भरतु बिखिभ्रा जितु लाडश्रा तितु लागा । 

कामरिश्रारी कामण पाए बहुरगी गलि तागा। 

होखौ मति भदश्रा मनु होखा गुड सा मसी खाद्श्रा । 

नामरजादु श्रादश्रा कलि भोतरि नांगो बधि चलाद्श्रा ।। ३॥ 

बाबा रोवहू जे किसे रोवणा जानोश्रड़ा बधि पठाद्श्राहै । - 

लिखिग्रडा देतु न मेटीएे दरि हाकारडा श्राद्ग्रा है । 

हाकारा श्राश्रा जा तिसु भद्न्रा रने रोवणहारे । 

पत भारं भातीजे रोवहि प्रीतम भ्रति पिश्रारे। 

तै रोवे गुणसारि समालेको भरे न मुदश्रा नाले। 

नानक लुगि जुगि जारण सिजाणा रोवहि सचु समाले ।॥। ४॥ ५॥ 

हे बाबा, (जो भी व्यक्तिइस संसारमे ) श्राया है, उसे ( यहाँसे) उठकर चला 
जाना है; यह जगत्‌ भटा प्रसार है । सच्चा घर तो सच्चे ( प्ररमत्मा ) की श्राराघना सेमिलता 
ह, श्रत्यधिक सत्यवादी ( होने से ही सच्चा घर ) प्रप्त होता है ) । रर श्रौर लोम से ( मनुष्य ) 
स्थान नहीं पा सकेगा, शओरौर श्रागे ( परलोक मे भौ उपे ) ठिकाना नहीं मिलेगा । ( एसे व्यक्तियों को 
कोई भी यह ) नहीं कहेमा किं ““भीतर श्राप भ्रौर बेठो” । ( उनक्री दशा ठीके उसी प्रकार 
की होती है ), जिस प्रकार सूने घरमे कौवे (कीटहोतो है )। [ जैसे कौवा सूने धरमेंभ्राकंर 
कैठता है श्रौर चला जाताहै, उसी प्रकार वे मनुष्यभी हरी के दरवारमें खाली ही रहैगे |। 
जन्मना-मरला बड़ा वियोग है सारा जगत्‌ ( इसी मे ) नष्ट हो रहा है। मायाके षे म्रौर लोभ 
मे सारा संसार भूला हृश्रा है भरर काल खड़ा-खड़ा सबको स्लाता है ॥ १।॥। 
हे बाबा, श्रा्नो, ( सभी ) मादो से गे भिलो ८ श्रौर गले ) मिल-मिल कर्‌ एक दूसरे 

को श्ासर्वाद दो । हे बाबा, ( परस्पर यही ) भाशीर्वाद दो कि प्रियतम ( परमात्मा ) का सत्य 
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मिलाप कभौ न समाप्त हो. ( यह मिलाप श्चाइवत ग्रौर भ्रण्ड हो )। यही ग्राहर्वाददो करि 
भक्ति करो, ( किन्तु जो व्यक्ति परमत्मासे ) ग्रगिसेहीमिले दए है, ( उन्दें राशीर्वाद देकर ) 
मिलने की क्या श्रावश्यकृता है ? ८ ग्रे, अ्ाशीर्वाद देकर मिलाप कराना ही हो, तौ उन्हे ग्राशौ- 
वाद दो) जो नाम (ग्रौर सत्संग रूपी ) ठौर-टिकराने से भरने हुए है; ( उनमे यह कटो कि ) 
गुर के उपदेश द्वारा सच्ची खेल बलो । ( उनसे यहं बतलाश्रो करि ) यम के मागंमंन जाग्रो, 
उस शब्द रूपी हरी मे समाए रहो जिसका युग-युगान्तरो मे सच्चा वेश है । ( उन ) सज्जन- 
साथियों से बडे संयोग से मेल होता है, जिन्होने ग्र से मिलकर माया के वंधनों को खोल दिया 
है॥२॥ 

हे बाबा, ( परमात्मा के यहां से ) दुःख-सुख ( भोगने का ) लेखा ( दसा ) निखाकर 
( इस संसार मे मनुष्य ) नंगा ही प्राया है । जो कुछ पूवं जन्मों के कर्मानुसार ( दुःख-सुल भोगने 
को ) लिख दिया गया है, वह मुहृ्त--समय [ साहा == व्याह का मृहूततं ] नदीं बदलता दै । ( सच्चे 
हरी ने ) श्रमृतं भौर विष ( सुख तथा दुःख भोगने को ) लिख दिया है; जिधर (उसप्रमुने 
मनुष्य को ) लगाया है, उघर ( वह ) लगा है.। (माया रूपी ) जाद्रूगरनो ने जादू डाल दिया 
है रीर गने में श्रनेक रंगवाले धागोंकोरवांव दिया है। [ तात्पयं यहहै कि माया ने ्रनेक 
श्राकषंणों मे बाध छोड़ा है--( जादूगर टोने के निमित्त श्ननेक रंग-विरंगे धागे बाधा करते 
है ) ] । श्रो ( नीच, तुच्छ बुद्धिके (संसर्गं से ) मन भी श्रोछाहो गया, ( जिससे ) वह 
गड को मक्खी समेत निगल गया है । जीव कलियुग ( संसार ) में बेमरजाद (नंगा) ही श्राया; 
भ्रोरनंगाही बाँध कर यहाँसे चला दिया गया । ( ्रामतौर मे लोगसंसारमें नंगे नही रहते, 
इसलिए नंगा होना मर्यादा से विहीन है )॥ ३॥ 

हे बाबा, यदि श्रौर किसी के निमित्त रोनादहो, तो रोग्रो-( जीवतो यहौँ दै नहीं, वह 
तो इस शरीर से निकल गयाहै) प्यारे जीवकोतो बांध कर ( अ्रन्यत्र ) मेज दिया गयादै। 
जो कछ ( पहले से ) लिखा ग्रा है, वह नहीं मिटता, ( परमात्मा क } दरवाजेसे बुलावा प्रा 
गया है । यदि उस ( हरी को), श्रच्छालगा, तो बुलावां आ गया, ( अ्रवं ) रोनेवाले रवं । 
पत्र, भाई, भतीजे तथां श्नन्य॒अ्रत्यधिक स्नेही जन रोते है। मरे हृएके साथ कोई भी नहीं 
मरता है, ( सव रो रोकर चुप हो जति हैँ); पर जो परमेङ्वर को डर कर तथा उसके गणो की 
याद करके रोता है, ( बह बहुत ही भ्रच्छा है )} हे नानक; ( जो व्यक्ति ) सच्चे नाम को संभाल 
कर (याद कर ) रोते हें, वे युग-युगान्तरों तक चतुर समभे जते है ।॥ ४॥ ५॥ 


ओं सतिगुर प्रसादि ॥ वडर्ह॑स की वार, महला १ 
ललां बहलीमा की धुनि गावणी 


सलोकु : जालउ रेस रोति जितुम पिश्रारा वीसरं। 
नानक साई भली परीति जितु साहिब सेती पति रहै ।॥१॥ 


विशेष :-ललां श्रौर बहिलीमा कांगडे प्रान्त के राजपूत जमीन्दार थे । एकं बार ललां 
कै प्रान्त मे दुभिक्ष पड़ गया । उसने बहिलीमा से फसल का छठा भाग देना स्वीकार करके, 
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उसके ( बहिनौमा के ) वहाड़ो नाने का पानी लिया। जन्तु फपल हो जाने के प्रनन्तर, ललां 
नेछठामागदेनेसे इंकार कर द्विया । इत कारण दाना मं लड{ईछिडिगटं। लडारईमे बहितलीमा 
की विजय हुई । इम लडका वरुन भाने वारम रिया, जिका उद्ाहुरण निम्न 
लिखित है-- 
“काल ललांदे दे्दा खोरग्रा बर्ह्िलीमा। 
हिस्सा छटा मनाङकै जन नहरों दीमा।।' 
सदुगुं कानि्देश दै कि नानक के निम्नलिखित पदों को उग्यंक्तघ्रुनमें गाया जाय। 
सलोक : मेँ उमर रीतिको जला दुं, जिते मेरा प्रियतम (प्रभु) मुभे विस्पृत हो । 
( भ्र्थात्‌ मँ उस प्रकार कौ क्रियाग्रोंको करने के तए त्रिलकुल भी तैयार नदीं ह, जिसमे मेरे 
प्रियतम कै भूलने का श्रदेशा हो )। हे नानक, वही प्रौति भली है, जिते साह के साय प्रतिष्ठा 
बनी रहे ।॥। १॥ 
पड़ी : हरि इको दाता सेवोएे हरि इकु धिग्राईएे । 
हरि इको दाता मंगीरे मन वचिदिश्रा पईएे ॥ 
जे दूज पासहू मंगीएे ता लज मराईएे । 
जिनि सेविषघ्रा तिनि फलु पादग्र। तिसुजन को सभ मुख गवाईएे ॥ 
नानङ्‌ तिन विट वारिग्रा जिन श्रनदितु हिरदं हरि नमु धि्राईरे ॥१॥ 
पडो : एक टी दाता हरी की सेवा करनी चार्दिए्‌, एक हरी का ही ध्यान करना 
चाहिए 1 एक दाता हरी से ही मगना चाहिए, ( उसे ) मांगने से मनोवांच्छित ( फल ) की 
प्राप्ति हो जाती है । यदि दरूसरेसे मांगना हो, तो लञ्जासे मर जाना चाहिए । जिस ( मनुष्य ) 
ने हरी की श्राराधनाकी है, उसने ( समस्त ) फल पा लियादहै, उस व्यक्ति की सारी भूख 
( वृष्गा) दूरहोगयीहै। है नानक, मँ उनके ऊपर न्यौछात्रर है, जो निरन्तर ( श्रषने ) हृदय 
मेहरिकेनामकाध्यान करेरहँ। १॥ 
संलोङ : धर ही भंधि विदेति पिरु नित भूरे संम्हाले । 
मिल्दिश्रा दिल न होवई जे नीश्रति रासि करे ॥२॥ 
नानक गली कूडीग्मा बासु परीति करेइ । 
तिचर जारो भला करि जिच लेवे देइ ॥३॥ 
सलोङ : ( जीवषूमो ) खनो के धरमेंही पतिहै, पर ( वहु उपरे ) विदेश में समभकर 
दुःखी होती है ( श्रौर उसक्रो ) नित्य याद करती है । यदि ( जीवलूयी सत्री ) अ्रग्नी नीयत साफ 
करले, तो ( पति परमात्मा से ) मिनन मं ( तनिक-भी ) देर नहीं लगती ॥ २॥ 
हे नानक, ( परमात्मा से ) प्रेम किए विना म्न्य बाति भटी दै । ( मनुष्य स्वार्थी है ); 
बह तभी तक ( किसी को) भला करके मानता है, जब तक उत्ते कुछ मिलता-जुलता रहे 
( तात्वयं यह किं वहु भगवान्‌ से निष्काम प्रम नहीं करता, अ्रतः उसके सारे कमं निष्फल 
द )॥३॥ 
पडड़ीः जिनि उपाए जोश्र तिनि हरि राखित्रा । 
प्रत सचा नाउ भोजतु चालिग्रा ॥ 
नार वा० कार -४६ 
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तिपति रहै भ्राधाई मिटि भभालिग्रा । 
सम भ्रंदरि इकु वरते किन विरले लालिभ्रा ॥ 
जनं नानक भए निहालु प्रम को पालिग्रा ॥२।। 
पडो : जिस ( हरी ) ने जीवो को उत्पत्तिकोदटै, उक्षीने उनकी रक्षाभोकीदहै। 
(जो जीव ) ( परमात्मा के ) सच्चे नाम रूपौ भोजन को करते रहै, ( वे इसते ) श्रधा कर तृप्त 
हो जतिदटै, ( श्रौर उनको श्रन्य } भूख मिट जाती है। सभी ( जड-चेतन ) के श्र॑तगंत एक 
( परमत्मा ) ही वरतं रहाहै, ( व्यप्तदटै); (किन्तु इसतथ्यको) कोई विरला ही समभ 
पाता है । हे नानक, ( एेसा ) भक्त प्रमु कीशरणा में जाकर निहाल ( धन्य ) हो जाता है ।॥ २॥ 
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सबद 14) 
सभना मरशा श्रादग्रा वेखोडा सभनाह। 
पृह जाई सिप्रारिश्रा भ्रागे भिलणु किनाहु । 
जिन मेरा साहिब बीसरे वड वेदन तिनाह । १॥ 
भो सालाहिह साचा सोड । जाकी नदरि सदा सुखु होद ॥ रहाउ 
वडा करि सालाहृणा है भो होसो सोह) 
सभना दता एकु तु मारणस दाति नहह 
जो तिसु भावेसो थोएेरनकिरुनेहोद। २) 
धरती उपरि कोट गड़ केती गर वजाई। 
जो श्रसमानिन मावनी तिन नकि नथा पाइ ॥ 
जे मन जारणदहि सूलीभ्रा काहे भिठा साहि ।॥ ३ ॥ 
नानक श्रउगुरा जेतडे तेते गली जजर । 
जे गुखहोनित कटीश्रनि से भाई से वोर ॥ 
श्रगै गए न मंनीश्रनि मारि कदहु वेषीर । ४॥ १ ॥ 
सभी का मरना आआवश्यकहैप्नौर स्का वियोग भी ( श्रवश्यम्भावी ) है। किसी 
चतुर ( सयानि ) कै पास जाकर पृच्छो कि ( मर कर ) किसी को ( हरी का) मिलाप परलोक 
मे होगा ? जिन्होने मेरे साहब को मुला दिया है, उन्दँं बड़ी वेदना होगी ( तात्पयं यह-कि 
उन्हँं श्रनेक कष्ट भोगने पड़गे ) ।१।। । 
उस सच्चे ( परमात्मा ) की फिर, ( पुनः-बारवबार ) स्तुति करो, जिसकी कृपाहष्टि 
से सदेव सुख प्राप्त होता है ।।रहाड।। . 
महान्‌ ( समम ) कर, ( उसक्र ) स्तुति करो, ( वही प्रमु ) ( वत्तमान में ) है, ( भूत 
मे) था (ओर भविष्यमें) रदैगा। (हेप्रमु), एकतुहीसवका दातादै; मनुष्यके ( दिए 
हुए ) दान हो नहीं सकते । जो ( उस प्रमु को ) भाता है वही होता है; खियों कौ भांति रोने से 
क्या होता है ? ॥२॥ 
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धरती के उपर कोट ( दुगं ) प्रौर गद्‌ बनाकर, कितने ही ( लोग ) ( नौबत ) बजा 
गए, ( तात्पर्यं यह कि राज्य कर कए ) । जो ( लोग श्रहंकारसे ) प्राकाशमे भी नहीं समते 
ये, उनकी नाक मे ( गुलामों की भांति ) नाय डाल दी गई। हे मन, यदि( तू )( विषयो 
को ) शृली की भति जानता, तो ( उन्दँ ) मीठे (कौर्भाति ) क्यों खाता ?।।३॥ 

हे नानक, ( जिस मनुष्य मे ) जितने प्रवगुण होति है, ( उम्रके गले में उतनी ही जंजीर 
( पड़ी ) । यदि प्रण हों, (तभी ये जंजीर) कटेगी; गुण ही हमारे भाई रौर मित्ररह। ( जिन- 
के गुरु नहीं है, मरणोपरान्त ) श्रागे ( परलोक में ) वे माने नहीं जारयेगे, ( स्वीकार नहीं किए 
जा्येगे ) श्रौर बेपीर (निग्र) कह कर (परमत्माके दरवार से वे) निकाल दिषु जा्येगे ॥४॥१॥ 


| २ 

मनु हाली किरसाणी करणी सरमु पाणो तनु खेत्‌ । 
नामु बीज संतोखु सुहागा रघु गरीबी वेसु \। 
भाउ करम करि जमसोसे घर भागठ देलु।। १। 
बाना माद्र सरयिन होड । 

इनि माद्भ्रा जगु मोहिन्मा विरला बभे कोई ।! रहाड ॥ 
हाणु हट करि प्रारजा ससु नामु करि वथु । 

सुरति सोच करि भांडसाल तितु विचि तिसनो रु ॥ 
वरजारिश्रा सिउ वणु शरि ले लाहा मन हुमु ॥ २ ॥ 
सुणि सासत सउदागरी सतु घोडे ले चतु । 

लरत बतु चंगिप्र्रा मत्‌ मन जाणहि कसु ॥ 
निररकार केदेसि जाहिता सुखि लहहि महलु ॥ ३ ॥ 
लाइ चितु करि चक्री मनि नमु करि कमु 
बतु बदोघ्रा करि धावणी ताको भ्राखे धनु ॥ 
नानक वेले नदरि करि चड़ चवगण वनु ॥४।॥२॥ 


मन करो हलवाहा, ( गुभ ) करनी को कृषि ( सेती का व्यवसाय ), लज्जा अ्रथवा श्रम 
को पानी तथाशरौरको सेत वना्रो; नाम को बौज तया संतोष को श्रपना भाग्य ( बनाग्रो )। 
( सत्र कुछ करने के पश्चात्‌ कृपि को फन-प्राप्ि के लिए भाग्य का ग्रवलम्बन लेना पड़ता है, 
क्योकि कृपि मे ईति, भीति भ्रादि प्राशं बनी रहती हैँ ) । नम्रता ( गरीबी वेश) कोटी 
रक्षा करनेत्राली ( वाड़ ) बना । भावपुणं कायं करने से ( य बीज ) जमेगा; (जो लोग इस 
प्रकार की खेती करते हैँ), उनके घरों को भाग्यशाली देखोगे ॥१॥ 

हेवात्रा, माया साथ नहीं जाती । श्म मायानेही जगत्‌ को मोहित किया है; कोई 
बिरला हो ( इस तथ्य को ) समभता है ॥रहाउ॥ 

नित्य नाश्च होती हुई श्रायु को दूकान जनाभ्रो ग्नौर ( परमात्मा के) सच्चे नामको 
सौदा समशो । ध्यान प्रौर विचार को गोदाम बनाग्रो, उसीमे ( हरौके) नामरूपीसौदेको 
रक्तो । ( सन्त रूपी ) व्यापारियों के साथ व्यापार क्रो श्रौर ( भक्ति द्पौ) लाम प्राप्त करके 
प्रसन्न हो ।२॥ 
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शस्त्र-श्रवण को ही सौदागरो बनाश्रो, ( ग्रौर उस सौदे को) सत्य रूपी घोडे पर ( लाद 
करले जानो । शुभ कर्भोकोहौ पचेय (मागं का खर्च) (बना कर) बँधो;एेमनकल (का 
भरोसा ) मत समको, ( जो कुछ करना हो, उपे प्राजही कर लो, कल पर मत टलो)।८( हे 
प्राणो, यदि उपयुक्त सौदे को लेकर उपयुक्त विधि से ) निरंकार ( परमात्माके ) देश में जायगा, 
तो सुख के साथ ( उस प्रभु का) महल प्राप हो जायगा ॥३॥ 

( परमात्मा मे ) चित्त के लगने को नौकरी समो, नाम को ( निश्चयपूरवंक ) मानना 
ही, (उस नौकरी का) कामहै, पोको रोकनाही( उस नौकर की) दौडधूपहै; ( इस 
प्रकार की नौकरी करनेवाले को लोग “धन्य धन्य'' कटेगे । हे नानक, यदि ( हरि तरी भ्रोर ) 
कृपादृष्टि से देखेणा, तो तेरा चौगुना रंग चदा ॥५।२॥ 


| ३ | 
चउतुके 

भाई वाप को बेटा नीका ससुरो चतुर जवाई। 

जाल कनिप्रा कड बाप पिप्रारा भाईकौ द्रति भाई ॥ 

हृकमु भद्रा बाहर धरु छोडश्रा खिन महि भई पराई । 

नामु दानु इसनतु न मनमुखि तितु तनि पडि षुमाई।। १॥ 

मतु भानिप्रा नमु सखाई । 

पाइ परडउ गुर कं बलिहार निनि साचो बू बुभाई । रहाउ ॥ 

जग तिउ भू भ्रोति मनु बेधिभ्ना जन सिख वादु रचाई । 

मदप्ना मगनु प्रहिनिसि भगु जोहै नामु न सेवे मरं विखु लाई ॥ 

गंधर बैशि रता हित हारी सबदं सुरति न श्राई । 

रंगिन रातारसि नहि बेधिग्रा मनमुखिं पति गवाई।॥ २॥ 

साध सभा महि सहज न चाखिभ्रा निहवा रसु नही राई 1 

मनु तनु धनु श्रपुना करि जानिघ्रा दर कौ खबरि न पाई ॥ 

श्रलो मोटि चलिश्ना श्रधिग्रारा घड दरु दिसे न माई । 

जम दरि बाधा ठडर न पावे श्रपृना कीम्रा कमाई । ३॥ 

नदरि करे ता श्रली वेखा कहूरणा कथनु न जाई । 

कनो सुरि सुरि सबदि सलाही श्रतु रिदे वसाई ।। 

निरभड निरंकार निरवेर पूरन जोति समाई । 

नानक गुर विशु भरु न भागे सचि नामि वडिश्राई ।। ४।।३॥ 

मां-बाप को बेटा तथा समुर को चतुर दामाद प्यारा होता दहै । बच्चों श्रौर कन्या्रो 

को बापध्यारा होता है ग्रौर भाई को भाई भ्रति श्रिय होता है! ( किन्तु जब परमात्माका) 
हूक्म होता है, ( तो जीव ) धर-्राहर दोनों को छोड देता है भ्नौर क्षण मात्र में ( उसकी सारी 
सम्पति ) परये की हो जाती है 1 जो मनमुख "नाम, दान श्रौर स्नानः ( मे निष्ठा नहीं रखता) 
उसके शरीर मे धूल उड़ उड़ कर पडती है ( भ्र्थात्‌ वह बरवाद होता दै ) ।1१॥ 
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( जब मैने) नाम को ( भ्रपना) सहायक बनाया, तौ (मेस ) मन मान ५ गया ( शन्त 
हे गया )। (मँ) गुकके पांव पडता ह, ( उन पर ) बलिहारी होता ह, जिन्होनि सच्चा ज्ञान 
सममा दिया है ।।रहाउ॥) 

( मनमुख का ) मन जगत्‌ कौ भरुटी प्रीतिसे विधाहुप्राहै( ्रौर वह हरो के ) दसो 
के सथ भगड़ा मचाता रहता है । ( वह } माया में निमय हुमा श्रनि ( माया का) रस्ता 
देखत रहता है । ( वह ) नाम नहीं लेत! ( ओौर विषय रूपी ) विष खा कर मरता रहता है । 
( वह ) गन्दे वचन ( बात ) मे रत रहता है श्रौर उमका प्रेमी हो गया दै, ( परमात्मा भ्रथवा 
गुरु के }) शब्द का उपे ध्यान नहीं राता । (वह्‌ हरीकेप्रेम में नहीं श्रनुरक्त होता हैश्रौरन 
( उसके } रस मेँ ही उसका मन बेधता दहै ( द्रकंभूत होता है ); ( इस प्रकार } मनमुखख ( श्रप- 
नी ) प्रतिष्ठा गंवा देता है ॥२॥ 

( उस मनमुख ने ) सत्संगति मे सहजावस्था का रसास्वादन नहीं किया । ( उसकी ) 
जीभमें राई भर भी ( नाम-उन्वारण का) रस॒ नहीं ्ाया। ( बह प्रहता वश } तन, मन, 
धन को अपना मान वेठा,( उमे ) ( परमात्मा के ) दरवजे की ( जरा भी ) खत्रर नहीं मिली । 
(श्रत में वह श्रपनी ) श्लैं बन्द कर प्रंधकार मे चल पड़ा; ( उस समय उपे ) घर बार तथा 
भाई-बन्धु कु भी नदीं दिखाई पडते ( श्रथवा हे भाई, उस समय उति श्रपना धर श्रौर दरवाजा 
कुछ भी नहीं सुक पड़ता ) । श्रपनी ही की हुई कमाई के कारण, ( वह ) यमराज के दरव 
प्र बांधा जता है ( ओर उमे कोई बचने का ) स्थान नदीं मिलता ॥ ३ ॥ 

यदि ( परमारमा } कृपादृष्टि करे, तभी ( वह ) ग्रो से देखा जा सकता है ( श्रन्यथा 
नहीं ); ( उसके सम्बन्ध में ) क कथन नहीं किया जा सक्ता | कानों ने मुन सुन कर शब्द 
दरा प्रभुका ) गुणगान करना चाहिए, ( जिनमे नाम रूपी } प्रमृत हदथमें समाजाय) 
(प्रमु ) निर्भय, निरंकार श्रौर निरवेर है, ( उसङगी ) पूणं ज्योति ( सवत्र ) समायी हवै । द 
नानक, गुरुके विना श्रम नदीं भागता), (भ्रम नहीं नित्रृत्त होता ); सच्चे नामकी ( बहूत 
बडी ) महत्ता है ।। ४।३॥ 


| ४ | 
तुक 


एुड्‌, धरती पुड्‌, पाणी ध्रासरु चारि कुट चउवारा । 

सगल भक को भूरति एका मुखि तेरं टकसाला ॥ १ ॥ 

भरे साहि तेरे चोज विडाणा 1 

जलि यलि महोग्रलि भरिपुरि लीर। श्रषे सरब समाण। ॥ रहाड ॥ 
जह जह देखा तह जोति तुमारी तेरा रूपु किनेहा । 

इकंत्‌, रूपि पिरह परदछना कोड न किसहो नेहा ॥ २ ॥ 

भ्रंडज जेरज उतभुज सेतज तेरे कीति जंता । 

कु पूरब मे तेर। देखिश्रा तू सभना माहि रव॑ता ॥ ३ ॥ 

तेरे गुण बहते मे एकु न जारिश्रा म भ्रुर किष दीजे ¦ 

परवति नानक सुनि मेरे सिवा डुबदा पयर लोज ।। ४ ॥ ४ ॥। 
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(देप्रभरु) (तेरो एक फशंका तस्ता धरतो है, श्रौर दूसरी फं का तस्ता पानी 
( बादल, तात्य यह्‌ किभ्राकाश ) है, चारों दिशश के चौपालमें (तेरे बैठने का) भासन 
है । समस्त भवनों कीक ही मूत्ति है, ( भ्र्थात्‌ समस्त सृष्टि काएक ही स्वामीहै) भ्रौर 
(प्रमुकेही) मुंह पर ( खोटे-खरे मनुष्यों की) टकसाल (की भांति) ( परख होती 
दै) ॥१॥ 

हे मेरे साद्व, तेरे कोतुक श्राइ्चर्यमय ह । (त्‌ हौ ) जल, थल तथा घरती ग्रौर ्राकाद 
के बीचमे भरपूर लोनटहै (व्यषरहै) (श्रौरत्‌ ही सवत्र षमायाहुत्रा है ) ॥ रहाउ॥ 

(देहरी), ज्टा-जहां भी (र्मैने ) देलारहै, वहां वहां तेरी ही ज्योति दिखायी पडी है; 
तेरारूप क्रिस प्रकार दै? (हेप्रभरु)त्‌ एकलरूपमें ही परिच्छिन्न होकर ( सब जगह ) विचरणं 
कर रहाहै, ( ज्िन्तुफिरमभी) कोई ( एकरूप) किसी ( दूमरेरूपस्े ) नहीं मिलता ॥ २॥ 

( जीवों की चार खानियों )--म्रं डज, जेरज, उद्भिज श्रौर स्वदेज-के प्राणीतेरे ही 
द्वारा निमित किए गण्‌ । (हे प्रमर), ्ैनि तेरा एक माहात्म्य यहदेखाटहै(कि) त्‌ सबमें 
रमाहूप्रादै।॥३॥ 

तेरे भ्रनन्न गुणर्है, (मै उनमेंसे) एक भी नदीं जानता; मुभ मूखं को भी कु 
( एकाध ) गरुण दे दे । नानक विनथपुरवंक कहता है, “हे मेरे साहब सून, मुभ पाप से भरे दए 
पत्थर के समान भारी ( वजनी } ( व्यक्ति) कोतारदे12॥४॥४॥ 


|| 
हृड पापौ पतित्‌ परम पाखंडी तुं निरमसु निरकारी । 
भ्रष्त चाखि परम रति रते ठष्कुर सरि तुमारी ॥ १ ॥ 
करतातु मै माणि निमारे। 
मणु महतु नासु धनु पले सां सबदि सम.णे ॥ रहाड ॥ 
हु पूरा हम रे होछे तू षउरा हम हउरे । 
तुभ ही मन राते भ्रहिनिति परभाते हरि रसना जपि मन रे ॥ २॥ 
तुम साचे हम तुम हौ रते सबदि भेदि इनि साचे । 
भ्रहिनिति नामि रते से सचे मरि जनमे से काचे ।। ३ ॥ 
श्रवरु न दीसे किसु साली तिसहि सरीकु न कोई । 
प्रणवति नानक वासनिदासा गुरमति जानिश्रा सोर ।*४।।५॥ 

( हे स्वामी ) मँ पापी, पतित एवं महान्‌ पाखण्डी हूः तू ( परम ) निमंल श्रौर निरा- 
कार स्वस्पहै। है ठाकुर, तेरी शरणमे श्राकर (मैने नाम सूपौ } श्रमृत का रसास्त्रादन किया 
दै भ्रौर महान्‌ प्रानन्द में भ्रनुरक्त हो गया हूं ॥ १॥ 

हे कर्ता, तू मुक मानरहित का मान है । मेरे लिएु यही मान बड़ाई है किं नाम-घन मेरे 
पल्ले हो प्नौर ( मै ) सच्चे शब्द में रत रहं ।॥ रहाउ ॥ 

तुपरं है मैन (क्म) ओरब्रोढाहुः तु मंभीरहै भौरर्म हल्का हं । (मै) 
भरहनिश तया प्रभात में तु मे मन से अनुरक्त हुभ्रा हु; अरे मन रसनासे हरि शा जप कर ॥२॥ 
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(दैप्रभू)त्‌ सच्वादैश्रौरमैतुभीमरंगा टः (गुरुके }) शब्द हारा भेद जानकर 
सच्वाटो गया हूं। जो ( व्यक्ति) अ्रहनिदा नाममंरतरहै, (वेदी) पत्त्रैः (जोनामको 
नहीं पहचानते ) श्रौर ( वारंवार }) जन्भने-मरते रहते दँ ( अर्थात्‌ आराव्रागमन के चक्र 
पडते रहते है ), वे कच्चे हैँ ।। ३ ॥ 

(मृतो हरो के समान कोई ) रौर नहीं दिष्ठाई पडता; ( फिर ) किसकरौ स्तुति करूं ? 
उस (प्रग्र) के समान कोईभी नहींदहै। नानक व्रिनयवूर्वंक कहनादहै (किदप्रभर्मेतेरे) 
वासो कादासहूं श्रौर गुर की वृद्धि-दवारा (मैने) उम तक्र को (परमात्म-त्व ) को जान 
लियाहै।॥४॥५॥ 


| 


श्रलख श्रपार श्रगम श्रगोचर ना तिसु कालु न करमा । 

जाति श्रजाति श्रजोनी संभउ ना तिसु भाउ न भरमा ।॥१॥ 
साचे सचिश्रार विरह कररबार्‌ । 

नातिसुरूप वरतु नही रेखिग्रा साचे सबदि नोसारु ॥रहाउ॥। 
ना तिसु मात पिता सुत बंधप ना तितु कामुन नारी । 

श्रकल निरंजन श्रपर परंपर सगली जोति तुमारी ।२॥ 


धट घट ्रतरि ब्रहमु लुकादृश्रा घटि घटि जोति सबाई । 
वजर कपाट भुक्ते गुरमती निरमे ताड़ी ला{॥३॥ 


जत उपाई कालु सिरि जेता वसगति श्ुगति सबाई । 
सतिगुरु सेवि पदारथु पावहि दुटहि सबद कमाई ।।४।। 

मूचे भाडे साच समवि विरल सूवाचारी । 

त॑ते कड परमतंत्‌ मिलाइ्रा नानक सरणि तुमारी ॥५।।६॥ 


( परमात्मा ) अ्रलक्वः श्रपार, ्रगम तथा ्रगोचरदै, न तो उसमे काल (काभय) दै, 
( क्योकि वह काल का भी कान “महाकान' दै) भ्रौर न उसमें कर्मो ( का बन्धन दही है, क्योकि 
वह सब से निर्लिप्त है )। किसी जाति कान होनाही उसकी जाति दै; ( वह) श्रयोनि भौर 
स्वयंभू है, उसमें कोई भी भाव श्रथवा भ्रम नहींदै।॥१॥ 

( मै तो ) सच्चे ८ म्रन्तःकरण से ) सत्यस्वरूप ( परमात्मा ) के रर कूरबानहं।नं 
तो उसका (कोई) रूपदै,न वणं श्रौरनरेादै वह ( गुहके) सच्चे शब्दे द्वारा प्रकट 
होता है ॥ रहाउ ॥ 

न तो उसके ( परमत्मा के) मत-पिताहै, न पुत्र श्रौर भाईहै, न उसमे कोई काम 
कीइच्छाहै (ग्रौर) न उसकी कोर्दखरीहीदै। ( हे प्रभु, तू ) कुलरहित दै, निरंजन ( माबा 
तै रहित ) है, ्रपरपार दै, किन्तु फिर भौ सारी ज्योति ( सत्ता ) तेरी हीहै॥ २॥ 

घट-ट में ब्रह्म टी ब्रन्तहित है (छपा है) तथा घट घट मेंश्रौर सभी स्थानों मे (उसको) 
ज्योति ( व्याप्त ) टै । गुरु के उपदेदा द्वारा ( वृद्धि का ) वज्र-कपाट ( वचर कै समान किवाड़ा ) 
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खुल जाता है, ( नव यहज्ञानहोतादै कि वृद्धिमें) निर्भय (हरी) हौ समाधि लमा कर 
(स्थिरै) ॥३॥ 

(हरीने ही ) जीव उत्पन्न करके उनके सिर के ऊपर कालको बनाया है ( म्नौर्‌ उसी 
ने ) सवके जीवन कौ युक्ति श्रपने वश में रक्सी है। ( मनुष्य ) सद्‌ गु की सेवा करके ( नाम 
रूपौ } पदाथ षा जते ( भ्नौर गर के उपदेवा पर श्राचरण करके ( भव-वेधन से ) मुक्तो 
जतिर्है। ८ ॥ 

पवित्र पात्र ( भांड ) में पवित्र ( हरी ) समाता है, किन्तु कोई बिरले ही पवित्र श्राचार- 
वनिते द । द नानक, ( जीव कूपी } तत्व को ( परमात्मा रूपौ परम तत्व ) प्राक्त हो गया 
हैः (र्मे) तेरौशरणमेहं।।५॥६॥ 


| ७ | 
जिड भना वितु पाणोएे तिड साकते भरं पिग्रास। 
तिउष्टरि बिनु मरीएेरेमनाजो बिरथा जावं सासु ॥ १ 
भन रे राम नाम जसु तेह । 
बिनु गुर इ रसु किड लहड रुर मेले हरि देइ ।।रहाउ॥ 
स॑त जना भिलु संगती गुरमुलि तीरथु होई । 
श्रठसटि तीरथ मजना गुर दरसु परापति होई ॥२॥ 
जिउ जोणो जत बाहर तपु नाही सत्‌ संतोष । 
तिञ नामे बितु देहरी जमु मारे श्र॑तरि दोखु ॥३॥ 
साकत व्रेमु न पारदे हरि पारणे सतिगुर भाई । 
शुख दुख दाता गुरु मिले कटू नानक सिफति समाई ।\४।७॥ 
जसे मौन बिना पानीके ( मरजाताहै), वसेही शक्त (माया का उपासक } भी 
( विषय-वासना कौ ) प्यास में मर जाता है । उसी प्रकार हि मन, यदि तेरी श्वास ({ भगवत्‌- 
चिन्तन के } बिना व्यथं व्यतीत होती है, तो ( तुभे भी ) मर जाना चाहिए ॥ १॥ 
ररे मन, रामक कीत्ति को ग्रहण कर । ( किन्तु) बिना गुरुके इस रषको(तु) 
केम प्राप्त करेगा ? (तु) गुरसे भिल । ( वही ) ( तुभे } हरी देगा ॥ रहाड ॥ 
संतजनों की संगति मे भिलना ही गरुमखों के लिएती्थं है। गुरुके दशंनकी 
प्राप्ति हो जाना ही श्रडसठ तीरथ का स्नान ( मज्जन), है॥२॥ 
जिस प्रकार संयम के बिना( कोई) योगी नदीं हो सकता ग्रौर सत्य तथा संतोष के 
बिना ( वास्तविक ) तप नहीं होता है; उसी प्रकार शरीर भी नाम के बिना( व्यथं है); 
( इसके ) भन्तरिक दोषों ( के लिए ) यमराज ( इसे ) मारगे ॥ ३ ॥ 
शाक्त ( माया का उपास ) होने से ( हरी का प्रेम ) नहीं प्राप्त कर सकता हरौ तो 
सदगुरुमे प्रेमकरने से प्राप्त होता है । नानक करते हँ कि सुखदुःख के देनेवाले गुरं के मिलने से, 
( कषिष्य हरि के ) यश्च मे समाहित हो जता है ॥४।७॥ 
ना ° वार का०---५० 
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( ८ | 
तू प्रम दाता दानि मति पूरा हम थारे मेखारी जीउ । 
मै किद्मा माग किच यिन रहाई हरि दीजे नामु पिग्रारी जोड ।।१॥ 
घटि घटि रवि रहिश्रा बनवारी । 
जलि थलि महीध्रलि शुवतो वरते गुरसबदी देखि निहारी जीउ 1 रहाउ॥ 
भरत पदश्राल श्रकासु दिखादश्रो गुरि सतिगुरि किरपा धारी जीउ। 
सो बहमु श्रजोनी है भ होनी घट भीतरि देषु मुरारी जोड ।२॥ 
जनम मरन कड इहु जगु बपुड़ो इनि दूजं भगति विसारी जोउ । 
सतिगुरु मिले त गुरमति पारे साकत बाजी हारी जीउ ॥३॥ 
सनिगुरि बंधन तोडि निरारे बहुडि न गरम मारी जीउ । 
नानक गिश्रान रतु परग।सिन्रा हरि मनि वसिग्रा निरंकारी जीउ ।४।।८॥ 


प्रमु, तू दातादहः तू दान भ्रौर वृद्धिमें परिपूशंहै, हम तो तेरे भिलारी ( याचक ) 
है! (हेहरी), मै ( तुम्मे) क्या मागृ ? ( इख जगत्‌ मे, तो ) कोई भी ( वस्तु ) स्थिर नहीं 
रहती । (हे हरे ), मुभे प्यारो ( वस्तु ) नामदे॥ १॥ 

बनवारी ( परमात्मा ) घट-वट में रम रहा है । ( वही परमात्मा ) जले, थल में 
रीर पृथ्वी-पराकार के मध्यमे ग्प्त रूपमे विराजमान है (व्याप्त दै, परिपू दै); गुषके 
दाग्द द्वारा दे कर (मैने उस प्रमु का ) दरशन कियाद ॥ रहाउ॥ 

सदुगरुर ने कृषा करके मृत्युलोक, पाताल लोक, तथा ्राकाशमें ( व्याप्त) ( हरी का } 
दर्शन करा दिध । वह्‌ ग्रजन्मा ब्रह्म ( वतमान में } है, ( भरुतकालमे ) था, ( श्रौर भविष्य में) 
रहेगा; उस मुरार ( परमेश्वर ) को प्रपने घट में दे लो ॥ २॥ 

जन्मने-मरनै के लिए तो यद वेचारा जगत्‌ ही बना है; द्ेतभाव में पड़कर ( हसने ) 
भक्तिको भलादियाहै। ( यदि) सदुगरुरं से मिला जाय, तभी गर कौ ( वास्तविकं } बुद्धि प्राप्त 
होती है; शाक्त ( शक्ति श्रथवा माया का उपासक, तो द्वेतमावमं होने के कारण जीवन की) 
बाजी हार जताटै।।३॥ 

सदगुरु बंधनों को तोड़ कर निराला ( स्वतंत्र, पृथक्‌ ) कर देता, ( जिससे ) फिर 
माताके गभ के मत्य नहीं ( श्राना पड़ता) है नानक, ( गुरु द्वारा प्रदत्त ) ज्ञान-रूपी रक 
प्रकाशित हो गथा श्रौर निरंकारी हरी मनमेंबसगया॥४॥८॥ 


१ 
जिषु जलनिधि कारि तुम जगिश्राए सो श्रत गुर पाह जोड । 
चछोडह वेसु भे चतुराई दुबिधा इहु फलु नाहौ जीउ ॥१॥ 
भन रे थिर रह मतु कत जाह जोड } 
बआार्रि दूढत बहतु दुषु पावहि धरि भ्र॑मृतु घट माही जीड ।1रहाउ।। 
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भ्रवगुरण छोडि गुणा कठ धावहू करि प्रवगुरा परुतही जोड 1 

सर श्रपसर को सार न जारि फिरि फिरि कोच बुडाही जोड ॥२। 
भ्रति मेतु लोभे बहु भूे बाहरि नावहू काह जीउ । 

निरमल नासु जपहु सद गुरमुखि प्रतर कौ गति ताही जोड ॥\३॥। 

परहरि लोभु निदा कूट्‌, तिश्रागहू सचु गुर बचनी फलु पाहौ जीउ । 

जोड भावं तिड राखहु हरि जीड जन नानक सबदि सलाह जीड ।(४।।६॥ 

जिस (अरमृन)-सागर्‌ के निमित्त नृम इस जगत्‌ में उत्पन्न हुए हो, वह ग्रमृत गके 
पासहै। [ जीउ=जौ, संबोधन का चिह्दै। प्रद मे लालित्य लने एवं पद-पूति के लिए 
“जीउ”'--( जी ) का प्रयोग किया गया है ] । चतुराई ग्रौर पाखण्ड क! वेर-- दिखावा छोड 
दो; दुविधामें इम ( म्रमृत-)--फल कौ प्राप्ति नहीं होती ।॥ १॥ 

प्ररे मन, स्थिरो जा, कटी ( इधर-उधर ) मत भटक । (उस श्रमृत को) बाहर दंढने 
मे बहुत दुःख पायेगा; घर हीमे धट के भीतर प्रमृत दै ।। रेहाउ ॥ 

भ्रवगरुण छोड़ कर गुणों को भ्रोर दौडो; ( यदि संयोगवक्ष कभी ) ्रवेग्रण ( पाप) हो 
जाय, ( तो उसके निमित्त ) पश्चाताप करो ( प्रायर्चित करो } । ( साघारगतया प्राणियों को ) 
परच्छे-वुरे की ( कुछ ) खबर ( होश ) नही दहै, ( अतएव वे श्रवग्रुणों को करके ) बार-बार 
( पपों के ) कीचडमे ( फंस कर ) इबते है ॥ २ ॥ 

( तुम्हारे ) प्रतगंत (श्र॑तःकरण में ) मेल ( पाप }, लोम ( श्रौर ) भ्रनेक भरट ( भ्रादि 
प्रवगुण ) (भरद); तो फिर बाहरी स्नान किसलिए्‌ करते हो ? ( उससे क्या लाभ होगा ?) । 
फर द्वारा ( प्रदत्त ) सदैव निमंल ( हरी का ) नाम जपो; उसी कै वारा भन्तःकरण कौ गति 
( शुद्धि ) (होगी) ॥ ३ ॥ 

लोभ का परित्याग कर दो, निन्दा तथा भूठ भीत्यागदो। गुरु के शब्द द्वारा सच्चा 
फल प्रा्ष दोगा । हे हरि जी, तुमे जसा अच्छा लमे, वेसा ही रख, दास नानकतो दरुके 
शब्द द्वारा तेरा गुखक्कन करता है ॥४।।६॥ 


| १० | 
प॑चपद 

श्रना धरु मूखत राखि न साकहि की परधरं जोहन लागा । 
ध दरु राखाहि जे रसु जाखहि जो गुरमुख सेवकु लागा ।। १1 
मन रे समभु कवन मति लागा 1 
नामु विसारि भ्रननरस लोभाने फिरि पष्ुताहि भ्रनागा ।।रहाउ॥ 
भ्रावत कड हरख जात कड रोवहि टु दुलु सुषु नाले लागा । 
भ्रषे दुल सुख भोगि भोगावं गुरमुखि सो श्रनरागा ।(२॥ 
हरि रसि ऊपरि प्रवर किभ्रा कहीएे जिनि पीभ्मा सो तृपतागा । 
मादभ्रा मोहित जिनि इहु रसु खोडश्रा जा साकत इुरमति लागा ।\३॥ 
भन का जीड पवन पति देही देही महि देड समागा । 
जेदु देहित ष्रि रसु मई मतु दुषते हरि लिव लागा ।।४॥ 
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साध संगति महि हरि रसु षाईएे गुरि भिलिएे जम भउ भागा । 
नान राम नामु जपि गुरमुखि हरि पए मतत भगा ॥१५।१०॥ 


तु भ्रपने लुटते हुए धर की रक्षा तो कर नदीं मक्ता; फिर क्यों दूसरे के धरको 
( ब्ुटने की ) दृष्टि से देखने लगा ? ( वासयं यह टैकित्‌ श्रौरों कोल्ुट कर ठेदवयं भोगना 
चाहता है, पर पापतेरी श्रत्माको लूटरहै रै श्रौर तुमे खबर भीन्हीं)! यदित्‌ हरि-रस 
पिये, ( तभो ) श्रपना धरवार बचा सकता है; ( यह काम वही कर सकतादहै), जो गुरु द्रारा 
सेवक बन कर, ( नाम में श्रनुरक्त रहे ) ।॥१॥ 


भ्रे मन, समभ किस बुद्धिमे लगादप्रारै। (त्‌ ) नाम छोड कर म्रन्य रसो मे लुम्ध 
है; श्ररे श्रभागे ( चेत ज।, नहीं तो ) फिर पछतायेगा ।1रहाउ।॥ 

( माया- सम्पत्ति ) ( जब ) श्राती दै, (तो मनुष्य ) द्वित होता है, (श्रौर जब 
यह ) जाती है, ( तो वह ) रोता दै; ८ इस प्रकार ) ये सुखदुःख ( मनुष्य के ) साध लगे हए 
है। जो गुरमुख है वह वैरागी ( भ्रनरागी ) होता दै, ( क्योक्रि वह्‌ जानता है कि परमात्मा ) 
स्वयं हो सुख-दूःख के भोगों को ( जीवों से ) भोगाता दै ।२॥ 

हरि-रस ( के प्रास्वादन के ) उपरान्त ्रौर क्या कहा जाय ? ( तात्पयं यह कि हरि- 
रससे बढ़ कर कोई श्रन्य रस नहीं है )। जिसने ( इस रस को ) पियादै, व्ह तृक्षहो गया 
है । माया मे मोहित होकर, जिसने इस ( परम ) रस कोखो दिया, वह शाक्त (मायाका 
उपासक ) जाकर दुबृद्धि मे लग गया ॥३॥ 

जो देव मन क प्राण्‌ श्रौर प्राणों का स्वामी दै ( वह चैतन्य ब्रह्म ) देह-देह (षट-पट) 
मे समाया हृश्राहैः ( अर्थात्‌ जो प्रभु मन श्रौर प्राणो काब्राधार है, वह घट-घट में व्याप है)। 
(प्रभु), यदित्‌.देताहै, तभी हरि रस का ग्रुणगान होता दहै, ( तभी) मनतृ्तहोताहै 
श्रौर हरि से लिव ( एकनिष्ठ धारणा ) लगती है ॥४॥ 

सतसंगति मे ही हरि-रस प्राप्त होता है; गरु से भिलने पर यम काश्य भग जाता है। 
हे नानक, ( पूवं जन्मों के ) भाग्यानुसार गुरु द्वारा राम नाम जप के हरिकी प्राप्ति हो 
गयी ॥५।।१०।। 


| ११ | 
सरब जीग्रा सिरि लेलु धुराहु बिनु सेखे नही कोई जीउ । 
भ्रापि भ्रलेषु कुदरति करि देख हुकमि चलाए सोई जीड ॥१॥ 
मन ने राम जट सुधु होरई। 
श्रहिनिसि गुरु के चरन सरेवह हरि दाता भुगता सोई ।\रहाउ॥ 
जो श्रंतरि सो बाहूरि देखहु श्रवर न दूजा कोई जोड । 
गुरमुखिं एक हसट करि देखहु घटि धट जोति समोई जोड ॥२॥ 
चलतौ ठाकि रलह घरि श्रपने गुर भिलिएे इह भति होई जीड । 
देखि श्रहसट रहुड बिसमादो इ वु बिसर सुख होई जीउ ॥३॥ 
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पोवड श्रपिडउ परम सुलु वाईएे निज घरि वासा होई जीडउ । 

जनम मरणा भव भजनु गाईरे पुनरपि जनमु न होई जोड ॥४।॥) 

ततु निरंजतु जोति सबाई सोहं मेड न कोई जीड। 

भ्रपरंपर वारब्रहुमु परमेघर नानक गुर मिलिग्रा सोई जीड ॥५।११॥ 


सारे जीवों के सिर के ऊपर ( परमत्मा के दरबारसे) कर्मानुसार ( पहलेसेदही) 
लेख लिखा रहता टै, ( जिसङक श्रनुसार उन्हें सुख-दुःख भोगने पडते है ), इस लेख के बिना 
को भी जीव नहीं है । स्वयं ( परमात्मा के ऊपर ) कोई भी लेख नहीं है, ( क्योकि वह्‌ कर्मो 
से निर्लिप्त है ) । ( बह ) कुदरत ( माया, शक्ति भ्रथवा प्रकृति ) को रचना करके, ( उसकी ) 
देखरेख करता है ( श्रोर उमे श्रपने ) हुक्म के अ्रनुसार चलाता है ॥१॥ 

प्ररे मन, रामका जप करो, ( जिसे) सुखहो। श्र्हनिशा प्ररु के चरणोंकी 
प्राराधना करो; ( वही ) हरी दाता है (ग्रौर वही दान लेकर ) भोगने वाला है ।।रहाउ॥ 

जो ( हरी ) ( तुम्हारे) भ्रंतगत (विराजमानदटै), (वही सृष्टिके) बाहरहै, 
(उसी करो सर्वत्र ) देखो; ( उसे छोड कर ) भ्रौर कोई, दसरा नहीं है । गुरकी रिक्षा द्वारा 
(देत मिटा कर ) एक (श्रदरेत ) दष्डिसे देललो (किं उसो कौ ) ज्योति घट-वट में समायी 
हई है ।२॥ 

चलायमान (मन को) श्रषनेहौ धर (हृदय) मेटिकाकर रक्खो; ( किन्तु) यह्‌ 
मति ( वृद्धि) सदुगुरूके मिलने पर ही प्राप्त होती है। श्रहृष्ट ( परमात्मा ) को देख कर 
( साक्षात्कार करके ), भ्रादचयंमयौ स्थिति ( विस्माद श्रवस्था ) मे ( स्थित रहो ); ( इसके 
फलस्वरूप ) ( सारे ) दुःख विस्मृत हो जति है ( श्रोर भ्रनन्त ) सुख कौ प्राप्ति होती है ॥३। 

(नाम रूपौ )श्रमृत का पान करो शरीर परम सुख पारो, ( इससे ) तुम्हारा 
नित्रास श्रषने घर मे हयो जायगा, ( तात्पयं यह कि श्रात्मज्ञान हयो जायगा ) । जन्म-मरण तथा 
संसार (के दुःखों को ) नष्ट करनेवाले ( परमात्मा का ) गुगगान करो, < द्सते तुम्हारा } 
फिर जन्म नहीं होगा ।1४॥। । 

वह्‌ माया से रहित हरी ( निरंजन ) सब का तत्त्व है श्रौर सभी जगह उसकी ज्योति 
( सत्ता ) है, उसमे भ्नौर मुम कोई भी अन्तर नहीं दै । हे नानक, श्रपरपार, परजा भ्रौर 
परमेश्वर ( मु ) गुरुके र्य मे मिला है, (मेरा गुह परज्ह्य परमेश्वर श्राप है ) ॥ ॥ ` १॥ 
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जा तिसु भावा ` तदहौ मावा । ता गावे का फलु पावा ॥ 
गवि का कसु होई । जा भ्रषे देवं सोई ॥१॥ 
मन मेरे शुर बनी निधि पाई । ताते सच महि रहिश्रा समाई ।।रहाउ॥ 
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गुर साखी भ्र॑तरि जागो । ता चंचल मति तिभ्रागो॥ 
गुर साखी का उजी्रारा ! ता भिरिश्रा सगल भ्रध्यारा ॥२॥ 
शुरुचरनो मनु लागा । ताजसुका मारगु भागा 
भ विचि निरभडउ पादभ्रा । ता सहजे कं धरि श्रादृश्रा ।।३॥ 
भरति नानङ्‌ बूम को बोच।री । इसु जग महि कररो सारी । 
कररणी कोरति होई । जा रषे मित्तिग्रा सो ।॥४।।१।।१२॥ 
जब उस प्रभुको अच्छा लगा, तभी ( उसका ) गुणगान किया प्रौर तभी ( उसके 
गुरगान करने का ) फल प्राप्त किया । ( प्रमु के ) गुणगान का तभी फल प्राप्त होता है, जब 
( प्रभु) श्रपने श्राप (उस फल को) दे॥१॥ 
हे मेरे मन, गु के वचनो से ( सभी सुखो का }) भण्डार प्राप्त हो गया। उसीके 
कारण ( मँ ) सत्य में समाहित हो गया ॥रहाउ॥ 
गुर कौ शिक्षा श्रन्तःकरण के अरन्तगंत प्रित हो गगरी; इससे ( मैने ) चंचल बुदि 
त्याग दी; ( गुरुक रिक्षा धारण करनेसे बुद्धिकौ चंचलता समा हो गई, बुद्धि स्थिर हो 
गयी ) । गुरु की शिक्षा का प्रकाश ( हो गया ), उससे सारा अन्धकार मिट गया ॥ २ ॥ 
( जब ) गुरुके चरणोमे मन लगं गया, तो यमराज का मागं समाप्त हो गया। 
( परमात्मा के ) भय के भरन्त ( मैने ) निभंय ( हरी ) को पा लिया; जिसके फलस्वरूप ( यै ) 
सहजावस्था वृत्ति मे टिक गया ॥ ३॥ 
नानक कहता है किं कोई विरला विचारवान्‌ ही इस बात को समभता है कि इस संसार 
म सर्वोत्तम करनी क्या है । ब्रह करनी हरि की कोत्ति ( का गुणगान ) है, जो तभी प्राप्त होती 
ह, जब वह हरी श्राप मिले ॥ ४॥ १॥ १२॥ 


\ 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ सोरठि, महला १, घर्‌ १ 


असटपदीआं, चउतुकी [१] 
इबिघा न पड्उ हरि बिनु होर न पूजउ मड मसाणि न जाई। 
कसना राचिनपरघरिजवा तृसना नामि बुकाई ।। 
धर भीतरि घर गुरू दिखाइश्रा सहजि रते मन भाई । 
तू श्राप दाना भ्रापे बीनातु देवहि मति साई ।।१॥ 
मनु बेरागि रतड बेरागो सबदि मतु बेधिश्रा मेरी माई । 
श्रतरि जोति निरंतरि बाणी साचे. साहिब सिड लिव लाई ।रहाउ॥1 
श्रसंख बैरागी कहहि बैराग सो बैरागी जि खसमे भावं । 
हिरदे सबदि सदा भे रचिध्रा गुर फौ कार कमावं। 
एको चेते मनुग्रा न डोले धावतु वरभि रहावं ॥ 
सहजे माता सदा रंगि राता सचे के गुण गावें ।२॥ 
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मनृम्रा पण निदु सुखवासो नामि वसे सुख भाई । 
जिहबा नेत्र सोत्र सचि रति जलि बकी तुकहि बुभाई ॥ 
भ्रास निरास रहै वेरागी निज घरि ताड़ी लाई । 

भिखिश्रा नामि रजे संतोखो भ्र॑मृतु सहि पो्राई \1३॥ 
दुविधा विचि वैरागुन होवी जब लगु दूजी राद । 
सभु जगुतेरातू्‌ एको दाता ध्व न दूजा भाई ॥ 
भनमुलि जंत दुखि सदा निवासो गुरमुखि वे वडि्राई 1 
श्रपर श्रपार प्रम प्रगोचर कहर कोम न पाई ।।४।} 
सुन समाधि महा परमारथु तीनि भव पति नामं 1 
भसतकिं लेषु जोश्रा जमि जोनी सिरि सिरि सेखु सहाम ॥ 
करम सुकरम कराए प्रापे प्रापे भगति हड़ाम 1 

सनि मुखि जूठि लहै भ भानं प्रापे गिभरातु ब्रगामं ॥५।॥ 
जिन चालिग्रा सेई साद जारनि जिंड गु गे मिरिभ्राई 1 
श्रकये काकिभ्रा कथीएे भाई चालड सदा रजाई ॥ 
शुरु दाता मेले ता भति होवे निगुरे मतिन काई1 
जिउ चलाए ति चालह भाई होरि किरा को करे चतुराई ॥६॥ 


इकि भरमि भुलाए इकि भगती राते तेरा लेलु श्रपारा । 
जितु वुधरु लाए तेहा फलु पापना तु हुकमि चलावराहारा ॥ 
सेवा कशो जे किष होवे श्रपणा जोड पि तुमारा । 
सतिगुरि मिलिए किरपा कोनी भ्र॑मृतु नामु श्रधारा ।७॥ 
गगनंतरि वासिभ्रा गुण परगासि्रा गुर महि गिभ्रानं धिभ्रानं । 
नासु मनि भावे कहै कहावे ततो ततु बलानं ।। 
सबद गुर पीरा गहिर गंभीरा बिनु सबदे जगु बडराने 1 
पूरा वैरागो सहजि सभाग सच्च नानक मतु मामे । ८11१ 
( म ) दरेतभाव भें नहीं पड़ता, ( एकमात्र ) हरी के बिना श्रौर किसी को नहीं पूजत, 
क्रो श्नौर मरघटो मे नही जाता) (रमै) तृष्णामें लग कर पराए्‌ घर नहीं जाता, ( हरी के 
पवित्र ) नामने (मेरी सारी ) वृष्णा शन्त कर दीहै। घर म (हृदयम) हीणरने 
{ वास्तविक ) घर ( भ्रादमस्वल्य ) दिखा दिया है । हे भाई, हमारे मन सहजा वस्या ( तुरीय 
पद, चतुथं पद मेँ ) रत दहो गर हे । (हेरी) ्राप ही सब कुछ जानता श्रौर देखत! दै; जो 
बू देता है ( उसी में सन्तुष्ट रहना ) निम बृद्धिहै॥ १॥ 
मन वैराग्य-मावनामें रंग कर वैरागी हो गयाहै। हे मेरो मा, हरिनाम ( शब्द ) ने 
भरा मन बेध दिय हे । भ्रन्तःकरण मे ( हरौ कौ ) भ्रखण्ड ज्योति ( बस गई है ) श्रौर उसको 
वाणो ( भलोर्भात्ति हृदय मे टिक गई है) शरोर सच्चे साहबसे एकनिष्ठ ध्यानं लम गया 


है ॥ रहाउ 1 
श्रसंस्य वंरामी श्ेराग्य वेराम्य' कथन तो करते है, किन्तु जो पति ( परमात्मा ) कौ 


्रच्छा लगता है, बही वैरागी है । जिसका मन नाम द्वास सदा हरी के भयमें लगा रहे वही 


४०० ] | नानक वगो 


सदगुरु के कायं करता है । ( साधक }) एक ( परमात्मा ) कोचेते, मन कोभटकनेनदेभ्रौर 
दौढते हृए मन को रोक र्वे । ( वह ) सहजावस्था में निमग्न रहं श्रौर सदेव ( परमात्माके ) 
परेम में श्रनुरक्त रहै ( श्रौर ) सत्य ( परमात्मा का } गुणगान करता रहे ॥ २ ॥ 

वायु के समान चंचल मन यदि थोड़ीदेरभी (विदु मात्र भी) टिककर वेठे,तोहे 
भाई, ( वह ) नाम में स्थिर हो सकता है; ( उसकी ) जिह्वा, नेत्र श्रौर श्रवण--{ सब के सब ) 
सत्य में प्रनुरक्त हो जति है, ( उसकी तृष्णाभि ) बुभ जाती रै, (है हरी,उसे,त्रूही) बुकाता 
दै । ( जो ) श्राशा-निराशा दोनों से विरक्त रहता है, ( वही ) श्रपने ( वास्तविक, धर ( भ्रात्म- 
स्वरूप ) मे समाधि लगा सकता है; ( वह ) नाम रूपी भिक्षा से तृप्त एवं सन्तुष्ट रहता है भ्रौर 

सहजावस्था ( चतुथं पद, तुरीय पद ) के अ्रमृत को पोता है। ३॥ 

जब तक दुबिधा है श्रौर राई भर ( तिलमात्र, तनिक }) भी दवेतभाव है, ( तब तक } 
वैराग्य नहीं होता । ( हे प्रभ ), सारा जगत्‌ तेरारैतूही एकदाता है,हे भाई, (भ्रमुको 
छोड़ कर कोई ) दूसरा ( दाता ) नहीं है । मनगुख प्राणी सदैव दुःखम ही निवास करतेरहैः 
गुरु के उयदेशानुसार ( चलने से, हरी दिष्य को ) बड़ाई देतादै। ( हरी ) श्रपरंपार, श्रगम 
तथा श्र चर 2, ( उसकी ) कीमत कहने मे नहीं ्राती ॥ ४ ॥ 

(हेप्रभु), (तेरा) नाम दही शून्य समाधि, परम परमां ( मोक्ष-पद ) तथां तीनों 
भुवनो का स्वामी है । जीवों के मत्ये पर (उस हरी कौ मर्जी का) लेख है, ( उसी के भ्रनुसार 
वे ) जगत्‌ मे जन्म लेते हैँ श्रौर श्रपने-श्रपने सिर के लेखके अ्रनुसार दुःख-मुख सहते हैँ । 
(हरी हौ ) कमं प्रौर शुभ कमं कराताहै ( श्रौर वही ) भक्तिभी हृद कराता द । ( परमात्मा 
क ) भय मानने से मनश्रौर मुख कौ ब्रुठ ( अ्रपवित्रता, गंदगो )नष्टहो जातौ है ( श्रौर हरी) 
श्राप ही श्रगम ज्ञान ( ब्रह्मज्ञान, तच्वज्ञान ) देता दै ॥ ५॥ 

जिन्होंने ( परमात्म-रस का ) श्रास्वादन क्रियादै, वे ही ( उसका) स्वाद जानते है, 
( किन्तु उस स्वाद का वणन करना उतना ही कठिन ह ) जितनाकि गंगे का मिठाई ( केस्वाद 
का वणान करना ) । है भाई, श्रकयनीय ( हरी } काक्या कयन किया जाय ? ( ग्रतएव सर्वोत्तम 
उपाय यही है करि ) उसको मर्जी के भ्रनुसार चला जाय, ( जीवन व्यतीत किया जाय ) ( जब } 
दाता गुरसे मिला जाय, तमी ( इस प्रकार की ) वुद्धिहोती है, गुरसे विहीन व्यक्तिमें को 
भौ वृद्धि नहीं ( होती )। हे भाई, ( ग्रन्तिम सिद्धान्त यही है करि ) जसा ( प्रभु ) चलाए, उसी 
प्रकार चलो; कोई ग्रौर क्या चतुराई कर सक्ता है ?॥ ६॥ 

(देस्वामी) कृ लोगतो (मायाके ) श्रममें भटकते रहते है श्रौर कुछ लोग 
भक्ति मं श्रनुरक्त है; तेरा खेल श्रपारदहै। (हे ग्रमु), जिसे ( तु भक्तिमे ) लगाता है, वही फल 
पाता; त्रु ( सभौ के ऊपर ) हुक्म चलानेवाला है । यदि कोई वस्तु श्रपनी हो, तो सेवा कक 
( मे क्या सेवा कर सकता हूं ? सारो वस्तुं तो तेरीहौ दो हई ई ), जीव ( प्राण ) श्रौरशरीर 

(येसवबतो तेरेही दहै । सदगुरु ने मिलने परङ्पाकौ, (उसी ते) ग्रमृत-नाम का ्राधार 
दिया | ॥ ७ ॥ 

( साघक ) गगन-मण्डल ( दशम द्वार ब्रथवा श्रात्मिकं मण्डल ) म निवास करता है, 
( वहीं पे उसके ) गरो का प्रकाश होता है श्रौर गुरो मं हीज्ञान, ध्यान ( स्वाभाविक रीति से) 
भ्राजतिदह। (एसे साधक के ) मनको ( हरी का) नाम श्रच्छालगता है, ( वह्‌ स्वयं नाम ) 
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कहता है, ( जयता } दै श्रौर दूस से भो ( नाम) जपाता है, वह तस्व-ठस्व का ही वर्णन करता 
है । शब्द (नाम) होप्ररूदै, परह, श्नत्यन्त गहराग्रौर गम्भीर दै; शब्द (नाम )के दिना 
सारा जगत्‌ बौराया बौराया ( किरता ) दह । जिनका चित्त सत्य को मानता है, बह पूणं बैरागी 
दै प्रौर स्वाभाविक ही बड़ा भाग्यक्ालीदै॥८॥ १॥ 


॥ र| 
तितुकी 
भ्रसा मनसा अधनी भई करम धरम बधक्षारी। 
चाप पुनि जगु जादधा भाई बिनते नमु विसारी ॥ 
इह मदद्मा जगि मोहरी भाई करम समे वेकःरी ॥ १1; 
सुखि पंडित करमाकारी । 
जितु करमि सुखु ऊपजे भाई सु भ्रातम तत्‌ बीचारी ।।रहाउ। 
सासतु जेदु बकं खडो भाई करम करहु ससारी । 
काखंडि मेलु न चूकईं भाई भ्रतरि भैसु विकारी ॥ 
इन बिधि इूबी मकरो भाई ऊंडी सिर के भारी ॥२॥ 
बुरमति धणी विगूतौ भाई दज भाई सुश्राई । 
बिनु सतिगुर नामु न पाईरे भाई बितु नामे भरमु न जाई ॥ 
सतिगुर सेवे ता सुलु पाए भाई श्रावण जाणु रहाई ॥३।। 
सात्र सदञु गुर ते ऊपजे भाई मतु निरमनु साचि समाई । 
शुरु सेवे सो बभे भहं गुर बितु मगु न पादं॥ 
जिसु भ्रं ररिलोभु कि करम कमावे भाद कूड्‌. बोलि विखु लाई।।४।। 
पंडित दहो बिलो्ईदे भाई विचहु निले तथु । 
जलु मयोए अलु देल्ीएे भ इहु जगु एहा वधु ॥ 
शुर बितु भरमि विगुजीएे भाई घटि घटि देउ श्रलबु ।५॥ 
इ जगु तागो सूत को भाई दहदिसि बाधो माई । 
बितु गुर भाठिनद्युटई भाई थाके करम कमाई । 
इ जगु भरमि भुलादश्रा भाई कहर किष न जाई ॥६॥ 
शुर मिलिए भड भनि वसै भार भँ मरणा सच लेलु । 
भजनु दानु चंशिश्राईश्रा भाई दरगह नापु विसेशु ॥ 
गु भ्रंकसु जिनि नामु टडादुश्रा भाई मनि वसिन्रा चा भेषु ॥७॥ 
इह ततु हट सराफ को भाई वखर नासु ब्रपार । ` 
इहु वखर वापारो सो हड भाई गुर सबदि करे वीचार ॥ 
भनु व.पारी नानका भाई मेलि करे कापार्‌ \;८॥२॥ 
हे भाई, भ्राशा भरर इच्छा बन्धन डालने वले है; (सरे) कमकण्ड शरोर धमं 
( पजापाठ, तोथंयात्र श्रादि ) बन्धन में बाधने वलि है, ( क्योकि इन सबसे एक प्रकार का 
मार वान का~ 
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सात्तिक श्रहंकार बढ़ता है ) । पाप-पुष्यो मे हौ जगन्‌ जन्मा टै, ( तात्पयं यह टै क्रि जत्र तक 
मनुष्य पाप-गुष्य मिधित कर्म करत। रहता ३, तञ तक वट्‌ जन्मके श्र॑तगंत भ्राता रहता रै ) ग्रौर नान 
को मुला कर विनष्ट होता है । रे भाई, संतर मं यह माया मोटित करदेने वाली रै । (माया 
म किए हृए ) सारे कमे विकार उत्पन्न करनेवते ह ॥। १॥ 

हे कर्मकाण्ड करने वलि पंडित, मुनो । टे भाई, जिस कमं से ( वास्तविक ) सुख उत्पन्न 
होता है, वह्‌ है श्रात्म-तत्व का विचारना ॥ रहा ॥ 

( हे पंडित ), तु खड़ा होकर शाख्रवेद तो बकत। है, किन्तु कमं दूनियादारी ही करता 
है । हे भाई, पालण्ड से मेल नहीं दूर होती । तुम्दारे मनमें ( विषयों का ) विकारभरादहुप्रा 
है । हे भाई, इसी प्रकार मकड़ी भी सिर के बल उस्टी होकर (भ्राप दही भ्रपने जाल में उलभ 
कर ) भर जाती है । (तू भी दिखनिवाते मठे कमं घमं करके, उन्हीं के पपा के सायनष्टहो 
जातादहै)॥२॥ 

दुर्बद्धि से (सारी को सारी सृष्टि ) अत्यधिक बरवबाद हई ( म्नोर माया के ) दरेतभाव 
के कारण ( वह ) भटक गई ( कुमागं पर चली गयौ ) हे भाई, विना सदुग्रु के नाम कौ प्राप्ति 
नहीं हवी भरर विना नामके ( संसार का ) भ्रम भी नहीं दूर होता। ( जब ) सद्गुरु की सेवा 
की जाती है, तभी मुख की प्राप्ति होती है । ( म्रौर तभी ) ्राना-जाना ( जन्म-मरण ) समाप्त 
होता दै॥३॥ 

हे भाई, सच्चे ( भ्रातमन्ञान का ) स्वाभाविक जीवन गुरसेही प्रप्त होता है ग्रोर मन 
निर्मल होकर सत्य ( परमात्मा मेँ ) समाहित हो जाताहै। ह भाई (जो व्यक्ति) गुरकी 
श्राराधना करता है, वही ८ सच्चा प्रात्मज्ञान ) समक्ता है, बिना गुर के ( प्राव्यातिमिकं जीवन 
का) मार्गं नहीं पाता है । जिसके भ्र॑तगंत लोभ दै, वह क्या कमं करता है ? ( उसके कमं कखे 
काकोई भी लाभ नहींहै) यहतोभरुठ बोल कर (मायाका) त्रिष खाता रहतादै॥४॥ 

हे भाई, ( वास्तविक ) पंडित के दही मधने पर, ( उसमे से ) तथ्य ( ग्रसली वस्तु, 
मक्लन ) निकलता है । जल के मथने पर जल ही दिलाई पड़ता है, (श्र्थात्‌ जल मथनेसे 
जल ही निकलता टै ) । यह संसार इसी प्रकारक (पानी ही के समान ) वस्तु ह । षट-घट में 
श्रलक्षय देव ( परमात्मा ) (के होते हर्‌ मौ ) गुरुके ब्रिना भ्रम ( भ्रज्ञान में ) नष्ट होना पड़ता 
है, ( क्योकि ब्रलक्ष्य परमात्मा समम मे नहीं भ्राता, उसकी समक गुरसे ही प्राप्त होती 


है) ॥५॥ । 
हे भाई, यह जगत्‌ सूत के धागे के समान टै, ( जिते ) दसो दिशाभ्रों से मायानेर्बाष 


रक्खा है ( म्नौर उसमे श्रज्ञान की गांठे पड़ गयी हँ) । भिनागुरके (मयाकौ) गाँठ नहीं 
खुलती; ( इस गाँठ को खोलने केलिए कितनेही लोग कमं करके थक गए है। ) ( इस प्रकार ) 
यह जगत्‌ ( प्रज्ञानके) भ्रम मे भरूला हृभरा हैः (इसके संबंषमें) कृ कठा नहीं जा 


सकता ॥ ६॥ 
हे भाई, गुरु मे मिलो, (तभी परमात्मा का) भयमन मँ बसता है; भय द्वार 


( श्रहभाव का ) मरना ही सच्चा लेख है ( सुंदर भाग्य है )। स्नान, दान तथा शुभ कमं यह 
है (कि परमात्माके ) दरवार से विक्ेष ( वस्तु } नाम (प्राप्त दहो)। गुरुके भंकश ( तात्पयं 
यह्‌ कि रिक्षा) से जिसने नामको दृद कर लिथाहै, उसके (मनम) नाम ब गयादहै 
८ श्रौर उसके सारे बाह्य वेश श्रादि समाप्तदहोगएहै।॥७॥ 
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हे भाई, यदे शरोर सर्राफकौ दूकान है, श्रपारनाम ही (इस शरीर ल्पी दूकान का 
सौदाहै। इमसौदेको वह व्यापारी पक्की तरह्‌--ददृतापूवक प्राप्त करता है जो गुर के उपदेश 
द्वारा विवारकरतादै। ह नानक, वह्‌ व्यपारो धन्यहै, जोगरुर से मिल कर (नामका) 
व्यापार करतादहै।८।२॥ 


| ३] 


जिनी सतिगुर सेत्िभ्रा पि्रारे तिन के साथ तरे। 
तिना ठाकन पादे पिग्रारे श्र॑मृत रसन हरे 
बूडेभरेमे बिना पिच्रारे तारे नदरि करे ।॥१॥ 


भीत्‌ है सालाहरा पिघ्रारे भो तेरी सालाह्‌ । 
विरु बोहिथ भ इबीएे पिग्रारे कधो पाई कटाह ।\ १।।रह्‌/उ॥ 
सालाहो सालाहृरा पिश्रारे दूजा भ्रवरु न कोई । 
भेरे प्रभ सालाहनि से भले पिग्रारे सबदि रते रगु होई ॥ 
तिस को संगति जे मिले पिभ्रारे रसु ले ततु विलोई ॥२॥ 
पति परवाना साच का पिश्नारे नामु सचा नीसाणु । 
भ्रादप्ना लिखि ले जावरणा पिश्रारे हुकमी हृकमु पारु ॥ 
गुर बिनु हुकमु न बूभीएे पिश्रारे साचे साचा तारु ॥३॥ 
हृकमे प्रंदरि निमिश्रा पिश्रारे हुकमे उदर मारि 1 
हृकमे भ्रंदरि जंमिश्रा पिश्रारे ऊधड सिर कं भारि। 
गुरमुखि दरगह जाणीषे पिश्रारे चले कारज सारि ॥४॥ 
हृकमे श्रं दरि श्रादग्रा पिभ्रारे हुकमे जादो जाद्‌ । 
हकमे बनि चलार्ईएे पिप्रारे मनमुखि लहै सजाई्‌ ।! 
हृकमे सबदि पश्ठाणीएे पिग्रारे दरगह पेधा जाई ।।५॥ 
हृकमे गखत गणदषे पिश्रारे हुकमे हउमे वोद । 
हृकमे भवे भवईएे पि्नारे श्रवगणि मुठी रोई ॥ 
हृकमु तित्राषे साह का पिग्रारे सु मिले वडिभ्राई होई ।६॥ 

भ्रालखणि भ्रडला भ्राखीएे पिभ्रारे कि सुणीएे सचु नाड । 

जिनी सो सालाहिग्रा पिग्रारे हृ तिन बलिहारं जाउ ॥ 

नाउ मिले संतोोभ्रा पिश्रारे नदरो मेलि मिलाउ ।\७॥ 

कादृभ्रा कागदु जे थोे पिश्रारे मनु मसवासी धारि । 

ललता लेख रि सच को पिग्रारे हरि गुण लिखहु वोचारि ॥ 

धनु लेखारि नानका पिन्रारे साच लिखे उरिधारि ॥।८।।२॥ 


ह प्यारे, जिन्दोने सद्गु की श्राराघना की, उनके काफिले ( संसार-सागर ) पार हो 
गए । उन्दै ( परलोक मे कोई ) रोक नहीं पाता; श्रभृत-नाम से उनक। रसना हरी ( भीढठी } कर 
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देता है । जो परमात्मा के भय बिना (प्पोके भारते) भारी (वजनी) हृएये, वे दूब गष; 
( यदि परमत्मा } कृपादृष्टि करे, ( तो उन्है भी तार दे )॥ १॥ 

हे प्यारे, ( परमात्मा }) बार-बार ( फिर-फिर, प्रत्येक दशाम) तेरा गुणगान करना 
चाहिए ओरतेरी दही स्तुति करनी चाहिए । बिना जटाज के ( मनुष्य ) भयावह्‌-- डरावने 
( समुद्र ) में इबता है, उस किनारे वहं कंसे लग सकता है ? ॥ १ ।। रहाउ ॥ 

हे प्यारे, इलाघनीय--प्रशंसनीय ( हरी ) कौदही प्रशंसा करनी चारिण; उसके बिना 
कोई दूसरा नहीँहै। जोमेरेप्रभुकी समति करतेर्है, वे ( बहुत) भले; शब्द (नाम) में भ्रनुरक्त 
होने से, ( बड़ा ) रंग ( ग्रानन्द } दत है । यदिप पुह्प को संगति प्रस्तो जाय, तो (नाम 
कै ) रस को लेकर परमात्म-तत्व रूपी ( मक्खन ) को मथना चादिए ॥२॥ 

हे प्यारे, सच्चा परवाना प्रतिष्ठा ( पति ) का होता दै ग्रौर उसके ऊपर नाम का चिह्व 
( निशान ) होता है । जगत्‌ मे जो यह सच्चा परवाना निखा करले जाता है, ( वही 
धन्य है); हुक्म करनेवले ( हरी ) का हुक्म पह्चानो। गुरुवे बिना हुक्म समकानहींजा 
सकता; उस सच्चे ( हरो } कास्त्य ही बल है ॥३॥ 

हे प्यारे, ( मनुष्य परमात्मा के ) हुक्मसे दी ( माता के) गभंमे स्थित हुप्राप्रौर 
इक्मसे ही उल्टे सिर के बल जन्म धारण क्रिया । ( सरे मनुष्यो मेँ ) गररुमुख को ही परमात्मा 
के दरबारमें मान प्रस हृश्ना भ्रौर श्रपना कायं बना लिया ( जन्म सांक कर लिया ) ॥५॥ 

है प्यारे, ( जीव ) ( परमात्मा के ) हुक्म के श्रतगंत ही (इस संसार में) भ्रायाहै 
भ्रौर जाते समय भी हृक्मसेही जाताहै। हुक्मसे ही ( जोव श्रपने कर्मानुसार ) बाधा जाकर 
( यमपुर कौ श्रोर ) चलाया जाताहै ( श्रौर हुक्म मे ही ) मनमुख सजा पाता है । हुक्म दारा 
ही शब्द-नाम के माघ्यमसे ( हरो को ) पहचाना जाताहै (ग्रौर परमात्मा के ) दरबारमें 
जकर मनुष्य सिरोपा ( प्रतिष्ठा के वस्त्र ) पाता है ॥५॥ 

ह प्यारे, ( मनुष्य ) ( परमात्मा के ) हक द्वारा निनती निनने मेँ पड जाता है, ( कि 
मने अशक अमुकं कमं किए श्र इनका शरमुक ( ्रमुक फल होना चाहिए ); हृक्म पे ही श्रहंकार 
भरर दवेत भाव उत्पन्न ठते है । हुक्म के भ्रनुसार हौ ( वह कर्मो के बन्धन में पड़ कर ) भटकता 
फिरताहै; ( हुक्म से ही ) श्रवग्ुणों मे मोदित ( सृष्टि ) रोती है-दुःखी होती है ॥६॥ 

हे प्यारे, नाप्र कटने में ( बहुत ) कठिन टै । फिर किस प्रकार स्वा नाम सुना जाय? 
जिन (भक्तों) नेनामकौ प्रसंसाकी रै, मँ उन पर बलिहारी हो जाता हूं । (यदि) नाम 
प्रात हो जाय, तो म संतुष्ट हो जाऊं; किन्तु कृपादृष्टि करने वाला (हरी) यदि दसेदे, तभी 
मिल सक्ता है ।७॥ 

यदि शरीर कागज हो जाय, श्रौर मन को दावात धारण कर लिया ( मानलिया जाय), 
जीभ सत्य लिखने वाली कलम हो, तो हरी के गुणों को विचारपूवेकं लिखो । हे नानक, वह्‌ लेखक 
षन्य है, जो हदय मँ धारण करके सत्य लिखता है ॥५।३॥ 


| ए | 


दुतुको 
व्र शुरदातौ निरमलो माई निरमलु ना मतु होड । 


हम श्रपराधी निरगुणो भाई वुभही ते गुणु सोद ॥१॥ 
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मेरे प्रो्तभात्‌ करता करि वेचु । 
हउ पापो पालंडोप्रा भारं मनि तनि नाम बिसेषु ।रहाउ।॥। 
बिल मादप्रा चितु मोहिश्रा भाई चतुराई पति लोड । 
चित महि ठाकुर सचि वसे भाई जे गुर निप्रानु समोई।२॥ 
डौ रूढौ प्राखीएे भई रूडौ लल चलूलु । 
जेमनुहरि सिउ वरागोएे भाई दरि धरि साचु भ्रभूतु ।\३॥ 
कातासो भ्राकासितु भाई धरि धरि तू गुण गिग्रानु । 
शुर भिसिरे सु पाद्म भाई चूका मनहु गुमानु ।।४। 
अलि मलि कादृभ्रा माजोएे भाई भो मेना ततु होई । 
निभ्रानि महा रति नारे भाई मनु तनु निरमलु होई ॥५॥ 
देवी देवा पूजोएे भाई किश्रा भागउ रिप्रा देहि। 
पाह नीरि पलालोरे भाई जल महि वृडहि तेहि ॥६॥ 
गुर बिनु प्रललु न लखी भाई जगु बड पति खोई । 
मेरे ठाकुर हायि वडार्ईप्रा भारं जे भावे तं बेइ ॥७॥ 
बरप्ररि बोले भीढुलो भाई साच कटै पिर भाई । 
बिरटै बेषो सचि वसो भाई प्रधिक रहो हेरि नाई ।।८॥ 
समु को प्राले प्रापण भाई गुरते बुभ सुजानु । 
जो बधे से उबरे भाई सबवु सचा नीसानु ॥६॥ 
ईधन प्रधिक सकेलोएे भई पावङ्‌ रंचक पाद । 
चिनु पलु नामु रिरे वसे भाई नानक मिलरु सुभाई ।॥ १०।।४॥ 
(देहरी), तु ग्रलोंका दाता म्रौर पत्त्र है, ( किन्पु हमारा ) मन निर्मल नहोंहै। 
(दे प्रमु ) हम श्रपराधी श्रौर रणहीनरदै, तुकी से ( शुभ) गुण पाठ हो सक्ते दै ॥१॥ 
है मेरे प्रियतम, तु कर्ताहै (ओरत्‌ ही सुष्टि ) रच कर उसकी देखभाल करता है। 
मँ पापी शरोर पाखण्डी हूं; मेरे तन मन में नाम विक्ेष ल्प से बसा दे ॥रहाडा 
चित्त माया के विषमे मोदित हो कर चतुरता से ्रपनी प्रतिष्ठा खो बठता है । यदि 
रु द्वारा ( प्रदत्त) ज्ञान मन मे समा जाय, तो चित्त मे ठकूर ( स्वामी, प्रभु ) सच्ची ( रोति 
से ) बसं जाता है ॥२॥ 
हे भाई, ( सभो कोई ) (सुन्दर मुन्दर' कहते रै, ( लेकिन ) सुन्दर गहरे लाल रंग का 
है [ चूल फारसी चूं-लाला, लालाके पल के समान लाल ]। यदि मन हेरी (के प्रेम) मे 
वैरागी हो जाय, तो हरी के महल श्रौर दरवार में सच्चा श्रौर श्ुल से रदित मिना जाता है ।॥२॥ 
{दिप्रघ्रु)तुहीभ्राकाश श्रौर पाताल मेहै। प्रत्येक धर में ( प्रत्येक स्थानम) 
तही (सरि) ग्रै (ब्रौर तुरी) ज्ञान है। (जब मे) गुरु से मिला, (तभी) सुख 
पाया श्रौर (मेरे) मनसे श्रमभिमान नष्ट दहो गया।४॥ 
पानी से मल-मल कृर शरीर को ( खुब ) धोया जाय, किन्तु (वह्‌ फिरमी) गंदा 
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हो जाताहै । ( श्रतएब ) हे भाई, ज्ञान के महा रस (ग्रमून ) में स्नान करो, ( जिससे) तन 
श्रौर मन-( दोनों ही ) निर्मल हो जायें ॥ ५॥ 

देवी-देवताश्रों को पूजकर ( उनसे ) क्या मागं श्रौर(वे) दे ही क्या सक्ते है? 
पत्थर ( की मूत्तियों ) को ( यदि ) पानीमें धोयाजाय,तोवे इत्र जाती द, तब वे श्रौरोको 
कैसे तार सक्ती है ? ।॥ ६॥ 

गुरु के बिना श्रलक्ष्य ( हरी ) को नहीं लखा जा सकन, नदीं समभा जा सकता, बिना 
श्र के ( संसार ) प्रतिष्ठा खोकर इव जाता है । मेरे ठाकुर (स्वामी) केटहाथ में (सारी) 
बड़ार्या ह; जिसे ्रच्छा लगता है, उसे ( वह्‌ ) देता है ।॥ ७॥ 

यदि पति-( परमात्माके ) प्रेममेस्रीसत्यकाजपक्रे, तो (वह्‌) मृदरुभापिणी हो 
जाती है। वह्‌ विरह की वरिधी हुई सत्य मे निवास करतीहैश्रौर हरिकेनाममें ( भलीर्भाति 
रंग जाती है) ॥ ८ ॥ 

( हरी को ) सभी कोई "प्रपना ग्रपना' कटते है; किन्तु जो व्यक्ति गुरु के द्वारा 
(हरी का स्वरूप ) समता है, (वही ) चतुरटहै। (जो व्यक्ति) हरि के प्रेममें बिधे हुए 
्, वे तर गए, ( उनके ऊपर ) नाम शन्द का सच्चा चिल्ल लगता है-( मुहर लगती टै ) ॥६॥ 

जिस प्रकार सुब इधन एकत्र किया जाय ्रौर रत्ती मर ( रंच मात्र ) धरम्नि दाल दी 
जाय, ( तो सारा इधन दग्ध हो जाता दै ), उसी प्रकार क्षण ्रौर पल मात्र भीयदिहरौका 
भाम मनमें बस जाय, (तो समस्त पाप दण्पहो जति टै) श्रौर स्वाभाविकं ही (परमात्मा का) 
मिलाप हो जाता है।॥ १०॥ ४॥ 


[ति 
१ ओं सतिगुर प्रसादि॥ रागु सोररि, महला १, 
वार 


सलोकु : सोरठि सदा सुहावणी जेसवा मनि हो । 
दंदी मेतु नकतु मनि जोभे सचा सोद ॥ 
ससुरे पेईे भे वसी सतिगुर सेवि निसंग । 
परहरि पड. जे पिर भिले खुसी रावे पिरुसंगि ॥ 
सदा सीगारी नाड मनि कदे न मैलु पतंगु ॥ 
देवर जेठ मुए वुखि ससू का उरु किसु । 
जे पिर भावे नानका करम मणी समु सन्तु ॥१॥ 
ता की रजाई लेखिग्रा पाई श्रब किश्रा कीजे पांडे । 
हृकम होश्रा हासलु तदे होई निबड्ग्रा हंढहि जीन्र कमि ।२॥ 
सलोक : सोर रागिनी तभी सदैव मुटावनी टोनी है, यदि इसके द्वारा गाया श्रौर 
सुना गया सच्चा हरी मन में बस जाय श्रौर ( ख्री-प्राणी के ) दातों में मेल न लगे ( तापत्यं 
यह कि हराम को चौज खा कर मुट्‌ मलान करे), मनम ( वैर-विरोष का) घावनहो भौर 
जीभ पर उस सच्चे ( ट्री ) का नाम हो । [ क्तु ग्री, जसम, धाव | 
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समुराल भोर मायङे ( नंटर ) ( नात्य यद्‌ ङि लोक-परलोक ) में ( हरीके ) भयनें 
रहा जाय प्रौर सदूगर को निधंक टोकर मवाकी जाय । कपडे (सांसारिक श्ूुद्धार) त्याग 
कर हौ थदि परति का मिलपि हो सके, नो ( स्त्री को ) उससे मिलकर प्रसन्नता होतो रै श्रौर 
( उसके मन मे ) कभी पराप ( मेल ) का पतिगा नहीं लगना । 

उसके देवर प्रौर जठ ( सामारिक विकार ) दुःखी होकर मर गए) तो सास (माया) 
का कसि डर रै? हि नानक, ( पनि-परमत्मा को) मनमें बसा कर, यदि ( जीवातमा रूपी ) स्त्री 
पति परमात्मा! को भ्च्छी लगे, तो उसके कमं ( ललाट ) मे भाग्य का टीका समभो । ( उसे हर 
स्थन मे ) क्स्वा (प्रम) ही दिखाद पडता है ॥ १॥ 

हे पंडित, इस ( समय दुःवकरने से ) कु नहीं बन सकता, प्रभु को मर्जी के भ्नुसार 
(श्रषने ही किण्‌ पूतं कमो के भ्रनुसार ) लिखा लेख ( भाग्य ) भिलता है; जब प्रभु का हुक्म 
हृ, तमी जो कख होना या, वह्‌ हुभ्रा ( प्रर उसी नेख के भ्रनुसार ) जीव (कमं) करे 
फिरते है ॥ २ ॥ 
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राग धनासरी, महला १, चडपदे, धरु १, 


सबद | १] 
जीउ इरतु है प्रापणा कं सिउ करी पुकार । 
दख विसारणु सेविग्रा सदा सदा दातार ॥१॥ 
साहिल मेरा नीत नवा सदा सदा दातार ॥ १।रहाउ॥ 
श्रनदिनु साहिब सेवीएे भ्रति छंडाए सोई । 
सुणि सुणि मेरी कमी पारि उतारा होई ॥२। 
दडृश्राल तेरे नामि तरा । सद कुरवारे जाउ ॥ १।।रहाउ।॥ 
सरबं साचा एकु है दजा नाही कोड । 
ताकी सेवा सो करे जाकड नदरि करेइ ॥३।। 
तुधु बा पिग्रारे केव रहा । 
सा वडिन्नाई देहि जितु नामि तेरे लागि रहां॥ 
द्जा नाहौ कोद जिसु श्रागे पिगश्रारे जाई कहा ॥ १।।रहाउ॥ 
सेवी साहिब श्रावरा श्रवरु न जाचउ कोड्‌ । 
नानक ताका दासु है बिद बिद चुख चख होड (४ 
साहिब तेरे नाम विह बिद बिद सुख चख होई ।। १रहाउ।।५।। १।। 

( श्रपने पापो कास्मरण करके ) मेरा जी डर रहा है; मै किससे श्रपनो पुकार 
कठं ? ( इसीलिए ) (मँ ) दुःखों के भुला देनेवाले (दुःखो के दुर करनेवाले ) हरी की सेवा 
करता हुं, जो सदव दयालु टै ॥ १॥ 

मेरा साब नित्य नवीन है प्रौर सदेवसे ही दयालु है ॥ १॥ रहाउ ॥ 

प्रतिदिन साहब ( स्वामी ) की प्राराधना करनी चादिर्‌, ग्र॑तमें (लोगो को दुःखो से ) 
वह षंडाता है । (टर का नाम) सुन-पुन कर, है भेरी सली, मुक्ति हो जाती है । 
॥ कामणी =स्त्रौ, सैली | ॥ २॥ 
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हे दयालु ( परमत्मा ), तेरे नामसे (मै) तर जता हः मै (उस नाम पर) सदेव 
कुरबान होता हं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

सर्वत्र ( सभी स्थानों मं ) एक सच्चा ( हरी ही ) ( व्यापक है )। ( उसे छोड़ कर ) 
दूसरा कोई प्रर नहीं है) उस ( परमात्माकी) सेवा वही कर सकता है, ( जिसके ऊपर ) 
वह इपादृष्टि करतार ॥ ३॥ 

हे प्यारे तेरे बिन मेँ किंस तरह रह सकता हँ ? (हे प्रभ्रु ) ममे वही बड़ाई दे, जिससे 
(मै) तेरेनाममेंलगारहं। हं प्यारे मेरे ल्तिए कोई दूसरा ठेषा नहीं रहै, जिसके सम्मुख जा 
कर ८ भ्रपने दुःखो -सुखो को ) कहं ।। १ ।। रटाउ ॥ 

८ मँ ) भ्रषने साहब कौ श्राराधना करता हँ, प्नौर किसी से भी नहीं याचना करता । 
नानक, उस ( प्रभु) का दास रै, (जिसके ऊपर ) पल-पल मे ( वह) कुरबान-कुरबान 
होता है ॥ ४॥ । 

हे मालिक, तेरे नाम के ऊपर (र्मे) पल-पल में टुकडे टुकड़े होऊं, कुरबान होड 
॥ १॥ रहाड ॥४॥१॥ 


| २ 
हम भ्रादमो हां इक दभो मुहलति मुहतु न जाणा । 
नानक विनवे तिस सरेवहु जाके जीश्र परारणा ॥१।॥ 
श्रे जोवना बीचारि देखि केते के दिना । १।रहाउ॥ 
सा§ मासु समु जोश्र त्‌मारातु मे खरा पिन्नारा। 
नानकं सादर एव कहत्‌ है सचे परवदगारा ।२॥ 
जेतु किसै न देहौ मेरे साहिषा किश्राको कठं गहणा 1 
नानक विनवे सो कष्ठ पाईएे परि लिखे का लहरणा ॥३॥ 
नामु खसम का चति न कोग्मा कपटी कपट कमारा । 
जम दुश्रारि जा पकड़ ऋलादभ्रा ता चलदा पद्ुतारणा ।॥४॥ 


जब लगु इनोभरा रहे नानक कि सुरद किट कटीरे । 
मालि रहे हम रहणु न पइश्रा जोवतिञ्रा मरि रहीए ॥४।।२॥ 
हम प्रादमौ रहै, एकं दम भर रहनेवलि रह हमें पतानहींरह किं जीवन की श्रवधिं 
भौर भूहृत्तं कितना है । ( इसीलिए ) नानक विनय करता है किं तुम उसकी सेवा करो, 
जिसके जोब भ्रौर प्राण है ( अर्थात्‌ जो जीव श्रौरं प्राण कास्वामी है) ॥१॥ 
हे अन्धे ( मूलं भनुष्य ), विचार करके देखो कि हमे कितने दिन जोनाहै॥ १॥ 
रहाउ ॥ 
(हिगप्भ्रु), सारी सासे, शरीरप्रौरप्राणतेरे हौ ह) नानक सायर (कवि) इस 
प्रकार कता है, “हे सच्चे पालनकर्ता, ( हर ) तु मुके भ्रत्यधिक प्रिय है }** .॥२॥.] 
हे मेरे साहब, यदि तु किसीकोदाननदे, तो कोईक्या गहने रखकर ले सकताहै 
[ गला काद्नान्=कोई श्रा्रूषण भिरवौ रख ॒कर कोई वस्तु भ्रथवा रूपये प्रादि लेलेना]; 
ना० वा कार-५ 
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(धर्थात्‌ मनुष्य के पास कोड रेषो वस्तु नदीं है, जिस रख कर वह हरी से कोई दानले सके) 
यदि ्गिसी को परमात्मा का दान मिलतादहै, तो वह कृपासेही मिलतादहै। हममे कोईभो 
गुणरेसा नहीं है, जो परमात्माके दान के बदलेमें दिया जा सके )। नानकं विनय करतादहै, 
(किहमे) वही कुछ प्रात होता है,जो पहूलेसेही (हरीकीश्रोरसे) हमे प्राप्त होना 
लिखा रहता है ॥ ३ ॥ 

पति ( परमत्मा) कां नाम चित्त में (धारण) नहीं किया रौर यहु कपटी 
( पाश्ष्डी ) मनुष्य ( श्रहनिश ) कपट ही करता रहा । यमराज के दरवजे की श्रोर जब 
पकड कर धसीटा गया, तव ( घसिट कर ) चलते हए पतने लगा ॥ ४ ॥ 

जब तक संसार मे जौवित रहिए, तब तक ( हरी का नाम ) कटिएं ( जपिए ) श्रौर 
सुनिए । ( हमने भ्रत्यधिक ) खोज की (पर इस संसारमें स्थिर) रहने की (कोर्ट भी युक्ति 
हृष्टि मे नदीं आई ); (किन्तु ग्रन्त में इसी सिद्धान्त पर पवा कि ) जीवित भाव से भरकर 
८ इस दुनियौ मे ) रहा जाय । ( तात्पयं यह कि ्रहंभाव से मर कर दुनिया मँ रहकर कमं 
किए जायं ) ॥ ५॥ २॥ 


(भ 
ओं सतिगुर प्रसादि ॥ धरु दूजा ॥ 


| ३॥ 


उ सिमरी सिवरिग्रा नही जाई । तपं हिश्राउ जीग्रडा निललाई ॥ 

सिरजि सवारे साचा सोह । तिसु विसरीएे चंगा कि होई ।१। 

हिकमति हुकमि न॑ पादग्रा जाई । किंउकरि साचि भिलउ मेरो माई ॥ १।।रहाउ।। 
वशर नामु देखण कोई जाद । ना को चाले नाको खाद ।॥ 

लोकि पतीरौ ना पति होइ । ता पति रहै राख जा सोई ॥२॥ 

जह्‌ देखा तह रहिष्रा समाई । तुघु॒बिनु दूजो नाही जाई । 

जेकोकरे कीते ङभ्रा होड.। जिसनो बलसे साचा सोई ।२॥ 

हृणि उटि चला मुहति कि ताति । किश्ना मुहू देसा गुर नही नालि ॥ 

जेसी नदरि करे तसा होड । विशु नदरो नानक नहो कोड ।४।१।।३॥ 

(हे प्रमु), (म) किस प्रकार (तेरा) स्मरण कष्टे ? स्मरण नहीं करते बनता । 
(मेरा) हृदय दग्ध होता है ग्रौर मन विललाता है । वही सच्चा ( प्रमु ) सृष्टि रच कर (उसे) 
संवारता है, ( उसका श्य ङ्गार करताहै } ! ( भला ), ।उसे भूलने पर भला (ग्रच्छा) केसे बना 
जा सकता है ॥१॥ 

किसी भी चालाकी श्रधवा हुक्म ( जौर ) के द्वारा ( सच्चा हरी ) प्राप्त नहीं करिया जा 
सक्ता । है मेरी मां, किस प्रकार सत्य (हरी ) मे भिलूं ?॥ १॥ राड ॥ 

नाम रूपी सौदा कोई विरला ही देखने ( परखने, लोजने ) जाता है । दते न तो कोई 
चखता है ग्रौर न खाता है ( तात्पयं यह है करि सच्चे अन्तःकरणसेनतो कोई नाम का जप 


करताहेश्रौर न उसकाकोई्‌ रसाप्वादन हौ करताहै) ( सांसारिक ) लोगों को तसल्ली 
( सन्तोष ) स प्रतिष्ठा नहीं प्रात होनी । प्रतिष्ठा तो तभी होती है, जब ( परमात्मा ) ( उसे ) 
रखे ।। २ । 

(हेप्रमु), जहाँ मेँ देखना ह, वदी तू समयाहै (व्याप्त); तेरे बिना (मेरेलिये) 
कोर मन्य जगह्‌ ( स्थान-श्राश्रय ) नहीं है । यदि कोई करना चाहता है, तो उसके करने से 
क्या होता है? जिसे वह॒ सच्चा (प्रमु ) देनाहै, (उसो को मिलता है) ॥३॥ 

मुभे तुरन्त ही उठकर चते जाना है-एक मृहृत्तं में प्रौर ताली बजने मात्र में। 
(हरो को) क्या मुह दिखाङंगा ? (मुभमे)तोकुछमभी गृएनहींहै। (प्रभु) जसी दृष्टि 
केरता है ( मनुष्य ) वेसाही हौ जाता दै, ( ता्यं यह्‌ कि यदिप्रभुकौ कृपादृष्टि होती है, 
तो मनुष्य प्रच्छाहो जाता हैश्रौर यदि उसकी कोपकी ष्टि होती है, तो वह्‌ बुरा बन जाता 
है) । (हेप्रभु), बिना (तेरी) इृष्टिके कोई भी मनुष्य नहींहै (सभी के ऊपर तेरी 
दृष्टिटै)।॥४॥ १॥३॥ 


४] 
नदरि करे ता सिमरिश्रा जाद । श्रातमा द्रवे रहै लिव लाई ॥ 
श्रातमा परातमा एको करे । प्रतर की दुविधा श्र॑तरि मरं ॥१॥ 
गुर परसादौ पाद्भ्रा जाई । हेरि सिख चितु लागे फिरि कालु न खाई । १।।रहाउ॥ 
सचि सिमरिएे होवे परगासु । ताते चिखिघ्रा महि रहै उदासु ॥ 
सतिगुर को एेसी वडिग्राई । पुत्र कलत्र विचे गति पाई ॥२॥ 
रेसी सेवक सेवा करे । निस का जोड तिसु रान घः ॥ 
साहिब भावे सो परवारगु । सो सेवकु दरगह पावे मारु ॥३॥ 
सतिगुर की भूरति हिरदे वसाए । जो इछ सोई फलु पाए ॥ 
साचा साहिब किरपा करं । सो सेवकु जम ते कंसा उरे ।(४॥ 
अनति नानक्‌ करे वीचार । साची वाणी सिड धरे पिभ्रार ॥ 
ताको पावे मोख दुश्रारु । जपु तपु सभु इहु सबद है सार ।५।२।।४॥ 
यदि (हरो) कृषा करे, तभी उका स्मरण क्या जा सकता दै, ( प्रन्यथा नहीं )। 
(प्रमुकौङ्ा-दृष्टिते ही) ( साधक की) प्रात्मा द्रवीभ्रूत हो जाती है श्रौर( हरीके) एक 
निष्ठ [ध्यानम लग जातोहै। (वह साधक ) (ग्रषनी) ब्रत्मा को | परमत्मा से 
(युक्त करके) एक कर देता है ( श्रौर उसके ) अन्तःकरण का दतमाएव ( उसके) 
श्रन्त्गत ही समाप्त हो जातादहै। १॥ 
गुरु कीकृपासेही (हरी ) पाया जातादै। हरी से चित्त लग जाने पर फिर काल 
नहीं भक्षण करता ।\१॥ रहाउ ॥ 
सत्यस्वङप ( परमात्मा ) का स्मरण करने से ( ब्हयज्ञान का ) प्रकशहो जता है। 
इस कारणं ( ब्रह्मज्ञानी माया के ) विप में भौ उदासीन उपराम रहता है ( तात्पयं यह कि 
सांसारिक कार्यो को करता हृभ्रा भी ब्रह्यज्ञानी निलिप्त रता है । सदुपरर कौ एेसी मदत्ताहै 


४१२ ] [ नामैक वीणी 


८ किं उसकी शिक्षा पर चलने से शिष्य ) पुत्र-कलत्र के बीच रहते हुए भी ( गृहस्थो मे रहते 
इए ) मुक्तिपालेतादहै॥ २॥ 

सेवक ( परब्रह्म की ) एेसौ आराधन करे किं जिस (प्रमु का) जीवै, उपे सर्माित 
कर दे ( तात्पयं यदं कि श्रपना जवन परमात्मा को श्माज्ञामें व्यतीत करे, जो उसे म्रच्छा सगे, 
उषे शिरोधायं करे)। (जो) प्रमु को ग्रच्छा लगता है, वही प्रामाणिक है भ्रौरं बही सेवक 
( परमात्मा के ) दरबार में सम्मान पाता है ॥३॥ 

जो सद्र को मूत्ति [ मूरति का भाव सदगुरु के गरुण, श्रचरण प्रौर महार्थ सेदटै |] 
( भ्रपने ) हृदय में बसा लेता है; वह जो इच्छा करता दहै, वही फलपा तेता है। ( जिसके ) 
ऊपर सच्चा साहब कृपा करता है, यह सेवक यमराज से क्यों डरे ? ॥५४॥ 

नानक सोच विचार कर प्राथना करता है कि यदि कोई ( गुरु की) सच्ची वाणी से 
प्यार करे तो वही मोक्ष-द्ार प्राप्त करता है । शब्द ( नाम-जप ) ही ( वास्तविक ) जप-तव 
श्रौर सब कुछ टै ॥५।.२॥ 


| ५] 


जोड तपतु है बारोबार । तपि तपि खपे बहतु बेकार । 
ज तनि बाणो विसरि जाई । निड पका रोगो बिललाई ।॥ १॥ 


बहुता बोलरगु भख होड । विशु बोले जार समु सोह । १।।रहाउ॥ 
जिनि कन कीते श्रखी नाकु । जिनि जिहवा दिती बोले तातु 
जिनि मनु राखिग्ना श्रगनौ पाड । वाजे पवर्‌ ्राखे सम जाई ॥।२॥ 
जेता मोह परीति सुभ्राद । समा कालखं वागा दाग ॥ 
डाग दोत मुहि चलिश्रा लाई । दरगह वेसा नाहो जाई ।३॥ 
करमि मिले प्राखरु तेरा नाड । जितु लगि तरणा होर नही याड ॥ 
जे को डने फिरि होवे सार । नानक साचा सरब दातार ॥४।।३।५॥ 
जौव बारंबार दग्ध होता रहता है। वह दग्ध हौ होकर खप जाता है श्रौर 
बहुत विकारणुक्त हो जाता है । जिस शरीर ( मनुष्य } को गरुरुवाणी भुल जाय, वह पक्के 
रोमी के समान विललाता है ( चौखता ) है ॥ १॥ 
बहत बोलना तो व्यथं बकना होता है । (हरो ) बिना बोले ही सव कु समम्ता 
है ॥१॥ रहाउ ॥ 
जिसने हमारे कान, भ्रांख प्रौर नाक बनायी ह; जिसने जिह्वा प्रदान की, जो तुरन्त 
बोलती टै, जिसने मन को ( हमे ) ( माता के गभंकी) उष्णतामें डाल कर (फिर) बचा 
रक्छा (श्रौर जिस हरो कीकृपासे कार्नो म हवा ) जाकर बजती है ( ध्वनि उत्पन्न होती है ) 
( ओरौर सारी बातें } जाकर (कठ से) उच्चरित होती है, (उस परमात्मा का स्मरण 
करना चारिए ) । 
जितने भी मोह, ( सांसारिक ) प्रीति श्रौरस्वाद ( श्राकर्षण ) है, ( बे सव प्रात्माको) 
( कलुषित बनाने के लिए ) कालिख है, जौ उसे दागोसेभरदेते रह । (जो मनुष्य इन ) दामों 


नानकं वाणो ] [ ४१३ 


को, (इन) दोषों को ८ ्रपने } मुँहमे लगाकर जातादै, उमे ( परमात्मा के ) दरबार मेबैऽने 


नहीं मिलता ॥२३॥ 
(दे प्रभु), (तेरी ) कृपासेद्धीतेरां नाम कहने ( जपने) को मिलता है। उसो 


( नाम-जपने ) से ही ( संसार-सागर से ) तरा जा सकता है, इसके भ्रतिरिक्त भ्रन्य कोई भ्राश्रय 
नहींदै। यदि कोई इना भी हो, तो (नाम जपनेसे) उसको भी खोज ली जाती दै 
( हरी संभाल करता है )1 है नानक, सच्चा (हरी) ही सवकादाताहै।४।। ३॥ ५॥ 


( ६] 
खोरु सलाहे चितु न भोजं । जे बदी करे तातसू न घछीजं॥ 
चोरकोहामाभरेन कोई । चोर कीग्रा चंगा किड होई ।।१।॥ 
सुखि मन भ्रषे शते कट्श्रार'। बितु बोले बीए सचिभ्रार 11 १।रहाउ।। 
चोर सुश्रालिड चोर सिप्राणा । खोटे का मुलु एकु दुगारा ।) 
जे साधि रखएे दीजे रलाई । जा परखोएे खोटा होइ जाइ ।।२॥ 
जेता करे सु तेसा पावे | प्रापि बीजिभ्रापे हौ खावे॥ 
जे वडिभ्नारईभ्रा भ्रापे खाइ । जेही सुरति तेह राहि जाह ।।३॥ 
सड कूडोभ्रा कूड्‌. कनाडु, । भावे समु भ्राखउ संसार ॥ 
तुषु भवे प्रधो परवा । नानक जाणे जाणु सुजाणु ।।४।।४।।६॥ 
(यदि कोई) चोर (खोटा व्यक्ति) किसी कौ र्लाा (प्रशंसा) भी करे, 
( तो उससे उसक्रा ) चित्त नहीं प्रसन्न होता । यदि ( वहचोर) बुराई भी करता टै, 
(तो तनिक ) घाटाभी नदींहोता। चोरक हामी कोई भी नहीं भरता ( चोर का जामिन 
कोई मी नदीं होता) । जो काम चोरने क्रिया है, वह सुदर केसे हो सकताटै?॥ १॥ 
है भ्रंधे कत्ते श्रौर भूठे मन सुनो; सच्चा ( हरी ) बिना बोले ही सवे कुछ जानता 
दै ॥१॥ रहाउ ॥ । 
चदे चोर सुहावना ( बन जाय ) भ्रौर चतुर ( दिखाई दे ), किन्तु है वह खोटा ही, 
लोटे का भूल्य दो गंड हँ ( श्रत्यन्त तुच्छ है )। चाहे खोटे रुपये को ( भ्रन्य खरे सिक्कों के ) 
खाय रखिये ( श्रथवा उनमें बिलकुल ) मिला दीजिए, ङिन्तु जब उसकी परख होगी, तो खोटा 


ही निकलेगा परा . „ 
( मनुष्य ) जैसा करता है, वैसा ही पाता है; (वह्‌ > ्रापहीबोतादहैम्रौर प्राप ही 


( उसके फल ) खाता है। यदि (कोई खोटा मनुष्य ) स्वयं ही ( श्रपनी ) बड़ा करे, 
(सोबड़ा नरहींबन जाता), जेसो उसकी वृदधिहै, वेसे ही राह चलेगा । तात्पयं यह कि 
वह्‌ भरपनी वृद्धि के भ्रनुसार कायं करेगा ) ॥३॥ 

यदि ( खोटा श्रादमी ) सौ भटी (बतं ) करे शरोर बुरी वस्तुप्रो को श्रच्छी वेना कर 
दिखाये, भ्रौर सारा ( संसार धोखा खाकर उसे अच्छा) कटेः कन्तु है वह खोटा ही) 
[ कबाड़ टी फूटी चौजों को श्रच्छी बना कर बेचना, जसा कबाड़ी लोग कसते हँ | । 
( हे प्रमु, यदि ) तुभे श्रच्छा लगे, तो श्रद्धे ( पुरूष ) ( भ्रमणं व्यक्ति ) भी प्रामाणिक हो जाये । 
हे नानकं; वह्‌ जानकार ८ त्रिकालज्ञ प्रमु ) सब कुछ जानता ह ।॥४॥ ॥४॥ ६॥ 
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( ७] 


काद्र कागदु मनु परवाणा । सिर के लेल न पड़ इप्राणा ॥ 
दरगह घडोश्रहि तीने लेल । खोटा कानि न श्रावे वेतु ।१॥ 


मानक जे विचि रुपा होड । खरा खरा श्राखे सभु कोड । १।रहाउ1] 
कादी कूट्‌ बोलि मलु खाई । व्राहुमणु नावे जीवा घाई ॥ 

जोगी गति न जाणे श्रु ¦ तीने श्रोजाडे का बेरु ।1२॥ 

सो जोगो जो ज्ञुगति पदा । गुर परसादी एको जाण ॥ 

काजी सो जो उलटी करं गुर परसादी जीवतु मरे ॥ 

सो ब्राहमण जो ब्रहुमु बौचारे । श्रापि तरे सगले कुल तारे ।।३॥ 
डानसबंदु सोई दिलि धोवे ! मुषलमाणु सोई मु सोवे 

पडश्रा वृं सो परवाणु । जिसु सिरि दरगहू का नीसारु ।॥४।।५।।५॥ 


शरीर कागज है भ्रौर मनं ( स्वभाव; श्राचरण ) (उसके ऊपर लिखा हप्र) 
परवाना ( भ्रादेशपत्र ) दै । मूलं ( अज्ञानी } पुरपर॒( प्रषने ) मत्वे के ऊपर ( लिखा हृभ्रा 
परमात्मा का ) लेख नहीं पढ़ता । परमात्मा के दरबार में तीन प्रकारके लेख लिखे जति 
है ( उत्तम, मध्यम श्रौर निकृष्ट ) । { विचार करके ) देखो (जो) खोटा है, (वह) काम 
नदीं भ्राता ॥१॥ 

है नानक, जिस ( सिक्के ) में चाँदी होती टै, ( उसी को ) सब (वरा-खराः कहते है; 
(्रौरवहीकाम में प्राता है, लोटा सिक्का काम मे नहीं ग्राता, वह्‌ खोटो में फेक दिया 
जाता दहै) }॥ ` ॥ रहाउ॥ 

काजी भ्ठ बोल बोल कर मल (हराम कौ कमाई) खाता दै । ब्रह्मण जीवों को 
मार कर (दुःख देकर ), (फिर प्रदर्शनके लिए तीर्थो) नहाता फिरतादहै। योगी भ्रंधा 
(अज्ञानी ) है, वह ( परमात्मा से मुक्त होने की ) युक्ति नहीं जानता; ( उपर्युक्त ) तीनों ही 
उजड़ के समान है ।॥।२॥ 


( वास्तव मे) ( सच्चा ) योगौ वटी है, जो ( परमात्मा से मिलन की ) युक्तिं जानता 
है भ्रौर (वद) ्ररुकीलृपासे एक मात्र (हरी कोही) जानतारै। काजी वहीहै, जो 
(भाषाकीश्रोर से चित्त) उलट ले, (मोडले) प्रौर गुरु कौ कृषा से जीवित दही 
( श्रपने श्रहंकायों से) भर जाय; वही ब्राह्मणं है, जो ब्रह्मतत्त्व का विचार करताहै; 
( रसा ब्रह्मण ) स्वथं तो तरता ही दै, भ्रपने समस्त वंश को भौ तार देवा है ॥३॥ 

जो ( श्रपना ) हदय धोता है, ( गुद्ध करताहे), वही चतुर दै । [ दानदमंद- 
फारसी, च्= चतुर, सयाना, बुद्धिमान, श्रक्लमंद ]। जो पापका मल नष्ट करदे, वही 
८ वास्तव में ) मुसलमान दै। जो षै हुए ( शस्त्रो) कोप्नमभताहै, ( प्राचरण करतादै) 
वही प्रामाणिक दै-(लोकमें भी, परलोकमें भी) श्रौर (उसी के) मत्वे पर८हरीके) 
दरबार में प्रामाणिकता की मुहर लगती द [ निशान = चि, छाप, मुहर ] ॥ ४।।५ ॥ ७ ॥ 
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[कि 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ घर्‌ ३ 
| = | 


कालु नहो जोगु नाही नाही सत का इदु] 

थानसट जग भरितट होए इबता इव जगु॥ 

कल महि राम नामु सार । 

श्रखौ त मीटहि नाक पकड़हि ठगरण कड संसार ॥ १।रहाउ॥ 
श्रंट सेती नाक पकडहि सूभते तिनि लोध्र । 

मगर पादे कषु न सुभे एह पदमु प्रलोग्र ।२॥ 

खत्रीश्रा त धरमु खछोडिश्रा भलेख भाखिन्रा रही । 

सृंसटि सम एक बरन होई धरम की गति रही ।।३॥ 

भ्रसट साज साजि पुरार सोधहि करहि बेद श्रभिभ्रासु । 

बितु नासु हरि के मुक्ति नाही कहै नानक्‌ दासु ।४। १।।६।८॥ 


बिशेष : यट पद एक पाखण्डी ब्राहाणा के प्रति कटा गया रै । वह्‌ ब्राह्मण भ्रपने शष्ट 
स्थान पर बेठ कर लोगों से यह कहता था किरम त्रिकालज्ञ है श्रौर मुके तीनों लोकों का ज्ञान 
है । पर जब उसने भ्रपनी भ्रांखं बन्द की, तो किसी ने उसके ठाकुर को पूजा कौ चौकी, उसके 
पीेरी रख दी प्रौरवहरउसेनपा सका । इसी धटना को देखकर गुरु नानक देव ने 
निम्नलिखित सबद' कटा -- 

भर्थं : ( भ्राजकल ) न तो, वह समयदहै, न योग है श्रौर न सात्त्विकं ( जीवन व्यतीत 
करने का) ढब, ( दंग-तरीका) ही (किसी को मालूम) है । संसार के इष्टस्थान 
( पूजा-स्थान ) भ्रष्ट हो गण है; ( इस प्रकार ) सारा जगत्‌ इव रहा है ॥ १ ॥ 

८ इस ) कलियुग में रामनाम दही श्रेष्ठ वस्तु है । ( पाखंडी लोग ) संसार को ठगने के 
लिए भरल बन्द करके नाक पकडइते हैँ ( जेसे कि प्राणायाम द्वारा समाधि में स्थित हो रह 
हैँ ) ॥१॥ रहाड ॥ 

भगूठे भ्रौर पास कीदो भर्लियों कौ सहायता से (भ्राट से) नाक पकडे है 
( भ्रौर यह दम्भ भरते हैकि प्राणायाम द्वारा समाधि मे स्थिति होकर मु ) तीनों लोकों का 
ज्ञान है । किन्तु पीठे की वस्तु उन्हें नदीं सुकाई पडती; यह ( केसा भ्रनोखा ) 
पद्मासन दै । ॥२॥ 

क्षत्रियो ने ( दासता में पड़्कर प्रपना ) धमं त्याग दिया भ्रौर म्लेच्छों कौ भाषा ग्रहण 
कर ली | ( सारी ) सृष्टि एकवणं ( वणंसंकर ) हो गई है, [ तात्पयं यहे है किं लोग तमोगुणी 
हो गए है, उने श्रपने कर्म-धमं कौ रोर तनिक भी ध्यान नहीं हैर नानक का भरभिप्राय 
“एकवरं' से यह है कि "दासता कौ एकताः । केसे तो गं नानक देव जी जाति प्रथा कै विरोषी 


ये--*“फकड़ जाती ककड नाउ" | ॥ ३॥ 
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( पार एवं श्रथं बोधके ) प्राढो श्रंग ( ग्रथवा व्याकरण ) शोध-शोध कर पुराणों का 
विचार करेहैग्रौरवेदोंका भ्रम्यास करते रै, (पर यह सब श्रपरा ही विद्या टै, इनसे 
परमात्मा की प्रापि नहीं टोती ) । दास नानक यह कता है कि बिनाह्रिके नामके मुक्ति 


नहीं हो सक्ती ॥ ४॥ १॥६॥८॥ 


(ˆ 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ आरती 
| ६ | 


गगन मे थालु रबि चंवु दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती । 
धपु मलश्रानलो पव चवरो करे सगल बन राई कूलंत जोती ॥१॥ 


कसी भ्रारती होह भवखंडना तेरी भ्रारती । 
श्रनहत। सबद बाजत भरो ।। १ ॥ रहाउ ॥ 
सहस तव नेन नन नेन है तोहि कड सहस भूरति नना एक तोही । 
सहस पद बिमल नन एक पद गंष बिनु सहस तव गंध इव चलत मोहौ ।२॥ 
खम महि जोति जोति है सोद । तिस कं चानि सम महि चानणु होई ॥ 
शुर साख जोति परगट होड । जो तिसु भावे सु भ्रारत हो ।३॥ 
हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो श्रनदिनो मोहि श्राह पिग्रासा । 
कृपा जलु बेहि नानक सारिंग कड होह जाते तेरे नामि वासा ॥४। १।।७।६। 
विशेष : गुरु नानक देव ने जगन्नाथपुरौ के पंडितो को यद्‌ ्आारती मुनाई थी। इस पद 
भ सगुण ब्रह्म के विराट्‌-स्वरूप का बडा ही मनोर चित्रण किया गया है । 
प्रथं : (दै प्रमु तुम्हारी विराट्‌ श्रारती के निमित्त ) प्राकाश शूपी थल मं सूं भ्रौर 
चन्द्रमा दीपक बने हृए हैँ भ्रौर तारमण्डल (उस धालमें) मोतीकेषूप मेंजडे है ¦! मलय 
चन्दन की सुगन्धि ( तुम्हारी श्रारती कौ ) धूपहै। वायु चंवर कर रहा है । ह ज्योतिस्वरूप, 
बनो के लिले हुए सारे पुष्प ( तुम्हारी ्रारती के लिए ) पुष्य बने हृए है ॥ १ ॥ 
वुम्हारी भारती ( सीमित प्रारती ) कपे हो सकती है ? है भवश्वण्डन, तुम्हारी भ्रारती 
केसे हो सकती है ? श्रनाहत शब्द (तुम्हारी श्रारती में ) नगे (केरूपमें) बज रहा 
है ॥१। रहाउ ॥ 
तुम्हारे सदर्लो नेत्रद, (फिर भी) एक भी नेत्र नहीं ३। सहस्र [ मूियां तुम्हारी 
ही है, (फिर मी) तुम एक मूत्ति मी नहींहो। तुम्हारे सहस्रो ] पवित्र चरण है, 
( तथापि ) एक भी चरण नहीं है । ( इसी प्रकार ) तुम्हारी एक भी घ्राणोन्द्रिय के बिना 
सहसो घाणोन्दियां है । म तुम्हारे इस ( श्रदुमुत ) चरित्र पर मोहित है ॥२॥ 
हे ज्योतिस्वरूप ( परमात्मा ), तुम्हारी ज्योति सभीमें है । (वुम्हारी ही ज्योति के) 
प्रकाश से सारी वस्तुं प्रकारित होती है । यह्‌ ( परमात्मा का श्रद्वितीय प्रका ) यर के 
उपदेश से (श्रपने मेँ) प्रकट होता है। जो वु्द श्रच्छा लगता है, वही (वास्तविक ) 
भ्रारती है ।॥३॥ 
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हरि के कमल रूपौ चरणो के मकरदमे मेरा (भौरारूपो) मन सदेव सोभी बना 
रहता है । मुभे प्रतिदिन ( तुम्हारे प्रेम रूपी मकरंद की ) प्यास बनी रहती है । नानक कहते 
है(किटहेप्रभरु) मूमः पयीहे को श्रपनी कृपा का जल दो, जिससे तुम्हारे नाममेंही निवास 
हो ॥४॥ १।:७॥६॥ । 


नः 
| 
१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ धनासरी महला १, धर २ 


असटपदीओआं | १] 
शुरु सागरु रतनी भरपूरे । भ्रमतु संत ॒चुगहि नही दूरे ॥ 
हरि रसु चोग सुगहि प्रभ भावं ! सरवर महि हंसु प्रानपति पावे ॥१॥ 
किभ्रा बगु बपुडा छुरी नाई । कीचडि बे मेलु म जाई । १।।रहाउ॥1 
श्खि रलि चरेन धरे वौचारी । दुबिधा दछोडि भए निरंकारी ॥ 
शुकति पदारथु हरि रसु चाखे । श्रावण जार रहे गुरि राले ।॥२। 
सरवर हंसा छोडि न जाई । प्रेम भगति करि सहुजि समाई ॥ 
सरवर महि हंसु हंस महि सागरु । श्रकथ कथा गुर वचनी भ्रादर ॥।३॥ 
संन मंडल इक जोगी वैसे । नारि न पुरलु कहु कोड कंसे । 
तभव जोति रहे लिव लाई । सुरि नर नाय सचे सरणाई ॥४॥ 
भ्रानंद भूलु भ्रनाय ग्रधारी । गुरमुखि भगति सहनि वारी । 
भगतिवदछधल भ काटशणहारे । ह उमे मारि मिले परु धारे ॥५॥ 
श्रनिक जतन करि कालु संताए । मररु लिखाई मंडल महि भ्राए ॥ 
जनमु पदारशु दुबिधा खोव । श्रापु न चीनसि मि अमि रोवे ।६॥ 
कहत पड़त सुणतड एक । धीरज धरमु धरणोधर टेक ॥ 
जतु सतु संजमु रिदे समाए । चउथे पद कड जे मतु पतीन्राए्‌ ॥७॥ 
साचे निरमल भैलु न लागे । गुर कं सबदि भरम भडउ भागे ॥ 
मूरति मूरति श्रादि श्रनूपु । नानक जाचं साच सरूपु \\८॥ १॥ 
गरु समुद्र है श्रौर रल्नों से (सुन्दर गणो से ) परिपणं है । वहां संतगण ( हंसों को भांति ) 
भ्रमृत ( रूपी मोती ) चरगते हँ (ग्रौरवे) वर्हासे दूर नहीं जति। (वे संतगण ) हरि-रस 
(ट्प ) चारेकोच्खुगते है श्रौर प्रमु को ( बहुत ) अ्रच्छे लगते हँ 1 ( सदगुरु रूपी }) सरोवर में 
हंस (संत) प्राणों केस्वामी ( हरी) कोप्रप्ति करलेताहै॥ १॥ 
बगुला बेचारा क्था कोचड़ वाली छोटी तलेया ( गडही ) में नाता है ? ( वह तो) 
कोचडमें ही इत्रता है उसको गंदगी नहीं दुर होती ॥ १॥ रहाउ ॥ 
( विचारवान्‌ परुष ) सेमल संभल कर विचारपर्वक कदम रखता है । ( वह्‌ ) 
दृबिधा को त्याग कर निरंकार (निरंकारप्रमु का अनुगामी) हो जत्ता है, मूक्ति रूपी 
ना० वा० कार-५३ 


४१८ ] [ नानकं वाणौ 


€ श्रमूस्य ) पदार्थं (पा लेता है ) ग्रौर हरि-रस ( का श्रास्वादन करतादहै); गुरने उपे बचा 
लिया ग्रौर उसङ़ जन्म-मरण समाप्त हो गए ॥ २॥ 

( सदुप्ररुरूपी ) सरोवर को ( ग्ररुपुख रूपी) हंस कभी नहीं ्यागते; वे) प्रेमा- 
( रागात्मिका ) भक्ति करके सहजावस्था ( तुरीय पद, चतुथं पद में) समा जते हैँ । सरोवर 
भे हंस श्रौर हंस मे सरोवर समाया रहता है । ( तात्ययं यह गरु मे शिष्य श्रौर शिष्य में गुरु 
समाया रहता है ) । ( क्िष्पर ) गररवाणी द्वारा श्रकथनीय ( हरी ) को कथा ग्रौर उसका सम्मान ` 
करता रहता है ॥३।॥। 

शून्यमण्डल ( निविकल्प ग्रवस्था ) में एक योगी ( हरी ) रहता दहै । न वह स्त्री है 
भ्रौर न परुष । कोई उकके सम्बन्ध में क्था कह सकता है ? तीनों लोक ( तात्य यह्‌ कि 
सारी सृष्टि ) उसकी ज्योति में घ्यान लगाए रखती है । देवतागण, मनुष्य श्रौर ( योगियो के ) 
नाथ उस सच्चे ( प्रमुको ) शरण में पड़े रहते हैँ ॥ ४ ॥ 

( हरी ) श्रानन्द का मूल है प्रौर प्रनाथों का नाथ है। गुरमुख लोग भक्ति श्रौर 
स्वाभाविक ( ब्रत्मज्ञान ) दवारा, उका विचार करते ह। ( वह हरी ) भक्त-वत्सल तथा भय 
को काटने वाला है । प्रहंकार को मार कर ( साधक हरि से ) मिलता है (श्रौर उसके मागं पर) 
चरण रखता है ॥ ५॥ 

( चाहे ) अनेक यत्न किए जाये, ( किन्तु फिर भी ) काल दुःख देता है। ( करोर ) 
मरना (तो हम भ्रषने भग्यमें ही ) लिख! कर, इस संसार में भ्राए ह । दुबिधा ( द्ैतमाव ) 
म पड्कर जन्म के ( श्रमूर्य ) पदाथं ( परमात्मा ) को खो देते है ! ( इस प्रकार मनुष्य ) श्रपने 
भ्राप को नहीं पह्चानता ( ग्रौर संसारचक्र में चौरासी लक्ष योनियो के भ्र॑तग॑त ) भेटक-भटक 
कररोतादहै।॥६ ॥ 

यदि साघक का मन सहजावस्या ( तुरीयावस्था, चतुर्थं पद, निर्वाण पदं ) मे भ्रारूढ्‌ 
हयो जाय, (तोवह एक हरीकाही वंन करताहै, उसीको } पदता है ( श्रौर उसी को) 
सुनता है । धरणीधर ( परमात्मा ) (कै प्रति उखकी ) टेक ही (उसमे) धेयं श्रोर धमं 
(आदि शुभ गुणोको)देदेती है । ( इसके फलस्वरूप ) यत, सत श्रौर संयम ( स्वाभाविक 
रीतिसे ) ( उसके ) हृदय मे समा जते हँ ।॥७॥ 

( जो , सच्चे ( हरी ) दवारा निमंल ( पवित्र होते है ) उन्द मेल नदीं लगती | गु 
के शब्दद्वारा ( उनके ) भ्रम श्रौर भय भग जति हैँ । नानक उस सच्चे स्वरूप वालि ( हरी ) को 
याचना करता है जो सुहावनी मूत्ति वाला, ( सव से ) श्रादि श्रौरश्रनुपम (उपमा से परे) 
रै॥5८॥ १॥ 


२ 
सहजि मिले मिलिश्रा परवारु । ना तिसु मरणु न श्रावरु जारु ॥ 
ठाकर महि दासु दाक्त महि सोद । जह देख! तह श्रवर न कोई ॥१। 
गुरमुखि भगति सहज घर पाईएे । बिनु गुर भेटे मरि श्राईे जाईएे ।। १।रहाउ॥ 
सोगुरु कर जि सातु रडावे। श्रकयु कथावे सबदि मिला । 
हरि के लोग भ्रवर नहो कारा । सचउ ठाकर सानु पिश्रारा ॥२।। 


नौनक वाणी ] [ ४१६ 


तन महि मनृभ्रा मन महि साचा । सो साचा मिलि साचे राचा ॥ 
सेवक्‌ प्रम के लागे पाड । सतिगुरु पूरा मिले मिलाईइ ।३॥ 


श्रापि दिखावे श्रापे देखे । हटि न पतीजे ना बहु मेख ॥ 

धड़ भाडे जिनि श्रतु पाृश्ना । प्रेम भगति प्रमि मनु पतोभ्राईश्रा ।४। 
पड़ पडि भूलहि चोटा खाहि । बहतु सिश्राराप श्रावहि जाहि 

नामु जपे भड भोजतु खाइ । गुरमुखि सेवक रहै समाई ।1५॥ 

पूजि सिला तीरथ बनवासा । भरमत डोलत भए उदासा 

मनि मैल सूचा किंड होई । साचि भिले पावे पति सोद ।।६॥ 

श्राचारा वीचार सरीरि | भ्रादि ज्ुगादि सहजि मनु धीरि। 

पल पंकज महि कोटि उधारे । करि किरपा गुरु मेलि पिभ्रारे ।\७॥ 
किसु भ्रागे प्रम तुषु सालाही । तुषु बितु दूना मे को नाही । 

जिड तु भावे तिउ रासु रजाई । नानक सहजि भाई गुर गाई ॥८॥२॥ 

(जो सावर टठ-निग्रद किए बिना ) सदन ( श्रात्मज्ञान ) द्वारा ( हरी से ) भिलता 
है, ( वही ) प्रामाणिक ( समभा ) जाता है। उस व्यक्ति का मरना नहीं होता श्रौर उसका 
श्राना-जाना भी समापतत होजाताहै। ( दास म्रौर स्वामी में श्रभेद भाव सम्बन्ध स्थापित हो 
जातादहै) ठक्रुर में सेवक भ्रौर सेवकं मे ठकरुर ( समाए रहते है ) । जहाँ भी देखा जाय, (एक 
हरी को छोड़ कर) श्रौर को दूसरा नहीं है ॥१\ 

गुर की शिक्षा द्वारा भक्ति श्रौर सहज घर ( सहजावस्था, ) तुरीय पद, चतुथं पद 
पाया जताहै। बिना गुर का दशन किए मर कर श्राते जाते रहिए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

( मै उसे श्रपना) गुरं बनाता हु" जो ( हृदय मे ) सत्य ( परमात्मा ) को दढ कराता 
है 1 वह अ्रकथनीय ( हरी ) को समाता है ्रौर शब्द-बह्या से मिलाप करादेताहै। हरि के 
लोगों ( भक्तों ) को ( सिवाय भजन के) आर कोई कायं नहीं रहता । उन्हें सच्चा ठाकुर 
भ्रौर ( उसका ) सत्य प्यारा लगता है ॥ २॥ 

वह्‌ ( मनुष्य ) सच्चा है ( जो } सच्चे ( हरी ) से मिलकर ( उसके रंग ) मे रंग गया 
है, ( इसी कारणा ) ( उसके ) शरीर तथा मन मे सच्चा ( हरी ) बस मया है। षह सेवक 
प्रभुके चरणों में लगता है, जिसे पूणं सदगुरु (स्वयं) मिले श्रौर (हरी के साथ) 
मिलादे॥३॥ 

( हरी ) स्वयं ही दिखाता ( समाता) है (ओर) स्वयं ही देखता ( समभता ) 
है । ( परमात्मा ) हठ-निग्रह ( भ्रादि) से तथा भ्रनेक ( बाह्य ) वेशो से नदीं प्रसन्न होता। 
( मनुष्यों के शरीर प्रथवा मन रूपी ) पात्र गढ़ कर, जिसने (नाम रूपी) भ्रमृत डालारहै, 
(उक्ष) प्रभु का मन प्रेमा ( रागात्मिका ) भक्ति से प्रसन्न होता दै ।। ४ ॥ 

( स॑सारिक मनुष्य ) पद्-पड़ कर (माया मे श्रौर श्रधिकं } भवक्ते है प्रौर चोट 
(ठोकरे) खातिदहै, (वे) श्रत्यधिक चतुराई (के फलस्वलूप } ( संसारचक्र में ) श्रति-जाते 
रहते है । गुरु कौ शिक्षा पर अ्रा्च॑रण करनेवाला सेवक नाम जयताहै, श्रौर ( परमात्माके ) 
भय का भोजन करता है (खाता है ), (रसा सेवक हरी मे ) समाहित हो जाता है ॥५॥ 


४९० | [ नानक वागी 


( बहुत से लोग ) पत्थर ( की मूति ) पूजते है, तीर्थो, वनो मे वास करते है, उदासी 
( विरक्त, व्यागौ ) होकर ( इधर-उधर ) भटकते फिरते दै, ( किन्तु उनका } मन गंदा ही दहै, 
( अतएव वे) कैसे पवित्र हौ सक्ते है? (जो) सत्य ( हरी भ्रथवा गुरुं ) से मिले, वही 
प्रतिष्ठा पाता है ।॥६॥ 

जो शरीर (जीवन) के प्रति विचारवान्‌ (रौर शुभम) प्राचार ( करनी) 
(करने वाला है ) ( श्र्थात्‌ जिसमें विद्या प्रौरश्राचरण दोनों ही है), ( जिसका ) मन श्रादि 
तथा युग-युगान्तरों से ( सदेव से ) सहजावस्था मे तथा पेयं मं टिका रहता है, ( रेता गुह मुभे 
प्राप्त हो )1 हे प्यारे हरी, मु एेसा गुर भिलाश्नो, जो श्रांख के पलक मारने मे करोड़ों को तार 
देता है । [ पंकज = कमल--तापयं कमल के समान आंखे -प्रखिं । पल पलक मारना] ॥७॥ 

(हेप्रभु), किसके भ्रागे (तेरी) प्रशंसा करू? मेरे लिए तेरे बिनाभ्रौर कोर 
दूसरा नहीं है। जेते तुमे ्रच्छा लगे, वक्षे ही ( शऋयनी ) मर्जी में ( श्राज्ञामे ) मुम रल । 
नानक्र, तो सदजभावसे (हरो के ) गण गतादहै।८॥२॥ 


१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ धनासरी, महला १ 


छत [१] 

तीरयि नषणु जाड तीरथ नासु है। 

तीरश्ु सबद बीचार श्र॑तरि गिश्रानुहै। 

गुर गिश्रातु साचा थानु तीरथ दस पुरब सदा दसाहरा । 

हउ नामु हरि का सदा जाचउ देहु प्रभ धरणीधर । 
संसार रोगी नामु दारू भैलु लागे सच बिना। 
गुरवाक्‌ निरमतु सदा चानु नित सान्त तीरणु मजना ।१॥ 
साचिन लागे मेलु किश्रा मलु घोईएे । 

गुहि हरु परोई किस कठ रोईएे ॥ 

वीचारि मारं तरे तारे उलटि जोनि न भ्रावए्‌ । 

श्रापि पारसु परम धिन्रानी सातु साचे भावए । 

भ्रानदु ्रनदिनु हरु साचः दख किलविख परहरे ॥ 

सच नामु पादभ्रा गुरि दिखाद्च्रा भेलु नाही सच मने ।।२॥ 
संगति मोत भिलापु पूरा नावो । 

मावे गावणहारु सदि सुहावरो ॥ 

साल।हि साचे मंनि सतिगुर पु"न दान दद्श्रामते॥ 

पिर संगि भावे सहनि नावे बेएो त संगमु सतसते ॥ 
श्माराधि एककारु साचा नित देइ चड़ सवादभ्रा । 
गति संगि मीता संत संगति करि नदरि मेलि मिलाद्रा ॥ ३॥ 


नानक वाणो ] | ४२१ 


रहण कटै सभु कोड केवडु प्रालीएे । 
हउ भूरखु नीचु प्रजाणु समन्भ साखीएे ॥ 
सच गुर कशी साली भ्रमृत मालो तितु मनु मानिश्रा मेरा। 
कतु करहि प्रावहि निषु लदे सबदि सचे गुरु मेरा 
भ्राखसि तोटि न भगति भंडारी भरिपुरि रहिश्रा सोई । 
नानक्‌ सातु कटै बेनंती मनु मांजे सचु सोई ।४।।१॥ 

(मै) तीथं मेंस्नान करने जाता ह, ( हरी का) नाम ही ( वास्तविक) तीथं है। 
शब्द ( नाम) का विचार करना तथा मनमे हरी का ज्ञान होना ( वास्तविक ) तीथं है। 
षका ( दिया इभा ) सच्चा ज्ञान ( भ्रसली ) तीथं स्थानदै। यही दख पवं हैप्रौर यही 
(दस पापों को हरने वाला ) शाश्वत "दशहरा पवं है [ दस पर्वं जिनमें स्नान करना पवित्र 
माना जाता है, निम्नलिखित ह--भ्रष्टमो, चतुदंशी, भमावस्या, संक्रान्ति, पूर्णमासी, उत्तरायण 
तथा दक्षिणायण ( लगने पर ), व्यतीपात, चन््प्रहए भ्रोर सूयग्रहण ]। [ दशहरा-- ज्येष्ठ 
सुदो दशमी; यद गंगा को जन्मत्तिथि है, जो दस प्रकार के पपं को हरनेवाली है ]। मँ सदेव 
प्रभु के नामक याचनाकरता हू; हे धरणीधर प्रभु, ( उस नाम की भिक्षा मे) दो। (सारा) 
संसार ( भ्रविचाप्रस्त ) रोगौ है, [ उन रोगियों की ) ग्नौषधि नाम है; जिना सत्य ( परमात्मा 
कोधारण किए भ्रंतःकरण मे निरन्तर ) मैल लगती है। गरु का पवित्र वाक्य शादवत 
( श्ञानका) प्रकाश है; ( यही ) शा्वत भ्रौर सत्य तीथं का स्नान है ।॥१॥ 

सच्चे को मेल नहीं लगती; मेल कया धो रहे हो ? यणो का हार गूंथ कर (जब गलेमें 
पहन लिया, तो फिर किस निमित्त रोना है ? विचार केद्वारा ( ग्रपने श्रहंभाव को) मार दे, 
(तोभ्राप) तरताहै (प्रौ दषरोकोभी) तारदेताहैश्रौर फिर उलट कर योनिके भ्रतगंत 
नहीं भराता । ( वह ) स्वयं पारस भ्रौर महान्‌ व्यानो होता है। ईस प्रकार का सच्चा पुरुष 
सज्बे हरी को भ्रच्छा लगता है । ( उषे ) प्रतिदिन भ्रानन्द भ्रौर सच्चा हषं होता है । ( वह ) 
दुःखो भ्रौर कल्मषो ( पापों ) को त्याग देता है । ग्र ॐ दिखाने पर, उसे सच्चे नाम कौ प्राति 
हो गई । उसके सच्चे मन में मेल नहीं ( रह गई ) ॥ २ ॥ 

(हरी रूपो ) भित्रकी संगति का मिलाप पशं स्नान है । गनेवाला ( गायक, संगीतज्ञ } 
परमात्मा के गरुण गाता है भ्रौर नाम ( शब्द ) के द्वारा ( वह ) सुहावना हौ जाता है 1 सदुग्ुर 
को मान कर सच्चे ( हरी ) कौ स्थुति करना, यही पुष्य, दान भौर दयावाली वुद्धि है । पति 
( परमात्मा ) की संगति मे प्रसन्न हो भ्रोर उसके सहज (प्रेम ) में स्नान करे, तो सच्ची 
उत्तम त्रिवेणी का संगम ( प्रयागराज ) मिल जाता है; [ त्रिवेणी-गंगा, यमुना भ्रौर सरस्वती 
का संगम-प्रयाग ]। यही सच्ची बुद्धि दै । सच्चे एकंकार ( हेरी ) कौ भ्राराधनाकरो; ( वह्‌ ) 
नित्य ही देता दै ( भ्रौर उसकी भ्राराधना से ) सवाया रं¶ चृता है । मुक्ति ( गति ) हेरी 
भित्रको संगति तथा संवो कीसंगति मेँ होती है, (भौर इस संगति का) मिलाप उसको 
कृपादृष्टि से होता है ॥ ३॥ 

(हे प्रमु, तेरो महत्ता का) कथन सभी करते है; ( परन्तु तु ) कितना बड़ा है, ( इसका ) 
कथन ( कौन ) कर सकता है ? हम मूख, नोच भरर प्रानी है; ( पुर के उपदेश ते ) ( मैने ) 
( तत्व को ) समभ लिया है । सच्चे गर की कक्षा { भरकृत } ( के समान उत्तम } कही गयौ दै; 


४२२] [| नानक वाणी 


उस ( शिक्षा) सेमेरा मन मान गयाहै। (मनुष्य) विप (पपा) से लदे हृष्‌ प्राने है 
(जन्म लेते है) श्रौर वेसे ही कूच कर जाते है; सच्चे शब्द (नाम ) के द्वारामेरा गुर 
{ मिदुता है श्नौर श्रावागमन समाप्त हो जाता है )। ( हरी कौ महत्ता कौ ) कथा प्रर भक्तिके 
भाण्डार को ( कोई ) कमी नहीं है; ( हरी ) सभी स्थानों में व्याप्त (भूर; ) परिपूणं दै । 
“नानकः स्वी विनती करता है, कि सच्चा बही (व्यक्ति) है जोमनको मांजता है 
(शुद्ध करता है)॥४॥ १॥ 


| २] 
जीवा तेरे नाई भनि भ्रानंद है जोड । 
साचो साचा नाउ शुर गोविदु है जीउ ॥ 
शुर गिग्रानु श्रपारा सिरजरहारा जिनि सिरजी तिनि मोई । 
परवाणा श्रा्ग्रा हकमि पठादश्रा फेरि न सकं कोई 
श्रापे करि वेखै सिरि सिरि लेखे श्रापे सुरति बुभ्ठाई । 
नानक साहिब भ्रगम श्रगोचरु जीवा सची नाई ॥१॥ 
तुम सरि श्रवरुन कोड श्राइभ्रा जारसौ जोउ। 
हुकमी होई निबेड्‌, भरमु चुकाइसो जीड ॥ 
गुर भरमु चुकाए ग्रकु कटाए सच महि सातु समारा । 
श्रापि उपाए भ्रापि समाए हुकमी हुकमु पारा ॥ 
सची वरिश्राई गुरते पाई तु मनि भ्रति सखाई। 
नानक साहिब श्रवर न दूजा नामि तेरे वडिभ्राई ।।२॥ 


तर सचा सिरजरहार श्रलख सिरं दिश्रा जीउ । 

एक्‌ साहिब दुद राह वाद वधंदिश्रा जीड ॥ 

दुह राह चलाए हृकमि सबाए जनमि सुग्रा संसारा । 
नाम बिना नाही को बेली बिखु लादी सिरि भारा॥ 
हुकमी श्रादश्रा हुकमु न बुभ हुकमि सवाररहारा । 
नानक सःहिब्ु सबदि सिजापे साचा सिरजणहारा ॥३॥ 
भगत सोहहि दरब।रि सबदि सुहाद्रा जीउ । 

बोलहि भ्र॑मृत बाणि रसन रसाइग्रा जीउ ॥ 

रसन रसाए नमि तिताए गुर के सबदि विकारे । 
पारस परसिशे पारसु होए जा तेरं मनि भभ्ले। 
प्रमरापदु पाप्मा श्राषु गडादश्रा बिरला गिश्रान वीचारी। 
नानक भगत सोहनि दरि साचे साचे के वापारो ।४॥ 
भूख पित्रासोः ग्राथि किड दरि जाइसा जोउ । 

सतिगुरु पृंड जाद्‌ नामु धि्रादसा जोउ ॥। 
सच नामु धिग्राई साच चवाई गुरमुखि साचु पाणा । 
बीनःनागु ददभ्रालु निरजनु भ्रननदिनु नामु बखारा । 


नानकं वाणो ] [ ४२३ 


कररपी कार पुरहु $ुरमाईं प्रापि सृग्रा मनु भारी । 
नानक नामु नामु महारसु मीठा तृ्ना नामि निवरो ॥५।।२॥ 

विशेष : यहां पद के प्रत में "“ज।उ'' शब्द का प्रयोग हना है । इसका कई बार प्रयोग 
हुभाहै। यह संबोयन सूचक शब्द रै । गुरूवाणी में एकाध स्थल पर ठेते षद मिलते है, जहाँ 
"राम, "भाई, 'जीउ` 'वलिराम जीउ', भ्रादि शब्द प्रयुक्त हए दै। 

र्थं: (हेप्रमु), (म) तुम्हारे नाम (केही सहारे) जीताहै, (उसीसे) मनमें 
भ्रानन्द रहता दै । सच्चे “गोविन्द' का सच्चा ही नाम है मरौर ( उसके ) सच्चे ही गण है । 
एरर के (दिए हए ) ग्रपार्‌ जान से ( यह बोध हृभा कि एकमात्र हरी ही सृष्टि का )} 
विरजनहार है; जो हरी ( सृष्ट ) रचताहै, (वदी उसे प्रपनेमें ) लीन कर्‌ लेता है । 
( मौव का } परवाना भ्रा गया, (उसे हरी नेभ्रपने ) क्म से भेजा; ( उस हक्म को ) कोई 
केर नहीं सकता । ( हरो } स्वयं ही ( सृष्टि ) स्व कर, उसकी देलभाल कर्ता है, प्रत्येक के 
सिर पर ( उसके ह्म कौ } लिखावट ( लिखी हई है ); ( इस वस्तु को हरी) भप दही 
सुरति ( ॐंचौ वृत्ति } द्वारा समता है हे नानक, प्रभु ( साहब ) श्रगम भ्रौर श्रगोचर है; 
(र्भैतोउकतीके) नाम से जीता हं । १॥ 

(दे प्रभु), तेरे खमान भौर कोई नहीं है; ( तेरे बिना जो कोई श्रौर है वह तो ) भ्राता 
जाता ( जन्मता मरता ) रहता दै; ( भला वह्‌ तेरे बराबर क्योटो सक्ताहै? तू तो श्रजन्मा 
नीर श्विना है) । ( हरी के ) क्म से ही ष्ुटकारा ( मोक्ष ) होगा (भ्रौर उसीसे) 
श्म भो समासत होगा। एर ही ( भ्रविद्याजनित ) भ्रम दर करता है, प्रोर अकथनीय ( हरी ) 
का कथन करता है, ( जिसके फलस्वल्प ) सत्य (हरी ) मे सच्चा ( शिष्य ) समा जाता है। 
(प्रमु )श्रापही < संसार ) उत्यन्न करता है नीर श्राप ही (उसे भ्रषनेमें ) लीन कर लेता है 
हुक्म देनेवलि ( हरी ) का हुक्म (मुरुद्रारा ही ) समा जघताहे। ( हे प्रसु, तेरी ) सच्ची 
महत्ता गररसे ही प्रा होती है; ग्रन्तिम समय मेतुही, मन का साथो दै। हे साहब, तुमे 
छोड कर प्रर कोई दूसरा नहीं ह; वेरे नाममेंदही बड़ाई ( महत्ता ) है ।॥ २॥ 

(देहरी) तुरी, सिरजनहार है, श्रलक्ष्य स्प ते सृष्टि रचने वाला है । साहब एक 
(हरीहो) दै, मागं दोर [ श्रेयस्‌ ( परमात्मा का मागं ) रौर प्रेयस्‌ ( माया का मागं )। ] 
( दसी प्रकार ) कण्डे ( दुःख ) बढ़ते हे । दो मामं चलाए गए है--( एक परमात्मा प्राप्ति 
का श्रौर दूसरा माया का); सव ( मनुष्य ) हक्म के अन्तरगत है; ( माया मे भ्रासक्त होने के 
कारण सारा ) संसार जन्मता-मरता रहता है । नामके बिना कोई भी सहायक नहीं ( होता  : 
( नाम के बिना मनुष्य माया के) विष का भार (बोका) सिरपर लाद कर (संसार से 
चला जाता है ) । ( मनुष्य परमात्मा के ) हुक्म सेही (इस संसार मे श्रायारै), (किन्तुमाया 
के वकषीभूत होने के कारण वह्‌ ) टकम नही समभता । (ञ्रंत भ ) हवम ही ( उत ) सवारन 
वाला ( होता ) दै । हे नानकः सच्चा सिरजनहार ( परमात्मा ) (गरं के शब्दद्वारा ही) 
सुभ पडता है ॥३ ॥ । 

( परमात्मा कै ) दरबार रं भक्तगण सुशोभित ( होते द }; (वे) शब्द (नाम) के 
दारा सुहावे लगत है । (वे) अमृत वाणी बोलते है (श्रौर उष वाणी से श्रपनी) जीभ 
रसयुक्तं { मीठी ) बनति ह । (वे भक्तगण श्रपनी ) जीम रसयुक्त बनति है, (वे) नामकेदी * 


४२४ ] [ नानक वाशी 


प्यास है रौर गुरु के शब्द परवबिकेदहृए हैँ (है हरी); यदि वेतरे मन कोम्रच्छ लगे; 
(तो वे उसी भांति परिवत्तित हो गए, जैसे ), जेषे पारस को चरूकर पारस हो जाता है । श्रपने 
पन कोगंवादेनेसे ( साषंङ भ्रथवा श्लिष्य ) भमर पद प्राप्तकर लेताटहै। ज्ञान पर विचार 
करनेवाला कोई विरला ही होता है । है नानक, भक्तगण ( परमात्मा के ) सच्वे दरवाजि पर 
सुशोभित होते है, ( वे लोग ) सच्चे ( प्रभु) केव्यापारी होते हैँ ॥ ४॥ 

(मै) माया का भ्रुखा-प्यासा ( लोमी ) (हें); (हरीके) दरवारमें किस प्रकार 
जागा? सदर (के पास) जाकर पृछ, (वही) नाम रूपी ( श्रमृत ) पिलयिगा। 
( सद्गु ने ) सत्य ( हरी का ) नाम पिला दिया; ( उसने ) सच्चे नाम का उच्वारण करिया 
श्रौर गुर की शिक्षा द्वारा मैने सत्य ( परमात्मा ) को पहचान लिया । ( सदगुर की शिक्षाक 
कारण मै ) दीनानाथ, दयालु निरंजन ( हरी ) (कानाम ) स्मरण करने लगा। ( यह्‌ नामं 
स्मरण की ) करनी भ्रौर कायं ( परमात्मा के दरवारसे ) पहलेसे ही हुक्म किए गण्‌ है 
(षस प्रकार धीरे-धीरे) श्रहंमाव मिट गया श्रौर मन को जीत लिया। है नानक, नाम कूपो 
अहा मीठा रस (म्रमृत) (प्राप्त हो गया) (ज्रौर. उसी) नाम ने (सारी) वृष्णा का 
निवारण कर दिया ॥ ५॥ २॥ 


[३] 
पिर संगि मूढडीरे खबरि न वारईभ्रा जाउ । 
मसतकि लिलिग्रड़ लेषु पुरबि कमाटम्मा जीउ । 
लेषु न मिटा पुरि कमादृश्रा किश्रा जारा किभ्रा होती । 
गुरी भ्रवारि नहीं रंगि राती श्रवगुण बहि बहि रोसौ ॥ 
धनु जोबनु भ्र.क को छादृश्र। बिरप्रिभए दिनि पष्‌ निश्रा। 
नानक नाम विना दोहागखि द्यूरी भुठि बिहु नभ्रा । १ 
बडी घर घालिड रुरक भाः चनो। 
साचा नामु धिन्राई पावहि सुखि महलो ॥ 
हरिनामु धिश्राएु ता सुतु पाए पेईग्रडे दिन चारे । 
निज धरि जाइ बहै सच्ु पाए श्रनदिनु नालि पितच्रारे ॥ 
विशु भगती धरि वासु न होवी सुरिश्रहु लोर सदए । 
नानक सरसं, ता पिर पए रातो साचे नाए ॥२॥ 
पिह धन भावे ता पिर भवे नारी जीड। 
रगि प्रीतम रातो गुर के सबदि वौच्ारी जीड। 
गुर सबदि वीचारी नाह पिश्रारी निवि निवि भगति करेई। 
मद्रा मोह जलाए प्रीत रस महिःरगु करेई ॥ 
प्रम साचे सेती रगि रगेगी लाल भई मनु मरो। 
नानक साचि वसी सोहागशखि पिर सिख प्रीति पिभ्रारी ॥३।। 
पिर धरि सोहै नारि जे पिर भावए्‌ जोड । 
भूठे वण चवे कामि न भ्रावए्‌ जीड॥ 
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भूद भ्रलविं कामिनभ्रावे ना पिर देखे नेणी। 
परवगुिप्रारो कति विसारो द्ुटौ विध रेलो ॥ 
गुर सबदु न मने काहौ काथो साधन महु न पाए । 
नानक श्रये प्रापु पद्ठाणो गुरमुखि सहजि समाए ।४॥ 
घन सोहागखि नारि जिनि पिर जाणिग्रा जीड । 
नाम जिना कूडिश्नरि कट, कमाणिग्रा जोउ ॥ 
हरि भगति सुहवो साचे भावी भह नगति प्रम राती। 
पि रलोप्राला जोबनि वाला तिसु रवे रंगि राती। 
गुर सबदि विग(स सहु रावासौ फलु पादश्रा गुरकारौ । 
नानरु सा मिते वडिभ्राई पिर धरि सोहै नारौ ॥५।।३॥ 
प्रियत्रम (हरतो तेरे)संगमेंदटी है, (किन्तु विषयों मे) मोदित होनेवाली, 
(खली) तुमे लवर नदीं टै । तेरे पूं कमोँकंश्रनुसार ( हरी का) हुक्म ही एसा हमा था 
(कितुसखायहोते हए भी उस ह्री को न पहचने )। ( ्रतएव ) पूवं जन्म का कमाया हप्र 
लेख ( भाग्य ) नही मिटता; कौन जानता है रि क्याहोगा? (जो) (खी) एणो, भ्राचारों 
(भरोरहरीके) रंगमें नहीं प्रनुरक्त हई, वह बैठ-बेठ कर श्रपने ्रवगुणो के लिए रोयेगी । 
घन भ्रौर यौवन भ्राककीषछाया के समान (क्षुद्र भरर क्षणभेगुर ह); वृद्ध हो जनि प्र 
(श्रायुके) दिन परेहो जति । हे नानक, ( जीव रूपी सी ) नामके बिना दुहागिनी रह 
गई, ( उसे पति-परमातमा ने ) व्याग दिया भ्रौर ( वह्‌ ) मूठ के द्वारा निदु गई ॥ १ ॥ 
हे बी हर ( ल्ली), तने (प्रपने ) घर को नष्ट करदिया है; (_ प्रब यदि भ्रपने 
भसली घर को फिर बसाना टो, तो ) गुर के भावानुसार चल ( यदि तु ) सच्चे नामका ध्यान 
कर, तो सुखपुवंक ( भ्रपने वास्तविक ) महल मे ( निवास ) पा लेगी । हरिनाम के ध्यान करने 
से दी सुख प्रा होता है, मायके-नेहर ( संसार ) मतो (केवल) चार दिन (रहनेरहै)। 
तू सत्यस्वरूप ८ हरी ) के पाने पर ्रपने ( वास्तविक ) धर भें जाकर वस जायगी भ्रौर 
प्रतिदिन प्रियतम के साय ( रहेगी ) । बिना ( हरी कौ ) भक्ति के ( भरपने वास्तविक } षर में 
निवास नहीं होता, समस्त लोगो, ( इस तथ्य को तुम॒ लोग, कान खोलकर ) सुन लो । हे 
नानक, ( वह सोभाग्यशालिनी खली, ) तभी भ्रानन्दित होकर प्रियतम को प्राक्त कर लेती है, 
जब्र सच्चे नाम मे भ्नुरक्त दो जाय ॥२॥ 
. यदि (जीव रूपी) खरी ( परमात्मा रूपी ) पति को भ्रच्छी लगे, तो प्रियतम ( हरी ) 
उसे प्यारा लगता है 1 सदह के उपदेश पर विचार करके, ( वह खी ) प्रियतम हरीकेरगमें 
रग गई है । युके बान्द प्र विचार करके ( वह ) पति को प्यारी हो गर्दै भ्रोर नमित होकर 
( भ्रभिमान रदित होकर ) भक्ति करती है । ( वह्‌ ) माया रौर मोह को जला कर प्रानन्दपूर्वंक 
( हरिस) प्रेम कर्ती है । ( वह ) सच्चे प्रमु (के श्नुराग > में रंगी हई है भौर भ्रपने मन को 
मार कर ( जीत कर ) सुहावनी हो गई है । हे नानक, सत्यस्वरूप ( परमात्मा ) मे बस कर, 
(वहस) सुदागिनी दो गयौ है, (उस) प्रियतमा कौ प्रीति प्रियतम (हरौ) से 
(होगयीदहै)॥३॥ 
पतिकेधरमें ली तभी चोभित होती क्षैः यदि पत्ति उते प्यारा लगे । ( ्रान्तरिकब्रेम 
ना० वा० फका०--५भ 


४२६ ] [ नानक वापी 


के बिना) यदि (स्री ) भे ग्रौर मीठे वचन बोते, तोवे किसी काम नहीं ग्रति । वट ( कितना 
ही ग्र॑घक ) चरूटा श्रालाप करे, ( किन्तु उसको भटी वते ) काम मे नहीं ्रायेगी भ्रौर (वह) 
पत्ति ( परमात्मा को ) श्रो से नदीं देेगी । पति (परमात्मा) ने उस अ्रवग्रणी म््रीको 
भुला दिया दै, ( उस ) पति-परित्यक्ता कौ रतिं पतिसे विदीनद्यो गयी । गुरुके शब्दको 
( वह स्री ) नहीं मानती, ( इसी से वट्‌ ) बन्धनो मे फंस जाती है, ( श्रौर उमे पति-परमात्मा 
का) महल नहीं प्राप्ष होता। हे नानक, जो (जीव खूपीस्त्री ) प्रपनेश्राप को पट्चाननेनी 
दै, तो ( वह } गुरु की शिक्षा द्वारा ( श्रात्मज्ञान के ) सहज सुख में समा जाती है ॥ ४८॥ 

वह्‌ ( जोव रूपी ) सृहागिनी स्त्री धन्य है, जिकषने ( परमात्मा रूपी ) पतति को पा लिया 
है । नामके बिनामरटीस्तरौ भे कर्मो कोकरतीदहै। हरिकी भक्तिमे (वह) सुद्रावनी हो 
गईहै। वह्‌ सच्चे प्रभु को अ्रच्छी लगती है श्रौर भक्ति-भाव करप्रमु में अ्नुरक्तटो गई दै। 
प्रियतम ( हरी ) विनोदी-भ्रानन्द--कौतुकी है, वह (चिर) युवा है। ( उसके) अनुरागमें 
रंगी हृईस्त्री उसे भोगती है । गुर के उपदेश से वह विकसित हो गई है श्रौर पति के साथ (उसने) 
रमणा किया ह तथा ( अ्रदुमुत ) गुणकारी फल ( परमात्मा ) को पा लिया है । हे नानक, सत्य- 
( परमात्मा ) के भिलने पर, बड़ाई प्राच ठोती है ग्रौर प्रियतम ( हरी ) के धरमें( जीव रूपौ ) 
स्वरूप स्त्री सुशोभित होती है ।। ५।॥ ३ ॥ 
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सब्रद [ १] 
पक धरज गुकतम पेसि तो दर गास कुन करतार । 
हरा कीर करीम तु बे ठेव परवदगार ।॥१॥ 
इनप्रा भुकामे फानी तहकोक दिस दानो । 
मम सर भूर प्रजराईल भिरफतह दिक हवि भ दानो 1 १।रहाउ\। 
अन पिसर परर बिरादरां कस नेस दसतंगोर । 
भ्राखिर बिग्रफतम कत न दारद ज सदद तकबीर ।>॥ 
सब रोज गसतभ दर हवा करदेम बदी लिध्राल । 
गाहे म नेकी कार करदम भम ई चिनो श्रहवाल ॥२३॥ 
बदबखत हम चु बील गाफिल बे नजर बेबाक । 
नानक बुगोयद जनु तरा तेरे चाकारां पा खाक ।४। १॥ 


हे कर्तार, मैने तेरे पास एक विनती कीट; कान लगाकेसुन। तु सच्चा है, बड़ा 
है दयालु है, दोष रहित भ्रौर पासनकत्ता है ॥१। 

दुनिया नश्वर स्थान है, (यह बात ) दिल मे खच मानो। भेरेसिरकेवाल मौत के 
फरिस्ते, भ्रजरारईल ने पकडे है ; हे मन, तू कुछ नही समता । [ उस दिनो पापियो के सिर के 
बालों को पकड कर खीचा जायगा--करुरान, सुरत रहमान, भ्रायत ४० | ॥१।।रहाउ॥ 

स्र, पुत्र, पिता, भाई, कोई भी सहायक नहीं है । यदि भरन्तमें डिग षडा, तो उस समय 
कोई रख ( बचा ) नहीं चकता, जब मौत का समय श्रा जाता है । [ तकवीर == जनाजा, वह 
नम्ह जो मुरदे को दफनाति समय पृते है । ] ॥२॥ 

दिन-रात जँ लालच म फिरता रहा श्रौर बुराई ही सोचता रहा; (मनि ) कभी नेकी का 
कम नहीं किया) मेरा इसी प्रकार हाल रहा है ॥३॥ 


४२८] [ नानक वाणी 


(मेँ) ब्रभागा, साथ ही चगलखोर, भ्रूलनेवाला, निलंज्ज प्रौर निडर हूं । दे नानक, 
मँ कहताहंकिर्मेतेरादास हं श्रौर तेरे दासों की चरण-घूलि ह ।।*४।॥१॥ 


^) 
१ओं सतिगुर प्रसादि॥ घर २॥ 
[२] 


भउ तेरा भाग खलजी मेरा चीतु । 

मै देवाना मदग्रा श्रतीतु 

कर कासा दरसन को भूख । 

मै दरि मागड नीतानीत ॥१॥ 

तड दरसन को कर समाई । 

भे दरि मागतु भोखिश्रा पाई । १।।रहाउ।॥ 
केसरि कुलम भिरगेमै हरणा सरब सरीरी चदृए। । 
चंदन भगता जोति इनेहौ सरवे परमलु करणा ।२॥ 

धिन्र पट भंडा कहैन कोई। 

एसा भगतु वरन महि होई ॥ 

तैर नामि निजे रहे लिव लाद्‌। 

नानक तिन दरि भीविश्रा पाह ॥३।१।।२॥ 


विशेष : निम्मंलिखित शब्द" बाबर बादशाह के प्रति कहा गया है । 

भ्य : (हे हरी), तेराभयमेरौ भंग (नसा) है; मेरा मनः (भंग पीने के लिए) 
ललड़' है । [ “लड ..“-इसमे भंग भ्रादि पदार्थं रखते है, यह मरे हुए षयुग्रों के चमडे का 
बनता है ]। मेँ दीवाना श्रौर सबसे परे ( त्यागी ) हो मया ह । मेरे हाथ ( मेगते--भिखलमंगे 
के) प्यलि है; मुम तेरे दर्शन की भ्रुख है भौर तेरे दरवाजे पर नित्य नित्य मागता हु ॥१॥ 

(र) तेरे ददन काभ्रम्पास करता हं । मै तेरे दरवाजे पर मागता हं ; ( मरी प्राना 
है किरम) भिन्ना पाऊं ।।१॥ रहाउ॥ 

बेशर, फुल, मृगमद ( कस्तूरी ) तथा सोना-( ये वतुं ) सव के शरीर पर चदृती है 
( वात्पयं यद कि सभी ऊंच-नीच मनुष्य उपर्युक्त वत्तुश्रों का सत्कार करते है रौर भ्रपनी श्रपनी 
शक्ति के भ्रनुसार इन्टे वरतते ह ) । चंदन श्रौर संतो की बाई ( ज्योति ) भी देसी ही दै- 
(येदोनोंही) सभो ( ऊंच-नीच ) को सुगन्धित कर देते हैँ ॥ २ ॥ 

घी श्रौर रेशमी वर्त्र को कोई निन्दनीय नहीं कहता । इसी प्रकार ( हरी के ) भक्त 
( चाहे जिस >) वणं ( जाति ) मेहो, (उनक्री कोई निन्दा नहीं करता )1 जो तेरे नामं 
लगकर नम्नठो जाताहै भ्रौरतेरे हीमे लिव ( एकनिष्ठ ध्यान ) लगाए र्हूता है ; नानक 
एसे ( भक्तं के ) दरवाजे की भीख मागता है ॥३।१।।२॥ 
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१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ धरु ३॥ 


| ३ | 
इ ततु माहम्रा पाहिभ्ना पिश्रारे लीतडा लबि रगाए । 
मेरं कंत न भावे चोलङा पिश्नारे किड धन सेजे आए ॥१॥ 
हउ कुरबाने जाउ मिहरवाना हंड करवाने जाड 1 
हउ करवाने जाड तिना कं लेनि जो तेरा नाड ॥ 
लेनि जो तेरा नाड तिना के हंड सद कू रबाने जाउ ॥ १।।रहाउ॥ 
कार्मा रङसि जे थोएे पिभ्रारे दारे नाड भजीट । 
र्णवाला जे रके साहिन् रेखा रगु न डोढ ॥२॥ 
जिनके चोले रते पिश्रारे कतु तिना के पासि। 
धूह तिनाकोजे मिले जो कटु नानक कशी भरदाति ।३॥ 


प्रापे सजे श्रपे रगे श्रापे नदरि करेइ । 
मानक कामणि कंते भावे श्राप ही रावेद (४।।१।।३॥ 
इस शरीर ( हमारे जीवन ) मे मायाकी पह लगी दहै ग्रोर (वह) लोभमेरंगाहुभ्रा 
है; [ पाह == मजीठ आदि लाल रंग चने के पूवं कोरे कपडे को पीले रंगसे रेगतेहै, इसी को 
“पाह लगाना, कहते हँ । बिना “पाह दिए" कपडे पर रंग नहीं चद़ता ) । मेरे पति ( परमात्मा ) 
को ठेसा चोला--शरीर ( संसारिक जीवन ) अच्छा नहीं लमत ; इसलिए स्त्री ( जीवात्मा ) 
को किस प्रकार सेज्न पर जाने मिले, ( जिससे पति-परमात्मा कः मिलाप हो ) ? ॥१॥ 
हे कृपालु ( परमात्मा ), मै तेरे ऊपर कुरान हो जाता हूं , म तेरे ऊपर कुरान हो 
जाताहं। (हे प्रमु), जोतेरा नाम स्मरण करते है, मँ उनके ऊपर कूरबान हो जत्ता हूं । जो 
तेरा नाम लेते है , मेँ उनके ऊपर सदेव कुरान हो जाता हं ॥ रहाउ॥ 
यदि श्ञरीर रंगवालो मिदर बन जाय, तभी नाम रूपौ मजीठ का (पक्का रंग) 
चदृता है । यदि रंगनेवाला साहब इस रममें रग दे , ( तो बहुत ही भ्रच्छाहो) भ्रोर एेसा 
रंग कमी न देखा मया होगा ॥२॥ 
जिनके चोले (शरीर ) (इस रंगमे) रगे हए है, पति ( परमात्मा ) उनके पास ही 
है। हि नानक , मेरी यह प्राथना है रसे ( संवो के चरणों कौ ) धूलि मुभ भिल जाय ॥३॥ 
(प्रमु) श्रापहो संवारताहै, अपह रंगताहैभ्रौरभ्नाप दहो कृपादृष्टि करता है। हं 
नानक, यदि पति को स्त्री श्रच्छी लगतीदहै, तो स्वयं ही उसे भोगता है( अंगीकार्‌ करके 


म्रपनी बना लेता है ) ॥४।१।।३२॥ 
[४ 


ङुप्ानङोए मानड़ा काइ करेहि। 
श्राषनडे घरि हरि रमो की न मारेहि ॥ 
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सहु ने धन कमलीए बाहर किम्मा दृरेहि । 

भे कीश्रा देहि सलारईश्ना नेली भाव का करि सोगारो ॥ 
ता सोहप्मणि जारणीएे लागो जा सहु धरे पि्रारो ।१॥ 
इभ्राणी बालो किम्रा करे जा घन कंत न भ्रावे। 
करर पलाह्‌ करे बहूतेरे सा धन महसु न पावे ॥ 
विरु करमा कि पारणे नाही ज बहूतेरा धावं ॥ 

लब लोम भ्रहंकार को माती म!इध्रा माहि समाणो ॥ 
इनी बाती सहु पारणे नाही भई कामण इध्रारी ।॥२॥ 


आई पु सोहगणो वाहै किनी बातो सहु पारईएे । 

जो कि करे सो मला करि भानोएे हिकमति हुकमु चुकाईएे ॥ 
जाके प्रेमि षदारथु पाईशे तउ चरणो चितु लाइएे ॥ 

सहु कटै सा कजं तनु भनो दीजे एेसा परमलु लाई । 

.एव कहहि सोहागणी मेरे इनौ बाती सहु पारणे ॥३॥ 

श्रापु गवारईे ता सहु पार्शे श्रउरु कंसो चतुराई । 

सहु नदरि करि देखे सो दिन लेखे काम णि नउनिषि पाई ॥ 

भ्रापणे कत पिप्रारी सा सोहागणि नानक सा सभराई ॥ 

रसे रंगि राती सहज को मातो श्रहिनिसि भाई समाणी । 

सुंदरि साई सरूप बिचखणि कोए सा सिग्राणो ॥[४।.२।।४॥ 


एे श्रज्ञमिनी (स्त्री), मान क्योंकरती है? श्रषने धर (मन) में ( हरीकेप्रेम 
का) रसवक्यों नींलेती? हे मूखं स्त्री, (तेरा ) पति ( परमात्मा ) तेरे पासही है, ( फिर) 
बादर क्यो दृढृतो फिरती है ? ( हरी के ) भय (के मुरमे की ) सलाष्यां ( श्रपनी ) श्रो मे 
लमा प्रौर प्रेम काश्युङ्गार कर ॥१॥ 

(हस्ती) तु तमी ( पति के साथ युक्त ) सुरागिनी स्त्री समी जायगी , यदि पति 
के साथ प्रेम कर ले ॥१॥ 

यदि स्त्री पति को नरी श्रच्छी लतो, तो मखं नवयुवती करटी क्या सकतीदहै? 
(वंह स्त्री ) चाहे ( प्रत्ययिक ) कारूण्-प्रलपप करे › ( किन्तु ), ( पति-परमात्मा का) मल 
नदीं पाती । चाह वह बहुत ही दौड्धुप (क्योन) करे, किन्तु बिना भाग्यके (बह) कुछ 
भी नगं पातौ । ( रेसी मूखं स्त्री ) लालच , सोम श्रौर श्रहुकार मे मत्त होने (के कारण ) 
(माया) में इव गयौ । इनबतोसे (स्त्र) पतिको नदीं पती प्रौर (वह) स्त्री मूखंहो 
जाती टै ॥२॥ 

(हस्ती), जाक्रर सुदागिनी स्त्रिथोसे पृषोकि किन बातों से ( उन्दनि) पति 
( परमात्मा ) को प्राप्त करिपाहै ? (वे निम्नलिखित उतर देगी )। ( परमात्मा ) जो कुछ भी 
करतादै, उपे भता समक कर स्वोकार करना चहिए्रौर चालाकी तथा जोर ( हुक्म) को 
त्एग देना चाहिए । जिषे प्रेमके द्वारा (नाम श्रववा मुक्तिका) पदां पाया जाता दहै, 
उसके चरो में चित्त लगाना चाहिए । जो पति ( परमात्मा ) अ्रज्ञादे, वही करो,( श्रपना) 
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तन भ्रौर मन (उमे) श्रपितं कर दो (श्रौर संदुगरणों को) सुगन्धि को (श्रषने शरीरमें) 
लगाभ्रो । इस प्रकार वे सुहागिनी ( स्त्रयां ) कहती है , हे बहिनो, इन्हीं बातों ( उपायो ) 
से पति ( परमात्मा ) पाया जाता है, ॥२॥ । 

( भ्रपने ) भ्रापाभावकोमिटा देनेसेही पति ( परमात्मा) की प्रा्ति होती ; भ्रन्य 
चतुराद्यो से क्या ( लाभ ) ? ( जिस दिन ) पर्ति-( परमात्मा ) कृपादृष्टि करके देखता है , 
वही दिन लेखे में हँ ८ भ्रन्य दिन व्ययं ह) ; ( उस दिनि ) स्त्री नव-निद्धियां षा जाती है। हे 
नानक जो ( भपने) कतकोष्यारी दै, (वहीस्त्री) सुहामिनी है, ( वही) पूणं सौभाग्य- 
शालिनी है । ( वह स्त्री ) इत प्रकारकेरंगमे रगी रहती है, सहजावस्था ( चतुथं पद , 
तुरीय पद , निर्वाण पद, मोक्ष पद ) मे मत्त रहती है ग्रौर प्रहनिश ( परमात्माके) प्रम म 
निमग्न रहतौ है; उसी स्त्रीः को सुंदरी, स्वरूपवाली; पर्णोवाली तथा चतुर केटना 
चाहिये ॥४।।२।। 


[५ 

जेसी मै प्रावं खसम की बारी तेसा करी गिभ्रानु वे लालो । 

पाप की जं सं काबलहु धारग्रा जोरो भगे दानु वे लालो ॥ 

सरम्‌ धरमु दु छपि लोए कूड, फिरं परषानु वे लासो ! 

काजीद्रा बामणा को गलि थको प्रगदु पड सेतानु वे लालो ॥ 

मुसलमानीग्रा पड्हि कतेबा कसट महि करहि सुदाइ वे लालो । 

जाति सनाती होरि हिदवाणोश्रा एहि भी लेख लाई वे लालो ॥ 

खून के सोहिले गावीश्रहि नानक रतु का कग पड वे लालो ॥१। 

साहिब के गुण नानकु गावे मास पुरी विचि भ्रासु मसोला । 

जिनि उपार रगि खाई वेढा वेखे वलि इकेला ॥ 

सच! सो साहिल सच्च तपावसु सचड़ा निश्राड करेगु भसोला । 

कादप्रा कड्‌, टक टु होतो हिदुसतान समाललो बोला ॥ 

भ्रावनि भ्रठतरं जानि सतानवे होर भो उठसी मरद का चेला । 

सच की वारणो नानङु भ्राखे सुरणाइसी सच को केला ॥२।।३।।५॥ . 

विदोष : यह शब्दः बाबर बादशाह के सेदपुर ( एेमनाबाद ) के भरक्रमण॒ के भ्रवसर 
पर्‌ (भाई लालो' को सम्बोपित करके कटा गयाहै। 
र्थ : हे लालो, जैसा जैसा पति ( परमात्मा ) का हकेम मेरे पास प्बता है , वेसा 

ही वसा ज्ञान (का भ्रकाश ) करता हूं । ( बाबर ) पाप ( जुम ) की बारात लेकर काबल 
से चृ श्राया है ग्रौर जबदंस्मो ( दिन्दुरूपो कन्थाका) दान मागता हे। शमं श्रौर घमं 
दोनों ही छि गए है श्नौर मूढ प्रधान होकर फिर रहा है ( ताल्मयं यदे क शृं का ही जोर 
भ्रौर बोलबाला है ) । काजियों श्नौर ब्राह्मणों की बात समा हो गई है, ( तात्पयं यह कि 
उन्हे कोई नीं पुता है ) श्नौर ( श्रब उनके स्थान पर ) विवाह ज्ञेतान पड्वाता है ( करात्ता 
है ), [ तात्प यह किं लङ्क्रियो को बलात्‌ छीन कर ध्क्रभशकारी ग्रपनी पकी बनालेते द, पंडितो 
भ्रथव। काजियों क द्वारा विवाह भ्रथवा निकाद करने की श्रावश्यकता नहीं सममी जाती |। 
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मुसलमानिनें दुःखी होकर कुरान पदृरही हैभ्रौरघुदाकेश्रागे दुभ्राएं कर रही हँ । ( मुगल) 
सिपाही मुसलमान पठानियों के ऊपर भी श्रत्याचार कर रहं है । भ्रन्य हिन्द ऊंची रोर नीची 
स्त्रियों को भौ इस गिनतौ में समभ लो । खुनकेगोतगयेजारहेर्है; ( ग्रौर) टे नानक, 
रक्त का केशर ( स्यानं स्थान पर ) पड़ रहा है ॥१॥ 

नानक ( कहते हैँ कि ) मँ साहब (प्रभुका) गरुण गाता ग्रौर इस मांस ( लोधों ) से भरी 
हई नमरो में यह्‌ श्राख्यान कटता हूं किं जिस ( प्रमु ने वह्‌ सृष्टि ) रची है ( श्रौर पृथक्‌ पृथक्‌ ) 
रगमेंरगीरह, (वह) अ्राप अकेला बैठा हआ ( सबकुछ) देख रहादहै। वह साहब 
( प्रभु ) सच्चा है , ( उसका ) न्याय भौ सच्चा है भ्रौर ( वह्‌ ) सच्चे न्याय वाला हुक्म भी 
करेगा । शरीर रूपी कपड़ा टुकडे दुकडे हो जायगा ओर हिन्दुस्तान मेरे वाक्य को याद करेगा । 
( मुगल ) ( संवत्‌ ) ७८ मेंभ्रयेगे प्रौर ६७ मे चते जा्येगे भ्रौर ( तभी ) एक भ्रौर मर्द का 
चेला ( शूरव।र ) उत्पन्न होगा । [यां सम्बत्‌ १५७८ विक्रमी मे बाबर के ेमनाबादके 
भ्रक्रमण तथासं° १५९ ऽ वि० में हूुमायुं के भारत छोडने का संकेत है । 'मरदका चेला, काभाव 
शेरशाट' सूरी से प्रतौत होता है, जिसने मुगल राज्य को भारतवषं से निकाल कर श्रना राज्य 
स्थापित करिबा । यह्‌ खचभूच ही “मरद का चेला" कलने के योप्य था, क्योकि सवंप्रयम दसी 
मुसलमान शासक ने हिनुभ्रो श्रौ र मुसलमानों के लिए समान कातून बनाने की चेष्टा कौ । |। 
नानक ( कहते हैँ कि ) मँ सच्चो बात कह रहा हँ, क्योकि सत्य ८ वस्तु ) सुनाने की ( यही ) 
सत्य वेला है । ( बव्ररके चले जनि पर इस बातको सुनाने का क्या लाभ होगा?) 
॥ २॥ ३॥ ५॥ 


(४ 
५ 


4 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥। धर २॥ 


(६ | 
जिनि कोघ्रा तिनि देखिघ्ना किश्रा कहीएे रे भाई । 
श्रापे जारे करे श्रापि जिनि वादी है लाई ।॥१।॥ 
राइसा पिन्रारे का रादसा जितु सदा सुखु होई 1 रहाउ॥ 
जिनिरिकतु न राविभ्रा सा पदयो रे ताणौ । 
हाय पोट सिरु धुर जब रंिए विहारो ॥२॥ 
पछोतावा ना मिल जब चूकंगो सारी । 
ता फिरि पिश्रारा राचोएे जब श्रावंगी वारी ।३॥ 
कत्‌ लोग्रा सोहागरी मेते वधवोएह्‌ । 
से गुर मु न श्रावनी कं जी दोसु धरेह्‌ ।।४॥ 
जिनो सखो सहु राविनग्ना तिन पूशछडमो जाए । 
पाइ लगड बेनती करड लेडगो पंथु बताए ॥५॥ 
हृकमु पश्वा नानका भउ दनु लावे । 
गुर कामण कामि करे तउ पिश्रारे कड पावे ।\६॥ 
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जो दिलि मिलिप्रासु मिलि रहिभ्रा मिलिप्रा कहे रे सोई । 
ञे बहूतेरा सो्ीएे वातो मेतु न होई ।\७) 

धातु मिले फुनि धात्‌ कड लिव लिचै कउ धावै । 

शुर षरसादी जाली तउ श्रनुभड पावे ।८॥ 

पानावाड़ो होई धरि खरः सार न जाशै। 

रसोभ्रा होवे मुसक का तब फूलु पच्छारं ।।६॥ 

भ्रपिश्रो पोवं ज नानका रसु मि समाव । 

सहजे सहजे भिसि रहै प्रमरा एठुं पावे ॥१०।१।६ 


जिस (हरौ) ने (संसार) बनाया है, उसी ने ( इसको ) देखभाल ( खबर्‌- 
दारी )कीदहै। भ्ररे भाई, भ्रौर क्या कहा जा सकता है ? जिस (प्रभु) ने ( यह्‌ संसार स्पी ) 
वादिका लगाई है, वह्‌ स्वयं ही ( इसकी गतिविधि ) जानता है श्रौर स्वयं ही ( इसके प्रबंधमें 
देखभाल ) करता टहै। १॥ 

( मँ भ्रपने ) प्यारे ( परमात्मा का ) "रासो कथाप्रसंग कह रहा ह; जिसे सुनकर 
सदेव सुख होगा ॥ रहा ॥ 

जिष ( स्वो--जीव्रह्पी स्त्री) ने प्रेम के साथ पति ( परमास्मा ) के साथ रमण नहीं 
किया, वह (श्रत में ) पछताती है । जब रात (श्राय ) बीत जाती है, ( तो बह) (शोकम ) 
हाय पटकंती है भ्रौर { भपना ) सिर धुनतीौ है ।॥ २॥ 

जब (जीवन रूपी शतरंज के खेल की) गोटियां ( मुहरे ) समाप्त हो जायंगी, 
( भ्र्थात्‌ जीवन लोला समाप्त हो जायगी ) ( तो ) पछतवि का भी ( अवसर ) नहीं मिलता । 
फिरतो प्यरेके साध, तभी रमण कियाजा सक्ता दहै, जव ( मनुष्य-जन्म की) बारी पुन 
प्रायेगी ॥ ३॥ 

उन मुहागिनियों ने ( परमात्मा रूपौ } पति को प्रात किया है, जो (णो में ) ममे 
बद करदटै। वे गरुण मुभमें नहीं भ्रते (तो फिर किंस प्रकार ) चित्तम ( हरी को) दोष 
दं ?॥४॥ 

जिन सियो ने पति ( परमात्मा ) के साथ रमण किया है, उनके पास जाकर (रम 
पति घे भिलने कौ विधि ) पुषकुगी । ( मँ उनके ) पौव लगृंगो, विनती करूगी श्रौर रास्ता पृ 
बरुगी॥५॥ - 

हे नानक, ( जब जीवात्मा स्पी ) स्वरी (प्रमुके ) इक्म को पहने, ( उसके } भय 
का चंदन ( श्रपने अंगों मे ) लगाए, भौर ८ पति को वशीभूत करने के लिए }) गरणा का टोना 
करे, तमो वह्‌ प्रियतम को पा सकती है, { अन्यथा नहीं ) ॥ ६ ॥ 

जो ( मनुष्य } दिल से { हरी से ) मिलता है, वह ( हरो से सदेव ) भिना रहता दै 
( पृक्त रता है ) , वास्वविक भिलन वही कहलावा है । चह ( परमात्मा से मिलने कौ ) 
बहत ही इच्छा की जाय, किन्तु (कोरी) बातोंसे मिलाय नदीं होता; ( इसके लिद जीवन 
की रहनी परमावद्यक है )। ७ ॥ 

नागवान का~ 


४३४ ] [ नानक बाणी 


( जिच प्रकार ) धातु से मिल कर धातु एक हो जाती है, ( उसी प्रकार ) प्रेमप्रेमकी 
रोर दौडता टै ( भाव यट कि ) जिस प्रकार सोने प्रादि घातु का श्रागूषण, तोड़ा भ्रौर गलाया 
जा कर फिर भ्रपनो भ्रसली धातु मे मिल जातादहै भ्रोर कोई ग्रन्तर नीं रहता, उसी प्रकार 
प्रेमी मनुष्य ( प्रेमस्वरूप परमात्मा की भोर भ्राकर्षित किया जातादहै भौर भ्रतरं तदृरूपहो 
जता) गुरुको कृपाद्रारा जव समफ़भ्राजातो है, तो निर्भय ( हरि) प्राप्त हौ जाता 
है॥ ८ ॥ 

घर मे पनवाडी ( पानो को क्यारो ) हो, पर गधा उसकी कद्र नहीं जानता। जो 
८ मनुष्य ) सुगन्धि का प्रेमी (रसिक ) हो, वही फूल को पहचान सकता टै ॥ ६ ॥ 

हे नानक, जो भमृत पीता है, उसका भ्रम मे भटकना स्वतः टी समाष्ठहो जाता है, 
( वह ) खहज ही ( हरी षे ) मिल जातादैश्रौरश्रमरषपदपालेतादै।॥ १०॥ १॥ ६॥ 
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१ओं सतिनामु करता पुरखु निरभडउ निरवेरु 
अकाल मुरति अजूनी सेभ' युर भ्रसादि 
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[1 
० ® ०७७७७०८ 


रागु सही, भहला १, चडपदे, घर १ 


सबद [ १] 
भंडा धोई वेति धूपु देहु तड दधे कड जावहु । 
दषु करम फुनि सुरति समद्रु होइ निरस जमावहु ।॥ १।। 
जयहु त एको नामा । प्रवरि निराफलु कामा ।1 १।।रहाउ॥ 
ह मतु ईटी हाथि करहु एुनि नेत्रड नौदनब्रावे 
रसना नासु जपहू तब मथीएे इन विधि भ्र॑मृतु पावहु ॥२॥ 
भन संपटु जितु सतसरि नावु भावन पाती तृपति करे । . .. 
पूज प्रा सेवकु जे सेवे दम्ह्‌ बिधि साट रबतु रहै 1\३॥ 
कदे कहहि कहे कहि जआबहि तुम सरि भ्रवरं न कोई । 
भगतिहीणु नानक अनु जपे हउ सालाहौ सचा सोई ॥४।।१॥ 
अरतन धोकर बैठ कर ( उसमे ) धूप दो, तव फिर दष लेने के लिए जाभ्रो। 
( भावाथं यह क्रि मन को पवित्र करके रोको, तमी शुम काम का सम्पादन हो सकता है )। 
( शुभ ) कमं दुष है, फिर सुरति ( दघ जमाने का ) जामन है , ( संसार से „) निष्काम होकर 
( दूष ) जमाभ्रो ॥१॥ 
एक ( परमात्मा ) के ही नाम का जप करो । श्रन्य कायं निष्फल हैँ । १।।रहाउ॥ 
दस मन को (नेती में बाधने की ) गरुल्सी बना कर हाथ में पकंडो । ( ्रविद्यामें ) नींद 
नभ्राना ही ( मथानी की ) नेती हो, जिह्वा से नाम अपना ही, ( दही ) मथना हो, इस विधिं 
( दही मथ कर ) मक्खन रूपी प्रमृत प्रात करो ॥२॥ 
मन को ( परमात्मा के रखने का ) संपुट ( डिग्ा ) बनके; ( शरोर उपे ) सत्संग सूपी 
नदी में स्नान करावे, भाव ( श्रद्धा, प्रेम ) के पत्र चद्व भ्रौ ( परमात्मा को ) वृत्त करे । प्राणं 
तकं देकर जो सेवक सेवा-रूपी पूजा करे तो, वही इन विधियो से साहब ( परमात्मा ) के साय 
रमण करता रेशा ॥॥३॥ 


४३६] [ नानक वाणो 


कथन करनेवाले ( तेरी मटिमा का) कथन करते दै ग्नौर कथन करक (इस 
संसार से) चले जति रहै, ( किन्तु तेरी महिमाकापार नटीं पति) 1 (ह भ्रमु); तैरे समान 
कोई दूसरा नदीं है । हे नानक, भक्ति से रहित दास विनतो करता टै कि मेँ सच्चे ( परमात्मा ) 
की ही स्तुति करता रहं ॥४।।१॥ 


(ˆ 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ घर्‌ २॥ 
[२ 


भ्र॑तरि वसे न बाहरि जाई । भ्रमृतु छोडि काहे बिखु खड १ 
ठेसा निच्रानु जपहु मन मेरे । होवहू चाकर साचे केरे । १।।रहाउ॥ 
गिग्नानु धिग्रातु सु कोई रवे । बांधनि गांधिश्रा समभु जगु भवे ।२॥ 
सेवा करे सु चाकरं होई 1 जलि थलि महीग्रलि रवि रहि्रा सोई ।३॥ 
हम नही चगे बुरा नहो कोड 1 प्रवति नानकु तारे सोई ॥४।१॥२॥ 
(हे मन, ) ( हरी तेरे) भ्र॑तगंत ही बसता है, (कहीं) बाहर मत जा। (तु) 
श्रमृत छोड़ कर, विष क्यो-खाता दै ? ॥१॥ 
ह मेरे मन, एेसे ज्ञानको दृढ कर कि सच्चे प्रभु के सेवक हो जा ॥१॥रहाउ॥ 
जञान-ध्यान की बातें सव कोई करते दै; ( पर वास्तवमें) सारा जगत्‌ (मायाके) 
बंधनमें बंधा दग्रा फिरतारै ॥२॥ 
जो प्रभु कौ सेवा करता है, वही( उसका ) दास टोता दहै । (वह हरी ) जल, थल तथा 
पृथ्वी श्रौर भ्राकाश के मध्यमेंरमादहुग्रादहै।३॥ 
हम भ्रच्छे नहीं है, कोई भी बुरा नहीं हैँ । नानके विनती करतादहैकि वदी (हरीदही) 
तारता है ( नहीं तो मनुष्य स्वयं कीं भी तरने योग्य नहीं हो सकता ॥ ४॥ .१॥ २॥ 


१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ घरं ६॥ 


| 
उजसु केहा जिलकणा धोटिम कालो मसु । 
धोतिश्रा जूठि न उतरे जे सड धोवा तिसु । १ 
सजर सेई नाति मै चलदिभ्रा नालि चलंर्हि । 
जिथे लेखा मंगोएे तिथे खड़े दसन ॥ १।रहाउ॥ 
कोठे मंडप माड़ोभ्रा पासहु चितवोभ्राहा 1 
ढटीभ्रा कंमि न ब्रावन्ही विचहु सखरीभ्राहा ॥२।॥ 
अगा बने कपडे तीरय मकि वसंन्हि । 
घुटि घुटि जीभ्ना खाव्ये बगे ना कही्रन्हि ।३॥ 


नानक बाणो ] [ ४३७ 


सिमल शशु सरौरु मे मे जन देखि भुलन्हि । 
से फल कमि न प्रावन्ही ते गुण मे तनि हन्द ॥४) 
परषुले भार उटादभ्रा डूगर वाट बहुतु । 
श्रखो लोड़ो ना लहा हउ चड़ लंघा कितु ।५॥ 
ाकरीप्रा चगिग्रादभ्रा श्रवर सिभ्रारप क्तु। 
नानकं नामु समालि तु बघा ष्ुटहि जितु ॥६।१।।३॥ 
बिशेष : यह पद मुलतान जिते में स्थित तुलंभा गाँव के निवासी, रेख सज्जन के प्रति 
कहा गया है । शेख सज्जन ठग था । ( वह ) ऊपरी वेश तो साधर का बनाए था ; किन्तु मनुष्यों 
कौ हत्या करता था । गुरु नानक देव ने इसका उद्धार किया उन्टोनि उसको बुरादयो कः ` र करके 
श्रपना शिष्य बनाया प्रौर उसे वहां का प्रचारक बना दिया। 
भर्च : कासा धातु सफेद श्रौर चमकीली होती है, ( पर यदि वह ) रगड़ी जाय, तो काली 
स्याही हो जाती है । ( श्रान्तरिकि ) द्रुठ ८ अ्रपवित्रता ) ( बाहरी ) सफाई से नहीं दूर होती है, 
जहि उसेसोबारदही(क्योंन) धोया जाय ॥१॥ 

८ सज्जन ठ्गके नाम के वास्तविक भ्र्थंकी रोर संकेत करते हृए गुरु नानक देव कहते 
है कि) सज्जनवेटही रोति, जो जहां भी जति है, ( वहां साथी बनकर ) साय जति 
( उनसे ) जिस स्थान पर ( जब भौ जीवन की बुरादयो श्रौर भ्रच्छाइयो का ) लेखा मागा जाता 
है, उसरी स्थान पर खडे-खडे ( श्रपना हिसाब ) दिखा देते ह ॥ १॥रहाउ)। 

( बहे) ( बड़, बड़ी ) श्रटालिकर्ण श्रौर मंडप ( महल ) निर्मितं कर लिए जायं भरौर 
पास ते चित्रित भी कर दिए जायं, ( किन्तु ) दोरा ( इम्गी ) पोटना ( बाह्य प्रदशन ) कुछ 
भी काम नहीं भ्रायेमा, ( क्योकि ) भीतर से (ये सब उपरो तड्क-भड़क ) खाली हैँ ॥२॥ 

बगरुलों के साफ कपडे ( पंख ) हेते है ्नौर तीर्थो भे ( तात्पयं यह किं ती्श्यानसे 
सम्बद जलाशयो में ) निवास करते है, ८ किन्तु वे ) धोट घोट कर जीवों ( मछलियों भ्रादि ) 
को खति ह, ( श्रतएव वे भ्रपनी इस हिसक मनोवुत्ति के कारण } साफ-निदोष नहीं कटे जा 
सकते । [ उपर्युक्त पक्तियों का तात्पयं शेख सज्जन से है तुम भी सज्जनो का वेश्च बना कर, 
ष्टिसा कर रहे हो भ्रवएव तुम्हारी भौर बगुे की समान श्रवस्था है । ] ॥३५ 

मेरा शरीर ( जीवन ) सेमल के वृक्ष के समान है । (बाह्य हृष्टि से खुब फला हुप्रा है, 
उसी प्रकार मेरी बाह्य वेदाभूषा एवं श्राचार ्रादि को ) देखकर लोग भूल जति है जमित हो जाति 
ह । जिस प्रकार ( सेमल वृक्ष के फल ) किसी काम नहीं भ्रति ह, ( उसौ प्रकार ) मेरे क्षरीर 
मे (जो उपरी ) गरुद (वे किसी भो काम नहीं भ्रति ) ॥४५॥ 

श्रन्ये ने (ने ) ( पाष का बहत भारी ) बोफा उठाया है, मागं बहुत ही पराड़ी है । 
(मै ) आलो से रस्ता दढता ( तो श्रवर्य ) ह, ( किन्तु ) पाता नहीं ह मँ किस प्रकार पहाड़ 
चढ़ केर सार ? ( गरु नानक देव ने इन तुकं मे सारे श्रवण भ्रपने में दिखा कर शेख सर्जन 
को लज्जित किया 1 ) ॥५॥ 

( हरी के नाम के शरिना ) श्रन्य सेवां , नेकियां ( भ्रच्छादयां ) तथा चतुरादयां क्रिस 
काम की ? हे नानक, तू नाम को सम्हाल, ( जिससे तु ) ( बुरे कर्मो के ) बन्नोभे मुक्त हो 
जा ॥६।।१।३॥ । 


४३६ ] [ नानक वांशी 
[४] 
रप तप का बधु बेदूला जितु लंघहि बहेल।। 
ना सरवर ना उऊछले एसा पशु सुहेला ॥१॥ 
तेरा एको नामु मजीटङ्ा रता मेर! चोला सद रंग ढोला ।।१।।रहाउ॥ 
क्षाजन चले पिभ्रारिभ्रा किड मेला होर 1 
जे गुर शोबहि मंदो मेलेगा सोहं ॥२॥। 
मिलिश्रा होड न वीचयुडे जे भिलिभ्रा होहं । 
भ्रावागडरु निवारिग्रा है साखा सोई ॥३॥ 
हउमे मारि निवारिश्रा सीता है चोला । 
गुर बचनो फलु पादभ्रा सह के प्रमृत गोला ॥४।। 


नानकु कटै सहेलीहो सह खरा पिश्रारा । 
हम सह केरीभ्रा दासोग्रा साचा खतम हमारा ॥५।।२।।४। 


( हे मनुष्य ), जप-तप के बेदेको बाधो, ( जिससे संसार-सागर को) शषीघ्रतासे 
पारकरलो। (नाम केद्वारा ) रास्ता एसा सुखदायी हो जायगा ( जेखा कि) समृद्र(का 
मागं होता ) नदीं रौर यददो भीतो उच्राल नदीं मारेगा।१॥ 

(देहरी), तेरा एक नाम भौ मजीठी रंग है; हे प्रियतम, ( उस मजीढी रंग में ) मेरा 
चोला ( वस्त्र, शरीर ) पक्के रंगवाला हो गया है । ( ढोला = दक्षिणी पंजाब मे 'ढोलाः एक 
प्रसिद्ध प्रेमी हो गया है । ढोला रसा प्रसिद्ध प्रेमी हुम्रा कि उसका नाम ही व्रियतम श्रवा प्रेभीः 
के श्रथ पने प्रयुक्त होने लगा ] । १॥रह्‌उ॥ 

साजन ( भ्रपनी) प्यादिो कौ श्रोर चल पडे है; किस प्रकार मिलाप होगा ? ( इस प्रन 


का उत्तर निम्नलिच्ित ढंग से गुर नानक देव देते हँ }-( यदि उन च्ियों को ) गांठ में (पल्ल) 
ग्रुणहो, तो वह ( प्याराभ्नाप ही उन्दैँ श्रषने में) मिला लेगा ॥२॥ 


यदि ( सच्चा ) मिलाप हो, तभी मिलने के पदवात्‌ विषछछोह नहीं होता । जो सच्चा 
( प्रभु ) है, उसने श्रावागमन ( जन्मना-मरना ) निवारण कर दिया है। जिसने श्रहंकार को 
मारकर निवारण कर दिया है, उसका शरीर शीतल हो गया है, ( तात्पयं यह, कि उसके 
त्रिजिषि ताप शन्त हो गए हँ ।[ इसका दूसरा ्रथं इस प्रकार भी हो सकता है--““जिसने 
प्रहंकार को मार कर दुर कर दिया है, उसने पति-परमेवर के मिलने के लिए यह चोला सिया 
है। | 


[ विशेष : उपर्युक्त पद मे "चोला" प्रौर सीताः शब्द रिलष्ट है, जिन निम्नलिखित श्रथ 
है--बोला--(१) वस्त्र (२) शरीर । सीता == (१) सिया (२) शीतल ] ( उस व्यक्ति को ) शर 
के उपदेश द्वारा पति ( परमात्मा के ) श्रमृत क्चन रूपी फल प्राप्त हो गए है ॥४॥ 

नानक कते हैँ कर हे सहेलियो, पति ( परमात्मा ) बहुत प्यारा है। हम सभी पति 
(परमात्मा ) को दासि्यां है, वही हमारा सन्वा पति है ॥ ५॥ २॥४॥ 


= 
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[५] 
जिन कउ भांडे भाउ तिना सवारसौ । 
सखो करे पसाउ दुख बिसारसो ॥ 
सहसा भूले नाहि सरपर तारसी ॥ १॥ 
तिना मिलिभ्रा मुरु भाद जिन कड लोलिभ्रा । 
प्रमृत हरि का नाउ देवे दोलिभ्रा ॥ 
चालहि सतिगुर भाद भवहि न भीलिध्रा ॥२॥ 
आकड महलु हञूरि दूज निवे किसु । 
दरि दरवारो नाहि भूले पु तिसु ॥ 
टे ताके बलि साहि नदरि निसु ।३॥ 
घले भ्रारो भ्रापि जिसु नाही दूजा मते कोह । 
काहि उसारे साजि जारे समभ सोह ॥ 
नाड नानक अखसोस नवरी करमु होड ।४।।३।१५।। 

जिनके पात्र ( शरीर, वात्पयं यदः कि भ्रन्तःकरण ) में प्रेभ है; उन्हे ( परमात्मा ) 
संबारेगा । ( वह ) प्रसन्न होकर उन्हे सुखी करेगा है भ्रौर ( उनके ) सारे दुःखों को विस्मृत 
कर देगा । ( इसमें ) बिलकुल संशय नहीं दै, ( वह उन्हे ) प्रवय तार देगा । ॥ १ ॥ 

जिन्हें ( परमात्मा के यहां से पहले से ) लिखा है, उन्हें शर श्राकर मिल जाता है भ्रौर 
हरि के प्रभृत-नाम को दीक्षा देता है। ( जो ) सदर के भावानुसार चलते है, ( उन्हे स्थान- 
श्थान-पर } भिक्षा ( मांगने के लिए ) नहीं पूमना पडता ॥ २ ॥ 

जिसका महल सामने ( निकट, समीप ) ही है, ( तात्पयं यह्‌ कि भ्रात्मस्वल्पी धर 
जिसके पास है ), वह दूसरे ते क्यों भुके ? ( भ्रन्य से याचना क्यो करे ) ? (जोहरी केनाम 
मे भरनुरक्त है, उनके लिए } परमात्मा के वार प्र दरवानी ( पहरा ) नहीं है, जिससे ( वहाँ ) 
बिलबुल पूना पड़े । जिसके ऊपर साहब $ पादष्टि करता है, उसका बोलना ( बकवाद करना ) 
समप्तहो जातारै॥३॥ 

(बह प्रभ) श्राप ही हमे भेजत्ता यालेभ्रता है जिसे (उख प्रग्र को) कोई सर! सलाह 
देनेवाला नहीं है । ( वही ) प्रभु नष्ट करता है, ( नष्ट करके ) फिर निर्माण करके साजा है 
(श्रौर वहो ) सब कुछ जानता है। (जवश्रभ्ुकी) हृष्टि भ्रौर हषा होती है, हे नानक 
( तभी >) ( उसके ) नाम की बरूरिश मिलती है ॥ ४॥.५।। 


[६] 
भांडा हा सोई जो तिसु भावसो 1 
मड भ्रति मतोर्‌ धोता हा न होडसी ॥ 
शुर दुध्रारं होई सोक पासो । 
एतु दुधार धोई हा होदसी ॥ 
मैले हे का वोर श्राषि वरतोडसी । 
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मतु को जारौ जाई भ्रने पाइसो ॥ 

जेहे करम कमाई तेहा होदसी । 

श्रभृतु हरि का नाउ प्रापि वरताइसी ॥ 

चलिग्ना पति सिड जनमु सवार वाजा वाइसी । 
माखसु किभ्रा वेचारा तिह लोक सुरादसो ॥ 
नानक भ्रापि निहाल समि कुल तारसो ।१।४।।६॥ 

जो (उस प्रग्र को) श्रच्छा लगेगा, वही प्रच्छा पात्र ( मनुष्य) सिद होगा। जो 
बहुत मलिन पात्र है ( पापौ मनुष्य है ), वह ( बादर के ) धोने से प्रच्छा नहीं होगा । 

गुरुकेद्वारपरहोनेसेही(जने से ही) सम प्राप्त होगी । इसी द्वार पर 
( भन्तःकरण ) घोने से ( मनुष्य ) श्रच्छा होगी । 

पापात्मा ( मते ) प्रौर पुण्यात्मा ( अच्छे) का विचार (निणंय) (प्रमु) स्वयं 
करेगा । क्रिसी को यह नहीं खमश्ना चाहिए कि भामे जाकर ८ भ्रवष्य स्थान ) प्राप्त होगा, 
( क्योकि मनुष्य भपने कर्मों का निणंय नहीं कर सकता । बह निशंय तो परमात्मा ही 
करता टै )। 

( मनुष्य ) जिस प्रकार के कमं करता है, उसी प्रकारका (कल भी प्रास) होगा। 
हरि के भ्रमत नाम को ( प्रमु ही ) बरतेगा ( प्रदान करेगा ); ( एसा मनुष्य ) ( भ्रपना ) जन्म 
संवार कर प्रतिष्ठा के साथ (प्रमु के यहाँ) जाता है; ( उसके जाने पर उसकी कीति का) 
नाजा बजेगा ॥ 

एक बेचारे मनुष्यलोक का क्या कहना है, एेसे मनुष्य को कीत्ति का डंका तीनो लोकों 
मे बजेगा । हे नानक, ( सा भ्यक्ति ) स्वयं तो निहाल होता हौ है, वह प्रपने समस्त कूलं को 
भो तार देगा ॥ १।।४५।६॥ 


७ | 

जोगी होवे जोगवे भोगो होवें लाह । 

तपोग्रा होवे तपु करे तीरथ मलि मलि नाह ॥१॥ 

तेरा सदड़ा सुखीजे भाई जे को बह प्रलाई । १।1रहाउ॥1 

जसा बीजेसोलुणे जो श्वटे सो खाई) 

प्रगे पु न होवहं जे सरु नसा जाई ।।२॥ 

तैसो जसा काढोएे जेसी कार कमाई्‌। 

जो दसु चिति न श्रावं सो दभु बिरथा जाद ॥३॥ 

इहु तनु वेची बे करी ञे को लए विका 

नानक कमि न भ्रां जितु तनि नाही सजा नाउ ।[४।।५।।७। 

( यदि कोई) योगी होताहै, (तो वह) श्रपना योग पूणं करना ( चाहता) है। 

(ग्रौर कोई) भोगी होतादै, तो वट्‌ भोग भोगना ( चाहता ) है । ( यदि कोई ) ठयस्वी होता 
है, (तोवह) तेपकरताहैश्रौर तीर्थो में मल मल कर स्नान करता है।१॥ 
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हेष्यारे, यतो तेर सन्देश ही मुनना चाहता हूं , यदि कोई बेठकर सुनावे ॥१।रहाउ॥ 

८ मनुष्य ) जसा बोता है , वेसा हीकाटतादहै, भोर जो प्राप्त करता है , वही लाता है । 
यदि कोई (नाम के ) परवाने के साथ ( समेत ) जाय , ( तो उसकी ) श्रमे , परलोक में) 
पृष्ठ नहीं होती ॥२॥ 

( मनुष्य ) जेसा कमं करता है, वेसा ही कहा जाता है । जिस सांस मे ( परमात्मा ) 
चित्त मे नहीं प्राता है, वह्‌ सांस व्ययं ही जाती है ॥३॥ 

( प्रियतम को पाने के निमित्त) यदि कोई व्यक्ति (मेरे) इसश्चरीर कोनिक्रीभे 
खरोदे , तो (र्म दइते) वय करसक्तोहूंहै नानक ; जिसशरीर मे सच्चे ( हरी के) नाम 
का ( निवास ) नहीं होता, ( वह्‌ शरीर ; ( किसो भी ) काम नहीं भ्राता ।४।।५।।७॥ 


( `) 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ घरं ७ ॥ 


[८] 
ओगु न खिथा जोगु न उड जोगु न भसम बड़े । 
जगु नुदो भरंडि भुडदे जोगु न सिी वाईरे । 
भ्रजन भाहि निरंजनि रहीएे जग सुगति इव पारे ॥१॥ 
गलौ जोगु न होई । 
एक हसटि करि समसरि जाणे जोगी कहीएे सोर ॥ १।रहाउ॥ 
जोगु न बाहरि भश भसाणो ओगुन ताङ़ी लाद । 
शगु न देति दिसंतरि भविएे ओगु न तोरि नारे ॥ 
भ्रजन माहि निरंजनि रहीएे जोग सुगति इव वाटे ॥२॥ 
सतिगुरु भेट ता सहसा सूट धावतु वरजि राणे 1 
निर भरे सहज नि लागे घर हौ परवा पारे ॥ 
प्रजन माहि निरंजनि रहीएे जोग गति इव पाईरे ३ 
नानक जवतिध्रा मरि रहीएे फेसा जोगु कमादएे । 
वाजे बभु सिष्टो बाजे तड निरभड पदु पादे ॥ 
प्रजन माहि निरं जनि रहर शुग सुगति तउ पाणे ।४।१।।५॥ 
योग (की प्रा्ति) नतो कंथा (पहनने )में है,न डंडा (लेने) मेह, भ्रौरन 
शरीर पर भर्म लगानेमेदहै। योगनतो ( कानों मे) मुद्रा ( पहनने ) मेह, न मुं मुडवनि 
भ (सिरधोटनिमे) भ्रौरनश्यृङ्धो (वाजा) बजनिहीर्मे है। (यदि) माया के बीचमें 
( रहते हुए ) निरंजन ( माया से रहित हरी ) से ( युक्त ) रहा जाय , (तो यही ) योग की 
( वास्तविकं ) युक्ति है ८ श्रौर इसी से योग ) प्रास्त होता है 11१ 
(निरी, कोरी ) बर्तोसे ही योग ( की प्रापि) नहीं होती । (जो ) एक दृष्टि कर्के 
( सभो को ) समान समभे, ( उसी को वास्तविक ) योगी कहा जाता है ॥ १॥रहाउ॥ 
योग॒ बाहरकर ८ समापिस्यलों ) ( अथवा ) स्मशानोँं ( के बीच रहने मे ) नहीं 
है ( भ्रौर बाह्य) ध्यान लगाने में भी योग नहीं है । देश, देशान्तरो कै भ्रमण करेमेभी 
ना० कार कार--*६ 
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योग नहीं है भ्रोरनतीर्थादिकोंकेस्नानमेहौ योग (को प्रत्ति होती) दै। (यदि) माया 
के बीचै में ( रहते हृए ) निरंजन ( माया से रहित हरी ) से ( युक्त ) रहा, जाय ( तो यही) 
योग कौ ( वास्तविक ) युक्ति है ( ग्रौर इसी से योग ) प्रात होता है ॥२ 

सदृगरर मिते, ( तभी ) भ्रम हट सक्ता है ( शरीर विषयों को भ्रोर ) दौड़ते हए ( मन 
को) रोक कर रखा जा सकता है ; तभी (आत्मानंद का ) निर ( निरन्तर ) करे लगता 
ह भरौर सहजावस्था मे वृत्ति ( धनि ) लग॒जातीहै (श्रौर) (श्रषने ) घर ही में ( भ्रात्म- 
स्वरूप मे ही परमात्मा का ) परिचय प्राप्त हो जाताहै। (यदि) मायाके बौचमे (रहते 
हए ) निरंजन ( माया से रहित हरी ) से (युक्त ) रदा जाय, ( तो यही ) योग कौ (वास्तविक) 
युक्ति है (श्रौर इसी से योग ) प्राप्त होता दै ॥३॥ 

हे नानक, एसा योग कमाभ्रो फ जीवितावस्था मे ही ( श्रहंकारसे ) मर कर रहो। 
( जब ) बिना बजाए ही ( नाम की) शयु द्धी बजती रहे, तभी निर्भय पद की प्राप्ति होती है। 
(यदि) मायाके बीचमें ( रहते हुए ) निरंजन ( माया से रहित हरी ) से पृक्त रहा जाय, 
८ तो यही ) योगी को ( वास्तविक ) युक्ति है ( रौर तभी योग ) प्राप्ति होता है ।४।।१॥८॥ 


[६] 

कणु तराजी कवरगु सुला तेरा कवु सराफु बुलावा । 

कउणु गुरू कं पहि दीचिश्रा लेवा कं पहि सुलु करावा ॥१।। 

भेरे लाल जीउ तेरा श्रतु न जाणा । 

तूं जलि थलि महीश्रलि भरिपुरि लीरा तुं श्रापे सरब समाशा ॥ १॥रहाउ॥ 

मनु ताराजी चित्‌ तुला तेरौ सेव सराफु कमावा। 

घट ही भौतरि सो सहु तोलो इन बिधि चितु रहावा ॥२॥ 

श्रापि कडा तोलु तराजी भ्रापे तोलणहारा । 

श्रापे देखे श्रापे बुभ प्रापे है वजार ।\३॥ 

श्रघुला नोच जाति परदेसी खितु श्रावं तिलु जावे । 

ताकी संगति नानकु रहदा किंड करि भूडा पावे ॥४।।२।६॥ 

कौन तरा है, कौन तौल ( माप) हैग्रौरतेरा कौनसर्राफटै (जो तौल करने 
के लिए ) बुलाया मया? क्रिस गुरुके पास दोक्षालीदैभ्रौर किससे (उस परम तत्त्व का 


मूल्य ) कराया है ? ॥१॥ 
हे मेरे लाल जी ( प्रियतम ), (मै ) तेरा अन्त नहींजानसका।( है प्रमु), तु जल, 


यल तथा पृथ्वी भ्रौर श्राकाश के बीचमें पूणं रूप सेव्या्तहै,तूस्वयंही सर्वत्र समाया 


टुम्रा है । १।1रहाउ।॥ 
मन तरा है, चित्त तौल दहै, ^तेरी सेवा कौ कमाई" मेरे लिए सर्फ है, ( तात्पयं यह 


कि सेवाके द्वारा मनमें प्रियतम हरी के प्रखने की कला उत्पन्न होती है ) । श्रपने हृदय के 
श्रतर्ग॑त उस प्रियतम को तौल्‌ं--( इस प्रकार, भ्रपने चित्त को स्थिर कर रक्खुं ।--(यही) तोलने 


. की सच्वी विधि है ॥२॥ 
` प्रमुापही कुंडा है [ कुंडा=तरा्कीडंड़ोकेभष्यमें जो सुई लड़ी होती भ्रौर 


प्रधिक वजन वालि पलद़े की भोर कती है। ] , श्रापही वजन है,भ्राप ही तरा हश्रीर 


नीनके वाणी ] [ ७४३ 


भ्रापही (स्वको) तौलने वालाहै 1 (वद्‌ )प्रापदही देखंताहै, श्रापही समभतादहैभ्रौर 
श्राप ही बनजारादै । [ वणजारा==छटे व्यापारी जो श्रपना समान किसी पञ्च पर लाद कर 
वेचते है | ॥३॥ 6२ 

८ मन ) अ्रंधा, नीच श्रौर परदेशी ( बेगाना ) है; ( वह एक ) क्षण मे भ्राता टै (ग्रौर 
तिल मात्रमे) जाता है, ( तात्पयं यह एक क्षण भी मन स्थिर नहीं रह सकता ) । इसं प्रकार 
के( मनकी) संगतिमे (मै) (नानक ) रहता; ( मै) मूखं ज्रिस प्रकार हरी को प्राप्त 
कर सकता हुं ॥४।।२।६॥ 


(^ 
१ओं सतिगर प्रसादि ॥ रागु सूही, महला १, घर १ 


असटपदीओआं | १] 


सभि भ्रवगर मे गुरु नही कोई । किडकरि कत मिलावा होड ।१॥ 
नामै स्पुनबन्के नैशा नाकुल गुन मीठे बैरा ॥१।।रहाउ॥ 
सहनि सीगार कामणि करि श्राव । ता सोहागणिः जा कंते भावे ॥२॥ 
नातिसुरूपु न रेखिग्रा काईं । श्रंति न साहिब सिमरिभ्रा जाद ।३॥ 
सुरति भति नादी चतुराद । करि किरपा प्रभ लावहु पादं ।\४॥ 
खरी सिप्रारी कत न भारी । मा्श्रा लागी भरमि सुलाणी ॥५॥ 
हमे जां ता कत समदं । तड कामि पिश्रारे नव निषि पाई ॥६॥ 
श्रनिक जनम विद्ुरत वुखु पाषश्रा । कर गहि लेह प्रोतम प्रभ रादा ॥७॥ 
भरति नानक सहु है भी होसी ! ज भावे पिभ्रारा ते रावेसी ॥८।१॥ 


मुभमे सभी रवण है, कोई भी गुणः नदीं है । ( मला, मुभ श्रवगु्णोवाली से ) कत 
( पति ) का मिलाप किस प्रकार हो सकता है ?नतो मुम रूप ( सौन्दर्य ) है भ्रौर न (मेरे) 
नेत्र ही बि ( सुन्दर ) है ;न तो मुभे कुल काही ठंग है, ( तालयं यह कि मँ कुलीना भी 
नही ह) श्रौर न मुभे मीठी वाणी ही है ॥11रदाउ।। 

खी सहजावस्था की रहनी को ( अ्रपना ) शृङ्गार करके भ्राए्‌, (वभौ कंतसे मिलाप 
हो सकता है) जवबस््री कंत को श्रच्छी लगती है, तभी ( वह ) सुहागिनी ( समभी 
जाती है ) ॥२॥ 

उस (हरी का) नतो क्रूप दै भ्रौरन ( उसकी ) कोर्ईदरेखा ही है । ( वह भ्रमु ) 
श्रत मे स्मरण भी नहीं किया जा सकता ( श्रतएटव उसका श्रमी से स्मरण करना चाहिए ) ।२३॥ 

नतो मुभे सुरति (ध्यान ) हैः न बृद्धिदै (ओ्रौरन) कोई चतुरार्इहीहै। हे प्रमु 
कृपा करके (श्रपने ) चरणो में ( मे) लगाले (षा ¢ 

म ्रच्छी चतुर हं ( किं "चतुर बन कर के मी ) कंत कौ प्रसन्नता न ( प्रात कर सकी ) 
यै मायामे पड़ कर भ्रममें मटक गई ॥भ५ा 

(यदिस्त्री का) श्रहंकार नष्ट हो -जाय, ( तभी वह ) क्त मे समा सक्ती हैग्नौर 
तभी वह्‌ नव निद्धियों वाले प्रियतम को पा सकती हँ । [ नव निद्धि=नाना माति के सुखो के 


४४४ ] [| नानक वर्णौ 
सामान; साधारणतया इनको संख्या € मानी जाती है-( १ ) पदुम ( सोना-वांदी ), (२) 
महापद्म (हीरे ्रोर जग्राहर), (३) शंख ( सुन्दर-सुन्दर भोजन प्रौर वस्त्र), (४) मकर 
( शस्त्र विद्या कौ प्रापि तथा राजदरवारो मे मान ), (५) कच्छप ( कपडे तथा दनेका 
श्यापार ), (६) कन्द (सोने का व्यापार); (७) नोल ( मोतो-मृगे का ब्यापार) 
( छ ) मुबुन्द ( राग भ्रादि ललित कल भरो को प्राति ) ( ६ ) लवं ] ॥६॥ 

( हे हरौ ) , अनेक जन्मों मे ( तुभे ) बिष कर॒ ( बहुत ) दुःखपाएहें। हि मेरे 
प्रियतम प्रभु, राजा, ( अरब मेरे } हाथ पकंड कर ( बचा ले ) 1७॥ 

नानक कहता है कि प्रमु ( हरी ) ८ वत्तंमान काल में ) है, ( भूतकालमें ) था (भ्रौर 
भविष्य में ) रहेगा । प्रियतम जिसे चाता है, उपे भोगता है, ( तात्वथं यहु कि जिस भक्तं को 
प्रमु चाहता है, उसे श्रषना बना कर मानता है ) ॥८॥ १॥ 


( )\ 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ धर ६ ॥ 


[२] 
कथारगु कसुभ का थोडुश्रा दिनि चारि जीड। 
विशु नावे श्नमि भुलीभ्रा ठनि मुठी कडभ्रारि जीड ॥ 
सचे सेती रतिभ्रा जनमु न दूज वार जीडउ ॥१॥ 
रभेकाक्जन्रारगोएे जो रते रगु लाहइजी.। 
रंगणश्राला सेवोएे सचे लिड चित्‌ लाई जोड । १।रहाउ॥ 
चारे कडा जे भवहि बिनु भागा धतु नाहि जोउ। 
श्रवगखि भुठो जे फिरहि अधिक थाई न पाहि जीड ॥ 
मुरि रचि से उबरे सदि रते मन॒ भाहि जोड ॥२॥ 
चिटे जिनके कपडे मेले चित कठोर जोड । 
तिन मुखि नामु न ऊपजे दूज विग्रापे चोर जीड 
भूतु न बूहि भ्रापणा से पसूृभ्रासे ढोर जीउ।।३॥ 
नित नित खुसोग्रा मतु करे नित नित मने सुख जोउ । 
करता चिति न प्राव फिरि फिरि लगहि दुख जोड ॥ 
सुख दुख दाता मनि वसे तितु तनि कंसी सुका जीड ।।४॥ 
वाकी वाला तलबीएे सिरि भारे जदार जोड । 
लेखा भंगे देवरा पुरै करि बीचार जड ।। 
सचे को लित्र उबरं बसे बखसरहारु जोड ॥५॥ 
श्रन को कीजे मितडा खकु रले भरि जाई जीड । 
बहु रंग देखि सुलादभ्रा सुलि भुलि भ्रा जाई जोड ॥ 
नदरि प्रभू ते दुटीएे नदरी मेलि मिलाइ जीउ ॥६॥ 
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गाफल गिग्रान विहूरिश्रा गुर बितु गिश्रानु न मालि जोउ। 

चिंजोतारि विगुचीएे बुरा भला दुड नालि जोड ॥ 

बिनु सबदे भे रतिग्ना सभ जोही जम कालि जीड ।७॥ 

जिनि करि कारु धारिश्रा समसे देह भ्राधार जीडउ । 

सो किड मनह विसारोएे सदा सदा दातार जोउ ॥ 

नानक नामु न वीसरे निधारा भ्राधारु जीड ।८॥ १।।२॥ 

विशेष : इस पद मेँ जी" शब्द प्रत्येक तुकमे लगादहृश्राहै। “जीउ' का तात्पयं 

"जी" है । पट संबोधन-सुचक शब्द है । गुरु नानक देव जी के एकाध पदों में इस प्रकार संबोधन- 
सूचक शब्द के प्रयोग मिलते है, जंघे राम" "जीड' “भाई "पिश्रारेः 'बलिराम जीड' ्रादि। 


श्रं : कुसुभी रंग कच्चा श्रौर थोडे (दिनों) का-चार दिनों का होता है, ( तात्पयं यह 
कि मायिक पदार्थो के ्राकषंण नश्वर श्रौर क्षणभंुर होते ह ) । ( मनमुख खरी ) नाम-विहीन 
होने के कारण (माया के) भरमम भ्रूलौ रही भ्रौर यह भटी ( स्री ) ठगी जाकर जुटी गयौ । 
सच्चे (हरी) से श्रनुरक्त हो जाने पर, (फिर) दूसरी बार उन्म नहीं (धारण करना पडता) ॥\१॥ 

नाममें रगे हुए (व्यक्ति) को (मायाके) रंगमें किस प्रकार रंगा जाय ? ( तात्य 
यह्‌ कि जो ग्यक्ति हरिके मजीटी रगमें रगाहृ्राहै, उसे मायाकेकुसुंभी रंगमे नदींरंगा 
जा सकता } । ( जो नामके रंग मे ) सच्चा रंगनेवाला ( गर ) हैः ( उसी सच्चे से ) चित्त 
लगाना चाहिए ( ्रौर उसी की ) सेवा करनी चाहिए ॥१॥रहाउ॥ 

चाहे ( लोग संसार की ) चारों दिशां मेँ भटके, किन्तु बिना ( पूवं जन्मों के ) माग्य के 
( नाम रूपी ) घन नहीं प्रास होता । भरवगरुणों द्वारा लूटे जाकर जो ( माया के बन्वनों ) में बंधे 
हृए ( कं दियो की तरह ) फिरते रहते है, उन्दँ ठिकान। नहीं मिलता । जिन ( भाग्यवानों की ) 
य्ररनेरक्षाकीटै,वे ही बचे है ( मरौर उनका) मन शब्द ( नाम ) से रंग गया है ॥२॥ 

जिनके वस ( लब ) उजले है, पर चित्त मेला श्रौर कठोर है, उनके मुख से नाम नहीं 
निकलता, वे चोरों (को भांति ) दैतभाव में निमग्न रहते हे । ( जो व्यक्ति ) भ्रपना मूल 
स्थान ( उत्त्पत्ति-स्थान ) नहीं समम्पते, वे पुमरो श्रौर ढोरो के समान है॥३॥ 

( मनुष्य ) नित्य-नित्य ( नयी-नयी ) खुशियों भें मन लमाता है भ्रौर नित्य नित्य (नवीन) 
सुखो को मागता है । उसके चित्त मे कर्ता पुरुष ( परमात्मा का ) (ध्यान) नहीं भ्राता, 
( अतएव वह ) बार-बार दुःखों मे लगता है 1 जिसके मन मे सुखो श्रौर दुःखों का देनेवाला 
( हरी ) बस जाता है, उसके शरीर में शरुख कैसे लगेगी ? ॥ ४ ॥ 

(किए हुए कमो की ) बाकी निकालनेवाला--( यमराज ) (श्ीघ्ही हिसाब लेने 
के लिए ) बुलायेगा ( श्रौर बाकी निकलने पर ) यम सिर मे ( वदयां ) मारेगा। जब 
( कर्मो का ) लेखा मागा जाता है, ( तो उसे श्रवश्य ) देना होमा । हिसाब पू कर ( उस पर ) 
विचार किया जायगा । सच्चे ( परमात्मा ) के एकनिष्ठष्यान से मनुष्व ( संसार-सागर से) 
उबर जाता है; क्षमा करनेवाला (प्रमु ही मनुष्य को ) क्षमा करता है॥ ५॥ 

८ यदि मनुष्य परमात्मा को छोड़कर ) किसी भ्रन्य को ( श्रपना) मित्र बनाता हैः 
८ सो वह) भर जायगा श्रौर खाक में मिल जायगा। ( मनुष्य माया के ) श्रनेक रंगों को देख 
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कर (उपमे) भटक गया दै; ( वह्‌ बार-बार ) भटक भटक कर ( जन्म मरण के चक्कर में } 
प्राता-जाता रहता है । ( कन्तु हरी की) कृषाृष्टि से (वद्‌ भवक्वनसे ) दूट जायगा 
 श्रोर वह परमातभा उसे श्रपने मे सदेव के लिये ) मिला लेगा ॥ ६ ॥ 

ठे ज्ञन-विङीन, गाफिन ( मनुष्य ), गुरुके व्िनाज्ञान को मत खोज, ( क्योकि गरु के 
बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता है) । ८ मनुष्य ) वुरे-मने कौ खींचातानी ( संघयं ) भँ नष्ट होता 
है; ये दोनों (भले रौर बुरे मनुष्यके) साय टी रहतेरह। बिना (रुके ) शब्द तथा 
( परमात्मा के ) भयमेंरगे हुए, यमराज-काल देखता रहता है ॥ ७ ॥ 

जिसने सृष्टि रच कर धारण कर रक्ली है, प्नौर जो सब को ब्राश्रय देता है, उख 
शाइवत दाता (प्रभु) को (भला) मनसे कते मुलाया जाय ? नानक उक्तनामको (कभी) 
न भूले, जो निराधारो काम्राघारदै। ८1 १।२॥ 


ह) 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ सटी, महला १ काफी, घर १९ 
{ ३] 


भारस जनसु दुलंमु गुरर्खि पादग्रा। 

भतु तनु होड चुलंभु जे सतिरुर भाद्श्रा ॥१॥ 

चले जनमु सवारि वखरु सचु ले। 

पति पाइ दरबारि सतिगुर सबदि मै । १।।रहाउ'।} 

मनि तनि सनु सलाहि साचे मनि भादश्रा। 

लालि रता मनु मानिग्रा रुर पूरा पादन्रा।॥२॥ 

हृड ओवा गुर सारि भ्र॑तरि तु वसे । 

तं वसहि मन माहि सहजे रसि रसे ।३॥ 

भूरखं मन समाई भ्राखड केतड़ा । 

गुरमुखि हरि गुख गाई रमि रगेतडा ।।४॥ 

नित नित रिदे समालि प्रीतसु श्रापणा) 

जे चलहि शुरण नालि नाही इख सतायना ।५॥ 

मनसुख भरमि भृलाणा ना तिसुरगुहै। ` 

मरसी होड विडाणा मनि तनि भगु है ॥६॥ 

गुर की कार कमाई लाहा घरि प्रारिशरा । 

गुरबारी निरबाणु सबदि पाणिश्रा ।[७॥ 

इकं नानक की श्ररदासि जे तषु मावसी । 

मै दीजै नाम निवासु हरि गुर गावसी ।।८॥१।३॥ 
। मनुष्य काजन्म बहुतदही दुलभ है; ( वास्तव में ) गुखमुखों को ही ( यहं जीवन ) 
ना है, ( वास्यं यह कि गुदमुख द मानव जीवन की वास्तविक कीमत जानते दै ) । .यदि 
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सरगरुरु को ( मनुष्य ) भ्रच्छा लगने लगा, तो उसके तन श्रौर मनदोनों ही शीतल दहो 
जति दै। १॥ 

सद्गुरु की शिक्षा ्रौर भय के दवारा ( मनुष्य ) सच्चाई का सौदा लेकर भ्रौर भ्रपना 
जन्म संवार कर ( इस संसारसे) चिदा होता है, ( वह परमातमा के ) दरबार मेँ प्रतिष्ठा 
पातारहै॥ १ ॥ रहाउ॥ 

तन रौर मन से सत्य ( परमात्मा को ) स्तुति करने पर मन सच्चे ( हरी को ) भ्रच्छा 
लगने लगा । पूं गरु के पा जाने पर, मन लाल ( प्रियतम ) में श्रनुरक्त होकर मान गया ॥२॥ 

मै (तेरे) गुणों का स्मरण करके जीता हू, (हे प्रभु ), तु मेरे ग्रन्तःकरण में वसता 
है। (हे प्रभु), तु (मेरे) मन मेँ निवास करता कैः ( भ्रौर मन ) खहज ही भाव से भ्रानन्द 
सेभरजाताहै॥३॥ 

(हे मेरे) मूखं मन, ८ मेँ ) तुभे कितना समा समभा कर कहं ? प्रुके द्वाराहरि 
के गरुणोंकोगा कर, (उसके) रंगमेंरगजा॥४॥ 

भ्रपने प्रियतम ( परमात्मा ) को नित्य नित्य हृदय मे स्मरण कर। यदि गुरोंको 
८ भ्रयने ) साथ लेकर चले, तो दुःख संताप नहीं देगा ॥ ५॥ 

मनमुख ( माया के ) भ्रममें भटक गयादै उसे कोई रंग (श्रानन्द) नहीं है 
८ भाव यह कि मनमुख में भरेम को लगन लगती ही नहीं ) । ( मनमुख ) मरकर बेगानाहो 
जाता है ( श्रौर उसके ) तन श्रौर मन विघ्न स्वरूप हो जते है ॥ ६ ॥ 

गुरु का कायं करके ( उसका ) लाभ धरमेले भ्राया। गर की वाणीः श्रौर उसके 
उपदेश द्वारा सहजावस्था ८ निर्वाण पद, चतुथं पद, तुरीयपद ) को पहचान लिया ॥ ७ ॥ 

(दे प्रमु), यदि तुमे भ्रच्छा लगे, तौ नानक कौ यह प्रायना है कि मुभे नाम में निवास 
दे, ( ताकि ) (तेरा) णण गाऊ ॥ ८॥ १॥३॥ 


[४ | 
जिड श्राररि लोहा पाद भनि धड़ादंएे । 
तिउ साकतु जोनी पाइ भवे भवाईंएे ।।१॥ 
वितु बे समु इसु दुरु कमावरा । वि 
डमे भ्रावै जाई भरमि भुलावरणा ।। १।।रहाउ।। , * 
रं गुरमुखि रखरहार हरि नासु धिग्राहंएे । 
मेलहि तु रजाद बदु कमाई ।।२॥ 
तुं करि करि वेखहि प्रापि देहि सु पारे । 
तु देखहि थापि उथापि दरि वीनाहे ॥३॥ 
देही होवगि लक्‌ वरु उड\{ए। '- 
इह किथे घर श्रउतकु महु न पारदे ।।४।। 
दिह वीवो भ्रभ घोर घल सुहार्दरे ! 
भरबि मते घर चोर किमु स्मरारे ॥५॥ 


[ नानकं बाणो 


गुरमुखि चोरु न लागि हरि नामि जमाई । 
संडदि निवारी भ्रानि जोति दीपार्एे ।६॥ 
लासु रततु हरि नामु गुरि सुरति बुका्ईे । 
सदा है निहकामु जे गुरमति ए ।७॥ 
राति दहै हरि नाउ भनि वसाईे । 
नानक मेलि भिलाई जे तुषु भारईरे ॥८।।२।।४॥ 
जिस प्रकार भटी में लोहा डाल कर तोड़ कर गढ़ा जाता है ( लोहा गढ़ने के लिए 
उसे बार-बार भी में डाला जाता दै), उसी प्रकार शक्ति (माया का उपासक ) योनि के 
भ्र॑तगंत पड्कर ( बार-बार ) ( इष संसार में ) भटकता रहता दहै ॥ १॥ 
बिना (हरी को) समभे हए सबदुःखदहीहोतेदग्रौरदुःख ही कमाना होता है। 
( इस प्रकार ) श्रहंकार ( के वशोभुत ) ( मनुष्य ) ्राता जाता रहता है श्रौर भ्रम मे मटकता 


रहता है ॥ १ ॥ रटाड ॥ 
(हैहय), त्‌ू रुरु दवारा वचा तेनेवाला है; ( भ्रतएव ) हरौ कानाम स्मरण करना 


चाहिए । (यदि तेरो ) मर्जीहो, (तो) त्रु (ग्र) भिला देताहै (ग्रौरकफिर हम उत्का) 
शब्द कृमति है, ( उसके शब्ड पर भ्राचरण॒ करके भ्रपना जीवन बनति हँ ) ॥ २ ॥ 

त्र ( सृष्टि ) रच-स्च कर ( उसे } देखता रहता है; ( उसकी देखभाल करता रहता है ); 
(तु जो कछ ) देता है, ( बही हम ) पतिर्है। तु (ग्रपनी ही) निगरानो में (सृष्टिको) 
बना ब्रिगाड़ कर देखता रहृठा है ॥ ३ ॥ 

(यह ) शरीर खाक हो जायगा (भौर दरोर मेंस्थिति) प्राण भी उड़ अये, 
( संखार मे मतुषयो के ) षरो कौ जो बठकं थीं, वे किधर ( चली गदं ) ? ( प्रव तो उनकी) 
जगह भौ नहीं भिलती । [ भ्रउताक --फारसौ श्रोताक == बेठक । महल ( भ्ररबी ) == मकान, 
इलाका, मौका, कदर |] ॥ ४ ॥ 

( यद्यपि ) सूयं स्थित है, ( फिर भी ) घनघोर भ्रंषकार टै श्रौर धर ( तात्पयं यह कि 
घर का माल-प्रसबाब } लूटाजारहाहै। ( यह घर) ्रह॑कार (केटहार्थो )नरुटाजारदा हैः 
यह घरेलू चोर है; फिर ( किससे ) रोये ( ग्रौर पना दुखडा सुनार्ये ) ? ॥ ५ ॥ 

गुह दारा ( ब्रहंकार रूपौ ) चोर नहीं लगता, (क्योकि वह्‌) नाम ( के वहरेदार द्वारा ) 
जगाता रहता है । (गुर ने ्रपनी) शिक्षा द्वारा (तृष्णा की) अग्नि शान्त कर दी 
(भ्र भ्न्तःकरण भें ज्ञान के दीपक की ) उयोति प्रदी कर दी ॥ ६॥ 

गर्ने नाम रूपो लल भ्रौर रल को ध्यान द्वारा समभा दिया। यदिगुरुकी शिक्षा 
भ्रा हो जाती है, ( तो शिष्य ) खदेव निष्काम ( भाव से संसार मे ) रहता है ॥ ७ ॥ 

( वह्‌ शिष्य ) राति-दिन ( ्रपने ) मनम हरिनाम वसातेता है। नानक कहते 
(किहैप्रमु), यदि तुमे भ्रच्छा लगता है, (तो) तु (उवे) (श्रपने में) मिला 
तेता दै।। ८॥२॥४॥ 

[५] 


मनहु न नामु विसारि श्रहिनिसि धिप्राईएे । 
जिड राखहि किरपा धारि तिचे सुख पारे ॥१॥ 
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मे श्रषुते हरि नामु सङटो टोडखी 1 

रहड साहिब कौ टेक न मोहै मोहुणी । १।।रहाउ॥ 
जह देव उ तहु नालि गुरि देवालिग्रा | 

श्रतरि बाहरि भलि सबदि निहालिश्रा ॥२॥ 

सेवी सतिगुर भाई नमु निरंजना। 

तुषु भावे तिवं रजाइ भरसु भउ भंजना ॥२॥ 
जनमत हो दुबु लने मरण श्राइके। 

जनसु मरण परवाणु हरि गुण गाई फे ।।४॥ 

हेड नही तु होवहि तुध ही साजिन्रा । 

श्रपे थापि उयापि सरदि निवाजिध्रा ।॥५॥ 

बेही भसम सुलह न जपो कहू गद्ग्रा। 

भ्रापे रहिद्मा समाई सो विसम।दु भग्ना ॥६॥ 

तुं नाही प्रभ दूरि जारहि समतूहै। 

गुरभुखि वेखिहदूरिश्रतरि भी तु है ।७॥ 

मै दीने नाम नित्रासु भ्रतरि साति होड । 

शुख गावे नानक दासु सतिगुर मति देइ ।।५।३।५॥ 


(हे मनुष्य ), मन से नाम को मत भूलावो; रहि ( उसी का ) व्यान करो । जिस 
प्रकार कृपा कर के ( प्रमु ) रक्वे, उसी प्रकार ( रहो ) (श्रौर उसी मे ) सुख पाप्रो ॥१॥ 

मुर प्रधे के लिए हरि का नाम टटोलने कौ लकड़ी ( छ्ड़ो ) है । मँ ( श्रपने ) साहब के 
भराखरे रहता ह. ( इसलिए ) मोहिनी (माया) मृ नहीं मोहित कर सकती ॥ १॥रहाउ॥ 

(मै) जहाँ देता ह, वहीं ( प्रमु मेरे) सथ; प्ररने ( इस वस्तु को मुभे) दिखा 
दिया है । मोतर श्रौर बाहरखोज कर ( गुरुके ) शब्दं दारा ( इमे ) देख लिया है ॥२॥ 

(रमै) प्रेमसे सदुगरहकी सेवा करता है, ( जिकषङे हारा ) नाम निरंजन (की प्रप्ति 
होती है। हे भ्रम श्रौरभय को नष्ट करनेवलि ( हरौ ) ( नैसा ) तुभे भ्रच्छा लगे, वसी प्राज्ञा 
( मुके ) दे ॥३॥ 

जन्मतेते ही मरने का दुःख भ्राकर घेर लेता है । ( किन्तु साधक } हरिका गरुण गाकर 
जन्म-मरण ( से छुट कर ) ( परमात्मा के यहाँ ) प्रामाणिक समभा जाता है ।।*॥ 

(देश्रषु)मैनदीं(ह)तुही दैः तुरी ने ( सबकुछ) बनाया ह ।तुभ्राप ही उत्पन्न 
करके नाश करता है, ( पर क्रिसी विरले को ही ) नाम (शब्द ) के दवारा बेडाई देता है ॥५॥ 

शरीर को खाक मे मिला कर, पता नदीं, ( जीव ) कहां चला जाता है ? आश्चयं मयी 
भ्रबस्था यह है कि दोनों दशाग्रं मे--रचनावाली श्रौर संहारवालौ में -मनुष्य के रहने मँ श्रौर 
न रहने मे (प्रमु) प्राप दही समाया हृभ्रा है ॥६॥ 

हेप्रमु, तु दुर नींद, तु सब्र कुड जानतां गुहको शिक्षाद्रारा (उमप्रमु को) 
समीप ही देखो; (हे प्रमु ) तु ही (सवके) अन्तरगत है ॥७॥ 

नार वा° कार०--*७ 
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(हे प्रभु मुभे श्रपने ) नाम मे निवासि दे, ( जिस्षमेकि) हूदयशन्त टो जाय। हि 
सदगुरु, ( मुभे ) बृद्धि दे ताकि दास नानक (प्रमु का) ग्रुणगान करे ॥८।३।५॥ 


१ओं सतिगुर प्रसादि॥ रागु सूटी, महला १ 


1) 
कूचजी 
मंज. कुचजी भ्रंमावलि डोमडे हउ किड सहु रावि जाउ जोउ । 
इकू इकि चड़दीग्रा कउणु जाणे मेरा नाउ जोड ॥ 
जिन्ही सलौ सहु राविग्र। से प्रबो छावडोएहि जीउ । 
सेगुण मञ्‌, न भ्रावनो हउ कं जो दोस धरेउ जोड ॥ 
किभ्रा गुर तेरे विथरा हउ किभ्रा किश्रा धिन। तेरा नाउ जौउ । 
इकढर टोलि न भ्रबडा हउ सद कुरब(रे तेरे जाउ जोड ॥ 
सुना स्पा रगुल मोतो त भारिक जीड। 
से वसतु सहि दितीग्रा म तिन्ह सिउ लाप्रा चितु जीड । 
मदर मिटी सदडे पथर कोते रासि जीउ । 
हउ एनी टोली भुलोश्रसु तिसु कंत न बेठी पसि जोड ॥ 
भ्र॑वरि कजा कुरलीग्रा बग बहिठे प्रादइ जोड) 
सा धन चलौ सहुरे क्रा सुह दे श्रने जाई जोड ॥ 
सुती सुती भालु श्रा मुलो वाटड्ीश्रासु जोड । 
ते सह्‌ नालहु मुतीग्रसु दखा कू धरीश्रासु जोड ॥ 
तुु गुणमे समि श्रवगएा। इर नानक की प्ररराति जौउ। 
समि रती सोहागली मे डोहागखि काई राति जीउ।१॥ 
विशेष : इस पद मे वुरे प्राचारवाली स्त्री काव्णनदै। इस पद में "लवी भाषा 
के शब्दों का प्राधिक्यहै। 
यहां जीडः दाब्द संबोधन-मूचक है । जीउ का तात्पयं “जी' से है । यह सभी पंक्तियों 
मे प्रयुक्त हृभ्रादै। 
यह "कुचज्जी' वाणी कामरूप ( श्रासाम) की रानो नूराहके प्रति कटी गई है । 
नरुरशाह भ्रपने जादू-टोने के लिए प्रसिद्ध थी । उसने गुर नानक देव को भी भ्रपने जादू-टोनेके 
वशीभूत करन। चाटा, पर श्रसफल रही । गुर नानकं देव ने इस पर "कुचज्जी' वाणी का उच्चारण 
किया) 
श्रयं : मैं प्रत्यधिक वुरे प्राचरण वाली ( कुचज्जी ) भ्रौर दोपों वाली ह; ( भला) मँ 
किस प्रकार (ग्रपने पति) ( परमात्मा ) के पास रमण करने के लिए जा सकती हं ? ( उस स्वामी 
की दासियां तो ) एक एक से बह़-चद़ करर; मुक ( निकम्मी का) नाम वहां कौन जानताहै? 
( तात्पयं यह कि वहां मेरी कौन परवाह करेगा)? 


नानक वाणौ ] [ ४५१ 


जिन सच्ियो ने पति के साथ रमण क्रियाहैवेश्राम ( वृक्ष) कीछाया के नीचे 
( भाव यहे कि वे परम सुखो) । उनके गरुण मुममें नहीं दै, ( श्रतएव ) म कसि दोषदं? 

मँ तेरे किन ग्रो को व्िस्तापू्ंक (कहं)? ्रौरतेरे किन किनिनार्मोकोलूं ? मै तेरी 
एक बडाई तकर भो नहीं पहुंच सकती; मेँ तुभः पर सदेव कुरान हो जाती हूं ॥ 

सोना, चादो, श्रानन्दे प्रदान करनेवाले मोती माणिक्य--ग्रादि ( मूल्यवान ) वस्तुं 
( मेरे ) पति (परमात्मा )नेमूभदोदै। मैते इन्दी में प्रपना चितलमाद्वियाहै ( ग्रौर दाता 
को भ्रुल गयी ) ॥ 

मिट के बनाए गए म्नौर पत्थरों द्वारा सजाए हए ( बड़े-बड़े ) मकानों (प्रादि) मे, बड़ाई 
भ्रोरक्ोभाके सामानों मेम ( त्रिलकरुल ) भूली रदी श्नौर प्रपते उम पतिके पाष नहीं वेठी, 
( जिसने यह सब वस्तुएं मुभे दी ); 

प्राकराशमें (भाव यहकिसिरमें) कच पक्षियोंका कुरलना ( प्रावाज करना) 
सुनाई पड़ने लग, ( तात्पयं यह्‌ कि बृदधावस्था के कारण स्तिर भाय माँय करने लगा) ओ्रौर 
बले प्राकर बैठ गणु (यानी बाल सफेदहो गए) ह । स्रो (ग्रपने ) ससुराल ( परलोक ) चली 
है, श्रागे ( परलोक मे ) जाकर वह्‌ क्या मुह्‌ दिलयेगी ? 

(श्रज्ञान निद्रामे ) सोति ही सोते सवेरा हो गया (श्रायु रूपौ रात्रि व्यतीत दहो गई) 
(भौर वह स्त्री ्रपना) मागं भरल गई । (एेमूलंस््रो), तु पतिके साथ विद्रु गर्द ्रौर 
दुमवोकोदही एकत्र किया॥ 

(हेप्रमु), तुभमेंतो (सभो) प्रण॒, ग्रौर (मुभे) सारे श्रवगरुण है| नानक की 
एक प्राथंना है- (हे प्रमु), (तुन) मुहागिगोंकोतो सयौ रातं (देरक्ली दै); मुक दृहा 
गिनीकोभी कोई रात दो ॥१॥ 


8, 
सुचजी 
जातुतामे समुकोतु साहिब मेरो रसि जोउ। 
तुधु श्रतरि हउ सुखि वसा तुं प्र॑तरि साबासि जीउ ॥ 
भाले तति वडारईश्रा भारे भख उदासि जीउ । 
भरौ थल सिरि सर वहै कमसु कले श्राकासि जोड ॥ 
आसौ भव जलु लंघीएे भरे मंम्हि भरीप्रासि जीउ । 
भारौ सा सह रगुला सिफति रता गुखतासि जोड ।। 
भारौ सहु भीहावला हड श्रावणि जाणि सर्दश्रासि जोड । 
त सहु श्रगसु अ्रतोलवा हउ कहि कहि इहि पशग्रासि जीउ ॥ 
किमा मागउ किश्ना कहि सुरी भै दरसन भूख पिन्रासि जीउ । 
गुर सबदी सहु पादश्रा सन्तु नानक को भ्ररदासि जीउ ।\२॥ 
(हेभ्रमु), यदितुहैःतो मेरे लिएसव कुछ है; हे साहब,तुही मेरी रकि (पृजी 
है । तेरे भीतर नै मुखीः होकर निवास करता हः यदितुमेरे भीतर है,तो( मेरी ) बडाई 


( प्रशंसा ) है ॥ 


४५२ || [ नानक बाणी 


(हे हरो ), यदि तुभे श्रच्छालगे, (तो मू ) तिहासन पर ( वडा कर) बदा 
(दे), ( ओर यदि तुभे ) श्रच्छा लगे (तो मु ) उदासी (बना करधर्‌ घर र भोख मंगवा। 
(है स्वामी ) यदितुभौ ब्रच्छा लगे, तो स्थल में समुद्र बह चले श्रौर्‌ प्राकाशमें कमल खित 
पड़े ( भाव यह है कि परमात्मा प्रसंभव को संभव तथा श्रदक्य को शक्य बना सकता है | यदि 
उसकी कृष। हो, तो शुष्कं भ्रौर नीरस हृदयो मे प्रम तथा भक्ति को मंदाकिनी प्रवाहित 
होने लगे ) ॥ 

( हे स्वामी ), यदि तुर अ्रच्छा लगे (तो मेरा जहाज ) संसार-सागर के पार लगादे 
भ्रीर यदि तृ श्रच्छा लगे ( तो यह जहाज ) पानी से भर कर (वादे) (है प्रमु} यदि तुके 
अरच्छालगे, तो तु मुभे रंगीला ( श्रानन्दभय ) होकर ( दिखाई देता है ) ग्रौर गणो के भण्डार 
(हरी) कौस्तुतिमेमँलगजाताह। 

( हे साहब ), यदि तुमे श्रच्छा लगे (तो नू मृगे ) उरावना ( दिखाई पड़ सक्ता है ) 
भ्रौर मेँ जन्म-मरण (के चक्कर में पड़ कर) मर सकताहं। है पति ( परमात्मा ) तु ग्रगमं 
भ्रौर श्रतुलनीय है ; मेँ तेरा कथन कथन करते ्रपनो विह्धलता में भिर पड़ती हं ॥ 

(दे पमु), म तुभसे क्या मू , क्या कट सुनु ? मुभे तोतेरे दशंनकी ही भरूखश्रौर 
प्यास है । नानक की यह्‌ सच्ची प्राथना है कि गुर के उपदे द्वारा मैने पति ( परमात्मा) को 
पालियाह।॥-॥ 


ओं सतिगुर प्रसादि ॥ रागु सूही, महला १, घर्‌ ९ 


छत | १] 
भरि जोबनि मे मत पेर्ग्रडे धरि पारी बलिराम जीड । 
मेली श्रवगए विति बिनु गुर गुण म समावनो बलिराम जोड ॥ 
गुण सार न जाणी भरमि भुलाणी ओोबनु वादि गशाहग्रा। 
वरु घर्‌ दरु दरसतु नही जाता पिर का सहजु न मदग्रा ॥ 
सतिगुरि पिं न मारगि चली सूती रंसि विहारी । 
नानक बालतणि रेषा बिनु पिर घन कुमल।(री ॥१॥ 
बाबा मे वर देहि मे हरि वर भावै तिसकी बलिराम जीड । 
रवि रहिश्रा जुग चारि त्रिमबत बाणी जिसकी बलिराम जोड ॥ 
त्रिभवरण कंतु रवे सोह्‌.गणि भ्रवगशवंतो दूरे । 
जेसी भ्रासः तैसी मनसा पूरि रहिघ्रा भरपूरे ॥ 
हरि की नारिसु सरन सुहागणि रांड न मैत वेते । 
नानक मे वरु साचा भवे जुगि जुग प्रोतम तेते ।1२॥ 
बाबा लगतु गाई हंभो वजा सहुरे बलिराम ओउ । 
साहा कमु रजाइ सो न टले जो प्रमु करे बलिराम जीउ ।, 
किरतु पदग्रा करते करि पाद्श्रा मेदि न सके कोई । 


नानकं वसी | [ ५५३ 


जाजौ नाउ नरह निहकेवलु रपि रहिश्रा तिहु लोई ॥ 
माई निरासी रोड चिदु नी बालो बाते हेते । 

नानकं साच सबदि मुख महली गुर चरणी प्रभु चेते ।३॥ 
बाबुलि दितड़ो दूरिना श्रावे घरि पेईएे बलिराम जीर । 
रहसौ वेखि हदूरि पिरि रावी घरि सोहीएे बलिराम जीड ॥ 
साचे पिर लोड प्रीतम जोड़ी मति पूरी परधाने । 

संजोगी मेला थानि सुहेला गुणवतो गुर गिन्राने ।। 

सतु संतोख सदा सच पले सच्च॒ बोले पिर भाए । 

नानक विष्ुडि ना दुखु पाए गुरमति श्रकि समाए ॥४।।१॥ 

विशेष : इस छंद में यत्र-तत्र पदकेप्र॑त में बलिराम जी" का प्रयोग किया गया 
है । यह शब्द संबोधन-सूचक है । टसका प्रथं दै राम के ऊपर बलिहारी हो जाती हूं । 

श्रं : मै भरी जवानी (के श्रहंकार ) मे मदमस्त हं । ( मुभे यह पता नहीं हिकि ) 
पीहर ( मेके ) में म थोडे दिनों की मेहमान हं । ( तात्पर्यं यह कि इस संसार में थोडे दिन रहने 
है) । मै मेली हं ( मेरे ) चित्त मे ( बहुत से ) प्रवण ह । बिना ग्ररुके गरुण ( मुभे ) नहीं 
प्रवेश क्रते; मँ राम के ऊपर बलिहारी हो जाती ह । मैने गुणों क सूम को नीं जाना , (अरत- 
एव माया के ) भ्रम मे पड़ कर भटक गई ( श्रौर श्रपनी ) जवानी को व्यथं ही गंवा दिया) 
(मैने) नतो पति को, न ( उसके) धरभार को श्रौर न ( उसके) दर्शन को ही जाना । प्रिय- 
तम का स्वभाव भी मु ग्रच्छान लगा 1 सदगुरु से पृ कर (मँ) सन्मागं पर भी नहीं चली 
(इस प्रकार सोनेमेदही) (सारी श्रायुरूपौ ) रत्नि बीत गरई। हे नानक, ( इस प्रकार श्रव 
गणो वाली स्त्री ) युवावस्थामे ही रांडहो गरईश्रौर बिना प्रियतमके (वहस्त्री) मुरा 
( कुम्हना ) गई ।१। 

(है सद्गुरु षूपी ) पिता, मुभ वर से (मिला) दे, मुमे हरी ही वर ग्रच्छा लगता है। 
मे उस राम के ऊपर न्यौछावरहो जाती हं जो चारों युगो मे व्याप्त है ( श्रौर जिसका) 
हृक्म ( वाणौ ) तीनों भुवनो पर ( चलता ) है । त्रिभुवन का कंत सृहागिनियों (के साथ) 
रमण करता है , किन्तु श्रवग्रुणी ( स्वयो से ) दूर रहता है । { श्रपनी ) भ्राशा (के भ्रनुसार 
मनुष्य ) इच्छा करते है श्रौर परिपृणं हरी ( उन इच्छग्रों को पूरा करता है । हरी कीस्त्री तो 
सदेव सुहागिनी ( रहती ) है, ( किन्तु ) मलिन वेश ( श्रवग्रणों ) के कारण रांड ( सदे दुहा- 
गिनी बनी रहती है ) । ह नानक, मुभे तो सच्चा वर ८ हरी ) भ्रच्छा लगता है ; वः प्रियतम 
युग-गुगान्तरों में वेसा ही ( एक समान ) रहता है ॥२॥ 

हे ( सदुगरर रूपी ) पिता, मुहृत्तं निकेलवा ले, ( ताकि ) मेँ भी ( श्रपने ) ससुराल 
( पति-परमात्मा के यहाँ ) जाऊं ; मँ राम पर बलिहारी हो जाती हं | शाहं तो वहदैजो 
भ्रपनी मर्जी (के भ्रनुसार ) हुक्म करता दै, भ्रौरजो ( कुछ) (वह) प्रभु करता है, वह 
टलता नहीं है 1 पूवं जन्मों के कर्मानुसार कैसे संस्कार कर्ता पुरुषने बना दिएर्हैः(वेही 
संस्कार ) पड़ गए है, ( उन्दे ) कोई मेट नहीं सकता । बारात का स्वामी- दूल्हा [ जज = 
बारात । जांजी == बारात का स्वामी, भ्र्थात्‌ दूल्हा | मेरा वहं हरी है , जिसका नाम (नरह 
निहकेवल' ( ग्र्थात्‌ मनुष्यों से निलंप हरी है ) , (फिर भी वह ) तीनों लोकों मे व्याप्त है । 


४५४ | [ नानक वाी 


माता ( माया } लडकी श्रौर लड्के ( जीवात्मा प्रौरं परमात्मा } के मिलन से रोती है › [ क्यो- 
कि लड़की--( जीवात्मा ) मां - ( माया } से | विच्ड जाती है । हे नानक, सच्चे शब्द दवारा 
(पति-परमात्मा के) महलों मे ( वह सुहागिनौ स्त्रौ ) सुख पूरक निवास करती है ग्रौर गुरुके 
चरणो मे लग कर प्रभु को चेतती है \।३।। । 
८ सदगुरु रूपी ) पिता ने (.माया के देश से) इतनी दुर. .ससुराल (कर ) दिया है 
८ कि वह्‌ जोव रूपी सुहामिनी स्त्री ) लौट कर फिर मायक्रे ( माया के प्रदेश ) मे नहीं भ्राती; 
(मै) राम पर न्यौछावर हो जाती हं । ( वह स्त्र ) पति { परमात्मा) को समीप देख कर 
बहुत श्रानन्दित हुई पति, ने उवके साथ रमय किथा, ( जिसे वह्‌ ) घरमे सुहाव्रनी लगती 
है । सच्चे पति को उसकी श्रावश्यकता थी , तभी तो उस प्रियतम ने ( उसे श्रपने साय ) युक्त 
कर लिया ( जोड़ लिथा , मिला लिया ) ; ( इसौ कारण उक्त स्त्री कौ ) वृद्धि पूणं ( हो गई) 
( भरर वह्‌ ) प्रधान (मन्य हो गर्द) । संयोग ( सुन्दर भाग्य ) से ( उसका ) मिलाप ( पति-पर- 
मात्मासे) हप्र है , सखदायक स्थान मे ( उसका निवास हभराहै), रुके ज्ञान से वह्‌ गरुण 
वेती बन गई है 1 सत्त्व गरुग श्रौर संतोष उसके सच्चे पल्ले मे पड़े हैँ, ( जिससे वह्‌ ) सत्य 
ही बोलती ह श्रौर प्रियतम ( उति ) चाहता दै । है नानक, नतो वहु ( पति-परमात्मासे ) 
बिच्धुहती है मरौर न दुःख पाती है; प्ररु कौ शिक्षाद्वारा वह (हरी के) श्ंक में समा गई 
है ॥४11१॥ 


ओं सतिगुर प्रसादि ॥ घर्‌ २॥ 


.९.॥ 


हम धरि साजन श्राए । साच मेलि भिलाए ॥ 
सहजि मिलाए हरि मनि भाए पंच मिले सुखु पारा । 

साई वसतु परापति होई निसु सेतो मतु लाइश्रा॥ 
ध्रनदिनु मेलु मदग्रा मनु मानिश्रा घर मंदर सोहाए 

पंच सबद धुनि श्रनहद बाजे हम धरि साजन भ्राए ॥१॥ 
श्रावहु मोत पिश्रारे । मगल गावहु नारे ।! 

सचु मगलु गावहु ता प्रभ भावहु सोहिलडा जुग चारे । 
श्रपने घरि श्रादश्रा यानि सुहादृश्रा कारज सबदि सवारे ॥ 
गिभ्नान महा रसु नेत्री प्रंजतु त्रिभवण शूपु दिखादभ्रा । 
सखी मिल रसि मंगलु गावहु हम धरि साजनु श्रादभ्रा ॥।२॥ 
मनु तन्‌ श्रमृति भिना । श्र॑तरि प्रमु रतना ॥ 

श्रतरि रतनु पदारथु भेरे परम ततु वीचारो । 

जंत मेख तु सफलिश्नो दाता सिरि सिरि देवणहारो ॥ 

तू जानु गिभ्रानी ्रंतरजनामो श्रये कारण कीना । 

सुनह सखी मतु मोहनि मोहिश्रा तनु मतु श्रमृति मीना ॥३॥ 
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श्रातप्र रामु संसारा । साचा खेतु तुम्हारा ॥ 

सचु खेतु तुम्हारा श्रगम श्रपारा तुधु बिनु कउणु बुभाए 1 

सिध साधिक सिश्राणे केते तुभः बिनु कवरं कहाए 11 

कालु विकालु भए देवाने मतु राविग्रा गुरि ठाए । 

नानक श्रवगरण सबदि जलाए गुण संगमि प्रमु पाए ।।४।१।२॥ 


हमारे धर में मित्रगण (गुरमुख ) भ्रा गए । सच्चे (हरी) ने (उनका) मिलाप 
करा दिवा । (उन संतोंने मुभ) सडजावस्थासे भिला दियाहै, ( जिससे) मनको हरी 
भ्रच्छा लगने लगा । संत-जनों ( पंच ) के भिलने से ब्रहुत सुख की प्रापि हई 1 जिस ( क्स्तु) से 
मन लगाया था, वह्‌ वस्तु प्राप्त हो गई । ( उस प्रभ से ) शादवत मिलन हो गया, ( जिससे ) 
मन मान गया श्रौर घर्‌ तथा महल सुदावने हो गए्‌। (मेरे ्र॑तगंत ) पाँच (वाजो कौ ) ष्वनि 
(बिना बजाए ही ) श्रनादत गति से बजने लगी ; हमारे घर में मित्रगण॒ श्रा गए । [ पंच शब्द 
स्=्तार, धातु , चाम, षडे तथा परक से बजाए जाने वाले बाजे । | ॥ १॥ 

हे प्यारे मित्रो, श्राम्नो । है नारियो, ( सतूसंगियों ), मंगल के गीत गाभ्रो । यदि (प्रभु 
के ) सच्चे मंगल के गीत गाभ्रो. तभी उस प्रभु को अच्छे लगोगे; ( उसकी ) बड़ाई चारों युगो में 
(ग्या है )। (श्रात्मस्वरूप ) घर मे ( हरी ) ्राकर बस गया हैः ( जिससे हृदय सूपी ) 
स्थान सुहावना हो गया है, शब्द ( नाम ) से (सारे) कायं बन गए है 1 ब्रह्यज्ञान नेत्रोका 
परम भ्रमूृतमय भ्रंजन है, ( दसी प्रंजन ने ) त्रिभुवन के स्वरूप ( हरी ) को दिखाया है। ह 
सखियो ( गुरुमुखो ), मिलकर भ्रानन्दपूवंक मंगल-गीत गाग्नो । हमारे घर में ( परमात्मा रूपी ) 
साजनम्रागयाहै ॥२।॥ 

मेरे तन प्रर मन श्रमृतमे भीग गएदै। (मेरे) अन्तःकरणमें प्रेम ल्पी रत 
( प्रकट हो गया है ) । परम तत्त्व ( परमात्म-ततत्व } के विचार से मेरे ्रन्तःकरण में ( नाम 
रूपो ) रक्-पदाथं (प्रकट हो गया है })। (हे हरी ), जीव भिखारी है श्रौर त्रु सफल दाता, 
है ( एेसा दाता, जो सबकी इच्छाग्रों को पूणां करता है ) । प्रत्येक प्राणी-जीव को (तूदी) 
देनेवाला दहै। (हेप्रमु), त ही सज्ञान ( सयानाहै), ज्ञानी ( ज्ञाता } ्रोर अन्तर्यामी है, 
(श्रौर) तूने ही सृष्टिस्वीरहै। हे सखियो ( गुरमुखो ) , सुनो हरी ने मन को मोहित कर 
लिया है, ( जिससे मेरे ) तन श्रौर मन श्रमृत में भीग गएुरहै॥३॥ 


(हेप्रमु);तु ही संसारका भ्रात्मा रामह, (अर्थात्‌ है हरीत ही समस्त संसार 
मे रमरहादहै)। (हेहरी), तैराखेल सन्वाहै; ( वह ) भ्रगमभ्रौर श्रपार है; तेरे बिना 
(सृष्टि के इस श्रनन्त रहस्य को ) कौन समभा सकता है ? कितने ही सिद्ध, साधक तथा 
सयाने लोग है ; ( किन्तु ) बिना ( तुमे जने हृए ) कौन व्यक्ति ( सिद्ध, साधकं श्रथवा सयाना ) 
कलवा सकता है ? (अर्थात्‌ कोई मी नही; तेरेही जानने ते वे लोग चिद्ध, साधक 
श्रादि बनते है; बिना तेरे उनका कोई प्रथक्‌ भ्रस्तित्व नदीं है ) । मरण भ्रौर जन्म पागल हो 
मए ] गुरने मन को ठिकानि रख दिया है, ( गर ने मन को श्रने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया 
है) । हे नानक, गुर के उपदेश द्वारा (मैन) ब्रवगरणों को दग्ध कर दिया है ग्रौर गणो के मेल के कारण 
प्रमुकोपालियाहै। [ विशेष काल-मृतयु ॥। बिकालु = मृष्यु नरी, (.भ्र्थात्‌, मूष्यु का उलटा 
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जन्म ) } काल विकानु भए देवाने == जन्म ्रौर मरणा पगले हो गए है, ( भ्र्थात जन्म-मरण 
समाप्त होगद्‌। ]॥ ४॥ १।२॥ 


१ओं सतिगूर प्रसादि ॥ घर ३॥ 


[३] 
श्राव्हो सजरा ह देखा दरसनु तेरा राम। 
धरि श्रापनडे खड़ी तका मै मनि चाउ धनेरा राम ॥ 
मनि चाड धनेरा सुणि प्रभ मेरामे तेरा भरवासा। 
दरसनु देखि भई निहकेवल जनम मरण दुलु नासा ॥ 
सगलो जोति जाता त्रु सोई मिलिश्रा भाई सुभाए। 
नानक साजनु कड बलि जार्रएे साचि मिले धरि भ्राए ।।१। 
धरि श्रादृग्रडे साजना ता धन शरो सरसी राम। 
हरि मोहिश्रड़ी साच सबदि ठाकुर देखि रहुसो राम ॥ 
गुरि संगि रहंसी खरी सरसी जा रावो रमि रातं । 
श्रवगणि मारि गुणो घर चछादश्रा पूरे पुरलि विधातं ॥ 
तसकर मारि वसो पचादरि श्रदलु करे वौचारे। 
नानक राम नामि नितारा गुरमति मिलहि पिश्रारे ।२॥ 


वर पादरश्रडा बालङ्ीएे श्रासा मनसा पूरी राम। 

पिरि राविग्ऱी सबदि रली रवि रहिश्रा नह दूरी राम ॥ 

प्रमु दूरि न होई धटि घटि सोर तिस की नारि सबा । 

श्रापे रसीश्रा श्राषे रावे जिड तिसदी वडिश्राई ॥ 

श्रमर श्रडोलु श्रमोलु श्रपारा गुरि पूरं सत्त पाईएे । 

नानक श्रपे जोग सजोगी नदरि करे लिव लाईएे 1२ 

पिर उचड़ीएे माडड़ीएे तिहु लोश्रा सिरताजा राम । 

हउ विसम भई देखि गुरणा श्रनहद सबद श्रगाजा राम ॥ 

सबदुं वीचारी करणी सारी राम नामु नीसारणो। 

नाम बिना खोटे नही ढाहर नासु रतनं परवारणो ॥ 

पति मति पूरी पूरा परवाना ना भ्रावे ना जासी। 

नानक गुरमुखि भ्रापु पलार प्रभं जेसे श्रप्रिनास ॥४।।१।।३॥ 

हे साजन (हरी) ,श्राश्रो, मेने तेरा दर्शन कर लियादै। (रम) भ्रषने घरमे 

खड़ी होकर तुभं ताकरदीहु, (तेरी प्रतीक्षा कररही हं); मेरे मन ( तेरे भिलन की) 
उत्कट चाह रै) टे मेरे प्रमु, सुन, मरे मनम ( तरे मिलन की ) उक्तकट इच्छाहै; मुभे तेरा 
ही भरोसाहै। हे स्वामो ) (तरा) दशंन करके (मै) निर्लेप, (श्रसंग) हो गर्ह (भौर 
मेरे ) जन्म-मरण कै दुःख नष्ट होगएहै। (हे भ्रमु), सनमेतैरी ही ज्योति है (श्रौर उसी 
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ज्योतिसे (तु) जाना जाता; प्रेमसे (तू) स्वाभाविक ही मिन जाताहै। हे नानक, 
भ्रपने साजन (प्रमु) पर न्यौछछावर दौ जाती हू, सत्य ( वाली जिन्दगी व्यतीत करने से ) 
(वह हरी) ( हृदय रूपो ), घरमें ्रा ( बसताहै)॥ १॥ 


धर मे साजन (हरी) के ्राने पर (जीवात्मा रूपी) स्त्री भ्रत्यधिक प्रसन्न होती है । सच्चे 
शब्द ( नाम ) दवारा हरि ने उसे मोहित क्रिया है, ( अ्रतए्व ) ठाङ्गुर (परभु) को देख कर (वह) 
भ्रानन्दिति होती है । रंग में श्रनुरक्तः रथात्‌ अ्रानन्दस्वूप ( हरी ) ने जब (जीवसूपी ) खरी 
को मानाहै, तो वह गुणों के संग में प्रत्यधि आ्रानन्दित भ्रौर प्रपुरिलित हृद है । सिरजनहार 
पुरुष ( हरी ) ने प्रणो से (हृदय रूपी ) घर कोचछा दिया है, ८ जिसके फलस्वरूप काम 
कोधादि) चोरोको मारकर सूक्ष्म बुद्धिश्रा वसी है श्रौर (वह सत्य-भूठ का) निर्णय 
केरती है, [ श्रथवा (कामादिक ) चोरों को मार कर पंचायत (न्याय) करने वाली 
(वृद्धि) भ्रा वसी है श्नौर विचारपूवंक (सत्य श्रौर भूठ) का न्याय करती है भ्रथवा (कामादिक) 
चोरो को मार कर ( वुद्धि ) पंचं के समूह ( सत्य, संतोष, दया, घमं श्रौर धेयं ) के वशीभूत 
हो ग्द है श्रौर विचारपूर्वंक ( सत्य-भूट का ) निर्णय करती है । ] हे नानक, राम नामने 
(मुके) पार उतार दियारहै; गुरुकी शिक्षा द्वारा ( शिष्य) प्यारे (हरी) को प्राप्तहो 
जते है ।॥ २॥ 


ज्ञान-विहीन लडकी ने ( हरौ रूपी ) वर प्राप्त कर लिया है, ( जिससे उसकी समस्त ) 
प्राशं श्रौर इच्छाएं पूरी हो गई हैँ । प्रियतम (हयी) ने (उसे) भोगाहै भ्रौर शब्द द्वारा 
( उते भ्रपने मे ) मिला लिया है; भ्रव उसे प्रत्यक्ष व्यापक हरी रमा हुभ्ा दिखाई पड़ता है, 
( वह) दुरनहींहै। प्रभद्र नहींहै; घरघरमे ( वही) है। सभी कोई ( समस्त प्राणी ) 
(असी की) छिर्यारहैँ। (प्रभु) प्राप ही रसिक है भरौरभ्रापही रमणकरताहै, बैसाकि 
( उसको ) बडाई के ( अनुरूप है ) ! ( वह प्रभु ) भ्रमर, भ्रडिग, भ्रमूल्य भ्रौर प्रपार है; पुरं 
शरु से ( उस ) सत्यस्वरूप ( हरी ) को प्रि होती है । दहे नानक, (प्रमु) भ्रापटही संयोग 
मिलान वाला है । जब ( वह ) कृपादृष्टि करता है, ( तो भले हृ्मों को मागं दिखा कर ) भ्रपने 
एकनिष्ठ ध्यान ( लिव ) मे जोड़ लेता है॥३॥ 

प्रियतम ( हरौ ) ऊचे मंडप वाला ( दशम दवार वाला, सवसे ऊंचं निवास वाला ) है 
भ्रोर तीनों लोकों का सिरताज है । मै ( उसके गुणो को देखकर विस्माद भ्रवस्था ( प्राश्चयं मयी 
श्रानन्दमयी श्रवस्था ) मे पड़ गई प्रौर ग्रनाहत शब्द प्रकट हो गया है 1 ( मने ) शब्द ( नाम ) 
(के ऊपर ) विचार करे ्वेष्ठ करनी ( का श्राचरण किया ) ; ( जिसके फलस्वरूप ) राम 
नाम॒ का निक्लान ( चिह्व, हस्ताक्षर ) (प्रा्षहो गया) । नामसे विहीन ( पुरुष ) खोटे 
(होते है), ८ उर) स्थान नहीं ( प्रास्त होता); (जिसने नामरूप र्न (पालियारहै) 
( चही ) प्रामाणिक है । ( पसे व्यक्ति को ) पूणं बुद्धि है, ( रोर उसकी पणं ) प्रतिष्ठा होतो है, 
( उसे ) पूरा परवाना (प्राच हो गया है); ( वह्‌ श्रात्मस्वरूप मे स्थित हो गया है, श्रत: ) 
न वह्‌ कहीं ्राता है ग्रौर न करीं जायगा ( तात्पयं यह कि वह जीवन-मरण के बंधनों से मुक्त 
हो गयाहै)1 हि नानक, गुरु की दिक्षा द्वारा ( शिष्य ) प्रपने श्राप को तथा श्रविनाशी प्रमु 
को पहचान लेताहै॥ ४1) १॥३॥ 
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[ नानक वगो 


“ˆ भ 
¢ओं सतिगुर प्रसादि ॥ घर्‌ ४। 


| ४ | 
जिनि कोश्रा तिनि देखिग्रा जगु धंघडे लाइग्रा 
दानि तेर घटि चाना तनि चंदु दीपादग्रा ॥ 
चंदो दीपाइश्रा दानि हरि कं दुखु भ्रधेरा उटि गदभ्रा। 
गुण जंज लाडे नालि सोहै परखि मोहरणीरे लदग्रा ॥ 
बोवाहु होगा सोभ सेतौ पंच सबदी श्रादृग्रा । 
जिनि कोश्रा तिनि देखिग्रा जगु घंघड़े लादश्रा ।।१।। 
हृड बलिहार साजना मीता श्रवरीता। 
इहु तनु जिन सिख गाडिश्रा मतु लीग्रडा दीता ॥। 
लीध्रात दीभ्रा मानु जिन्हु सिड से सजन किड वौसरहि । 
जिन्ह दिति भ्राइग्रा होहि रलोभ्रा जीग्न सेतौ गहि रहहि ॥ 
सगल गुर श्रवगरु न कोर होहि नीता नोता । 
हउ बलिहारी साजना मीता श्रवरीता।२॥ 
गुणा का होवे वासुला कडि वासु लईजे । 
जे गुर होवनि साजना मिलि साभ करीजे ॥ 
स करीजे गुरह केरो छोड भ्रवगण चलीएे । 
पिरे पटबर करि प्रडबर श्रापणा पिड़. मलोएे ॥ 
जिथे जाई बहीएे भला कहीएे ऋोलि श्रतु पीजे । 
गुरा का होवं वासुला कटि वासु लद्जं ॥३।! 
श्रापि करे किसु श्राखीएे होर करे न कोई। 
श्राखर ताकड जाईएे जे भूलडा होई ॥ 
जे होड भूला जाई कहीएे श्रापि करता किड भुलं । 
सुरो देखे बार कटीएे दातु श्रणमंगिग्रा दिवे ॥ 
दानु देड दाता जमि बिघाता नानका सच्च॒ सोई । 
आपि करे किमु श्राखीएे होर करे न कोई ।1४।।१।1४।1 


जिस (प्रभरु)ने (सृष्टि) उत्पन्न की दै, उसी ने ( उसकी ) देखभाल ( निग- 


रानी) भीकीदहै; ( उसौ ने समस्त ) जगत्‌ को धवे ( रोजगार, अ्राजीविका ) मे लमाया 
है। (हेप्रभु ) तेरी कृषा से (मेरे ) अन्तःकरण मेंप्रकाश हो गयादहै; (मेरे) शरीर में 
चन्द्रमा का प्रकाश हो गया रै ( तात्पयं यहदहै किमृके ब्रहाज्ञान दो गयाहै)। हरी के दान 
(कृपा ) से ( अन्तःकरण में) चन्द्रमा का प्रकाश हो गया है, ( जिसके फलस्वरूप ) दुःख 
श्रौर अन्धकार ( अज्ञान ) समापरहौो गए दह । ( परमात्मा रूपी ) दूट्दे के साथ गुणों की बारत 
सुशोभित है, ( जिसे जिज्ञासु रूपी )स्तरीने परख कर चुन लिया है। (जीवात्मा रूपी 
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सत्री तथा परमात्मा रूपी पति का) विवाह वड़े ठ।ट-बाट (शोभा) क साथ हो गया है; (उस विवाह 
मे ) पंच शब्दों का बाजा भो बजने लगा [ पंच प्रकार के बाजो के शब्द निम्नलिखित है--घातु 
चाम, तार, घडे, तथाषफूक के दारा बजाये जाने वालि बाजों का शब्द । पंच शब्द श्रात्मानन्द 
का प्रतीकाथ है। श्रात्मा एवं परमात्मा के विवाह--मिलन मे परमानन्द की श्रनुभरति होती 
है । ] जिस (प्रभु) ने ( सृष्टि) उत्पन्न को है, उसी ने ( उसकी ) देखभाल ( निगरानी ) 
भौ कीटैः ( उसी नै समस्त ) जगत्‌ को धंये (रोजगार, ्राजीविकः) मे लगाया ह ॥ १॥ 

मँ ( ग्रपने ) ( उन ) साजन मित्रों के ऊपर न्पौछावर हूं, ( जो ) भ्रावरण तथा दोषसे 
रदित है । जिन प्रमुखो के साथ ( अपना ) शरीर मिला दिया है भ्रौर जिनके पास मन ( ्रन्तः 
करण के भाव ) खोले ह, ( उन साजन मित्रों के ऊपर म न्यौछावर हूं) मेनि ( श्रना) मन 
देकर जिनसे ( वस्तु) लीद, (भला) वे सज्जन क्यों भूल सकते ह ? जिन्हे देखकर श्रानन्द 
प्राप्त हो, ( उन्हें सामने पाकर ) हृदय से लगा लेना चाहिए । ( सन्तो के मिलनमें ) गुणही 
ग्ण, कोई भी अ्रवरगुण नहीं है, ( उनके भिलने में ) सदेव ( श्रानन्द ) होता है) मँ ( म्रपने 
उन } साजन मित्रों के ऊपर न्थौछावर हूं, ( जो } भ्रावरण तथा दोष-ररित है ॥ २॥ 

यदि गणौ की सुगंधि के डिन्बे ( संतजन } भिल जायं, तो उनसे ( गण रूपी ) सुगन्धि 
ग्रहण कर लीजिए । यदि साजन (संत पुरुषों ) के गुण भिल जायं, तो उनसे साभा कर 
लीजिए, ( भ्र्थात्‌ गुणों को व्यवहार मे लाइए )। गुर्णोका साका करके तथा श्रवगरणों का 
त्याग कर, ( इस संसार में ) चलना चाहिए ( वरतना चाहिए )। फाटम्बर वद्र पहनिये 
( तात्पयं यह्‌ गि शुद्ध-जीवन व्यतीत कीजिए ) ( ्रौर गुणों की ) सजघज ( ्राडम्बर ) कीजिए 
तया चेल के मेदान को स्थापित कीजिए (भ्र्थात्‌ श्रपने जीवन के श्रादक्ञौ का ददृतापुरवंक 
निर्वाह कीजिए ) । जहां भी जाकर बैरिए, ( भ्रपनी ग्रुण-प्रहण करने वाली इत्ति से, सभी को ) 
भला कहिए भ्नौर हाथों से भाकभोर कर भ्रमत पीजिए ( तात्पयं यह कि इत्ति को सुन्दर बना 
कर परमात्म-रस का पान कीजिए )। यदि गुणो कौ सुगन्वि के डिन्बे (सन्त जन) मिल जायं, 
तो उनसे ( गरुण रूपी ) सुगन्धि ग्रहण कर लौजिए ॥ ३ ॥ 

(प्रभु) स्वयं ही ( सब कुछ ) करता है; ( उसकी स्वना की बाते ) किससे कही 
जायं ? ( क्योकि एक ट्री को छोड़कर ) श्रौर कोई करनेवाला नहीं है । यदि कोई भूला हीः 
तो उसके सम्बन्ध मे कथन करने के लिए जाना चाहिए । ( श्रतएव ) यदि कोई भूल किए हो, 
तो उसके सम्बन्य मे जाकर कटो ; स्वयं कर्ता पुरुष किस प्रकार भ्रूल कर सकता है ? (प्रग्र) 
विना कुछ कहै टी, (सव कुछ ) सुनता प्रौर देखता दहै ; ( वह ) बिना मगिहीदान 
देता है । हे नानक, वही सच्चा ( प्रमु); दाता, जगत्‌ का रचयिता, ( बिना कसी के मागिही) 
दानदेताहै। (प्रभु) स्व्यं हौ ( सबकुछ) करता दहै; ( उसको रचना की बाते ) किससे 
कही जायं ? ( क्थोकरि एकं हरी को छोडकर } श्रौर कोई करनेवाला नहीं है ।॥ ४॥ १। ४॥ 


[| 
मेरा मतु राता गुण रवे मनि भावे सोई । 
गुर को पउडी साच की साचा सुलु होई ॥ 
सुखि सहि श्राव साचि भावे साच की मति किड टले । 
इसनातु दानु सुगिश्रानु मजनु भ्रापि श्र्ठलिश्रो किड छले ॥ 
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परपंच मोह विकार थाके कूड्‌. कषटु न दोः । 

मेरा मनु राता गुण रवे मनि भावे सोई ॥१॥ 

साहिल सो सालाहीएे जिनि कारणु कीश्रा। 

भेलु लागी मनि मेलिएे किने श्रतु पगरा ॥ 

मथि श्रख्तु पीश्रा इहु मनु दीन्रा गुर पहि भोतु करादभ्रा । 
भ्रापनडा प्रमु सहनि पाता जा मतु साचे लादइग्रा।। 
तिसु नालि शुर गावा जे तिसु भावा किड भिले होई परादा । 
साहिब सो सालाहीएे जिनि जगतु उपाइश्रा ।।२॥ 

भ्रा गहृश्रां को नभ्रारश्नो किंड श्रावे जाता। 

प्रीतम सि मनु मानिश्राहरि सेती राता ॥ 

साहिब रंगि राता सच की बाता जिन बिबकाकोटु उसारिभ्रा। 
पचम नाई“ प्रापि सिरदा जिनि सच का पि सवरिभ्रा ॥ 
हम श्रव्रगरिश्रारे तू सुणि पिश्रारे तु भावं सनु सोई। 
श्राव जाणा ना थोएे साची मति होई ।३॥ 

भ्रजतु तेसा श्रजीएे जैसा पिर भावे । 

समभे मूकं जारगीएेजे श्रापि जाराबे॥ 

श्रापि जारणावे मारमि पावे श्राये मनूश्रा लेवए । 

करम सुकरम कराए श्रःपे कीमति कउरु श्रमेवए ॥ 

तत्‌ मतु पाखंडु न जाणा रामु रिदे मतु मानिभ्रा। 

भ्रजनु नामु तिसै ते सभ गुरसबदी सनु जानिभ्रा ॥४॥ 
साजन होवनि श्रापरो किड परधर जाही । 

साजन राते सच के सगे मन भाहो॥ 

मनं माहि साजन करहि रलोश्रा करम धरम स रभ्रा । 
श्रठसठि तीरथ पुन पूजा नामु साचा भादग्रा ॥ 

श्रापि सजे थापि वेखे तिसै भारा भादग्रा । 

साजन रागि रगोलडे रगु लातु बरादग्रा 11४1 

श्रघाश्रागू जे यीएे किंड पाधरु जाँ । 
भ्रापि सुस मति होीएे किड राह पदारौ॥ 
कि राहि जावे महनु पावै श्रधकी मति श्रधतो। 
विणु नामहरि के कटु न सूक श्रु बुडौ धंघली॥ 
दिनु राति चानणु चाउ उपजे सबदु गुर का मनि वतै । 
करि जोडि गुर पहि करि बिनंती राहु पाघरु गुरु दसै ।६॥ 
मनु परदेसी जे योएे समु देश पराड्घ्रा। 

किसु पहि खोल्हुड गंठडी दूखी भरि श्राइग्र! ॥ 

दृखी भरि श्रादग्रा जगतु सबादश्रा कउणु जारे बिधि मेरीभ्रा ¦ 
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भ्रावरे जारे खरे रावणे तोटि न श्रवे केरीश्रा। 
नाम विहूरे उणे भूरे ना गुरि सबदु सुणादन्रा । 
मनु परदेसी जे थीएे समु देसु पराइश्रा 1\७॥ 


गुर महल घरि श्रपणे सो भरपुरि लीणा। 
सेवकु सेवा त करे सच सबदि पतोणा ।। 
सबदे पतीजे श्रु भीजे सु महलु महल। श्रतरे । 
श्रापि करता करे सों प्रभु श्रपि भ्रति निरंतरे॥ 
गुर सबदि मेला तां सुहेला बाजत ्रनहद बीणा । 
गुर महलो घरि श्रापरो सो भरपुरि लीणा ।॥८॥ 


कीता किच्रा सालाहीएे करि वेखे सोहं । 

ताकी कीमति ना पवै जे लोचं कोडं ॥ 

कोमति सो पावे श्रःपि जणावेश्रापि श्रभुलु न सुलए । 
जेनैकार करहि तुषु भववहि गुर कं सबदि श्रमुलए ॥ 
हीरउ नोच कर बेनंती साच न छोडड भां । 
मानक जिनि करि देविना देवे मति साहं ।६।।२।५॥ 


मेरामन (ह्रीम) श्रनुरक्त दै, श्रौर (उसी के) ग्रुणो को उच्चारण करता है, ( भौर 
हरी ही मेरे ) मन को भ्रच्छा लगता है । ( यह गुणों का उच्चारण करना ) गुर की ( दिखलाई 
हुई ) सीढ़ी है, ( जो ) सत्यस्वरूप ( हरी } तक पर्वा देती है ( ओर इससे सच्चा सुख ) 
( प्राप्त ) होता है । ( जब मन ) सहजावस्या के सुख मेंश्राजाताहै (टिक जाताहै), (तो) 
सत्य प्रिय लगता है । यह्‌ सत्य कौ प्रा्षिवाली बुद्धि कभी नहीं टलती ८ तात्ययं यह सत्य में 
स्थित होनेवाली बुद्धि कभ विवित नहीं होतो, वह निद्चयात्मिका होती है ) । स्नान, दान, 
ञान तथा मज्जन श्रादि, उमे न छले जनेवलि ( भक्त) को क्रिप्र प्रकार छल सक्ते? 
( क्योकि वह्‌ तो परमात्मा की प्रेमा भक्ति मेंश्रारूढहै)। ( सांसारिक } प्रपंच, मोह तथा 
विकार समाप्त हो गएु रहै, शूठ, कपट तथा द्वेतमाव (भी) नहीं (रहग ह) । मेरा मन 
( हरी में) श्रनुरक्त है, (८ उसी के ) ग्रुणों का उच्वारण करता ह, (श्रौर हरी ही मेरे ) मन 
को भ्रच्छा लगता दै ॥ १॥ 


उख साहब की स्तुति करनी चाहिए, जिसने सृष्टि (की रचना) कीदहै। मेल लगनेसे 
भन गंदा हो जाता है, ( मला भ्रबुद्ध मन होने ते ) किस व्यक्ति ने ( परमात्मा के प्रेम रूपी ) 
भगरृत को पिया है ? (श्र्थात्‌ मलिन मन से परमात्मा का प्रम रूपौ श्रमृत पीना असम्भवं है )। 
इस भन को णर कौ दिया है भ्रौर उसी से इसका मूल्य कराया है, ( जिसके फलस्वरूप ) ( इष 
अनने) भय कर ( परमात्मा के प्रम रूपी } श्रमृत को पिया है । जब मन को सच्चे (प्रभु) में 
लगाया, ठो सहज भावसे ही श्रपने प्रमु को पहचान लिया । ( जिसने सच्चे प्रभु में अपना मन 
खमाया रै, उसके ) साथ ( मिलकर मैने परमात्मा का ) गुणगान किया, ( यह गुणगान ) उवे 
( परमात्मा को ) (बहुत ) भ्रच्छा लगा । उस साहब की स्तुति करनी चाहिए, जिसने सृष्टि की 


रचना की दहै ।। २॥ 


४६२ ] [ नानक्र वाणो 


(यदि हरी हृदयमें ) रा गया, तो शेष क्यारह गया? फिर जन्म-मरणाक्योंहो? 
( तात्पर्यं यह कि जन्म-मरण नहीं होने ) । म्रिपरतमसे मन मान गया प्रौरट्रोम (वह) 
भ्रनुरक्त टो गया । सत्य ( परमात्मा ) को बातों से साहब (प्रमुमें) मन श्रनुरक्त द्‌ गया; 
( वह एेसा ब्रदुभुत सिरजनहार है ) किं उसने ( वीयं के ) वृलबुने से (शरीर रूपौ ) कोट का 
निर्माण कियादहै। पंच भूत ( ्राङ़श, पवन, श्रि, जल, पृथ्वी) के शरीर का प्रप ही 
८ हरी ही) नायक (स्वाम) टै ग्रौर) प्राप ही (उत्ते वनानिवालादहै) उस (प्रभु) ने 
शरीरको सच्चवेकूपमेसंवाराहै। रेप्यारे, तू सुन, हम श्रवगुणण करनेवाले हैं; जो तुभे 
भ्रच्छा लगता है, वही सच्चा ( होता ) है । (रसे व्यक्ति की ) सच्ची वृद्धिहो जातौ है (ग्रौर) 
उसका श्राना-जाना नहीं होता ॥ ३ ॥ 

एसा ( नाम का ) अ्रंजन श्रांखो में लगाभ्नो, नेसा प्रियतम (परमात्मा ) को श्रच्छालने। 
यदि ( परमात्मा ) स्वयं ही श्रपनी जानकारी करा दे, ( तभी मनुष्यं द्वारा ) (वट्‌ ) समभा जाता 
है, समाई पड़ता है श्रौर जाना जाता है । (प्रभु जब ) स्वयं बतलाता है, तभी ( मनुष्य ) मागं 
पाता है, ( भ्रन्यथा वह्‌ ्रविद्या के श्रंकार मे भटकता रहता है )। (प्रभु ) स्वयं हीमन को 
प्रेरित कर के ( श्रपनी श्रो९ प्राकर्षित कर लेता है ) । प्रभ (जीवो से) कमं श्रौर सुकमं स्वयंदही 
कराता है ।'( उस ) ्रभेद ( हरो की ) कोमत कौन जानसकता है ? (मँ) नतो (कोई) तंत्र 
जानता हँ, न मंत्र ( जानता हं ) प्रौर न कोई बाह्य प्रदशंन ( पाखण्डहौी ) (मुभेज्ञात दै )। 
मेरे हृदय में राम (सम! म्यह) श्रौर (उसीसे) (मेरा) मन मन गयाहै। (नामरूप) 
श्रंजन उसी को सुभता है, जिसने गुर के उपदेश द्वारा सत्य स्वरूप ( हरी ) को जाना है ॥ ४ ॥ 

यदि सत्संगी ( गुरु ) अ्रपने (धरहीमें) मिल जाय, तो अनन्य (दवेत बुद्धिवालों के ) 
घरमे क्यों टक्कर मारा जाय ? ये सत्संगौ सज्जन सच्चे ( हरौ ) केप्रेमी होते है ( रौर वही 
हरो ) इन ( सत्संगि्यो ) के मन मे ( सदेव स्थित ) रहता द ! उनके मन मे सत्संभी गर सदेव 
भ्रानन्द करते है, ( जिसफ़ फलस्वरूप उनमें ) सभी कमं, धमं (स्वाभाविक दीञ्राजतिदै)। 
जिसके मन वो ) सच्चा नाम भ्रच्छा लगने लगता है, उपे श्रडसठ तीर्थो (के स्नान का) पुण्य 
तथा ( सारी) पुजाश्रों (के फन स्वाभाविक हीप्रा्ठहो जतिदहैँ)। (हरी) रपि दही 
( सृष्टि ) रचता है ( श्रौर उस सृष्टि को ) स्थापना करके (स्वयं हौ उसकी ) देखभ.ल करता 
है; जो उमे अ्रच्छा लगता दहै, वही उसको मर्जीहोतौ दै। सत्संगी ( गुर) ने (हरीके) 
(प्रेमके)रेग मेरेग कर (मजीटीरंगका) लाल बना दियादहै, ( श्रर्वात्‌ परमात्माके 
गहरे श्रनुराग मे रग कर पक्काबनादियारै)॥ ५॥ 

यदि ्रगुभ्रा ( रुह ; उपदेश कर्ता) रवादो, तो किस प्रकार मागं जाना जाय ? (वहु 
प्रधा गुहतो ) भ्रोी बुद्धि के कारणस्वयं च्ूटाजारहाहै, (भला वह्‌) किस प्रकार मागर 
जान सकता है ? ( जब वह्‌ स्वयं भ्रविद्या के श्रंधकारमें भटक रहा, तो दूसरोंकोक्यामामं 
बतयेगा ? उक्तको स्थिति तो ठीक वेसीही है जेसेश्रंधोंको अ्रंधे मागे-प्रदशंक की होती है )। 
वह्‌ किस प्रकार राह पर चलकर (हरी का ) मटल पासक्तादै? प्रयेकीबुद्धिमभीग्रंषीही 
होती है। बिनाहरी के नामके कुछ भी नहीं सुकाई पड़ता ; ्रंघा सांसारिक धंधों (प्रपंचो ) 
मेही इजारहतारै। (जिसके) मन में गरुरुका शब्द बसता है, ( उसके मनम) श्रहनिंश 
८ ज्ञान का ) प्रकाद तथा उत्साह ( चाव )--उमंग--उल्लास उतपन्न होते रहते ह । हाथ जोड 
कर गुरुके पास प्राथेना करो कि गुह ( परमात्मौ का) मागं दिखये।॥ ६ ॥ 


नानक वाणी | [ ४६३ 


यदि मन ( परमत्माकौभ्रोरसे ) परदेशी (वेगाना) हो जाय, तो सारा देश पराया 
हो जाता है । किसके भ्रागे (श्रपने हृदय कं) दुःख की गटरी ( पोटली ) खोलूं ? (सारा संसार ) 
दुःख से भरा पड़ादै। समस्त जगत्‌ दुःखसेभराहूम्रादहै, (ठेसौ परिस्थितिमे) कौनमेरी 
दशा ( हालत ) जान सक्ता है? अनि-जाने ( जन्म-मरणका चक्र) बडा ही डरावना है; 
( जब्र तक जीव भ्रज्ञान में रत रहता है ) जन्म-मरण के फेरे ( चक्कर) म कमी नदीं श्राती। 
नामसे विहीन ( नोग ) स्कति (खाली) ग्रौर उदासं (रहतेदहै); (एसे लोगोंको) शर 
ने भी (-श्रपना ) उपदेश नहीं सुनाया है । यदि मन (परमात्मा कौ भ्रोर से) परदेशी (बेगाना) 
हो जाय, तो उत सारे लोग परदेशी प्रतीत होते हैँ ।। ७ ॥ 

जो व्यक्ति गुरुके धर द्वारा ( श्रपने श्रान्तरिक ) धर को ( दुंढृताहै), ( वह श्रपने 
भीतर परमात्मा को श्रखण्ड श्रौर क्षाश्वत सत्ता की श्रनुभूति करके उसी में ) पणं रूपसे लीन 
हो जाता है । ( जब गुरु के ) सच्चे शब्द द्वाय ( परमात्मा मे } ( म्रनन्य ) प्रतीति हो जाय, 
तभी सेवक ( सेवा के उच्चादर्शो को सममता दहै ) ग्रौर ( सच्ची ) सेवा करता है । ( जब गर 
के ) शब्दम ( दृद ) प्रतीति हो जाय, श्रौर हृदय (प्यारसे) भीग जाय, ( तभी साघक हरी 
का निवास ) श्रपने भ्रन्तःकरणमें ( देखता है ) । कर्ता ( पुरुष ) आप ही निर्माणं करताहै 
भ्राप ही श्रत तकं निरन्तर (विद्यमान) रहता है । (जीव का) गुरु के शब्द दारा मिलाप हो, तभी 
वह्‌ सु्ली होता है तभी ( ्आानन्द का प्रतीक }, अ्रनाहत वीणा बजती है, [ श्रनाहत शब्द ्रात्म- 
मण्डल का संगीत है, जो बिना बजाये बजता है । सिक्ल गुरुप्रों के श्रनुसार यह कानों का विषय 
नही, केवल श्रान्तरिक एकाग्रता की परम श्ननुभूति है । ] जो व्यक्ति गुरु के घर द्वारा ( तात्पयं 
यह कि गुह के उपदेश द्वारा ) ( श्रपने श्रान्तरिक ) घर (श्रात्मस्वूप्‌) को दुंढृता है, (वह भ्रषने 
भन्तःकरण मे परमात्मा की भ्रखण्ड श्रौर शादवत सत्ता कौ भ्रनुभूति करके, उसी में ) ( पं 
पसे ) लीनदहोजताहै।॥ ८॥ 

(.परमात्मा की ) कृति ( सृष्टि ) कौ क्या प्रशंसा करते हो? (हरी हीने उखकी } 
स्चनाकीदहै श्रौर वही (उसको ) देखभाल करता है। यदि कोई इच्छाभी करे (तोभी) 
( वह ) उस ( हरी कौ } कीमत को नहीं पा सकता । ( जिसे प्रमु ) स्वयं बोध कराए, वही 
उसकी कीमत पा सकता है ; (प्रभु श्रकेला ही ) भूल नहीं करनेवाला है, ( वदी श्रकेला } 
नहीं भूल करता, ( शेष सभी प्राणी तो पग-पग पर भ्रुले करते रहते है ) । (हे प्रमु, जो ) 
तुभे भ्रच्छे लगते है, वे गरु के ्रमूल्य शब्दो द्वारा तेरा जयजथकार करते ह (तात्ययं यहु किं 
तुक दवारा निर्मित सुष्टिको प्रदंसान करके वे तेरी प्ररंसा करते है) । मँ तुच्छ ्रौर हीन 
(प्राणी ) विनती करता हूँ कि है भाई, सत्य (परमात्मा) को न छोड़ । हे नानक, जिस (हरी) ने 
(सृष्टि) र्चक्रर (उसङ़ी) देखमाल क है, वदी (श्रेष्ट) वृद्धि प्रदान करता है ॥ ६ ॥ २ ॥ ५॥ 


( 
¢ओं सतिगुर प्रसादि ॥ वार सही की, सलोका नालि महला १ 


सलो$ : सूहा रगु सुषने निसी बिनु तामे गलि हार । 
सचा रगु मजीटठ का गुरमुखि ब्रहम ।बोचार । 
नानक प्रेम महा रसो सभि बुरि्राहम्ना छार 1 १॥ 


४६४ ] [ नानक वाणी 


सलोक्‌ : ( माया के ) कुसुभी रंग रात के स्वप्न कौ पाति (क्षणभेगुर ) ह ( प्रथवा } 
उसहारकेसमानहै,जोतगिके बिनागलेमें( स्थित } हो । { ओर दूमरी प्रोर ) ग्हके द्वारा 
ब्रह्म का विचार करना मओीठ के पक्के रंग के समान टै! हे नानक, जो (जीवात्मा) प्रेम के महा 
रस में रसौ ( ्रानन्दित ) हुई, (उसको) सारी बुराइयां (जल कर) खाक हो जाती है । १॥ 


पडडो : एह जगु श्रापि उपाइग्रोतु करि चोज विडानु । 
पंच धातु विचि पाश्रतु मोह भट गुमानु॥ 
श्रावे जाई भवदे मनमुख श्रगिग्रान्‌ । 
इकना श्रपि बु्ादग्रोनु मुरमुखि हरि गिग्रानु ॥ 
भगति खजाना बखसिग्रोनु हरि नासु निधलनु ।१॥ 
पउ : भ्राश्चयंजनक कौतुक करके इस जगत्‌ की रचना (हरीने) प्रापहीकीहै। 
(उपीहरीने श्चरीरमें) पंच घातु ( भूत श्राकाश, वायु, श्रभ्रि, जल ग्रौर पृथ्वी ) प्रविष्ट 
कराए हँ श्रौर साथ ही मोह, भरुठ ग्रौर ्रहुंकार (श्रादि विकार भी) प्रविष्ट कराए है । भ्ज्ञानी 
मनगुख ( अक्चिामें) रत होनेके कारण ( संसार-चक्रमें) भ्राता जाता भ्रौर भटकता रहता 
है । कुछ ( व्यक्तियों ) को ग्रु कौ रिक्षाद्वाराहरिकाज्ञान कराकर ( परमात्मा) स्वयंही 
उन्दं समभा देता है, ( बोध करा देता है )। ( परमात्मा उन्हे ) हरि नाम प्रदान कर देता है, 
( जो समस्त सुखो ) का निधान श्रौर भक्ति का भाण्डारहै।॥ १॥ 


सलोकुं : या खसम तू वाहू जिनि रचि रचना हम कए । 
सागर लहरि समुंद सर वेलि वर्ष वराह । 
श्र।पि खडोवहि श्रापि करि श्रापीरो श्रापाहु।॥। 
गुरमुखि सेवा थाइ पव उनमनि ततु कमह । 
भतकति लहहु मजूरीश्र मंगि मगि खसम दरु ॥ 
नप नक पुर दर वेपरव।ह तड दरि ऊण नाहि को सच। वेषरवाहु ॥२॥ 


ऊजल मोती सोहे रतना नालि जुडनि । 
तिन जर वैरी नानकरा जि बुदे यीडइ मरनि ।1३॥ 


सलोफ़ : हेस्वामी, तू षन्यदहै, तु धन्य है, जिसने ( सृष्टि- ) रचना रच कर हमें 
बनाया है । ( सृष्टि-रचना श्रौर सृष्टि रचयिता का वही संबंध है), जो समुद्र की लहरों रौर 
समुद्र-सर का है प्रर हरी-भरी बेलि तथा वरसने वाले कलि बादल का है, जो उख वेलि को वृष्टि 
दवारा सच करहरी भरी करताहै। ( हरी ) ्रापही (सृष्टि) रच कर (उसके बीचमे) 
श्राप ही स्थित रहता है ( तात्प्थं यह्‌ कि वही सृष्टि को सहारा देताहै)। (हरी) श्रापही 
श्रापर्है। (यदि) गर की रिक्ता हारासेत्रा करो श्रोर सहजावस्था ( उन्मनी श्रवस्था) 
मे होकर त्र स्वरूप हरी का प्रम्ास करो, ( तो उसका ) स्थान प्राप्त हो जाता है । ( श्रपने) 
परिश्रम (की कमाई) की मजट्ूरो स्वामौ के दरवजेपरर्मागि मागि करली जंतीदहै। हे 
नानक, उस बेपरवाह ८ परमात्मा ) का दरवाजा पणं है, तुम्हारा { यहाँ जीव से तात्पयं है ) 
दरवाजा तो खाली है । [ उनमनि ( अ्रवस्था = योगियों के मन की ऊंची अ्रवस्था को उनमनी 
श्रवस्था कहते हैँ । इसी को "सहजावस्था भी कहते हैँ । ] ॥ २ ॥ 
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जो ( मनुष्य ) उज्ज्वल श्रौर सुदावने मोति्यों तथा रत्नों के साथ जुडे टै, [ तात्पर्यं यह 
क्रि ( जिनके दात ) मोतो के समान दवेत श्रौर मुहावने है रौर जिनकी ( ब्रं ) रत्नो कौ भति 
कान्तिमयी रै ], उनका शतु ब्रद्धावस्या है मरौर जो वरद होकर मर जा्यंगे॥ ३॥ 


पडो: हरि सालाही सदा सद( तद्‌ मनु सउपि सरीर । 
गुर सबदी सन्त॒पादभ्रा सचा हिर गभीर ॥ 
मनि तनि हिरदे रवि रहिश्रा हरि हीरा हीर । 
जनम मर का दुखु गर्म फिरि एवे न कोह ॥ 
नानक नासु सलाहि तु हरि गुरी महीर ॥२॥ 


पड : श्रपने तन, मन श्रौर शरीर को सर्मापित करके हरी की सदैव ही स्तुति करनी 
चाहिये । गुर के शब्द ( उपदेश, शिक्षा ) से ( मने ) सत्यस्वल्प, ्रगाध मौर गंभीर ( हरी ) 
कोपालियाहै। हीोंरम श्रेष्ठ हीरा हरी तन, मनश्रौर हृदयम रमर्हाहै, (व्या है) 
( हरी के प्राप्त हो जाने पर) जन्म तथा मरण केदुःख समाप्त टो गथे (ग्रौर) ग्र फिर 
८ पुनर्जन्म ) का फेरा नहीं पड़ेगा । टै नानक, तु प्रणी रौर गंभोर हरिके नाम कौ स्तुति 
कर।२॥ 


„ सलोङ : नानक इहृ ततु जालि जिनि जलिए नासु विसारिग्रा । 
पउदी जाई परासि पि्धै हथु न भ्रंबड़े तितु निबंध ताति ।।४।॥ 
नानक मनके कम कफिटिप्रा गछत न श्रावही 1 
किती लहा सहंम जा बखसे ता धका नही 1\५॥ 
सलोक : टै नानक, जिस जले हए ( शरीर ने ) नाम को भुला दिया है" उख शरीर 
को जलादो। ( पापों का ) पूप्राल इका होता जाता है, ( ओर उन्दै फेंकने के लिए ) पीछे 
(शरीर रूपी ) ताल के नीचे हाथ नहीं प्चेगा [ तात्पयं यह्‌ कि शरीर रूपी तालाब में पापों 
का घास-कूस इका होता रहता है । यदि उन्हे साय टौ साथ साफन करते जायें, तो बादमें 
उनको सफाई करनी बहत कठिन हो जाती है । इसी प्रकार निम्न रुचिधाले शरीर को नीचा 
तालाब कहा गया ३, जिसमे पाप-कर्मो का पृभ्राल पड़ता रहता है । यदि नाम के द्वारा इस 
गंदगी कोसायही साथसाफन करते जायं, तो बाद में यह्‌ काम हमारी सामथ्यं से बाहर हौ 
जाताहै। |॥४॥ 
हे नानक, मन के काम बिगडे हुए है, ( वे इतने बिगड़ हुए है कि ) उनकी गणना नहीं 
को जा सकती । ( उन बिगड़ हुए कामों के ) कितने दुःख ( मु) पानि; ( यह मुभे ज्ञात 
नहीं है )। (पर) यदि (हरी) बक देतो (उन दुःखो का) षङ्का ( मु ) नदीं लग 
सकता 1 ५॥ 
पउडी: सचा श्रमरु चलादश्रोतु करि सचु ुरमाणु । 
सदा निहचलु रवि रहिश्रा सो पुरखु सुजाणु । 
गुरपरसादो सेवीएे सतु सबदि नौारु 1 
पूरा यादु बणाद्रा रगु गुरमति मासु॥ 
भगम भगोर श्रललु है गुरमुखि हरि जारु ।२॥ 
ना० वार का०-५६ 
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पठड़ी : (प्रमु ने) सच्चा हुकंप्र करके ( श्रपनी ) सच्ची श्रज्ञा चलाई है । वह सुजान 

पुरुष ( परमात्मा ) सदेव ( शार्वत ) निङ्चल है ( ग्रौर वही सवत्र व्याप्त है ) । गरु की कृपा 

से ( उसकी ) आ्राराघना करनी चारिए; ( गुरु के ) शब्द ( उपदेश ) दारा जीवन का सच्चा 

निकान ( चिह्न अथव श्रादशं ) ( प्रप्त होता है )। (शब्द द्वारा जौवन का सच्चा निक्लान-- 

लक्ष्य प्राप्त हृश्रा ) रौर पूरा ठाट बनं गया। (श्र) गुह द्वारा प्रदत्त बुद्धिम स्थिर होकर 

खुदि्यां मनाग्रो । ( जो हरी ) अ्रगम, श्रगोचर भ्रौर श्रलक्षयदहै, उस हरी को प्ररु की िक्षादारा 

जानो ।॥ ३॥ । । 

सलोकु : नानक बदरा मालका भीतरि धरिम्राभ्राखि। 
खोटे खरे परखीश्रनि साहिब कं दीवार ।।६॥ 


नावरण चले तीरथी मनि खोट तनि चोर । 

इकु भाउ लथी नातिश्रा दइ भा चडोभ्रसु होर ॥ 
बाहरि घोती तुमड़ी श्रंदरि विसु निकोर । 

साध भले भ्रणनातिन्रा चोर सि चोरा चोर ।।७॥ 

सलोक : हे नानक, रूपयों को थैली ( मनुष्य ) लाकर (श्रपते धर के) भीतर रखता है 
( श्रौर उन परखता है ); ( इसी प्रकार ) प्रमु के दरबार मे खोटे श्रौर खरे ( मनुष्यों ) कौ 
परख होगी । [ बदरा < ्ररबी बदरह = तोडा; थेली ] ॥ ६ ॥ 

(लोग ) तीर्थो में स्नान करने तो जति ह, ( कन्तुवे) मनके खोटे प्रौरशरीरके 
चोर ( होतेह )। स्नान करनेखे एकं भाग ( तात्पयं यह कि शरीर का बाहरी मल) तो 
( जरूर ) उतर जाता है, ( किन्तु मेलका) दूसरा भागतो श्रौर श्रधिक चद्‌ जाता है, 
[ तात्पयं यह कि शरीर की बाहरी गंदगी तो श्रक्शय नष्टहो जाती है, किन्तु मानसिक 
गंदगी--ग्रहुका९ रौर पाखण्ड तो प्रौर भी श्रधिक बढ़ जति दै । ] तुमड़ी ( तितलौकी कड़वी 
लौकी ) को ( चाहे बाहर से खुब ) धो दिया जाय, ( किन्तु भीतर वह ) प्रत्यधिक विषयुक्त 
( तीती; कडवी ) होती दै [ श्रथवा इस पक्ति का प्रथं इस प्रक्रार भी हो सक्ता है-- 
( पाखण्डी व्यक्ति ) बाहर से घोती ( पहने है ) श्रौर तुमड़ो लिए है, किन्तु ( उसके ) भीतर 
अत्यधिक विष है || साधु लोग व्रिना नहाए (भी) भले; (पर) जो चोरदँ (वे नदा कर 
भी) चोरही रहते ॥७॥ 


पड़ी : श्रापे हुकमु चलाइदा जगु धधे लाद्श्रा । 
इकि श्रपि ही भ्रापि लादृग्रतु गुर ते सुखं पादभ्रा ॥ 
दहदिस इहु मतु धावदा गुरि ठाकि रहाइश्रा । 
नावे नो सभ लोचदी गुरमतो पादश्ना ॥ 
घुरि लिखिग्रा मेटि न सकीएे जो हरि लिखि पाडभ्रा ।।४॥ 


उडी ;: (प्रमु ्रपना) हुक्म श्राप ही चलाता है ( ग्रौर सारे ) जगत्‌ को (उसी ने) 
धये ( श्राजीविक्रा ) मे लगाया है। कुछ ( व्यक्तियों कोप्रभरुने ) अ्रपने प्रापही श्रपने साथ 
लगाया है ( श्नौर उन्होने ) गरु द्वारा सुख प्राप्त कियाहै। यह मन द्शोँ दिश्रों मे दौड़ता 
है; गरु ने (मन की इस दौडघुप को ) रोक रक्ली है । सभी ( मनुष्य ) नाम कौ इच्छा करे 
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है ( चाहे है ), किन्तु यह गुर द्वारादौ गई वृद्धि से (ही) प्रा होताद्रै। जो ( कुछ ) 
प्रारभसेहीहरीने निष दियाद्वै, (उमे कोई भी ) नदीं मिटा सक्ता । ४॥ 


सलोकु : दइ दोवे चउदह्‌ हट नाले 1 जेते जोग्र तेते वणजारे ॥ 
सुल्हे हट होश्रा वापार । जो पहुचे सो चल णहार 11 
धरम दलालु पाए नीसारु । नानक नासु लाहा परवणु ॥ 
घरि श्राए बजी वधार 1 सच नाम की मिली वडि्राई।।८॥ 


रातौ होवनि कालीग्रा सुपेरा सेवन । 
दिह वगा तपै घणा कालिग्रा काले वंन ॥ 
श्रये श्रकली बाह्रे भूरख श्रध गिश्रातु। 
नानक नदरी बाह्रे कबहि न पावहि मानु ।1६॥1 


सलोक ; ( चन्द्रम श्नौर सूयं ) दो दौपकर है, चौदह ( भुवन ) वाजार है । जितने भी 
जीव ह, सभी व्यापारी है । ८ चौदह भवनों कौ ) हारं के खुलने पर, ( जीवों का ) व्यापार 
(चालू) दोजानादै। इनहाटोमें जो भी (जीव ष्यी ) व्यापारी प्राता हैः वही चला जाता 
है 1 घमंराज ही (इन हाटो के ) दलाल है । (वे जीवके शुभ अ्रयवा प्रनुभ कमं रूपी व्यापार 
के माल पर ) ( श्रपना ) निशान लगा देते हँ । हे तानक्र, ( इस चौदह भुवनों की हरो मे 
जो) नामका लाभ (कमतिदहै), (वेही) प्रामाछिकर दहै । (नाम ल्पी लामपाजनेसे) 
( अपने ) घर { श्रारमस्वरूप रूपी धर ) में भ्रा जनि से, वधादर्यां बजती है श्रौर सच्चे नाम कौ 
बडाई मिलती है ॥ ८ ॥ 


रात ( चाहे कितनी ही ) काली हो, किन्तु सफेद ( वस्त्रों के रंग) सफेद ही रहते 
है ( तात्मयं यह्‌ क्रि समय चह जितना खराब कपो न हो, अच्छे लोग श्रपना स्वभावं नहीं 
बदलते, वे ्रच्छेही बने रहते है) दिन ( चाहे क्रितनादही) सफेद हो ( ग्रौर कितनाही) 
तपता हो ( पर ) काली ( वसतुम्रो के रग) कलि ही बने रहते है ( तात्पयं यह कि समय 
कितना ही च्छा क्योन हो, सन्तु बुरे लोग बुरेरी बने रहते दहै )। प्रये ( अज्ञानी ) वृद्धि 
से रहित होते रहै; ( वे ) मूखं बरौर अ्र॑घौ समम वाले ( होते दँ )। हे नानक, वे लोग ( परमात्मा 
की) कृपादृष्टि से रहित ह ( गौर ) कभी मान नहीं पति ।॥ ६ ॥ ` 


पटो: काडर कोटु रचाड्ग्रा हरि सचे श्राप । 
इकि दूज भाई सलुध्राइद्मतु हउमे विचि विद्रे ॥ 
इह मनस जनसु दुलभ सा भनपुख संतापे । 
जिसु श्रापि बुकाएु जो बुकसो निसु सतिगुर थापे ॥ 
समु जगु चेलु रचादग्रोतु सभ वरते श्रे ॥५।। 


पड़ी : सच्चे हरी ने स्वयं ही ( प्रियो के) शरीर रूपी कोट कौ रचनाकौहै। 
कुछ लोग द्रेतभाव श्रौर ब्रहंभावनामें व्याप्त होकर ८ मागं ) भूले हए है, ( कुमागं पर हैँ )। 
यह मानव-जन्म ( अरति ) दुलभ है; ( इसको कीमत .कोन समकर ) भनमुख दुःख पाति 
है । जिसे ( परमात्मा ) स्वयं हौ समाता है, वदी समङ्गेगा; जिसे सदगुरु 'स्थापित करता है, 
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( वदी स्थापित होमा, स्थित होगा ) । (हरौ ने ) सारे जगत्‌ को खेल (के समान) रवादहै 
८ ग्रौर उस जगत्‌ के मघ्यमें }) श्रापहो बरत रहा है ॥ ५॥ 


सलोक : चोरा जारा रंडीग्ना कुटणीश्रा दोबाु । 

बेदीना की दोसती वेदीना काखारु॥ 

सिफती सार न जानी सदा वसै सेतानु । 

गदहू चंदनि खडउलीएे भी साहु सिड पाणु ॥ 

नानकं कूड कतिएे कूड! तणीरे तार 

कडा कपड कीरे कूड। पेनरु माणु ।१०॥ 

बंगा बुग्ू सिडीश्रा नाले मिलो कलाण । 

शकि दाते इकि मंगते नामु तेरा परवारु ॥ 

नानक जिनी सुखि कं मंनिश्रा हउ तिना विह कुरबारु 1१११ 

सलोक : चोरो, व्यभिचारियों, वेदयाभ्रो, कूटनियो-{ इन सव की श्रापस मे) 
मजलिस लगती है, ( साथ साथ उतते-वैवते रौर सलाह करते ह )। (इन) अ्रध्मियो की 
( राप मे ) मित्रता दै ( भ्रीर प्रापत में) खाने-पेने का ( व्यवहार ) दै । ( अतएव वे लोग 
परमात्मा को ) प्रशंसा श्रौर उसका तत्व नहीं जानते । उनमे सदेव क्ेतान ही बसत! है । 
८ तात्यथं यह कि वे लोग सदेव पापयुक्त कमं करते है )। गे को ( चाहे जितना ) चंदन 
लगाए ( मलिए ), (किन्तु ) फिर भी वह खाक (धूल ) मेँ पड़ता ( लोटता )है। द 
नानक, ठ के कातने से, भू का ही ताना-बाना बनता है ( तात्पयं यह किं बुरे क्मोँका 
बुरा ही फल होता दै; नेमे कमं क्रिएु जतिहै, केही फलभी प्राप्त होते है )। (इस 
प्रकार ) भू का कपड़ा नाप कर उदि पहनना श्रौर उसके पहनने का मान करना कठा ही 
दै॥ १०॥ 
(मुल्ले ) बाग (देकर), (फकीर) तूती (बजाकर), (श्रौर योगी) श्ङ्गी 

(बजा कर ) (श्रौर मंगते जिन्हँ ) कल्याण ठो” “कल्याण हौ" कर्कर मांगना ही भिला 
है ( मागते है )। ( इस प्रकार संसारमें ) कुछ लोग पाति है रौर कुछ लोग मांगते; पर तेरे 
दरवाजे का प्रमाण तो नाम हौ है । हे नानक, जिन्हे ( तेरा नाम ) सुनकर, ( उसपर ) मनन 
किया, मँ उनके ऊपर कुरबान हुं ॥ ११॥ 


पडे: माद्र मोहु समु कूड. है कुंडो होद गहग्रा। 

हउमे ऋगडा पाइश्रोनु गडे जगु मुघ्रा॥ 

गुरमुखि गड. चुकादश्नोतु इको रवि रहिश्रा । 

समु श्रातम रासु पद्याखिश्रा भउजल तरि ग्रा ॥ 

जोति समारी जोति विचि हरि नामि समग्रा ।६॥ 

पञड़ी : माया श्रौर मोह सव भूरे है, (वे सव ) भे हो जति है, ( नद्वर है )॥ 
(इन संसार के ) लोग प्रहंकार प्रौर भगड़े मे पड्कर, (अंतमे) भग्ड़मेही मर जति है। 
गुद की रिक्षा दवारा ( साधक ) भगे ( संघषं ) को समाप्त कर देता हे ( श्रौर यह्‌ जानता 
है कि) एक ( परमात्मादही सर्वत्र) रमा हुश्राहै। ( वह साधक) सवत्र भ्राता राम को 
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पहचान कर संसार-पागर मे त॑रं जता है। ( इसं प्रकार ) ( जीवात्मा को) ज्थोति 
( परमात्मा की श्रखण्ड ) ज्योति में ( मिल जातो है) ओर ( जीवात्मा) हरिनाम मे समा 
जतादै। 
[ विशेष : उपर्युक्त पठड़ीमे क्रियारं भूतकाल कोह, जरन्त श्रथंकी सुविषाकी 
हृष्टि से उनका प्रनुवाद वत्तंमान काल कौ क्रियाग्रों में कियागयाहै ]॥६॥ 
सलोकु सतिगुर भीखिन्रा देहि मेतं संख्रयु दातार 1 
हउमे गरब निवारीएे कामु क्रोध ब्रहुंकार ॥ 
लबु लोभु परजालीएे नामु भित भ्राधार्‌ ॥ 
श्रहिनिसि नवतन निरमला मैला कबहु न होई । 
नानक इह्‌ बिधि दछुटोएे नदरि तेरी सुखु होड ।१२॥ 
इको कंतु सबाईश्रा जितो दरि खडीश्राह्‌ । 
नानक कंते रतीग्रा पुखहि बातडीभ्राह ।१३॥ 
सभे कते रतोश्रा मै दोहागरणि कितु । 
मे तनि भ्रवगण एतडे खसमु न फेरे चितु ॥१४॥ 
हउ बलिहारो तिन कड सिफति जिना दे बाति । 
सभि राती सोहागणी इक मे दोहागरि राति ॥१५॥ 
सलोक : (हे ) सद्गु, मुके भिक्षादे, (क्योकि) तु समथंदाताहै। (तूुमेरे) 
प्रहंभाव, गवं, काम, क्रोध ( एवं ) ्रहंकार का निवारण कर । (मेरे ) लालच प्रौर लोभ को 
प्रज्वलित कर दे ( जला डाल ), ( जिससे ) मुभे नाम का आश्रय प्राप्तहो जाय। (हेग्रभु, 
तर ) अ्रहनिश नवीन शरीर वालाश्रौर निमंलदहै, (तु शादवत पवित्र है) कभी मलिन नहीं 
होताहै। हे नानक, तेरी कृषाहष्टि होजाने से, इसो विधि से च्ुटकारा होता है श्रौर 
सुखे ( प्राप्त ) होता है ॥ १२॥ 
जितनी भी ( जीवात्मा रूपो स्त्रयां उस ) दरवाजे पर खडी है, उन सबकाएकही 
स्वामी (कत) है । है नानक, (जो परमात्मा मँ) ्रनुरक्त है ( वे उप्ते दरवाजे पर खड होकर, 
( उससे मिलने की ) बाते पूछती हैँ ।॥ १३ ॥ 
सभी ( शुम गुणोवाली छियां ) कतमे अनुरक्त है, मै दुहाशिनी क्रिस ( गणना में ) 
हैं? मेरे शरीर में इतने ्रवग्रुणदै, फिर भी वह खसम (स्वरामी) मेरीभ्रोर से चित्त नहीं 
फेरता ॥ १४॥ 
मँ उन ( सौभाग्यशालिनी लियो ) पर न्यौछावर हँ जिनके मुंह मे ( प्रमु कौ ) स्तुति 
है" ( अर्थात्‌ जो श्रटनिश प्रभुके गुणगान में श्रनुरक्त हैँ )। ( पति परमात्मा) सारी रातें 
सुहागिनों को देता है; एक रात मु दृहागिनी को भी दे।। १५॥ 
पडी: दरि मंगतु जच दातु हरि दीजे कृषा करि। 
गुरमुखि लेह मिलाई जतु पावे नामु हरि ॥ 
भ्रनहद सबदु वजाई जोती जोति धरि। 
हिरदै हरिगुण गाई जे जे सबदुं हरि ॥ 
जगं महि वरतं ्रापि हरि सेती प्रोति करि ॥\५७॥ 
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पडडी : (हेप्रभुः भँ) मेगता ( तेरे ) दरवाजे पर दान की याचना करता ह, (हे) 
हरी षा करके ( मुभ ) ( दान ) दे । गुर द्वारा (मुभ श्रषने मे) मिला ने ( जिससे ) 
( यह ) जन ( भक्त) हरिकेनामको पा जाय। (हे प्रभुः मेरे अन्तगंत ) श्रनाहत शन्द 
( श्रात्मिक मंडल का संगीत, जो विना बजाये बजता है) बजा ग्रौर ( मुभ जोवात्माकी ) 
ज्योति ८ श्रपनी प्रखण्ड ) ज्योति में मिलाले। ( हे प्रभु, ेसा विधान रच कि) हूदयहरीके 
गरुग गये (श्रौ मुंह ) हरी कै “जय जयः शब्द करे। ( सारं ) जगत्‌ में (हरी) प्रापही 
बरत रहा है, ( श्रतएव उसी ) हरी से प्रीति कर ॥ ७॥ 


सलोकु : जिनी न पाडश्नो प्रेम रसु कत न पाड्श्रो साउ) 
सुज धर का पाहुणा निउ श्रादग्रा ति जाउ ॥१६॥ 
सउ श्रोलाम्हे दिने के राती मिलनि सहस । 
सिफति सलाहु छंडि कं करगौ लगा हंसु ।। 
फिटु इवेहा जीविश्रा भितु खाइ वधादश्ना पेदु । 
नानक सचे नाम विरु सभो दुसमन हेतु । १७ 


सलोक ; जिन्होने प्रेम रस को तथा परमात्मा के स्वाद को नहीं पाया, वे सूने 
घर के मेहमान (की भति) है; (सूने घर के मेहमान ) जेते प्रति, वसे ही चे जति 
है । १६॥ 

( जीव ) दिन में सेकंड ्रौर रतम हजारों ( पापों को करके ) प्रायर्चित ( सहन 
करता है ) 1 [ श्रोलाम्हे = उपालम्भ, प्रायरिचत ]। ( जीव रूपी ) हंस ( परमात्मा की) 
स्तुति श्रौर प्रशंसा ( रूपी मोती ) को (खाना ) छोड़कर ( त्रिषय रूपौ मुरदार खनेमेंलग 
गया है । [ करंगी पंजाबी करंग==मुए हए पञयुम्रों की ठठरी  । एसे ( मनुष्यो ) के जीवन 
को धिङ्कार है, जिन्न ( विषय सूपो मुरदार को) खाखाकर अ्रपना पेट बहरायादहै। हे 
नानक, सच्चे नाम के विना सभी प्रकार के प्यार हमारे दुश्मन वेरो हीह ।॥ १७॥ 

पठ्डीः ढाढी गुरा गावे नित जनमु सवारिग्रा। 
गुरमुखि सेवि सलाह सचा उर धारिश्रा ॥ 
चर दरु पावे मडलु नामु पिग्रारि्रा। 
गुरमुखि पाडश्रा नाम हृड गुर कड वारिग्रा ॥ 
हू श्रापि सवारहि श्रपि सिरजनदारिग्रा ।८॥ 


पउड़ी : (परमात्माके ,) यज्ञ का गुणगान करनेवाला, ( उसके) गुणों का गान 
करके ( अपने ) जन्मकोसंवारलेतारहै। गृरुद्वारा सेवा श्रर स्तुति करके वह (श्रपने) 
हृदय मे सच्चे (प्रभु) कोधार्णकरलेताहै। जो नामको धारण कर लेता है, वह्‌ श्रपने 
वास्तविकं चर ८ तात्पयं यह कि अपने प्रमु के महल ) को प्राप्त करतादहै। (मनि) गरुद्वार 
नामको प्राप्त करलियादहैः मै गरु के उपर न्यौछावरहं। (देप्रभु); तु श्राप दही संवारनं 
वाला श्नौर श्राप हौ सिरजनेवाता है ।। [ टिप गीः उपयुक्त पउडी में “सवारि्रा, उरघारिरा 
श्रादि क्रियां भूतकाल कोद, किन्तु श्रनुवादमें स्वाभाविक्ता कै लिए इनका भ्रथं वत्तमान 
काल की क्रियाच्रों में लिखा गयाहै |॥ न= ॥ 
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सलोक्क: दवा बलं श्रधेरा जाई । 
बेद पाठ मति पापा खाई ॥ 
उगवे सुरुन जपे चंदु 
जह गिग्रान प्रगासु श्रगिश्रानु भिटंतु ॥ 
बेद पाठ संसार कौ कार । 
पट पदि पंडित करहि वौचार ॥ 
बिनु बभे सम होई खुश्रार। 
नानक गुरकुखि उतरसि पार । १८॥ 
सबवे सादु न ्रादश्नो नामि न लगो पिग्नार। 
रसना फिका बोला नित नित होड खुभ्रार ॥ 
नानक पडे किरति कमावणा कोड न मेटणहार ।१६॥ 


सलोक : दीपक के जलनं पर अन्धकार ( स्वतः) नष्ट हो जाता है। वेदपाठ 
पाप वाली बुद्धि कोखा जाता है सूयं के उदय होने पर, चन्द्रमा नहीं दिखाई देता ( क्योकि } 
जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता दि, ( वहाँ ) श्रज्ञन स्वतः मिट जातादहै। (परहोक्यारहाहै?) 
वेदपाठ सांसारिक व्यवहार ( मात्र बन गयादहै)। (वेदोंको) पढ़ पद कर पंडित गण तक 
वितकं ( विचार ) तो करते है, ( किन्तु उक्ते सममत नही ), समभे बिना ( सभी पंडित ) 
बरबाद होते है । हि नानक, वे गुरुद्वारा ही पार उतर सकते हैँ ॥ १८ । 


( जिन व्यक्तियों को ) शब्द -नाम में स्वाद नहीं ग्राता श्रौर नाम में प्यार नहीं होता, 
(वे) जीभसे नीरसं ( फीका) बोलते ह श्रौर नित्य नष्ट होते रहते हैँ । ( किन्तु ) करिए हुए 
कर्मोकेद्वारा जो स्वभाव श्रौर संस्कार (किरत) बन जति है, ( उसी के भ्रनुसार जीव ) कमं 
करते है, ( उसे ) कोई मेट नहीं सकता ॥ १६ ॥ 


पडडी : जि प्रभु सालाहे श्रषणा सो सोभा पाए । 
हमे विचहु दूरि करि सनु मनि बसाए। 
सच बाणौ गुण उचरे सचा सुखु पाए। 
मेलु भटश्रा चिरो विदधु नभ्रा गुर पुरखि मिलाए ॥ 
मनु मेला इव सुधु हैहरि नासु धिघ्राए ॥६॥ 


पडड़ी : जो श्रपने प्रभु की स्तुति करतादहैः वही शोभापाताहै। (वह ग्रपने ) बीच 
( अन्तःकरण ) से श्रहंकार कोद्र कर सत्य ( परमात्मा ) को श्रपने मन में बसालेताहै। 
८ वह प्रभु की) सच्ची वाणी श्रौर गुणो का उच्चारणं करता है ( श्रौर जिसके फलस्वरूप 
वह ) सच्चा सुख पाता है । (इस प्रकार) चिरकाल से विच्ुडी हुई (जीवात्मा का परमात्मा से) 
भेल हो जाता है । ( उन्हें ) सदुग्रूुरुष ने मिलायाहै। हरि के ( निमंल ) नाम (को) 
ध्यान करने से मलिन मन पवित्र हो जाता दहै । & ॥ 


सलोकु : काटश्रा कूपल कुल गुर नानक गुणसि माल । 
एनी कुली रउ करे श्रवर कि चुणीग्रहि डाल ॥२०॥ 
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पहिल बसंते ब्रागमनि पहिला मउलिश्रो सोई । 
जितु मउलिएे सभ मउलीएे तिसहि न मउलिहू कोड ॥।२१॥ 
सलोक : ( पवित्र ) काया की कोमल पत्तियों ( किशलय ) तथा ग्रुणों के फूलों की 
नानक माला गथताहै। (प्रभु) इसी प्रकारके फूलों को पसन्द करतादै। भ्रौर डालोंको 
चुन कर (फूल तोड़ने की क्या प्रावश्यकता) है ? ( परमात्मा के उपहार योग्य माला तो उपरक्त 
विविसेही निर्मित होती है) ॥२०॥ 
सबसे पटले वसन्त ऋतु श्राती दै, ( तब सारी वस्तुं प्रफुल्लित होती हँ); (पर 
वसन्त ऋतु के ्रागमन के ) पूवं ही ( परमात्मा) प्रफुत्लित है । जिस ( परमात्माके ) प्रफु- 
ल्लित होने से सारी ( वस्तुं ) प्रफुट्लित होती है; उसे कोई भी नहीं प्रपुल्लित कर सकता 
दै। २१॥ 
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सबद | १] 
तू सुलतानु कहा हउ म्रा तेरी कवन वडा । 
जातु देहिसु कहा सुभ्रामी मे भूरणु कहरु न जाई ॥१॥ 
तेरे गुण गावा देहि बुभाई । जसे सच महि रहउ रजाई ।। १।। रहाउ ॥ 
जो किरु होवा ससु रिद तुभ ते तेरी सम श्रसनाई । 
तेरा श्रतु न जाणा मेरे साहिब मँ प्र॑घुले किभ्मा चतुराई ।।२॥ 
किम्रा हउ कथो कथे कथि देखा मे प्रकथु न कथना जाई । 
ओ तुक भावे सोई श्राखा तिलु तेरी वडश्राई ।३॥ 
एते कुकर हउ बेगाना भउकता इसु तन ताई 1 
भगति हरु नानङु जे होगा ता खसमे नाउ न जाई ।४।।१॥ 
(देप्रमु),तूतो सुलतान ( बादशाद--तात्पयं यह रि सवते बड़ा) है, ( यदि) 
म (तुमे ) मियाँ ( श्रथवा चौषरी ) क, तो इसमे तेरी कौन सी प्रतिष्ठा होगी ? ८ तात्पयं 
यह कि तेरी महिमा भ्रनन्त है । मेँ उस महिमा का जितना भी वंन करं, सब भ्रत्प ही है ) । 
( भ्रतएव ) जो तू ( मुभे) देताहै, ( उसी के भ्रनूसार ) हे स्वामी, तेरा कथन करता हं । 
मुभ मूखं से ( तेरा ) क भी कथन नदीं किया जा सकता ॥ १ ॥ 
(है हेरी, मुभे एेषौ ) बुद्धि दे, जिसे तेरे गुणो का गान करं भ्रौर जिससे ( मँ तेरा ) 
हुकमी बन्दा होकर सत्य में निवास करं ।। १ ॥ रहाउ ॥ 
जो कुछ भी उत्यन्न हुश्रा है, सव कुछ तुी से ( हृग्रा) है। तेरी जानकारौ सबसेदै, 
(अर्थात्‌ त्रु जड़ श्रौर चेतन्य सव कु जानता है ) । हे मेरे साहब, मँ तेरा भरन्त नहीं जानता; 


मुभ अरन्येमे क्या चतुराई दहो सक्ती १॥५२॥ 
मँ ( तेरी महिमाका) वया कथन कष? ने कथनकेरकर के देख लिया (कि 
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तु ) ग्रकथनीय दै रौर (तरे संबंघ में) कथन नहीं क्रिधा जा सक्ता । जो कुछ तुभे अ्रच्छा लगता 
है, ( उसी के भ्रनुसार मँ ) तिल मात्र ( थोड़ी सौ ) ( तेरी ) महिमा कहता हूं ॥ ३ ॥ 

ये ( बहुत से ) भूंकने वले कुत्ते ( ग्रवगरणी मनुष्य हैँ); मै ( उन्हीं कृत्तो मसे एक 
हं), मेँ इस शरीर के निमित्तदही भूंकता रहताहं। (हां, मुभे यह चिन्ता ्रवश्यहैकि 
मै ) भाव-भक्तिसे रहित हूं; पर प्रभु हरी कानामतो (क्सीभी दशा में ) निष्फल नहीं 
जा सकता । (क्योक्रि वह वख्टाने वाला दाताहै श्रौर मै उसका कृत्ता कटलाता हूं } 
॥४॥ १॥ 


| 


मनु मंदरु तनु वेस कलंदर धट ही तीरयि नावा । 

एकु सबदु मेर प्रानि बसतु है बाहड जनमि न श्रावा ।।१।। 

मनु बेषिन्रा दडश्राल सेतो मेरी माई । कडरु जाणे पोर परां ॥ 
हम नाही चित पराई ।१। रहाउ ॥ 

ग्रगम श्रगोचर श्रलख श्रपारा चिता करहु हमारी । 

जलि थलि महीश्रलि भरिपुरि लीरा घटि घटि जोति तुम्हारी ॥२॥ 
सिख मति सम बुधि तुम्हारी मंदिर छावा तेरे । 

तुभ बिनु श्रवरु न जारा मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे ।\३॥ 


जीश्र जंत समि स्रि तुम्हारो सरब चित तुधु पासे 1 
णो तुरु भावे सोई चंगा इक नानक की श्ररदाते ।४।२॥ 


मैने शरीरसे फकोर ( कलंदर ) के वेश पहने है, ्रौर मन को ( परमात्मा के रहने 
के लिए) मन्दिर (बनाया) ओर (मै ) प्रपने वट केही तीयंमें स्नान करता हं; एक 
हरी का नाम हीमेरे प्रागोंमें बसतादहै, ( इसीलिए) भै फिर जन्मके प्न्तगत नहीं 
भ्राऊंगा।॥ १॥ । । 

हे मेरौ मां, ( मेरा ) मन दथालु ( परमात्मा ) से वरिष गयाहै। पराई पीर कोकौन 
जान सकता है ? ( तात्य यह है किंमेरेप्रेम की व्याकूलता को ग्रौर कौन जान सक्रताहै)? 
हम तो हरी के बिना श्रौर किसी का ख्याल तक नहीं करते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

(हे) ग्रगम, भ्रगोचर, भ्रलखं श्रौ श्रपार ( हरी ) हमारी चिन्ताकर। (तू) जल, 
स्थल तथा धरती श्रौर आ्आकाशके बीचमें पूणं रूपसे व्याप्त है; घट-घटमें तेरी ही ज्योति 
( विराजमान ) है ॥२॥ 

(हे हरी ) सारी शिक्षा, मति श्रौरब्रुद्धि तरीही ( प्रदानकी हई) ह । (सारे) 
धर श्रौर विश्रामकेस्थानतेरेही (दिएहुर्है)। है मेरे साहब, मै तुभे छोड़कर ग्न्य किसी 
को नहीं जानता; ( इसीलिए ) नित्य तेरा ग्रुणगान करता हूं ॥ ३॥ 

सारे जीव-जन्तु तेरी शरणमे प्डेहु्‌ है श्रौर सभी की चिन्ता तुेहै। (है हरी) 
जो ( कुछ ) तु रुचे, वही ( मुभे ) श्रच्छा लगे, यरी एक नानक कीप्राथेनाहै॥४॥ २॥ 
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श्रे सबदु श्रपे नोसातु । अ्रापे सुरता श्रे जानु 

श्रपि करि करि वेखे तारगु। तु दाता नासु परवाणु ।\१॥ 

देल नु निरंजन देउ । हउ जाचिकु तू श्रलसु श्रभेउ ।)१। रहाउ ॥। 
माइम्रा मोह धरकटी नारी । भू डी कामरि कामणिग्रारि)) 

रातु रूपु भूठा दिन चारि । नासु {लि चानरु प्रधिग्रा,र ।२॥ 

चखि छोड़ी सहसा नही कोई । बापु दिसे वेजाति न होई । 

एके कड नाही भडउ कोड्‌ । करता करं करावं सोई ॥३॥ 

सबदि मुए मनु मन ते मारिग्रा । ठाकि रहे मनु साच॑ धारिभ्रा ॥ 

श्रवर न सूभ गुर कड वारिभ्रा । नानक नामि रते निसतारिभ्मा ॥४। ३॥ 


(दरौ) श्राह शब्द (स्प) दै (ग्रौर) श्राप ही चिह्वु( निकशलान}रूपमेंहै। 
(वह )श्रपहीश्रोताह ्रौर्रापटही ज्ञाता ( जानने वाला) है। [ इस्र वाणी के ^रहाउ" 
से स्पष्ट रूपसे प्रकट हो जातादौ कि इसका केन्द्रीय विषय नाम" है। नाम उच्चारण ्चब्दः" 
ग्रौर (निशान' ( चिह्व ) दोनो दश््रोमे हो सक्ताह, क्योक्रि हरी दोनों दशाग्रों मे विराज- 
मान है-वही शब्द ओर "चिह्व' दोनों स्वरूप हैँ । हरौ भ्रप ही मनुष्य भें स्थित होकर, उसे 
सत्ता देकर स्व्रयं ही नाम को सुनता श्रौर समक्ताहै | (हरो) भ्रपि ही सव शक्तिद श्रौर 
(सृष्टिकी रचना) करके, उपै देखता है, ( उसकी देलमाल श्रौर निगरानी करता है )। 
(दे प्रभु) ,तु (सभी का) दातादै (श्रौर तेरा) नाम ( सबसे बढ़कर ) प्रामाणिक 
है॥ १॥ 

एसा (तेरा ) नामदहै श्रौर (रेसतू) निरंजन ( मायासे रहित ) देवदहै। तेरा 
याचक हू; तु ग्रलक्षय ग्रौर भेद-रहित द ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

मापाके मोह, विकारी हुई ( ग्य्रभिचारिसौ ), भोंडी ( बदसूरत ) भ्रौर जादू-टोने 
करने बाली स्री के मोह के सदश हैँ । ˆ धरकटी <-धिक्ृत, धिक्करारी हुई, बदचलन अथवा व्यभि- 
चारिणी । कामरि्मारि == जादरू-टोने करने वाली खरी ]। राज्य ( सांसारिक वैभव } नरवर 
है ग्रौर चार दिन (के रटनेवालेि हँ) (हरी का) नामप्राष्ठहो जाय, तो (मायाके) 
श्न्धकार में (ज्ञान का) प्रकाश (हो जातादहै)॥२॥ 

(मैने) माया को चल कर छोड दिया है, (इसमे) कोई मौ संशय नरं है । [ व्यभि- 
चारणी माया का पुत्र वेश्याके पुत्र के समान होता है । उसका कोई एक पिता नहीं हौता है, 
भ्रतः वई बेजाति' माना जाता है], (ज्रिन्तु जिसक्रा ) पिता ( प्रत्यक्ष ) दिखलाई पडता हो, 
वह श्रेजाति' क! नहीं हौ सकता । [ तात्पयं यह है कि जिसने मायाको त्याग कर हरी कापृत्र 
बनना स्वीकार करलियादहै, वह हरी की जाति का है श्रौर उसकी महिमा का उत्तराधिकारी 
है]। एक (हरी) के (हो जनेवाले को) किसी काभी भय नहींहै, ( क्योकि वह दस 
बात को भलीर्माति जानता है ङ्गि ) कर्ता-पुरुष जो कुठ मी करता है, वही होता है, ( ग्रन्था 


कुछ भी नहीं होता )॥ ३॥ 


४७६ ] [ नानकं वाणो 


शब्द के द्वारा ( श्रहंभावसे ) मरे जाव रौर ( ज्योतिर्मय ) मन से ( श्रहंकारयुक्त ) 
मनकोमारदे। मनको (मायाकीगश्रोरसे ) रोक कर, सच्चे (हरी) मे टिकाठ । ( गुहके 
भरतिरिक्त ) भ्रन्य कोर्टन सूक पड़े; गुरुके ऊपर ही न्यौचछावर हो जाया जाय । नानक ( कहते 
है कि इस प्रकार ) नाम में अनुरक्त होकर ( साधक का) उद्धारहो जातादहै। 

[ टिष्णी : उपयुक्त प॑क्तियों में क्रिधाएं भूतकाल कौ व्यवहूत है, किन्तु म्रथं मे स्वभा- 
विकता के लिए उनका प्रयोग वत्तंमान कालमें कियाग्यादहै। |॥४।३॥ 


[ 9 


गुरबचनौ मतु सहज धिग्राने । हरि कं रमि रता मतु मनि। 

मनमुख भरमि भुले बउराने । हरि बितु किड रहे गुर सबदि पाने ।१॥ 
बिनु दरसन कंसे जीवड मेरी भाई । 

हरि बिनु जग्रा रहि न सकं खि सतिगुरि बू बुराई ।।१।। रहाउ ॥ 

भेरा प्रमु विक्षर हड मरउ दुखाली । सासि {रासि जपड श्रपुने हरि भाली 
सद बेरायनि हरि नामु निहाली 1 श्रब जाने गुरमुखि हरि नालो ।,२॥ 

श्रकय कथा कहीएे गुर भाद्‌ । प्रभु श्रगम भ्रगोचर देइ दिखाई ।। 

बिनुगुर करणी कि्रा कार कमाई । हउमे मेटि चले गुर सबदि समाई ।।३॥ 
मनमुखु॒विचछुडे खोटी रासि । गुरमुखि नामि मिले लाबासि ॥ 

हरि किरपाघारी दासनिदास । जन नानक हरि नाम धनु राति ।।४।।४॥ 


गरु के वचनों द्वारा मन सटज-ध्यान (करने वाला ) हो गया दहै; ( ताल्ययं यह्‌ कि 
मन स्वाभाविक ही हरीके ध्यानम लगा रहता) हरिकेरंगमेंरंगनेसे मन मान जाता 
है, (स्थिरो जातादैश्रौर श्रपनी चंचलता त्याग देता है )। ( इसके विपरोत्त ) मनमूख 
श्रमित होकर पागल (के समान ) भटकता रहता दै । हरि के बिना, किंस प्रकार शान्ति हो ? 
( हरि को) गरु के शब्द दारा पटचाना जाता है ।। १॥ 

हेमेरीर्मा, बिना ( हरिके) दशेन के कैसे जीवित रहँ? बिनाहरीकेमेराजी क्षण 
भर नहीं रह सक्ता ; सद्ग्ररु ने (श्रन्तमें) मुके समभफदे दी, (ग्रौर परमात्मा से मिला 
दिया )॥ १॥ रहाउ॥ 

( जिस क्षग ) मेरा प्रमु विस्मृत होता है, ( उस क्षण ) मदुःखी होकर मर जाती हूं। 
( इसौलिये म ) (प्रत्येक ) इवास में ्रौर ( प्रत्येक ) ग्रास मे, ८ तात्पयं यह कि निरन्तर ) 
हरि को जपती हँ ( ग्रौर उसे) खोजती हं । (मै) सदेव की वैरागिनी थी, ( किन्तु) हरि 
नाम (को पाकर ) निहालदहो गयो-ृताथं हो गयी । रुकी शिक्षाद्वारा मैने श्रब हरो क) 
श्रपने साय जान लिया॥ २॥ 

हे भाई, ( हरी की ) अ्रकथनीय कटानी गुरुके द्वारा ( कुछ सीमा तक ) कटी जाती 
है। (गुरुही ) अगम, श्रगोचरप्रमरुको दिखादेतादै। बिनागरुकेक्याकरनीकरते दो श्रौर 
क्याकायं करतेहौ ? ( ग्र्थात्‌ गुरुके बिना कितनी ही करनी तथा कायं केरे व्यथं सिद्ध होते 
है) (जो व्यक्ति) गरु के शब्द द्वारा अहंकार को मिटाकर चनताहै, (वहुप्रमु मे) समा 
जाता दटै। ३॥ 
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मनमुख ( ्रपनो ) खोटी पूजो (दुर्मुखो ) के कारणं (प्ररमात्मासे) त्रु जाता 
है। ग्ररुकी रिक्षा द्वारा (शिष्य) नाम मेमिल जाता है; (कह) षन्यरै। हरिने 
( श्रत्थन्त ) कृपा करके ( मुभे ) ( श्रयने ) दासों का दस्त बना लिया । हे नानक, जन (भक्त) 
(के पसि ) हरिनाम की दी धनराशि होती है॥४॥४॥ 


१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ बिलावलु, महला १० घरु १० 
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निकटि वसे देखे सभु सोई । गुरमुखि विरला बुक कोई ॥ 

विरु मै पडे भगति न होई । सबदि रते सदा सुखु होई ॥१॥ 

सां गिश्रानु पदारणु नासु । गुरमुखि पावसि रसि रसि मानु ॥ १। रहाउ ॥ 

गिश्नानु गिग्रानु कथे समु कोड । कथि कथि बादु करे दुखु होई ॥ 

कथि कटर ते रहै न कोई । बितु रस राते सुकति न होई ॥।२॥ 

गिश्रानु धिश्रातु सभु गुर ते होई । साची रहत साचा भनि सोई ॥ 

मनुमुख कथनी है पर रटत न होई । नावहु भूले थाउ न कोड ॥२३॥ 

मनु मदग्रा बंधिग्रो सर जालि । घटि धटि बिभ्रापि रहिश्रो बिखु नालि ॥ 

जो ब्रांज सो दीस कालि । कारज्ु सोधो रिदे समालि ॥।४॥ 

सो गिग्रानी जिनि सबदि लिव लाद । मनमुखि हउमे पति गवाई ॥ 

भ्राषे करते भगति कराई । गुरमुखि भ्रापे दे वडिग्रःहं ।।५।॥ 

रेखि भ्रधारो निरमल जोति 1 नाम बिना भूठे कुचल कंछोति 

वेदु पुकारं भगति सरोति । सुखि सुखि माने वे जोति ।\६॥ 

, सास्र तिष्ति नामु हड़ाम । रुरमुखि सांति उतमा करमं ॥ 

मनमुखि जोनी दूख सह।मं । बंधन तुटे इकु नामु वसामं ॥७॥ 

म॑ने नासु सची पति पूजा । किसु वेखा नही को दूजा । 

देखि कहउ भावे मनि सोई । नानक कटै श्रवरु नही कोई ॥८।१॥ 

( हरि) (सभीके भ्रति निकट बसता है श्रौरे ( सव कुछ ) देखता है । कोई विरला 

ही ( पुरूष ) ग्र की शिक्षा द्वारा (इस तथ्य को ) समभताहै। (मनम) बिना (परमात्मा 
का भय पाए हुए भक्ति नहीं होती । ( हरी के } शब्द-नाम मेँ भ्रनुरक्त होने से श्ादवत सुख 


{ प्राक्त ) होतादै॥ १॥ 
एसा ( हरी का ) नाम ज्ञान-पदायं है । ( पसे पवित्र भ्रौर शक्तिशाली ) नाम को गुर 


दारा प्राप्त करके स्वाद से मानो 1! १। हाउ ॥ 
सभी कोई ज्ञान ज्ञानः कथन करते है । कथन केर कर के वाद-विवाद करते है, ( इस 
वाद चिवादसे ) दुःख होता है, ( श्रान्तरिकं शान्ति नहीं प्रास्त होती )। कथन ( एवं बाद- 
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विवाद } किए व्रिना कोई भी नहीं रहता, (-मर्थात्‌ सभौ व्यक्ति कथन एवं वादविवाद के चक्कर 
मे पड़जातेरह )। ( किन्तु कोरे कथनसे कुछ भी हाथमे नदीं ्रातता )। ( परमात्माके ) रस 
मे ्रनूरक्त हुए विना मृक्ति नहीं ( प्राप्त )} हो सकती ।।२॥ 

ज्ञान प्रर ध्यान सब ( कुछ ) गरु से (प्राप्त ) होते हैँ । सच्चे मनसे ही सच्ची रहनी 
( प्राप्त } होतौ है । मनमुख तो ( केवल ) कथन करनेवाला द , किन्तु (वह) रहनी नहीं 
रहता । ( हरि के ) नाम के भ्ुलने से कोईभी स्थान नटीं ( प्राप्त होता है )।।३॥ 

मायाने मनको ( संसार रूपी ) तालाब के जाल में बव रक्खा दँ । घट-घट में ( प्रत्येक 
प्राणी के हृदय मे माया का यह्‌ जाल ) व्याप्तहै ( बिछादहै); (उस जालमे ) (मायाका) 
विष भी साथ दही है। जो उत्पन्न होता दहै, वह्‌ काल (के प्रधीनः) दिखलाई पड़ता है । 
( परमात्मा को ) हृदय में स्मरण करने से कायं सिद्ध होता है ।॥५1॥। 

जिसने नाम-शब्द मे एकनिष्ठ ध्यान लगाया है , वही ज्ञानी है । मनमुखतो श्रहंकार 
( मँ पड़कर श्रपनी ) प्रतिष्ठा गंवा देता दै । करता-पुरूष स्त्रयं ही ्रपनी भक्ति ( साधकं से) 
कराताहै। गुहकीरिक्षाद्वारा (परमत्मा) ग्रापही ( शिष्यको) बड़ाईप्रदान करता है ।५॥ 

(्रायुरूपो ) रत्री अ्रधेरी है; ( इसमे परमात्मा कौ ) ज्योति का निमंल ( प्रकाश ) 
है) नामके ्रिना ( लोग) शे, मेले-कुचले ओर प्रदरूत, श्रपवित्र होति हैँ । वेद भक्ति को ध्वनि 
का पुकार पुकार ( कर प्रतिपादन करता है) । इस ध्वनि कोसुन सुन कर (जो व्यक्ति ) 
मानता है , ( वहं परमात्मा को उस ) ज्योति को देखता है ॥६। 

(जितने भी ) शाख श्रौर स्मृतियां है , (सभी) नामकोही दृ करतेहँ। गरुद्रारा 
यह उत्तम क्म (करके ) शान्ति मिलती है । ( कन्तु) मनमूख होने से योनि (के श्रन्तगंत 
भ्राकर ) दुःख सहना पड़ना हैँ । एक ( परमात्मा के ) नाम को( हृदयम ) बान से बंधन 
टरूटता दै ॥७॥ 

नाम को मानना ही सच्ची प्रतिष्ठा श्रौर पूजाहै। ( परमात्मा को छोड कर) ग्रौर 
भिस देखूं ? ( वह श्राप ही सब कुछ दै ); दूसरा कोई नहीं । ( सब कुछ ) देखकर ( मै ) कहता 
हंक्रि वहो ( प्रभु) मन को श्रच्छा लगता दहै । नानक कहता दै (कि उसप्रभरुको छोड़ कर) 
ग्रौर कोई नहीं है ।॥८॥१॥ 


॥ ३. 
मन का कहिग्रा मनसा करे । इह मतु पनु पापु उचरं ॥ 
माद्श्रा मद माते तृपति न भ्रावे । तृपति सुक ति मनि साचा भावे ।१॥ 
ततु धतु कलत समु देषु लिमाना । चित नावे किछु संगि न जाना ॥ १॥ रहाउ ॥ 
कीचहि रस भोग खुसीभ्रा मन केरो । धनु लोकां तनु भसम ठेरी ॥ 
खाक खाक रल सभु फलु । बिनु सबदं नही उतरे मेतु ।२॥ 
गोत राग घन ताल सि कूरे । त्रिहु गुरण उपजं बिनसे दूरे ॥ 
दूजौ इरमति दरदु न जाइ । चट गुरमुखि दारू गुण गाद ।३॥ 
धोती ऊजल तिलक गलि माला । श्रंदरि क्रोधु पडहि नाटसाला ॥ 
नमु विसारि मादृश्रा मदु पीश्ना । विनु गुर भगति नाह सुखु थीग्रा ।\४;। 
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सूकर सुश्रान गरदभ मंजारा । पसू मले नीच चंडाला । 

गुर ते मुहु फेरे तिन्ह जोनि भवाईएे । बंघनि बाधिश्रा श्राईंएे जाईएे ।॥५॥ 
गुर सेवा ते लहै पदारथु । हिरदे नामु सदा किरतारथु ॥ 

साची दरगह्‌ पृछ न होइ । माने हुकमु सी दरि सोई ।६॥ 

सतिगुर मिले त तिस कड जाणे । रहै रजाई हुकमु पदे । 

हृकमु पदछारि सचे दरि वासु । काल बिकाल सबदि भए नासु ।॥७॥ 


रहै श्रतीतु जाणे समु तिसका । तनु मतु श्ररपे है इह जिसका ॥ 
ना श्रोहू श्रावे ना श्रो जाइ । नानक साचे साचि समाई ।।८।२॥ 

मन के कथनानुसार ( मनुष्य ) मर्जी ( पूरी) करता है। (इस प्रकार) यह मन 
( निरन्तर ) पाप-पुण्य को भक्षण करता रता है [ उचरं <-उ + चरे =( १ ,) वह चरे ; 
भक्षय करे। (२) विशेषरूपसे भक्षग करे ]। माया के मदमे मत्त होने से तृप्ति नदीं होती; 
(-वास्तविक ) तृप्ति श्रौर मुक्तितो यह्‌ ह कि सच्चे मन में (वरमात्मा) श्रच्छा लग जाय ॥१॥ 

तु (यद मनोभांति ) देले क्ति तन , घनश्रौरस्नो सव कुछ श्रभिमनदहीदहै। विना 
नामके श्रौर कुछ भी साथ नहीं जाता ॥ १॥।रहाउ॥ 

८ इस संसार में ) ८ सुब ) रस भोग कर लीजिए श्रौर मन कौ खुियाँ मना लौजिए › 
लोक में धन ( संग्रह कर लीजिए ; पर साथ ही यह भी समभ लीजिए कि यह्‌ ) शरीर भस्म 
कीढेर (हो जाने वाला है )। ये सारे विस्तार , ( श्राडम्बर के फंलाव ) खाक-खलाक मे मिल 
जायंगे । बिन। शनब्द---नाम के ( श्रान्तरिक ) मल नहीं दूर होता दै ॥२।॥ ` 

( संसार के ) गीत, राग तथा बहुत से ताल (आदि ) भेदै । (ये संसारिक वेभव, राग, 
ताल श्रादि ) तीनों गुणों से उपजते है, (ये) नष्ट होनेवते है ८ श्रौर मनुष्य-जीवन को 
परमात्मा से ) दूर करने वाले ह । द्वैतभाव वालौ दुमंति (मेहोनेसे) दुःख दुर नदीं दोता। 
गुरु के द्वारा ( परमात्मा के ) गुणगान ( रूपी श्रौषधि ( दारू ) से ( वह दुःख ) दृटा है ॥२॥ 

(जो व्यक्ति ) उजली धोती ( पहने है ), ललाट मे तिलक ( लगाए ह ) ्रौर ग्लेभं 
माला पहने ह, ( किन्तु जिनके ) बरन्तगंत क्रोष ( भरा हूर है }, (वे किसी घा्मिक््रथ को) 
पठते हृए (रेते लगते है ), ८ मानो ) नाटुक्चाला में ( कोई नाट्य-अरमिनय कर रहा हो ) 
[ तात्य यह कि उनका धािक पाठ अभिनय मत्र है, उसके अनुरूप जीवन नहीं ढाला गया 
है ]। ( इस प्रकार सांसारिक मनुष्य ) नाम को भुलाकर माया की मदिरा पीते रहते दह । 
( किन्तु) बिना गुरुके न भक्ति टी (प्रात ) होती हैग्रौर न सुख ही होता है ॥४॥ 

(मुर से विष्ीन प्राणी ) कर , श्वान , गदभ तथा मार्जार ( बिल्ले ) , पशु, लेच्छ , 
नीच प्रौर चाण्डाल है । जो गुरसे मुँ फरे हए है, ( विमुख ह), (वे) ( नानाप्रकार कौ) 
योनियो मँ श्रमितत किए जाते है। (वे यमराज के ) बन्धनो मँ बाधि जाकर भ्रति-जति रहते 
है ॥५॥ 

गुर की सेवा से ( नाम रूपो ) पदाथं श्राप्त होता है । ( जिसके हृदय मे नाम दै, ( वह ) 
सदेव कृताथ है । (एेसे व्यक्ति की परमात्मा के ) सच्चे दरबार में ( किसी प्रकार की ) पृ 
ताछ नहीं होती , ( भ्र्थात्‌ उसे कर्मो का लेखा नहीं देना होता श्रौर न इन सब के लिए उसकी 


४८० |] [ नानक वाणी 


पृछ टी होती है )। ( जो व्यक्ति ) ( परमात्मा के ) हुक्म को मानता दहै, वही उसफ़े दरवाजे 
पर कामयाब होता है | :॥ 

( जब ) ( साधक को ) सदुगुर प्राप्त होता दै; तभ ( वहं ) उस ( परमात्मा) को 
जानता है; ( वह ) हुक्म को पहचान कर (उसकी ) प्राज्ञामें रहता है । (प्रभरुके ) हुक्म 
को पहवानने से सच्चे दरवाजे पर निवास होता है । मरण रौर जन्म नाम--शब्द के द्वारा नष्ट 
हो जाते ह । [ काल=मरण । बिकाल मृत्यु कः व्रिपरीत, तात्यं जन्म | ॥७॥ 

( साधक ) सब से अ्रतीत होकर रहे ग्रौर सारी ( वस्तुएं उसी ( प्रमु) कौ जने; ( वह) 
श्रपने तनश्रौर मन को उमे श्रपित करे, जिसके ये सव है | द नानक, ( इस इृत्तिवाला साधक ) 
न कहीं ्राताहैश्रौर न जाताहै; ( वह्‌ ) सचा ( साधक ) सत्यमे ही समा जाता है ।॥८॥२॥ 


८ ५ 
१ओं सतिगरर प्रसादि ॥ बिलावलु, महला १, धिती, धर १०, जति 


| १ | 
एकम एककार निराला । त्रमह श्रजोनो जाति न जाला ॥ 
शरणम प्रगोचर रूपु न रेखिश्रा । खोजतर खोजत घटि घटि देखिग्रा ॥ 
जो देखि दिखावे तिस कड बलि जां 1 गुरपरसादि परम पड़ पा ॥१॥ 


क्ग्रा जपु जःपड़ बिनु जगदीसै । गुर कं सबदि महतु घर दीस ।१॥ रहाड ॥ 
दूजे भाई लगे षषुतारे । जम दरि बाघे श्रावण जारो ॥ 

किग्मा ले श्रावहि किञ्माले जाहि । सिरि जम कातु सि चोटा खाहि ॥ 

विदु गुर सबद न दुटत्ि कोड । पालं ड कोन्है सुकति न होई ॥२॥ 

भ्राये सतु कोश्रा कर जोडि । श्रं डज फोड़ जोडि विोड् ॥ 

धरति श्रकासु कीए वेसा कड थाउ ! राति दिनंतु कोए मउ भाउ ॥ 

जिनि कीए करि वेखशहारा । प्रवर न दूज! सिरजणहारा ॥३॥ 


कृ रोधना ब्रह्मा बिसतु महेसा 1 देवौ देव उपाए वेसा ॥ 
जोती जाती गशात न श्राव । जिनि साजी सो कोमति पावे ॥ 
कीमति पाड रहिश्रा भरपूर । किसु नेडे किसु श्राखा दूरि ॥४॥ 


चउथि उपाए चारे वेदा । खारणो चारे बाणी भेदा ॥ 

भ्रसट दसा खट तीनि उपाए । सो बभे जिसु श्रापि बुभाए ॥ 

तीनि सभावे चउथं वासा । प्रणवति नानक हम ताके दासा ।५॥ 

पंचमी पच भूत बेताला । श्रापि श्रगोचर पुरसु निराला ॥ 

इकि भ्रमि भूले मोह पिभ्रासे । इकि रसु चा खि सबदि तृषतासे । 

इकि रंगि राते इकि भरि धरूरि । इकि दरि घरि साचे देखि हदूरि ।६॥ 
भूटे कड नाही पति नाउ । कबहु न सूचा काला काड । 

पिजरि पंली बंधिश्रा कोई । देरी भरमे सुकति न होई ॥ 

तड यट जा खसमु छंडाएु 1 गुरमति मेले भगति हड़ाए ।\७॥ 


# 
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खसटी खटु दरसन प्रम साजे । श्रनहद सबद निराला बाजे ॥ 
जे प्रभ भावे ता महूलि ब्ुलावे । सबदे मेदे तउ पति पावे ॥ 
करि करि वेष खपहि जलि जावहि । साचे साचे साचि समावहि ॥८।॥ 


सपतमौ सतु संतोखं सरीरि । सात समुंद भरे निरमल नरि ॥ 
मजतु सीलु सच रिदे वीचारि। गुर कं सबदि पावे समि पारि॥ 
मनि साचा मुखि साचडउ भाई । सन्न नीसाे ठाक न पाइ ।।६॥ 


ग्रसटमी भ्रसट सिधि बुधि साधे । सनु निहकेवलु करमि श्रराधे । 
पडरु षारणी श्रगनी विसराउ । तह निरजनु सचो नाउ ॥ 
तिसु महि मनृश्रा रहिश्रा लिव लाई । प्रवति नानकु कतु न खाई ॥१०।॥ 


नाड नडमी नवे नाथ नव खंडा । घटि धटि नाशु मह बलवंडा ॥ 
श्रादरं पूता इहु जगु सारा । प्रम श्रदिसु श्रादिं रखवारा ॥ 
प्रादि ज्ञुगादी है भी होगु । ्रोहु श्रपरंपर करणे जोगु ॥११॥ 


दसमी नाभु दानु इसनानु । भ्रनदिनु मजनतु सचा गुख गिग्रातु ॥ 
सचिमेतुन लगे रसु भड भागे । बिलमु न तुटसि काचे ताने ॥ 
जिउ तागा जगु एवे जाह । श्रसयिर चीतु साचि रगु माणहु ।॥१२॥ 


एकादसी इकु रिदे वभावे । हिसा भमता मोह चुकाव ॥ 
फलु पावै ब्रतु श्रातम चीने । पालंडि राचि ततु नही बीने॥ 
निरभलु निराहार निहकेवतु । सूच साचे ना लागे मतु ॥१२॥। 


जह देखउ तह एको एका । हौरि जीग्र उपाए वेको वेका ॥ 
फलोहार कीर फलु जाइ । रस कस खाए सादु गवाइ ॥ 
कूड लालचि लपटे लपटाई 1 द्ुटे गुरमुखि साच कमाई ।१४॥ 


दुग्रादसि मुद्रा मनु भ्रउधूता । अहिनिसि जागहि कबहि न सूता ॥ 
जागतु जागि रहै लिव लाई । गुर॒परवे तिसु कातु न लाद ॥ 
श्रतीत भए मारे बेराई । प्रणवति नानक तह लिव लाई ॥ १५1 


ुभ्रादसी दद्रा दानु करि जाए । बाहरि जातो भीतरि भ्रा ॥ 
बरती बरत रहै निहकाम । भ्रजपा जापु जपे मुखि नाम ॥ 
तोनि भव महि एको जारौ । समि सुचि संजम सान पारे ॥ १६॥ 


तेरसि तरवर समुद कनारं । श्रमृतु भूलु सिखरि लिव तारे ॥। 

डर डरि मरे न बडे कोई । निडर बूडि मरे पति लोड ॥ 

डर महि घर धर महि डर जारौ । तखति निवासु सचु मनि भारं । १७॥ 

चउदसि चउये थार्बाहि लहि पावे । राजस तामसं सत काल समाव ॥ 

ससीभ्रर कै घरि भूर समाव ¦ जोग सुगति कौ कौमति पावे । 

चडउदत्ति भवन पाताल समाए । खंड ब्रहमंड रदहिश्रा लिव लाए ।१५८॥ 
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श्रमावसिभ्रा चदु गुपतु गेणारि । बुभु गि्मानो सबदु वोचारि ॥ 

ससीश्रर गगनि जोति तिह लोई । करि करि वेखै करता सोई ॥ 

गुरते दीसैसो तिस ही माहि । मनसुखि भूले श्रावहि जाहि ।१६॥ 

घर दरू थापि थिर थानि सुहावे । श्रापु पाण ज। सतिगुर पावे ॥। 

जह श्रासा तह बिनसि विनासा । फुटे खपरु दुबिधा मनसा ॥ 

ममता जाल ते रहै उदासा । प्रणवति नानक हम ताके दासा ।।२०।१॥ 


विशेष : धती =-तियि । महीने मेंचंद्रमाकी गतिके ्रनूसार दो पक्त होते भ्नौर 
एक एक पक्ष में पन्द्रह तिथियां होती है । उनके नाम एकम से लेकर चतुर्दशी या चौदसि तक 
समान होते हैँ । केवल कृष्णपक्ष की भ्रन्तिम तिथि ्रमावस्या कटी जाती है भ्नौर शुक्लपक्ष 
की श्रन्तिमि तिथि पृणंमासौ श्रयवा पूर्णिमा । इन तिथियों के एक एक के नाम गिनाकर परर 
नानक ने सांसारिकं मनुष्यो को चेतावनी देकर भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की ग्रोर ्राकृष्ट करिया 
ह । 

जति : जोड़ी बजने का एक ठंग । 

र्थं : [ पहिली तिथि !एकम' है । इसके द्वारा गुर जी ने बतलायाहै कि ] (हरी) 
एक ही है भ्रौर सबसे निराला ( पृथक्‌ ) है । ( वह प्रमु ) भ्रमर प्रौर श्रयोनि है ; (उसकी ) न 
( कोई ) जाति है (श्नौर ) न ( उते कोई ) जंजाल-्रपंच-बन्धन ही है। ( वह) श्रगम 
भरर भ्रगोचर ( इन्द्रियो कौ पटहं से परे) है; न ८ उसका कोई) रूपहैश्रौरन ( उसकी 
कोई ) रेला है । सोजते खोजते ८ मैने उपे ) घट-घट में ( व्याप्त ) देखा । जो (एसे प्रभुको 
स्वयं ) देख कर ( दूसरों को ) दिखावे, उसके ऊपर म न्यौावर हं । गरु कौ कृपा से ( मनि ) 
परम पदकोपालियारै ।॥१॥ 

(र्भ) बिना जगदीश ( परमात्मा) के (श्रौर)जपक्या कल? गुहके दब्दद्रारा 
( परमात्मा का ) महन भ्रौर धर दिखाई पडता है ।१।।रहाउ॥ 

द्वितीया ( दुहज ) तिथि द्वारा यह श्रभिप्राय दै-किद्रैतभाव मं लग कर मनुष्य पछताता 
है । दरवाजे पर यमराज बवता है श्रौर भ्राना जानाबना रहता है । ( मनुष्य ) क्था लेकर 
(इस संसारमें ) भ्राता है श्रौर क्या लेकर यहाँ से चला जाताहै ? वह्‌ ( मनुष्य ) सिर पर 
काल रूपी यमराज की चोटें खाताहै । (दस प्रकार) बिना गुरुके शब्दके कोद भी नहीं 
छ्ूटेगा । ( अ्रनेक ) पालण्ड करने से मुक्ति नहीं प्राप्तरोती ॥२।॥ 

सच्चे ( हरो ) ने राप ही भ्रपने हाथोंसे सृष्टि की रचना की। (जगत्‌ के ) भ्रड 
( के समान गोलाकर ) को तोड़कर दो भाग किये । फिर दोनों के सिरो को मिलाकर बीच से एक 
दूलरो से श्रलग कर दिया । इस प्रकार धरती रौर ग्रासमान रहने के लिए दो स्थान बनाए । 
(उसी हरी ने ) रात श्रौर दिन तथा भय भ्र प्रेम उत्न्न किया । जिस (प्रमु) ने सष्टिकी 
रचना कौ है , वही उसको निगरानी करनेवाला भी है । ( उस प्रभु को छोड़ कर ) ग्न्य कोई 
सिरजनहार नहीं है ।।३॥ 

तृतीया ( से यह मतलब यह है कि सच्चे हरीने ही ) ब्रह्मा, विष्णु महेश-( त्रिदेवों 
( वथा प्रनेक ) देवी-देवतभ्रों के ( पृथक्‌ पृथक्‌ ) वेश उत्पन्न किए है । ( उस प्रभु ने इतनी 
प्रधिक ) भ्योतिवाली जातियों ( कौ रचना की किं उनकी ) गणना ही नहीं की जा सकती । 
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जिसने ( उनका ) निर्माण किया है, वही उनको कीमत पा सकता है । ( वही प्रभु उनकी ) 
कीमत पाकर परिपू रूप मे ८ विराजमान है ) ( उसकी सृष्टि मे भला ) किसे निकट कटा 
जाय श्रौर किसे दूर कहा जाय ? ॥५] 


चउयी ( चनूर्थी तिथि से यह समना चाहिए क्रि उसी हरी ने ) चारों वेदों कौ उत्पत्ति 
कीहै। ( उसने जीवोंकी) चार खानियां-श्रंडज, जेरज, उद्भिज, स्वेदज तथा विभिन्न 
वाणियां ( बोलियों ) की रचना को है ्रठारह ( पुराणों ), षट्‌ ( शास्र ) भ्रौर तीन ( ग्रो ) 
की उत्पत्ति ने (उसी प्रमु को दहै) । ( इस रहस्य को) वही समभ सकता दै, जिसे वह्‌ 
स्वयं समा दे । जो तीन भ्रवस्थाश्नों --जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति को पार कर ( ्रथवा तोन 
गुणो--सत्व , रज श्रौर तम को पार कर ) चौधी भ्रवस्था- तुरीयावस्था, सहजावस्था; चतुथं 
पद , निर्वाण पद , मोक्ष षद में स्थित हो जाय , नानक विनय करके कहते हँ हम रेते पुरूष 
के दास है ॥५॥ 

पंचमी ( से यह प्राशय है कि ) पंच तत्त्वो मे ( जिनमे यह सारा संसार वरत रहा दै ) 
भूत हैँ ( तात्पयं है किं पंचभौतिक संसार में रहनेवाले जोव भूतो-की तरह इधर उधर परम 
रहे है), किन्तु (हरी ) श्राप मन वाणी से परे, निराला पुरुष है । कुछ लोग तो मोह कौ प्यास 
मे भ्रमित होकर भटक रहे है ग्रौर कु लोग (हरी ) रस का श्रास्वादन करके शब्द नाम में 
तृ्तहो गए । कुच लोगतो (प्रेमके) रगमेंरगे हैं ग्रौर कुच मर करध्रुूलहो रहे । कुछ 
लोग सच्चे धर श्रौर सच्चे दरवाजे पर ( हरी को प्रति ) निकट से देखते है ॥६॥ 

मे ( व्यक्ति ) को न प्रतिष्ठा ( प्राप्त होती है ) प्रौरन नाम ही ( प्रप्त होता हे )। 
काला कौवा कभो नहीं पवित्र होता दै । ( यदि ) कोई पक्षी पिजडे मेंबेधाहो श्रौर ( पिजडे 
के) च््रिंकी रोर घ्रुमताहो, तो ( उसकी इस क्रिया से उसको ) मुक्ति नदीं हो सकती । वह्‌ 
तभी छूट सकता है, जब स्वामी कृपा करके चुटकारा दे । गुर कौ बुद्धि द्वारा मिलने से ही भक्ति 
की दढता प्राप्त होतो है ॥७॥ 

षष्ठी ( छि ) तिथि द्वारा गुर नानक देव जी का यह उपदेश है कर ) प्रमु ( हरी ने) 
छः दरनो--शाल्नं [ वेदान्त श्रथवा उत्तर मीमांसा ( व्यास कृत ) , पूवं मीमांसा अथवा कमं 
काण्ड ( जैमिनि कृत ) , योग ( पतञ्जलि कत ) , न्याय ( गौतम कत ) , वेशेषिक (कणाद 
कृत ) तथा सांख्य ( कपिल द्वारा रचित ) | कौ रचना की है । (प्रु कौ रचना में » भ्रनाह्त 
शब्द तो निराले ढंग से बजता है ; ( ग्रनाहत शब्द श्रात्मिक-मण्डल का वहु शादवत संगीत है, 
जो बिना बजाए ही बजता है )। यदि प्रभु कोभ्रच्छा लगता है, तो ( वह्‌ साधक को ग्रपने ) 
महल में बुला लेता है । ( यदि ) (गर के ) शब्द द्वारा (ञ्रपने मनकोवेघदे , तभी) (प्रभुके 
निकट ) प्रतिष्ठा पा सक्ता है ( पाखण्डी लोग तो श्रनेक प्रकारके) वेश बनाबना करनष्ट 
होकर जल जाते है ; किन्तु सच्चे ( साधक ) तो सत्य स्वरूप ( हरी ) मेँ ही समा जति हे ॥८॥। 

स्षमौ ( तिथि द्वारा गुरु नानक महाराज यट समति है कि ) यदि शरीर में ( ततत्ययं 
यह कर जीवन म ) सत्य , संतोष (रादि गरुण ) हों, ठो सातों समुद्र ( पच जनेन्दियां, मन 
शरोर बुद्धि ) ( नाम कै भ्रमत जल से ) भर जाते है ; [ तात्यं यह कि बरत्ययिक़ श्नान्द की 
प्राप्ति हो जाती है ] । हृदय में सच्चे (हरी ) को विचार कर शील ( पवित्रतपूरवंक्‌ जीवन ) 
ही ( सच्चा ) स्नान है । गुरु का शब्द सभी को तार देता है । ( जिसके ) मन श्मौर मुख सच्चे 
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है ( ओर जिसमें ) सच्चा धाव है , ( उन्दँ ) सत्य रूपी निशान ( परवाना ) प्राप्त होता है, 
( जिससे ) उनकी कोई रोक नदीं होती ।६९॥ 

शरष्टमी ( तिथि से यह्‌ भावहै करि) (साधक ) ग्रष्ट सिद्धियों वाली बुद्धिके ऊपर 
विजय प्राप करे ( तात्पयं यह चमत्कारी शक्तियो की श्रोर बुद्धि न जाने दे । ( वहं ) सच्चं 
प्रौर निष्केवल (हरी की) ( शुभ ) करमो द्वारा भ्राराघना करे श्रौर वायु, जल तथा ग्रति (के 
क्रमशः रजोगुणी , सत्वगुणी , एवं तमोग्रणी स्वभाव को ) मूला दे ; एेसे ही स्थान में ( श्र्थत्‌ 
एसे ही मनुष्य के शुद्ध भ्रन्तःकरणा में ) सच्चा नाम बसता दहै । रसे ( सच्चे नाम ) मे ( साघक 
का मन लिव ( एकनिष्ठ ध्यान ) लगा कर रहता है । नानक विनती करके कहता है (कि रेमे 
साघक को) काल नहीं खाता है, ( प्र्थात्‌ वह श्रावागमन केचक्रसे मक्त हो कर साक्षात्‌ 
परमात्म-स्वखूप हो जाता है श्रौर उस पर काल का कोई वश नहीं चलता है ) ॥१०॥ 

नवमी (से यह प्राशयहैकिहरीका) नाम (योगियों के बडे) नौ नाथो, ( पृथ्वी 
के ) नौ खण्डो ( ग्रौर प्रत्येक ) घट का महा बलवंत ( शक्तिशाली ) स्वामी है। उस माता 
(रूपी हरी ) की सन्तान यह सारा जगत्‌ है । ( उस ) प्रादि रक्षक प्रमु को ( हम सब का) 
प्रणाम है। ( व्ह प्रभु ) श्रादिकाल ( एवं ) युग-युगान्तरो से है, था ( ग्रौर ) रहेगा ; (तात्पयं 
यह कि परमात्मा भूतकाल में था, वत्तमानमेंहै रौर भविष्ये रहैगा। वह्‌ भ्रपरंपार 
(प्रमु सभी कुछ ) करने में समथ है । ११॥ 

दशमी (तिथि द्वारा ग्रं नानक देव यह्‌ समते हैकि) नाम (जपो), दानदो 
(बाँटकरखाध्रो ) ग्रौर स्नान करो ( पवित्र रहो)। (हरी के) ग्रुणों का सच्चा ज्ञान 
(लेनाही )--इसी को नित्य का स्ननि ( समो ) । सच्चे ( व्यक्ति को) मेल नहीं लगती 
८ श्नौर उसके समस्त ) भ्रम श्रौर भय भग जाते हँ। कच्चे तामे को टृटने मे विलम्ब नहीं 
लगता । ८ श्रतएव इस वात को ) जानो कि जैसे तागा ( कच्चा) है, वसे ही यह्‌ जगत्‌ भी 
(कच्चा है ) । ( यदि ) सच्चे ( परमात्मामें ) भ्रानन्द माना जाय, ( तभी ) चित्त स्थिर 
होता दै।॥ १२॥ 


एकादशी ( तिथि से यह शिक्षा लेनी चादिं कि ) एक ( परमात्मा को ) ( श्रपने ) 
हृदय मे बसा ले श्रौर हिसा; ममता तथा मोह को समाप्त कर दे । ( इसका ) फल होगा-- 
(सत्य ) व्रत की प्राति ग्रौर श्रात्म-स्वरूप की पहचान । पाखण्ड मे श्रनुरक्त होने से 
( पाखण्डी व्यक्ति ) ( परमात्म ~ ) तत्व को नहीं देख सकता । ( हरी ) निमंल, निराहारी 
भ्रौर निलप ( निष्केवल ) है । ( इस प्रकार के ) पवित्र (हरी ) द्वारा जो ( व्यक्ति ) पवित्र 
होता है, उसे मेल नहीं लम सकती ॥ १३ ॥ 


( मै) जहां देखता है, ( वयँ ) एक ही एक ( एक मात्र हरी ही ) ( दिखाई पडता 
है); (उसी एक हरी ने ) भति आति के जीव उतपन्न किए हँ ।! (इन जीवों मसे कृ्ठतो 
से है, जो सदेव ) फलाहार ही करते है, ( पर इस फलाहार का ) (वास्तविक ) फल, 
( उनले ) चला जाता है । ( कुड लोग ठेस हँ जो नाना प्रकारे की ) रसमयी ( वस्तुश्रों को) 
तेदह, (पर फिर भी स्वाद) गेवा देतेहै। ( दस प्रकार दोनों प्रकार के लोग-({ १) 
फलाहारी तथा ( २) भ्रनेक प्रकार की स्वादिष्ट वस्त्रों कोषखाने वलति) ऋरुटी लालचमें 
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लिपटे हृए है । गरु हारा सच्ची कमाई करने से ही ( मनुष्य सांसारिक प्रपंचो एवं बन्धनो से ) 
छुटता है ॥ १४॥ 


दादशी ( तिथि द्वारा गरु नानक देव यह्‌ कहते है कि जिनका ) मन ( बाह्य वेश की 
बारह ) मृद्राग्नों से उपराम ( अ्रवधघुत ) हो गया है, वे श्रहनिश (ब्रह्मज्ञान के प्रम पकाडामें) 
जगते दै श्रौर ( श्रज्ञानरूपोनिद्रामें) कभी नहीं सोते। [ १२ मद्रा निम्नलिखित ह :-- 
५ चिह्र ब्रह्मचारियो के- यज्ञोपवीत, मृगच्म, मुंज-मेखला, कमण्डलु एवं शिखा ( चोटी ), 
३ चिह्व वेष्णवों के-- तिलक, कंठी एवं तुलसी कौ माला, २ चिल्ल शोवों के-- द्द्राक्ष की 
माला श्रौर त्रिपण्ड, १ चिल्ल योगियों का-- मुद्रा तथा १ चिल्ल संन्यासियों का-- त्रिदण्ड ]। 
( एसा साधक ) ( परमात्मा में ) लिव ८ एकनिष्ठ ध्यान ) लगा कर ८ सदेव ) जागता रहता 
है । ग्रु के ( सच्चे) परिचयदहो जनेसे, एसे (व्यक्ति को) काल नहीं भक्षण करता। 
( एसे पुरूष ) वास्तविक त्यागी ( श्रतीत ) है ; ( उन्होने कामादिक ) शत्रुं का हनन किया 
है । नानक विनयपूवंक कहता है कि एसी ( भूमिका में ) लिव ( एकनिष्ठ ध्यान ) लगाना 
चाहिए ॥१५॥ 


द्वादशी ( तिथि द्वारा गरु नानक महाराज पूनः समति हैँकि) ( प्राणियों पर) 
दया ( ग्रौर भ्रसहायों ) को दान देना-- ( यही द्वादशी तिथि ) समभनी चादिए श्रौर बाहर 
जनेवाले मन को ( प्रयत्न एवं धेयपूवंक ) भीतर ले श्राना चाहिए; ( तात्पयं यह कि 
विषयों में भटकते हए बहिमुख मन को प्रयत्न पूर्वक अरन्तमंख करना चाहिये ) । व्रत रखने 
वाला ( साधक ) निष्काम होने का व्रतले। ( वह साधक ) ( निरन्तर ) अजपा जप करता 
रहे (श्रौर इस प्रकार उसके) मुखमे (सदेव) नाम (कौ धार प्रवाहित होती रहै) 
[ श्रजपा जाप-=से यह म्रभिप्रायदहैकिजो जप बिना जिह्वाको हिलाए-इलाए हो । यहजप 
इ्वास-प्रसवास द्वारा होता रहता है । किन्तु इस जप को प्रति के लिए वाी-जप प्रावश्यक है । 
वाणी जपते श्रजपा जप होता है! श्रजपा जप जब परिपक्र हो जाता है, तब “लिव जप होता 
है । लिव जप में सभी बाह्य-साघक दरूट जाते हैँ ग्रौर एक मात्र हरि का श्रान्तरिक प्रेम प्रबल 
हो जाताहै। गुरुभरं के भ्रनुसार लिव-जप सवं श्रेष्ठ जपहै |। तीनों लोकों में एक मात्र 
(हरी)कोटहीजने। सत्यका साक्षात्कार करना ( पहचानना) ही सारी पवित्रता ( एवं 
सारा ) संयम है ॥१६॥ 


त्रयोदशी ( तिथि द्वारा यह बतलाया जाता दहै कि मनुष्य का जौवन) समुद्र के तट 
के वृक्ष (कीरभातिक्षण-भग्ुरहै, जो किसी भी क्षण समुद्रकी तरगों मं लीन हो सकता दै )। 
पर उसका मूल श्रमर हौ सकता है, यदि उसकी शिखा लिव ( एक-निष्ठ ध्यान ) के तार 
से बेधी रहे ; ( तात्पयं यह कि मनुष्य उसं क्षण श्रमरणघर्मा हो सकता है, जिस क्षण वड 
श्रपनी दृत्तियों को परमात्मा की शाश्वत श्रौर भ्रखण्ड सत्ता मे नियोजित कर दे)। 
[ शिखर =-= चोटी, शिखा ; दाम द्वार ; मन की ऊँची वृत्ति ]} (जोव्यक्तिहरीके) डरमें 
है, ( उसका, डर मर जाता है, ( एषा, कोई भी ( व्यक्ति ) ( संसार-सागर मे ) नहीं इता । 
(किन्तु जो व्यक्ति परमात्मासे) निडर है, ( कहु भ्रपनी ) प्रतिष्ठा खोकर इव मरतादै। 
( परमात्मा के }) भय मे ( भ्रपना वास्तविक ) षर; ( भ्रौर श्रपने) घरमे ( परमत्माका) 
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भय जामना चाहिए । ( यदि ) भ्रच्छा ( हरी ) संन को श्रच्छा लगने लगे, ( तो शाही ) तस्त 
का निवास ( प्राप्त होता है ) ॥१७॥ 


चतुदंशी ( तिथि का यह ग्रभिप्राय है कि यदि कोई ) चतुथं स्थान-- तुरीयावस्था को 
प्राप्त करता है, ( तो उसके ) रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण काल मे समा जति है, ( भ्र्थात्‌ 
वह्‌ त्रिगुणात्मक बन्धनों से मक्त होकर त्रिगरुणातीत हो जातादहै); चन्द्रमा के घर मंसूर 
भ्राकर समा जात। है, [| भावार्थं यह्‌ कि मनुष्य कौ भ्र्ञानावस्था के चन्द्रमा में गर का उपदेश 
रूपी सूयं ्राकर बस जाता है ]। (एसा रिष्य- साधक ) योग-विधियों के ( समस्त ) मूल्य 
को ( ग्रकस्मातु ही) पाजाताहै। (वहं इस महायोग के कारण इतना व्यापक रौर महान्‌ 
हो जाताहै कि) ( वह ) चतुदश भुवनो एवं ( समस्त ) पाताल मेँ व्याप्त हो जाताहै; वह 
समस्त खण्ड-बरह्याण्डों मे एकनिष्ठ ध्यान ( ल्लिब ) लगाकर ( परिपूणं ) हो जाता हे ॥१८॥ 

म्रमावस्या ( तिथि से गुरु नानक देव यह समति ह कि इस तिधिमें) ( व्यष्टिगत ) 
चन्द्रमा ( समष्टिगत चिदाका के ) श्राकाश मेँ श्रन्तहित हो जादादै। ज्ञानी, ( गुरुके) 
शब्द को विचार कर ( इस परम रहस्य को ) सममने (की चेष्टा करो ) । चन्द्रमा मे, गगन 
भँ श्रौर तीनों लोकों में ( उसी परमात्मा की भ्रखण्ड श्रौर सवंव्यापिनी ) ज्योति ( व्याप्त है ) 1 
वही कर्ता-पुरुष ( सृष्टि ) रच रच कर, ( उसकी ) देखभाल करता है । गुरु से ( यह महान्‌ 
रहस्य ) दिखाई पडता है (कि परमात्मा की वहं भ्रखण्ड श्रौर सवंब्यापिनी ज्योति ) उस 
(शिष्य ) के भीतर भी है। (किन्तु) मनमुख ( इस रहस्य को नहीं समभता, वह तो भ्रपनी 
इन्द्रिय-परायणता के कारण बारंबार इस संसारचक्र मे ) भटक कर श्राता-जाता रहता है ।१६॥ 

जब ( शिष्य ) सदुग्रर कोपा लेताहै, (तभी वह परमात्मा के सच्चे) धर श्रौर 
दरवाजे पर स्थापित होता दै ( ्रौर तभी वह भ्रात्मस्वूप के ) स्थिर स्थान में सुशोभित होता 
है ( ओर तभी वह ) श्रषने श्रप को पहचानता है । जहाँ पर श्रारा होती है, वहां ( मनुष्य ) 
नष्ट होकर बरबाद हो जाता है । ( गर के प्राप्त हो जाने पर ) द्वेतभाव एवं ( मनमूखी ) वास- 
नाभ्रों का खप्पर फट जाता है । ( एसा व्यक्ति ) ममता के समूह से उदासीन हो जाता है; नानकं 
विनयपूवंक कहता है कि हम एसे ( व्यक्ति के ) दास ह ॥२०॥ १॥ 


१ओ सतिगुर प्रसादि ॥ बिलावलु" महला १ दखणी, 


छत [4 
सुध नवेलडोश्रा गोदलि श्राई राम 1 
मटुको डारि धरी हरि लिव लाई राम ॥ 


लिव लाइ हरि सिउ रही गोडलि सहलजि सबदि सीगारीश्रा । 
कर जोडि गुर पहि करि विनंती मिलहु साचि पिश्रारीग्रा 
धन भाई भगती देखि प्रीतम काम क्रोधु निवारिग्रा ॥१।। 


नानक मुःध नवेल सुदरि देखि पिर साधारिभ्रा ।॥ १॥ 


नौनकं वाणी ] [ ४८७ 


सचि नवेलड़ीए जोबनि बालौ राम। 

श्राउ न जाउ कहौ श्रपने सहि नालो राम ॥ 

नाह श्रपने संगि दासी मै भरति हरि की भावए। 
श्रगाधि बोधि श्रकथु कथोएे सहजि प्रम गुण गावए ।। 
राम नाम रसाल रसौग्रा रवे साचि पिग्रारीश्रा । 

गुरि सबदि दीभ्रा दनु कीश्मा नानका वीचारीश्रा ।।२॥ 
स्रीधर भोहिश्रड़ी पिर संगि सूती राम । 

गुर कं भाद चलो साचि संगत राम॥ 

धन साचि संगूती हरि संगि सूती संगि सखी सहेलीग्रा । 
इक भाई इक मनि नामु वसिश्रा सतिगुरु हम मेलीभ्ना ॥ 
दिनु रणि घडो न चसा विसरे सासि सासि निरंजनो । 
सबदि जोति जगाई दीपकु नानका भडउ भजनो ।३॥ 


जोति सबादइड़ीए त्रिभव्ण सारे राम। 
घटि घटि रबि रहिभ्रा श्रलखं॒श्रपारे राम॥ 
श्रलख श्रपार श्रपारं साचाश्रापु मारि मिलारईएे। 
हउमै ममता लोमु जालहु सबदि मेतु चुकाईएे ॥ 
दर जाइ दरसनु करी भां तारि तारणहारि्रा । 
हरि नामु भ्रमृतु चाखि तृपती नानका उर धारिग्रा ॥४।।१॥ 
विशेष : इस पद मे कुछ पंक्तियों के भ्रन्त में “रामः शब्द का प्रयोग हुप्राहै। रामः 
संबोधन का चिह्धु है । गुर नानकः की वाणी में कछ पद एसे है, जिनके श्रत मं इस प्रकार के 
सम्बोधन प्रयुक्त हुए है, जैसे "रामः, “राम जी", बलिराम जीड”, पपिन्रारे", भ्रादि 1 
भ्रं : युवा खरी, ( इस संसार रूपी ) चारागाह मे ( थोड़े दिनि के लिए ) आईहै। 
( वह चतुर ख्ी--शुद्ध जीवातमा ) ( माया की ) मटकी नीचे रख कर ( तात्ययं यह कि सासा- 
रकि वस्तुप्रों से उपराम होकर), हरी में लिव ( एकनिष्ठ ध्यान ) लगा कर बेठ गई है। 
(वह) हरी म लिव ८ एकनिष्ठ ध्यान ) लगा कर बंठ गई है; ( उसने ) स्वाभाविक ढंग से 
शब्द द्वारा श्रषना शृङ्गार किया है । ( वह ) हाय जोड़कर परर से प्राना करती है कि हे सच्चे 
प्रियतम मुभे मिलो। खरी का प्रेम भौर भक्ति देख कर प्रियतम ( परमात्मा ) उसके काम भ्रौर 
करोधको दर करताहै। हे नानक, नयी, सुन्दरी स्री प्रियतम को देख कर, उसके भ्रासरे हो 
गई है ।१॥ 
है सत्य ( में प्रतिष्ठित होनेवाली ) नयौ स्री, है युवती बलि, (तु) ओौरकटींनश्रान 
जा, ्रपने प्रियतम केसंगही (रह) । (मँ) श्रपने स्वामीके संगमे हू, ( उनकी ) दासी हैः 
मुभे हरि की भक्ति श्रच्छी लगती है । ( जिस प्रमु का) बोघ ( ज्ञान ) श्रगाघहै (श्रौर जो) 
ग्रकेथनीय है, ( उसका ) कथन करना चाहिए ` भ्रौर सहज भाव से उस प्रमु का गुणगान करना 
चाटिए । राम नाम रस का घर है; रसिक ( परमात्मा ) ( ग्रपनी ) सच्ची प्रियतमाभ्नों के साथ 
रमण करता है । हे नानक, गुरु ने विचार करके उपदेश दिया हँ ( श्रौर शिष्य को ) ( महान्‌ ) 
दन दिया है ।॥२॥ 


४यम | [ नानक वाणी 


श्रोधर ( परमात्मा ) द्वारा मोहित की हुई खी श्रपने पति ( परमात्मा) केही साथ 
शयन करती है । गुरु के भावानुसार चलने से ( वह )} सच्चं ( हरी ) के साथ जुडी हुई है । सत्य 
( परमात्मा ) के साथ जुडी होने से, ( वह सौभाग्यशञालिनी खरी प्रपने पति ) हरी केसाथदही 
शयन करती है, ( ग्रौर उसके ) साथ में ( उसकी ) सखिर्या-सहेलियां ( भी भ्रानन्द मनाती हँ ) । 
एक रस श्रौर एकाग्र मन होने से ( हमारे अ्रन्तगंत ) नाम बस गया है; सदगुरु ने हमें ( परमात्मा 
से ) मिला दिया दहै । ( ग्रब परिणाम यहुहुभ्रादहै) कि निरंजन ( माया से रहित हरी ) दिन, 
रात, घड़ी तथा पल का तीस्वां भाग भी नहीं भरलता है; ( वह ) प्रत्येक सांस में ( याद भ्राता 
रहता है ) । [ विशेष --चसा पन्द्रह बार भ्रांखों की पलकों के गिरने को "विसा' कहा जता 
है । पन्द्रह “विसो' का एक "चसा" होता है । तीस "विसो" का एक धल" श्रौर साठ पल की एकं 
घड़ी होती है 1 | हे नानक, भय को नष्ट करनेवाले हरी ने ( गरुर के ) शब्द की ज्योति द्वारा 
( हृदय मे ) ( ज्ञान का ) दीपक प्रज्वलित कर दिया है ॥३॥ 

है सभी के मध्य श्राई हई ८ परमात्मा की सवव्यापिनी भ्रौर भ्रखण्ड ) ज्योति, ( तू ) 
सरे त्रिभुवन में ( व्याप्त ) है 1 श्रलक्षय म्रौर श्रपार हरी धट-वटमें रमाद्ृभ्राहै। (हे साषकः 
भ्रपने ) भ्रापेपन कोमार कर ८ ्रपने को ) ग्रलक्षय, श्रपार, सच्चे हरी से मिला दो । ब्रहुकार, 
ममता श्रौर लोभ को ( गुरु के ) शब्द द्वारा जला दो ( ग्रौर श्रान्तरिक ) मैल को समाप्ति कर 
दो । ( परमात्मा के } दरवाजे पर जाकर ( मने ) उसका दशंन किया ( श्रौर } तारनेवाले हरी 
ने ( श्रपनी ) भ्राज्ञा से- मर्जी से-इच्छासे ( मुके संसार-सागरसे ) तार लिया। हे नानक, 
(म) हरि केश्रमृत नामको चखकरतृ्तहो गई श्रौर (उस नामको श्रपने) हदयमें 
धारणं कर लिया ।[४।।१॥ 

२) 


मै भनि चाड घा साचि विगासी राम। 

मोही प्रेम पिरे प्रमि श्रबिनासी रम॥। 
श्रविगतो हरि नाशु नायह्‌ तिसे भावे सो थीएे। 
किरपा सदा दडग्रालु दाता जीग्रा श्रदरि तुं जीएे।। 

मै श्रवरु गिप्रातु न धिन्रानु पूजा हरि नासु श्र॑तरि बसि रहे। 
मेषु भवनो हह न जाना नानका सच गहि रहे ।\१॥ 

भिनड़ी रेखि भलो दिनस सुहाए राम । 

निज घरि सूतङ्एु पिरमु जगाए राम ॥ 

नवहाणि नव धन सबदि जागो श्रायखे पिर भालौोग्मा । 
तजि कूड्‌ कपटु सुभाउ दूजा चाकरो लोकारीश्रा । 
मैनामुहरि का हार कंठे साच सबदुं नौसाशिग्रा । 
करि जोड नानकु साच मागे नदरि करि तुषु भारीग्रा ।२॥ 
जागु सलोनडएे बोले गुरबाणो राम । 

जिनि सुनि मंनिग्रड़ी श्रकथ कहाखी राम ॥ 

शअ्कथ कहारी पदु निरबाणी को विरला गुरमुख बए । 
श्रो सबदि समाए श्रापु गवाए त्रिभवता सोग्की सूभए ॥ 


नानकं वाणी ] [ ४८६ 


रहै श्रतीत्‌ श्रपरपरि राता साच मनि गुण सारिभ्रा। 
श्रोहु पूरि रहिश्रा सरब ठाई नानका उरि धारिश्रा ।\३॥ 
महति ब्ुलाइडोएे भगति सनेही राम । 

गुरमति मनि रहस सीमसि देही राम ॥ 

मनु मारि रों सबदि सौभे त्रेलोक नाय पाणण । 

मनु डीगि डोलिन जाई कतहौ भ्राषरणा पिर जाए ॥ 

मे श्राघारुतेरातु खसमु मेरामे ताणु तकौग्रा तेरग्रो। 
साचिसूचा सदा नानक गुर सबदि गर निबेरप्रो ॥४।।२॥ 


मेरे मन में अत्यधिक चाव (उमंग) हैः मँ सच ८ हरी) द्वारा विकसित हो गई । 
भरविनाशी, प्रियतम, प्रभु ने मुभे ( श्रपने महान्‌ ) प्रेम में मोहित कर लिया 1 भव्यक्त हरी 
स्वामियों का भी स्वामी है; ( जो कु ) उसे श्रच्छा लगता है, वही होता है । हे कृपालु, हे सदेव 
दया करनेवाले दाता, जीवों के श्रन्तगंत तु ही जीवित है, ( भ्र्थात्‌ तेरी ही सत्ता से प्राणएषारियों 
का जीवन है) । मुभमें ( तु छोडकर ) न भ्रौरकोई ज्ञानहै, नध्यानह श्रौरन पूजादहैः 
(मेरे ) श्रन्तगंत हरि का नाम ही बस रहाहै। हे नानक (मै) न ( तो कोई ) वेश ( बनाना ) 
जानता है, न ( तीर्थादिको मे ) भ्रमण ही (करता हं ) ( श्रौर न कोई ) हठ-निग्रह ही जानता 
हैः-भैने तो सत्य ( हरी ) को ही ग्रहण कर रक्खा है ॥१।। 

रात्रि ( श्रानन्द से ) भीगी हई रौर दिन सुहावने ( प्रतीत होते है )। ( मँ) भरपने 
धर में सो थी, प्रियतम ( हरी ने मुभे भ्रज्ञान-निद्रा से ) जगा कर ( श्रपने स्वरूप में स्थित कर 
दिया है) । नवयुवती, नयी खनी ( गुरु के ) शब्द द्वारा जग गई है श्रोर श्रपने प्रियतम ( पर- 
मात्मा ) को अच्छी लगी है । ( उस स्त्री ने ) भढ, कपट-स्वभाव तथा दूसरे मनुष्यों को चाकरी 
( नौकरी ) छोड दो है (श्रौर एक मात्र परमात्मा मे लिव लगाया है ) । मेरे गेम हरी के 
नाम का हार ओर सच्चे शब्द का निशान पड़ा है । नानक हाय जोड़ कर सत्य ( की भीख )} 
मागता है; (दे प्रमु ) कृपादृष्टि करो ८ ताकि मेँ ) तुभे श्रच्छा लग ॥२॥ 

ठे सुन्दर ने््ोवाली खली, ( उढो ), जागो भ्नौर ग्ररुवाणी बोलो । जिस ( पख्वाणी को ) 
सुन कर ( परमात्मा की ) स्रकथनीय कहानी को मानो, समशो । ( परमात्मा की ) भ्रकथनीय्‌ 
कहानी तथा निर्वाणी पद--चतुथं पद--तुरीय पद को कोई विरला ही पुख्ष ग की शिक्षा दवारा 
सममतता है । वह ( पुरूष ) अरपनेपन को गंवा कर शन्द-नाम मे समा जाता है प्रोर (उसे) 
तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है । ( सच्चा शिष्य ) सच्चे मनसे ( परमात्माके) ग्रुणोंको 
याद करके श्रपरंपार ८ परमात्मा ) मे भ्रनुरक्त हो कर सबसे भ्रतीत ( त्यागी) निलिप्त ) हो गया 
है । दे नानक, ( उस साधक ने उत हरी को श्रषने ) अ्रन्तःकरणमे धारण कर लियाहैजो 
सभी स्थानों मे परिपूणं है ( व्याप्त है ) ॥३॥ 

भक्ति से स्नेह करनेवाले उस ( परमात्मा ) ने ( तु ) भ्रपने महल मे बलाया है । 
ग की बुदधिद्रारात्ु मन मे प्रसन्न ह ्रौरतु ने श्रपने शरीर ( जीवन ) को भी सफल कर लिया 
है। (जो ) अपने ( चंचल ) मन को मार कर (गुरुके ) शब्द में रता है ( वही ) सिदध 
होवा है ओर त्रिलोकीनाथ ( हरी ) को पहचानता है । (तेरा) मन ड्ग करम्रौर होल कर 
( चंचल होकर ) कीं भी न जने पावे, ( तु भ्रपने ) प्रियतम को पहचान । ( हे प्रमु) मूक 

ना° वार फा०--६र 


४६० ] [| नानक वार 


तेराहीप्राधारदहैःतूही मेरा पतिदहै, मुभे तेराही बल श्रौर सहारादहै। हे नानक, सच्चा 
सदैव ही पवित्र ( होता है ), गरु के शब्द ने (मेरे ) भगड़े को समाप्त कर दिया है ।४।२॥ 


कि 
ओं सतिगुर प्रसादि ॥ बिलावलु की वार, महला १ 


सलोकु: कोई वाहे को सुरं कों पाट खलिहानि। 
नानक एव न जापई कोई खाद निदानि ॥ ९॥ 
जिसु मनि वसिश्रा तरिश्रा सोहइ । 
नानक जो भावे सो होड ।२॥ 


-सलो$ : कोई तो ( खेत ) बोता है श्रौर कोई ८ उते ) काटता है, श्रौर कोई उसे खलि- 
हान भे लाता है । ( पर ) है नानक, यदं नहीं दिखाई पड़ता कि प्रत में किसे खाना है ॥१॥ 

जिसके मन मे ( हरी ) बस गया है, वही ( इस संसार-सागरसे ) पार होताहै। हि 
नानक, ( जो कुछ ) उस हरी को श्रच्छा लगता है, वही होता है ॥२॥ 


पडड़ी:ः पारब्रहमि ददृभ्रालि सागरु तारिश्रा। 
गुरि पूरे मिहरवानि भरमु भउ भारिग्रा ॥ 
काम क्रोधु बिकरातु दूत समि हारिभ्रा। 
भ्रमत नामु निघानु कंठि उर धारिश्रा॥ 
नानक साधू संगि जनमु मरु सवारिश्रा ।॥१॥ 


पड़ी : दयालु परब्रह्म ने ( मे ) ( इस संसार रूपी ) सागरसे तार दिया है । मेहर- 
बान ( कृपालु ) पूणं रुने (मेरे) भ्रम श्रौरभय को समाप्त कर दियारहै। काम क्रोधं 
८ इत्यादि } विकराल दूत सब हार खाकर (बैठ गए हँ) | (मेनि) भ्रमृतके भण्डार ( हरी के) 
नाम को भ्रपने गले श्रौर हृदय मे धारण कर लिया है । हे नानक, साधु-संग में भने श्रपना जन्म- 
मरणं बना लिया है ।॥१॥ 
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रामकली महला १० घरं १, चडपदे 


सबद [१ 


कोई पड़ता सहसाकिरता कोई पड़ पुराना । 

कोई नासु जपे जपमाली लाने तिस धिच्राना ॥ 

भ्रनही कबही किदयुन जाना तेरा एको नासु पलाना ॥१॥ 
न जाणा हरे मेरी कवन गते। 

हम भूरख अगिभ्रान सरनि प्रम तेरी ॥ 

करि किरपा रख मेरी लाज पते । १॥ रहाउ ॥ 

कबहु जीग्नड़ा उभि चडतु है कबहु जाइ पड्श्र.ले । 

लोभी जीग्रडा धिर न रहतु है चारे §डा भाले ॥२॥ 
मररु लिखाइ मंडल महि भ्राएु जीवरगु साजहि माई । 
एकि चले हुम देखह सुभ्रामो भाहि वलंती श्राई ।३। 

न किसीकामीतुन किसीकाभार्ईन किसे बापु न भाई। 
प्रणवति नानक जेतु देवहि प्रते होड सखाई ।\४। १॥ 


विशेष : योगियों केगरर््ों की वाणी 'रामकली" राग मे श्रधिक मत्रामें पाई 
जाती है । इस राग को योगियों ने बहव भ्रपनाया है । सिक्ल-गरूभों ने योगियों से वार्तालाप 
करने के लिए 'रामकली' राग का भ्रषिकता से प्रयोग किया है। [ मूस्लमान फकीरोंसे 
वार्तालाप करने के लिये सिक्व-पुरप्रों ने “ग्रासाः, सहो" भ्रौर "विलंम' रागो का भधिक्तासे 
ब्यवहार किया है, क्योकिं उन फकोरो मे ये राग बहुत प्रचलित थे। |] 

श्रथं : कोई तो संस्कृत, ८ जिम बेद लिखे गए है ) पढ़ता है भ्रर कोई पुराण पठता 
है 1 कोई माला से जप करता है, ( ताकि ) उसका ध्यान लगे । (मै तो ) श्रव तब कुछ भी 
नदीं जानता; (दे प्रमु, मैन) तेरेएक नामको ही पट्चानाहे॥ १॥ 
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हे हरी, (मै कु भो ) नहीं जानता कि मेरी क्या गति होगी ? हे प्रमु, मै मूखं श्रोर 
शर्ञानी हु; तेरी शरण में पड़ा हँ । है स्वामी, कृपा करके मेरी लज्जा रलो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

कभी तो यह्‌ जी (मन) ( खुब) उचै (भ्रकाशमे चढ़ जाता है भ्रौर कभी 
पाताल में चला जाता है; ( तात्मयं यह कि कभी तो चित्तवृत्ति सब ऊंचे चढ़ जाती है श्रोर 
कभी नीचे गिर जाती है) 1 ( इस प्रकार ) यह लोभौ जौ (मन) स्थिर नहीं रहता ; यहं चारों 
दिशाश्रों मे खोजता रहता है ॥ २॥ 

८ मनुष्य तो परमात्मा के यहां से भ्रपना ) मरण लिखा कर संसारके बीचभ्रायाहै, 
( किन्तु ) है मौ, ( इस संसार में भ्राकर वह ) ( स्थायौ ) जौवन कौ साज साजने लगता है । 
है स्वामी, हमारे देखते देखते कुछ (लोग ) तो ( दस संसारसे) विदा हो गए; (मृत्यु 
की ) भ्राग जलती हई चलीभ्रारहीरै (मौत सभीको बारौ बारी से जलाती चलीभ्रा 
रटीदहै)॥३॥ 

(इख संसारम कोई) न किसी का मित्रै, न (कोई) किसी काभार्ईहै,न 
८ कोई ) किसी का माता-पितादहै, (क्योकि यहाँ के नति क्षण-भेग्ुर है) | नानक, विनय 
करकेके कटतादहै(किहेप्रभ) यदि तु (कृपाकरकेनाम का दान )दे, तो श्रन्त में वही 
सहायक ( सिद्ध ) होगा ।॥ ४॥ १॥ 


[२] 

सरब जोति तेरो पसरि रही । 

जह्‌ जह्‌ देला तट्‌ नरहरी ॥ १॥ 

जोवन तलब निवारि सुश्रामी । 
भ्रध कूपि माहम्नाभतु गाडिश्रा किउकरि उतरडउ पारि सुश्रामी ।॥१।। रहाउ ॥ 
जह भीतरि घटि भीतरि बसिग्रा बहुरि काहे नाही । 
तिन को तार करे नित साहिब सदा चित मन माही ।२॥ 
श्रापे नेडे प्रापे दूरि। श्रपे सरब रदिभ्रा भरपूरि। 
सतगुरु मिल प्रंधेरा जाइ । जह देखा तह रहिश्रा समाई ।३॥ 
श्रतरि सहसा बाहुरि मादम्रा नेणी लागति बाणो । 
भ्रणवति नानक दासनिदासा परतापहिगा प्राणी ॥[४।।२॥ 

(हे प्रमु), तेरी ज्योति स्वंत्र फेल रदीदहै। (म) जहां भी देखता हु, नरहरी 
( परमत्मा ) ( दिखाई पड़ रहा टै )॥ १॥ 

(हे हरो ), जीवन की इच्छाभ्रों का निवारण कर । (मेरा मन) माया के श्रध 
(चनघोर भ्रधकारपूणं ) कुएं मे गडा हृप्रा है ; हे स्वामी, ( मै ) वहां से किस प्रकार ( बाहर ) 
निकल" ? ॥ १॥ रहाउ ॥ 

जिनके हृदय के श्रन्तगंत ( परमात्मा ) बसा हृप्रा है, (भला उनके ) बाहर क्यो न 
हो ? ( वात्पयं यह कि परमात्मा जिनके भीतर बसा हृभ्रा है, उनके बाहर भी वही है)। 
साहब (प्रमु ) रेमे ( व्यक्तियों ) कौ सदेव खोज-खबर करता है भरर उनका सदेव (-भ्रषने ) 
मन तें चिन्तन करतार ।२॥ 
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(प्रभु) श्रापहीसमीपदहैग्रौरश्रपहीदूरहैश्रौर प्राप ही सव॑त्र व्या हो रहाहै। 
सदगररके प्राक्त होने पर ही अन्धकार ( श्रजञान) दुर होतादहै। (र्मैतो) जहौ देखता है, 
वहीं प्रमु व्याप्त ( दिलाई ) पडता है ॥ ३ ॥ 

( प्राणियों के ) अ्रन्तगंत ( भीतर ) तो संशय ( व्या है ) ज्रौर बाहर माया नेतोमें 
वाणो कौ भति लगती है । दासों का दास नानक विनयपूर्वकं कहता है कि प्राणी {इस माया 
के कारण ) वहत हौ दुखी होगा ४।॥२॥ 


| ३ | 
जितु दरि वसहि कवु दर कहर दरा भीतरि दर कवनु लहै । 
जिसु दर कारणि फिरा उदासी सो दर कोई श्राई्‌ कटै ।॥ १ 
किन विधि सागर तरीएे । जीवतिहा नह मरीएे ॥१॥ रहाउ ॥ 
दुखु दरवाजा रोह रखवाला प्रासा भ्रदेता दंड पट जडे । 
मादश्रा जतु खाई पारी घर बाधिभ्मा सत के श्रासरि पुरु रहे ॥२॥ 
क्ति नामा श्रतुन जारिश्रां तुम सरि नाही भ्रवरु हरे। 
ऊचा नहो कहूरणा मन महि रहरणा श्रे जां भ्रापि करे ।।३॥ 
जब भ्राता प्रदेसा तब हो किं करि एकु कटै। 
भ्रासा भोतरि रहै निरासा तउ नानक एकु मिले ।४॥ 
इन बिधि सागर तरीएे । जीवतिश्रा इड भरीएे ।॥ १॥ रहाड दूजा ॥४।।३॥ 

जिस दरवाजे में (वह प्रभु) बसता है, (बह) कौनसा दरवाजा कहा जाता 
है? (शरीरके) दरवाजे के भीतर कौनसे स्थान पर ( परमात्मा का ) दरवाजा प्रात होता 
है? जिस ( परमात्मा के) दरवाजे (की प्र्ति) के लिए (बहत से लोग) विरक्त 
( उदासीन ) होकर फिर रहँ है, उस दरवाजे की (भला) कोई भाकर (बतेंतो) 
बतलाए ॥ १॥ 

किस उषाय से ( यह संसार रूपी ) सागर तरा जाय ? जीवित भावसेतो मरा नीं 
जा सकता । ( किस प्रकार जीवित भावसे मरा जाय) ?॥ १॥ रहाउ॥ 

( उस दरवाजे का पता गुरं नानक देव इस प्रकार बतलाति हँ )-दुःख तो दरवाजा 
है, रोष- क्रोध ( उस दुःख के दरवजे का) रक्षक- प्रहरी है; भ्रागा भ्रौर चिन्ताके दो 
किवाडे ( पट ) जडे हृए ह! माया के जल की (भ्रगाव) खादर है भ्रौर पानी मे षर 
बनाया है । (इन सब कटिनादयों के ाधने के पवात्‌ परमात्मा ) सत्य के भ्रासन पर 
( विराजमान } ( दिखलाई पडता ) दै ॥ २॥ 

(हि प्रमु), ( तेरे ) कितने नाम है, उनका अरन्त नहीं जाना जाता, (भ्र्थात्‌ तेरे 
श्रनन्त नाम ह, उनकी शना नहीं हो सकती ) । है हरी, तेरे समान (श्रौर कोई) दूसरा 
नहीं है । ( मनुष्य भ्रपनेको) ऊंचान कटे, वह श्रपने मन में ( ब्रन्तर्ुखी इत्ति मेँ ) स्थित 
रहै ; जो कुड ( बह ) करता है, उवे श्राप ही जानता है ॥ ३ ॥ 

जब तक (मनम) भरारा श्रौर चिन्ताहै, तब तक (मला बताप्रो मनुष्व ) एक 
( हरौ) को किस प्रकार कहु सकता दै, (स्मरण कर सकताहै)? हे मानक, ( जब 
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मनुष्य ) ्रन्तःकरण से श्रााभ्रों के प्रति निराश्चहो जाताहै, तभी उते एक ( हरी ) प्रास 
होता है ॥। ४॥ 

इस प्रकार ( संसार रूपी ) समुद्र को तरा जाताहैश्रौर इसी (विधि सै) जीवित 
भावति मराजानाहै॥ १॥ रहाउ॥ दूजा ४॥ ३॥ 


| ४ | 
सुरति सबदु साखी भेरी सिडी बाजे लोक सुणे । 
पतु कोली मंगण कं ताई भीखिघ्रा नामु पडे ।१॥ 
अबा गोरसु जागे । 
गोरु सो निनि मोई उठाली करते बार न लागे ।।१॥ रहाउ ॥ 
पारो प्राणा पवि बधि राखे चंदु सूरज मुखि दीए । 
भरर जीवर कड धरती दीनो एते गुर विसरे ।\२॥ 
सिध साधिक श्र जोगो जंगम पीर पुरस बहूतेरे । 
जे तिन भिला त कीरति श्राखा ता मनु सेव्र करे ।३॥ 
कागद लूणु रहै धृत संगे पारो कमतु रहै। 
से भगत मिलहि जन नानक तिन जमु रिग्रा करे ।।४।।४।। 

( गुर नानक देवने इस शब्दम बतलाया है कि वास्तविक योगी कौनहै)। 
गुर की शिक्षामेरे लिए शृङ्गी बाजा कावजनाहैश्रौर ( वही शिक्षा) मेरे लिए सुरति 
तथा शब्द है । ( क्योकि मेरी सुरति में वहं शब्द दिक्ता दहै) ; ्रौर लोग इस नाद को सुनते 
है । प्रतिष्ठा ब्रथवा इज्जत ही मांगने के लिएुशोलोहै (ग्रौर उस कोलीमें) नाम की भीख 
पडती टै ।॥ १॥ 

हे बाबा, वह गोरख ( परमात्मा ) जागती ज्योति है। गोरख ( परमात्मा ) वही 
है, जिसने ( समस्त ) पृथ्वी को उठा रक्ली है ( थाम्ह रखी है ); ( परमात्मा को सृष्टि 
स्वना ) करने में ( तनिक भी ) देर नही लगती ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

(उसी प्रमुने) प्राणों को पवन श्रौर जल ग्रादि से बव रक्लाहै ; चंद्रमा श्रौर 
मूं दो मुख्य ( बड़े ) दीपक दिए है । (प्राणियोंके) मरने श्रौर जीने के लिए इव 
चरती का निर्माण किया है; (फिर भी प्राणी ) इन सभी उपकायों को भूल जाता 
है।॥ २॥ । 
८ बडे बड़े ) सिद्ध, साधक, योगी, जंगम, पीर तथा अरन्य ब्रह बड़े पुर्षो-जिनके 
खाथभौ मर मिनरू' हरि की कीति कहा ; ( मै किसी सम्प्रदाय अथवा वगं विशेष से सम्बन्धित 
नहीं है, सभी मेरे है श्रौरसभीकीर्मै ) मनसेसेवाकरताहं।३॥ 

कागज श्नौर नमक धी के साथ होने से निर्लेपं रहते श्रौर कमल भी पानी में निर्लेप 
रहता है ; उसी प्रकार भक्त भौ सबसे मिलते ह, ( किन्तु ) उनका यम क्या बिगाड़ सक्ता 
?.४॥४॥ 
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[५ 
सुरि माचिद्रा नानकु बोले । वसगति पंच करे नह डोतै । 
एेसो ्ुगति जोग कठ पाले । श्रापि तरे सगले कुल तारे ॥१॥ 
सो श्रउधूत एेसौ मति पावे । प्रहिनिसि सुन समाधि समाव ।१॥ रहा ॥ 
भिखिभ्ना भाई भगति भै चले । होवें सु सपति संतोखि श्रमुले ॥ 
चिन्नान रूपि होड भ्रासणु पावे । सचि नामि ताड़ी चितु लावे ।।२॥ 
नानकु बलं श्र॑मृत बाणौ । सुखि मािद्रा श्रउधू नोसारणी । 
श्रासा माहि निरासु वलाए । निटचउ नानक करते पाए ।॥३॥ 
भ्रणवति नानक प्रगमु सुरणाए । गुर चेले कौ संधि भिलाए । 
दीलिश्रा दारू भोजनु खाइ । छश्र दरसन की सोकी पाइ ॥।४।।५। 

विशेष : यह श्रौर इसके साथ केदो श॒न्द गोरख-हटड़ी के योगियों के प्रति उच्चा- 
रण क्यि गए है । 

भर्थं : नानक कहता है, हे मस्स्येन््रनाथ सुनो । ( काम, क्रोध, लोम, मोह भौर प्रहं- 
कार }-इन पाचों कोवकशष मकरो भ्रौर श्रषने श्रासन से ( तनिक भी) न विचलित हो। 
इस प्रकार कौ युक्तिसे योग कमाश्रो, ( जिससे ) स्वयं भी तर जावो श्रौर श्रपने समस्त क्त 
कोभीतारदो।॥ १॥ 

वहौ श्रवधूत एेसी बुद्धि पाताटै कि ्रह्निश शून्य समाधि-निविकल्प समाधि- 
भ्रफुर समाधिम लीन रहता है ।। १॥ रहाउ॥ 

(योगी की वास्तविक ) भिक्षा यह्‌ है कि ( वह ) भक्तिभाव भ्रौर भयम चले। 
भ्रमूत्य संतोष ( ब्रत को धारण करना ही ) ( योगी कौ सच्ची ) तृप्ति है। (हरोका) ध्यान 
ख्पहोजानादही (यही योगी का सच्चा ) ग्रान दै । सत्य नाम चित्त में लगाना दही ( यही 
योगी का ) ताडी-ध्यान लगना है ॥ २॥ 

नानक श्रमृत वाणी बोलता है ; ए मच्स्येनद्रनाय, श्रवधूतों की नि्ानी सुनो -( योगी ) 
भ्राशामे निराश होकर ( अ्रपनी प्राथ) व्यतीत कंरे। है नानक, ( इस प्रकार का योगी) 
निश्चय ही कर्ता-पुरुष को पाता है ॥ ३॥ 

नानक विनयपुवंक बड़ी गुप्त बात सुनाता है-वह ईदवर भौर जीव क सन्धि-भिलाप 
(की युक्ति बताता है ) | ( सार्घक ) ( ग्र के ) उपदेश को प्रौषचि प्रौर भोजन ( बनाकर ) 
लये । ( इससे ) छः शषाख्ो--( वेदान्त (उत्तर मीमांसा), पूवं मौमांसा, न्याय, योग, वेशेषिक 
एवं साश्य )-सभी को समक भ्रा जाती रहै) ४।।५॥) 


8. 
हम डोलत बड़ी पाप भरी है पवणु लगे मतु जाई । 
सनमुख सिध भेटन कड ध्राए निहचडउ देहि वडिग्राई ॥१॥ 


शुर तारि तारर्हारिघ्रा । 
देहि मगति पूरन भ्रविनासो हउ तुख कड बलिह्‌रिभ्रा ।। १ रहाड ॥ 
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सिध साधक जोगी श्र जंगम एकु सिधु जिनो धिन्राइम्रा । 
परसत पेर सिभत ते सुश्रामी श्रलर जिन कउ श्रा्ग्रा ।२॥ 
जप तप संजम करम न जाना नामु जपो प्रन तेरा। 

गुरु परमेसर नानक भेटिश्रो साचे सबदि निबेरा ॥३।।६॥ 


हमारी (जीवन की) नौका पपों (के भारसे) भरी हई है, ( भ्रतएव) 
डगमगा रही है, (भय यह लगरहाहै कि) हवा लगने से कहीं यहं इबनजाय। (हे 
परमात्मा ), सामने सिद्धगण मिलनेके लिए प्राह, हमें निर्य ही मिलने का मान 
प्रदान (कर )॥ १॥ 

है तारनेवाले गरु ( मुके) वार दे। हे पण, अ्रविनाशी ( परमात्मा ) मुभे भक्ति 
प्रदान कर, मै तुभ पर बलिहारी हं ।॥ १॥ रहाउ ॥ 

वे ही ( वास्तविक ) सिद्ध, साधक, योगी श्रौर जंगम है, जिन्होने एक सिद्ध ( पर- 
मात्मा ) का ध्यान क्रियाहै। वे स्वामी ( हरी ) के चरणन्स्पशं करते ही सिद्ध ८ सफल ) हो 
गए है, जिन्हे भ्रक्षर ( गर -उपदेश ) प्राप हुग्रा है ॥२॥ 

(दिप्रभु), मै जप, तप, संयम, कमं (कुछ भी ) नहीं जानता, ( केवल ) तेरा 
नाम ( मात्र) जपता हँ । नानक ने गुरु ( खूपी ) परमेश्वर का साक्षात्कार कर लियाहै 
८ श्रौर उसके ) सच्चे शब्द के द्वारा ्ुटकारा प्रस्िहो गयारहै।॥३॥ ६॥ 


| ७ | 
सुरती सुरति रलाईणे एतु । ततु करि तुलहा लंघहि जेतु ॥ 
श्र॑तरि भाहि तिसे तू रखु । श्रहिनिति दीवा बले अ्रथकु ॥ १॥ 
रला दीवा नीरि तराई । जितु दीवे सम सोभो पाइ । १।।रहाउ॥। 
हथी मिली सोमी होड । ता का कीश्रा मान सोह ॥ 
करणी ते करि चकु डालि । एये रोये निबही नालि ॥२॥ 
श्रापे नदरि करे जा सोह । गुरमुखि बिरला बू कोई ॥ 
तितु घटि दीवा निहचलु होड ॥ 
पारी मरे न बुभ्ादश्रा जाइ । एेसा दीवा नीरि तराई ।।३॥ 
डोले वाड न वडा होई 1 जापे जि तिघासि लोद ॥ 
खत्री श्राहमणु सूढु कि वेसु । निरति न पाईश्रा यणी सहंस ॥ 
रेखा दीवा बाले कोड । नानक तो पारंगति होड ।४।।७॥ 


सभी ज्ञानं के स्वामी ( परमात्मा के साथ ) इस प्रकार सुरति लगादइए-८ श्रपे ) 
षस शरीर को नौका बनाइए-जिससे तर जाइए । ८ तेरे) भ्रन्तर्गत तृष्णा की श्रतनिहै, 
( उवे ) तू रोक रख । श्रहनिदा ( ज्ञान का ) श्रखण्ड दीपक ( हृदय के भ्रन्तर्गेत ) जले ॥ १ ॥ 

सा ( जान खूपी ) दीपक ( हृदय रूपौ ) नीर म (प्रज्वलित करो) कि जिसके 
भ्रकादासे सभीकोज्ञान प्रस्त हो ॥ १॥ रहाड॥ 
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रच्छं विचार हौ इस दीपक केलिए मिहरीहों। इस प्रकार की म्द के बने हृए 
दीपकं को परमात्मा प्रामाणिक मानता ह । शुम करणी के चाक पर उप भ्टरको ढालो। 
(इस प्रकारके दीपक तैयार होने से ) यहाँ ( इस लोक ) ग्रौर वहां ( परलोक ) दोनों के 
साथ निर्वाह होताहि।॥ २॥ 

( परमात्मा ) जव स्वयं ही कृपष्रष्टि करता है, ( तभी) गरुरुको कपा द्वारा को$ 
विरला ( इस रदंस्यको ) समता है प्रौर तभी उसके घटसे (ज्ञानके) दीपक का 
निर्वल ( प्रकाश ) होता है । (रेसे ज्ञान का दीपक 9 पानी में मरता ( इवता) नहीं; 
( उसकी श्रलण्ड ज्योति जलती रहती है, कभी ) बभनी नदीं । एसा दीपक पानीमे भी तैरता 
रहता है । ३॥ 

( इस दीपक को ) वागु हिला नहीं सकती श्रौर न वह बुभता ही है । ८ इस दीपक 
के ) प्रकाशमें ( परमात्मा इस प्रकार ) दिखाई पड़ता है ( जैसे वह हृदय रूपी ) सिंहासन 
पर विराजमान है । क्षत्रियो, ब्राह्मणो, ब्र अथवा वस्यो श्रादि ने (उस दीपक के निर्णयके 
लिए ) हजारो गिनतियाँ कीं, पर॒ उसका निणंय { कीमत ) (वे)न पासके) नानक कहते 
हैकिजो कोई व्यक्ति इस प्रकार (ज्ञान का दीपक श्रये अन्तःकरण मे ) जलातादै, वही 
पारंगत होता है॥ ४॥ ७॥ 


| ८ | 
तुधनो निवणु म॑नणु तेरा नाउ । सातु भेट बैस कड थाउ ॥ 
सत्‌ संतोखु होवे श्रदासि । ता सुरि सदि बहाले पासि ॥१॥ 
नानक बिरथा कोई न होई । एेसी दरगह्‌ स्च सोई ॥ १॥रहा३॥ 
भ्रापति पोता करमु पसाउ । तू देवहि मंगत जन चाड ॥ 
भाडे भाउ पव तितु प्रई । पुरि ते छोडी कीमति पाई ।\२॥ 
जिनि किच कोम्नासो किच करे । श्रपनो कीभति श्रापे धरे ॥ 
गुरमुखि परगट होरा हरिराईइ । ना को श्रव नाको जाई ॥३॥ 
लोक धिकार कहै मंगत जन मागत मातु न पाड्श्रा। 
सह कोश्र। गला दर कीग्रा नाता ते ता कहणु कहादग्रा ।॥४।।८॥ 
तुम्हारा नामे मानना तुमसे विनश्र होनादहै। सत्य कौ भेट देनी होती है, जिससे 
बेठने का स्थान मिलता है ; ( यदि ) सत्य श्रौर सन्तोष की प्रार्थना कौ जाय, (तो) उते मुन 
कर ( परमात्मा ) सदेव ( श्रषने ) पास बैठा लेता है । १॥ 
है नानक, वह सच्चा ( परमात्मा ) रेषा है श्रौर उसका दरबार एेसा द्र कि वहां 
कोई प्राणो व्यर्थं नहीं गिना जाता ( परमात्मा के दरबार में प्रत्येक जीव कौ थोडी सौ थोड़ी 


कमाई की गणनाकी जाती है रौर उसका उत पुरस्कार मिलता है ) ॥ १1 रहाउ॥ 
( परमात्मा के यहाँ) कृषा श्रौर दान का भण्डार प्राप्त होताटहै। मुक याचक 


केमनभें यही उमंग हैकित्ु यह दान ( मु )दे। हृदय रूपौ पात्र भें प्रेम ( श्रकस्मात्‌ 
ही ) भ्रा पडता है । यह कीमत तु ने ्रसल ( परमात्मा ) से ही पाई है ॥ २॥ 
ना० व° फा०--६३ 
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जिस ( प्रभु ने सब ) कुछ किया है, वही (सब) कुछ करता भी है। वह श्रपनो 
कीमत ग्रापदही जानतादहै, ( दूसरा कोई भी उसकी कीमत नहीं जान सकता) । गररुकी 
शिक्षा द्वा राजा हरी हृदय में प्रकट हुश्रा है । ( वह निश्चल दै ), न तो कहीं भ्राता है ओ्रौर 
न कहीं जातादै।॥२३॥ 

लोग याचको ( म॑ंगतों ) को धिङ्काते दँ ्रौर कहते हैँ किं याचक-जनों को कभी 
मान नहीं मिला करता । पर म कहता हँ कि (ये पारमार्थिक बते ) तु नेभ्राप ही मुभे कह- 
लाया है, ( अ्रतएव मै धिङ्कार का पात्र तहींहो सक्तां) ॥४। ८ ॥ 


5 | 
सागर महि बृंद बूंद महि सागर कवर बुभ बिधि जाणे । 
उतमुज चलत भ्रापि करि चीने ्रपे ततु प्यार ।॥ १ 
एसा भिश्रातु वीचारे कोई । तिसते मुकति परमगति होई ॥ १।।रहाउ॥ 
दिनि महि रणि रेखि महि दिनीग्रर उसन सोत बिधि सोई । 
ताको मति भिति श्रवरू न जाणे गुर बिनु सनभ न होई २ 
पुरख महि नारि नारि महि पुरा बुभु ब्रहम गिन्रानो । 
धुनि महि धिन्रानु धिन्रःन महि जानिच्रा गुरमुखि श्रकथ कहानी ॥२३॥ 
मन महि जोति जोति महि मनूग्रा पंच मिले गुर भाई । 
नानक तिन कं सदि बलिहारी जिन एक सबदि लिव लाई ।।४।।६।। 
जो जीवन कौ युक्ति को जानता हो, वही इस (परम रहस्य को समभ सक्तादै 
कि ) समुद्रमेबरंददै ग्रौरब्रुदमें समुद्र है, ( श्र्थात्‌ ) ( परमात्मा मेँ जीवात्मा दहै श्रौर 
जीवात्मा में परमात्मा है )। उद्भिज तथा जंगम ( चलते हुए ) की रचना श्राप ही करके 
श्रप ही ( उन्हें ) पहचानता है तथा राप ही ( उनका ) मेद समता है ॥ १॥ 
( जव ) कोई इस प्रकार का ज्ञान विचार करता है, ( तमी ) उस ( ज्ञान ) से मुक्ति 
परम गति ( प्राप्त ) होती है ।॥ १॥ रहाउ॥ 
दिन में रात ्रौर रात में सूरय, इसी प्रकार उष्णतामें शीत { श्रौर शीत में उष्छता 
व्याप्त है) (उप प्रभ्रु को) गतिमिति श्रन्य कोई नहीं समभ सकता; गुरं के बिना इसकी 
समभ नहीं हो सकती ॥ २॥ 
पुरुष ( के वीयं से ) नारी श्रौर नारौ (के रज एवं उदर से ) पुरुष ( उत्पन्न होते है ); 
एे ब्रह्मज्ञानी ( परमात्मा के इस विचित्र रहस्य को ) समने कौ ८ चेष्टा ) करो । गुर-शब्द की 
एेसौ श्रकथनीय कहानी है क्रि शब्द की ध्वनि उत्ते ही ध्यान लग जाताहै भ्रौर ध्यान लगते ही 
( परमात्मा का ) ज्ञान हो जाता है । ( तास्पयं यह है कि भ्रन्य साधनों मे उच्चारण, ध्यान 
ग्रौर ज्ञान कौ तीन पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रवस्थाएं है, जो बडे परिश्रम से प्रास्त होती है । पर ग्रु-शन्द 
की कपाई से तीनो ्रवस्थाएुं एक साय मिल जाती हैँ) ॥ ३॥ 
मन में ( परमात्मा क्री ) ज्योति है श्रौर ( परमात्मा की ) ज्योति मे मनै; पाचों 
्ानेन्ियां मिलकर ( एकाग्रता प्रात कर ) ग्ुर-माई के सदश ( मित्रवत ) हो गई । है नानक, 
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(र्म) उन पर सदेव बलिहारी होत ह, जिन्होने एक शब्द-नाम में { श्रना ) एकनिष्ठ 
ध्यान ( लिव } लगाया है।।&४।६॥ 


15 
जा हरि भ्रमि किरपाधारी । ता हृउमै विचहु मारी ॥ 
सो सेवकिं राम पिश्रारी । जो गुरसचदी बीचारी ॥ १॥ 
सोहरि जनु हरि प्रम भवं ॥ 
श्रहिनिसि भगति करे दिनु राती लाज छोड हरि फे गुर गावे । १।1रहाउ॥ 
धुनि बजे श्रन३द घोरा । मतु मानिश्रा हरि रसि मोरा ॥ 
गुर पुरे सतु समाशा । गुर श्रादि पुरसु हरि पादग्रा ॥२॥ 
समि नाद वेद गुरगरी । मन रता सारिगपाणी ॥ 
तह तीरथ वरत तप सारे । गुर भिलिश्रा हरि निसतारे ॥३।। 
जह श्रापु गड्श्रा मड भागा । गुर चरणी सेवकु लागा ॥ 
गुरि सतगुरि भरमु चुकाड्ग्रा । कहू नानक सबदु मिलादइश्रा ।(४।।१०॥ 
जव प्रभु हरीनेकृपाकर दीहै, तो भीतरसे ्रहेकार-कोमार दियाहै। वही 
सेविका राम की सच्चो प्यारीहै, जिसने गुरुके शब्द पर ( भलीभांति) विचार किया 
है॥१॥ 
वही हरिभक्त प्रभु हरी को श्रच्छा लगता दै, जो प्रहनिश, दिन-रात{ प्रभरु कौ ) भक्ति 
करता है भ्रौर लज्जात्याग कर हरि का गुणगान करता है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
भ्रनाहूत कौ घनघोर ध्वनि बजने लगी । हरि-रससेमेरामन मान गया (शन्तदहो 
गया ) 1 पणं गु द्वारा ( मेरे भ्रन्तगंत } सत्य ( परमात्मा ) समा गया ( व्याप्त हो गया )। 
गुरु दवारा श्रादि पृरुषहरीकोपालिया॥२॥ 
गुरुवाणी ही नादहै श्रौर गुरुवाणी ही वेदहै। (मेरा) मने परमात्मा (सारङ्ग 
पाणि ) मे श्रनुरक्त हो गया है। ( उसी हरी भे ) समस्त तीं, ब्रत, श्रौरतपदै। गरं के 
मिलने प्रर हरि ८ मिला ) श्रौर ( उसने ) विस्तार केर दिया।। ३॥ 
जहां श्रापापन नष्ट हो गया, ( वहाँ ) मय दूर दहो गया; सेवक ग्रुरुके चरणोंमे लग 
गया । सदुगर ने भ्रम दर कर दिया । नानकं कहता है ( कि गुर ने शिष्य को शन्द से ) मिला 
दिया ॥ ४। १०॥ 


क 
छादन भोजनु मागतु भाने 1 सुधिश्रा दुसट जले दुखु श्रागे ॥ 
गुरमति नही लीनी दुरमति पति खोई । गुरमति भगति पावे जन को ॥१।। 


जोगो जुगति सहज चरि वासे । 
एक हसटि एको करि देलिप्ना भौलिभ्रा भाई सबदि सृपतासे ।। १।।रहाउ॥। 


५०० ] [ नानक वाणी 


पंच वैल गडीश्रा देह धारौ रामकला निबहै पति सारी ॥ 
धर तुटौ गाडी सिर भारि 1 लकरी बिखरि जरी मभः भारि ।२॥ 


गुर का सबदु बीचारि जोगी । दुखु सुषु सम करणा! सोग विश्रोगी ॥ 
भुगति नासु गुर सबदि वौचारी । श्रसयिर कु जपे निरंकारी ।\३॥ 

सहज जगोटा बधन ते छटा । कामु क्रो गुर सबदी लुट ॥ 

मन महि सुद्र हरि गुर सरणा । नानकं राम भगति जन तररणा ॥४।।११॥। 

(योगी ) भोजन भओ्रौर वछ्र के लिए माँगताफिस्ता दहै) (वह यहाँ) दुष्ट भूख 
मे जलता रहता है श्रौर भविष्य में ( जन्म-मरण के ) दुःखके रूपमे जलता है। ( उस प्रभागे 
ने) गुरु की शिक्षा नहीं ग्रहण की (ग्रौर श्रपनो ) दुर्बुद्धि द्वारा प्रतिष्ठा गंवादी। कोई 
(विरला ही ) व्यक्ति गुरु की वुद्धि द्वारा भक्ति प्राप्त करताहै।॥ १॥ 

( सच्चे ) योगी कौ युक्ति यद्‌ है कि वह्‌ सहजावस्था के गृहमे निवास करतादै। 
वह्‌ एकं हृष्टि से एक ( परमात्मा ) को सभी में देखता है; उसकी भिक्षा ( यह ) है (कि ) 
वह्‌ प्रेम से शब्द ( नाम ) द्वारा तृप्त होता है । १।) रहाउ॥ 

पंच ज्ञानन्दरियां बेल ( होकर ) ( इस ) शरीर (रूपी ) गाड़ी को चलाती हैँ । राम 
को शक्ति से सारी प्रतिष्ठा का निर्वाह होता जाताहै। जब (नाम रूपी ) गाडी का धुरा हट 
जताहै, (तो शरोररूपी ) गाड़ी सिरके बल दढ्ह्‌जातीदहै श्रौर गाड़ी की सारी लकडियां 
श्रपने भार से बिखर कर जल जाती रहँ । २॥ 

हे योग, गर के शब्द पर विचार करो | दुःख, सुख, शेकं प्नौर वियोग को एक समान 
समो । ( योगिों का ) भोजन नाम हो, जो ग्रह के शब्द के विचार द्वारा (प्रा हृश्राहो)। 
(योगी) स्थिर शरीरसे निरंकारी परमात्मा का जप करे ( इससे जीवन स्थिर हो 
जायमा )॥ २३॥ 

(े योगी ), सहजावस्था का लंगोटा ( बाँध ), ( जिसमे तु सांसारिक ) बंधनों ते 
चुट जाय । गुरु के शब्द द्वारा कामक्रोधकोलुटादे (समाप्त करदे) । गरकीशरममेंहो 
कृर हरी को मनम बसाना (यहीतेरी)मृद्राहो। हे नानक, राम की भक्तिसे ही भक्तगण 
तरते टै । ४।॥ ११॥ 


१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ रामकली, महला १ 


असटपदीआं [१। 
सोई चंड चडहि से तारे सोई दिनीश्रर तपत रहै । 
सा धरती सो पडरु कुलारे जुग जीग्र खेले थाव कंसे ॥१।। 
जीवन तलब निवारि । 
होवे परवारणा करहि धिडाणा कलि लखर वीचारि ॥ १।।रहाउ।॥ 
किति देसि न श्रादश्र। सुणीएे तीरथ पासि न बैठा। 
दाता दातु करहि त} नाही महलि उसारि न बैठा ॥२॥ 
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जेकोसत्‌ करेसोषछछीज तय घरि तपु न हीदं । 
जेकोन(उ लए बरनावी कलि के ललण एई ॥३॥ 
जिसु सिकदारी तिसहि सुश्रारो चाकर केहे उरणा-। 
जा सिकदारे पवे न्न जीरी ता चाकर हयहू मरणा ॥४।1 
श्रालु गुरणा कलि भ्र (ईर । 
सिह जुग केरा रहिता तपावसु जे गु देहि त पाईएे 1 १।।रहाउ॥ 
कलि कलवाली सरा निबेड़ो काजो कसना होभ्रा । 
बाणी ब्रहुमा वेड श्रथरबणु करणो कोरति लहिग्रा ।५॥ 
पति विशु पूजा सत विशु संजम जत विरु काहे जनेञ । 
नावहु चोवहू तिलक चडाहू सुच विरु सोच न होई ।६॥ 
कलि परवाशु कतेब इ.रारु ! पोथी पंडित रहै पुराण ॥ 
नानक नाउ मदग्रा रहमारु । करि करतः तु एको जारु ।1७॥ 
नानरु नामु मिले वडिन्राई । एदू ऊपरि करमु नही ॥ 
जे धरि होदे मंगणि जारे । फिरि ग्रोलामा मिले तही ॥८।१॥ 
विशेष : कते टै कि एक बार गुरु नानक देव जी एक तीथं मे गएु । मरदाने ने पुछा, 
श्लोगतीर्थोमे भी कों पाप करते ह 7 पास के एके पंडित ने उत्तर दिया, “कलियुग श्राया 
हाद) इरी कारण धमं की ग्लानि हो मई है ।” इख पर गुर नानक देव जी ने समाया, 
कलियुग तो श्रपना ही स्वभाव है, जिसके अनुसार हम पाप करे है । हर युग में पृथ्वी, सुय, 
चन्द्रमा एक समान वरत रहे हैँ । फिर यह मानने की क्या भ्रावद्यकतादहै कि मनुष्यों में 
कोई विशेष युग वरतता है ? भ्रतएव जब हम शुभ कमं करे, तमी सत्ययुग है भ्नौर बुरा कमं 
करें तो कलियुग ॥" 
मर्थ : वदी चन्द्रमा ( श्राकाज्च ) में चदाह ग्रौर बही तारागण भी ( दिलाई पडते है), 
वही सूयं भो ( पृथ्वी पर ) तपता है । वही पृथ्वी स्थित है, वहो पवन भूलता है, (फिर) युग 
जीवों के बरीच सखेलता है ( वरतता है )--इस बात को माननेका स्थान कते हो सकताहै? 
( तात्पयं यह कि इस बात के मानने को कोई भी गुंजाइस नहींकरि युगो काप्रमाव मनुष्योंके 
स्वभाव पर पड़ता है )॥ १॥ 
जीवन को इच्छाग्नों को दूर करो, ( कलियुग आप ही दुर हो जायगा) । जो यहं 
धीगार्धीगी करता है, वही प्रामाणिक सममा जाता है--यही कलियुग का लक्षण है; इसे विचार 
करो-सममो ॥ १ ॥ रहाड ॥ । 
यह कभी नहीं सुना ( किं कलियुग ) फलाने ( अमुक ) देश में श्राया था श्रयवा श्रमुक 
तीथस्थनमे बैठा देखा गया था। जहां कोई दात्त दान करता है वहाँ भी ( कलियुम ) नहीं 
(बढा) देखा गया न कहीं महल ही बना कर बेठा दिखाई पड़ रहा है ॥ २ ॥ 
( कलियुग के ) लक्षण यह है किं जो कोई सत-वमं करे वह छीजता है ( नष्ट होता 
है) तप करनेवालों के घरमे तप पूरा नदींहोतादहै;ः जो कोई ८( हरी का) नाम ले ( उस- 
की ) बदनामी होती, ये रही कलियुग के लक्षण । ३॥ 
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जिते सरदारी मिली होती है, उसी की श्प्रतिष्ठा ( बेदज्जती ) होती है, ( भला ) 
नौकरों को किसकाडरहै? जब भी सरदारों (केपेरोमे) जंजीर पड़तीहै, तो (वे) 
नोकरोंकेही हाथ मरते हँ ( तात्पयं यह है कि नौकर कतज्ञता के स्थान पर कृतघ्नता करते 
श्रौर स्वामियों को दरुकड़े टुकडे कर डालते हँ ) ॥ ४ ॥ 

(हरी का ) गुण गान करो, ( क्योकि ) कलियुग श्राया है । पहिले तीनो युगो का 
स्याय अब नष्ट हो गयाहै; यदि (तु श्रपने) गरणोंकोदे, (तो उसके बदलेमें नामको) 
पाले (्रौरनामदही इस युग का प्रमुख सार टै )। १॥ रहाउ ॥ 

इस कलह ८ दुःख वाले ) कलियुग मँ फंसला शर्या ( मुसलमानों को धार्मिक पुस्तक ) 
कैरती है ( ग्नौर नीला वस्र पहन कर ) काजी ही कष्ण बना हृग्राहै। प्राजल कौ वाणी 
क्याहै? ब्रह्मा का अ्रथर्वण वेद । किन्तु श्रमलमेंक्याञ्रा रहाट ? हरि की कीति (यक्ञ) ॥५॥ 

विना प्रतीति के पूजा किस काम की ? बिना सत्यके संयम किस कामका? भ्रौर 
बिना पर्वितरता के जनेऊ किस कामका? नहतिदहो, धोति हो, तिलक लगाते हो, किन्तु 
८ श्ान्तरिक ) पवित्रता के बिना पवित्रता कंसे श्रा सकती है ? ॥ ६ ॥ 

कलियुगमें कुरान ही प्रामारिक ग्रंथ है। पोथी, पंडित ्रौर पुराण दरुरहो गए 
८ नहीं मनि जाति )। हे नानक, ( इस युग मे परमात्मा का नाम मी ) 'रहमानः पड़ गया है । 
(हे भाई), तू उस कत्तं को ( सभी समय ) एक करके समम ॥ ७ ॥ 

हे नानक, नाम से ही बडाई प्रप्त होती है, इससे बढ़ कर कोई भी कमं नहीं है । यदि 
(कोई वस्तु ) घरमे होते हृए ( बाहर ) मांगने जाइए, तो फिर वहा उलाहना ही मिलता 
है; ( तात्मयं यह कि परमात्मा तेरे भीतर हीदहै तु बाहर क्यों भटकता फिरतादहै) ?॥ 
५ ॥ १॥ 


[२ 
जगु परबोधहि मडी बयावहि । श्रासरु तिश्रागि काहे सच पावहि ॥ 
ममता मोह कामणि हितकारी । ना श्रउधूती ना संसारी ।॥ 
जोगो बसि रहृहु दुबिधा दृष भागे । धरि घरि मागत लाज न लागै ।। १। रहा 
गावहि गीत न चौनहि श्रापु। किंड लागो निवरो परतापु ॥ 
गुर कं सवदि रचं मन भाद । भिखिश्रा सहज वचारी खाई ॥२॥ 
भसम चड़ादइ करहि पालंड । मादइग्रा मोह सहहि जम इंड 
कूटे खापर भीख न भाई । बंयनि बाधिग्रा श्रावे जाई ।। २ 
निदु न रालहि जती कहावहि । माई मागत त्रै लोभावहि॥ 
निरदईभ्रा नही जोति उजाला । बूडत बडे सरब जंजाला ॥४।। 
मेख करहि णा बहु यदूमरा । भूढो लेलु खेले बहु बहु नदटूग्रा ॥ 
श्रतरि श्रगनि चिना बहु जारे विणु करमा कंसे उतरति पारे ॥५।॥ 
मुद्रा फटक बनाई कानि । मुक्ति नही विदिश्रा बिगिन्रानि॥ 
जिह्वा इरी सादि सुोभाना। पसू भए नही भिटे नीसाना ।६॥ 
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त्रिविधि लोमा त्रिविधि जोगा । सवडु वीचार चूकसि सोगः ।। 
ऊजल साच सु सबदु होड । जोगी ज्ुगति वीचारे सोह ।॥७॥ 


तुभ पहि नउनिधितु करणे जोगु । थापि उथापे करे सु होगु ॥ 
जत्‌.सत्‌ संजसु सच सु चीतु । नानक जोगी त्रिभवण मतु ॥(८।।२॥ 


(दहेयोगी), तू जगत्‌ कोतो उपदेश देताहै, किन्तु ( श्रपनी पेट-पूजा के निमित्त) 
मठ बनाता है। (स्वयं तो) प्रडोलताके ्रासनको त्याग बेठाहै, भलासत्य कैसेषा 
सक्ता दहै? तू ममता, मोह ्रौरस्त्रीकाप्रेमीदै। तूुनतोत्यागीदहै ब्रौरनसंसारीदहीरहै, 
(संशयकेशरूले मंभ्रूलरहारहै। इसलोककोतोनष्ट ही कर च्रुकाहै, परलोक भी नष्ट 
कररहाहै)॥ १॥। 

है योगौ, ( श्रपने स्वरूप में ) स्थिर टो जाभ्नो, ( जिससे तेरे ) द्वेतभाव श्रौर दुख दुर 
हो जायं । ( हे योगी), तुभे घर घरमे मांगते हुए लज्जा नहीं लगती ?॥ १॥ रहाउ॥ 

८ तु ्रलख निरंजन का ) गीत तो गाता है, किन्तु श्रपने ( वास्तविक ) स्वरूप को नहीं 
पटचानता । तेरा लगा हुश्रा परिताप ( दुःख ) क्सि प्रकार दूरहो? (हैयोगी ), गर के 
शब्दों मे ( रपे मन को प्रम से श्रनुरक्त कर ( साथ ही ) सहजावस्था की भिक्षा विचारपूवेक 
खा।॥।२॥ 


(तरू) भस्म ८ विभति) लगा कर पाखण्ड करतादै; माया्रौर मोहमें पड़कर 
यमराज के डंडे सहता है । ( तेरा हृदय रूपी ) खप्पर फूट गया है, ( जिससे ) भाव सूपौ 
भिक्षा ( उसने ) नहीं श्राती । (तू) (मायाके) वंघनोंमें बाधाजा कर ( इस संसार-चक्र 
मे ) श्राता-जाता रहता है ॥ ३ ॥ 

(तू) वीयंकीतो रक्षा नही करता, (फिर भी) यती कहलाता है । तीनों गुणो मे 
लुब्ध होकर माया माँगता है। (त्‌ ) दया-रहित ह, ( अतएव परमात्मा की ) ज्योति का 
प्रकाशा ( तेरे श्रन्तःकरण मे नहीं होता )। (तु) नानाप्रकार के ( सांसारिक ) जंजालो मं 
इबा हुग्राहं। ४॥ 

(तु नाना प्रकारके) वेश बनातादै, श्रौर बहुत प्रकार के कथे साजता दै। मदारी 
की भांति अनेक प्रकार के भे वेलों को खेलता दै ! ( तेरे ) हृदय मे विताकीभ्रभ्िब्रडेवेगसे 
प्रज्वलित हो रही है| विता ( शुम) कर्मोके (संसारसागर से) (तु) केसे पार उतर 
सक्ता है ? ॥ ५॥ 

कनो मे स्फटिकं ( विल्लौर ) की मुद्रा पहनता है! (हे योगी, तु मन मे अ्रच्छी 
तरह से सममः ले कि ) विद्या भ्रौर विज्ञान से मूक्ति नहीं ( प्राप्त हो सकती ) 1 (त्‌) जीभ 
तथा ( अन्य ) इन्द्यो के स्वाद में नुन्ब हृ्रा है । (इस कारणत )पशुहोगयादै (श्रौर 
श्राज तक भी इसका ) चिह्व नहीं मिट रहाहै ॥ ६ ॥ 

( सांसारिक ) लोगों की भांति योगीगण मी त्रिगुणात्मक मायामे ग्रसे रहते 
(जो योगी गर के ) शब्द को विचारता है, (उसी का) शोक दुर होता है, (क्योकि ) वह्‌ शब्द 
उज्ज्वल ( पवित्र ) ग्रौर सच्चा होता है । एसा ही योगी योग की ( वास्तविक ) युक्ति 
पहचानता! है ॥ ७ ॥ 
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(देप्रमु), तेरे ही पासं नौ निद्धियां है-[ नवनिद्धियां निम्नलिखित है--१ पद्म 
८ सोना चाँदी ), २ महापद्म ( हीरे-जवाहर ), ३ शंख ( सुन्दर सुःदर भोजन भ्रौर वस्त्र ), 
४ मकर ( शस्तरवि्ा को प्राति रौर राज-दरबार मेँ सम्मान ), ५ कच्छप ( कपड़े श्रोर 
श्रत कौ सौदागरी ), ६ कन्द (सोने का व्यापार), ७ नील (मोती मूंगेका व्यापार) 
८ मुकंद ( राग श्रादि ललित कलाग्नों कौ प्राप्ति), ६ खवं। |तरुही प्राराघना करने योष्य 
है। (तह) निर्माण करताहै, (ज्रौर फिर) ढाहताहै (नष्ट केरता है), ग्रौर जो करता 
है, वही होता है । दे नानक, ( जिस योगौ मे ) यत, सत, संयम, सत्य श्रौर सुन्दर चित्त हैः 
वह्‌ योगी तीनों लोकों का मित्र दै ।८॥ २॥ 


[३ 
खटु मटु देही मतु वैरागी । सुरति सबदु धुनि श्रतरि जागी । 
बाजे श्रनहदु मेरा मतु लोरणा । गुरबचनी सचि नामि पतौरा ॥१॥ 
प्राणी राम भगति सुषु पाईरे । 
गुरमुखि हरि हरि मीठा लागे हरि हरि नामि समाईएे ॥१।।रहाउ॥ 
मादश्रा मोह विवरनि समाए । सति गुरू भेटे मेलि मिलाए ॥ 
नापु रतनु निरमोलङ हीरा । तितु राता मेरा मतु धीरा ।२॥ 
हउमै ममता रोगु न लागे । राम भगति जम का भडउ भागे.। 
जमु जंदार न लागै मोहि । निरमल नामु रिदैहरि सोहि।;३॥ 
सबद बौचारि भए निरंकारी । गुरभति जाने दुरमति परहार ॥ 
श्रनदिनु जागि रहे लिव लाई । जीवन मुकति गति प्रतरि पाई ॥४॥। 
श्रलिपत गुफा महि रहहि निर रे । तसकर पंच सबदि संघारे ॥ 
परधर जाई न मनु डोलाएु । सहज निरंतरि रह सम।ए ॥५।। 
गुरमुखि जागि रहे अउघूता। सद बैरागी ततु परोत; ॥ 
जगु सूता मरि श्रावे जाई | बिनु गुर सबदन सोग्रो पाई ॥६॥ 
श्रनहद सबद्‌ वजे दिनु राती । श्रविगत की गति गुरमुखि जाती ॥ 
तउ जनो जा सबदि पानी । एको रवि रहिग्रा निरबानी ।।७।। 
सुन समाधि सहज मतु राता । तजि हृड लोभा एको जाता । 
गुर चेले श्रना भनु सानिश्रा । नानक दूजा भेटि समानिश्रा ।1 ८ ॥३॥ 


षट-चक्रों वाला देह रूपी मठ है, ( उसमे रहनेषाला ) वेराग्यवान्‌ मन है, उसके 
शरन्तगंत श्रात्मिक ज्ञानवाला शब्द गुंज रहा दै। यही सुरति की उठती ध्वनि ( समभो)। 
श्रनाहत शब्द वज रहा है, मेरा मन उपमे लीनहोग्याहै। गुरुके उपदेश से (मेरा मन ) 
सत्य नाममें मान मया] 

विशेष : [ योग के भ्ननुसार शरीरके छः चक्र माने जा है--जिन्दं श्वास लाघ कर 
दशम द्वार तक पर्हुचत है । छः चक्र निम्नलिखित है--१ मूलाधार ( ग्रदा-मण्डल का चक्र ) 
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२ स्वाधिष्ठान ( लिङ्ध के मूल में स्थित ), ३ मरिप्रर ( नाभि-मण्डल में स्थित ), ४ श्रनाहत 
( हृदय भै स्थित ), ५ विशुद्ध (कण्ठमे स्थित), ६ ग्रज्ञा चक्र (दोनों भौोंके मघ्यमें 
स्थित ) ]॥ १ ॥ 

हे प्राणी, राम कौ भक्ति द्वारा सुख प्राप्तकर । गुरुकी शिक्षाद्ारा तुके "हरि हरि 
(का उच्चारण करना ) मीठालगने लगेश्रौरतू हरिनाममेँदही समाजा १॥ रहाउ॥ 

माया श्रौर मोहको रोक कर (मेरामन हरीमें ) समाहितो गयादहै। सद्गुरुसे 
मिलने पर हो, ( वही परमात्मा से) मिलाप कराता है । नामरल्नं रूपो श्रमूल्य हीरे मे मेरा 
(मन) श्रनुरक्तहो गयाहै रौर उसीमे वह्‌ टिक गयादहै।२॥ 

राम की भक्तिसे श्रहंकार ग्रौर ममता का रोग नहीं लगतामश्रौर यमकाभयभीभग 
जाता । मे जालिम यमराज भी नही लगता, (क्योकि ) हरि का निम॑ल नाम (मेरे) 
हृव्य में सुशोभित है ॥ ३॥ 

गरु के शब्द पर विचार करके (मै) निरंकार (हरीका) हो गयाहँ। दुर्बदधिका 
परित्याग करके गरुकी वृद्धिमें जग गया हं । ( ज ) श्रहनिश ( सदेव ) परमात्मा का एकनिष्ठ 
ध्यान लगा कर जग गया हँ । ( रने ) जीवन्मुक्ति-प्रवस्था को ( अ्रपने ) श्रन्तःकरणमेंदहीषपा 
लीटै।। ४॥ 

(मै) (कशषरीरकी ) निर्लिप्त गरुफामे निरले भावसे रहताहं। (ग्रुके) शन्द 
द्वारा पंच कामादिक चोरों का संहार करदियादहै। दसरोंके धरोमे (विषयोमे) जा करमन 
नहीं डगमगाता है ( विचलित करता हँ ) । मै सदेव ही सहजावस्था-तुरीयावस्था--चतुथं पद 
मे समाया रहता हं ।॥ ५॥ 

(जो) गुरं की शिक्षा द्वार श्रवध्रुत ( त्यागी ) बन कर जगते ह, ( एसे साधक ) तत्व 
को श्रपने अन्तगतं धारण करके सदेव विरागो ( बने रहते ) ह । ( सारा ) जगत्‌ ( श्रज्ञान- 
निद्राम) सोयाहूप्राहै रौर मरकर अता जाता रहतादहैः बिना प्रुरुके शब्दके उसे ज्ञान 
नहीं होता ॥ £ ॥ 

ग्रनाहत शब्द ८ श्रा्मक-मण्डल का संगीत जो बिना बजाए हौ बजता रहता है ) दिन- 
रात बजता रहता है । ्रव्यक्त (हरी) की गति गुरु को शिक्नाद्राराजान लो गई । जबे गुरु का 
शब्द पटचाना जाता दै, तभी ( श्रव्यक्त हरी कौ गति ) जनी जाती है। (बोधहोजने पर 
यही अनुभव होता है करि) एक मात्र निलिप्त ( हरी ) ( सर्वत्र ) रम रहा है । ७॥ 

लून्य-समाधि ( निधिकल्प समाधि-ब्रफुर समाधि ) में सहज भावसे ही मेरामन 
लग गया है! शअरहुभाव प्रौर लोभ को त्याग कर एक (हरी ) को जान लिया है । श्रपना मन 
गर का चेला ( हो गया ) श्रौर मान गया है । हि नानक) वह दरैतभाव कोमेट कर ( पणं पर- 
मात्मा में ) समाहित हो गया दै । ८।३॥ 


[४ 
साहा गणहि न करहि वौचार । साहे ऊपरि एककार ॥ 
जिसु गुरु मिते सोई विधि जः । गुरमति होड त हृकमु पारो ॥१।। 
मूटु न बोलि पाडे सनु कहीएे । हेउमे जाई सबदि घर लहोएे ।। १।\रहाउ॥ 
ना० वा० फार 
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गरि गणि जोतङ्‌ कांडी कोनी । पडे सुणवे ततु न चीनी ॥ 

सभे ऊपरि गुर सबद वीचार । होर कथनी बद्उ न सगली छार ।।२॥ 
नावहि धोउहि पूजहि सैला । बिन्‌ हरि राते मेलो मेला ॥ 

गरब निवारि मिले प्रमु सःरयि । सुकति प्रान जपि हरि किरतारथि ॥३॥ 
वाचे वाद्‌ न वेद्‌ वचार श्रापि इब किंउ पितरा तारे ॥ 

घटि घटि ब्रहम चीने जन्‌ कोड । सतिगुर मिले त सोभरी होई ।४॥ 

गणत गरीएे सहसा दुखु जीएे । गुर कौ सरणि पव सुखु थीएे ॥ 

करि ्रपराध सरणि हम श्रादश्रा। गुर हरि भेटे पुरबि कमादग्रा ।\५॥ 

शुर सरणि न श्राईएे ब्रहमु न पारईएे । भरमि मुलार्ईदे जनमि मरि भ्राईएे ॥ 
जमदरि बाधड मरे विकार । ना रिदे नामु न सबदु श्रचारु ।६॥ 


कि पाघे पंडित भिसर कहावहि । दुबिधा रति महलु न पावहि ॥ 
जिसु गुर परसादी नामु श्रधारु । कोटि मधे का जनु श्रापार्‌ ॥७॥ 


एकु बुरा भला सचु एके । वृशु गिग्नानौ सतरुर की टेकं ॥ 

गुरमुखि विरली एको जाणिभ्रा । भ्रावणु जाणा मेटि समारिश्रा ॥८॥ 
जिन के हिरदे एकंकार । सरब गुणी साचा वौचार । 

गुर के भाणे करम कमावै । नानक साचे साचि समवे ॥६॥४;; 

नतो ( हम ) शुभ दिन--शुभ मुहूतं भ्रादि गिनते है (श्रौर न इन सब का विचार 
ही करते हैँ । एकंकार ( परमात्मा ) शभ मुह श्रादि से बहुत ऊपर है । जिसे गर प्राप्त होता 
है, वही ( इसकी वास्तविक ) विधि जानता है । गरु की शिक्षा ( यदि वास्तविकलूप ) से हो 
तभी ( परमात्मा के ) हकम की पहचान होती है । 

[ विरेष साहा = सु + श्राह = सु सुन्दर, श्राह दिन, शुभ दिन; शुम 
मुहृत्तं ।॥ |॥ १॥ 

हे पाण्डे ( पंडित ) भरु न बोलो, सत्य भाषण करो । ( गुर के ) शब्द द्वारा श्रहंकार 
नष्ट होता है, ( तभौ श्रपने वास्तविक ) घर ( श्रात्मस्वरूप ) की प्राप्ति होती दै ।॥१॥ 

ज्योतिषी ने ( ज्योतिष के ्रनुसार ) गणना कर करके पत्रा बनाया । (वह्‌ रा्िके 
्रनुसार लोगों को फल ) पढ़ कर सुनाता है, किन्तु ( परम ) तत्व को नहीं जानता । (ए 
ज्योतिषी, यह बात सम लो कि ) गुरं के शब्दों पर विचार करना सर्वोपरि ८ तत्त्व ) है। 
( मै) भरन्य ( शरीर ) बाते नहीं करता, ( क्योकि ) ये सारी ( बाते ) लाक है ।॥२॥ 

(ह पंडित, तरु) स्नान करता है, सफाई करता है श्रौर मूत्ति-पूजा करता है, ८ किन्तु ) 
बिना हरि में ्रनुरक्त हए मैले का मेला ही (बना है ) । श्रहकार दुर केर के श्रथं-सहित { धन 
सटित ) परमात्मा से मिल, ( तात्पयं यह कि घन कौ ममता त्याग कर इसे दीन-दृषियों मं 
वितरित कर दे ) । प्राणों से हरि को जप श्रौर मुक्ति ( प्राप्त कर ) कृतार्थं ( हो ) ॥३॥ 

( हे पंडित ), ( तु ) वेद नहीं पदता, ( बल्कि ) भगड़ा वांचता है ; तु स्वयं तो इबता 
है, ( भना अपने ) पितरों को केसे तारेगा ? कोई विरला ही जन प्रत्येक घट में ब्रह्म पटचानता 
है । ( जब ) सद्गर प्राप्त होता है, ( तभी ) समभ श्राती है ॥४॥ 
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( मृहूर्तादिक कौ ) गणनां करने से हृदय के लिए संशय श्रौर दुख ( बने रहते है ) 1 
गर कीशरणमें पड़नेसेही सुख होताहै। हम श्रपराघ करे गुरुकी शरण मेभ्राये है। 
हमने ( श्रपने ) पूवं ( जन्मों केशुभकर्मोकी) कमार्दसे हीर (रूपी) हरी से मिलाप 
किया है ॥५॥ 

गुरुकीशरणमंश्राए बिनाब्रह्य की प्राप्ति नहीं होती । ( परिणाम यह होता 2 कि 
संसारचक्र में ) रमित होकर भटकना पड़ता है (ग्रौर बार बार ) जन्म मरण के ग्रन्तगंत 
श्माना पड़ता है । हूदयमें नाम प्रौर शब्दको रहनी न होने के कारण यमराज के दरवाजे पर 
बंध कर विकारो में मरना पडता दै ।६॥ 

कुछ लोग "पाधे' ( पुरोहित ); “डितः श्रौर 'मिसिर' कहलति हँ । ( किन्तु वे सब ) 
दरेतभाव में लगे हँ । जिससे ( परमात्मा का) महल नहीं पाति। गुरु की कृपा से जिसका 
ग्राघार हरी-नाम हो गया दै, करोड़ों मे कोई विरला ही एेसा श्रद्वितीय पुरूष है ॥७॥ 

( वह ) ( एक परमात्मा ही ) निङ्चयपूर्वंक ( सत्य ही ) श्राप बुरा श्रौर भला हो रहा 
है। हे ज्ञानी, ( इस ग्रुह्य रहस्य को ) सदूगर के प्रासरे सम । किख विरले ही ( साघकने) 
गर के उपदेश द्वारा एकं ( परमत्माको) जानाहै। (वे श्रपने इस ज्ञान के फलस्वरूप ) 
जन्म-मरण समाप्त कर उसमे समा गए ह ॥८॥ 

जिनके हृदय मे एकंकार ( अद्रेत ब्रह्य का) निवास है, वे समस्त गुण वाले हैँ श्रौर 
उनका विचार सच्चा है । (वे लोग इस संसार में लोक कल्याणां ) गुरु के प्रदेशानुसार कमं 
करते ह । ह नानक, ( अन्त में), (वे) सच्चे ( पुरूष ) सत्य ( परमात्मं ) में समाहित हो 
जाते हँ ।९।।४॥ 


| ५ | 
हह निग्रह करि काइभ्रा छीजे । वरत्‌ तपनु करि मतु नहि मजे ॥ 
राम नाम सरि श्रवरु न पूजे ।१। 
गुरु सेवि मना हरि जन सगु कीजे । 
जम्‌ जंदार जोहि नही साकं सरपनि डति न सकं हरि का रसु पज ।। १।रहाउ॥ 
बदु पडे रागो जगु भीज । त्रेगुण बिलिग्रा जनमि मरीज ॥ 
रामनाम बिनु दुसु सहीजे ॥२॥ 
चाडसि पवनु सिधासनु भोजे । निडली करम खटु करम करीजं ॥ 
राम नाम बिनु बिरथा सासु लीजे ।।३॥ 
भ्रतरि पंच भ्रगनि किउ धोरजनु घीजे । श्र॑तरि चोर किड सादु लहोजे ॥ 
गुरमुखि होई कादस्मा गड लोजं ।४॥ 
श्रतरि मतु तीरथ भरमोजे । मतु नहीं सूचा किभ्रा सोच करोजे । 
किरतु पदश्रा दोसु का कड दीजं ॥५॥ 
अंनुन खाहि देही दुखु दीजे। बिनु गुर मिश्रान वृपति नही बोजे ॥ 
मनमुखि जनमे जनमि भरोजे ॥६॥ 
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सतिगुरि पूचि संगति जन कौज । मनु हरि राचै नही जनमि मरीने ॥ 
राम नाम बिनु किश्चा करसु कीजे ।७॥ 


ॐदर दूंदर पासि घरीजै । घुर की सेवा रामु रवीज । 
नानक नामु मिल किरपा प्रभ कीजे ॥८\५॥ 


हटयोग (श्रादि की क्रियाभ्रोंके) निग्रहं करने से, काया छीजती है ( कमजोर 
ह्येती है ) । ८ प्रनेक प्रकार के ) ब्रत एवं तप करने से मन रसप्रं नहीं होता, ( अर्थात्‌ परमात्मा 
के प्रेममें मौजतानदीं)। राम नाम के समान भ्रन्य ( कोई साधन ) समता नहींकर 
सकता ।\१॥ 

हे मन, गुरुकोसेवा करतग्राहरिके भक्तों कासंग कर । ( इसका फलं यह होगा 
कि तुभे ) जालिम यमराज देख नहीं सङ्गेन, ( तात्पयं यहु किदुःखन दे सकेगा), (माया 
रूपौ ) सपिणी भी ( तु ) न डक्च सकेगी, ( अ्रतएव ) हरि का ( भ्रमृत ) रस पी ॥१।। रहाउ॥ 

(हे योगी, तु ) विवादों मे पडताहै, सांसारिक रगों आदिके द्वारा (मन को) 
तृप्त करना चाहता है । त्रिगुणात्मक ( माया के ) विषयों म पड़ कर ( तू ) जन्मता श्रौर मरता 
रहता है । ( इस प्रकार ) बिना राम नामके ( प्रनेक ) दुःखों को सहता है ॥२॥ 

(हियोगी, तू) वायु को दशम द्वार मे चढ़ाता दै श्रौर उसका स्वाद लेता है; नेवलौ 
श्रादि षट्‌-कर्मो को करता ह । परन्तु राम नाम के बिना (तु) व्यथं ही सांसेंले रहाहै॥ 

[[ विशेष = हटयोग के षट्‌ कमं निम्नलिखित है-- १ धोती (८ कपडे की पटरी निगल 
कर भीतरी सफाई करके बाहर निकाल देना ), २ नेती ( नासिकारन्ध्रसे सूत डालकर 
मंहसे निकाल कर सफाई करना), ३ नेवली (पेटको चारों ग्रोर धुमा कर श्रतदियोंको 
सफाई करना ), ४ वसती (वासकी नलौ गरदा द्वार मे डाल कर इवास द्वारा उससे पेट में 
पानी खींच लेना, पेट को सफाई करके फिर उसी नलोसे पानी को निकाल देना), ५ त्राटक 
( आंखों को किसी विश्चेष केन्द्र-विन्दु पर स्थिर कर एक दष्ट से उसे देखना ) तथा ६ कपाल- 
भति (लुहार कौमु के समानश्वासोंको भीतरले जाना श्रौर बाहर निकालना, जिससे 
नाड्यो कौ शुद्धि हो )। ] 1;:॥ 

( है योगी ) ( तेरे ) अ्न्तगंत पंच ( कामादिकों की) ग्रग्नियाँं जल रही दै, ( भला 
तू) कसे धेयं धारण करेगा? ( तेरे ) अ्रन्तगंत ( कामादिक ) चोर (च्छि) दहै, ( भला 
परमात्मा के ्रमृत-रस का ) कैसे स्वादते सकेगा? (तू) गुरुके द्वारा शिक्षित होकर काया 
रूपो गढ़ को जोत।।४॥ 

( यदि ) अन्तःकरण मे मल दै, ( पर ) तीर्थं भ्रमण करते हो, ( तो इससे कोई लाभ 
नहीं होगा ) । ( यदि ) मन ही पवित्र नहीं है, ( तो) ( स्नानादिक ) पवित्रता क्या करते 
हो ? ( यह तेरे पूर्वं जन्म के किए कर्मो के ) संस्कार ( किरत ) है, ( भला इसके लिये ) दोष 
किसे दिया जाय ?।५॥ 

(हे योगी, तू ) श्रन्न नहीं खाता श्रौरक्षरीर कोकष्ट देताहै। (किन्तु यह समभ 
लोकिशरीरकोक्ष्टदेने से कोई भी लाभ नहीं); तिना गुरु केनतोज्ञान होता ह 
भ्रौरनतृसि (ही दहोती है) । सनमुख जन्नता दै रौर जन्म कर (फिर) मरताहै॥६॥ 

(हे योगी, तु ) सदरुसे पू कर ( हरिके ) भक्तों की संगति कर ( जिसते तेरा ) 
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मन हरि मेंग्रनुरक्त हो, ( नन्यथा } जन्मता मरता रहेगा । राम नामके बिना तू कर्मोःको 
क्याकरताहै? (ब्रिना रामनाम केये समस्त कमं बन्धनप्रद क्मंही है, मुक्तिप्रद नहीं 
है )॥ ७॥ 

चे की भांति (भीतरही भीतर) शोर मचनेवाले (मन के संकत्पो-विकल्पों 
को) दूरकरदो, ( ताक्रि मन स्थिर होकर } श्रसली ( परमात्म) द्वारा ) ( दिलाई इई) 
सेवा मे, भ्र्थात्‌ राम नाम (केस्मरणमे ) रम सके । नानक (कहता हैकि) हि प्रमु, कृपा 
करो, जिससे नाम प्रात हो । 

{ विशेष : ऊदर = चूहा । दुंद शोर, इन्द्र ]॥ 5।॥ ५॥ 


६५ 
श्र॑तरि उतमुज श्रवु न कोई । ओकहीे सो प्रभते होई ॥ 
जुगह जगं तरि साहब सचु सोई । उतपति परलउ श्रवर न कोई । १ 
एसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर । । 
जिनि जपिन्ना तिन ही सुलु षा्श्रा हरि कं नामि न लगै जम तीर ।।१॥ ःरहाउ ॥ 
नाम रततु हीरा निरमोततु । साचा साहिब श्रमर श्रतोलु ॥ 
निहवा सूची साचा बोलु । घरि दरि साचा नाही रोलु ॥२।। 
इकि बन महि वेसहि ङगरि श्रसथातु । नामु विसारि पचहि भ्रभिभातु ॥। 
नाम बिना किञ्मा गिग्रान धिश्रातु । गुरमुखि पावहि दरगहि मातु ३ 
हह श्रहंकार करे नही पावे । पाठ पड ले लोक सुणावं ॥ 
तोरयि भरमसि बिश्राधि न जवे । नाम बिना कंसे सुखु पावे ॥४॥ 
जतन करे जिद किव न रहाई। मनु्रा डोले नरके पाई। 
जमपुरि बाधो लहै सजाई । बिहु नावे जोड जलि बलि जाई ।॥५॥ 
सिध साधिककेते सुनि देवा। हठि निग्रह न तृषतावहि मेवा । 
` सबदु वीचारि गहहि गुर सेवा ! भनि तनि निरमल भ्रभिमान श्रमेवा ।:६॥ 
करमि मिले पावे सतु नाउ । तुम सरणागति रहड सुभाउ । 
तुम ते उपजिग्रो भगतो भाउ । जपु जापड गुरमुख हरि नाड ॥७॥ 
हउमे गरबु जाइ भन भीन । ूठि न पावसि पाड कने । 
बिनु गुर सबद नही घर ब।रु । नानक गुरमुखि तत्‌ बीचारु ।।८।।६।। 
( सृष्टि कौ चायो खानियों }--उद्धिज, भ्रंडज, जेरज, स्वेदज--की ( उत्पत्ति ) 
(उस हरी के ) श्रन्र्गत ही है, श्रन्य कोई ( रचयिता भ्रथवा सृष्टिकर्ता ) नहीं है । जिस 
( वस्तु) को कटो, ( नाम लो), वह (सक), प्रमुसे हौ होती है। युग-युगान्तरो से बहौ 
सच्चा साहब ( विद्यमान ) है । ( उसके श्रतिरिक्त ) श्रन्य दखरा कोई ( सृष्टि कौ ) उत्पत्ति 
भ्रौर प्रलय करनेवाला नहीं है।। १॥ 
मेरा ठाकुर ( स्वामी, प्रभु ) बहत ही गदरा प्रर गंभौरदहै। जिन्होने ( उस प्रभु को ) 
जपा है, उन्होने सुख पाया है । हरि का नाम ( जपने से ) यमराज का वाण (तीर) नहीं 
लगता ।। १ \। रहाउ ॥ 
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नाम खूपी रतन श्रभूल्य हीरा है । वहं साहब सच्चा; श्रमर श्रौर भअ्रतुलनीय है। 
( उसको ) जिह्वा पवित्र है, ( जिसे नाम रूपी रत प्राप्त हमरा है); (श्रतएव उस ) सच्चे 
(प्रभु) को बोलो ( जपो )। ( हृदय रूपी ) षर कै दरवाजे के बीच सच्चे ( परमतत्मा का 
निवा है ), ( वहां तिची प्रकार का) दन्द्र-गड़वड़ो नही है -( पं स्थिति है )॥ २ ॥ 

कुछ मनुष्य तो वनो ( मे जा कर तपस्या के निमित्त ) बैठ जति दहै, श्रौर ( कुछ लोग ) 
पर्व॑तो ( पर जाकर श्रपना डरा जमति हँ ) । ( किन्तु, वे लोग ) नाम को भुला कर ( तपस्या 
के ) भ्रभिमान मे जलतेदहँ। नामके बिना क्याज्ञानदै प्रौरक्या ध्यान है? ( भ्र्थात्‌ 
ज्ञान-घ्यान सभौ नाम के बिना व्यर्थंहैँ)। गुरुके श्रनुगामी हौ ( परमात्मा के )दखारमें 
प्रतिष्ठा पातं हैँ । ३॥ 

हठ श्रौर श्रहंकार करने से ( परमात्मा की ) प्रापि नहीं होतीः। ( श्रहंकार में मनुष्य ) 
पाठ करताहैश्रौर लोगोंको ( एकत्र करके ) सुनाता है, तीर्थो में भ्रमण करताहै, (क्नु, 
मनको) व्याधि नहीं जाती । (भला), नाम के बिना वह कैसे सुख पा सकेता 
है ?॥४॥ 

( ब्रह्मचयं धारण करने का श्रनेक ) यत्न करता टै, ( किन्तु ) वीयं किसी भी प्रकार 
नहीं ( स्थिर ) होता ¡ मन ( श्रनेक रमणियों से रमण करने के लिए ) चंचल होता रहता है 
( भ्रौर अरन्त भें ) नरक में ( जाकर ) पड़ता है । वह ( श्रपने किए पो के कारण ) यमपुरी 
मेर्वाधाजा कर सजापाता है। ( इस प्रकार ) बिना नाम ( की प्राप्ति ) के जीव जल-बल 
जाता दहै। ५॥ । 

किठने ही सिद्ध, साधक, मुनि तथा देवतागण हठ-निग्रह॒ करते है ( विन्तुवे) लोग 
< भ्रपने श्रन्तःकरण के ) रहस्य को नहीं तु कर सक्ते । ( यदिवे) (गरु के) शब्दको 
विचार कर गरुर-सेवा ग्रहण कर ले, ( तो वे } तन श्रौर मनसे निर्मल हो जायें श्रर श्रमिमान- 
हीन हो जाये । [ अभेवा = ग्रभाव । “श्रमिमान अ्रभेवा? का श्रभिप्राय “श्रभिमानविहीन 
दै। |॥ ६॥ । 

( यदि परमत्मा की ) कृपा हो, ( तभी ) सच्चे नाम कौ प्राप्ति होती दहै। (हेप्रमु) 
( मेँ ) सुन्दर ( सच्चे ) भाव से तेरा शरणागत हँ । भक्ति ्रौर भाव कौ उत्पत्ति तुी से होती 
दै। (मै) गरुद्वारा हरिनाम का जप जपतां! ७॥ 

( परमात्मा के स्वरूप में ) मन के भीजनेसेही श्रहंकार ओर गवं नष्ट होते हैँ । शूट 
भ्रौर पाखण्डं करने से ( परमात्मा को ) प्रति नहीं होती । बिना गुरु के शब्द के धरबार 
८ तात्पयं यह रि परमात्मा का स्थान ) नहीं ( प्रा होता ) । हे नानक, गुरु द्वारा इस तत्व 
का विचार कर॥८॥ ६॥ 


(७ | 
जिर श्रादश्रा तिउ जार्वाहि बरे जि जनमे तिड मरणु मंदश्रा । 
जिउ रस भोग कीए तेता दुखु लाने नामु विसारि भवजलि पदश्रा ॥१॥ 
तनु धनु देखत गरबि गदश्रा । 
कनिक कामनी सिउ हेतु बधाइहि को नामु विसारहि भरमि गहदश्रा । १।! रहाउ ॥ 
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जतु सतु संजमु सीतु न राखिग्रा प्रोत पिजर महि कासटु मदन्रा । 

पुनु दानु इसनानु न संजम्‌ साध संगति बिनु बारि जहम्रा ॥२॥ 
लालचि लगे नामु बिसरि ग्रावत जावत जनु गरश्रा । 

जाजमु धाड केस गहि मारे सुरति नही मुखि कालि गदग्रा ।\३॥ 
श्रहिनिसि निदा ताति पराई हिरदे नामु न सरब दहभ्रा। 

बितु गुर सवबर्न गति पति पाहि रामनाम बिनु नरकि गडश्रा 11४ 
खिन महि वेतत करहि नदटुग्रा जिउ मोह पाप महि गलतु गडरा । 

इत उत माईश्रा देखि पसारी मोहं मादश्रा कं समगत भडग्रा ।५॥ 
करहि बिकार तिथार धनेरे सुरति सबद बिनु भरमि पडग्रा। 
हउमे रोगु महा दु लागा गुरमति लेवहु रोगु गईश्ना ।।६॥ 

सुख संपति कड श्रावत देखे साकत मनि श्रभिमानु भद्रा । 
जिसका इह तनु घनु भो फिरि लेवे श्र॑तरि सहसा दषु पड्श्रा 11७1) 
भ्रति कालि किच साधि न चाले जो दौसे समु तिसहि मडभ्रा । 

श्रादि पुरखु श्रपरपरसोप्रमु हरि नामु रिरे ले पारि पदग्रा ।\८॥ 

भए कञ रोवहि किसहि सुरणावहि मै सागरि श्रसरालि पडग्रा । 

देखि कुटु मदग्रा गृह मंदर साकतु जंजालि परालि पदश्रा ।।६॥ 

जा श्राए ता तिनहि पठाए चले तिने बुलाई लदश्रा । 

जो किछु करणा सो करि रहिश्रा बलसणहारे बलि लदग्रा ।१०। 
जिति एहु चाखिग्रा रम रसाइणु तिन कौ संगति खोलु दग्रा । 
रिषि सिचि बुधि गिश्रानु गुरु ते पाद्श्रा कति पदारथरु सरणि पग्र! ॥११॥ 
दुखु सुसु गुरमुखि समर करि जाणा हरख सोग ते बिरकतु भहग्रा । । 
श्रापु मारि गुरमुखि हरि पाए नानक सहि समाई लदश्रा ।\ १२।।७॥ 

विशेष : कहते टँ कि गरु नानक देवने यह वाणी एक धनी पापी से उच्चरित कौ। 
यट्‌ व्यक्ति गुरु महाराज का दशन करने प्राया था। 

र्थं : प्ररे बावले, (तु इस संसारम) जेते श्राया है, वेते ही ( यहाँसे) चला 
भी जायगा; ( इसौ प्रकार ) जेषे तुम जन्मे थे, (वसे ) मरभी जाश्रोगे । जितनेही तरु रस 
भ्रौरभोग किए है, उतने ही तुभ दुःख ल्ेगे ; नाम को भ्रूल कर (तु) इस संसार-सागर में 
पड़ जायगा ।॥ १॥ 

(तू श्रपने ) ठनश्रौरधन कोदेखकर गवं मेश्रागयाहै। कांचन श्रौर कामिनी 
से (तूने श्रमना) प्रेम बढ़ाया है| नाम को भुला कर क्यों भ्रमित हो गया है? 
॥ १ ॥ रहाड ॥ 

(तूने) यत, सत, संयम श्रौर शील का प्रभ्याख नहीं किया है, ( श्रतएव ) प्रेत के 
प्रिजर ८ शरीर ) मे काठ ( की भांति शुष्क हौ कर ) रहेगा । ( वात्पयं यह कि तु कोमल- 
हृदय मनुष्य नहीं रहेगा, बल्कि प्रेतयोनि म सखौ लकड़ी की माति नौरस होकर रहेगा ) 1 
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न (तुमे) पुण्यहै, नदानहै, न स्नान ( पवित्रता) दैग्रौर न संयम दै । साधु-संगतिके 
विना ( तेरा } जन्म-लेना व्यथं हो गया ॥ २॥ 

लालच मे पड़कर (तूने) नामको मुला दिया श्रौर (तेरा) यह जीवन ( जन्म) 
श्रने.-जनेमेंदही चला गया। जब यमराज दौड़कर (तेरा) केश पकड कर मारेगे, ग्रौर 
(जबतु) कालके मुखमें पड़ जायगा, ( तो तुभे प्रायद्चित करने कौ भी ) स्मृति नही 
रहेगी ॥ ३॥ 

(तू ) श्रहनिंश दूसयें कौ निन्दा श्रौर ष्या ( ताति ) करतादै;नतो तेरे हृदयम 
( हरिकानाम) है भ्नौरन सवं (प्राणियों) परदा दीद । बिना गुर के शब्द के (तेरी) 
नगतिदही होगी श्नौरन (तू) प्रतिष्ठा ही पायेगा ; राम नामके बिना ( तु निश्चय ही) 
नरक जायगा ।॥ ४८ ॥ 

(तू) किसी क्षण मदासो कौ भांति ( लोगों को दिखाने के लिये सच्चरित्रों का) 
वेश बनाता है, ( परन्तु तु ) मोह श्रौर पाप के बीच ही इवा हृभ्रा है, ( बाह्य वेश्से कुछ भी 
नहीं होता है ) । ( ज्रपनी ) माया ( घन-दौलत ) के इधर-उधर कै फलाव को देख करतु 
मायाके मोहमें निमञ्महोगयादहै।५॥ 

(तु) बडे विस्तारसे विकार (पाप) करता है श्रौर बिना (गुरुके) शब्दकी 
स्मृति से, ध्रममें पड़गयाहै। ( तुभं) ्रहंकारके रोग का महान्‌ दुःखलग गयारहैः गरक 
शिक्षालेनेसेही यह्‌ रोग जायगा + ६॥ 

शाक्त ( माया का उपासक ) सुख भ्रौर सम्पत्ति को भ्रात हए देख कर मन में ( बहुत ) 
श्रभिमान करने लगता है । ( जिस प्रभु का) यह तन श्रौर घन है, ( यदि) वह फिर ( इन्द) 
लेलेतादै, ( तो उसके ) अ्रन्तःकेरण में संशय भ्रौर दुःख हो जति हैँ ।। ७ ॥ 

ग्रन्तिम समय में कोई भी ( वस्तु ) साय नदीं जायगी ; जो कुछ भी ( वस्तु यदा) 
दिखाई पड़ रहो दै, सव ( उस प्रभु की) माया है, (ग्रौर माया नहवरहै) वह प्रभु दही 
( परमात्मा ही ) श्रादि पुरूष प्रौर अ्रपरपारदहै; (जो व्यक्ति उस प्रभुका) नाम ( ब्रषने) 
हृदय में धारण करता है, उसका उद्धार हो जाता दै (वहपारदहोजाताहै)।प८॥ 

(तू) मृत (व्यक्ति) के लिए रोता है। (तु श्रपना यह रोना-घोना ) किसे 

सुनाता है ? ( पंभव है कि वह मृत व्यक्ति ) भयानक संसार-सागरमें षड़ाहो। शाक्त (माया 
का उपासक ) कृटुम्ब, घन-दौलत, धर, महल ( ्रादि ) देख कर प्रयंचके पलाल (घानका 
पियरा तात्पयं यह कि तुच्छ करमो ) मे पड़ गया है । | विशेष : श्रसरालि == साँप, तात्ययं यह 
कि भयानक ||| ६ ॥ 
॥ ८ जब मनुष्य इस संसारम ) श्राता है, तो उस ( हरी का ) भेजा हरा ( ग्रता है ), 
भनोर उसके वुलने से ही (वह इस संसारसे) चला जाता है। (प्रमु को) जो कृभी 
करना रै, कर दिया है, क्षमा करनेवाला ( परमत्मा) (सदेव ही) क्षमा करता 
है। १०॥ 

ए भाई, जिन्होनि राम-रसायन चक्वा है, उन्हीं की संगति की खोज कर । गुर की 
शरणमे जनेसे हौ श्रष्ट्‌ सिद्ध्या, नव निद्धि, वृद्धि, ज्ञान तथा मृक्ति रूपी पदार्थं प्रष्ठ होते 


है ११॥ 
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गुरु को शिक्षाद्वारा ( शिष्य) दुःखग्रौर सुखं को समान समने लगता है ्रौर 
हषं तथा शोक से विरक्त- निर्लिप्त हो जाता दै । हे नानक, गरु द्वारा जो ( अ्रपने ) अ्रहंभाव 
को मारताहै, वही हरो को पाता है ग्रौर सहजावस्थामें समा जाताहै। 

[ विशेष : सहजावस्था : सहजावस्था श्रात्मा को ऊंचौ ज्ञानमयी स्थिति दै । यह तीनों 
गुणों से परे की श्रवस्या दै । इसमें श्रात्मा स्थिर होकर श्रपने स्वरूपम वकि जातीदै। एसी 
ग्रवस्था मे मनुष्य का जीवन सहज हो जाता है । भनाई प्रौर प्रेम उसके भौतर से फट पुट 
कर निकलते हँ । उसका सारा जौवन ्राडम्बरविहीन श्रौर स्वाभाविक हो जातादै।] 
।॥ १२॥ ७ ॥ 


| = | 

रामकली दखणी 
जतु सतु संजमु साच हडाइश्रा साच सबदि रस लोणा ।1१॥ 
मेरा गुरु दडश्रालु सदारगि लीणा। 
श्रहिनिसि रहै एक लिव लागी साचे देखि पतीणा । १।॥ र हाड ॥ 
रहै गगन पुरि टसटि सतैसरि प्रनहत सबदि रगीरण ।॥।२॥ 
सतु बंधि कुषीन भरिषुरि लीएा( जिहूवा रंग रसोरण। ।३॥ 
मिले गुर साचे जिनि रतु रचे किरतु वीचारि पतीणा ॥*४॥ 
एक महि सरब सरब महि एका एह सतिगुरि देखि {खाई ।५॥ 
जिनि कोए खंड मंडल ब्रहमंडा सो प्रमु लपु न जाई ।६॥ 
दीपक ते दीपङु परग।सिश्रा त्रिभवशल् जोति दिखाई 11७11 
सचे तखति सच महली बे निरभउ त।डी लाई।।८। 
मोहि ग्रा बैरागी जोगो घटि घटि किगुरी वाई ॥६॥ 
नानक सरणि प्रभू की दयुटे सतिगुर सच सखाई ।१०।।८॥ 

विशेष : इस श्रष्टपदी मेँ गुर की महिमा प्रदक्षित की गई है । गुर ही वास्तविक योगी 
है । गुर परमात्मा के सान्निव्य रूपौ दशम द्वार मे समाधि लगाए्‌ रहता है। योगियोाकी 
शब्दावली में गर की महिमा वणन को गई है । 

र्थं; (मेरे गुरुने ) जत, सत, संयम श्रौर सत्यको हृद्‌ क्रिया है श्रीर्‌ ( वह.) शब्द 
नामके रसम निमग्मदै।। १॥ 

मेरा दयालु गु सदेव भ्रानन्द मे लीन है । ( वह ) अ्रटनिश् एक ( परमारमा मे ) लिव 
( एकनिष्ठ ध्यान ) लगाये रहता है श्रोर सत्य ( परमात्मा } को देख कर विश्वास करता है, 
भरोसा करता है \॥ १॥ रहाउ॥ 

( मेरा गुर सदेव ही ) गगनपुरी में--दशषम दार में--ऊची श्रात्मिक श्रवस्था में रहता 
रै; उसकी ष्टि- समष्टि है, ( ब्रतएव वह्‌ ) अनाहत शब्द ॒( ग्रात्मिक-मण्डन के वास्तविक 
श्रानन्द } मे रमा रहता है ॥ २॥ 

( गुरु ) सत्य का कंपोन बांधकर पृं रूप से ( परमात्मा ) लीन रन्ताद्रै ( प्रौर 
उसको ) जिह्वा { हरि-रस के ्रस्वरादन में ) रसी रहती है ॥ ३ ॥ 

ना० वा फका०~-६५ 
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सच्चे ग्रु को ( वह हरो ) प्रा होता है, जिसने ( सृष्टि } रचना रची है ( ग्रौर जो) 
( हमारी ) (शुभ) करणी को विचार करके विश्वास करता है, ( तात्प यह्‌ कि हमारौ 
शुभ करणी हो, तभी परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होता है, नहीं तो नदीं ॥ ४ ॥ 

एकं ( परमात्मा ) में सव ( जड़-चेतन ) है, भ्रौर सभी ( जड-चेतन ) में एक 
( परमातमा ) है--सदूगररं ने ( इस तथ्य को स्वयं } देवा ह ( ग्रौर तब द्रूसरो को ) दिखाया 
है।॥५॥ 

जिस प्रभु ने खण्ड, मण्डल श्रौर ब्रह्माण्डं कौ रचना की है, वह्‌ ( इन चमं चक्ुप्ों से ) 
नहीं देखा जा सकता । ६ ॥ 

( गरु रूपौ ) दीपक ने ( साधको के हृदय रूपौ ) दीपक को प्रकाशित किया है ( ग्रौर) 
तीनों लोकों मे ( हरी की फली हुई ) ज्योति दिखलाई है । ७ ॥ 

निभंय ( परमात्मा ) सच्चे महल में सच्चे सिंहासन ( तख्त ) पर ध्यान लगा कर बैठा 
है॥८॥ 

वैरागी योगो ( प्र ) ने हमे मोह लिया है ग्रौर प्रत्येक घट मे किगरी ( छोटौ सारदगी) 
बजा दी है; ( परमात्मा के भ्रानन्दस्वरूप का परिचय दिया है )॥ ९ ॥ 

हे नानक, प्रभु को शरण मे पड़ने से ( हम सांसरिक बन्धनो से ) सूक्त हो गए; सदुरुर 
ही सच्वा सहायक है ॥ १० । ८ ॥ 


| ६ | 
श्रउहृठि हसत मड़ी घर छाड्श्रा घरखि गगन कल धारी ॥१॥ 
गुरभुष्ि केती सबदि उधारी सतह ।।१।। रहाड ॥ 
ममता मारि हउमै सोखे त्रिभवरिि जोति तुमारी ।।२॥ 
मनसा मारि मने महि राखे सतिगुर सबदि वोचारी ।३॥ 
सिडो सुरति श्रनाहदि बाजे घटि घटि जोति तुमारी ॥४॥ 
परपंच बेरु तही मनु राखिग्रा ब्रहम श्रगनि परजारी ॥*५॥ 
पंच ततु मिलि श्रहिनिसि दीपकु निरमल जोति श्रपारी ॥६॥ 
रवि ससि लउके इहु ततु किगुरौ वाजे सबडु निरारी ।1७॥ 
सिव नगरी महि श्रासशु श्रउघु श्रलघु ग्रगमु श्रपारी ॥।5॥ 
कादश्रा नगरी इहु मनु राजा पंच वसह वीच।री ।।६॥ 
सबदि रवे श्रासरिष घरि राजा श्रदलु करे गुणकारी ।१०॥ 
कालु विकातु कहे कहि बपुरे जीवत मु्रा मनु मारी ॥११॥ 
ब्रहमा विसनु महेस इक मूरति श्रपे करतः कारी ॥१२॥ 
काडइश्रा सोधि तरे भव सागरः श्रातम ततु वचारी ।॥१३॥ 
गुर सेवा ते सदा सुषु पादग्रा ्रतरि सदु रविश्र। गुणकारी ॥ १४॥ 
श्रषि मेलि लए गुरदाता हउमै तृसना मारो ।॥१५॥ 
त्र गुख मेदे चडउथे वरतं एहा भगति निरारो ॥१६॥ 
गुरभुलि जोग सबदि श्रातसु चीने हिरदे एकु मुरारो १७॥ 
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बेदु बादु न पखंड्‌ श्रउधु गुरमुखि सबदि वचारी ।१६॥ 
गुरमुखि जोमि कमावें श्रउधू जतु सतु सबदि वचारी ।1२०॥ 
सबदि मरे मनु मारे श्रउधू जोग जुगति वीचारो २१ 
भाइश्रा मोह भवजतु है श्रवध्रू सबदि तरे कुल तारी ।॥२२॥ 
सबदि सूर जुग चारे श्रउधू बाणी भगति वीचारो 1२३ 

एह मतु माइग्रा मोहिग्रा श्रउधरू निकसे सबदि वीचारी ।२४॥ 
श्रापे बखसे मेलि भिलाए नानक सरणि तुमारी ॥२५।।६॥ 

हृदय हाथ है श्नौर शरीर (मदी) घर है, एेसा (विचार) करने से उन्दने योगियों ने) 
धरती, श्राकाशच सभौ स्थानों मे (परमात्मा की) कला (शक्ति) देखी है, [ योगी घरों मे जाकर 
हाथो से ग्रन्न ्रादिमांगले ग्रति है । यहाँ शुरु नानकदेवने शरीरकोतो घर बनायादहैश्रौर 
हृदय को मांगने का हाथ बनाया है ]।॥ १॥ 

हे सन्तगण, ग्रु के उपदेश से कितने ही ( व्यक्तियों ने }) शब्द द्वारा ( श्रपना } उद्धार 
क्रियाहै॥ १॥ रहाउ॥ 

(जो ) ममता को मार कर श्रहंकार को सुखादे श्रौर त्रिभुवन मेंतेरी (हरौ को) 
ज्योति ( देखे, यही वास्तविक योगौ है )॥ २॥ 

( सच्चा योगी ) इच्छां को मार कर, ( उन्द ) मन में ही (दवा) रखता है ग्रौर 
सदु गुर के शब्दों पर विचार करता दहै ॥ ३॥ । 

(दे प्रभु ) घट-घटमें तेरी ज्योति का दशन करना ही-( यही उन योभियो का ) 
श्यद्धी ( बजाना) है, सुरति लगाना है श्नौर ग्रनाहतं शब्द का सुनना है ॥। ४ ॥ 

( उन योगियों ने ) समस्त जगत्‌ को वेरु सम कर उसमे ( अपना ) मन रक्खा 
है ( श्रौर उन्होनि भ्रषने ) न्तर्गत ब्रह्म की श्रि प्रञ्वलितको है ॥ ५ ॥ 

( उन्होने ) पंच-मौतिक (शरीर ) को प्राप्त कर ८ इसके ्रन्तगंत ) सदेव श्रपार 
( परमात्मा कौ ) निमंल ज्योति का दीपक जलाया है ॥ ६॥ 

( शरीर में स्थित ) सूर्यं ( नाड़ी ) श्रौर चन्द्रमा ( नाड़ी ), (इस शरीर रूपौ क्रिगरी 
के) दो लौकेरहैः यह शरीरी क्रिगरौ है। (इन दोनों लौकों के तायो से ) निराला शब्द 
बजता है । [ तात्पयं यह कि सूयं श्रौर चन्द्रमा नाडी मे जब इवास को गति नाम कौ भावनासे 
प्रविष्ट होती है, तो उससे निराला भ्रानन्द प्राक्च होता है ]॥ *॥ 

( हे श्रवघूत ), सच्चा योगौ रिव की नगरी ( परमात्मा की नगरो ) मे रासन लगा 
कर बैठता है-{ उस परमात्मा कौ पुरो ) अ्रलक्षय, भ्रगम श्रौर श्रपारदै।। ८ ॥ 

(हेयोगौ ) यह शरीर हौ नगरी है, (श्रौर) यह मन (शरीर रूपी नगरौका 
राजा ह; पंच जनन्यां ( मंत्रो प्रथवा प्रजा के ल्य में) विचासूरवक ( इस नगरम) 
वषती है ।। £ ॥ 

मनरूपौ राजा हृदय कूपी श्रासन पर बैठ कर शब्द द्वारा ( हरि-यडा करता दै ) भ्रौर 


गरी होकर इन्साफ ( न्थाय ) करता है ।॥ १० ॥ 
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(जो) मनको मार कर जीवित ही मर चकारह, (उष व्यक्तिसे ) बेचारे जीवन 
भ्रौर मरण क्या कठ सकते हैँ ? ( भ्र्थात्‌ जो जौवित अ्रवस्थामें ही वासनाग्रो, इच्छाग्रों गनौर 
श्रहंकार को मार चुका है, वह जीवन मरणा से मक्त हो गयादहै)। 

[ विशेष : कालु -=मरग । विकालु == काल का उल्टा, जन्म । श्रतः कालु विकानु = 
मरण श्रौर जीवन ]॥ ११॥ 

ब्रह्मा, विष्पु रौर महेश एक ही मूत्तियां हँ । ( इन देवों को ) स्वनाप्रभु नैस्वयं ही 
कीरै ।॥ १२॥ 

( हे योगी, श्रपनी ) काया कौ शुद्धि करके तथा ्रात्म-ततत्व विचार करके, ( इस ) 
संसार-सागरसे तर जा॥ १३॥ 

गरु कीसेवासे (मुके) दवत सुख प्राप्त हृ्रा है ग्रौर (मेरे) ्रन्तःकरणमें 
गुणकारी शब्द रम गया दै ॥ १४॥ 

गरुणदाता (प्रभु) ने (मेरे) अ्रहुकारश्रौर तृष्णा को मारकर (श्रपनेमे) मिला 
लिया रै ॥ १५॥ 

तीनों गुणोवाली श्रवस्थाको मिटा कर ( लांघ कर ), चौथी श्रवस्था--सहजावस्था 
मे रहे, यही निराली भक्ति है ॥ १६ ॥ । 

गरमुख का योग यह है कि शब्द -नामके द्वारा ( वह) श्रात्म-तत्व को ( खोजता 
है) भ्रौर ( श्रपने ) हृदय में एक मुरारी ( परमात्मा ) को पहचानत! है ॥ १७ ॥ 

( यदि ) मन स्थिर होकर शब्द मे ग्रनुरक्त हो जाय, (तो) यही श्रेष्ठ कायं है ॥१५॥ 

(हे श्रवधूत ), ( एेसा योगी ) वेद के वाद-विवाद श्रवा तकं-वितकं तथा पाखण्ड 
में नहीं पड़ता वह्‌ गुर के उपदेश द्वारा शब्द-नाम का ही विचार करता है ॥ १६ ॥ 

( हे अवधूत ), ( एेसा योगी ) गररुद्वारा योग कम्ता है; गुरं के शब्द पर विचार 
करना ही, ( उसका ) जत श्रौर सत है ॥ २० ॥ 

( हे वधत ), ( गररुपरुख योगौ ) ( वास्तविक ) योग कौ युक्ति विचार कर ( गरु के 
शब्द मे ( श्रपने प्रहंभावसे ) मर जाताहैग्रौर (ग्रपने ) मनकोभी मारदेतादहै।। २१॥ 

(है भवधूत ), माया का मोहरी (कठिन ) संसार-सागर है; ( किन्तु गुरुं के ) शब्द 
दवारा (योगी) स्वयं तरतादहै (ग्रौर भ्रपने) कुलकोभी तार देता है ॥ २२॥ 

(हे भवघरुत ), शब्द द्वारा हौ (वे) चारों युगो मयोद्धा हुए दै रौर ८ उन्दोनि) 
भक्तिको वाणी का विचारकियाहै।॥ २३॥ 

( हे भ्रवधरुत ) यह मन मायामे मोहित हो गयादै; शब्द को ही विचार कर ( यह 
माया से) निकल सक्ता है ॥ २४॥ 

नानक ( कहता है किह प्रमु, मँ) तेरी शग्णमें हु; ( तु) स्वय ही बस्शतारहै ( शरोर 
श्रपने में मिलालेतादहै)॥२५॥ &॥ 


१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ रामकली, महला १, दवणी, ओअंकार ॥ 


श्रोग्रेकारि ब्रहमा उतपति । ग्रोश्रकार कोश्रा जिनि दिति ॥ 
भ्रोग्रकारि सेल च्ुग भए । श्रोश्रकारि बेद निरमए ॥ 


नानक वाणी | [ ५१७ 


भ्रोश्रं कारि सबदि उधरे । श्रोश्रकारि गुरमुखि तरे ॥ 
श्रोनम श्रखर सुरहु बोचार 1 श्रोनम खर त्रिभवण सार ॥१॥ 
सुखि पाडे किभ्रा लिखहू जजाला । 
लिलु राग नाम रुरमुखि गोपाला ।। १ रहाउ ॥ 
ससे सभु जगु सहजि उपाइम्रा तीन भवन इक जोती । 
गुरमुखि वसतु पर(पति होवे चि ले मारक मोती ॥ 
समभे सूभे पडि पडि बभे श्रति निरतरि साचा। 
गुरमुखि देखे साच समाले बि सचे जगु काचा ॥२॥ 
धधे धरमु धरे धरमपुर गुणकारी मनु धीरा । 
धधे धूलि पडे मुखि मसतःक कचन भए मनूरा ॥ 
धतु धरणीधर श्रापि श्रजोनी तोलि बोलि सच पूरा। 
करते की मिति करता जाणे कं जाणं गुरु सूरा ।३। 
ङ्श्रानु गव्राद्श्म। दूजा भाद्श्रा गरबि गले बिलु खारश्रा। 
गुर रसु गोत बार नही भवं सुणोएे महर गंमीर गवारा ॥ 
गुरि सच कटिभ्रा श्रतु लहुभ्रा मनि तनि साचु सुखादग्रा 1 
श्रापे गुरमुलि ्रापे देवे भ्रा भ्र॑मृतु पीश्नादन्रा ।।४।॥ 
एको एङ कहै ससु कोई हउमै गरज बिभ्र पे । 
भ्रतरि बाहरि एकु पश्वाणे इउ धर महतु सिजपे ॥ 
प्रभु नड हरि दूरि न जार एको सृसटि सबाई । 
एककार श्रवर नही दूजा नानक एक सम।ई ।\५॥ 
इसु करते कड किड गहि राहू ्रफरिभ्रो तुलिग्रो न जर । 
माटश्रा के देवाने प्राणी भूठि ठगउरी पाई ।! 
लबि लोभि मुहृताजि विगूते इब तज फिरि पटुतःई । 
एकु सरेवे ता गति मिति पावे श्रावशु जारु रहाई ॥६॥ 
ए श्रचारु रगु इकु रूपु 1 पउण पारी श्रगनौ श्रसरूपु ।। 
एको भवर भवे तिहु लोड । एको बु सू पति होड ॥ 
-निप्रानु धिग्नानु ले समसरि रहै । गुरमुखि एकु विरला को सहै ॥ 
जिसनो देड किरपा ते सुखु पाए । रुरू दुप्रारे श्राखि सुणाए ।1७॥ 
ऊरम धूरम जोति उजाला । तनि भवण महि गुर गोपाला ॥ 
ऊगविन्रा श्रसरूपु दिखावै । करि किरपा श्रपुने घरि श्राव ॥ 
ऊनवि बरस नोर धारा । उतम सबदि सवारणहारा ॥ 
इसु एके का जारौ भेउ । श्रपे करता श्रे देड ॥८।॥ 
उगव सूर श्रसुर संहार । अचउ देखि सबदि बीचारे ॥ 
ऊपरि श्रादि भ्रति तिहु लोड । श्रापे करे कथे सुरे सोड ॥ 
श्रोहु विधाता मतु ततु देइ । श्रो बिधाता मनि मुखि सोई ॥। 
रसु जग जीवनु भवर न कोड । नानक नाम रते पति होई ।६॥ 
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राजन राम रवे हितकारि । रण महि लू मनृश्रः भारि ॥ 

राति दिनंति रहै रंगि राता। तीनि भवन जुग चारे जाता ॥ 
जिनि जाता सो तिसही जेहा । श्रति निरमाइतु सोभसि देहा ॥ 
रहसी रासु रिदे इक भाई । श्र॑तरि सबदु साचि लिव लाई ।१०॥ 
रोसु न कीजै ्र॑मृतु पजं रहणु नही संसारे । 

राजे राई रंक नही रहरणा श्राइ जाई जुग चारे ॥ 

रहर कहर ते रहै न कोई किसु पहि करड विनतो । 

एकु सबदु रामनाम निरोधरु गुर देव पति मतो ॥११॥ 

लाज मरतो मरि गई धूघटु खोलि चली । 

सासु दिवानी बावरी सिरते संक टली ॥ 

प्र मि बुलाई रली सिड मन महि सबवु श्रनदु । 

लालि रतो लाली भई गुरमुखि भई निचिदु ।६२। 

लाहा नामु रतनु जपि सार । लबु लोभ बुरा श्रहंकार ॥ 

लाड चाड़ी लाईइतबार । मनसुखु श्रधा मुगय गवार 

लाहे कारण श्राद्श्रा जगि! होड मजूर गडश्रा ठगाइ ठमि ॥ 

लाहा मामु पूजी बेसाहू । नानक सची पति सचा पातिसाहू ॥१३॥ 
श्राद विगूता जगु जम पशु । श्राईन मेरुं को समरथु ॥ 

भ्रायि सैल नीच घरि होड । श्राय देखि निवे निसु दोई ॥ 

श्रायि होड ता मुगघु सिश्राना । मगति बहूना जगु बउराना ॥ 
सभ महि वरते एको सोई । जिस नो किरपा करे तिसु परगदटु होड ॥\ ०॥। 
जुगि जुगि थापि सदा निरवेर । जनमि मरि नही धधा चैर्‌ ॥ 
जो दीसे सो श्रापेश्रापि। श्रापि उपाई श्रापे घट थापि।) 

भ्रापि श्रगोचर धपे लोई 1 जोग जगति जगजीवनु सोई ॥ 

करि श्राचार सच सुख होई । नाम विहुरणा मुक्ति किव होई ।१५॥ 
विरु नावे वेरोधु सरीर । किड न मिलहि काटहि मन पोर 
वाट वट!ऊ श्रावे जाइ । किश्रा ले श्रादश्रा किश्रा पले पाई ॥ 

विणु नान तोटा सभ थाइ । लाहा मिले जा देइ बुभाइ ॥ 

वसन्त वापार वरजे वापारी । विरगु नावे केसी पति सारी ॥१६॥ 


गुरण वौचारे भिग्रानी सोई । गुर महि मिश्रातु परापति होड ॥ 

गुरदाता बिरला संसारि । साची करणी गुर वीचारि ॥ 

श्रगम श्रगोचर कोमति नही पाई । ता भिलीएे जा लए भिलाई ॥ 

गु रवती गुण सारे नीत । नानक गुरभति मिलीएे मोत ॥ १७ 

कामु क्रोधु काश्रा कड गाल । जि कं चन सोहागा ढाल ॥। 

कसि कसवटी सहै सु ताउ । नदरि सराफ वंनीस चड़ाउ ॥ 

जगत पसू ग्रहं कातु कसाई । करि करते करी करि पाई ॥ 

जनि कीती तिनि कौमति पाई । होर किश्रा कहे किष्टु कट्शु न जाई ।१८॥ 
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खोजत खोजत श्र॑मृतु पोरा । लिमा गही मन सतिगुरि दोभ्रा ।। 

खरा खरा श्राखे समु कोड । खरा रततु जुग चारे होड ॥ 

खात पोश्रत मए नही जानिग्रा । खिन महि मूष जा सबदु पलछानिग्रा ॥ 
श्रसयिरु चीतु मरनि मतु मानिश्रा । गुर क्रिरपातेनासु पदछानिश्ना 1 १६॥ 
मगन गभर गगरनतरि वासु । गुण गावे सुखं हनि निवासु ।) 

गदश्रा न श्रावे श्राद्‌ न जाई । गुर परसादि रहै लिव लाई ॥ 

गगनु श्रगमु श्रनाथु श्रजोनी । श्रसयिर चतु समाधि सगोनो 

हरि नामु चेति फिरि पबहि न जून । गुरमति सार होर नाम बिहून ।२०॥ 


घर दर फरि थाक बहूतेरे । जाति श्रसंख श्रत नही मेरे ॥ 

केते मात पिता सुत धघीश्रा । केते गुर चेले फुनि हम्रा ॥ 

कचे गुरते मुक्तिन ह्र ॥ 

केती नारि वरु एक्‌ समालि । गुरमुखि मरणु जोव प्रम नालि ॥ 
दहदिस दूढि घरे महि पाइग्रा । मेलु भटश्रा सतिगुरु मिलाइग्रा २१ 
गुरमुखि गावै गुरमुखि बोले । गुरम्‌खि तोलि तोलावै तोते ॥ 
गुरमुख भ्रावे जाई निसंगु । परहरि मेनु जलाई कलंङ़ ॥ 

गुरमुखि नाद वेद बीचारु 1 गुरमुखि मजनु चज श्रचार्‌ ।) 

गुरमुख सबदु श्रतु है सार । नानक गुरमुखि पावे पार ।२२॥ 
चचतु चीतु न रहर ठाई । चोरी भिरग्‌ श्रगूरी खाई ॥ 

चरन कमल उरधारे चीत । चिर जीवनु चेतु नित नीत ॥ 

चितत ही दोसे सभर कोइ ।चेतहि एङ तही सुषु होई ॥ 

चिति वसै रचे हरि नाई । मुकति भडश्र पति सिड घरि जाई ।॥२३॥ 
छीजे देह सुते इकि गंदि । छेग्रानित देहं जगि हंद ॥ 

धूप छाव जे सम करि जाणे । बंधन काटि मुकति धरि अ्राणौ ॥ 
शछाद्श्रा दुखी जगतु भुलाना । लिखिग्रा किरतु धुरे परवाना ॥ 

छोजे जोबनु जस्रा सिरि कालु । काइग्मा छीजं भई सिवालु \॥२४॥ 
जपे श्रापि भरु तिहु लोद । जुगि जुगि दात। भ्रवर न कोई ॥ 

जि भावै तिड रखहि राखु । जसु जाचड देवे पति सासु ॥ 

जागतु जागि रहा तुषु भावा । जा तु मेलहि ता तुभे समाव! ॥ 

जै जैकारु जपडउ जगदीस । गुरमति भिलीएे बोस इकोस ।२५॥ 


अखि बोलशु किश्रा जग सि वादु । भूरि मरं देले परमादु ॥ 
जनमि भूए नही जीवर श्रासा 1 श्राई चले भए भ्रात निरास्ता ॥ 
सुरि करि छखि माटी रलि जाइ । कालु न चापे हरि रुन गाई ॥ 
आई नवनिधि हरि क नाइ । भ्रापे देवं सहनि सुभाइ ।२६। 
भिभरानो बोले श्रापे बभ 1 राप समभ श्रपि सूक 

गुर का कटिश्रा भ्रकि समाव । निरमल सूचे साचो भावे ॥ 
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गुर सागर रतनी नही तोट । लाल पदारय सत्तु श्रवो ॥ 
गुरि कहिश्रा सा कार कमावहु 1 गुर कौ करण काहै घावहू ॥ 
नानक गुरमति साचि समावहू ।। २७ ॥। 
टूट नेह कि बोलहि सही । ट्टे बाहं इहु दिसि मही ॥ 
टूटि परीति गई ब्र बोलि 1 दुरमति परहरि छाडी ढोलि ॥ 
टट गंठि पड़ वीचार । गुर सबदी घरि कारज्ु सारि ॥ 
लाहा साच न श्रावं तोटा । त्रिमवल ठाङुरु प्रोतमु मोटा २८॥ 
ठाकटहु मनृश्रा राखहू ठाइ । उहकि मुई श्रवगुरि पटुता ॥ 
ठषकुरु एङ्‌ सबाई नारि । बहते वेत करे कूडिश्रारि ॥ 
पर धर जाती ठाकि रह्‌ाई । महलि बुलाई ठाक न पाई ॥ 
सबदि सवारी साचि पित्रारी । साई पुोहागसि ठाङुरि धारी ॥२६॥ 
डोलत डोलत हे सखी फ्टे चोर सीमार । 
ड'हुपरि तनि सुखु नही बिनु डर बिरठी डार ॥ 
डरपि मुई घरि प्रापणे डीठो कति सुजाणि। 
डर राखिभ्रा गुरि श्राप निरभउ नामु वखाणि ॥ 
ङगरि वासु तिखा घी जब देखा नही दूरि । 
तिखा निवारी सबडु मनि श्रतु पौश्रा भरपूरि॥ 
देहि देहि श्राखे समु कोई जं भावे ते देद । 
गुरू दुश्रारं देवसी तिखा निवार सोड 1३० 
डोलत दरूढत हउ ररी ढहि ठि पवनि करार । 
भारे ढहते ढहि पए हउले निकसे पारि ॥ 
श्रभर श्रजाचौ हरि भिले भिनकं हउ दलि जाउ । 
तिन को धूडि श्रघुलीएे संगति मेलि भिलाड ॥ 
मनु दग्रा गुरि श्रापशे पाइश्रा निरमल नाउ । 
जिनिनामु दीग्रा तितु सेव्रसा तिसु बलिहार जाड ।) 
जो उसारे सो हसी तिसु बिनु श्रवरु न कोड्‌ । 
गुर परसादी तिसु संम्हला ता तनि दषु न होइ ।३१॥ 
राकोमेराक््सुगहौीखाकोहोन्रानहोयु। 
श्रात्ररि जासि विगुचीएे दुबिधा विश्राषे रोगु ॥ 
णाम विहुशे ब्रादमो कलर कंध भिरंति । 
विशु नवै किउ द्ुटीएे जाइ रसातलि श्रंति ॥ 
गात गावे श्रखरी श्रगणतु साचा सोई । 
श्रगि्रानी मतिहीरु है गुर बितु गिग्रानु न होड ॥ 
तटी तंतु रजाब कौ वाजं नही विजोगि । 
विद्ुडग्रा मेले प्रभू नानक कर संजोग । ।।३२॥ 
तरवर काडघ्रा पखि मनु तरवरि पवी षच। 
ततु गहि मिलि एक से तिन कड फास न रंच ॥ 
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उडद त बेगुल बेगुते ताकि चोग धरी । 
पखतुटे फाहौ पड़ी श्रव्गुशि भोड बरी ॥ 
चिनु सचे किउ द्ुटीरे हरि गु करमि मणी । 
श्रापि छंडाएु द्ुटीएे वडा श्रापि घरी ॥ 
गुरपरसादी द्ुटीएे किरपा श्रापि करेइ । 

श्रपणे हायि वडाईश्रा जे भावे ते देइ ।३३॥ 
यर थर कंपं जोग्रडा थान वहुणा होइ 1 
यानि मानि सतुएकुरहै काजुन फीट कोड्‌ ॥ 
थिर नाराइणु धिर गुरू पिर साचा वौचारु 1 
सुरि नर नायह्‌ नाथु तु निधार, श्राघार्‌ ॥ 
सरवे थःन थनतरी तु दाता दातारु | 

जह देखा तह एक तु श्रतु न पारावार ॥ 

थान थनंतरि रवि रहिभ्रा गुर संबदी वीचारि। 
श्रणमंगिश्रा दानु देवरसो वडा श्रमम श्रपार ।३४॥ 


दग्रा दानु ददश्रानुतू करि करि देख णहार । 

ददग्रा करहि प्रभ मेलि लैहि लिन महि ढाहि उसारि ॥ 

दाना तु बीना तुही दाना कं सिरि दानु । 

दालद भंजन दुख दलणा गुरम्‌ खि गिग्रानु धिभ्रातु २३५ 

धनि गईरे बहि भूरीएे घन महि चीतु गवार । 

घनु विरलो सच संचिभ्रा निरमतु नामु पिद्नारि ॥ 

घनु गइ्ग्रा ता जारण देहि जे राचहि रंगि एक। 

मनु दीजें सिर सउपीएे भो करते को टेक ॥ 

धंधा घावत रहि गणु मन महि सबद श्रनदु । 

दुरजन ते साजन भए मेटे गुर गोविद ॥ 

बतु बनु फिरती दृढती बसतु रही घरि बारि । 

सतिगुरि मेली मिलि रही जनम मरा दुषु निवारि ॥३६॥ 

नाना करत न द्टीएे विरु मुख जमपुरि जाहि । 

ना तिसु एहु न श्रोहु है श्रवगुणि फिरि पटुता ॥ 

नात्िमु गिन्नातु न धिग्नातु है ना तिसु घरमुं धिश्रातु। 

विरु नावे निरभउ कहा किञ्रा जारा श्रभिमानु 11 

थाकिं रही किव श्रपड़ा हाथ नही ना पाड । 

मा साजनसे रंगूले किसु पटी करी पुकार ॥ 

नानक प्रिउ प्रिड जे करी मेले मेलणहीार ।। 

जिनि विद्छोडी सो मेलसी गुर के हेति श्रपारि ॥३७॥ 

पापु बुरा पायी कड पिग्रारा । पापि लदे पापे पासार ॥। 

परहरि पापु षाण श्रारु । ना तिसु सोगु विजोगु स्तापु +) 
ना० वा० कार--६६ 
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नरकि पडुतड कि रहै किड बचे जम कालु । 

किड श्रावण जाणा वीसरे भूटु बुरा खे कालु ॥ 

मनु जजाली वेडिश्रा भी जंजाला माहि । 

विरु नावे किड दछटएे पापे पचहि पचाहि ॥।३८॥ 

फिर फिरि काही फास कऊम्रा । फिरि पच्ुताना श्रब कम्रा हग्रा ॥ 
फाथा चोग चुगे नही बभे । सतगुरु मिले त श्राखो सूक । 
जिउ भद्ुली फायी जम जालि । विरु गुर दाते मुकति न भालि ॥ 
फिरि फिरि श्राव फिरि फिरि जाइ । इक रंगि रचे रहै लिव लाई ॥ 
इव चुट फिरि फास न पाइ ॥३६॥ 

बरा बीरा करि रही बीर भए बेराई । 

बीर चले घरि श्रापणं बहिर विरहि जलि जाइ ॥ 

बाबुल क` धरि बेटडी बाली बाले नेहि 

जे लोडहि वर कामणी सतिगुरु सेवहि तेहि 

विरलो गिग्रानी बूक्रणउ सतिगुरु साचि मिलेड । 

ठाकुर हायि वडारईश्रा जे भावे ते देइ ॥ 

बाणौ बिरलड बीचारसी जे को गृ रमुखि होड । 

इह बारी महापुरख की निज घरि वासा होड ।४०।। 

भनि भनि घड़ोएे घडि घड़ भजे ढाहि उसारं उसरे ढै । 
सर भरि सोखे भो भरि पोखै समरथ वेपरवाहै ।। 

भरमि भुलाने भए दिवाने विशु भागा किश्रा पाईएे । 
गुरमुखि भिग्रानु डोरी प्रमि पकड़ी निन खिचे तिन जारे ॥ 
हरि गुण गाद सदा रगि राते बहुड़ न पशोताईएे । 

भभ भालहि गुरमुख बूहि ता निज घरि वासा पार्ईएे । 
भभे भउजलु मारगु विखड़ा श्रास निरासा तरीएे । 

गुर परसादी रापो चौन्है जोवतिग्रा इव भरीएे ।४१। 
माद्श्रा माडइश्रा करि मुए मदग्रा किसे न साधि। 

हंसु चले उठि इमो माइग्रा भूली श्राय ॥ 

मतु भूठा जमि जोहिभ्रा श्रवगुख चलहि नालि। 

मन महि भनु उलटो भरे जे गुर होवहि नालि ॥ 

मेरौ मेरी करि मुए विरु नवे दुखु भालि ॥ 

गड मदर महला कहा जिड बाजी दीबारु । 

नानक सचे नाम विरु भा रावण जाखु ॥ 

श्राप चतुरु सरूपु है श्रपे जाणु सुजाणु ।४२॥ 

जो श्रावहि से जाहि फुनि राइ गए पदुताहि । 

लख चउरासीह्‌ मेदनी धटे न बधे उताहि 

से जन उबरे जिन हरि भादरा + 

धंधा भुश्मा विगतो मादृभ्ना |) 
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जो दीसे सो चालसी किस कठ मीतु करैड । 

जीड समपड श्रापणा ततु मनु श्रान देड ॥ 

श्रसयिर करता तु धरणौ तिसही कौ मै श्रोट । 

गुण कौमारी हउ मुई सबदि रती मनि चोट ।४३॥ 
राणाराउनकोरहैरंगुनतु"गु फकीरु। 

वारी श्राषो श्रापणी कोड नबे धोर॥ 

राहुं बुरा भीहावला सर गर श्रसगाह्‌ । 

मे तनि श्रवगण षुरि सूरई विरु गुर किड धरि जाह ॥ 
गुखीश्रा गुरा ले प्रभ मिले किउ तिन मिल पिद्मारि । 
तिन ही जेसी थो रहां जपि जपि रिद मुरारि ॥ 
श्रवगुखो भरपूर है गुण भी वसहि नालि । 

विरु सतगुर गुर न जापनी जिचर सबदि न करे बीचार ॥४४॥ 
लसकरीश्रा घर संमले श्राह वजह लिखाई । 

कार कमावहि सिरि घणी लाहा पलै पाइ ॥ 

लबु लोभ बुरिश्राईश्रा छोड मनहू विसारि । 

गडि दोहौ पातिसाह को कंदे न भ्रावं हारि ॥ 

चाकर कही खसम का सउहे उतर देइ । 

वजहु गवाए्‌ भ्रापरा तखति न वं सहि सेद ॥ 

प्रीतम हयि व डिश्नारईभ्रा जे भावं ते देइ 1 

श्रापि करे किसु श्राखीरे श्रवर न कोड करेई ।४५॥। 
बीजहु सूं को नही बै दूलोचा पाई । 

नरक निवारणु नरह्‌ नरु साचड साचे नाह ॥ 

वणु तृखु दूढत फिरि रहौ मन महि करउ वीचार । 
लाल रतन बहू साशको सतिगुर हायि भंडार ॥ 

ऊतसु होवा प्रशरु मिले इक मनि एक भाई 1 

नानक प्रीतम रसि मिले लाहा लै परथाहइ ॥ 

रचना राचि जिनि रची जिनि सिरिश्रा श्राकार । 
गुरमुखि बेभ्रतु धिम्राईएे श्रतु न पारावार ।४६॥ 

डं रूडा हरि जीउ सोई । 

तिसु बितु राजा श्रव न कोई ॥ 

ङे गारड़ तुम सुणहू हरि वसे मन माहि । 

गुर परसादी हरि पारे मतु को भरमि भुलाहि ॥ 

सो साहु साचा निसु हरि धनु रासि । 

गुरभुखि पूरा तिसु साबासि ॥ 

शूड़ी बाणी हरि पादभ्रा गुर सबदौ बीचारि । 

श्रापु ग॑रश्रा दुखु कटिश्रा हरि वर पाश्रा नारि ।४७।। 
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सुइना स्पा संचीएे धनु काचा विसु छार । 

साहु सदाए संचि धनु दुबिधा होइ सुरार ॥ 

सचिश्रारी सच संचिश्रा साचड नामु श्रमोतु । 

हरि निरमाइलु ऊजलो पति साचौ सतु बोलु ॥ 

साजनु मतु सुनाणुतुत्रु सरवर त्ूहसु। 

साचड ठाकुर मनि वसे हउ बलिहारी तिसु । 

माईइग्रा ममता मोहरी जिनि कोतीसो जखु। 

बिलिग्रा श्रमृतु एङ्‌ है बुं पुरसु सुजारु ।।४०॥ 

खिमा विहरे खपि गए खूहणि लख श्रसंख । 

गात न श्रावे किउ गणी खपि खपि मुए बिसंख ॥ 
खसमु पलार भ्रापरणा घृते बेघु न पाद्‌ । 

सबदि महली खरा तु खिमा सच सुख भाई ॥ 

खरचु खरा धनु धिघ्रानु तु श्रापे वसहि सरीरि। 

मनि तनि मुखि जापे सदा गण श्रतरि मनि धरि ॥ 
हउमे खपे खपादइसो बीजउ वु विकार । 

जत उपाइ विचि पाईश्रतु करता श्रलगु श्रपार (४६ 
सृसटे भेउ न जाणे कोई । सृसटा करे सु निहचञउ होई ॥ 
सपे कड ईसर धिश्राईएे । सपे पुरनि लिते को पाईएे ॥ 
संवे कारि चाकर चोर । संपे सायिन चलि होर ॥ 
बिनु साचे नहो दरगह मानु । हरि रसु पोवे छुट निदानि ॥५०॥ 
हेरत हैरत हे सली होड रही हैरानु । 

हउ हड करती मे मुई सबदि रवे मनि गिग्रानु ॥ 

हार डोर ककन धणे करि थाको सीगार । 

मिलि प्रीतम सुषु पाडञ्ना सगल गुणा गलि हार ॥ 
नानक गुरमुखि पार्एे हरि सिर प्रीति पिन्रार । 

हरि बितु किनि सखु पाद्श्रा देखहूु मनि बीचारि । 
हरि पड्णा हरि बभर हरि स्िड रखहु पिन्रार्‌ । 

हरि जपे हरि धिश्र(ईरे हरि का नामु धार ।५१।॥ 
लेखु न मिटई हे सल जा लिखिग्र( करतारि । 

श्रापे कारणु जिनि कोग्रा करि किरपा पगु धारि) 

करते हयथि वडिश्राईग्रा बृशषटु गुर बी्चारि । 

लिखिश्रा फेरि न सकीएे जिउ भावी तिड सारि ॥ 
नदरि तेरी सुखु पाडग्रा नानक सबदु वीचारि । 

मनसमुख भूले पचि मुए उबरे गुर वोचारि ॥ 

जि पुरष्ु नदरि न श्राव तिसकाकिञ्रा करि कहिग्रा जाड । 
बलिहारी गुर श्रापो जिनि हिरदे दिता दिखाइ ॥।५२॥ 
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पाधा पडिश्रा श्राखीएे बिदिश्रा विचरं सहि सुभाई । + 
बिरिश्रा सोधै ततु लहै राम नाम लिव लाइ ॥ । 
मनमुख विदिश्ना विक्ररा बिसु खटे बिखु खाइ ।। 

भूरख सबदु न चीनरई सूम बू नह्‌ कार ॥५३॥। 

पाधा गुरमुख श्राखोएे च!टड्श्रा मति देई । 

नामु समालहु नामु संगरहु लाहा जग महि लेड ॥ 

सची पटी सच मनि पड़ीएे सबडु सु सार । 

नानक सो पडश्रा सो पडितु बोन! निसु राम नापु गलि हार ।५४।।१। 

विशेष : “'दखगी”" शब्द का सम्बन्ध “राग रामकली" सेहै, न कि शरोश्रंकार 
से । श्रोम्रंकारु तो वाणी का नामदै, क्योकि इस वाणी में श्रोकार परमात्मा का वरणंन है । 
यह वाणी ५२ श्रक्षरों को लेकर ्प्रीःकेतजं प्ररलिखी गरशहै। प्रत में पदी" शब्दभी 
भ्रायादहै । यह वाणी काशी में चतुरदास श्रादि पंडितो को सुनाई गयी थी । 

भ्र्थ : भ्रोकारस्व्प ( परमात्मा से ) ब्रह्मा की उत्पति हुई, ( श्रौर ब्ह्या ने ्रपने ) 
चित्त भ ओंकारस्वरूप ( परमात्मा का ही ) चिन्तन किया । र्कार से ही वेद उत्पन्न हए । 
भ्रकारसे ही शब्दद्वारा (लोग ) तरगए। श्रोकार सेही गुरु को मानने वाले तर गषएु। 
“ॐ नमः"? श्रक्षर का भाव सुनो ऊँ नमः' श्रक्षर त्रिभुवन का तत्वह १॥ 

ए पांडे ( पंडित ), सुनो, क्था प्रपंच लिख रहै हो ? (यदि वुम्दं कुछ लिखना ही है तो ) 
गरु के द्वारा गोपाल का (राम नामः लिखो ।॥ १॥ रहाउ ॥ 

“सप्से' ( स' श्रक्षर द्वारा कहते है करि ) सारे जगत्‌ को(उसप्रभुने) सहजही 
उत्पन्न करिया भ्रौर तीनो लोकों मे एक ज्योति ( स्थापित को ) । गरु की शिक्षाद्वारा ही (नाम 
ष्पी ) वस्तु की प्राति होती है; ( म्रतएव, एे साधक, तु ) (नाम खूपी ) मःणिक-मौती ( इस 
रसार-सागरमे ) चुन ले । (एे सावक), समभ श्रौर पदृ-पढृकर जान कि ( मनुष्य के ) प्न्तः 
करण में निरन्तर रूप से सत्य (हरी ही व्यप्ठहै)। ग्ररुकी रिक्षासे उस सत्यका दशन 
कर श्रोर उसे सम्हाल श्रथवा स्मरण कर। बिना सच्चे (हरी) के सारा जगत्‌ 
कच्चा है ॥ २॥ । 

“"धघै'' ( च्व' द्वारा यह कथन है कि ) धमं कौ पुरो श्रथवा सत्संग में धम धारण करः; 
( यह सत्संग ) श्रत्यन्त ग्रुणकारौ है रौर मन को वेयं देनेवाला है । ( सत्संग कौ ) धूल जव 
मतय शरोर मुंह पर पडती है, तो रही भ्नोर निकम्मा लोहा भी सोना हो जाता है, ( भाव यद्‌ 
कि बुरा मनुष्य भी ्रच्छाहो जातादहै)1 वह घरणीघर, ( परमात्मा ) घन्य है । वह्‌ श्रयोनि 
( हरी ) पणं शूप से सत्य तौलता है ग्रौर बोलता दै । कर्ता पुरुष की मिति कर्ता पुरुषःही 
जानता है श्रथवा श्रम ग्रुर जानता है ।॥ ३॥ 

( मनुष्य ) द्वेतभाव मे ( पड़कर ) आत्म-ज्ञान गंवा देताहैश्नौर ( मायाका) विष 
खाकर गवंमे गल जाता है। (रेमे द्वैतवादी व्यक्ति के लिए) ग्रु के ( भ्रमृत ) रस का 
गीत व्यथंहै, न तो ( उसे ) ( वह गीत ) श्रच्छाही लगताहैग्रौरन (वह) सुनताहीहैः 
( इस प्रकार वह ) गहरे ओर गंभीर ( परमाट्म-ततत्व ) को गंवा देता दै । गर के सत्य कथन 
से ही ( फिर उसने ) श्रत प्राप्त किथा (-ग्रौर उसके ) तन मन सत्य ( की प्राप्ति से) सुखी 
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हो गए । गरकी शिक्षा (प्रमु ) स्वय ही देताहै, (वह) ्रापही ( नाम-पदाथं ) देता 
(ओ्रौर वह) ्रापहौ भ्रमत पिलाताहै॥४॥ 

( मूख से ) सभी कोई ( परमात्मा) एक है, 'एक है-एेसा कहते है, ( पर हृदय 
से श्ननुभव नहीं करते ), ( इसीलिए वे ) श्रहंकार के गवं मे व्याप्त हो जते दँ । ( जो व्यक्ति) 
भीतर श्रौर बाहर एक ( परमात्मा ) को पहचानता रहै, उसे इस विधि से (उस परमात्मा का) 
पहल श्रौर धर जान पड़ता है । प्रभु समीपदहीदहै, (उस) हरीको दूर न समशो, सारी सृष्टि 
मेषएहरोहीहै। हे नानक; एक ओओोकारस्वरूप ( परमात्मा ) हीहैः श्रौर दूसरा कोई नहीं 
है; एक (प्रभु ही सर्वत्र ) व्याप्त है । ^ ॥ 

इस कर्ता पुरुष ( परमात्मा ) को किस प्रकार पकड़ कर रख सकते हो ? यह न पकड़ा 
जासक्ताहैश्रौरनतौलाजा सकता? हे माया के भटे ( श्राकषणों की) ठगौरी में पड़ 
कर ( विमुग्घ हुए ) पगले प्राणी, ८ तुम सब लालच, लोभ श्रौर मुहताजी में भ्रव तब ( सदेव 
ही) नष्टहोरहेहो। (ग्रभी चेत जभ्र, समयदहै), नहीं तो पछताग्नोगे। यदि एक 
( परमात्मा ) की सेवा करोगे, तभी गत्ति-मिति पाभ्रोगे ( ग्रौर तभी ) अ्राना-जाना ( जीवन- 
मरण ) समाप्त होगा । 


{ विशेष ठगउरी : <-ठगमूलि ( संस्कृत ) वह नरीली जड़ो, जिसे ठग लोग राहगीरों 
को खिलाकर बेहोश करतेहँ। मायाभी ठउगनेवाली है। इसीलिए “ठगउरीः कहा गया 
दै । ] ॥६॥ 

एक ( परमात्माका) हीभ्राचारहै, (उसीका) रंगरैग्रौर उसीका रूपहै। 
( एक परमात्मा भ्राप ही ) पवन, जल तथा अग्निस्वरूप है । एक जीवात्मा ( भ्रमर ) तीनों 
लोकों में मण कर रहा है, ( जौवात्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप है ) । ( जो व्यक्ति) इस 
एक ( परमात्मा को ) जान लेता है, ( वह ) सुलभ जाता है ( श्रौर उसकी ) प्रतिष्ठा होती 
है। (वह) व्यक्ति ज्ञान भ्रौर घ्यान (काम्राश्रय) लेकर सममभावसे रहताहै। गुरुकी 
रिक्षा द्वारा कोई विरला ही एक ( परमात्मा ) को प्राप्त करता है । प्रभु ( जिसके ऊपर ) कृषा 
करके (इस ज्ञानको) देता, वहीदसे पताहै। गुरुके द्वारा (इसञ्ञान को) कहला कर 
सुनाता है ।॥ ७॥ 

उमि शरोर धूल [ तात्पयं यह्‌ करि लहरों ( जल ) तथा ्रुलमय (थ्वी) --जल थल ] मेँ 
उदीको ज्योति का प्रकाश है। गुर रूपी गोपाल ( परमात्मा ) तीनों भवनों मे व्याप्त है। 
प्रकाशामें ग्र हारा प्रकट होकर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । ( वह ) कृपा करके ्रपने 
{हृदय सूपी ) धरमेंलेभ्रा कर स्थित करता है । निरन्तर--एकरस से ( निर्भर कौ भाति ) 
भूक कर (श्रमृत ) धार को वर्षा होती है । ( गरु का ) उत्तम शब्द ही इते संवारनेवाला है । 
८जो) इस एक का भेद जानता है, वहश्रापहीकर्ताग्रौरश्रापहीदेवहै॥८॥ 

( जब साधक के श्रन्तःकरण मेँ नाम रूपी ) सयं उदय होता है, ( तो, वह ) ( कामा- 
दिक ) श्रसुरों का संहार कर देता है । (वह) ऊंचो हष्टि से शब्द द्वारा विचार करता है, तो उते 
तीनों लोकों के ऊपर, प्रादि श्रौरम्र॑तमेंएक (हैरी ही) कर्ता, वक्ता श्रौर श्रोता ( दिखाई 
पडता } है । व्ही विधाता ( रचयित ) (प्राणियों को ) तन श्रौर मन देता (श्रौर) व्ही 
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विधाता ( उनके ) मन श्रौर मुख में ( व्याप्त ) है । प्रमु ही जगत्‌ का जीवन है, ओर ( दूसरा ) 
कोई नहीं है । हे नानक, नाम मे श्रनुरक्त होने से प्रतिष्ठा होती है॥ ६ ॥ 

(जो व्यक्ति) राजाराम काप्रेमी होकर (उनमें) रमण करतादै (वह्‌ संसार 
रूपी ) रणकषेत्र मे युद्ध करके मन को मार देता है । ( वह ) रात दिन (प्रभ्रुके ) रगमेरगा 
रहता है । तीनों भ्रुवनों श्रौर चारों युगो मे ( एक प्रभु ही ) जाना जाता है, ( प्रसिद्धहै)। जो 
(पेसेप्रभरुकोइसरूपमें) जाननेताहै, वहु उसी के सदृश हौ जाता है । वह्‌ भ्रत्यन्त पवित्र 
हो जातादहै भ्रौर उक्षका शरीर ( जन्म ) सफल हो जाता है, ( तत्पयं यह कि वह्‌ जीवन्मूक्तं 
हो जाताहै)। (वह) एक भावसे रामको हृदयम ( धास्ण कर के ) प्रसन्ने रहेगा । वह 
( श्रषने ) भ्रन्तःकरण मे ( ग्रह का) शब्द ( धारण कर) ( तथा परमात्मा से ) सच्ची लिव 
लगा कर ( सदेव ही श्रानन्दित रहेगा ) । १० ॥ 

(हरी से) क्रोध नहीं करो, ( उसके नाम का ) अमृत पियो, ( यह समभ लोकि) 
इस संसार मे नहीं रहना है । राजा; राय श्रौर कगाल ( किसी को भी) यहाँ नहीं रहना है; 
( वे सब ) भ्रते-जाति रहते है; चारों युगो ( को यही प्रणाली रही है ) । यह कहने से कि यहीं 
रहना है कोई नहीं सकता, ( क्योकि सभी लोग जगत्‌ को अ्रपना मान बेठे है ); ( श्रतएव मै ) 
किससे प्राथना कं ? एक राम नाम ही रेसा शब्द है, जिसका प्रभाव रोका नहीं जा सकता, 
(जो विशेष रूप से उद्धार करनेवाला है ); प्रतिष्ठा देनेवाली बुद्धि द्वारा गररुही दहसे प्रदान 
करता है॥ ११॥ 

मारनेवाली लोक-लज्जा ( श्र ) मर गई है ( अ्रतएव वह ख्री--जीवास्मा ) भ्रब 
प्रकट हो कर (घंट लोल कर ) ( श्रपना जीवन ) व्यतीत करती है । भ्रवि्या रूपी सास पगली 
हो गई है भ्रव उसकी शंकासिर सेटल गई है) प्रेभस्वरूप ( परमात्मा)ने प्रेम से (उसे) 
बुलाया है; उसके मन मेँ ( परमात्मा के ) शब्द का परानन्द श्रागयारहै। लाल ( भ्रनुरागमय 
परमात्मा ) में रंग कर ( वह ) लाल रंगवाली ( ग्रनुरागमयौ ) हो गयी; ग्रह कौ शिक्षा द्वारा 
( वह्‌ ) निदिचन्त हो गई ।॥ १२॥ 

नाम~रतर हौ ( परम ) लाभ है; ( अतएव इसी ) सार-तत्व को जपो । लालच, लोम 
भ्र श्रहंकार ( बहुत ही ) बरे दै । ( किसी को छोडने के लिए ) इधर-उधर से ले भ्रा कर बते 
कहनी तथा गली करनी ८ लाइतवारु )- (ये बते भी बहुत ही बुरो है )। मनमुख प्रधा ` 
( भ्र्ञानो ), मूखं श्रौर गेवार है । वह लाम के निमित्त इस जगत्‌ मेँ प्राया; ( किन्तु ) (बेगारी 
का) मजदूर होकर ( वह ठगिनी माया से ) ठगाता फिरता है । नामक पूजी का व्यापार 
करो-यही लाम है। हे नानक, सच्चे पातशाह ( बादशाह ) कौ सच्च प्रतिष्ठा होती 
है ।॥ १३॥ 

( पह ) संसार यमके १४५ (का श्रनुगामी होने के कारण), यहां (श्राकर ) नष्ट 
हो जाता है। माया (के प्रभाव) कोमेटनेमे कोई भी समथं नहींदहै। (यदि) मायाको 
सेज (सेल ) नीच के घरमे भीहो, तो उसे देख कर ( घनो, निधन } दोनों ही विनञ्न होते 
ह । यदि माया ( घन-घान्थ ) हो, तो मूखं भौ सयाना हो जाता है । भक्तिके बिना (सारा) 
जगत्‌ बौराया है । वही एक ( परमात्मा ) सभी मँ बरत रहा है; ( किन्तु ) जिसके ऊपर कृपा 
करता है, उसी पर प्रकट होता है ॥ १४॥ 
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निरवेर ( परमात्मा ) युग-युगान्तरों से सदैव विराजमान है । उसेन तो जन्म-मरण है, 
(न वह किसी ) घंधेमें ही दौडता है । जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, वह्‌ सव ( परमाता ) 
श्रापही्रापहै। वहम्रापहौ ( सव को ) उत्पन्न करतादै प्रौर श्राप ही घट-वट को स्थापित 
करता है । ( परमात्मा ) आप तो श्रगोचर है, ( किन्तु ) लोग धे में ( लित )। योगको 
क्ति मे ही वह॒ जग-जीवन ( परमात्मा ) है । उत्तम कर्मा के करने से ही सत्य श्रौर सुख (की 
प्राति ) होती है। बिना (परमातमाके) नामके मुक्ति (भला) कि प्रकार प्रा हो 
सकती है ? ।। १५ ॥ 

बिनानामके शरीर दही विरौधी हो जाताहै। ( नाम) क्यों नही मिलता, ( जिसे 
हम श्रपने ) मनकी पीड़ाकाटले? पथिक--मुसाफिर ( जौवा्मा ) वाट पर भ्राता जाता 
है। ( समक में नहीं भ्राता कि वह) क्याले कर (इस संसारम ) श्राया श्रौर क्या पल्ले मे 
लेकर ( यहाँ से ) ( चला जातादहै)। िनानामके सभौस्थानोंमे धाटाहै] यदि (र 
नामको) समफादे, तभी लाम मिल सकता है। ( सच्चा) व्यापारी (रामनामकाही ) 
व्यापार करता है। बिना नाम के श्रेऽऽ मान ( वास्तविक सम्मान ) कंसे (मिल 
सक्ता है ) ? ॥ १६ ॥ . 

(जो) गणो को विचारता है, (वही) ज्ञानी होता है । गुणों (को श्रपनाने , मेही ज्ञान 
कौ प्राप्ति होती है। (किन्तु) इस संसारमें कोई विरलाहीग्रणों को प्रदान करनेवाला है । 
सच्ची करनी को गुद के द्वारा विचार करो । श्रगम, भ्रगोचर ( मन श्रौर इन्द्रियो से परे परमी- 
त्मा) की कोमत नहीं प्रा होती । यदि ( परमात्मा श्रपनेमे) मिलाने, तभी ( उसकी 
कीमत ) प्राक्च होती है| गुणवती सत्री नित्य प्रति ( अ्रपने पति परमात्माके) ग्रो को याद 
करती है । नानक ( कहता है रि } हे मित्र गुरु की शिक्षाको प्राप्त करो ।। १७॥ 

काम श्रीर क्रोध काया को ( उसी प्रकार ) गला डालते ह, ( जिस भाति ) सोने को 
सोहागा गला देताहै। जो सोना ( जितनी ही अधिक ) कसौटी के कस को ( तथा श्रयिके) 
तापकोसहतादहै, सर्फ की हृष्टि में वह उत्ते ही ( सन्दर ) वणं वाला होता है! जगत्‌ 
पनरह ओर ग्रहुंकार रूप काल-कसाई है । कर्ता-धुरुप ने ( रचना ) रच कर, ( जीवों के ) हाथ 
मँ करनी डालदीहै। (भाव यहकिजो नैसाकमं करते, वे वेसा फलपतिदैँ)। जिस 
प्रमु ने सूृष्टि-रचना की है, वही उसकी कीमत जान सक्ता है। ( प्रमु की रचना के सम्बन्ध 
मे) ग्रीर क्या कहा जाय ? कछ कहते नहीं बनता है + १८॥ 

खोजते-खोजते ( नाम रूपी ) श्रमृत (मेने) पौ लिया। (मेरे) मन ने जब क्षमा 
ग्रहण कर ली, ( तब ) सद्र ने ( नाम रूपी श्रमृत ) दे दिया । सभी कोई खरा खराः कहते 
है । ज्रिनुखरारक्र चारों युगोंमें (कोई विरलादही होता है); ( तात्पयं यह कि सच्चे साघक 
नोर सिद्ध वहत कम होते है ) 1 ८ जीवन षयंन्त ) खति-पीते मर गष, ८ किन्तु परमात्मा को 
नही जान पाए । यदि शब्द--नाम को पहचान लिया तो क्षण मात्र में < श्रहुभावना से ) मृत्यु 
हो गयी । ( अ्रहंकार से ) इस भांति मरने से चित्त स्थिर हो गया, श्रौर मन मान गया ( शान्त 
हो गया) । ( इस प्रकार ) ग्रु की कृषा से नाम पहचान लिया गया ॥। १६ ॥ 

( हरी ) राका कौ भांति गंभीर ( श्रौर व्यापक है ); जब यह व्यापक हरी हृदय 
रूपी प्राकाशमे बस जाताहै, (तो जीवात्मा उसका ) गुणगान करने लगती दै श्रौर उसका 
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निवास सहजावस्था के सुख मे हो जाता है । ( एसा व्यक्ति ) न तौ जन्मता मरता दहै ( भौरन 
कहीं ) प्राताजाताहै। (वह) गुर की कपा से (परमात्मा मेँ ) लिव लगाए ( स्थिर भाव से 
विराजमान रहता है )। ( परमात्मा ) गगन की भांति ( व्यापक भ्रौर निलि्त है ), ( वह ) 
( मनः; वाणी, इन्द्रिय से ) परे ( श्रगम ) है, उसका कोई नाय नदीं है, श्रयोनि है । (रेते पर- 
मात्मामें) चित्तका स्थिरो जानादी सपण ( एक रस्र वाली भ्रथवा सजाति-प्रत्यय) 
समापिहै। (दे मनुष्य ), (तु) हश्निम का स्मरण कर ८ जिससे ) फिर योनि कै ब्रन्तगंत 
न पड़ । ग्रुरमत ही श्रेष्ठ मत है श्रौरं ( मत ) नाम के विहीन है ॥ २०॥ 

(मे) बहुतसे धरो-दरवाजों मे फिरते फिरते थक गया । ( मँ } ( जितने ) श्रसंखय 
जन्म ( धारण कर चका हं ), उनका भ्रन्त नहीं है । कितनी ( बार मँ ) माता, पिता, पुत्र श्रौर 
पुबीहो डकाहं। फिर कितनी ही बार परु ग्रौर शिष्य भी इश्ा हूं । "किन्तु कच्चा ग्रह ( होने ) 
है मुक्त नहीं हो सका । यह समम ( कि परमात्मा ही ) एक पति है भ्रौर कितनी ही उसकी 
स्त्रियाँ हँ । गुरमुख का मरना-जीन्ाः उस प्रमु पति के साथ ही होता है । दशो दिद्ाश्रो मे हते 
हदते, ( अरन्त में ) षरमेंही (उसप्रमुको मेने) पा लिया। सदह ने (मेरा श्रौर परमात्मा 
का) मिलाप कराया ग्रौरमेल हो गया।॥ २१॥ 

गुरमुख ( ग्रु का अ्रनुयायौ ) ( हरौ ) ही माता श्रौर (हरी ही) बोलताहै। वह 
स्वयं (हरी की ) तौल करता भ्रौर ( दूसरोंसे भी उक्षकी ) तौल करवाता है, ८ तात्पयं 
यह कि वह स्वयं हरी को परवता प्रौर दस्त भी परखवाता है) गुरमुख ८ श्रपने ) 
पपोंकोत्याग कर रौर कलंकों को जला कर म्रसंग--निलिप्त होकर श्राता-जाता है । गुरुवाणी 
नाद-वेद का विचार है श्ररग्रुरूवाणी ही स्नान ( पवित्रता), ्राचरण श्रौर शुम कर्मकाण्ड है, 
( तात्मयं यह्‌ गि गुरुषराणी के श्रम्धास से हौ उपर्युक्त पुण्य श्रपने अरप म्मा जाते है ) 1 गुरुवाणी 
का शब्दं अमृत कामभो सारद! हे नानक, गुरुको रिक्षा द्वारा ही (संसार-सागरपे) 
पार पाया जताहै। २२॥ 

चंचल चित्त ( एक ) स्थान पर नहीं रहता । ( जीव रूपी ) मृग (पाप शूप } नए 
भ्रकुरों (खेती ) को चोरी से खाता है [ विशेष : उपयुक्त पक्ति का इष माति भीश्चर्थंहो 
सकता है--( कामादि ) मृग (शुभ गुणो कौ ) खेतो को चौरीसे खते हैँ ]। ( यदि परमात्मा 
के ) कमलवत चरणों को हृदय भ्रौर चित्त म धारण किया जाय, (तो मनुष्य को) नित्य 
नित्य शाश्वत जं,वन तथा चेतनता ( प्राप होती है )। सभी कोई चिन्ताकुल ही दिखाई पडते 
है । ( यदिवे) एकं (हरी को) वेते, तमी सुख प्राप्त हों । जिसके चित्तमें (हरी का) 
नाम बसता है, ( वह उषो में ) श्रतुरक्त हौ जाता है । वह मुक्त हो कर प्रतिष्ठा के साय (पर- 
मात्माके ) घरमे जाताहै। २३॥ 

शरीर नष्टहोनेसे (जोश्रंगोंकी) एक गाठ बेधो होती दै ( वह मानो खुल जाती हैः 
( तात्ययं यहु कि शरीर-नष्ट-भ्ष्ट हो कर पंच प्व, पंच भतो मे मिल जते है) । (फिरकर) 
देख लो, यह्‌ जगत्‌ नाशवान भरौर भ्रनित्य है । ( जो व्यक्ति ) धप श्रौर छाया ( दुःख भरर सुख ) 
को समान ( सम ) कर जानता है; ( वड ) ( श्रपने समस्त सांसारिक ) बन्यनों को काट 
कर भ्रपने घरमे मृक्तिलेग्रातादहै। यहं(मायाकी) छाया खोखलीदैः (कन्तु सारा) 
संसार (इसीमें ) भ्रुलाहृ्राहै। करत के श्रनसार निश्चय ही ( परमात्मा का) परवाना 
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लिखा हुप्रा है ।. बृद्धावस्था (भ्रा जाती है), श्रौर युवावस्था नष्ट होने लगती है; (देखते 
देखते ) सिर पर काल श्रा पहता है । शरीर भी नष्ट हो कर ( तालाब के ) शिवार ( घास 
के समान विखर जाता है । ) । 
[ विशेष : किरत--श्रपने करिए हए कमो के संस्कार दृढ होकर हमारे स्वभाव के प्रग 
बन जति है, इसी को "किरतः कहा जाता है |॥ २४॥ 
प्रम भ्रापही तीनों लोकों मे प्रतीत होता है । (वही) युग-युगन्तरों का दाता है, 
( उसके श्रतिरिक्त ) श्रौर कोई ( दाता ) नहीं है। (हे प्रमु), ८( तुभे) जेसा अच्छा लगे, 
वैसा (मुके) रख श्रौर रक्नाकर। (र्म उसप्रभुकी) कौत्ति-बडाई की याचना करता 
( वह मुभे ) प्रतिष्ठा श्रौर शाख ( विश्वास ) देता है। (हे प्रभु), (म ) जागते-जागते जग 
गया, ( तात्मयं यह कि मुभ तेरा ज्ञान हो गया ), ग्रौर तुभे ्रच्छा लगने लगा । यदि (तु), 
( मुभे श्रपने मे) मिलाता है, तभी (मँ तुकमें) मिलता हँ । हे जगदीश ( परम्म), 
( मै तेरा) जयजयकार मनाता हं ( जपता हं)। शरु की दिक्षा द्वारा (चिष्य ) बीस 
विस्वे नहीं इक्कीस विस्वे ( निश्चय ही ) ( परमात्मा से ) मिलता है । 
[ विशेष : बीस-इकङोस : ( बीस-विस्वे }-- यह्‌ पुराना मुहावरा है, जिसका रथं 
“निश्चय ही' होता है । बीस-इक्कीस का ततत्य्यं यह है कि वीस विस्वे नहीं बल्कि इक्कोस 
विस्वे, भ्र्थात्‌ "बिलकुल निश्चय ] ॥ २५ ॥ 
जगत्‌ से क्या भगडा किया जाय ? ( उस जगत्‌ से ) बोलना व्यथं बकवास करना है । 
( यह-जगत्‌ तो ) प्रमाद मे रोना रोकर मरते हुए देखा जा रहा है । ( सारा जगत्‌ ) जन्मता- 
मरता रहता है, ( पर, सच्चे ) जोवन की भ्राशा ( उसे ) नहीं होती । ( किन्तु संसारके दुःल 
के थयेडों मे, भ्रपनी ) अ्रादाभ्रों से निराश हो कर, वह श्राकर चला जाता है । दूखड़ा रो रोकर 
तथा व्यथं वकंबाद कर ( उसका शरीर ) मही में मिल जाता दहै । (किन्तु जो व्यक्ति ) हरी 
का गुणगान करता है, उत्ते काल नहीं दवा सकता । ( वह } हरि के नाम द्वारा नव निद्धियों 
कोपा लेताहै। हरो ( श्रपनाश्रमृत रूपी नाम ) साधक को ( भ्रपने ) सहज स्वभावे 
देता है ।॥ २६॥ |ॐ । 
(प्रमु) श्रपदही ज्ञान की बातें कहतारैश्रौरभ्रापही (उसे) समभताभी है; वहं 
श्रापैही सममतादै (ग्रौरश्राप ही दूसरों को) सु्ाताः है ( समफातादहै)। गुरु का कहना 
जिसके प्रंग मे समा जाता है, ( भाव यह्‌ किजो गुरु कै कथनको स्वीकार कर लेताहै); 
( वह ) निमंल, पवित्र श्रौर सत्य ( परमात्मा ) को श्रच्छा लगने लगता है । गुर ( गुण रूपी ) 
रत्नों का सागर है, ( उसमे कोई ) कमी नहीं है । ( ग्र मे ) सच्चे लाल-पदाथं भरे है, ( वे ) 
न समाप्त होने वाले है । ( श्रतएव ) गुरु ( ज कुछ भी ) कहे, उसी कायं को करो । गुर की 
करनी कीश्रोर क्यों दौडते हो? ( गुरु के कमं उसकी लीला मा्रहै। वे हमारी समके 
परे है) । हि नानकः गुरु की शिक्षा द्वारा सच्चे ( परमात्मा ) में समा जाग्र । २७ ॥ 
सामने बोलने से प्रेम हट जाला है, ( भाव परमात्मा का हूक्म मानने ही में सुख है, 
तक-वितकं करने मे ठीक नहींहै)। दो ( विपरीत ) दिशा््रोमे खीचनेसेर्बाह हट जाती है 
भरर बुरा बोलने से ( कुवाच्य कहने से ) प्रीति हट जाती है । बृरी मतिवाली ( सत्री ) को पठि 
त्याग देताहै। यदि (प्रेमकी) गाँठ ट्ट जाय, तो विचार द्वारा वह फिर पड़ सकती है 
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( तत्मयं यह्‌ कि टा हृभरा सम्बन्ध फिर जुड़ सकता है, यदि मनुष्य यह विचार करे कि मुम 
क्या भूल हुई थीश्रौरक्यों वियोगहृश्राहै)। गुरुके शब्द द्वार ( भ्रषने वास्तविक ) धर 
( श्रात्मस्वरूपी धर ) का कायं संभालो ; ( इससे ) सत्य ( परमात्मा ) का लाभ होगा (श्रौर 
किसी प्रकारका) घाटा नहीं होगा। त्रिग्रुवन का स्वामी ( श्रपने भक्तों का) बह़ाप्रेमी 


है।। २५ ॥ 
मन को रोको भ्रौर ( भ्रषने ) स्थान पर रक्लो । ( जीवात्मा रूपी लिया श्रपसमें ) 


टक्करखाखा करमर गह (रौर श्रपने ) ्रव्गुणों के कारण पछ्ताती हैँ । स्वामी तो एक 
मात्र ( परमता ) दहै, (ग्रौरनलोगतो) सब उसकी लिया दँ । भटी (स्त्री) अनेके वेश 
धारण करती है । (किन्तु) दूसरेके षर में जाती हई रोकदी जाती दहै। (पर जब उसे) 
महल मे ( पति-परमात्मा ने स्वयं ) बुला लिया, ( तो उत कोई ) रुकावट नहीं होती । जो 
८ स्री) शब्द द्वारा संवारी गई है, ( वही परमात्मा की) सच्ची प्रियतमा है। वही सुहागिनी 
है, ( जिते ) स्वामी ( परमात्मा ) ने प्रंगीकार कर लिया है । २६९ ॥ 

है सखी, ( प्रियतम की खोज में ) डोलते डोलते (मेरे सारे ) वख फट गए श्रौर श्ृङ्धार 
( बिखर गए)। ई्ष्ाषे शरीरम सुख नहीं होता (भौर) बिना ( परमात्माके) डर के 
(सारा) समूह (डर) नष्ट्ही जाताहै। (जब संसारके) भयसेम्मपने धरमेंही 
मरने लगी, तो सुजान कंत ने ( कृपादृष्टि से ) मे देखा । मेरे ए ने निमय ( परमात्मा ) के 
नाम का वरन करके ( मेरा ) भय रोक दिया । ( जब मँ ब्रहृंकार सूपी ) परवंत प्र बसती थी, 
तो मेरे भरन्तमंव श्रत्य॑त तृषा ( सांसारिक दृष्णा ) थी, ( किन्तु ) जब (मने ) ( ज्ञान की दष्टि 
से ) देखा, तो ( तृषा निवारण करनेवाले पति परमात्मा को ) अरति निकट दूर नहीं ) पाया । 
( मेने ) शन्द-नाम का मनन करके ( भ्रपनी सांसारिक ) प्यास का निवारण कर दिया 
(श्नौर नाम रूपी ) श्रमृत ( पेट ) भर कर पिया । सभी कोद यही कहते है-( हे प्रग), 
दो, दो”, ८ किन्तु ) जो (उत ) भ्रच्छा लगता है, उसी को वह देता है । गरकैद्रारषरही 
( परमात्मा ) देा ; भौर वही यरं वृषा निवारण करेया ॥ ३० ॥ 

ती ददती मँ फिर रही ह ( पर परति परमात्मा को नहीं पा रही ह ) ( संसार एक 
नदी के समान है, जिसका पार करना भरत्यन्त कठिन है । साधारणतया भ्रषिकशि मनुष्य दसकं 
किनारे पर ही) उह इह के गिर पढ़ते है । (जो) (पापोंके बोकसे) भारोदैः (वेतो) 
इह ठह के गिर पडते है, (शौर जो पुष्यो से ) हल्के दै, (वे) पारहो जते दहै । ( जिन्द) 
भ्रमर प्रौर श्रयाचक ( बेमुहताज ) हरी प्रास्त होवा है, उन पर मै बलिहारी हो जाती है । 
उनकी धूलि ( संसार से ) मुक्त करती हे ( डती है); ( भ्रतए्व ) सत्संगति के मिलापमें 
मिलो, ( क्योफि यह्‌ सत्संगति मोक्ष-दायिनी है ) । धर के द्वारा (मने ) ्रपना मन ( परमात्मा 
को ) दे दिया है, ( जिसके फलस्वरूप ) ( उनका ) निमल नाम पा लिया है । जिस (गरष ने ) 
मु (रीका) नाम दिया है, उसको धेवा करूगा, भ्रौर उस पर बलिहारी हो जाता हूं । 
जिस (प्रमुने) (सृष्टिका) निर्माण किया है, ( वही इसका ) विनाशश्च मी करेगा ; उख 
बिना दसरा श्रौर कोई न ८ रचयिता है" न पालनकता है प्रौर न संहारकर्ता है) । गुरकीङ्पा 
से ( यदि ) वह स्मरण किया जाय, ( तो ) शरीर मेँ कष्ट नही हो सकता ॥ ३१॥ 

( इस संसार में ) मेरा कोई नही है ; भवः क्सि ( रक्षाकेलिए) पकं, ? (प्रमुके 
भरतिरिक्त ) दूसरा न कोरहद्रराह भ्रौरनहोगा। भ्रनि-जाने मे (जन्म धारण करने मेँ श्रौर 
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मरनेमे) ( मनुष्य ) नष्ट होताहै ( श्रौर उसे) द्वेतभाव का ( महान्‌ ) रोग व्याप्त हो जाता 
है (ग्रसलेताहै)) नामस विहीन मनुष्यरेत की दीवालं कौ भांति ( क्षणभंग्रहै) ग्रौर 
गिर जते है । बिना नामके ( मनुष्यकरा) इ्ुटकारा किसर्भाति हो सक्ताहै? श्रंतभे वहं 
( यहाँ से ) रसातल ( पाताल--निम्न लोको, नरक से श्रभिप्राय है) को जाता दहै । उस सच्चे 
ग्रौर श्रगणित ( ग्रनन्त ) भ्रमु को ८ मनुष्य ) गिनती देकर श्रक्षरो द्वारा वणन करता है, (पर 
भला वह ग्रनन्त ब्रह्म की क्रिस प्रकार गणना कर सकता है) ? (माया में ग्रस्त ) ज्ञानी (मनुष्य) 
वुद्धिदीन है, ( तभी तो वह परमात्मा को गिनती के भ्रन्तगंत ले श्राना चाहताहै)। ग्ररुके 
बिना ब्रह्ज्ञान नहीं हो सकंता । ( परमात्मा से ) बिद्ुडे हए जीव, रवाब के ट्टे तार की भांति 
है, ( जिस भांति टूटे तार से कोई स्वर नहीं निकल सकता, उसी भांति विद्धे जीव में श्रानन्द 
का कोई स्वर नहीं निकलता ) । हे नानक, उन विचयुडेहुगरों को प्रभु ही संयोग से (श्रपनेमें) 


मिल! वेता है । ३२ ॥ 
शरीर रूपी बरक्ष पर मन रूपी पक्षी ( निवास करता है ), [ शरीर मन का ग्रधिष्ठान 


है । मन का स्वरूप संकल्प-विकृल्प करनी श्रौर सुख-दुख भोगना है । मन, वुद्धि, चित्त श्रौर 
श्रहुंकार के समूह को श्रन्तःकरण चतुष्टय" करते हँ । इसलिए श्रगली तुको में पक्षी कारूप बहु 
वचन लिखा गया है । गुरूवाणी मेँ ` "मन" का प्रथं प्रायः जीवात्मा" होता है || { उस काया 
रूपी वृक्ष पर ) एक प्रौर पक्षी दै, ( जो ) शरेष्ठ ( पंच ) है-( यह दै परमात्मा ) 1 [ इस 
प्रकार, मन कूपी पक्षौ श्रौर परम्म रूपीःपक्षी एक ही काया रूपी वृक्ष प्र निवास कते 
है ] । एक ( परमात्मा ) से मिल कर, ( जब वे पक्षी ) ( मन, वुद्धि, चित्त, भ्रहंकार } त्व 
८ परमात्म-तत्तव ) चगते है, ( तो उन ) रच मात्रभी फास (में पड़ने कामय नहीं रहता- 
वे सांसारिक बन्धनों म नहीं भ्रति )। (किन्तु यदि वे पक्षी परमात्मा से) पृथक्‌ पृथक्‌ हो करं 
उडते हँ ( रौर विषय रूपी ) सृन्दर चारे को देखते ह, तो उनके पंख टूट जति दै, ( भर्थात्‌ 
साधन-सम्पत्ति-विहीन हो जाते ्रौर किए प्पोंकी) भीड़ श्राकर इक्टीहो जाती है। 
( वंधन में पड़ जने से ) विना सत्य ( परमात्मा ) के किस प्रकार छूटा जाय ? हरी- गरुण स्पौ 
मणि- कृपा (सेही प्राप्त होती है )। ‹ प्रमु-हरी ) (जव) श्राप ( इस बंधनते } चृडाए, 
( तभी जीव ) चट सकता है, ( क्योकि ) वह स्वाभी ( बहुत ) बडा है 1 ( जब ) (प्ररु) 
भ्रापही कृपा करे, तभी ग्रु की कृपा से जीव ( बंघनों से ) चछरूट सकता है, ( श्रन्यथा नहीं )1 
उसी (प्रमु के) पते हाय मे बड़ाई ह; ( किन्तु) जिसे (देने को) प्रिय लगती है, उसी को 
( कह ) प्रदान करता है । ३३॥ 

( जब ) जीव ( अ्रपने वास्तविक स्थान से विश्चुड कर ) स्थान-विहीन हो जाता है, 
(तो वह ) थरथर कने लगता है ! स्थान वाला श्रौर मान वाला एकं सच्चा ( हरी ) ही है 
( उसके द्वारा बनाया हभ्रा कोई भी) काम, नहीं बिगडता है । ( इस जगत्‌ में ) नारायणं 
स्थिर है, गर स्थिर है, सच्चा विचार (ब्रहाज्ञान ) स्थिर है, ( बाकी सब कुछ नश्वर श्रौर अनित्य 
है)। (देहरी), देवताभ्रो, मनुष्यो ओर नाथो का नाथ (तूही है), निराधारो का भ्राधार 
भी(तुहीहै)। हे दाताग्रो का दाता, त्रु सभी स्थान-स्थानान्तरों ( मे व्याप्त ह, रमा है )। 
जहां देखता हं, वहां एक तु ही ( दिखाई देता ह ), तेरा विस्तार भ्रौर श्रन्त नहीं है । रर के 
शब्दों पर विचार करने से ( यह भलीभांति भ्रनुभव हो जाता है कि ) तु ही स्थान-स्थानान्वरो 
भे रमादहुग्राहै। हे महान्‌ , श्रगमश्रषार (हरो), तु तिना मगिदही दान देमा॥३४॥ 
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हे दयालु (प्रमु तू) (सृष्टि) रच कर (उसकी ) देखभाल करने वालारहै ; (मुके) 
द्याकादान(दे)। हैप्रभुतु दया करके (मुभे ञ्रपनेमें) मिलान, (क्योकि तु सर्व॑ 
सामर्थ्यवान्‌ है, जिससे सब कुछ सम्भव दहै । तु ) क्षण (मात्र) मे (सृष्टिको) नष्टकर 
सक्ता है, (श्रौरक्षणमात्रही मे उसका) निर्मांस मी करसकतादहै) तूहीज्ञाताहैतुही 
द्रष्टाहै (ओौरतूही) श्रेष्ठ दानों कोदेनेवाला है। (हैगप्रभ्रु), (तूही) दरिद्रताको 
नष्ट करनेवाला तथा दुःखों को दलनेवाला है ; गुरु द्वारा ही (तेरा) ज्ञान ग्रौर ध्यान (प्राप्त 
होता है) ॥ ३५॥ 

धन के चले जाने से ( मनुष्य ) बैठ कर ( बहुत ) दुःखी होता है; मूखं का चित्त घन 
मही रहताहै। (किन्हीं) विरलोंने हीप्रेम द्वारा पचित्र नाम रूपो सच्चे धनका संग्रह 
कियाहै। एक ( परमात्मा ) केस्गमे (जो व्यक्ति) रंगे है, ( उनकी मनस्थिति धन में नहीं 
रमती); (वेतो) धन चलागया, (तो उपे) चले जाने देते है, ।( उसको चिन्ता नहीं 
करते }। (वेलोगतो ) मन देकर श्रौर सिर सौप कर भी कर्ता-पुरुष का प्राश्रय ( पकडे रहते 
है )। ( साधक के ) मन में ( जव ) शब्द-नाम का श्रानन्द प्राप्त हो जाताहै, (तो सांसा- 
रिक ) धों ( प्रपंचो ) (के पे ) दौड़ना समाप्त हो जाता है । ज्र गुरूगोविन्द मिल जाता 
है, तो दुष्ट व्यक्तिभो सज्जन होजतेदैँ। जिस वस्तु ( परमात्म-वस्तुको) वनवन में 
ददती फिरती थी, ( वह तो ) ( अ्रपने हृदय रूपी ) घरमे ही ( उपस्थित ) थौ । मैँ सदुगरुरु से 
मिली, श्रौर श्रपना जन्म-मरण दुःख ( सदेव के लिए ) दूर कर के उनके साथ मिल कर (एक ) 
हो गई ।॥ ३६ ॥ 

नाना प्रकारके (कर्मोके) करने से द्ुटकारा नहीं प्राप्त होता। एेसे ( मनुष्यो के 
लिथे ) न यही लोक मिलता है रौर न परलोक ही प्राप्त होता हे; (वे ग्रपने ) ्रवग्रुणों (के 
कारण ) बार बार पछताते हैँ । उनमें नज्ञानहै,न ध्यानै, नमर भ्रौरनध्यानहै) 
बिना नाम ( की प्राप्ति के मनुष्य ) निभेय केसे ८ हो सक्त है ? ( नाम विहोम परुष ) म्रहं- 
कार (के प्रवग्रुणो ) को किस प्रकार समभ सकताहै? मँ ( मागं में) रुर गदु, ( उस प्रिय 
तम तक ) कैसे पहुंच ? ( उसका ) न ( कोई ) हासे ( थाह पायी जासकतीहे) श्रीरन 
पारदहीदहै।नतोवे रंगीन प्रियतमदही है, फिर ( भला ) किंसके पक्स पुकार क ? नानक 
कहते है, ( कि हे जीवात्मा ङ्पी स्त्री ), यदित हिग्रिय, है प्रिय" की रट लगाभ्रो, तो मिलने 
वाला प्रियतम ( निरिचत रूप से तुमे ग्रपने में ) भिलाल्ञेा। जिसने विदो कराया है, वही 
गुरु के श्रपार प्रेम के माध्यम से ( तुभे ग्रपने में ) मिला लेगा ।॥ ३७ ॥ 


( यद्यपि ) पापब्रुरा है, (फिरभी) पापी ( मनुष्यको) (पाय करना) प्रिय 
लगता है । ( पापो मनुष्य ) पाष (केबोफसेही) लदता है ग्रौर ( ब्यवहारमेंभी पापका) 
विस्तार करता है ।, (जो व्यक्ति) पापको त्याग कर भ्रपने प्राप को ( भ्रातमस्वरूप ) को 

हचान लेत्ता दहै, उेनतोशोकहोताहै, न वियोग होताहै श्रोरन ( किसी प्रकार का) 
संताप होता है । ( मनुष्य ) नरक मं पड़ने से किस प्रकार बचे ? (श्रीर्‌ बह) काल (रूपौ ) 
यमराजसे क्रिस प्रकार बचे ? (उसका) राना जाना ( जन्म धारण करना प्रर मरना ) 
किस प्रकार भ्रूले ( समाप्त हयो ) ? [ इसक! उत्तर यह है कि भुर क! परित्याग करे, क्योकि | 
गरठ ( बहुत ही ) बुसा श्रौर नाश करनेवाला है । ( यह ) मन ज॑जालों ( प्रपंचो ) मे, बन्धनो 
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सेषधिराहृग्राहै। जरिनानामंका (्रश्रयप्रहण किए हुए ) (मनुष्य ) किस प्रकार चू 
सकते ह? (वेतो बिना नाम के ) पापों मे सड़ते-गलते है ? ॥३८॥ 


( कौवा ) कौवे की वृत्ति वाला दुष्ट मनुष्य बार बार जालमे फंसता हैप्रौर बार 
बार प्रछ्ताता है । ( किन्तु ) अव ( पछतानेसे) होक्या सकताहै? (वह) फंसाहुम्रा 
( जीव रूपी पक्षौ ) ( विषय खूपी ) चारे को चुगतारै, श्रोर यह नहीं समभता (कि यह 
चारा नहींदहै बल्कि मेरीमृत्युका सामानदहै)। (यदि संयोगवज्ञ उपे) सदगुर्‌ प्राप्तहो 
जाग, तो उते ्रांखों से सुफाई पड़े । ( उस फंसे हृए जीव को ठटोक वही दशा होती है), लैत 
मछली यमराज के जाल मे फंस गई हो । बिना दाता गुरु के मुक्ति मत खोजो, ( यह नहीं प्राप्त 
हो सकती ; श्रोर बिना मृक्तिप्राप्ति के जीव) बार बारश्राताहै श्रौरबार बार जाताहै, 
( जन्म-मरण के चक्र मे निरन्तर पड़ता रहता है ) । (गररुकोशिक्षासे) एक (हरी)के 
रंग में रग जाय श्रौर उसके एकनिष्ठ ध्यान में निमग्न रहै-- ( मनुष्य ) इस प्रकार ( जाल 
से ) द्ुटता है भ्रौर फिर जाल में नहीं पडता ॥२६॥ 


(शरीर रूपो बहिन जीवात्मा रूपी भाई के चले जाने पर) "हे भाई, हे भाई, 
करती रहती है, किन्तु भाई ( जीवात्मा ) वो बेरी (के समान) होगयादहै श्रौरएकबारभी 
श्रपनी बहिन (शरीर) कौ ्रोर नहीं देखता है । भाई ( जीवात्मा ) तो भ्रपने घर चल देता 
है भ्रोर बहिन (शरीर ) (भाईके) वियोग मे जल जातीहै। पिताके षर की पत्री (इष 
संसार में जीवात्मा ), ( श्रमी खेत मे--माया में ) ( अरन्य ) बालिकाश्रों तथा बालकों ८ माया 
के भ्राकरषणों से ) स्नेह करती है । किन्तु है कामिनी (खी), यदि तु सचमुच ( परमात्मा 
सूपो) वरको चाहती है, (तो इस चेल कौ बालिकाग्रों श्रौर बालकों को-- मायिक 
अकषंणो को त्याग देश्रौर ) सदुगुरु की सेवा कर, ( क्योकि वही पति-परमात्मा से भिलायेमा 
दृसरा कोई नहीं )। ब्रह्मज्ञानी को सममनेवाला विरला ही होता है; सदुग्रह को सच्चा 
( परमात्मा ) प्राप्त होता है । ठाकुर ( परमात्मा ) के हाथमे ही (सारी ) बडाई है, जिस 
पर उसकी कृपा हो, उसी को प्रदान करता है । कोई विरला ही व्यक्ति गररुवाणी पर विचार 
करता है ; यदि कोई गुस्मुख हो तो । महापुरुष ( सदृगरुर ) की इस वाणी ( पर विचार करे 
से श्रपने भ्रात्मस्वरूप के घर में निवास होता है ) ।४०॥ 


( सवं शक्तिमान्‌ प्रभु ) तोड़ तोड़ करके बनाता है श्रौर बना बनाकर तोडताहै; 
ठहा कर निर्मा करता है श्नर निर्माण करके फिर हाता है । ( वहं प्रमु ) (संसार सूषी ) 
सागर को भर कर सुखाता है भ्रौर (उसे ) फिर भरता ग्रौर पोषण करता है, ( तात्पथं यह 
कि सवं सामर्यवान्‌ हरी सृष्टि उत्पन्न करता दै, पालन करता है श्रौर संहार करता है । उसके 
उत्पत्ति-पालन-संहार का वह्‌ चक्र भ्रनवरत गति से चलता रहता है ) । ( किन्तु प्राणी माया 
भ श्रसक्तहोकर) ्रमर्भ भूल गए श्रीर पगले हो गये है। बिना भाग्य के ( वे बेचारे) 
क्यापासक्ते दहै? गररुमुखो कौ तो ज्ञान खूपी डोरी प्रमु ने (स्वयं ) पकड़ रक्ली है ; ( वह 
प्रमु उन्हे) निधर खीचताहै, (वे) उधर जतिहैँ। (वे) हरिका गुणगान कर सदा 
( उसके ) रंग मे रंगे रहते है भ्रौर फिर कमी नही पछतति दँ । “सम्मै' ( "मः से यह प्रमिप्राय 
हैकिहरी को) खोजोश्रौर ग्रु द्वारा समो, तभी ग्रपने ८ वास्तविक ) निज धर मेँ निवास 
षासक्तेहो। “भगैः (तेयहभी प्रभिप्राय है कि) संसार-सागर (कैतरनेका) मागं 
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(बहुत ही) कठिन है ; आशा-निराश्षा ( से परे होकर यह संसार-सागर ) तरा जा सकता है । 
गुरु की कृपा से रपे श्राप को पहुचाने; इ प्रकार जोवित ही ( प्रहंकार से ) मर जाय; ( यही 
जीवन्मुक्ति है श्नौर यही सहजावस्था है ) ॥४१॥ 

( सभी लोग ) "माया माया" कह कर मर गये, ( किन्तु ) माया किसी के साय नहीं 
गई 1 दुचित्ता हंस ( जीवात्मा ) ( यहाँ से ) उठ कर चलता बना श्रौर माया यहीं [ ब्राथि= 
रत्र ] भली रह्‌ गई । भरूठा मन ( जीवात्मा ) यमराज द्वारा देखा जाता ( दख पताह) 
( श्रौर वह श्रपने ) साथ श्रवग्रणही लेकरजातादहै। यदि ८( मनुष्यके) साथग्रुण होतेह, 
तो ( श्रहंकारी ) मन ८ ज्योतिमेय ) मन मे उलट कर मर जाता है, ( तात्पयं यह कि ग्रहंकारी 
मन श्रपने स्वरूप को त्याग कर ज्योति मय मन में परिवतित हो जाताहै। लोग ( ्रहङ्कारमें 
श्राकर ) भेरी मेरी' (कह) करमर गए, (इस प्रकार, इस संसारम) बिना नामके 
८ संसारिक ) वस्तुग्रौं के लिये प्रयास करना ( दुःख ही खोजन है । गढ़, घर, महल श्रौर कचहरी 
कहाँ है? (ये सब, बाजीगर के ) खेल (की भांति ) ( नङ्रर श्रौर अनित्य हँ) । हे नानक, 
नामके बिना (सारा जगत्‌) मूढाहै भरर श्राना-जना ( जीवन मरण ) चलता रहता है। 
( प्रभु) श्राप ही चतुर, सुहावने रूपवाला, जाननेवाला श्रौर सयाना है । ४२॥ 

जो ( प्राणी ) ( इस संसारम ) श्रत है, ( वे निर्चित सूप मे यहाँ से ) चले जते है, 
( इष प्रकार वे ) बारंबार भ्रा-जा कर (जन्म धारणं करभ्रौर मर कर) पछताते रहते है । 
( उनके लिए ) चौरासी लाख योनिवाली मेदिनी ( सृष्टि ) है; ( जिससे ) न घटना भ्रोरन 
जिसके ऊपर बढ़ना है, ( भ्र्थात्‌ उन्हँ पूरे चौरासी लाख योनियं मे चक्कर लगाना पड़ेगा ) । 
वै ही ( मनुष्य इसन चौरासी लाख थोनि के भ्रमणे ) उरते हैः जिह हरि प्रिय लगता है । 
( संसारिक ) प्रपंचो के नष्ट हो जाने पर, माया मी नष्ट हो जाती है। (इस संसारम) जो 
( कुछ भो ) दिखाई पड़ रहा है, सब चला जायगा; ( श्रतः ) किसे ( अपना ) मित्र बनाऊं ? 
(मै) ( परमात्मा के सम्मुख श्रपना जी ) प्राण सौपताहं, (उसी के) श्रनि ( अ्रपना ) तन 
रौर मन देता हं । हे स्वामी, ( इस संसारम ) त्रु ही एक स्थिर है, ( शेष सभी वस्तुएँ भ्रनित्य 
भ्रोर नदवर है ), अ्रतएव मँ उसी प्म कौ शरण (पकड़ रहाह)। गुणोकौ मारी हई सारी 
शरहंभावना मर जाती है; शब्द--नाम ( श्रथवा गर के उपदेश ) मे भ्रनुरक्तं होने सेमनको 
{ आन्तरिक ) चोट लगती है, ( जिससे वह श्रपनी चंचलता को त्याग करं भ्रात्मल्वरूप मे 
सहज भाव से स्थिर हो जाता है ) ॥*४३॥ 

(इक जगत्‌ मे ) राणा, राव, रंक ( गरीब ), ऊचा ( भ्रमीर, प्रधान, मुखिया ) भ्रौर 
फकीर कोई भी नहीं रहता । श्रषनी श्रपनी बारी (सभी को जाना है); कोई ( यहां ) व्ठर 
नहीं सकता ! ( परमात्मा की प्राप्ति का ) मागं ( बहुत ) बुरा श्रौर भयानक ( द्गंम ) है- 
( इसमे ) श्रथाठ समुद्र श्रौर पर्वत हँ । मेरे शरीर में श्रवगुण ही अ्रवग्रण है, ( इसीलिए ) दृखी 
होकर मर रही हू; बिना गुणों के ( श्रपने वास्तविक ) घर मे { श्रातमस्वंरूपी वर मे ) केसे 
जाना होगा ? गरुणियों ने ( श्रपने) गणो कौ लेकर प्रमु से साक्षात्कार कर लिया; मँ उन 
( गरुणियों ) से किस प्रकारप्यार से मिलूँ? हृदय में मुरारी ( परमात्मा } का नाम जप जप 
कर म उन्हीं के समान हो रही हं । ( मनुष्य ) श्रवग्रुणों से परिपणं है, ( किन्तु इसके ) साथ ही 
बलाय ( उसमें ) भुण भीः वसते ह । ( पर ) बिना सदुश के (वे) गरुण क्कलाई नदीं षड्कं; 
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जब तक (गुरुके) शन्द के उपर विचार नहीं किया जाता, ( तब तक्र गरुण प्रकट नहीं 
होते ) ॥४४। 

(वे ) सिपाही ( जो जीवन का सेल खेलने के लिए तेयार है श्रपने श्रपने ) डरे सम्हान 
लिए रहै; (वे लोग प्रभु परमात्मा के यहाँ से श्रषनी ) तनख्वाह लिखा कर( इस संसारमे) 
काम करनेके लिएु्राएहै। वे ( श्रपने ) सिर (के बल पर ) मालिक का काम करते ओ्रौर 
पल्ले मे लाभ पति हैँ । (परमात्मा के एसे सिपादियो--उसके मक्त ने) लालच, लोभ ( म्रादि ) 
बुराइयों को त्याग कर मनसे भी भुला दियादहै, ( उनके मनमेभी लालच, लोभ श्रादिके 
संस्कार नहीं जाग्रत होते ) । (वे शरीर रूपौ ) गढ़ में पातश्ाह्‌ ( हरी ) को दुहाई ( दोही ) 
देते ह, ( भौर वे जीवन कै युद्धस्थलमे ) कभी नहीं हारते | ( इसके विपरीत ) (श्रपनेको) 
स्वामी का नौकर तो कहे, ( किन्तु स्वामी के ) सामने उत्तर-प्रतयुत्तर दे-( एसा नौकर ) 
श्रपनी तनल्वाह गंवादेताहै, (रौर स्वामी भी उपे) तस्त पर (ऊंची पदवी प्र) नहीं 
रहने देता । प्रियतम ( हरी ) केही हाथमे (सारी ) बडाइां है; जिस पर उसकी कृपा होती 
है, उसी को प्रदान करता है । ( प्रमं स्र कुछ ) श्राप ही करतादहै; ( भ्रौर किसे कर्ता) कहा 
जाय ? ( एक परमात्मा को छोड़कर ) अरन्य कोई भी नहीं कर्ता है ॥४५॥ 

( मुके ) सरा कोई नहीं सफ पड़ता है, जो श्रासन लगा कर बेटे, ( श्र्थात्‌ द्रो पर 
क्म करे; हुक्म करनेवाला एक परमात्मा को छोडकर भौर दूसरा कोई नहीं है) । नरक 
निवारण करने वाला नरो का नर (परमात्मा ) ही है; वहं सच्चे नाम करके सच्चा है । (र्मे) 
वनो के तृण-तृण तक को ददती फिरी श्रौर मन में विचार करती रही-( कि नाम रूपी ) 
लाल, रज्ञ श्रौर माणिक्य बहुमूत्य है, ( किन्तु ) इसका भाण्डार सदगुरु के हाथमे रै । (जो) 
एक मन (वाला हो ) प्रौर एक भाव (वालाहो) (ज्रौरसाय ही ग्रणोंमें) उत्तम हो, 
(उसी को ) प्रमु प्राप्त होवा है । नानक कहते हँ ( कि एेसे व्यक्ति से ) प्रियतम ( परमात्मा ) 
(बडे) प्रेमसे मिलताहै ( भरौर वह्‌ व्यक्ति) परलोक के लिए लाभ लेकर जाताहै। जिस 
प्रमु ने ( समस्त ) सृष्टि-रचना स्वी है, जिसने समस्त श्राकार ( स्वरूप ) का सृजन किया है 
भौर जिसका न भ्रन्त है, न विस्तार, ( उस ) भ्रनन्त ( ह्री ) का गर द्वारा ध्यान कयो ॥४६॥ 

डाडे (ड ) (से यह श्रभिप्रायहै कि एकमात्र) वही हरी सन्दर ( रूडा ) दै । उसके 
बिना ( इस सृष्टि का ) श्रौर कोई राजा नहीं है । 'डड़े' ( इः के द्वारा ग्ुठ नानक जी कहन 
दैकि.टे मनुष्य), तू गार्ड मंत्र सुन--( गारुड सपं का विष-नाशक मंत्रहै रौर इस मंत्रका 
देवता गण्ड है; भरज्ञान रूपी विष को नष्ट करनेवाला गुर-मंत्र ही गार्ड्-मंत्र है ); ( गुर के 
उपदेश द्वारा ) हरि को मन में वसाना ही ( गार्ड्-संत्रहै ) । गुरुकोक़ृपा से ही हरि पाया 
जाता है; ( यह धुव सिद्धन्त दै ); कोर भ्रम में नमूने । वही सच्चा साहुकार है, जिसके पास 
हरि ख्पी घन कौ पूजो ( रायि) है। जो पूणं गुरमुख ( गर का भ्रनुयायी ) है, उते घन्य है । 
( गरु की ) सुन्दर वाणी तथा ग्ररु के शब्दों पर विचार करनेसे (मेने) हरिको पा लिया। 
( जीवात्मा रूपौ ) नलो ने (जव ) हरी शूषो वर पा लिया, ( तो उसका ) श्रहंभाव दुरो 
गया श्रौर दुःख कट गया ॥4७॥। 

सोने-चांदी का संग्रह तो किया जाय; ( पर ) यदह भन कञ्चा (नरवर) है, बिष 
(के स्मनहै) भौर खाक ( हो जनेवाना है )। ( इस संसार मे ) धन-संग्रह करके ( सोम ) 
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साहृकार कहलति द, ( किन्तु ) दवेतभाव मेंनष्ट हो जति है। सच्चा ( मनुष्य तो ) सत्य 
(हरी) कासंग्रह कसताहै;ः (हरी का) सच्वा नामश्रमूल्यहै। हरी निमंल (मायांसे 
रहित ) भ्रौर उज्ज्वल ( पवित्र) है; ( उसकी ) सच्ची प्रतिष्ठा रौर सच्ची वाणी रहै) 
(देहरी), [तूही साजनहै,तु ही भिव्रहैःतुही सुजानहै,तू ही सरोवरद्वै प्रौरतू ही | 
( उस सरोवर मे विहार करनेवाला ) हंस है । ( जिसके ) मन में सच्चा ठाकुर ( स्वामी, प्रम ) 
निवास करता है, मै उस ( व्यक्ति ) पर बलिहारी हँ । ( संघार को ) मोहनेवाली माया भ्रौर 
ममता का जिस (परमात्मा) ने निर्माग क्रिया है, ( वही इनके रहस्य को) जानि।जो 
सुजान पुरुष ( परमात्मा ) को जानता है, ( उसको हष्टि में ) विष श्रौर भ्रमत ( इःख श्रर 
सुख ) एक ( समान ) है ।४८॥ 

लाखो, ्रसंख्य ८ मनुष्य ) बिना क्षमा ( धारण किए ) कुएं में ( पड़ कर ) खप गए 
(नष्ट हो गए )। ८ जितने लोग नष्ट हो गए, उनकी ) गिनती नहीं कौ जा सकती; (फिर 
मै उनकी ) गणना किस प्रकार करू ? (केवल इतना कहं सकता हँ कि ) ्रसंस्य व्यक्ति 
( बिनाक्षमाके) खप खप कर मर गए । ( यदि कोई भ्रपने ) पति ( परमात्मा ) को पहचान 
ले, तो उसके बन्वन खुल जते हँ ( ग्रौर फिर वह ) बन्धनो मे नहीं पडता । तु शब्द---नाम 
द्वारा खरा ( पवित्र ) होकर ( परमात्माके ) महलोंमं ( जने का श्रधिकारी हो जायगा) 
रौर क्षमाभाव तथा सत्य स्वभावतः ही ( सहन भाव से, सुखपूवेक ) ( तेरे श्रन्तःकरणनें 
प्रविष्ट हो जायेगे । फिर तेरे शरीर मं सचं के लिए ध्यान रूपौ खरा ( पवित्र ) घन ( भ्रपने 
भ्राप ) भ्राकर बसर जायगा, { तात्पयं यह कि सहज ध्यान के द्वारा तु सटेज स्थिति भं स्थित हो 
जायगा ) । तेरे तन, मन्‌ श्रौर मुख सदेव ( हरी का ) जप करते रर्हैगे, भ्रन्तःकरण भे शरणो 
( का समविक्ष हो जायगा ) श्रौर मन में धयं ( दिकं जायगा ) । श्रहंकार मे ( जीव ) खपता- 
खपाता रहता है; ( हरी के बिना) द्री क्स्तुही विकार (रूप) है। (कर्ता पुरूष) 
प्राणियों को रच कर ८ उनके बीच में } स्वतः प्रविष्ट हो गया; ( किन्तु किर मौ वहं) कर्ता 
पुरूष सबसे पृथक्‌ ( निलित ) श्रौर अपार है ।४६॥ 

सृष्टि-रचयिता का भेद कोई भी नही जान सकता । ( जो कृ ) सृष्टि-निर्माता करता 
है, वह निरिचत रूप से होता है । ( मनुष्य ) धन के निमित्त ईश्वर का ध्यान करते है; ( किन्तु 
वे यह्‌ नहीं जानते कि ) धूवं के कर्मानुसार हौ संपत्ति प्रास होती है । संपत्ति के ही निमित्त 
( बडे बडे विश्वसनीय ) नौकर चौर बन जते है, ( किन्तु उनके साय ) संपतति नहीं जाती । 
बिना स्य ८ परमात्मा कौ श्राराधना किए ) ( उसके ) दरबार में मान नहीं प्राप्त होता। हरि 
के ( अमृत ) रस पोनेसे ही (श्रत में) मनुष्य ) का चुटकारा होता है ।५०॥ 

हे सखी, ८ भै प्रियतम परमात्मा ) को देख देख ॒कर ( विस्माद श्रवस्था-भ्राश्चयंमयी 
अवसथा, मे पड़ कर हैरान हो गई । ( इस विस्माद अवस्था को प्राप्ति से ) शर मै करने वाली 
मरहंभातरना मर गई; शब्द-नाम मे रमण करने से मन में ब्रहाज्ञान हो गया । हार, विवाह के 
समय के भ्राभूषण ( डोर ), तथा कंगन (-श्रादि ) बहुत से ( प्राश्ुषणों को पहन कर ) भ्रौर 
( नाना भति के श्रन्थ ) श्यङ्गारो (से सज कर ) थक गई । ( किन्तु इन श्यङ्गारोसेकुछभी 
नहीं हश; जब ) प्रियतम से मिलो, तभी सुख कौ प्राप्ति हई; ( दस प्रकार ) समस्त एरो के 
हार ( परमारमा को मैन प्रपने ) गलेमे (वारण कर लिया) । हे नानकं; गुर केट्ाराही 
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( प्रियतम ) हरी घे प्रीति भ्रौर प्यार प्राप्त होता| मन में विचार करके (यह) देखो करि 
हरी के बिना किसने सुख पाया है ? ( श्रतएव, तुम ) हरी को हीषो, हरी कोही समो श्रौर 
हरोसेही प्रेम रखो; हरी को जपो, हरिकाही ध्यान करोम्रौर हरि-नामकोही ( अ्रपना) 
ग्राश्रय बनाग्रो ॥५१॥ 

हे सखी, कर्तार ने जो लेख लिख दिया है, वह ( कभी ) नहीं मिटता । ( हरी ) जो 
स्वयं ( सृष्टि का मूल ) कारण है ( श्रौर ) जिसने ( समस्त सुष्टि ) रची है, वही कृपा करके 
( साधक के भ्रन्तःकरण में ) चरण रखता है, ( तात्पयं यह कि उसे प्राप्त होता है )। कर्ता 
पुरुष के हाय में समस्त बड़ाइयां ( विभूतियां ) है, गुर के द्वारा विचार करके ( उन्हे ) समो । 
(दहेप्रमु) (तेरा) लिखा हृश्रा लेख, ( कोई) मेट नहीं सकता, (श्रतएव, है हरी ) नेसे 
तुमे ्रच्छा लगे, वेसे (मेरी) संभाल कर। नानक का कथन है कि तेरी कृपादृष्टि से तथा 
(बुंके) शब्द को विचार कर ८ मैने ) बहुत सुख पाया। मनमुख (मायामे) भ्रुल कर 
८ भटक कर ) जल कर (दुखो होकर ) मर गए ( रौर ग्ररमुख ) शररु द्वारा विचार करके 
( इस घंसार-सागर ) से तर गए 1 जो ( व्यक्ति ) ( कर्ता ) पुरुष की कृपादृष्टि मे नहीं प्राता, 

उसे क्या कह कर वशंन किया जाय? (रमतो) श्रपने गुरु पर बलिहारी ह, जिसने ( कर्ता 
पुरुष को ) (मेरे ) हृदय ही में दिखा दिया ॥\५२। 

( उस ) शिक्षक को पढ़ा हुप्रा कहना चाहिए ( जो ) सहज भाव से ( ब्रह्य ) कदा 
का उच्चारण करे ( कथन करे ) । [ विशेष = बिचरे == बि + चरे ) विशेष रूप से उच्चारण 
करे। ] ( इस प्रकार ) विचा का शोधन करके, राम नाममें लिव लगा कर तत्त्वज्ञान प्राप्त 
करे । मनमुख ( व्यक्ति) तो विद्या केंचताहै; ( अ्रतः ) वहविषही कमाताहैश्रौरविषही 
खाता है । मूलं ( मनुष्य ) ( गर का) शब्द नदी पहचानता ( समता ), ८ क्योकि, उसे ) 
कोई सकवक नहीं है ॥५३॥ 

गुरुुल ( ग्र के श्रहुपायो } को हौ ८ सच्वा ) शिक्षक कहना चाहिए; वह्‌ जिज्ञाृप्नो 
( शिष्यो ) को ( वास्तविक्र ) बुद्धि प्रदान करता है-( कि ) नाम कास्मरण करो, नामका 
ही संग्रह करो श्रौर जगत्‌ में लाम प्राप्त करो, ( क्योकि } नामक प्राप्तिसे बढ़कर कोईभी 
लाभ नहीं है । मन में सत्य का होना ही सच्ची पटी है; श्रेष्ठ शब्द- नाम को धारण करनाही 
( वास्तविक ) पठ़ना है । हे नानक, वही व्यक्ति पढ़ा है, वही पंडित है, वही चतुर है, जिसके 
ले मे रामनामका हार रहै ॥१५४।।१॥ 


^ 
ओं सतिगुर प्रसाद ॥ रामकली, महला १, सिध गोसटि 


तिथ सभा करि श्रासरि वैठे संत सभा जैकासे । 
तिसु श्रागै रहरासि हमारी साचा श्रपर श्रपारो ॥ 
मसतकु काटि धरी तिसु श्रागै ततु मनु श्रै देउ । 
- कानक संतु मिलै सच्च॒ पाईएे सहज भाई जसु लेड ॥ १ 
~ किच्रा भवीएे सचिसूचाहो३। 
साच सबर बिनु सुकति न कोड ।१।। रहाउ ॥ 
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कवन तुम्हे किश्रा नाउ तुमारा कउनु मारगु कंन सुच्राग्नो । 
साच कहउ भ्ररदासि हमर हृड संत जना बलि जागरो ॥ 
कह वेषु कह रहोरे बाले कठ श्रावहु कह जहो 1 
नानकु बोले सुणि बैरागो किश्ना तुमारा राहो ॥२॥ 
घटि घटि बैसि निरंतरि रही चालहि सतिगुर भाए। 
सहजे श्राएु हृकमि सिधाएु नानक सदा रजाए ॥ 
श्रासशि बेसरि पिर नाराइणु एेसो गुरमति पाए 1! 
गुरमुखि बू श्रापु पद्यारे सचे सचि समाए ॥\३॥ 
दुनीश्ना सागर दुतर कहीएे किउकरि पाईणे पारो । 
चरट्‌ बोले श्रउधू नानक देहु सवा वीचारो ॥ 
श्राये भ्राखै भ्रापे समभे तिसु ङिश्रा उतर दीजे 1 
साच कहु तुन परगरामी तुक किञ्ना बेसरु दीजे ।।४॥ 
जेसे जल महि कमलु निरालमु मुरणाई नैस, । 
सुरति सबदि भवसागर तरीएे नानक नासु बखारोे । 
रहहि इकांति एको मनि वसिग्रा श्रासा माहि निरासो । 

क श्रगसु श्रगोचरु देखि दिखाए नानङ्‌ ता का दासो ।\५॥ 
सुखि स्रामो श्ररदासि हमारी पूचछड साच वीरो 1 
रोसु न कीजे उतर दीजै किड पाईरे गुर दुश्रारो ॥ 
इह मतु चलतउ सच धरि बसे न नकु नासु श्रधारो । 
श्रे मेलि निलाए करता लागै साचि पिन्राने ।६॥ 
हाटी बाटी रहहि निराले रूखि बिरलखि उदिग्राने । 
कद मूलु ब्रहारो खारईएे श्रउधू बोले गिग्राने ॥ 
तोरयि नाईएे सुषु फलु पाईटे मेलु न लागै काई । 
गोरखपूतु लोहारीपा बोले जोग जगति बिधि साई ।1७। 
हाटी बाटो नीद न श्राव पर धरि चितु न डोला । 
बिनु नावे मनु टेक न टिकई नानक भूख न जाई ॥ 
हाट पटु घर गुरू दिखादश्रा सहजे सच वापारो । 
श्ंडित निद्रा श्रलप श्रहारं नानक ततु बीचारो ॥८। 
दरसतु भख करहुं जोगिद्रा सुंदरा भोली खिथा । 
बारह भ्रतरि एकु सरेवहु खटु दरसन इक पंथा ॥ 
इन बिधि मनु समभार पुरखा बाहुडि चोट न खाईरे । 
नानक बोले गुरमुखि ब्‌ भं जोग ज्ञुगति इव पाईरे ।६॥ 
श्र॑तरि सबदु निरंतरि मुंद्रा हउभे ममता दूरि करी । 
कामु क्रोध श्रहुंकार निवार गुर कँ सबदि सु समभ परो ॥ 
खिथा भोली भरिपुरि रहिश्रा नानक तारे एक हरौ । । 
साचा साहिब साचौ नाई परल गुर कौ बात खरी ।।१०॥ । 
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ऊधउ खपरु पंच भू टोपौ कांडृश्रा कड़सणु मतु जागोटी । 
सतु संतोखु संजमु है नालि । नानक गुरमुखि नामु समालि ॥११॥ 
कवनु सु गुपता कवन सु मुक्ता । 

कवनु सु श्रतरि बाहरि ्ुगता ५ 

कवनु सु श्रावं कवतु सु जाह। 

क्वनु सु त्रिभवरण रहिश्रा समाई ।१२॥ 

धटि घटि गुपता गुरमुख मुकता । 

श्र॑तरि नाहरि सबदि सु जुगता॥ 

भनसुखि बिनसे श्रावे जाई। 

नानकं गुरमुखि साचि समा ।१३॥ 

किडकरि बाधा सरपनि खाघा। 

किउरुरि खोदप्रा किडकरि लाधा \ 

किउकरि निरमतु किउकरि श्रं घश्रारा | 

इ ततु बीचारे सु गुरू हमारा ।।१४॥ 

वुरमति बाधा सरपनि खाधा॥ 

भनसमुखि खोटश्रा गुरमुखि लाघा ॥ [| 
सतिगुर मिले श्रधेरा जाह । 

नानक हउमे मेटि समाई ।। १५१ 

सुन निरतरि दोजे बु 

उषे न हंसा षडे न कषु 

सहज गुफा घ जाणे साचा । 

नानक साचे भावे साचा ।१६॥ 

किसु कारणि गृह तजिश्रो उदासी । 

किमु कारशि इह मेषु निवासी ॥ 

क्सि वखर के तुम वराजारे ! 

किडकरि साशु लधावहू पारे ।१७। 


गुरमुखि खोजत भए उदासी । दरसन कं ताईं मेख निवासो ॥ 
साच वखर के हम वणजारे । नानक गुरमुखि उतरसि पारे ।॥१६॥ 
कितु बिचि परला जनसु वटाद्श्रा । काहे कड तुमु इहु मतु लाद्श्रा । 
कितु बिधि श्रासा मनसा खाई । कितु बिधि जोति निरतरि पाई ॥ 
वितु दता किड लखाईे सार । नानक साचा करहु बीचार ॥ १९॥ 
सतिगुर कं जनमे गवतु भिटादश्रा । भ्रनहति रते इहु मतु लाइघ्रा ॥ 
मनसा ग्रासा सबदि जलाई ¦ गुरमुखि जोति निरंतरि पाई ॥ 

त्रेगुर मेटे खारईदएे सार । नानक तारे तारणहार ।।२०॥। 

श्रारि कड कवनु वोचार कथीग्रले सुन कहा घः वासो । 

गिग्रान की मुद्रा कवन कथीश्रले घटि घटि कवन निवासो ॥ 
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काला का ठीगा किंड जलाईश्रले किड निरभउ घरि जाईएे । 

सहज संतोख का श्रासरग्‌ जारे किड छेदे बेर ईए ॥ 

गुर कं सबदि हउमे निचु भारे ता निज घरि होवे वासो । 

जिन रचि रचिश्ना तिसु सवदि पठार नानक ता का दासो ॥२१॥ 


कहा ते श्रावे कहा इहु जावे कहा इहु रहै समाई । 

एसु सबद कड जो श्ररथावे तिसु गुर तितु न तमा ॥ 
किउ तते श्रविगते पावे गुरमुखि लगे पिश्रारो । 

श्रापे सुरता श्रपे करता कटु नानक बौचारो ॥ 

कमे श्राव हुकमे जावे हुकमे रहे समई । 

पूरे शुर ते सा कमावं गति मिति सबदे पाई ॥२२॥ 


श्रादि कड बिसमादु बीचार कथोग्रले सुन निरतरि वासु लीरा । 
श्रकलपत मुद्रा गुर गिग्रानु बीचारोग्रले घटि घटि सचा सरब जीग्रा॥ 
गुरबचनी श्रविगति समारईे ततु निरंजतु सहजि लहै । 

नानक दूजी कार न करणी सेवे सिषु सु खोजि लहै । 

हुकमु बिसमादु हुकमि पाणे जीभ्र जुगति सच नारौ सोई । 

श्राषु मेटि निरालमु होवे श्र॑तरि साच जोगो कहे सई ॥२३॥ 


प्मविगतो निरम!इलु उपजे निरगुख ते सरगुरु थीश्रा । 
सतिगुर परख परम पदु पाईे साचे सबदि समाद सीभ्रा ॥ 
एके कड सु एका जाणे हउमे दूजा दरि कोरा । 

सो जोगी गुर सबद पाण भ्रतरि कमतु प्रगासु कीग्रा ॥ 
जीवतु मरे ता समु किच ममे भ्रंतरि जारे सरब ददभ्रा । 
नानक ताकउ मिले वडाई प्रापु पचारे सरब जीग्रा ॥२४॥ 


साचौ उपज साचि समावे साचे सूखे एकं महध्मा । 

भे भ्रावहि ठवर न पावहि दृजे भ्रावागउशु भदश्ना ॥ ` 
श्रावागउणु मिटे गुर सबद श्नापे परे बखसि लदध्रा । 
एका वेदन दज विभ्रापी नासु रसाइणु बौसरिभ्रा ॥ 

सो बभे जिसु प्रापि बुभाए गुर कं सबदि सु सुकतु भद्रा । 
नानक तारे तारणहारा हउमे दूजा परिहरिभ्रा ।।२५॥ 


भनसुखि भूले अम कौ काणि 1 पर घर जोहै हाखे हाखि ॥ 
भनमुखि भरमि भवे बेबाि । वेमारगि भूते मत्रि भसारि ॥ 
सबद्‌ न चीने लवे कंवाणि । नानक सालि रते सुखु जासि ॥२६। 


शुरमुखि साचे का भर पावे । गुरमुखि बाणी भ्रघड़ घडावे ।। 


शुरमुखि निरमल हरि गुख शावं । गुरमुखि पविश्रू परम षद्‌ पावे ॥ 
गुरशुि रोमि रोमि हरि विभ्वे । नानक गुरसुखि साचि समवे ॥२७॥ 
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शुरमुखि परे बेर वीचारो । गुरमुखि परचै तरीएे तारौ ॥ 

मुरमुखि परचे सु सबदि गिभ्नानो 1 गुरमुख परे श्रं तर विधि जानी ॥ 
गुरमृलि पाठे श्रलल् श्रपारु । नानङ गुरमुख मूकति दभ्रारु ।॥२८॥ 
मुरमुलि श्रकथु कथे बीच,रि । गुरमुलि निबहै सपरिवारि ॥ 

गुरम्‌खि जपे श्रतरि पिश्रारि । गुरम्‌ लि परदे सबदि श्रव(रि ॥। 
सबदि भेदि जाणे जाणा; । नानक हउते जालि समाई ।\ २६] 
गुरमुख धरती साचे साज । तिस महि प्रोपति खपति सुबाजी ॥ 
गुर के सबदि रपे रंगु लाइ । साचि रतड पति सिउ घरि जाई ॥ 
साच सवर वितु पति नही पावे । नानक वितु नावे किउ साचि समवै ।,३०॥ 
गुरमलि श्रसटसिधी समि बुधो । गुरमुखि भवजलु तरोे सच सुधो ॥ 
गुरमुखि सर प्रपसर बिधि जारो । गुरमुखि परविरति निरविरति पटारौ ।॥ 
गुरमुख तारे पारि उतारे । नानक गुरमुखि सबदि निसतारे ॥३१॥ 
नामे राते हउमै जाई । नामि रते सचि रहै समाई । 

नामि रते जोग जगति वौ वार । नानि रते पावहि मोख दुनार ॥ 

नामि रते त्रिमवण सोभ होह । नानक नामि रते सदासुतु होउ ।३२॥ 
नामि रते सिध गोसटि होई । नामि रते सरा तदु होड ॥ 

नामि रते सच करणी सार । नामि रते गृण भिग्रान वीचार ।। 

बिनु नवे बोल सनु बेहार । ननू नामि रते तिन कड जकार ।३३॥ 
पूरे गुरते नाभू पदश्रा जाई । जोग जुगति सचि रहै समाई ॥ 

ब(रह्‌ महि जोशी भरभाए संनिग्रासी छिग्र चारि । 

गुर के सबदि जो मरि जवे सो पाए मोख दुश्रारः ॥ 

बिनु सबदे समि दज लगे देहु रिदे बौचारि ¦ 

नानकं चे से वडभगी जिनी सच रथिग्रा उरधारि ।1३४। 

गुरमु लि रततु लहै लिव लाई । गुरभुखि परख रतत सुभादै ॥ ` 

गुरमृलि साची कार कमाई । गुरमुख साचे मतु पतीश्राई ॥ 

गुरमृलि भ्रलसु ललाए तिसु भावे । नानक गुरमृखि चोट न लावै ॥३५॥ 
गुरभूखि न.म्‌ दातु इशनातु । गुरम चि लागे सहनि धिन्रातु ॥ 

गुरम्‌खि पबे दरगह मानु । गुरम्‌ खि भउ भंजनु परधनु ॥ 

गुरम्‌ खि करणो कर कराए । ननर गुरमुखि मेलि मिलाए ।३६॥ । 
गुरमूणि सासत्र सिति वेद । गुरमुलि पावै घटि धटि मेद ॥ ` 
गुरमुलि वेर विरोध गावे । गुरमुखि सगलो गणात मिटावे ।! 
गुरम्‌खि राम नामि रंगि राता । नानक गुरमुखि खसम्‌ पदता ।*३७॥ 
बिनु गुर भरमे श्रावे जाह) बितु गुरघाल न पवई थाई ॥ 

बितु गुर मनृश्रा भ्रति डोला । बिनु गुर वृषति नही बिखु खाई ॥ 

बितु गुर बिसीभ्रर उसे मरि वाट । नानक गुर बिनु घाटे घाट ॥३५॥ 
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जिस गुरु मिते तिसु पारि उतारे । शदगरण मेटे गुणि निसतारे ॥ 

मुकति महा सुख गुर सबदु वीचारि । गुरमृखि कदे न अवे हारि॥ 

तनु हटडो इह मनु वरणजार। । नानक सहजे सच वापारा ॥३६॥ 

गुरमुखि बांधिश्रो सेतु बिधते । लंका लूटी देत संउापे ॥ 

रामचंदि मारिग्रो श्रहिरएवणु । मेदु बभीखरण गुरम्‌ खि परचाइणु ॥ 

गुरम्‌ खि साइरि पहर तारे । गृरमुखि कोटि तेतीस उधारे ।४०।। 

गुरमुखि चुके श्रावरु जाणु ¦ गुरमुखि दरगह्‌ पावे मणु ॥ 

गुस्मृखि खोटे खरे पदछाणु 1 गुरम्‌खि लगे सहेजि धिश्रानु ॥ 

गुरमुखि दरगह्‌ स्िफति समाई । नानक गुरभुखि बंधु न पाइ ।४१॥ 

गुरमुलि नामु निरंजन पाए । गुरमुखि हउमे सबदि जलाएु ॥ 

गुरमुखि साचे के गुर गाए । गुरमुखि साचं रहै समए ॥ । 

गुरमुखि साचि नामि पति ऊतम होड । नानक गुरमुखिं सगल भवर कौ सोश्ी 
होई ।४२॥ 


कवर भूलु कवर मति वेला । तेरा कवणु गुरू जिसका तु चेला ॥ 
कवर कथा ले रहहु निराले । बले नानङु सुहु तुम बाले ॥ 

एसु कथा का देड बीचार । भव्रजसु सबदि लंघावर हारु ॥४३॥ 

पवन भ्रारभु सतिगुर मति बेला । सबदु गुरू सुरति धुनि चेला ।॥ 

श्रकथ कथा ले रहउ निराला । नानक जुगि ज्ुमि गुर गोपाला 

एकु सबदु जितु कथा वचारी । गुरमुलि हउमे श्रगनि निव।री ॥४४॥ 

भैर के दंत किञ खार्एे सार । जित गरबु जाई सु कवशु भ्रादार ॥ 

हवे का धर मंदर श्रगनि पिराहनु । कवन गुफा जितु रहे भरावाहतु ॥ 

इत उत किस कड जाणि समवे । कवन धिग्रातु मनु भनहि समवे ॥४५॥ 

हउ हउ मै मै विचहु खोवे । दूजा मेटे एको होवे ॥ 

जगु करडा मनमुखु गावार , सबदु कभारएे खाईे सार ॥ 

स्त्रि वाहरि एको जारौ । नानक श्रगनि मरं सतिगुर के भारे ॥।४६॥ 

सच मै राता गरब निवार । एको जाता सबदु वीचारं ॥ 

सबदु वसे सनु भ्रतरि हीश्रा । ततु मतु सीतल रंगि रंगोभ्रा ॥ 

कामु क्रोषु बि श्रगनि निवारे । नानक नदरो नदरि पिग्रारे ४७] 


कवन मुखि चंदु हिवे घर छाडश्रा । कवन मुखि सूरज तपे तपाइभ्रा ॥ 
कवन मुखि कालु जोहत नित रहै । कवन बुधि गुरमुखि पति रहै ॥ 
कवनु जोधु जो कालु संघारे । बोले बाणी नानक बीचशरे ।।४८॥ 

सबदु भावत ससि जोति भ्रपारा । ससि घरि सूह बते मिटे भ्रधित्रारा ॥ 
सुखु दुश्ु सम करि नामु श्रधारा । श्रापे परि उतारण हारा । 

गुर परचं भु साचि समाद । प्रवति नानकु कालु न खाइ ४६ ॥ 
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नाम ततु सभ ही सिरि जापे। बितु नवे इषु कालु संतापे ॥ 
ततो ततु भित मनु माने । दूजा जाई इकतु धरि प्राने ॥ 

ओते पवना गग तु भरजे । नानक निहचलु मिलरगु सहजे ।।५०॥ 
श्र॑तरि सुनं बाहरि सुनं त्रिमवश सुनमसुनं । 

चउथे सुने जो नरु जारे ता कड पाषु न पुनं ॥ 

घटि घटि सुन का जारे मेद । श्रादि पुरशु निरंजन वेड ॥ 

जो जतु नाम निरंजन राता । नानकं सोई पुरखु विधाता ॥५१॥ 
सुनो सुन कटै समु कोई । भ्रनहत सुंन कह ते होई ॥ 

श्रनहत सुनि रते से कसे ! जिस ते उपजे तिस ही जते । 

रोद जनमि न मरहि न श्रावहि जाहि । ननक गुरमुखि भु समणाहि ॥५२। 
नउ सर सुभर दसवे पूरे । तह श्रनहत सुंन वजावहि तुरे ॥ 
साचे राचे देखि हजूरे । घटि घटि सात्र रहिता भरपूरे ॥ 

गुषतो वाणो परगटु होड \ नानक परखि लए सचु सोद ।५३॥ 
सहज माई निलीरे सुखु होवे । गुरमुलि जानै नीद न सो ॥ 
संन सबवु श्रपरपरि धारे ! कहते मुकतु सबदि निसतारे ॥ 

गुर को दीखिश्र। से सचि रते । नानक श्राएु गत्राइ मिलण नही धाते ५४ 
कुबुषि जवाबे सो कितु ठाई । किठ ततु न बु चोटा खाइ 
जमदरि बधे कोई न राज्ञे । बितु सबद नाही पति साख ।। 
किउकरि बुभ पावे पारु । नानक मनमुलि न बुभ गवार ।(५५॥। 
कुबुचि मिटे गुर सबदु बीच।रि । सतिगुरु भट मोख दुध्रार ।। 
ततु न चीने मनसुु जलि जाई । दुरमति बिद्ुडि चोटा खाइ ॥ 
माने हृकमु समे गुण गिभ्नान । नानक दरगह पावे मानु ।।५६॥ 
सान्न वखरु धनु पले होह । ्रापि तरे तारे भो सोद ॥ 

सहजि रता बुभ पति होई । ता की कीमति करे न कोड ॥ 

जह देखा तह रहिद्रा समाई । नानक पारि परे सच भाई ॥५७॥ 
सु सबद का कहा वासु कथोच्रले जितु तरीएे भवजलु संसारो । 
त्रे सत भ्रगुल वाई कहीएे तिस कटू कवु श्रधारो ॥ 

बोले लेले श्रसथिर हवं किउकरि श्रलघु ललाएु । 

सुखि सुभ्रामो सनु नानक प्रणवे श्रपणे मन समभाए ॥ 

गुरभुखि सबदे सचि लिव लागे करि नदरी मेलि मिलाए । 

श्रपे दानः श्रापे बना पूरं मागि समाए्‌ ॥५८॥ 

सु सबद कृञ निर॑तरि वासु ्रलख जह देखा तह सोई । 

पवन का वासा सुन निवासा प्रकलं कला धर सोई ।। 

नदरि करे सबद घट महि वसे विचहू भरमु गवाए 1 

ततु मतु निरमतु निरमल वाणी नामु मंनि वसाए्‌ । 

सबदि गुरू भवसागर तरी इतं उत एको जा । 

चिहनु वरतनु नही छोदश्रा माद्रा नानक सबदु दारो ॥।५६॥ 
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त्रे सत श्रंगुल वाई श्रउधू सुन सचु श्राहुरो। 

गुरमुखि बोरे ततु विरोले चीने भ्रलख श्र शरो ॥ 

त्रे गुर मे सवदु वसाएु ता मनि चूके श्रहंकारो । 

श्रतरि बाहरि एको जाणे ता हरि नामि लगे पिश्रारो ॥ 

सुखमना इड़ा पिगुला बभे जा श्रपि श्रलघु लखाए । 

नानक तिहु ते ऊपरि साचा सतिगुर सबदि समाए ॥६०॥ 

मन का जोड पवनु कथीश्रले पवनु कहा रमु खाई । 

गिग्रान की भद्रा कवन श्रउधू सिच की कवन कमाई ॥ 

ितनु सबदे रसु न प्राव श्रउधु हुउमे पिश्रास न जाई । 

सबदि रते अरंमृतु रतु पाडश्रा सचे रहै श्राई॥। 

कवन बुधि जितु श्रसथिर रहे कितु भोजन कृषतासे । 

नानर वुखु सुखु सम करि जपे सतिगुर ते कालु न ग्रासे ॥६१॥ 
रगिन राता रस नही माता! बितु गुर सबदे जलि बलि ताता ।। 
बिदु न राखिश्रा सबदु न भाखिग्रा । पवतु न साधित्रा सच्चुनश्रराधिग्रा॥ 
भ्रकथ कथा ले सम करि रहै । तउ नान श्रातमर।म कड लहै ।६२॥ 


गुर परपादी रंगे राता । प्रमु पौश्रा सावे मःता॥ 
गुर वीच्चारी श्रगनि निवरो । श्रपिश्रो पोश्रौ श्रःतम सुख धारी । 
सतु श्रराधिश्रा गुरमुखि तर तारी । नानकं बभे को वचारी । ६३ 
इड मतु मेगतु कहा बसीग्नले कहा वते इह पवना 1 
कहा बते सु सबदु श्रउधू ता कड चुके मन का भवना ॥ 
नदरि करे ता सतिगुर मेले ता निज घरि वासा इह मनु पाए । 
श्राप श्रापु खाइ ता निरमलु होवै धावतु वरजि रहाए । 
किड भूतु पाख श्र तमु जारौ किंड सति घरि सूर समवे । 
गुरमुखि ह उमे भिचहू खोवे तड नानु सहनि समप्वे ।६४॥ 
इह मन निहचलु हिरदे वसीश्रले गुरमुखि सूनु पच्छा रहै । 
नाभि पवनु घरि श्रासणि बेसं गुरमुखि खोजत ततु लहे ॥ 
सु सबदु निरंतरि निज धरि शरां त्रिभवर जोति सु सबदि लहै । 
खावे दूख भूख ! साचे को साचे ही कृपताति रहै ॥ 
भ्रनहद बाणी गुरमुखि जाणो बिरलो को श्ररथावे । 
नानक श्रालै सतु सुभाखे सचि रपे रगु कबहु न जावे ॥६५॥ 
जा इह हिरदा देह न होती तड म कंठे रहता । 
नाभि कमल अ्रसथंभु न होतो त पवनु कवनि घरि सहता ॥ 
शूपु न होतो रेख न काई ता सबदि कहा लिव लाई । 
रक्तु विदु की मड़ो न होती भिति कोमति नही पाई ॥ 
वरनु भेखु श्रसरूपु न जापी किडकरि जापसि साचा । 
नानक नामि रते बैरागी इब तब साचो साचा 1\६६॥ 
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हिरदा इह न होती श्रध तउ मतु सुनि रहै बेरागी । 

नामि कमतु भ्रसयंनु न होतो ता निज धरि बसतउ पवनु भ्रनरागो ॥ 
रूपु न रेलिभ्रा जाति न होती तउ श्रकुली रिण रहतउ सबदु सुसार । 
गउनु गगनु जब तबहि न होतड त्रिभवण जोति भ्रपि निरंकार ॥ 
वरनु भेशु भ्रसरूपु सो एको एको सनु विडो । 

साच बिना सूचा को नाही नानक श्रकथ कारी ॥६७॥ 

कितु कितु बिधि जगु उपजे पुरखा कितु कितु इखि बिनसि जाई । 
हउमे विचि जगु उपज पुरखा नामि विसरिएे दुषु पाई ॥ 
गुरमुखि होवे सु गि्नानु ततु वीचार हउमै सबदि जलाए 1 

तनु मनु निरमलु निरमल बारी साचे रहे समए ॥ 

नामे नामि रहै बैरागी सात्र रचिभ्रा उरिधारे। 

नानक बिनु नावे जोगु कदे न होवे देखहू रिदे बीचारे ।।६८॥ 
गुरमुखि साच सबदु बीचारे कोड । 

गुरमुख सन्तु बारणो परगदटु होड । 

गुरमुखि मतु भीजे विरला बूभेः कोड्‌ । 

गुरमुखि निज घरि वासा होड ॥ 

गुरमुखि जोगी ज्ुगति पष्ठारे । 

गुरमुखि नानक एको जारे ॥६६॥ 

बिनु सतिगुर सेवे जोरु न होई। 

बिनु सतिगुर भेटे मुक्ति न कोई ॥ 

वितु सतिगुर भटे नाम्‌ पादश्रा न जाई । 

बिनु सतिगुर भटे महा दुखु पाई ॥ 

बिनु सतिगुर भेटे महा गरव गुबारि ॥ 

नानक बिनु गुर मुश्रा जनमु हारि ॥७०॥ 

गुरमुखि मनु जीता हउमे भारि। 

गुरमुखि सातु रिभ्रा उरधारि॥ 

गुरमुखि जगु जीता जसु कालु मारि बिडारि॥ 

गुरुखि दरगह न भ्रावे हारि॥ 

शुरमुखि मेलि भिलाए सो जारं 1 

नानक गुरमुखि सबदि पद्ारों ॥७१।॥ 

सबदं का निबेड़ा सुरि तु भ्ररध्र बिनु नावे जोगु न होई । 

नामे राते भ्रनदिनु मते नामे ते सुखु होई ॥ 

नमै ही ते सभु परगटु होवे नानै सोभ्पो पाई । 

बिनु नावे मेख करहि बहृतेरे सच प्रापि सुभ्राईं ॥ 

सतिगुर ते नामु पारे ्रउधू जोग जुगति.ता होई । 

करि बोधार मनि देखहु नानक बिनु नावे सुकति न होई ७२) 
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तेरी गति मितितु है जाणहि किश्रा कोश्रावि वखाणें । 

तु श्रापे गुपता श्रापे परगदटु प्रापे समि रमि माणो ।॥। 
साधिक तिध गुरू बहु चेले खोजत फिरहि फएरमाणे । 

मागहि नामु पाइ इह भिखिश्रा तेरे दरसन कड कुरबागौ ॥ 
श्रविनासी प्रमि खेलु रचाद्श्रा गुरमुखि सोभी होई । 

नानक सभि जुग श्रापे वरतं दूजा श्रवर न कोई ।|७२॥ 

विशेष : सिध गोसटि ८ सिद्ध-गोष्ठो ) : गरु मानक देव को सिद्धो के साथ भ्रचल 
वटाले ( देखो भाई गररुदास, वार १, पौड़ो ३९-४४ ) ग्रौर गोरख हटडी ( पुरातन जनम साखी 
के भ्रनुसार ) नामक दोनों स्थानों में वार्ता हुई थी । सिद गोष्टी" मे दोनों स्थानों की वात्तभ्रों 
कासार है । इसमें "हठयोग श्रौर (नाम स्मरण" के सम्बन्धं में विचार क्रिया गया है । उपर्युक्त 
स्थानों में गरु नानक देव का दीवान सजा का श्रौर सिद्ध ब्राकर प्रासन लगा कर बैठ गए । इस 
लम्बी वाणी में उन्दीं सभयों के प्रबनोत्तर है । 

श्रं : सिद्धगण ( गर नानक देव के दरबारमें श्राएग्रौर) सभामें श्रासन लगाकर 
वैठ गए (श्रौर उन्होने कहा), “हे संतों की सभा, तेरा जयजयकार हो" ( तुके हमारा 
नमस्कार है )। | इस पंक्ति की श्रभ्रिम पंक्तियों मे गुर नानक देव का उत्तर है-- ] (हम) 
तो उस ( परमात्मा ) के प्रागे ही प्राथना करते है, जो भ्रपरंपार है । उस ( परमात्मा ) के प्रागे 
मस्तक काट कर रख देना चाहिए ( प्रहंभाव को बिलकुल नष्ट कर देना चाहिए ); ( उसके ) 
सम्मूख तन-मन भी समर्पित कर देना चाहिए । नानक ( का कथन है ) किं संत ( गरु) के 
मिलने पर ही, सत्य ( परमात्मा ) प्राप्त होता है, फिर सहज भाव से ( स्वाभाविक ही) 
प्रतिष्ठा ( यश ) ग्रहृण करो, ( तात्पथं यह कि परमात्मा कौ प्रापि से यर स्वाभाविक ही प्रा 
हो जाताहै) ॥१॥ 

(योगियो को भाति ) फिरते रहने से क्या (होताहै)? सत्य द्वारादही पवित्रहो 
सकता है । सच्चे कब्द--नाम के बिना कोर मुक्त नहीं हो सकता ॥१॥ रदाउ ॥ 

( मोगीगण गुरं नानक देव से प्रदन करते है); शतुम कौनहो? तुम्हारा नामक्या 
है ? तुम्हारा पंथक्याहै? भरर क्या प्रयोजन दहै?" ( इस पर गर नानकदेव जौ सौधासा 
एक उत्तर देते है )--““मै सच्ची बात कहता ह; मेरी यही प्रा्थेनाहैकि मँ सन्तजनों पर 
बलिहारी हं ।, ८ योगियों भ्रथवा सिद्धो ने गर नानक देव से फिर प्रश्न किया )-“हि बालक, 
तुम कष्टा बैठते हो? कहाँ रहते हो ? कहाँ श्रतिहो? भ्रौर कां जते हो ? है वैराग्यवान्‌, 
तुम्हारा मागं क्या है ?--( इन प्रश्नो को ) सुन कर ( गर नानकं देवर ) कहते है-।२॥ 

( गर नानक देव सिद्धो--योगियों को उत्तर देतेहै) “जो ( हरी) प्रत्येक घट 
( हृदय ) भं विराजमान है; ( उस हरी मे हम लोग अच्छी तरह तन मन से ) निरन्तर निवास 
करते है श्रौर शद्ग के हुक्म के श्रनुसार चलते है ( यही हमारा मागं है) । हम सहज स्वभावं 
से यहा भ्रा गए है ( रौर जब परम्रमा का) क्म होगा, तो चले जाये । नानक तो सदेव 
ही (प्रमु की) मर्जी मे रहता है । (हमने ) श्रासनमें तथा बेठनेर्मे नारायण हीको स्थिर 
सममा है--( ेसी बुद्धि हमने ) गरके द्वारा पारईहै। जो व्यक्ति गररुके द्वारा श्रपनेभ्रापको 
स॒ममता है, वह सङ्वा ( व्यक्ति ) सत्यस्वरूप हरी मे ही समा जाता है । ॥३॥ 
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चरपट ८ एक योगी विशेष ) पूछता है, “हे अवधूत ( त्यागी ), नानक, ( सुनिए ), 
( यह ) जगत्‌ दुस्तर सागर कहा जातादहै। ( मुक्ते ) बताइए किं किस प्रकार ( इससे) 
पार हुभ्राजाय ? ( इस समस्या-प्ररन पर ) ( श्राप श्रपने सच्चे विचार दीजिए, ( प्रकट 
कीजिए ) । ( चरपट योगी के उपर्युक्त प्रडन को सुन कर गुरु नानक जी इस प्रकार कहते है )-- 
“हेयोगी);तू श्राप हीप्रदन करताहै श्रौरभ्रापही सममतादहैः ( भला) रेते ( व्यक्ति) 
को क्या उत्तर दिया जाय ? ( तात्पयं यह कि तुने तो जगत्‌ को स्वयं ही दुस्तर कह दारै, 
इसका उत्तर भी नहीं हो सकता, क्योकि जो दुस्तर है, वह तरा क्रिस प्रकार जा सक्ता है ) ? 
हे पार पहुचे हुए ( सिद्ध ), [ पारगरामी' शब्द गरु नानक देवने व्यंग्य रूपमे कहाहै], 

सत्य बता, तुमे ( इस विचार में ) क्था बैठने दिया जाय ? ८ तात्पयं यह कि तुनेतो इसका 
निरय पहले से कर लिया है; जगत्‌ को दुस्तर समः कर पटले छोड़ बैठा है रौर इससे अपने 
को पार पर्हवाहुभ्रा मानलियाहै। भलाजिस कस्तुकोतु छोड़ बेठा, उससे पार कंतेहो 
गया ? तुभे तो विचार में बैठने नहीं देना चाहिए, क्थोकर तू तो प्रन करके, उसका उत्तर 
स्वयं देकर फिर पचने बेठा है कि संसार को किस प्रकार तरना चाहिए ) ।४॥ 

( गुह नानक जी इस पद में योगियों को भ्र भी स्पष्ट उत्तर देते है )-जिस प्रकार 
जल में ( रहते हृए भी ) कमल निलिप्ठ रहता है श्रौर ( जिस प्रकार ) जलःमूर्मा नदी के 
सामने ( नदी में तेरतो दै, भरर उसके पंस नहीं भजते ह ), ( उसी प्रकार तुम लोग भौ संसार 
भे रहते इए, इससे भ्रलिप्त रहो ) । श्रपनी सुरपि ( स्मृति ) शब्द-नाम मे लगा कर, संसार- 
सागर तरना चाहिए । नानक (तोहरीके) नामका वशंन करता है। एकान्त में रहकर 
एकनिष्ठ मन में निवास करे प्रौर प्राद्र मे निराश रहे । स्वयं श्रगम, श्रगोचर ( हरी } का 
साक्षात्कार करे (श्रौर दूसरों को भी साक्षात्कार कराए; नानक कहते हँ किं एसे ( पुरूषो के ) 
हेम दास रहै ।५।॥ 

(उन सिद्धो-योगियों मेसे एक सिद्ध प्रन करता है )-- "स्वामी, हमारो 
प्रथना सुनिए, ( मँ ) सच्चे विचार पूछता ह । प्रशन सुन कर क्रोध न कोजिए, ( श्रोर विचार 
प्वंक स्पष्ट ) उत्तर दीजिए्- गुरुके द्वार की किस प्रकार प्राप्ति होती है?” ( गर नानक 
देव उत्तर देते हैँ )-“"नानक ( कहता दै, यदि ८ हरिनाम ) मनुष्य का श्रासरा बन जाय, 
तो यह चलायमान मन श्रपने श्रसली धरमें टिक जाता है। ( यदि) सत्य ( परमात्मा ) 
परिघ लगने लगे, तो कर्ता पुरूष स्वयं ही ( श्रषने में जीव को मिला) लेता है ॥ ६॥ 

( उन योगियों मे एक योगी-“"लोहारीपा, गोरखनाथ का हिष्य गर नानक से कहता 
है कि-- “हम लोग हाट श्रौर रास्तों से निरले ( पृथक्‌ ), ( भाव से ) रूलो-वृक्षों तथ वनो में 
निवास करते दँ । कन्दमूल (म्रादि) काञ्माहार करते, (भ्ौरहे) ्रवधूत (नानक) 
(हम लोग ) ज्ञानकी ही बातें बोलते है। तीर्थो में स्नान करने से सुख तथा फल की प्राति 

होती है ( श्रौर इससे ) किसी प्रकार को मेल नहीं लगती । ( श्रौर 'हम सिद -योगी सदेव 
हौ भ्रमण कर करकेतीर्थोँमे स्नान करते, भ्रतः हम निष्पाप है) 1" गोरखनाथ जो का 
पुत्र लोहारीपा कह रहा है किं यही योग कौ विधिदहै॥७॥ 

( गुरु नानक देव लोहारीपा कौ बातोंको काट कर श्रपनी बातों का प्रतिपादन करते 
है )-- हाट भौर बाट में जिसे ( भरज्ञान ) नींद न भ्रवि, ( श्रौर ) पर-ख्री ( तथा पर-धन ) में 
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जिसका चित्त चलायमान नहीं होता, ( वही सच्चा योगौ है ) । बिनानामके मनको दिके के 
लिएु कहीं सहारा नहीं मिलता, (ओौर बिना नाम के ्रन्तरिक) क्षुधा भी नहीं शान्त होती । गर 
ने ( मेरे भीतर ) बाजार, शहर भ्रौर घर दिखा दिया है, (जहाँ) स्वाभाविक ही सत्य का व्यापार 
होता रहता है । म थोड़ा (मै) सोता ह श्रौर अ्रल्पाहार करता ह रौर तत्त्व का विचार करता हं ।॥८॥ 

“हे योगिराज, ( परमात्मा का ) दशेन ही; तुम्हारा वेश हो ( ग्रौर यही) तुम्हारी 
मुद्रा, भोल तथा कंथा हो । ( भ्रपने ) छः दशंनों को ( परमत्मा का) एक पंय बनाग्रो भ्रौर 
( योगियों के ) बारह सम्प्रदायो मे (एक हरी को ही ) ्राराधना करो । एे ( योगी ) पुरुष, 
इस प्रकार श्रपने मन को समाम्रो भौर फिर ( सांसारिक ) चोटें मत खाग्रो ।?' नानक कहते 
है (योग कौ इन सूक्ष्म बातो को ) ( कोई ) गुरुमुख ही समभ सक्ता है ? इस प्रकार योग को 
युक्ति प्राप् होती है ॥ ६ ॥ 

( योग की श्रान्तरिक विधि गुरु नानके इस प्रकार बताते हैँ )-- ग्रन्तःकरण में निरन्तर 
शब्द-- नाम को बसानाही, (यहीयोगीको) मुद्रा है। (साथी वास्तविक योगी) 
श्रहुंकार तथा ममता का भौ निवारण करे । ( जो साघक- योगी काम, क्रोध तथा ्रहुकार का 
निवारण करता है, उसी को ग्रु के शब्द सम पडते हैँ । “एक मात्र हरी ही ( संसार-सागर 
से ) तारता है--( यह्‌ भाव ) योगी का कंथा है, ( उस परमात्मा मे ) पूणं रूप से निवास 
करना, ( यदी तुम्हारी ) शलौ कौ पूता हो । ( हरी ही ) सच्चा साहब है श्नौर सच्चे नाम- 
वाला; गुर की दिखाई हई इस बात करो ( शिष्य) परख कर देखलेता दै (कि उसकी 
बात ) खरी है, ( तात्पयं यह्‌ कि गुरु की बताई हुई बात सच्ची निकलती है, ) ॥ १० ॥ 

( गरु नानकं देव श्राध्यात्मिकं रूपक के माध्यम से वास्तविक योग॒ बतलति हैँ )- 
( सां्तारिक विषयों से ) उलटी हुई ८ चित्तवृत्ति ही ) ( तुम्हारा ) खप्पर हो, पंच तत्त्वो 
(सेदेवी गुणो को ग्रहण करना यही तुम्हारी ) टोपो हो, तुम्हारा शरीर ही कुशासन हो प्रौर 
मन कौपीन ( लंगोटी ) हो- ( इन्दी वस्तुभ्रों कौ साधना वास्तविक योगाभ्यास है )। सत्य 
सन्तोष श्रौर संयम ( तुम्हारे) साथी ८( यहाँ शिष्य से श्रभिप्रायहै) हों। हे नानक, गुरुके 
दवारा नाम का स्मरण कर। 

[ विशेषः पंच भरतो के देवी शुण निम्नलिखित है-- भ्राकाश से निलिप्तता, वायुसे 
समष्टि भाव, भ्रम्नि से मेल जलाना, पानी से (- श्रान्तरिकं अ्रशुद्धि्यों को ) धोना तथा पृथ्वी 
से षेय भौर क्षमा भाव ग्रहण करना | ॥ ११॥ 

[ ऊपर के ११ पद सिद्धो- योगियों श्रौर गुरु नानक देव केप्रह्मोत्तरकेसूपमेंरहै। 
इसके बाद के पदों मे सामान्य बातें कही गई है श्रौर किसी विशेष योगी से प्रश्नोत्तर नदीं दै 1 ] 

कौनसा ( परुष ) गर्दै? कौन मृक्तहै?श्रौर कौनसा (व्यक्ति) भीतर श्रौर 
बाहर से ( परमात्मा से ) युक्त है ? कौन ८ व्यक्ति) भ्राता दहै श्रौर कौन जाता है? भ्नौर कौन 
( व्यक्ति ) त्रिमुवन में व्याप्त ( हरी मे ) समा जाता है ?॥ १२॥ 

घट-घट में ( व्याप्त ) हरी ही ग्रप्त है। गुरुमख ( गुरं का भ्रनतुयायी ) हीमृक्त टै? 
( जो ) भीतर-बाहर शब्द-- नाम (से युक्त है), वही युक्त है) मनमुषख (इस संसार में) 
भ्राताश्रोर जाता है श्रौर नष्ट होता है नानक कहते है कि गरुमुख ( त्रिभुवन में व्याप्त ) 
सच्चे ( हरी में समा जाता है )॥ १३ ॥ 
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किस प्रकार (जीव) बंधा है श्रौर किस प्रकार सर्पिणी (माया) ने (उसे) खा लिया है ? 
किस प्रकार (जवने ) (हरी को) खो दिया भ्रौर क्रिस प्रकार (उत) प्राप्त किया ? ( जीव ) 
किंस प्रकार निर्मल ८ पवित्र ) होता है? श्रौर क्सि प्रकार ( उसके ) श्रंधकार ^ भ्रज्ञान ) 
का नाश होता है ? जो इन तत्त्वो का विचार करे, वह हमारा ग्र है ॥ १४॥ 

र्बद्धिने ही ( जीव को ) बध रक्खा है प्रौर सर्पिणी ( मायाने (उसे) खा लिया 
है । मनमुखने ( हरी को) खोदियारै श्रौरगरमृखने ( हरी को) प्राप्तकर लियाहै। 
सदुग्ररु के मिलने पर ही प्रंघक्रार नष्ट होता है! नानक कते है कि श्रहंकारको मेटकर 
८ जीव परमात्मा मे ) समा जाता है ॥ १५॥१ 

शुन्यावस्था ( ्रफुर श्रवस्था्मे ) (मनको) बँघदो, (टिकादो)। फिर ( मन 
रूपी ) हंस नदीं उड़ता ग्रौर ( शरीर रूपी ) दीवाल भौ नदीं गिरतौ। ( योगौ ) सहजावस्या-- 
चतुथं भ्रवस्था--तुरीयवस्था रूपी गरुफा को ( म्रयना ) सच्वा घर जानता है । है नानक, सच्चे 
( प्रमु ) को सच्चा ( मनुष्य } ही ्रच्छा ( लगता ) है ॥१६॥ 

किस कारण धरबार छोड़ कर उदासी ( विरक्त; त्यागी ) हो गए ? किस कारण इतं 
वेश में निवास दिया, (तात्पयं यद कि इस वेश को धारण किया) ? तुम किख सौदे के वनजारे 
(व्यापारी हो)? किस प्रकार ( इस } साथ ( समूह ) को पार करोगे ? 

गररमृखों को खोजते हए ( मँ ) ( विरक्त-त्यागी हो गया । (प्रमु के ) द्शंन के निमित्त 
इस वेश को धारण किया। हमसत्य खूपीसौदेके ही व्यापारी है श्रौर गुरुमूखों केदार 
साथियों ( समूह ) को पार उतारेगे ॥१८॥ 


(है रुष ), किस विधि से (तने) भ्रपने जीवन को पलट दिया है, ( जिससे मनुष्य 
से देवता बने हए दिखाई पडते हो ) ? किस (वस्तु ) भें तूने भ्रपना मन जोड़ा, ( श्रपनी 
चित्तवृत्ति कहा टिकाई है ) ? क्रिस उपाय से (तूने) (जीवों को बन्धन मे डालनेवाली ) 
्आलाभ्रौर इच्छाकोखालियाहै? किस विधिसे (तुने.हरी की प्रखण्ड श्रौर) निरन्तर ज्योति 
प्राप्षकीहै? बिनादातोंकेतुने ( विकार रूपी ) लोहे को किसप्रकार भक्षण कर लिया? 
हे नानक, ( इस वस्तु का ) सच्चा सच्वा विचार करो ॥१६॥ 

सद्गुरु के धर मे प्राकर जन्म लिया, तो (उपने) भ्रावागमन को मिटा दिया ।[ तात्मयं 
यह है कि सदृ के सम्पक मेंश्राने से पिले संस्कारो (किरत) को मिटा कर गुरु के श्रदेशानुसार 
नवीन भ्राध्यात्मिक जीवन विताना प्रारम्भ किया, जिसके फलस्वरूप पिछले संस्कार दग्ध हो गए 
परमात्मा भ्रौर भ्रब की भक्ति का श्रानन्दमय जीवन प्राक्च हो गया, जिससे जीवन श्रौर मरण समाप्त 
हो गएु । | श्रनाहव (आत्म-मण्डल के संगीत) में ( म ) श्रनुरक्त हं ( श्रौर उसी से ) इस मन को 
यक्त कर दिया है । ( गुरुके) दाब्द द्वारा ( मैने) आला प्रौरइच्छाभी जलादीहै। गुरुकी 
शिक्षा द्वारा (वरमात्मा को भ्रलण्ड भ्रौर्‌) निरन्तर ज्योति प्राच की है । तीनों गुणो-सत्व, रज, 
तम-को मिटा कर (विकार रूपी ) लोहेको खागया। हे नानक, तारनेवाला ( हरी ) दी 
( जीवों को ) तारता है ॥२०॥ 


८ प्ष्टि-रचना के पूवं } ्रादि (काल ) की क्या भ्रवल्या थी ? सका किस प्रकार 
विचार करते हो ? उस समय ) शून्य ( निरंकार } काँ बसताथा? ज्ञानकी कौन कौनसी 
मद्राए्‌ं कहलाती है ? [ योगियों के पांच प्रकार के साघन-( खेचरी, भूचरी, चेचरी, गोचरौ 
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भरौर उन्मनी ) को मुद्रा कहते है । ] श्रौर घट घट में कौन निवास करता है ? काल ( यमराज ) 
कासोंटा( लदट्‌ढ ) किस प्रकार जलाया जाय? श्रौर निर्भय ( परमात्मा ) के घरमे किस 
प्रकार जाया जाय ! सहज संतोष का प्रासन किंस प्रकार जनि? भ्रौर (कामादिक ) वैरि 
का किस प्रकार नाद्करे? 

[ विशेव : ““सहज संतोख का भ्रासणु जार किड छेदे बैरारदरे” पक्ति मे “किड' शब्द 
देहरी दीपक" है; ग्रतः यह्‌ शब्द दोनों स्थानो भे प्रयुक्त होगा--जेसे ' सहज संतोल का भ्रासणु 
जारो करिउ ?" तथा “कड छेदे बेरे ?” । ] (यदि ) ग्रु के शाब्द द्वारा श्रहुंकार के विव 
को मार दे, तभो श्रात्मस्वरूप के घर मे निवास प्रा हो सकता है । जिस ( परमात्मा ) ने 
( समस्त सृष्टि ) रच रक्ती है, उसके शब्द-नाम को जो पहचानता है, ( मेँ ) नानक उसका 
दास हं ॥२१॥ 


( यह जीव ) कहाँ से भ्राता है? कहां जाता है? ( श्रन्तमे) (यह) कहा समा 
जाता है ? इस शन्द का जो ( ठीक ठीक ) श्रयं लगा ले, ( वह पूणं गरहै ) श्रौर उस म तिल 
भर भी (रब मात्र) इच्छा नहींहै, ( वह पूर्णकाम, तृप्र श्रोर समृद्धहै )। तत्त्वरूप 
भ्रवयक्त ( हरी ) को ( जीवाटमा ) किंस प्रकार प्रा करे ? गुरुके द्वारा ( हरी के प्रति) प्रम 
कते उत्पन्न हो ? जो ( परमात्मा ) श्राप ही श्रोता है श्रौर श्राप ही वक्ता, है नानक, (रषे 
भरु के सम्बन्ध में भ्रपने ) विचार बतलाभ्रो । (गर नानक देव का यह उत्तर है )--८ परमात्मा 
के ) हवम से ( जीव ) उत्पन्न होता है ( भ्रौर उसी के ) हुक्म से ( वह ) यहाँ से जाता है 
( भौर भ्रस्त मे उसके) हुव्ममें ही समाजातादहै। पूणं गुरु ही सत्य कमाया जाताहै 
( भौर उसके ) शब्द से ही ( जीव की ) गति-मिति प्रा होती है ॥२२॥ 


( सृष्टि के प्रारम्भ के ) पूवं ( श्रादिकाल ) के विचार का कथन करना श्राश्चर्यमय 
है । उस समय शून्य ८ निर्गुण हरी ) भ्रपने श्राप मे निवास किए था, ( तात्पयं यह कि वह्‌ भरपनी 
ही महिमा में प्रतिष्ठित था ) । गुर की रिक्षा पर विचार करके कल्पना-रहित हो जाना ही मुद्रा 
है। जो सव को जीवन प्रदान करनेवाला है, वहु सच्चा हरी धट-षट में व्या्त है| गुरुके 
वचन से ( साधक ) भ्रव्यक्त ( परमात्मा ) मे समा जाता है श्रौर ८ उसे ) तत्व-षूप निरंजन 
सहज ही प्राप्त हो जाता है । नानक कहते है कि जो शिष्य ( गुर श्रौर परमात्मा की) सेवाके 
भ्रतिरिक्त भ्रन्य कायं नहीं करता, ८ वह ) ( परमात्मा को ) खोज कर पा जेत है । ( परमात्मा 
का ) हुक्म श्राश्वयंमय ( अनिवंचनीय ) है । ( एेसे ) हुक्म को जो पहचान तेता है, वह जीवन 
को सच्ची युक्ति जान लेता है । जो श्रपने श्रेभाव को मेट कर श्रन्तःकरण से निर्लिप्त हो जाता 
है, ( उसी को ) सच्चा योगी कहना चाहिए १२ ३॥ 


भरव्यक्त प्रौर माया रहित स्वयं ही उत्पन्न हुश्रा-८( इसीसे वह स्वयंभू है ) फिर निर्गुण 
(ब्रह्म ) से सगुण ब्रह्य उत्पन्न हभ्रा । [ गुख्वाणी मे परमात्मा के निगुण रौर सगण दोनों हो 
स्वरूप बतलाए गए है । निगुण स्वरूप में तो कोई सृष्टि नहीं हुई । निगुंखा ब्रह्य स्वयं भ्रपनी महिमा 
भे प्रतिष्ठित है । फिर उसने सृष्टि रचना की भ्रौर श्रपने श्राप को प्रकृति के रूप में दिक्षलाया । 
गर्वाणी में परमातमा के जितने भी गरुण वणेन किए गए हैः वे सब सगण ब्रह्म मे है । निगुण ब्रहम 
तो स्वयं भ्रपनी महिमा में प्रतिष्ठित है ।] सद्गु से एक हो जने से (गरलमिल जानि से) परम पद 
की प्रा्ठि होती है । (सदुग्रर शिष्य को) श्रपने सच्चे दाभ्द मे मिला लेता है । एक ( परमात्मा ) 
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को वहू निरिचत शूप से एक ही जानता है श्रौर अ्रहंभाव तथा द्ेतमावको दुर करदेतादै। जो 
८ ग्र के ) शब्द को पहचानता है, वही ( वास्तविक ) योगी दै ग्रौर ( उसका ) हृदय-कमल 
प्रकाशित हो जाता है जो ( व्यक्ति) जीवित ही ( ग्रहुंभावसे) मरजातादहै, उसे सव कुठ 
सुनाई पड़ने लगता है ्रौर वह ( ग्रपने ) प्रन्तःकरण में (सभी प्राणियों के उपर) दया 
करनेवाले ( हरी ) को जान लेता है । है नानक, उस ( व्यक्ति) को निश्चित बड़ाई प्राक्त टोती 
है, जो श्रपने श्राप को सभी प्राणियों के भीतर देखता है, ८ तात्पयं यह कि वह परम्म की 
एक ज्योति घट-घट मे देखत है ) ।१२४॥ 

( गरुमुख ) सच्चे ( हरी ) से उत्पन्न होता है श्रौर ( श्रन्तमें ) सत्य (हरौ) मेही 
समा जाताहै। (जो व्यक्ति) सत्य ( परमात्मा) केद्वारा पवित्र हृएदहै, वे सत्य के साथ 
एकाकार हो जते ह। (जो व्यक्ति) अठ ( द्वेतभाव) मे श्रते, उन्हँं (परमत्माका) 
स्थान नहीं प्राप्त होता । वे द्वेतभाव के कारण प्रावागमन (के चक्र) में पडते रहते हँ । यहं 
श्रावागमन ( जन्म-मरण का चक्र) गुरुके शब्दद्वारा ही मिटताहै; ( परमात्मा) भ्राप ही 
परख कर, उसे बरक देता है । दैतभाव्र के कारण यह वेदना ( समस्त जीवन ) मे व्याप्त हो 
जाती है; नाम रूपौ रसायन के ( सेवन करने से } (यह वेदना ) मिट जातीहै। ( किन्तुइव 
रहस्य को ) वही समता है, जिसे ( परमात्मा ) स्वयं ही समा देता है; ( रेसा व्यक्ति) 
गुरुके शब्से मृक्तहो जाता है! है नानक, तारनेवाला ( हरी ) श्रहंकार रौर द्वेतभावको 
दुर करके स्वयं ही तार देता है ।२५॥ 

मनमुख यमराज को लज्जा (शरम) में भटक्तादहै। वह दूसरोको स्त्री श्रयवा धनको 
ताकता है, जिसमे हानि ही हानि है । मनमुख रमित हो कर सुनसान, निजंन ( उजाड ) स्थनों 
मे भटकता है । स्मज्ञान मे मंत्र पद़नेवाला योगौ कुमागं में पड़ कर लटा जाता है । ( वह ) 
( गुरुके ) शब्दको नहीं समता रौर कुवाच्य ८ दुवंचन ) बोलता है । हे नानक, सत्यमे 
भ्रनुरक्त होने को ही भख समो ।॥२६॥ 

गुरगुख सत्य (परमात्मा) का भय पाता है 1 गरुरमुख कौ वाणेः अ्रस्ताष्य मन को भी (स्य) 
बना देती है, (तत्पयं यह्‌ चि गुरमुख क) वाणी से बरुरासे बुरा मनुष्य अ्रच्छा हो जाता है) । गुरमुख 
निमंल ( पवित्र ) हरि का गुणगान करता है । गरुमुख परम पवित्र पद ( प्रात पद, तुरीय पद, 
सहज पद, मोक्ष पद श्रथवा निर्वाण पद ) पता । परषपरुव रोप-रोमसे हरि काषध्यरान करता 
है । नानक कहते हे श गुरमुख सत्य स्वल्प ( हरो ) मे समा जाता है ॥२७॥ 

गुरमुख के परिचय से वेदों का विचार ( स्वतः ) हो जाताहै। प्रमुख के परिचय 
से ( संसार-सागर से सुगमता पूवंक ) तरा जाताहै। गररमूख के परिचय से श्रौर उसके शब्द 
से ( शिष्य ) ज्ञानी हो जाता ह । गररुमुख के परिचय से भ्रान्तरिक विधियो का ज्ञान होता है, 
( अर्थात्‌ वहु रेस युक्ति जान लेता है, जिससे भ्रन्तःकरणा वश मे हो जाय श्रौर श्राच्यात्मिक 
जीवन विताने कौ युक्तिज्ञात हो जाय)। गरु की शिक्षा द्वारा श्रलखश्रौर श्रपार ब्रहम की 
प्रास्ति हो जाती है। नानक कहते दै (किसंकषेपमे यकि) गुरु कीरिक्षा ही मोक्षका 
द्वार दहै ।॥ २८॥ 

गुर की शिक्षा ( ्रौर उसके ) विचार द्वारा श्रकथनीय (ब्रह्य) का कथन होता है। 
गुह कौ शिक्षा द्वारा परिवार (के साय रहते हृए धर्मं एवं जीवन का ) निर्वाह हो जाता है। 
छर द्वारा ( हरी का नाम) श्रान्तरिक प्रेम से जपाजातारै। गुरुको शिक्षाके श्राचरण दारा 
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शब्द --नाम की प्रप्ति होतीहै। शब्दके द्वारा विधं कर ( साधक स्वयं ह्रौ को) जानता 
है ग्रौर दुसरों को भी जनातादहै।! नानक कहते दकि ( वहु ) ्रहंकार को जलाकर ( हरी 
मे ) समा जाता ।॥। २६॥ 

गरमुखों के लिये ही ( गररुमुखो को उत्पत्ति के लिए ही ) सच्चे (हरी) नेसूृष्ट्िरची 
दै । उस धरती में ( जीवों का ) उत्पन्न होना ्रथवा मरना उसकाखेल है) गुरु के शाब्द द्वारा 
( साघक ) प्रमसे रेगाजाता है । सत्यमे श्रनुरक्त होने के कारण ( वह साधक अ्रथवा शिष्य ) 
प्रतिष्ठा से ( श्रपने वास्तविक ) घर मे जाता है । सच्चं शब्द के बिना ( मनुष्य को ) प्रतिष्ठा 
नहीं प्राप्त होतो है । नानक कहते है कि बिना नाम कै ( मनुष्य ) सत्यस्वरूप (हरीमें) 
८ भला ) कैसे समा सक्ता है ? ३० ॥ 

गुरमुख ( गुरु का ग्रनुयायी ) होने से ्रष्ट-सिद्धियां तथा समस्त वुद्धियां प्रा होती है । 
सच्ची शुद्धि होने के कारण गुरमुख संसार-सागर से तर जाता है । गररुमुख भते-वुरे को विधि 
८ सत्‌-प्रसत्‌ का विवेक ) जानता हे । गुरमुख प्रवृत्ति श्रौर निदृत्ति ( मागं ) को ( मलीर्भाति ). 
पहचानता है । गररुमुख (श्रौरों को ) त्तार कर पार उतारता है? (पर ग्रुरुके शब्दद्वाराही 
तरता है, उसकी श्रपती कुछ भी शक्ति नहीं है ) । इस प्रकार, हे नानक, ( वह ) ग्रं के शब्द 
दारा विस्तार करतादहै।॥३१॥ 

नाम ( शब्द ) में ्रनुरक्त होने से श्रहंकारनष्ट हो जाताहै। नाम मे भ्रनुरक्त होने 
से ( साधक ) सत्य, ( हरीमें) समाजाताहै। नाममे भ्रनुरक्म होने से योगं कौ युक्ति 
का विचार ( सफल होता है) । नाममे लगनेसे (शशिष्यको) मोक्ष का द्वार प्राप्त हौ जाता 
है। नाममें ही लगने से तीनों मुवनों की सम हो जाती है ( कि उनके श्रन्तगंत परमात्मा 
की श्रखण्ड ज्योति व्याप्त हो रही है ) नानकं कहते हैँ कि नाम मे श्रनुरक्त होने से सदेव ही शुख 
प्राप्त होता है ।॥ ३२॥ 

नाम में श्रनुरक्त होने से सिद्धो के साथ (सफल ) गोष्टी होती है । नाम मेँ लगे रहने 
से शाश्वत तप होता रहता है । नाम मे लगना ही सच्ची करनी का सार-तत्वहै। नाममें 
श्रनुरक्त होने से ही ( समस्त ) गुण, ज्ञान भ्रौर विचार ( प्रास्त होते हैँ) । बिना नाम के बोलना 
सब व्यर्थं ही है । नानक कहते हैँ कि जो व्यक्ति नाम मे श्रनुरक्त है, उनका जयजयपकार है ।३३॥ 

पूरं यरु से ही नाम पाया जाता है । सत्य में युक्त रहना यह्‌ योग कौ युक्ति ह ) । बारह पथो 
मे योगी श्नौर दश सम्प्रदायो मे संन्यासी भ्रमते रहते हैँ । [ “दस नाम संनिभ्रासीभ्रां ओमी वारट्‌ 
पंथ चलाए'--माई गुरदास । ] किन्तु गुरु के शब्द मे जो ( व्यक्ति प्रपने ब्रहुंभाव से ) मरता है, 
वही मोक्ष का द्वार पाता है । हृदय में विचार करके देख लो बिना शब्द (नाम ) में ( ग्रनुरक्त 
हृए ) सभी द्रेतभाव मे लगे ह । नानक कहते है वे मनुष्य श्रत्यन्त॒बड़भागी है जिन्होने अपने 
हृदय मे सत्यस्वरूप ( हरी ) को धारण कर रक्खा है ॥ २४। 

गरमुख ( हरी मे ) लिव लगा कर ( हरी रूपी ) रतन प्राक करता है प्रौर वह इस 
रतन को स्वाभाविक ही परख लेता है । ग्ररुमुख ८ यर द्वारा दिखाई गई ) सच्ची करनी करता 
है । गरु की शिक्षा द्वारा ( साधक ) सच्चे ( हरो को ) मन से विवास करत। है । गुरु दवारा ( जब्र 
परमासा की कृषा होती है ), तो ( उसे ) श्रलक्षय ( हरी ) दिखलाई पड़ जाता है । नानक 
कहते हँ कि गरु का श्रनुयायी कभी चोट नदीं खाता है 1 ३५॥ 

ना० वा० फा०--७० 
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गुरुकेद्वारा (हरी का) नाम, दान भ्रौर स्नान ( पवित्रता भ्रादि पण) प्राप्त होते 

हैँ । शरु के द्वारा सट्जावस्यामे व्यान लगजातादहै म्रौरगरुरकी रिक्षा वाराही (क्ष्य) 

( हरो के ) दरबार में सम्मान पाता है । गुरुमुख भय को नष्ट करनेवले श्रौर प्रधान ( हरी ) 

ˆ को प्रा करलेता है । गुरमुख ( गुरु की बताई हुई ) सच्ची करनी श्रौर कायं ( स्वयं करता दै 

श्रौर दूसरों सेभी) कराताह। नानक कहते हँ कि गुरमुख को ( हरी श्रपनेमे) मिलाकर 
एक कर लेता है ॥३६॥ 


गुरमुख लासन, स्मृतियो श्रौर वेद के ज्ञान को जानता है । गुरमुख घट-घट के भेदको 
भ्रपने षट मे जानता है, ( भ्र्थात्‌ वह यह सममतादहैकिजोह्रीमेरे घटम रमरहाहै, वही 
प्रत्येक घट में व्याप्त है ) । गुरमुख वैर-विरोध को नष्ट कर देता है । गरुमुख ( ब्रहंकार मेँ होने 
वाले ) सारे हिसाव-किताब को मिटा देता है । गुरमुख रामनामके रगमेंरंगा रहताहै। 
नानक कहते है कि गुरमुख पति ( परमात्मा ) को पहचान लेता है ॥३७॥ 

बिना ग्र के ( मनुष्य माया के ) म में पड़कर भ्राता-जाता रहता है ( जन्मता मरता 
रहता है ) 1 बिना गुरुके की हुई कमाई ( परमात्मा के यहाँ) प्रामारिक नहीं होती । बिना 
गरु के मन ( चंचल होकर ) श्रत्यधिक डोलता रहता है । बिना गुरुके ( मनुष्यमाया)का 
विष खाता है, ( जिससे ) तृत नहीं होता है । बिना गर के ( मनुष्य को ) ( विषयों का } सपं 
डम लेता है, श्रौर ( वह्‌ ) रास्ते ही मे मर जाता है । नानक कहते हैँ कि ( दस प्रकार ) बिना 
गुरुकेषाटादही घाटा है ॥३८॥ 

जिते गर मिलता है, उसे ( संसार-सागर से ) पार उतार देतादै। ( वह गुरु शिष्य 
कै ) श्रवणो को दुर कर, गरणों दारा उसका उद्धार कर देतारहै। ( गुरुके ) शब्दपरही 
विचार करने से मुक्ति ग्रौर महान्‌ श्रानन्द (को प्राति होती है)। गररुमुख ( इस संसारके 
युद्धम ) कभी हार कर नहीं श्राता। शरीर हार ( बाजार ) है श्रौर यह मन (उस बाजार 
का) व्यापारी है, ( तात्य हैमन खूपीव्यापारीसेही शरीर रूपी बाजार चलता है । यदि 
व्यापारो सच्चा है, तो बाजार भी सुन्दर ढंग से चलता है )। नानक कहते है ( कि इस शरीर 
रूपी बाजार मेमन रूपौ व्यापारी ) सहज भाव से सत्य (परमात्मा ) का व्यापार करता 
दै ॥३६॥ 

विशेष : निम्नलिखित, ( ४० वें पद में ) श्रीरामचन्द्र जी द्वारा सेतु-बाधने श्रौर लंका 
जीतने के रूपक के माध्यम से गुर नानकं देव ने गुरमुख की महत्ता प्रदर्शित की है । 

प्रथं : ग्ररुमुखो ने विधाता ( कर्तार, परमात्मा रूपौ ) पुल बांध कर देह रूपी लंका 
जीत ली । ( देह रूपी लंका से जब समस्त प्रवरण सट लिए गए ), (तो कामादिक ) दैत्यो 
को ( श्रत्य॑त ) संताप हुभ्रा  ( इस प्रकार ) ( गुरमुख षूपी ) रामचन्द्र ने अहंकार छूपी रावण 
को मार डाला । गर दवारा जो परिचेय ( ज्ञान ) प्रास हना, यह विभीषण का भेद ( बताना 
या) । गररुमुखो ने ( संसार-- )-सागर से ( पापी ) पत्थरों कोतार दिया। गुरमुख ने 
तंतीस करोड़ ( तात्पयं यह कि प्रसंख्य मनुष्यो ) का उद्धार किया ।॥४०॥ 

गरु के द्वारा ( मनुष्य ) का आना-जाना ( जन्मना, मरना ) समाप्त हो जाता है । गु 
के उपदेश दवारा (परमात्मा के ) दरबार में सम्मान प्राप्त होतादहै। गुर के उपदेवा वाराही 
खोटों-खरो ( बुरों श्रौर भ्रच्छों ) की पहचान होती है । ग्रु के द्वारा ही सहज ध्यान लगता है । 
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गुरुपुख ( परमात्मा को ) स्तुति द्वारा ( उसके ) दरत्रारमं प्रवेश पा जाताहै। नानक कहते 
हँ कि गुह का श्रनुयायी बंधन मे नहीं पड़ता ॥४१॥ 

गुरमुख निरंजन नाम ( माया से रहित नाम ) कोपा जाताहै। पुरुगख शब्द-नाम 
के द्वारा ग्रहंकारको जला देता है । गरुरुमुख सत्यस्वरूप ( हरी ) के गरुण गाता है । गुरमुख 
सत्यस्वरूप ( हरी ) मे समाजाजहै। सत्यनामके दवारा गुरमुख की उत्तम प्रतिष्ठा होती 
है । नानक कहते हैँ कि गररुमुख को समस्त मुवनों की सम अआ जाती है ( कि एक हरी समस्त 
भुवनो मे व्याप्त है ) ॥४२॥ 

( योगीगण नानक महाराज से फिर प्रश्न करते है )-( जीवन का ) मूल ( प्रारम्भ ) 
कहाँ है ? ्रौर किसका मत ८ धर्म-ग्रहण करने की ) वेला है ? ( तात्पयं यह कि कौन धमं 
मानने योग्य है ) ? तेरा कौन गुरु है, जिसका तु शिष्य है ? क्रिन विचारों कोलेकरत्‌ ( संसार 
से ) निललित रहता है ? हे बालक नानक, ( इन प्र्नों को ) सुनकर ( हमे इनके उत्तर ) बता । 
इन बातों का विचार करके यह्‌ भी बतला ( किं जिस शब्द की तूने इतनी महत्ता बतलाई है ) 
उस शब्द के द्वारा गुरं ( किस प्रकार ) संसार-सागर से पार उतारता है ? ॥४३॥ 

८ गर नानक देव उपर्युक्त प्रदनों का उत्तर इस प्रकार देते है )--“श्राण ( पवन ) ही 
( जीवन का ) श्रारम्भ ( मूल ) है । श्रौर यह वेला सद्‌ग्ररु के मत की है, ( अर्थात्‌ सदृगररूका 
धमं ही इस समय का युगधमं है ) 1 शब्द गरु है श्रौर शब्द में सुरति का निरन्तर टिकना, यही 
वेला दै । युग-गुगान्तरो, से ( भूत, वत्तमान श्रौर मविष्य काल मे रहनेवलि „ श्रक्यनीय 
( हरी की) कथा ( विचार ) ( हृदय में धारण कर ) ( इस संसार के मायिक प्रपंचो से ) 
निराला नि्लँप रहता हं । ( केवल ) गुरु-शब्द ही एक एेसा है, जिसके द्वारा हरी की क्या 
विचारी जातो है | गुरुद्वाराही श्रहुकार की श्नम्नि का निवारण होता है ॥४॥ 

मोम के दांतों से लोहा कंसे खाय जाय ? ( तात्प यह कि अपनी अ्रत्मिकं निबलता 


से अ्रहंकार कँसे दूर क्रिया जाय ) ? जिस ( वस्तु ) से गवं दुर हो जाय, वह कौन घा भ्राहार 
है? वर्फकातो घर है श्नौर पोशाक ( लिवास) भ्रागकी दहै; ( भाव यह कि तमोगुणी मन 
नश्वर शरीर मे रहता है; जिस प्रकार बफं को भ्राग गला देती है, वेसे ही ठमोग्रणी मन श्षरीर 
को नष्ट कर देता है ) । वह कौन सी शफा है, जहां ( मन ) स्थिर रहे ? किते प्रत्येक स्थान में 
( विराजमान ) जान कर लीन ( निमग्न ) हो ? वह कौनसा ध्यान है, जिते मनश्रपने श्राप 
मे समाहित रहे ? ।४५॥ 

( उप्यक्त प्रहनों का उत्तर इस पद मे दिया गया है )-श्रहुकार श्रौर पनः (कौ 
भावना को ) ( श्रपने ) मेस मिटादेभ्नौर द्वेतभाव को मिटादे, ( तो परमात्माके साय) 
८ मनुष्य } एक हो जाता है । जगत्‌ बहुत कठोर ( कड़ा ) है रौर मनमुख गंवार है, ( तात्पयं 
यह कि मनमुख भ्रपनी मूखंता से जगत्‌ की कठिनाइयों को नहीं दुर कर सकता) । ( यदि) 
शब्द-नाम की कमाई की जाय, ( तो भ्रहंकार रूपी ) लोहा खाया जा सक्ताहै। प्रदर भ्रौर 
बाहर एक परमात्मा को ही जाने । नानक कहते हैँ कि सदुग्ररुकीडइच्छासेही (शरीरमें 
स्थित ) श्रभ्नि ( तमोगुणी अग्नि ्रयवा तृष्णा की अग्नि ) शान्त होती है ।४६।॥ 

सत्य ८ परमात्मा ) के भय मे लगने से गवं का निवारण हो जाता है । (हरीको) 

एक जान कर, ( उसके ) राग्द नाम के ऊपर विचार करे । सत्य शब्द हृदय कै भ्रन्तगंत बसने 
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से तन-षन शीतल हो जति हैँ ( श्रौर मनुष्य हरी के ) रंगमें रंग जाता । नानक कहते दकि 
परमात्मा की कृपाहष्टि से काम-कोध रूपो विष कौ भ्रथि का निवारण हो जाता है ।४७]॥ 
किस प्रकार चन्द्रमा ( मनुष्य का मन ) ठंडक काघर श्रौर श्रधेरा बना रहताहै? 
किस प्रकारं प्रकाश करता हुभ्ना सूयं ( ज्ञान ) प्रचण्ड होता है? किस प्रकार काल का देखना 
समाप्त होता है ? किस विधिसे गुरु के द्वारा प्रतिष्ठा होती है ? कौन श्रौर ( एेसा ) शूरवीर है, 
जो काल काभी संहार करता है ? नानक (इन प्रद्नों को ) विचारता है (भौर उनके उत्तर मे) 


इस प्रकार बचन वोलता है ॥ ४८ ॥ 
शब्द- नाम का उच्वारण करने से चन्द्रमा मेँ ( भाव यह कि चन्द्रमा की भांति ठंड 


श्रौर भ्रधेरे मन में ) भ्रनन्त प्रकाश हो जाता है । ( जिस प्रकार ) चन्द्रमाके घरमे सूयं श्राकर 
बसता है, तो चन्द्रमा का ्रन्घकार नष्ट हो जाता है, ( तात्पयं यह कि जब ज्ञान रूपी सूरयंका 
प्रकाश भ्रंधकारयुक्त ( श्रज्ञानी ) मन में पड़ता है, तो मन में परम प्रकाश हो जाताहै श्नौर उसकी 
नेराश्य-भावना ( ठंडक ) दुर हो जाती है )। (हरी के) नामका श्राश्रय लेकर सुख-दुख को 
समान ( समाजा सक्ता है )। (परमात्मा) ्रापही ( संसार-सागर से) पार उत्तारने- 
बालादहै। गुरु की प्रतीतिसे मन सत्य ( परमात्मा) मे टिक जाताहै। नानक विनय-पू्वंक 
कहता है (किरेसे व्यक्तिको) काल भक्षण नहीं करता, (वह कालके पासे मुक्त हो 
जाता है) ॥ ४६॥ 

नाम-ततत्व सब का शिरोमणि प्रतीत होता है। ८ परमात्माके) तत्व से (जब) 
( जीवात्मा का ) तत्त्व मिल जाता; तो मन मान जाता है, ( तात्मयं यहु कि मनं श्रपनी 
चंचलता को त्याग कर शान्त हो जाता है )। ( इससे ) द्वेतभाव चला जाताहै ग्रौर हृदयमें 
एक भाव ( अ्रदेतभाव) प्राजातादहै। ( रेसी श्रवस्थामें) प्राण बोलने लगते है, ( भाव 
यह कि प्राणों में नवीन उमंग श्रा जाती है, जिससे नवीन जोवन की लहर चल पड़ती है) श्रौर 
गगन ( दशम द्वार ) गरजने लगता है, ( तात्पयं यह कि परमात्मा के मिलाप कौ भ्रवस्था प्रबल 
हो जाती है )। नानक कते हे, ( कि तब मन ) निर्वल हो जाता है शौर ८ हरी के साथ) 
मिलाप भी सहज ही हो जाता है ॥ ५० ॥ 

शून्य (निर्गुण हरी) (सबके) भीतर है, वही (सब के) बाहर भी है; (इस प्रकार समस्त) 
त्रिभुवन शून्य ( निर्गुणा हरी ) से ( ही व्याप्त है )। जो व्यक्ति चतुथं पद- सहजावस्था के द्वारा 
शृन्य ( निर्गुण हरी ) को जानता है, उसे पाप-पुण्य (का लेप ) नहीं लगता । सरे धटो के 
बीच निर्गृण श्रौर व्यापक हरी कामेदजो श्रपने धटमें भी जानताहै, वह श्रादि पृरूषश्रौर 
निरंजन देव (का ही स्वरूप है ) । जो व्यक्ति निरंजन ( निर्गुण हरी ) के नाम में श्रनुरक्त हैः 
८ उसमे शक्ति का भ्रागमन होता है भ्रौर वह श्रौरों के जीवन का) निर्माता हो जाता है-एेषा 
नानक (का कथन है ) ॥५१॥ 

सभी कोई शुन्य शून्य" ( निर्गुण ब्रह्य, “निर्गुण ब्रह्य" ) कहते है । किन्तु उस भ्रनाहत 
शन्य-( निर्गृण हरी ) ( की प्राप्ति ) किस प्रकार टो ? जो श्रनाहत (निर्ण हरी ) भे श्रनुरक्त 
है वे किस प्रकार के मनुष्य है ? इसका उत्तर यह है कि जो श्रनाहत शल्यम निमग्न ह), वं 
उको के समान है, जिसे उन्न हए ह । रसे (धुरुष) न जन्मते है, न मरते है, न (कही) श्रते 
हे (भ्नोर)न (कहीं) जति है, ( क्योकि वे निगुंण परमात्मा से मिलकर एको गए है ) । 
नानक कहते है कि गख के द्वारा मन को सम्नो ।५२॥ 


नानक वाणी | [ ५५७ 


नौ गोलको (दो नासिका-र्घर, दो श्ववणेन्द्रिय के रन्ध्र, दो श्राँखंगएक मुख, एक 
शिनवार श्रौर एकं गुदा-द्वार ) को ( पूर्णं रीतिसे) भरदे, श्रौर फिर दशम द्वार को पूरणं 
रीति से भरे, ( तात्पयं यहं कि इन्द्रियों को विवेक, वैराग्य भ्रौर श्रम्यास द्वारा इतना अधिक 
साधले, कि विषयों के प्रति नतो उनको इच्छाहोग्रौरन प्रासक्तिहो श्रौर परमत्माके 
चिन्तन कौ इत्ति भी परमात्मा से सदेव युक्त रहे ), वहां अनाहत-शून्य का तूयं ( तुरही बाजा ) 
बजने लगता है, ( तात्पयं यहं कि ्रात्मिक-मण्डल का संगीत होने लगता है; पूण श्रानन्द प्राप्त 
होने लगता है ) । ( एसे साधक ) सत्य { परमात्मा } मे अनुरक्त होकर, ( उते ) भ्रति निकट 
देखते हँ ( श्नौर यद अ्ननुभव करते हैँ कि ) सत्य ८ परमात्मा ) प्रत्येक घट में परिपुणं है ( व्याप्त 
है) । वाणी का गुप श्रं भी प्रकट हो जाता है । नानक कहते हँ कि जिस सत्य की श्रोर वाणो 
संकेत करती थी, वह्‌ प्रत्यक्ष हो जाता है ॥५३॥ 


सहज भाव से ( परमात्मा के साथ) मिलने से, (परम ) सूख होताहै। पररमृल 
( परमात्मा से सहज भाव से मिल कर ) ( ज्ञान में ) जगता है, ( वह फिर भ्रज्ञान-निद्रा में) 
नहीं सोता । शूल्य-शब्द ( ग्रजपा जाप ) ( उषे ) ्रपरंपार ( हरो ) मे धारण किए रहता है-- 
टिकाए्‌ रखता है । ( वह ) नाम जपते हुए मुक्त ठोकर (अरो को भौ ) शब्द द्वारा तार तार 
देता है । गर के उपदेश ८ दीक्षा ) से (वह ) सत्य { परमात्मा ) में अनुरक्त हरा है । नानक 
कहते है कि ८ वह्‌ ) आ्रापापन गंवा कर ( परमात्मासे ) भिला है, ( ग्रतः भ्रव उसमे ) कोई 
भ्रान्ति-संदाय-भावना नहीं है ॥५४। 


(जो व्यक्ति शब्द को छोड़ कर) दुर्बुद्धि ( की बातें ) बोलता है, ( भाव यहं कि 
मृतां बाते करता है ), ( उसका ) क्या ठिकाना है ? ( वह ) ( परमात्मा के ) तत्व को 
बधो नहीं समभता, ( जिसके फलस्वरूप ) चोटें खाता है ? ८ वह ) यमराज के दरवाजे पर 
बाधा जाता है श्रौर उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता 1 बिना शब्द के ( उसकी ) न तो 
कोई प्रतिष्ठा होती है रौर न कोई शाख । ( एेसा व्यक्ति) ( परमात्मा को) कंते सममे, 
( जिससे वह संसार-सागरसे ) पार हो ? नानक कहते हं कि मनमुख श्रोर गंवार ( परमात्मा 
को ) नहीं समता ॥५५॥ 


गुरु के शब्द पर विचार करने से कुबुद्धि मिट जाती है । सदृगरर से मिलने पर मोक्ष 
काद्वार ( प्रात हो जाता ह )। मनमुख तत्व को नहीं पहवानता, ( जिसे वह }) जल .जाता 
है । ( वह श्रपनी ) दुबद्धि (क कारण परमात्मा से ) बिह कर चोटें खाता है। ( परमाल्ा 
का) हुक्म मानने पर समी गरुण श्रौर ज्ञान ( श्रपने श्राप श्रा जति हँ )। नानक कहते हँ ( कि 
रेवा व्यक्ति ) ( परमात्मा के ) दरबार में सम्मान पाता है ॥५६॥ 

( यदि ) ( मनुष्य के ) पल्ते- पास में सत्य के सोदे का धन होता दै, (तो) वह्‌ 
स्वयं तरता है ( श्रौर दूसरों को भी ) तारता है ! ( जो परमात्मा को ) खमभः कर सहजावस्था-- 
चतुथं पद भें ग्रनुरक्त है, ( उसको महान्‌ ) प्रतिष्ठा होतो है । पेते व्यक्ति कौ कोमत को कोई 
भी नहीं श्रांक सकता । ८ देस व्यक्ति ) जहां भी देखता है, वहां ही ( पूखं निगुण ब्रह्यको) 
व्याप्त ( देता है ) । नानक कहते हँ इष स्त्य भाव के कारण, वह संसार सेपारदो 
जाता है ॥*५७॥ 
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( यह योगियों का प्रह्न है }-उस शब्द का निवास कहां माना जाता है, जिसके दवारा 
संसार-सागर तरा जाता है ? [ योगी यह मानते है किं जव सांस ली जाती तो दश श्रगरुल तक 
सांस नासिका के बाहर जाती है । श्रतएव वे इसके सम्बन्ध मे पूछते दै )--दश भ्र रूल ( तीन + 
सात ) तक वयु ( निकलने का) (जो प्रमाण) मानाजाताहै, उसका प्राधारक्याहैँ? 
८ जो सत्ता हमारे भ्रन्तगंत } बोलती दै, क्रीडा करती है, वह किस प्रकार स्थिर हो ? श्रलक्षय 
( परमात्मा ) किस प्रकार दिखाई पड़े ? नानक विनयपूवंक कहता दै-हे स्वामी, सुनो । म 
उस बात को निवेदन कत्ता ह-जिसके द्वारा भ्रपने मन को समाया है, ( तात्पयं यह कि मै 
मरनुभव की बात बताता हुं )। गुरमुख ( गरु का अ्रनुयायी ) सच्चे शाब्द-नाम में लिव लगाता 
है ( श्रौर हरी उस पर ) कृपादृष्टि करके ( श्रपने में ) मिलालेताहै। (प्रभु )श्रपहीद्रष्टा 
है श्रौरश्रापदही ज्ञाता है, ( जिस व्यक्तिका) पूरा भाग्य होता है, ( वही ) ( परमात्मामें) 
प्रविष्ट होता है ॥५८॥ 

वह्‌ शब्द ( नाम ) सभी स्थानों मे परिपूणं है । वह सवंव्यापक है, ( भ्रतएव ) अलक्ष्य 
है । जिस प्रकार पवन का निवास है, उसी प्रकार शन्य का भी निवास है (निर्गुण हरी पवन 
की माति सवंव्यापी है; वह निष्कल हरी ( भ्रपनी ) कलाग्रों से युक्त है--( जिस प्रकार वायुका 
कोका भ्रावे, तो प्रतीव होता है, उसी प्रकार जिन्हे परमात्मा की कृपा प्राप्त है, उन्दँ वहं सवं- 
व्यापी प्रतीत होता है )। (वह्‌ परमात्मा) भ्रषनी रेसौ कलासे सवंव्यापी हो रहा है, जिसमे 
किसी कला का निर्माण इष्टि मे नहीं राता । ( यदि ) परमात्मा कृपाहष्टि करे, तभी शब्द का 
( हृदय रूपी ) घट मे निवास होता है ( श्रौर मनुष्य के ) बीच सेसरे श्रम दुर हो जतिदै। 
नाम को हदय में वसने से तन ग्रौर मन निमंल दहो जतिहैग्रौर बाणी भी पवित्र हो जाती दै। 
गर के शाब्द से संसार-सागर तरा जाता है; यहाँ रौर वहाँ एकं (परमत्मा } को ही जानि; 
( उसके ब्रतिरिक्त प्रौर दुसरा कोई नहीं है ) । नानक कहते हैँ कि ( वह मनुष्य ) शब्द के द्वारा 
इस बात को जानता है ( कि परमात्मा ) चिह्ख श्रौर वणं से परे दै; न उसमे मायाहै श्रौरन 
छाया है; ( वह्‌ परमात्मा माया ओरौर छाया का निर्माता है ) ।॥५६॥ 

हे अवधूत ( त्यागी, विरक्त ) श्वासो ( दस भ्रंगुल प्य॑न्त निकली हई वायु ) के हारा 
शून्य ( निर्गण हरी का ) नाम जपना तथा सत्य ( बोलना } यही स्वासो ( जीवन ) का 
प्रासरा है । गरुरमुख तत्व को मंथन कर के बोलता है ( रौर वह्‌ ) श्रलक्ष्य भ्रौर श्रपार हरी 
को पहचानता है ( सक्षात्कार करता है ) । यदि शब्द--नाम (को हृदय मे ) बसा कर तीनों 
गुणो--तत्व, रज श्रौर तम-को मेट दे, तमी मनसे अहंकार का नाश होताहै। (जव ) 
भीतर श्रौर बाहर एक ( परमात्मा ) को जानता है, तभी हरि का नाम प्यारा लगता है । जब 
श्रलख ( हरो ) स्वयं ही बोध कराता है, तभी ( तीन नायो }- इडा, पगला रौर सुषुम्ना-- 
के ज्ञान का बोध होता है । नानक कहते ह कि सच्चा ( हरी ) इन तीनों नाड्यां के ज्ञान से 
ऊपर ( परे ) है, ( श्रौर वह ) सदूयुरं के शब्द से जुड़ा हरा रै ।\६०॥ 

( योमीगण फिर प्रन करते हैँ )-मन का जीवन वायु ( प्राणवायु ) कही जातौ है, 
किन्तु वायुकोखनेके लिए कहास रस प्राप्त होताहै? हे ्रवध्रुत ( नानक) ज्ञान कीक्या 
मद्राएं है? श्रौर सिद्धो कौ वास्तविक कमाई क्या? (भव श्रागि गुर नानक देव उत्तर देते 
है )--विना शब्द के ( द्वासों को ) रस नदीं प्राप्त होता, ( र्यात्‌ शन्द ही दवासों को स्थिर 
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करने वाला सहै) (ग्रौर विना शब्दके) ग्रहंकार की प्यास र नदीं होती। (भाव यह 
कि अहंकार शब्दसे दर होताहै)।! (जो व्यक्ति) शब्द-नाम में रहै, ८ उन्हींको) 
( परमात्म-रस रूपो ) मृत प्राप्त होता है श्रौर सत्य ( हरी को पाकर (वे) तृप्त हो जते 
है । ( इस पक्तिमे योगियों का प्रश्न है श्रौर प्रागे की पक्तिमे गुरु नानक देव का उत्तर है)- 
वहु कौन सी बुद्धि दै, जिससे स्थिर भाव से रहा जाताहै? कौन सा भोजन है, जिससे तृप्ति 
होती है ? नानक कहते है कि ज्र सुख-दुख समान प्रतीत होने लगे, ( तब मन स्थिर हौ जाता 
है ) रौर फिर (एसे प्राणी को ) काल भी नहीं ग्रसता ।६१॥ 


बिना गर्‌ शब्द के (परमत्माके ) रंगमें नहीं रंग सका (ग्रौर उसके) रसमेभी 
मतवाला नदीं हो सका, ( इसलिये मनुष्य बार बार ) दग्ध होकर जलता-बलता रहता है । 
गरु के दाब्द का भी उच्चारण नहीं किया, ( इसलिये ) वीयं कौ भी रक्षा नहीं कर सका। 
प्राणवायु स्थिर नहीं कर सका, क्योकि सच्चे ( हरी कौ ) अ्राराधना नहीं की । यदि कोई 
श्रकथनीय ह्री की कथा कहु कर दुःखसुख को समान कर लेता दै, तो वही भ्रात्माराम ( घट 
घट व्यापी हरी } को प्राप्तं कर लेता है । ६२॥ 


गररुकौङ्पास्े (हरीके) रंगमेंरंग गया श्रौर ( परमात्म-रूपी ) भ्रमत पीकर 
सत्य { परमात्मा }) में मतवाला हो गया । गुरु ( के शब्दों पर }) विचार करके ( वासना की } 
श्रभ्िको शान्त कर दिया। ( हरिनाम के ) श्रमृत को पीकर भ्रात्म-सुख को धारण किया । 
गुरु की शिक्षा द्वारा सत्य ( परमात्मा) की भ्राराधना करके ( संसार-सागर से ) तर गया । 
नानक कहे ह कि कोई ( विरला ही इस रहस्य को ) समभ सकता है ।॥ ६३ ॥ 


यह्‌ ( भ्रहंकार भें मतवाला ) मन (रूपो ) हाथी कहा बसता है ? यह प्राणवायु 
कहाँ बसती है ? हि भ्रवघुत, ( नानक ) वह्‌ शब्द कहां बसता है, जिससे मन का चक्कर 
लगाना समाप्त हो जाता है? ( यदि) ( प्रभु ) इपादृष्टि करे, तभी सदगुरु का मिलाप होता 
हैँ रौर तभी यह्‌ मन श्रपने ( श्रत्मस्वरूपी ) घर में निवास पाताहै। (यदि मनुष्य ) भाप 
ही भरपने प्र्हकाद को लाये, तभी ( यह ) पवित्र होता है ( श्रौर तभी मायिक प्रपंचों के पीछे ) 
दौड़ना समाप्त होता है । किस प्रकार अपने मूल को ( मनुष्य ) पहचाने, किख प्रकार भ्रात्मा 
को जाने श्रौर किस प्रकार ( ठंड प्रौर ्रधेरे ) चन्द्रमा (मन) मे ( ज्ञान रूपी ) सुं ्राकर 
बस जाय ? नानक कहते है कि ग्रु कौ दिक्षा द्वारा श्रहंकार को ( ्रपने ) भीतरसे नष्टकरे, 
( तभी ) सहजावस्था-तुरीयावस्था--चतुथं पद मे समा सकता है ॥ ६४ ॥ 


हृदय ( अ्रात्मस्वरूप ) मे वसने से, यहं मन निद्चल होता है । गुर की रिक्षा ढारा 
मूल ( कर्ता पुरूष ) पहचाना जाता है । नामि ख्पी घर में प्राणवायु भ्रासन करके बैठती है; 
( श्वासो का प्आाना-जाना नाभिसे ही मानाजाता है) । यु द्वारा खोजने से हौ यह तत्त्व 
प्राप्त होता है। वह शब्द ( हरी ) जो निरन्तर ( सभी प्राणियों मे) है, श्रपने हृदय में भी 
श्रा जाय, तो तीनों भुवनो मे बसनेवाली ज्योति शब्द द्वारा प्राप्त हो जाती है। [ यह उत्तर 
है-- “कहा बसे सु सबद” का । यहां शब्द" कई भरथो में प्रयुक्त दुभा है । ] सच्चे ( हरी } 
को भूख ( समस्त ) दुखों को खा जाती है ( भ्रौर साधक ) सत्य ( हरी ) मेही तृप्त रहता 
है । भ्रनाहृत नाद ( श्रात्मिक-मण्डल का संगीत } गुर कै द्वारा जाना जाता है। कोई विरला 
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ही ( इसका वास्तविक ) भ्रथं समता है । नानक जो कु भी कहता है, सत्य ही कहता दै ; 
सत्य ( हरी ) में रंगने से, ( उसका रंग ) कभी नहीं जाता है ।॥ ६ ॥ 


( योगियों का प्रन है }-- जब यह हृदय श्रौर शरीर नहीं थे ८ तात्पयं यह कि जब 
इनका निर्माण नहीं हृश्रा था), तो मन क्रिस स्थान पर रहता था ? जव नाभि-कमल (प्राणों 
का) स्थम्भ- सहारा नहीं था, तो प्राणवायु किस धर में टिकती थी ? ( श्वासों का ्रासरा 
नाभि कोमानागयाहै)। जबन कोई रूपथा,न रेखाथौ, तव शब्दद्वारा किस प्रकार 
लिव लग सकती थी ? जत्र ( माता के ) रज ( श्रौर पिता के ) वीयं (से निर्मित) यह शरीर 
न था, ( तो परमात्मा की ) भिति रौर कीमत तो पाई नहीं जाती थी? जब न कोई वर्णं 
तथा रूप दिखते थे, उस समय सत्य ( परमात्मा ) केसे दिखाई देता था ? ( गुरु नानक देव ने 
भर॑तिम प्रन का उत्तर पहले दिया है । प्रन यह थाकिजवहरी कानकोईवणंहैनसरूपहै, 
तो उसका ध्यान किस प्रकार किया जता था?) ; ( उत्तर इस प्रकार है )-- नानक ( कटता 
है) करिह वेरागी, ( जव प्रभु के) नाम मेँ ्रनुरक्त होया जाय, तो ( प्रत्येक स्थान में ) सच्चा 
( हरो दिखने लग जाता है ) ॥ ६६ ॥ 


शेष : यहाँ पहले प्रद्नो के उत्तर दिये जा रहै हैँ । इन प्रदनों के उत्तर में विदोष बात 
यदै किसंसार निर्माण के पूवं सारी चेतन सत्ता जो पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत हो रही है, ( जैसे 
प्राण; वायु, पृथ्वी, श्राकाश, रादि ) वह ्रपने प्रादि स्लोत- निर्गुण ब्रह्म मे लीन थीं । 

भ्रं :- दे अ्रवघूत, वैरागी, जब हृदय प्रौर शरीर न थे, ८ जब ये सत्ता में नहो श्राए 
थे ), उस समथ मन सून्य ( निर्गुण ब्रह्य ) मेही स्थित था । नामि-कमल ( जो प्राणवायु का) 
सहारा है" नहीं थ, तो उस समय वायु ( प्राणवाधु ) श्रपने निज घर ( निर्गुण स्वरूप ) मेँ 
ही बस्ततौ थी । जन कोद रूप था, न कों रेखा थी, उस समय तत्त्व रूप शब्द कुल-रहित 
( परमात्मा-निगुंण ब्रह्म ) मे बसता था। जिस समय पृथ्वी, ( भुवन ) भौर श्राकाश्च नहीं 
थे, उस समय त्रिभुवन में व्याप्त ( परम॑त्मा की श्रखण्ड ) ज्योति श्रपने ही निरंकार स्वरूप 
मे स्थित धी । ( समस्त ) वणं, वेशम्रौररूप (एक हरीकेही हैँ); एक आक्वयं रूप शब्द 
( परमात्मा ) केही ( सारे वणं, वेश भ्रौर रूप हैँ )। सत्यस्वरूप ( हरी ), जिसकी कहानी 
भ्रकथनीय है, ( उसे जाने बिना ), कोदं भी ( प्राणी ) पवित्र नहीं हो सकता ।६७॥ 


{ हे सम्माननीय ) पुरुष, किस-किस ढंग से जगत्‌ को उत्पत्ति होती है श्रौर किंस-किस 
दुःखसे यहनष्टहोजाताहै? (भ्रगिकी पक्तियोंमे गुरु नानक देव का उत्तर है )-( ह 
सम्माननीय ) पुरुष, भ्रहंकार से जगत्‌ उत्पन्न होता है भौर नाम भरूलने पर दुःख पाताहै। 
(जो व्यक्ति ) गुरु द्वारा दीक्षित होतार, वही ब्रह्मज्ञान के तत्त्व पर विचार करताहैग्रौर 
शब्द--नामके द्रा ग्रहकार जलादेता है। (उसके) तन श्रौर मन निर्मल हो जति 
( श्रौर उसकी ) वाणी भी पवित्रहो जाती है। वह सत्यस्वरूप ( हरी ) मे समाया रहता 
दै । ( वह ग्रहनिश्च ) नाममें ही ( अनुरक्त होने के कारण संसार से ) विरागी--विरक्त रहता 
है श्रौर श्रपने हृदय भे सच्चे ( हरी ) को धारण किए रहता है । नानक ( का यह मत है ) 
किनामके बिनायोग कभी ( सिद्ध) नहीं हो सकता; ( इस तथ्य को) हदय मे विचार कर 
देख लो ।६८॥ 
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कोई ( विरला ) ही गुरु के द्वारा सत्य शब्द -{ हरौ ) का विचार कर्ता है। गुरु 
केद्वारा ही सच्ची वाणी प्रकट होती है । गुरु द्वारा मन ( प्ररमत्मा केप्रेम-रसमें ) मीगरता 
है, ( इस तथ्य को ) कोई ( विरला) ही समभ सक्तादहै। गररुकी शिक्षा द्वारा हौ श्रपने 
निज धर ( श्रात्मस्वरूप ) मे निवास होतादहै। परुद्धाराही योगी (योम की) युक्तिको 
समभ लेता है । नानक कहते हँ कि गुरु द्वारादही ( साधक ) एक ( परमष््मा) को जानता 
है ॥६६॥ 

बिना सद्ग की सेवाक्यि योग (कभी सिद्ध) नहीं होता। बिना सद्गरुरुके मिले 
कोई मुक्ति भी नहीं मिलती । [ भटे = भेट लेकर मिलने को भेटना कते हँ | । बिना सदुमुर 
के मिले, नाम भी नहीं पाया जाता। बिना सदगुरु के मिले, भ्रत्यधिक दुःख प्राप्त होताहै। 
बिना सदगुरु के मिले श्रहंकार के महान्‌ अन्धकार में ( रहना पडता है )। हे नानक, बिना 
गुरु के मिले ८ मनुष्य ) जन्म-जीवन (की बाजी ) हार कर (संसारिक प्रपंचोंमेही) 
मर जाता है ॥७०॥ 

गुरमुख ८ गुरु के प्रनुयापी ) ने श्रहंकारको नष्ट कर मन जीत लियाहै। गृरुमुखने 
सत्यश्वरूप ( हरी ) को हृदय में धारण कर रक्वा है । प्रशुमुख ने यमराज-काल ( मृत्यु ) 
को मार कर विदीणं करके, जगत्‌ जीत लियादहै। यग्ररुमख ( परमत्माके ) दरबार में कभी 
हार कर नहीं भ्राता, ( तात्पथं यह कि शुम गुणों के श्राचरण से परमात्मा के दरार मे उसको 
प्रतिष्ठा होती है)। जिसे ग्रुके द्वारा संयोग करके मिलाता है, वही ( इस रहस्य को } 
जन सक्ता है । नानक कहते हैँ कि गुरुमृख शन्द-नाम को ( सच्चे रूप मेँ ) पहचानता 


दै ।७२१॥ 
विशेव :--र वें प्रौर ७३ पदमे सारी गोष्ठीका सरारशदियागयाहैकिनाम 


के बिना योग नहीं चिद्ध हो सकता । नाम से हौ वास्तविक सुल, धं ज्ञान श्रौर मृक्ति मिलती 
है । यह नाम गर के द्वारा प्रप्त होता है । 

र्थं :--हे भ्रवधूत योगी, त खारे उपदेश-गोष्ठी ८ शब्द ) का निय सुन; बिना 
नामके योग कभी नहीं ( प्रा्ठ) हो सकता (जो व्यक्ति) नाममें अनुरक्त है, वह सदेव 
( प्रतिदिन ) मतवाला बना रहता है; नामसे सुख प्रत होताहै। नाम से ही समस्त 
(रदस्य) प्रकट हो जतिः नामसे हौ सूद सम प्रा होती है! बिना नाम के 
(लोग) बहुत से वेश बनातिर्हैः (पर उस हरी को नहींपा सकते, क्योकि) भ्रगरुको 
उन्होने भुला दिय। है । दे भ्रवधूत, सद्‌ुरु से नाम प्राप्त होता है प्रौर तमी योगको यृक्तिभी 
( शति ) होती है। नानकं ( का यह्‌ कथन है कि } विचार करके मन में ( अच्छी तरह से ) 
समण्छले कि बिना नाम के मुक्ति नहीं (प्राघ्ठ ) होती ।॥७२॥ 

(हे प्रमु), ्रपनी गति-मितित्रु स्वयं हौ जानता, कोई कहकर (उे) क्या 
वंन करे?तृश्रापदही गृष्तहै, श्राप ह ्रकटहैश्रौर श्रापही सभी रंगों ( भ्रानन्दो) में 
८ पडकर ) भ्रानन्द मनाता है । तेरी ही प्रा्षा से भ्रसंस्य साघक-सिद्ध एवं गुरुरिष्य ( तुभे ) 
स्नोजते फिरते है। वे नामर्मागते ह ( श्रौर कहतेरहै कि }--“यह भिक्षा हमे प्राप्त हो; वे 
तेरे दर्शन के निमित्त कुरवान ( न्यौछाव्रर ) है । श्रविनाकषी प्रमुने रेसालेल रचादहै, (कि 
वह्‌ सम मे नहीं भ्राता ); ( हाँ ), प्र की रिक्षा दवारा उसकी समम होती है । नानक कहता 

ना० बार का~ 
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हैकिसभीमुगों में (प्रमु) आपह बरत रहाहै, ( उसके प्रतिरिक्त) कोई दूसरा नहीं 
दै ।७३।॥ 


शओं सतिगुर प्रसादि ॥ रामकली की वार, महला १ 


जोधै वीरे पुरबाणी की धुनी, 


सलोकु : सतो पापु करि सतु काहि । गुर दीखिभ्रा घरि देव जाहि ॥ 
इसतरी परख खटिएे भाउ । भावे श्रावड भावे जाउ ॥ 
सातु बेु न माने कोड । श्रापो श्रापे पूजा होई ॥ 
काजो होड कं बहै निश्रा्‌ । फेरे तसबी करे लुदाइ ॥ 
वदी लेकं हु गवाएु।जेकोपृ्धैता पडि सुखाए ॥ 
तुरक मंत्र कनि रिदे समाहि । लोक मुहावहि चाड़ी खाहि ॥ 

, ठका दे कं सुधा होई । एेसा हिद वेखहु कोई ॥ 

जोगो भिरहौ जटा निभूत । ब्राग पाच रोवहि पूत ॥ 
जोग न पाद्रा ङुगति गवाई । कितु कारणि सिरि छाई पाई ॥ 
नानक कलि का एटहू परवारु । श्रापे भ्राखरगु श्रापे जा ॥१॥ 
हिद के धरि हिद भावे । सूतु जनेऊ पडि गति पावै । 
सतु पाइ करे बुरि्राई । नाता धोता थाई न पाई ॥ 
ससलमानु करे वडिद्माई । विरु गुर पोरे को थाइ न पाई ॥ 
राह दसाइ भ्रोथे को जाई । करणी बाभहु भिसति न पाइ ॥ 
जोगी कं घरि सुगति दसाई । तित कारिं कनि मुद्रा पाई ॥ 
शुदा पाइ फिर संसारि । जिथे किथे सिरजरहार 
जेते जीघ्र तेते वाटाऊ । चीरी श्राई दिल न काञ॥ 
एं जारे सु जाई सिरे । होर फकड हिद मुसलमारे ।। 
सभना का दरि लेखा होहु । करणी बाभहू तरे न कोड्‌ ॥ 
सचो सनु वखारो कोई । नानक श्रगे पु न होड ॥२॥ 


विशेष :- जोधा ्रौर वीरा दो राजपूत चे । ये दोनों माई-भाई चे । ये ““राबिनहृड" 
कीभांति जंगल में रहते ये। श्रकबर इन्दे वशमेले श्राना चाहता था। किन्तु उन्हेनि 
कहलवाया, “हम रेसे-वैसे राजपूत नहीं है, जो श्रपनी पृत्रियो को देकर तुम्हारे गुलाम हए है 1 
प्रकबर ने इन पर चढ़ाई कर दौ 1 ये दोनों भाई युदधस्थल म लडकर स्वगंधामं सिधारे । चारणो 
ने इनके शौर्यं के गीत बनाए, जिसका उदाहरण निम्नलिखित है-- 
“सनमुख होए राजपूत शूतरी रणकारीग्रां । 
हंदर सणे भ्रप्पछरां मिलि करनि जुहारीभ्रां 11" 


तर वारको पौडियोंकोगानेि का संकेत इसी वार की तजं पर किया गयादहै॥ 
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श्रथं : सलोकु :- दानी लोग पाप से एकत्र किए (धन) सेदनदेते ह ( भ्रौर दानी 
होने का दम्भ भरते ह) गुरु शिष्यो के घर पर दीक्षा (रिक्षा) देने जतिदहै। ख्ी-पुरुषसे 
धनकेलिएप्रेमदहै। (जबधननरींहै); तो चहि कोई श्राए ( प्रौर चाहे) जाए! कोर 
शाल्र-वेद नहीं मानता है, ( सब मनमुख हो गए है ); अपने-प्रपने स्वाथं की पूजा होती है । 
काजी होकर न्याय करने के लिए बैठता है । ( लोगों को दिखलाने के लिये ) तस्वीह्‌ ( माला ) 
फेरता है श्रौर “खुदा, खुदा करता है । रित लेकर सच्चाई ( ईमानदारी ) गंवा देता है । 
यदि कोई पूता है (किंटेसाक्योंकरतेहो); तो (उसे कोषं न कोइ शर्यया मसला) 
पृ कर सुना देता है ॥। ( उपर्युक्त वन तो म॒सलमानों के सम्बन्ध में है श्रव हन्द्रो की दशा 
का चित्रण करते है )--( हिन्द लोग } तुरकों का मंत्र-इस्लामी कलमा कानों मरौर हृदय में 
बसति है; वे लोगों को बरुटते हैँ रौर चुगली करते रहै। चौका देकर पवित्र होते है--इस प्रकार 
के हिन्दु को देखो । योगी गृहस्थ होते हैँ ( भौर ) जटा ( रखते ) हैँ वथा ( शरीरमें) 
भस्म--विभरूति लगते दँ । ( उनके मरने पर उनके ) भगे-पीछे ( होकर ) पुत्र रोतिरहै। इस 
प्रकार योग को नहीं प्राप्त क्या, (भ्रौरयोगकी) युक्ति भी गेवादी। (पता नहीं) किस 
कारण सिर में ( व्यथं }) राख डाली ? हे नानक; कलियुग का यही प्रमाण हैकिम्रापदही 
कटनेवाले रौर भ्राप ही जाननेवाले बन बैठते है ॥१।॥ 

हिनदुश्नो के घर में हिन्दू ( वात्प्यं यह कि ब्राह्मण ) श्रावारै। ( वह कुछ मंत्र ) 
पढ़ कर सूत का यज्ञोपवीत गले में पहना देता है । सूत ( का यज्ञोपवीत ) पहन कर भी ( वह 
प्राणी बुरा नहीं छोडता ) श्रौर बुरां करता जाता है । केवल ( बाह्य सफादं )-नहाने- 
धोने से ही, ( मनुष्य ) ( परमात्मा के यहाँ ) स्थान नहीं पाता । मुसलमान ( ग्रपने घमं की ) 
प्रशंसा करता है । ( किन्तु) बिना षीर-ग्रुके कोडंभी (खुदाके दरबार में ) कंबल नहीं 
होता । राह पूछ कर उस स्थान पर कोई विरला ही पहता है । बिना ( शुम } कमं करिए 
बिहिद्त ( स्वगं ) को प्राप्ति नहीं होती । ( मनुष्य } योगी के धरम योग की युक्ति पचने के 
लिए जाता है । उख ( परमात्मा की प्राप्ति) के निमित्तकनों में मुद्रा पहनतादहै। मुद्रा 
पहन कर संसार में विचरण करता है । पर वह सिरजनहार तो जर्हा-तहां ८ सर्वत्र ) है। 
जितने जीव है, उतने ही पथिक है । ८ परमात्मा के यहाँ से ) चिट्टी ( मौतकी पुकार) भ्रा 
गहं, तो दसमें कों ढील नहीं पड़ेगी; ( वब तो वहां जाना ही पडेगा )। जो इस संसार में 
उस (प्रमु )को जानताहै, वही श्रागे (उसे) प्राप्त करताहै। (बिनाग्रभरु के जने) 
हिन्दु-मुसलमान सबं व्यथं ( फोकट ) है । ( परमात्मा के ) दरवाजे पर सभी का लेखा होता 
है, ( चाहे वह हिन्दू हो, श्रथवा मुसलमान ) । बिना ( शुभ ) करनी के कोदं भी ( इस संसार- 
सागर से ) नहीं तर सक्ता । यदि कोड सच्चा ही सच्चा कहता है, तो प्रागे ( परमात्मा 
के दरबार में ) जाकर ( कर्मो के हिखाब-किताब के लिए } उसकी पूछ नहीं होती ॥२॥) 


पडो हरि कामंदरु खीरे कामा कोटु गड्‌ । 
श्रदरि लाल जवेहरी गुरमुखि हरि नामु षड. ॥ 
हरि का मदर सरीर भ्रति सोहर हरि हरि नामु व्रि, । 
भनर्ल श्रापि सुध्रादश्रतु भादश्रा मोह नित कड्‌, ॥ 
समना साहिबु एकु है परे जामि षामा जाई ॥१॥ 
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पडड़ो : शरीर को हरि का रहनेवाला घर कहना चाहिए, ( बल्कि उसका } किला 
ही कहना चाहिए । गुरु के द्वारा हरि-नाम षठो, ( तो इसके ) ग्रन्तगंत लाल-जवाहर ( के 
समान भ्रमूल्य गरुण प्राप्ठ होगे ) । हरी के रहने का स्थान, ( यह } शरीर बड़ा ही सुहावना है, 
( किन्तु } हरो-हरी नाम को दृढ़ करो । मनमुख भ्रपने राप कोनष्टकरदेते है; (वे ) भाया 
मोह में ही नित्य दग्ध होते रहते है । सभी ( प्रारियीं ) का स्वामी एक मत्र ( हरी ) है, वहु 
नडे भाग्यो से पाया जाता है ।॥ १॥ 


सलोकु ना सति दुखोन्रा ना सति सुखोघ्रा ना सति पाणी जत फिरहि । 
ना सति भंड मुडई केसो ना सति पडग्रा देस फिरहि ॥ 
ना सति सुखी चिरखी पथर प्रापु तदछावहि इख सहहि । 
ना सति हसती बधे संगल ना सति गाई घाहू चरहि ॥ 
जिसु हयि सिपि देवं जे सोई जिसनो देइ तिसु श्राई मले । 
ननक ताकड मिले वडाई जिसु घटि भीतर सबदु रवे ॥ र 
समि घटि मेरे हेड सभनी भ्रदरि निसहि सुग्राईं तिसु कउरु कहै । ष 
जिस दिखाला वाटड़ी तिसहि भरलावे कठरु ॥ । १६, 
जिसहि मलाई पं सिरि तिसहि दिखावे कडउएु ।३॥ 
सो गरही जो निग्रह करे 1 जपु तपु जमु भीचिध्रा करे ॥ 
पुन दान का करे सरीर । सो गरहौ गंगा का नीरः 11 
बोले ईसरु सति सरयु । परम तंत महि रेख न खपु ।४।॥। । 
सो श्रउधूती जो धूपे प्रापु । भिलिग्रा भोजनु करं सताषु ॥ ए 
भ्रउहठ पटर महि भीखिग्रा करे । सो श्रउघूती सिव पुरि चड़ ॥ 0 
बोले गोरु सति सरूप । परभ तंत महि रेख न रूप ॥५॥ 
सो उदासी जि पाले उदासु । श्ररघ उर करे निरंजनु वासु ॥ 
चंद सूरज की पाए गंदि । तिसु उदासीकापडेन क्षु 
बोले गोपीचंदु सति सरूपु । परम तंत महि रेख न श्प ।६॥ 
सो पःखंडो जि कडश्रा पाले । कादरग्रा की अरगनि ब्रहुमु परजाले ॥ ` 
सुपने बिदु न वेई ररा । तिसु पाख्चडी जरा न मरशा ॥ 
बोले चरपटु सति सख्पु । परम तंत महि रेख न शूप 11७1 
सो बेरागो जि उलटे ब्रहुमु । गगन मंडल महि रोधं थमु ॥ 
श्रहिनिसि श्र॑तरि रै धिश्रानि । ते बेरागो सत समानि ॥ 
बोले भरथरि सति सरूपु । परम तंत महि रेख न रूपु ॥८॥ 
क्िड भरे मंदा कि जोव जगति । कन पड़ाइ किश्चा खाज मुगति ॥ 
श्रसति नासति एको नाउ । कउणु सु भ्रलरु जितु रहै हिश्राड ॥ 
धूप छाव जे समकरि सहे । ता नानक भ्रासे गुरु को कटै ॥ 
धिश्र बरतारे वरति पूत । ना ससार ना श्रउधूत । 
निरकारि जो रहै समाइ । काहे मिश्रा संगि जाई ।६॥ - 
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सलोक : दुली होने मे सत्‌ ( की प्रा्षि ); ( तात्य सिद्धि) नहींहै,न सुखी होनेमें 
सिद्धि है ग्रौर न जल-जन्तुभ्रो की भांति पानीके फिरनेमें ही सिद्धिरै। नतो सिर के बाल 
मुंढाने मे सिद्धि है) न पढ़ने में सिद्धि है रौर न देब-देशान्तरों के ्रमणमेंदहीरिद्धिदहै। रूख- 
वृक्ष एवं पत्थर ( की भांति स्थिरहो जनेमें भो ) सिद्धि नहीं हैः ( ब्हूतसे लोग) अ्रपनेश्राप 
को कटति तथा दुःख सहते है, ( इसमे भी सिद्धि नहीं है)। ( सांसररकि रेववर्यो मे-- 
उदाहरणाथं ) हाथियों को. सकल के बाधने प्रौर गायों के इधर-उधर चरने मँ भी सिद्धि नहीं 
है । वह्‌ ( परमात्मा ) जिसके हाथ में सिद्धि देताहै, (उसे ही सिद्धि प्राप्त होती है); जिसे 
वह देता है, उसी को ( सिद्धि ) अ्राकृर मिलती ह । नानक कहता है कि उसी व्यक्ति को बड़ाई 
प्राप्त होती है, जिसके हृदय के भीतर शब्द--नाम का स्मरण होता है । ( परमात्मा कहता है) 
-“सभी धटो के भीतरर्महूं, जिसे में मुलावादेहुं; उसे श्रौर कौन मागं बता सकताहै? 
भ्र ज्िर्मे मागं दिखला दं, उते कौन भुकावा दे सकता है ? जिते मागं के प्रारम्भमें ही भुला 
दु ( भटका-दू ), उसे ( मागं ), कौन दिला सक्ताहै 2? ॥ ३॥ 

वही ( वास्तविक ) गृहस्य टै, जो ( इन्द्रियों तथा मन का) निग्रह करता है; ( कह) 
( परमात्मा से ) जप, तप ग्रौर संयम कौ भिक्षा मागि, ( ्रपने ) शरीर को पुष्य-दान (करने 
बाला } बनावे । जो गंमा-जल (को भाति पवित्र प्रौर निम), वही गृहस्थ है। ईदवर 
[ एक ्रादशं गुहस्य का नाम है ], कहता है, ( कि वहु परमात्मा ) सत्य-स्वरूप है; उस परम 
तत्त्व में कोई रेखा श्रथवा सूप नदीं है 1 [ अ्रथवा उपर्युक्त पक्तियों का इस भांतिमेप्रथहो 
सकता है--ईखवर { परमात्मा ) सत्यस्वरूप कहलाता ह । उस परम तत्व मेँ कोई ख्प-रेखा 
नहीं ह। ]॥ ४1 । 

वही श्रवधूत है, जी श्रपनापन जला दे; ( श्रौर ) कष्ट-सहन को ही भिक्षा का भोजन 
बनावे । ( वह्‌ ) ( हृदय रूपी ) नगर में ( ज्ञान कौ ) भिक्षा मागि । वही ( वास्तविक ) ग्रव- 
धुत है, जो परमात्मा के देश मे चदृता है । गोरखनाथ { अरवघुत-- योगी विेष ) कहते हैँ कि 
परमात्मा सत्यस्वरूप है; उस परम तत्त्व में कोई रेखा अ्रथवा रूप नहीं है ॥ ५ ॥ 

वही ( वास्तविक } उदासी है, जो उदासीन--विरक्त धमं का ( यथोचित } पालन 
करता है । ( वह ) नीचे-ऊंचे ( सभी स्थानों मे ) उस निरंजन का निवास-स्थान सममे | वह 
भरपने ही श्रन्तगंत चन्द्रमा ( को शीतलता ) ग्रौर सूयं ( का ज्ञान ) एकतर करे । ठेते उदासी के 
शरीर का नाश नहीं होता । गोपीचंद ( उदासी विरोष का नाम } कहते हँ करि परमात्मा सत्य 
स्वरूप है ! उस परम तत्त्व में कोई रेखा प्रथवा रूप नहीं है ॥ ६ ॥ 

वही ( सच्चा ) पाखण्डी है, जो शरीर को धोता है ( तात्ययं यह्‌ कि शुद्ध करता 
६) । (वह) शरीरकी श्रभ्रिमें ब्रह्मासि प्रज्वलित करे । ( बह) स्वधमे भो वीयं कोन 
गिरने दे; देसे पाखण्डी की न जरावस्था ( वृद्धावस्था.) होती है, भौर. मरण ही होता है । 
चपंटनाथ कहते हँ कि परमात्मा सत्यस्वरूप है; उस परम तत्व मे न कोई रेखा है श्रौर न कोई 
रूप है । 

[ विशेष : पाखण्डी एक मत है, जिसके भ्रनुसार लोगों की दृष्टि से बचने के लिए जान- 
बुभ कर ्रौरके नोर कमं करिए जति. है । यह वाम मागं काएकपंषदटै ]॥ ७॥ 
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वही ( वास्तविक ) वैरागी है, जो ब्रह्य को (मन कौ भ्रोर } उलट ग्रौर्राश्रय 
( स्यम्म ) रूष ( परमात्मा को ) दशम द्वार मे श्रारोपित कर दे । ( वह } अ्रहनिश ्॒रान्तदिक 
ध्यान में (निमग्न) रहे । वह वै रागी सत्यस्वरूप ( परमात्मा ) काही ख्य हो जाता है । भरथरी 
कहते है कि परमात्मा सत्यस्वरूप है । उस परम तत्व में कोई रेखा प्रथवा खूप नहीं दै ॥ = ॥ 

कान फड्वा कर भोजन करने से क्या ( लाम ) ? ( भला ) इससे बुराई क्यों मरे श्नौर 
( वास्तविक } जीवन की युक्ति किस प्रकार ( प्राप्त हो ) ? बह कौन सा श्रक्षर है, जिसके साय 
हृदय ( स्थिर होकर ) टिके ? वह केवल नाम हीदै,जो ( संसारके) श्रस्तिः ( होने में) 
श्र नाऽस्ति" ( न होने भें ) विद्यमान था ) । नानक कहते है (किह योगी, तुके ) कोई 
गुरु ही समा सकता है कि धूप-छांह ( दुःख सुख ) को समान समो । (लोग ऊपर कहे हए } 
छः व्यवहारो ( तात्पयं यह है कि (१), गृहस्थ, ( २), भ्रवधूत, (२ ) उदासी, (४) 
पाखण्डी, ८ ५) वेरामी, श्नौर ( ६ ) कनफटा }- के बीच पुत्र ( शिष्य ) होकर वरत रहे 
क्िन्तुनतोवे सुन्दर गृह्य हीहोते है, श्रौरन त्यागो विरक्त ह| जो ( व्यक्ति) निगरण 
{ पस्मात्मा ) मे लीन हो जायगा, ( वह भला, द्वार द्वार ) भीख क्यों मांगने जायगा ?॥ ६॥ 


पड्डो: हरि मंदर सोर श्रालीएे जियहु हेरि जाता 1 
मानस देह गुर बचनौ पाडश्रा सम श्रातम रामु पाता ॥ 
बहर मूलि न खोजीएे घर माहि विधाता । । 
मनमुख हर मंदर की सार न जाणनौ तिनी जनसु गवाता 
सम महि इकु वरतदा गुर सबरी पादभ्रा जाई ॥ २ ॥ 


पडो : जहाँ पर हरि जाना गया, उसी ( स्थान ) को ““हरि-पन्दिर” कहना चाहिए । 
मनुष्य के देह में गुर के उपदेश द्वारा ( हरी को प्राप्त किया भ्नौर ) संमी (स्थानों ) मँ श्रास।- 
राम को पहचाना । ८ कहीं ) बाहर मूल ( भ्रादि पुरुष ) को खोजने मत जग्रो, ( तुम्हारे ) षर 
(हृदय ) भं ही रचयिता ( कर्ता-ुरुष ) विच्चमान है । मनपख “हरि-मन्दिर” का पता 
( खोज-खबर ) नहीं जानते, उन्होने ( मायिक प्रपंचो मे ही ) भ्रपना (ग्रमूल्य मानव }-जन्म 
गवा दिया | सभी में एक ( परमात्मा ) वरत रहा है, ( किन्तु ) बह गररुके शब्दों सेही पाया 
जातादटै।। २॥ 
सलोकु : नानु श्राले रे मना सुणीएे सिख सही । 
लेखा रघु मंगेसीग्रा बेडा कटि वही ॥ 
तलबा पडसनि श्राकीद्रा वाको जिना रही 
श्रजरार्दलु करेसता होसी श्राइ तई ॥ 
भ्रावरु जासु न सुरद भीढो गलो फही। 
कूड निसुटे नानका भ्रोडकि सचि रहो ॥ १० ॥ 
सलोक : नानक कहता है किं एे मन, ( त्‌ ) सच्ची शिक्षा सुन-परमात्मा ( अपनी ) 
बही निकाल कर ( कर्मो का ) लेखा-जोखा मांगने कैठेगा । उन बागियों ( मनमुखों ) के बुलवे 
भ्रा पड़गे, जिनके ( जिम्मे ) लेखे का बाकी ( हिसार ) है । फरिष्ता श्रजराईल ( मुसलमानों के 
भ्रतुसार मौत. का देव्ता ) ( हार पर ) तैयार होकर ( सजा देने के लिए } भ्राया होगा । उस 
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समथ तंग गले में फंसी हुई ( जीवातमा ) को प्राना-जाना कु नहीं सूया । हे नानक, (एसी 
परिस्थिति में ) भरुठे हार जति है, अन्त मे सत्य ही मे बचाव ( रक्षा ) है ॥ १०॥ 
पड्ड़ीः हरिकासभु सरीर है हरि रवि रहित्रा समृ श्राषै। 

हरि कौ कीमति ना पव किच कहु न जाप ॥ 

गुरपरसादी सालाहीएे हरि भगत रापे । 

सभु भनु तनु हरिभ्रा होडश्रा श्रहु कारं गवापै ॥ 

समु क्छ हरिकाखेलु है गुरसुखि किसै बुमाई ॥३॥ 

पठड़ी : ( जितने भी शरीर दिलाई पड़ रटे हँ), सभी हरिके श्चरीर है, प्रौर हरी 

भ्राप ही सभी ( शरीरो ) मेँव्याप्तहै। हरी कौ कीमत नहीं पाई जा सकती भ्रौर कु कहने 
को भी नहीं सुक पड़ता । गरु को कृपासे, ( हरी की) स्तुति करके, उसकी भक्ति में रष जाना 
चादिए । ( एसा करने से ) सारा तन, मन हरा ( प्रफुल्लित ) हो जाय श्रौर ( खारे ) प्रहंकार 
को नष्ट कर दे । (यह ) सत्र कृ हरौ कासेल है; ग्रह केद्वारा किसी को ( यह्‌ रहस्य 
समभ पडता टै ॥ ३ ॥ 


सलोक्क : सहंसर दान दे इदु रोश्रादश्रा । परसुराम रोवे धरि श्रादग्रा॥ 
श्रजेसु रोवे मीखिभ्रा खाई । एेसी दरगह मिले सजाइ ॥ 
रोवे रायु निकाला भईग्रा । सीता लमु विदुडि गडश्रा ॥ 
रोवे दहसि लंक गवा । जिनि सीतः श्रादी डउरू वः 
रोवहि ांडब भए मजूर । जिन क सुम्रामी रहत हदूरि ॥ 
रोवे जनमेजा खुद गदभ्रा । एको कारणि पापो भदघ्रा ॥ 
रोबहि सेख भसाईक पौर । श्रंति कालि अतु लागे भोड्‌ ॥ 
रोवहि राजे कन पड़ाई । घरि धरि मागहि मोलिध्रा जाई ॥ 
रोवहि किरपन संचहि धनु जाइ । ¶डित शोवहि गिभ्रानु मवाई ॥ 
बाली रोवहि नाहि भतार । नानक दुखीभ्रा सभु संसार्‌ ॥ 
म॑ने नाउ सोई जिखि जाई । श्रउरौ करम न लेखे लाई ॥११॥ 
सावरगु राति श्रहाङ़ दिह्‌ कामु को दु खेतु । 
सब्र वत्र दरोगु बीउ हाली राहकु हेत ॥ 
हु बोखार बिकार मण हुकमी लटे खाई । 
नानक लेल्ञे गिरे भ्रउतु जणेदा जाई ॥ १२॥ 
भउ मुड पवितु पाणी सतु संतोलतु बलेदु । 
हसु हसेम हःली चितु चेता वत्र वखत संजोगु ॥ 
नाड बीज्ु बखसीस बोहल इुनोभ्रा समल रोग । 
नानक नदरी करु हो जावहि समल बिजोग ।।१३॥ 


ससलोक : ( गौतम ऋषि की प्ली अहल्या का घोले में सतीत्व नष्ट करने के लिए ) 


इन्द्र को सहल भगोवाला ( बनने का ) दण्ड दे कर रुलाया गया । ( श्री रामचन्द्र जी के दवारा 
शक्तिलेलेने पर ) परशुराम बर भ्रा कर रोने सभे । ( श्री रामचन्द्र कै पितामह राजा ) भ्रज 
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ने जो ( अ्रभक्षय ) भिक्षा ( एकसाधरुकोखानेकौदी थौ, पीषेश्रपनेभागमे उसी को ) खन 
केलिएपाकर रोने लगे। ( परमात्माके ) दरबारमें (क्रिएहृएु अपराधोंको ) सजा इसो 
प्रकार मिलती है । देश-निकाला होने पर रामकोमो दुल होना पड़ा! (श्रौ रामचन्द्रके षाथ 
वन में सीता ग्रौर लक्ष्मण भी श्राएु, किन्तु (वनमें) सीता का वियोग हो गया | दस सिरोवाला 
रावण ( श्रपनी सोने की ) लंका गेवा कर बहत रोया, जिस (रावण) ने ( भिखारीकेवेश 
मे ) डमरू बजा कर सीता का हरण क्रिया था । जिन पाण्डवो के स्वाम (श्रीकृष्ण } उनके 
सदैव समोप रहते ये, ( प्रारन्धवश भ्रज्ञातवास में उन्हँ भी राजा विराट के दरबार में ) मजदूर 
बन कर दुखी होना पड़ा । राजा जन्भेजय को कुराह मे जनेके कारण रोना पड़ा। एक पप 
के कारण ( श्रर्वमेध यज्ञ में एक ब्राह्मण के मारने के श्रपराध के निमित्त) ( राजा जन्मेजय 
को) (कोदीके रूपमे) पापी होना पड़ा । शेख, मशायख ( शेख का बहु वचन ) ( सभी ) 
रोते ह । ( वे थह सोच कर दुखी होते हँ कि कहीं ) अन्तिम समय मेँ कोई विपत्ति ( तंगी) न 
श्रा जाय 1 ( भरथरी, भोपीचन्द श्रादि ) रजे कान फड्वा कर रोते; वेषरधरजाकर 
भीख मांगते हैँ । कृपणं धन संग्रह करते हैँ श्रौर धन चते जानि पर दुखी होते हँ । पंडितगण॒ भ्रषना 
ज्ञान गेवाकर रोते हैँ । ( जिख लड़को का) पति धर नहीं है, वह लडकी ( श्रपने पति के 
लिए ) रोती है। है नानक, ( ईस प्रकार ) सारा संसार दुखी टै । जो व्यक्ति नाम को मानते 
हवे ही जीततेर्है। ( नाम के श्रतिरिक्त ) श्रौर कमं लेखे मेँ नहीं लने चाहिए ॥ ११ ॥ 

[ निम्नलिखित “बारहवे सलोक” मं मनमुखो कौ खेती का वर्णन है ] । ८ मनमूखो के ) 
रात-दिन सावन भ्रौर भ्रसाद़ ( की फसलें ) हे, जिनमे काम-क्रोष के खेत बोए जति है, ( भाव 
यह्‌ कि दिन रात कामक्रोध में रत रहना ही मनमृखों को भ्रसादढृ श्रौर सावन कीवेतीहै)। 
लालच ही ( उनके खेतों के) बोने का समयदटै, अठ बीजै, मोह हल चला कर बोनेवाता 
(किसान ) है। विकारी (बुरा) विचार ही हलदहै, मनके हुक्म के भ्रनुसार वह (टेसी 
कृषि ) पेदा करता है भ्रौर खाता है । नानक कहते है कि लेखा मांगने के समय में जननेवाला 
८ पिता ) निपूता हौ श्राता-जाता है, ( तात्पयं यह करि हिसाब-किताब के समय उसका जीवन 
व्यथं ही साबित होता है ) ॥ १२॥ 

[ “तेरह सलोक” मे गर नानक देव ने गरुरुमुखों को खेती के रूपक के माध्यम से चित्रित 
कीरै ]। ( यरुमुखो की खेती मे परमात्मा का) भयदही पृथ्वी है, पविव्रताही (उस खेती के 
के लिए) जल है; सत्य भ्रौर संतोष (दो ) बेल ह, विनम्रता ही हल है, चित्त हल चलानेवाला 
है, ( परमात्मा का ) स्मरण ही बेतों की नमी वाली भ्रवस्था है, ( परमात्मा से ) मिलन-- 
संयोग, यही बोने का ( उपयुक्त ) समयदहै; (हरिका) नामही बीजै, ( भगवान्‌ की) 
कृपा खलिहान है । ( इस खेती को छोडकर ) भौर सारो दुनिया खरुटी है । नानक कहते है कि 
यदि कृपालु ( हरी ) की हपाृष्ट हो जाय, तो समस्त विष्छोह्‌ दूर हो जायं ॥ १३ ॥ 
पड़ी : भनमुखि मोह गुबार है दूजे भाई बोले । 

दूज भाई सदा खु है नित नीर प्रिर ।। 
गुरञुखि नासु धि्राईएे मयि ततु कढोल । 
श्रतरि परगासु घटि चानरा हरि लधा टोले ॥ 
शपे भरमि मुलाहदा शि कणु न जाई ॥४।। 
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पड़ी : मनमुख के ( हृदय मे सदेव ) मोद (रूपो ) ्र॑धकार ( व्यात्त ) रहता है, 
( जिसे वह श्रहनिश ) द्वेतभाव मेही बोलता है। देतभाव (के ्रावरण मे) सदैव दुःख 
ही दुःख है) (द्ववभाव मे आ्राचरण करके सुख पाना ठीक उसी प्रकार है, जिस 
रकार ) नित्य पानी को मथ कर ( मक्लन प्राक्त करना); ( तात्वयं यह कि दवेतभाव के 
रारण से सुल की भ्राश करना ठीक उसी भांति है, जिस भाति पानी मथ कर मक्खन की 
रातति कौ आशा रखना ) । पगररमुख नाम का ध्यान करता है । ( वह्‌ ) ( उस नाम रूपी दही ) 
को मथ कर तत्त्व रूपी ( मक्खन ) निकालता है । उसके ्रन्तःकरण में, भ्रौर षट ( शरीर ) 
मं ( ज्ञान का) प्रकाश हो गया है; ( उतने ) दह कर ( परमात्माको ) प्राप्त कर लियाहै। 
(जीव ) श्राप ही ( अज्ञान में ) श्रमित होकर भटकता रहता है, ( परमात्मा कौ इस लीला के 
संवंधमें ) कुछ कहा नहीं जा सकता ॥४॥ 
सलोकु : नानक इट जोड मद्ुली भीवरु तृसना कालु । 

मनृभ्ा भ्रु न चेतर पड़ भ्र चिता जातु ॥ 

नानक चितु श्रचेतु है चिता बधा जइ । 

बदरि करे जे श्रापरी ता श्रापे लए भिलाई ॥ १४॥ 


सलोक : नानक कहते है कि यह प्राणी ( जीव ) मछली (के समान ) है श्रौर कृष्णा 
रूपी काल म्लाह्‌ (के समान ) दै । ८ किन्तु ) भ्रन्धा ( भ्र्ञानी ) मन ( कु , समण़ता नही, 
८ जिससे ) बिना जनि हौ ( धो मे ) (काल के ) जाल में पड़ जाता है । हे नानक, (यह) 
चित्त ( श्रत्यंत ) भ्रसावधान है ( ्रौर श्रपनी ) चिन्ताभ्रों के कारण ही बवाँषा जाता है। ( हाँ), 
यदि {प्रग्र ) श्रपनी कपाृष्टि करे, तो स्वयं ही ( भटकते हए जीव को ) अपने में मिला कर 
(एक करने )॥ १४॥ 


षड्डोः से जन साचे सदा सदा जिनी हरि रसु पीता । 
गुरमुखि सचा मनि वसे सनु सउदा कोता ॥ 
समु किदुघर हौ माहि है वडभागो लता ॥ 
श्र॑तरि तृखना भरि गई हरि युर गावीता ॥ 
श्रये मेलि भिलादश्रतु श्राषे देद बुभ्ाई ॥५॥ 


पडो : जिन ( व्यक्तियों ) ने हरि-रख को पौ लिया है, वे पुरुष सदेव सदेव से सच्चे 
हो गएुदैँ। गुरुकी रिक्षाद्वारा सच्चा ( परमात्मा ) मन में (अकर) बस जातादै; 
८ उन्होने ) सच्चे सोदे को कयि! है । सभी कुछ ( वस्तु ) इषौ घर (शरीर ) मे है, बड़भागी 
८ भ्रतयन्त भागशाली ) ही ने (उसे ) (प्रष्ठ) कर कियाहै। हरिका गुणगान करे से 
आन्तरिक वृष्णा शान्त हो जाती है! (प्रभ्र ) स्वयं श्रपनेमें ( प्राखी को) मिला लेताहैग्रौर 
स्वयं ( उते ) बोध करा देता है ॥ ५॥ 
सलोकु : बेलि पिन्नाइश्रा कति वृखादश्रा । 
कटि कुटि करि खु बि च्ड़ादइग्रा ॥। 
सलोह वे दरजी पाड सुई धागा सीवे । 
इड पति पाटी क्तिफती सीषे नानक जीवत जीवे ॥ 
ना० वार कार-७र्‌ 
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होड पुराणा क्वेड पाटे सू धागा गंदे । 

माह पु किह चल नाही धड़ समुहवु किष हदे ॥ 

सदु पुरारणा होवे नाही सीता कदे न पाटे । 

नानक साहिब सचो सच। तिचर जापी जपे ॥१५॥ 

सच को काती सच सभु सार 1 

घाडत तिस की श्रपर श्रपार ॥ 

सबदे सारण रखाई लाई । 

गुण को थेकं विचि समाई ।। 

तिसदा कुठा होवे सेखु । 

लोह लबु निकथा वेखु ॥। 

होई हलालु लगे हकि जाई 1 

नानक दरि दीदारि समाई । १६॥ 

कमरि कटारा बंकड़ा बके का श्रसवारू 

गरब न कोजें नःनका मतु सिरि श्रावं भार ।॥१७॥ 
। सलोक : ( पहले रई को ) श्रोट कर, (फिर ) धुन कर, ( फिर) कातकर, ( तब ) 
बना जाता है । ( तत्पश्चात्‌ फिर उस बुने हुए वख को ) काट कूट कर ( ठीक कृर ), ( रगे 
के पटले ) खुब पर चढ़ाया जाता है । | खुब जिस पात्र में व्र तपाये जातेहै; उवे खुब 
कहते है ] । ( तत्यस्चात्‌ उस वलन को ) लोहा ( तासयं यह कि )--कंची काटती है, ( तब ) 
दरजी उसे फाडता है ( ्रौर श्रत में ) सुर्द-थागा से उपे सीते हैँ । इसी प्रकार फटी हई प्रतिष्ठा 
को ( परमात्मा कौ ) स्तुति करनेवाला ( पुरुष ) ( उसके गुणगान सूपो सुरई-तागे से ) सी देता 
है । हे नानक, ( इस प्रकार वह व्यक्ति भ्रमरत्व का ) जौवन जीता है। (यदि) बहन पुराना 
होकर फट जाता है, तो सूर्द-वागा ( उत.) सी देते है, ( परन्तु ठेसा वख बहुत दिनों तकं नहीं 
चलता, वह म्रन्त में फट ही जाता है; इसी प्रकार सांसारिक जीवन बहुत दिनों तक नहीं चलता, 
चाह वह कितनौ सुंदर युक्तिसेक्योन रहा जाय )। ( सांक्तारिक जीवन ) महीना, पक्ष कु 
भी नदीं चलता; घड़ी, मुहृत्त मे हो ( वह ) नष्ट हो जाताहै। सत्य पुराना (कभी) नरीं 
होता, ( क्योकि वह्‌ शरवत श्रौर चिरनवीन है ) । सत्य सिया जाने पर (फिर) कभी नहीं 
फटता, ( तात्पयं यह कि सत्य का साक्षत्कार कर नेने पर, फिर च्थुतहोने का भय नहीं 
रहता ) । नानक कहते है कि साहब ( परमात्मा ) शाइवत सत्य है; हम इसे जितना श्रधिक 
जपते रह, यह उतना ही श्रविक स्थायी श्रौर शाश्वत ( हमें ) दिखलाई पड़ता है । १५॥ 

विशेष : १६ वें सलोकः में ग्रु नानक देव जी ने बताया है कि मनुष्य-जीवन "लालः 
का जीवन किस प्रकार बनाया जा सक्ताहै। इसे रपक के माघ्यम से श्रभिव्यक्त किया है) 
जो मनुष्य इस प्रकार प्रपने को !हलालः करता है; वही परमात्मा के दरबार में पूरहुचता है । 
र्थं : सत्य की चुरी ( बनावे ) रौर सारा लोहा भी (उत च्रुरीका) सत्यकाही 

हवे । श्रपरपार ( निर्गुणहरी ) ही उस (द्री) कौ बनावट हो। ( उसच्खुरी को) शब्द 
रूपी --नाम हूपी सान पर (पैनी करके) ने ग्रा । (जभ) ग्रुणों कीम्यानमें (इसन्ञानसरूपी 
छुरी को) रख । यदि शेख इव प्रकार को चुरी का कुट्ठा किया हृभ्रा हो ( इनन किया हमरा 
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हौ ), ( तात्पयं यह कि यदि शेख का जीवन इस प्रकार निमित कियागयाहो), तो (रे 
शेख के ) लोभ कूपी रक्त को निकला हूश्रा हौ समो । ( एेषा पुण्यात्मा ) हलाल होकर हक-- 
सत्य ( हरी ) में जा लगता हैग्रौर उसके दर्शन से उघके दरबार में प्रविष्ट हो जाता है। 
[ €हलाल' == जिस जानवर का रक्त बिलकुल निकल जाय, उसे हलाल' कहते ह ] ॥ १६॥ 
( चाह ) कमरमें युन्दर कटार (बेधो हो) ग्रौर सुन्दर ( घोडे पर) सवार हो, 
( पर ) नानक कहते ह, ( कि इस सांसारिक एेरवयं पर ) फुले मत समाग्रो, ( क्योकि यह्‌ 
क्षणभंगुर है ) बल्कि सिर के बल पड़ जाभ्रो ( भ्नौर भ्रपनी विनम्रता प्रदशित करो ) ॥१७ ॥ 
पडउडोः सो सतसंगति सबदि मिले जो गुरमुखि चलै । 

सच धिभ्राइनि से सचे निन हरि खरचु घनु पले ॥ 

भगत सोहनि गुरणए गावे गुरमति भ्रचले। 

रतन बोचार मनि वसिभ्रा गुर कं सबदि भले ॥ 

भ्रापे मेलि भिलाइदा श्रापे देइ वडिग्राई ॥६॥ 


पडड़ी : जो गररुमुखों के कथनानुसार चलता है, उसे सत्संगति में शब्द--नाम की प्राप्ति 
होती है । जिनके पास ( पल्ले ) हरि-घन रूपी खचं है, वे सच्चे ( पुरुष ) सत्यस्वरूप ( हरी ) 
काही ध्यान करते है। एसे भक्त गरु दारा दी गई वृद्धि में श्रचल है, (वे प्रमु का ) गुणगान 
करके ( उसके दरबार में ) सुशोभित होते है । गर के उत्तम ( भले ) उपदेश द्वारा ( उनके ) 
मन में विचार रूपी रत्न बस गया है । (प्रमु) ( सा्धकको) स्वयं ही भ्रपनेमें मिलाताहै 
भ्रोर स्वयं ही बड़ाई ( प्रतिष्ठा ) प्रदान करता है ।॥ ६ ॥ 


सलोकु: सरवर हंस धुरे ही मेला खसमं एवं भाणा। 
सरवर श्रंदरि हीरा मोतीसो हंसा काखाणा॥ 
बरुला काणु न रहर सरवरि जे होवे भ्रति सिभ्राणा । 
भ्रोना रिजक न पड््नो श्रये श्रोन्हा होरो खाणा ॥ 
सचि कमाण सचो पारदे कूदे कृडा माणा। 
नानक तिन कौ सतियुर मिलिम्रा जिना धुरे पेया परवाणा ॥१८॥ 
साहिब॒॒भेरा उजला जेको चिति करे । 
नानक सोई सेवोे सदा सदा जो देई॥ 
नानक सोई सेवीएे जितु सेवीएे दुखु जाई । 
प्रबगुण वंञ्नि युर रवहि मनि सुवु वसे श्रा ।। १६ ॥ 


सलोक : ( गुरु रूपी ) सरोवर श्रौर ( ग्ररुमख रूपी ) हंस का मिलाप प्रियतम ( हरी ) 
ने भ्रषनी मर्जी के श्रनुसार पहले से रच रक्खा है । ( उस भुर रूपी ) सरोवर मे (जो शण 
खूपी ) हीरा श्रौरमोतीहै, वे ही ( गुरमुख रूपी ) हंसों के भ्राहार हँ । जो श्रत्यन्त चतुर 
( सांसारिक वुद्धि वाले ) (मनमुख रूपी) बदले श्रौर कौवे है, वे ( ग्रु रूपी ) सरोवर मे नहीं 
रह सकते । ( उनका विषय रूपी ) आहार ( घोरे, मेढक प्रादि ) उस स्थान पर नहीं प्राप्त 
होता, उनका ्राहार ८ विषय--मेढक, घोषा ) तो श्रन्य ही हे । ( गुरु रूपी सरोवरमे तो गुण 
रूपी हीरा भोती विद्यमान दै, रौर वह मनमुख रूपौ बगुलो रौर कम्रं को प्रियनदींहै)। 


५७२ ] [ नानकं वौणी 


सत्य की कमारईसेसत्य कौही प्राप्ति होतीदै। भुोंकामरुठही भोग होता है । नानक कहते 
है कि जिन्हे प्रारम्भ से टी ( फरमात्माका) परवाना ( हुक्म ) मिला रहता है, उन्ही गुर 
प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
यदि कोई ( परमात्मा को ) चित्तमें स्मरण करे, ( तो ) वह मेरा साहब ( परम ) 
प्रकाशकं ( भ्रनुभव होता ) है । हे नानक, उसी प्रमु की श्राराघनाकर जो सदेव सदैवदेताही 
रहता है । हे नानक, उसी प्रभु की सेवा करनी चाहिए, जिसकी सेवा से ( समस्त ) दुःख नष्ट 
हो जति ह, श्रवगूण दुर हो जति, पुग अन्दर श्राकर बस जतिरहश्रौर मनमें सुख ्राकर 
निवास करने लगता टै । १९ ॥ 
पउड़ी: भ्रापेश्रापि वरतदाश्रापि ताड़ो लाईश्रनु । 

भ्रापे ही उपदेसदा गुरमुखि पतोभ्राईश्रतु । 

इकि भ्रापे उड़ पाडश्रनु इकफि भगती लाइश्रतु । 

जिसु भ्रापि बु्राए सो बृश्सी श्रापे नाइ लार्ई्रतु ॥ 

नानक नासु धिग्राईएे सची वडिग्राई ऽ) 

पठड़ी : (प्रमु) प्राप ही ( सर्वत्र ) बरत कररहादहै, श्राप ही ताड ( घ्यान ) लगा 

कर ( श्रपने में ) ( निमग्न) है, ( तात्पयं यह्‌ कि प्रमु श्रपनी ही महिमा में स्वयं प्रतिष्ठित 
है )। ( वहु ) स्वयं ही उपदेश देता है श्रौर स्वयं ही ग्रुरके द्वारा घेयं प्रदान कराताहै। कुछ 
कुछ ( व्यक्तियों ) को ( वह ) स्वयं कुमागं मे डाल देता है श्रौर कुछ को भक्ति मे लगाता है । 
( वह प्रभु ) स्वयं जिते समाता है, वही समभता है; (प्रभु ) स्वयं ही ( साधक को श्रपने ) 
नाममें लमाताहै। है नानक, नाम का ध्यान कर (वही ) सच्ची बड़ाई ८ प्रतिष्ठा) 
है॥ ७॥ 
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रागु मारू महला १ चउपदे, घर १ 


सबद [ १ ] 
सलोकु : साजन तेरे चरन की होड रहा सदा धूरि । 
नानक सररि तुहारीश्रा पेखड सदा हजूरि ॥१॥ 
सलो : हे साजन, (म) सदेव तेरे चरणों की धलिहोरहाह। (नै) नानक. 
( सदेव ) तेरी शरण में ( रह कर ), ( तु ) सदेव ( श्रपे ) सामने देखता रहँ ॥ १ ॥ 
सबद : पिह राती सदड़ा नामु खतम का लेहि । 
खेमे छत्र सराइचे दिसनि रथ पीडे । 
जिनो तेरा नामु धिश्राइभ्मा तिन कड सदि मिले ।१॥ 
बावा मे करमहोण कूडिश्रार । 
नपु न पाघ्रा तेरा श्रधी भरमि भूला मतु मेरा ॥ १।।र्हाउ॥ 
साद कीते दुखु परफुडे पूरवि लिखे भाई । 
सुखं थोडे दुख भ्रमले दूखे दूखि विहाई ॥\२॥ 
जिधर का किभ्मा वो्ुडे मिलिश्रो का किशरा मेतु । 
षाहिषु सो सालाहोएे जिनि करि देखि्रा खेतु ।३। 
संजोमी मेलावड़ा इनि तनि कीते भोग । 
विजोगी मिलि विद्धे नानक भो संजोग ॥४।१॥ 
सबद : ( जिन्ह ) पिछली रात्रि ( ब्राह्य-मृहृततं श्रथवा श्रमृव वेला ) मेँ (प्रभरुकां) 
बुलावा होताहैः (वे ही) पति (परमात्मा ) का नामलेते हैँ । उनके लिए तम्र, छव, 
कनात भ्रौर रथ ८ सदेव ) कसे तेयार मिलते है, ( तात्ययं यह कि उन्हँ बड़ाई प्रष्त होती है )1 
(दै भ्रु) जिन्होने, तेरे नाम का ध्यान किया है, उन्हँ (तू ) बुलाकर देताहै। १॥ 
हे बाबा, मै भाग्यहीन शरोर कृढा ह । ( मे ) भ्र्ञानी-्न्धे ने तेरे नाम को नहीं पाया, 
भेरा मन ( सांसारिकं भरपंचों मे ) रमित होकर. भटक गया । ॥ १ ॥ राड ॥ 


१५७४ ] [ नानकं वाणी 


स्वादोंकेकरनेसे दुःख प्रफुल्लित हए, ( भ्र्थात्‌ स्वादं के चक्कर मे पढने से दुःखों 
कीहीम्रभिवृद्धिहूई)। हेमा, (मेरेये दुःख ) पहले के लिसेये। ८ मानव-जीवन में ) सुख 
थोड़ेहेभ्रौर दुःख बहुतसेरहै; (सारीभ्रायु ) दुःखी दुःख में व्यतीत होती दै ॥ २॥ 

(जो हरी से ) बिच है, उनका प्रौर विछोह्‌ क्याहो सकता? (क्योकिबड़ासे 
बड़ा वियोग तो संसारमें यहीदहै)। जो ( प्रभ परमात्मासे ) मिले है, उनका श्रौर मिलाप 
क्याहो सकताहै ? ( क्योकि प्रभु-मिलन से बढ़ करश्रौर कौन मिलन हयो सकताहै)? उस 
प्रमुकी स्तुति करनी चाहिए, जो ८ सृष्टि-रचना का ) खेल रच कर, उसे देख रहा है । ८ तात्पयं 
यह कि सृष्टि रच कर उसकी देखभाल कर रहा है ) ॥ ३ ॥ 

संयोग करके ( मानव~जन्म मे ) ( हरी से ) मेल ह्र; पर इस शरीर में भ्राकर भोगों 
मे रम गए श्रीर्‌ इसप्रकारवियोगमें श्राकर मिलकरमभी (प्रभ्रुसे) बिद्ूड गए । परह 
नानक, संयोग ( लौट कर ) फिर भी (प्राप्त हो सकता दहै )॥४॥ १॥ 


| २ | 
मिलि मात पिता पिड़ कमादृश्रा । तिनि करते लेखु लिखादश्रा ॥ 
लिखतु दाति जोति वडिग्माई । मिलि मादृभ्रा सुरति भवाई ॥ १ 
भूरख मन काहे करसहि माणा । उठि चलणा खसमे भारा ॥ १।।रहाउ॥ 


तजि साद सहज सुषु होई । धर छंडरे रहै न कोई ॥ 
कि खाज किष धरि जादे । जे बाहड दुनीन्रा भ्राईे ॥२॥ 
स्तु काद्र पटु हढाए । रुरमाईतसि बहतु चलाए ॥ 
करि सेज सुखालो सोवे। ही पदी काहे रोवे ।३॥ 
घर धुमरवाणी भाई । पाप पथर तरु न जाई । 
भउ बेडा जोड चड़ाज । कटु नानक देवं काहू ॥४।।२॥ 
माता-पिता के संयोग से ( यह ) शरीर प्राप्त क्रिया। (फिर) उस (शरीर )में 
कर्ता-पुरूष ने ( ्रपनी मर्जी का ) लेख लिख दिया । ( कर्ता-पुरुष की लिखावट ) "ज्योति" श्रौर 
“बडाई' की थी-[ तात्पयं यह क्रि हमारे शरीर में हरी ने दो दातें-बरशदों रक्खीं; पहली 
तो श्रपनी ज्योति को, जिसके प्रकाश के द्वारा मनुष्य को “सत्‌ ' श्रौर॒श्रसत्‌” का बोध होता है, 
ग्रौर दूसरी, बड़ाई ( प्रतिष्ठा ) की, जिसके सहारे मनुष्य ऊँचे उटने की अभिलाषा करता है । 
ये दोनों भाव हमारे श्रन्तगंत श्रमरुके संयोग" का कायं करते है श्रौर हमें परमातमाकी भ्रोर 
खीचले जिह ]। किन्तुं हमारे भ्रन्तगंत श्रपनी किरति ( संस्कार ) के भ्रनुसार नीचे गिरने 
वलि भाव भी होतेह, जो "वियोग" का काम करते है । वे (निम्न भाव हमे) माया के ( आकषण 
मे ढाल कर) ( हरी की) सुरति नष्ट करदेते ह । १॥ 
भ्रे मूखं मन, श्रभिमान क्यो कर रहा ह ? पति ( परमात्मा } के श्रदिरशानुसार ( तुमे 
यहाँ से ) उठ कर चले जा. है ॥१ ॥ रहाड ॥ 
( ररे मनुष्य ), ( माया के ) स्वादों को त्याग दे, तो सहजावस्था--तुरीयावस्था-- 
चतुय पद का भख ( प्राप्त ) हो । धर छोडने पर, कोई भी नहीं रह सकता । ( भ्रतएव ) कुठ 


ननके वाणी ] [ ५७५ 


तो खाभ्रो श्रौर कुछ (जुम कमंके ष्यमें भविष्य के लिए) रख जाग्र । यदि फिर कर दुनियां 
म राना पडे, ( तो तेरी रखी हुई वस्तृएं--गुभ कमं के रूपमें तेरासाथ दे )॥ २॥ . 

{ अरे मानव), शरीर को वस्नो से सजा कर ( खूब एेश्वयं ) भोगता है ! ( ग्रपना ) 
हुम भी बहुत चलाता है । अआराराम देनेवाली सेजों को रच कर ( सुब सुखपूरवंक ) सोता है । 
( किन्तु फिर ) ( यमराज के ) हार्थो में पड़कर रोताक्योंदहै?॥३॥ 

( एकतो ) धर-ग्रहस्थी ही भंवर है, ( श्रौर दूसरे ) पापों के पत्थर ( गलेमेंबेधे 
दै) पापों के पत्थरों के साथ ( संसार-सागर ) तरा नहीं जा सक्ता 1 ( अ्रतएव परमात्मा के } 
भय रूपी बेडे परे जीवको चढ़ा दे ( श्रौर भवसागर पार हौ जा )। नानक कहता है कि किसी 
विरलेकोरही ( प्रमु इस जुभे ्रवसर कोप्रा्ठ करने का सौभाग्य ) प्रदान करता है।।४॥ २॥ 


| ३| 
करणो कागद मनु मसवारणी बुरा भला दु लेख पए । 
जिउ निउ किरतु चलाए तिड चलीएे तड गुर नाही श्रतु हरे ॥१॥ 
चित चेतति की नही बावरिग्रा । 
हरि बिपरत तेरे गुण गलिभ्रा ।! १। रहाउ।॥ 


जाली रंनि जालु दिमु हश्रा जेती घड़ी फाही तेत । 
रसि रसि चोग गहि नित कासहि द्युटसि मूड कवन गुरी ।२॥ 


काडद्ना श्रारणु मनु विचि लोहा पंच श्रगनि तिबु लानि रही । 
कोईले पाप पडे तिसु ऊपरि मनु जलिग्रा संन चित भई ॥३॥ 


भडश्रा मनूर कचतु फिरि होवे जे गुरु मिल तिनेहा । 
एकु नामु श्रतु श्रो देवं तड नानक ठृसटसि देहा ॥४।।३॥ 


( हमारा ) कमं कागज है ( श्रौर उस कागज पर लिखने का साधन, तात्ययं ) दवाव 
मनै; बुरे भ्रौर भले (दो प्रकारके ) लेखं ( नित्य ) लिखे जा रहे हैँ । (ये लेख हमारे 
किरत-कमं, स्वभाव बन जते) । येही किर ( संस्कार) जिस जिस प्रकार ( कमंकरने 
के लिए ) ( हमे ) चलाति हैँ ( प्रेरित कसते हैँ ), उस उस प्रकार ( हेम चलते है, ( कमं करने 
के लिए प्रेरित होते हँ ) । ( कमो के प्रभाव को क्षोण करने के लिए, शुभ गुणों के बरतने को 
भ्रावश्यकता है । परमात्मा दही शुभ गुणो काभाण्डार है) । हरीके गुणोका अन्त नहीं 
है ॥ १॥ श्रे बावले चित्त, ( तु शुभ गुणों के भाण्डार, प्रभ, परमात्मा का } स्मरण क्यो नहीं 
करता ? हरि के चिस्मरण से तेरे गुण नष्ट हो रहे है ।१॥ रहाउ ॥ 


( हमे फंसने के लिए ) रात जाली ( छोटी जाल ) भ्रौर दिन जाल ( बने हैँ); ( दिन 
भ्रौर रात में ) जितनी घ्या है, उतने ही पाश ( बन्धन हैँ ) है, ( तात्पयं यह कि प्रत्येक घड़ी 
में माया के श्राकर्षण पाकी भांति टे बाधते रहते दै) 1 ( हम ) भ्रानन्दसे-स्वादलेले 
कर्‌ ( जाल भ्रोर जाली में षडे हृए ) चारे को ( मायिक्‌ भ्राकषंणों को ) चगते हैँ श्रौर नित्य 
फसते जति है । भ्ररे भृखं किन गुणों से ( इस जाल भ्र जाली के पाशो से ) मुक्त होगे ?।२॥ 
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( यह ) शरीर भट्टी है श्रौर मन (उस शरीर रूपी भट्ढी म डाला हुभ्रा ) लोहा है; 
पंच कामादिक श्रियां है, जो ( शरीर रूपी भट्टी में ) लगी हँ ( ग्नौर मन रूपी लोहे को जला 
रही )। पराप रूपी कोयते ( उस शरीर ष्पी भट्टी मे ) पड़ करः ( उस ) मन रूपी लोह 
को (रौर भी श्रधिक ) दग्ध कर रदे वितारूपौ संसीसे ( मन जकड्‌ कर पक्ड़ागयाहै, 
जिससे वह चुटकर कहीं जा भी नहीं सक्त। ) ॥ ३ ॥ 

यदिरेसे लोगों को गुरु मिल जाय, तो उनका ( मन रूपी ) निकम्मा लोहा फिर कंचन 
हो सकता है, ( तात्य यह कि ब्रहंकारी श्रौर विषयासक्तं मन गुर के प्राप्त होने पर ज्योतिमय 
मनके रूपमे परि्वत्तित हो सकता है ) (जब ) वह्‌ ( गुरं ) एक नामं रूपी भ्रमत प्रदान 
करेगा, तभी यह शरीर ( जीवन ) स्थिर होगा, ( अ्रन्यथा जीवन का भटकना कभौ समाप्त 
नहीं होगा ॥ ४॥ ३॥ 


| ४ | 
बिमल मारि बससि निरमल जल पदमनि जावल रे । 
पदमनि जावल जल रस संगति संग दोख नही रे ॥१॥ 
दादर तु कबहि न जानसि रे। 
भखसि सिबालु बससि निरमल जल श्रमृतु न लखसि रे । १।।रहाउ॥ 


बसु जल नित न वसत श्रलीग्रल मेर चचा गुन रे । 
चंद कुमुदिनी दृरह निवससि श्रनतुभउ कारनि रे ।२॥ 
श्रत लंड दूषि मधु संचक्षि तु बन चातुर रे। र 
भ्रपना श्राषु तू कबहु न छोडसि पिसन प्रीति जिउ रे ।।३॥ 
पंडित संगि वसहि जन भूरख श्रागम सास सुने 1 
श्रपना श्राषु तु कबहु न छोडसि सुश्रान पचि जिउ रे ॥४॥ 
इकि पालंडी नामि न राचहि इकि हरि हरि चरणी रे । 
परनि लिखिघ्रा पावसि नानक रसना नासु जपि रे ॥५।1४॥ 
विशेष : इस “सवद में गुर्‌ नानक जी ने बताया है कि मनुष्य कौ दो वृत्तियां हीती है 
एक “कमल' वाली है, भ्रौर दुसरी 'दादुर' वाली इत्ति है । गुरुमुखों की कमलः वाली इत्ति 
भ्रौर मनमुख की "दादूर" इत्ति दै । 
श्रथं : पवित्रे ( सरोवर ) में निमंल जल बसता है उस (सरोवर मँ) कमल भ्रौर शंवाल 
८ सिवार } ( दोनो ही ) है । कमल शेवाल भौर जल ( दोनों कौ ) संगति करता इभा, चंग 
दोष से रहित रहता है, ( श्र्थात्‌ दोनो से निलिप्व रहता है ) ॥ १॥ 
है दादूर, तु (कमल की इस निलिप्त वृत्ति } को कभी नहीं जानता । तु भी (कमल 
कोरी माति ) उसी सरोवर में निवास करता है, पर श्रमृत जल ( कौ विशेषता नहीं जानता, 
(त्‌ सदैव ) सिवार ( एक प्रकार कौ तालाब की घास ) का ही भक्षण करता है ।१॥ रहाउ॥ 
हे दादर, तु नित्य जल में निवास करता है ्रौर भौर वहाँ नहीं वसते । पैर फिर भी वे 
भौरे कमलके पर्णो की चर्चामें मत्त रहते है । (चंद्रमा रौर कुमुदिनी का भ्रन्य उदाहरण 
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लो)। चंद्रमा ओओौर कुमुदिनी ( परस्पर कितनी ) दुर निवा करते है । ( किन्तु चनद्रमाको 
उदय हुश्रा जानकर कुमुदिनी भौ श्रानन्दसे चिल उठ्तीहै। यह्‌क्यो)? ( कमुदिनीकी 
प्रसन्नता का कारण चन्द्रमा की महत्ता का } अनुभव करना है । इसी कारण ( कुमुदिनी इतनी दुर 
रहते हृए भी लिल जाती है) । ( यही दशा परमात्माके भक्तंकी है। वे परमत्ाकी 
समीपता का श्रनुभव करते हुए, सदेव भ्रानन्दित रहते ह ) ॥ २॥ 

(ह दादूर, अवतो) तु चतुर बन, ्रौरग्रमृतके शण्ड दूध म्रौर मधु श्रादिक ( सुम 
धुर वस्तुश्रो का ) संग्रह कर, ( भ्र्थात्‌ है मनमृख, अव तो चतुर बन कर सात्विकी वृत्तियों का 
संचय कर } । किन्तु यह निचय है कि) तु भ्रपने स्वभावको कभी नहीं छोड़ेगा, जिस प्रकार 
चरगलखोर ( भ्रच्छो से भ्रच्छी ) प्रीति पाकर भी ( भ्रपने चुगली करनेवाने स्वभाव को नहीं 
छोड सकता, उसौ प्रकार तू भी अ्रपने स्वभाव को नहीं छोडेगा ) । 

उपर्युक्त पद का भ्रथं कुर सिक्ख विद्वान्‌ इस भांति करते है-[ हे जल ( वन ) मेही 
भ्रपने श्राप को चतुर समभनेवाले दादर, देख, दुध में श्रमृत-खण्ड मधर भ्रादिक वस्तुएं पड़ दहै, 
पर जोक ( पिसन ) उन्हें छोड कर केवल रक्त च्रूसनेमे ही प्रीति रखती है। उसी प्रकारतु 
भी श्रषने स्वभाव कोन छोडते हृएु गंदगी ही भक्षण करता है । |॥ ३॥ 

पंडितो के साय मूख व्यक्ति निवास करते हँ श्रौर ( नाना प्रकार के ) वेद-शाखर सुनते 
है, ( किन्तु वे श्रपने स्वभाव को नहीं त्यागते, वं मूखं के मूखं बने रहते है ), ( उसी प्रकार } 
तू भी भ्रपने स्वभावको कभी नहीं त्यागेगा, नेसे कृत्ते कौ पृछ ( को चाहे जितनी सीधीकी 
जाय, कन्दु वहटेढ़ीकौीटेद़ी ही रहती दहै) ॥४॥ 

कछ एसे पाखण्डी है, ( जो ) ( हरि के }) नाम मे श्रनुरक्तं नदीं होते, भौर कुछ एसे 
(भक्तै), (जोसदेव) हरिके चर्ोमं हो लगे! हे नानक, पूवं का लिखा हमा 
( भ्रवश्य ) पावोगे; है जीभ, ( रिका) नाम जप ॥ ५।॥४॥ 


[५] 
सलोकु : पतित पुनीत भ्रसंख होहि हरि अरनी मनु लाग। 
प्रठसटि तीरथ नामु प्रम नानक जिसु मसतकि भाग । १। 
सलोक : हरि के चरणों मे मन॒ लमाने से भ्रसंश्य पतित ( तत्क्षण ) पुनीत हो जति 
है । ह नानक, प्रभु का ( केवल एक नाम ) भ्डसरट तीर्थो ( के समान ) है ) ( किन्तु ) जिसके 
भाम्यमें होताहै, ( वही ठेस पवित्र नाम कोपावादै)॥ १॥ 
सकद : सलौ सहलो मरि गहेलो । 
सुरि सह की इक बात सुहेलो ।।१॥ 
जोम बेदनसा किसु भ्राखा माई। 
हरि बितु जीड न रहै कते राखा माई ॥ १।।रहार॥ 
इड दोहामणि खरी रंगाणो । 
मद्श्रा सु जोबनु धन पद्ुताखी ।\२॥ 
बु दाना साहिब सिरिमेरा। 
४ लिजमति करी जनु बंदा तेरा ।३॥ 
नार वाण्कार-जय 
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भरति नानकु ्रदेसा एही । 
बिनु दरसन कंसे रवउ सनेही \४।।५॥ 
सदु : ्रहंकार मे ग्रसी हुई, एे सखी-सहेलो, प्रियतम की ( एक ) सुखदायिनी बात 
सुन ॥ १ ॥ 
हे मां, मेरे ्रन्तगंत जो कृ वेदना, उते्मे कट्‌ रहीहँ। बिनाहरिके मेरे प्राण 
नहीं रहते । भ्ररी मा, (मँ कैसे उन प्राणो को ) धारण करं ? ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
मँ दुहागिनी ह ( ग्रौर ) बहुत ही दुखी ह । युवावस्था चली गई है, ( श्रौर अरव ) खरौ 
पठता रही है ॥ २॥ ` 
(प्रमु) तु (सव) ज्ञातादैग्रौर सुमेर काभी सिर दै, ( तात्पयं यह कि सर्वोपरि 
है )। ( मै ) तेरी खिदमत (सेवा ) करताहं। (्मैतेरा) वंदा (दास) हं॥३॥ 
नानक कहता है क्ति ( मुभे केवल एक ) यही चिन्ताहै कि दशंन के बिना स्नेही 
(प्रेमी) से कैसे रमण कं ?।४॥ ५॥ 


(६ | 
भुल खरीदी लाला गोला मेरा नाड सभागा। 
गुर कौ बयनी हाटि विकाना नितु लाईश्रा तितु लागा ॥१॥ 
तेरे लाले किम्रा चतुराई । साहिब का हुक न कररणा जाई ।।१।।रहाउ॥ 
मा लाली पिड लला मेर। हृ लाते का जाइम्ना । 
लालो नाचे लाला गावे भगति करउ तेरी रादश्रा ॥॥२॥ . 
पोग्रहि त पाणी भ्रारो मीरा खाहि त पीस जाड । 
पल! फेरी पैर मलोत्रा जपत रहा तेरा नाउ ॥३।। 
लुणहेरामी नानकु लाला बलसिहि तुधु बडग्राई । 
श्रादि जुगादि ददग्रापति दाता तुधु विरु सुकति न पाई ।।४।६। + 

(मतो श्राम बाजार में ) मूल्य देकर खरीदा हुश्रा ( स्वामी हरी का) ग्रलाम हं। 
( तेरा ) गरलामही मेरानामहै, (शओरौर र्म तेरा गुलाम होकर ) सोभाग्यंशाली "ह । ग्रु के 
बचनों पर मँ हाट-हाटमे बिका ह ग्रोर जिस ( कायं ) मे ( उसने मुभे ) लगा . दिया है, उसो 
मे (रमै) लगाहं।॥१॥ 

तेरे गुलाम की क्या चतुराई हो सकती है ? (हे प्रभ ), ( वु ) साहब का हुक्म मुभे 
( ठोकनढोक ) नहीं माना जाता ॥ १ ॥ रहा ॥ 

(है स्वामी ); मेरे रग रग्र मे तेरे प्रति सेवा-भाव समायाहुभ्रादै। मेरे श्रगि-पीे का 
सारा सम्बन्ध तेरे सेवकही होनेकाटहै। (हे प्रमु), दासौ ( लाली ) नाचती है भ्रौर दास 
गाताहै, है राय ( स्वामी ); म तेरी भक्ति करता हुं । [ उपर्युक्त पंक्तियों का यही भावदैकि 
हे स्वामी, मेरो पीदियो से तेरी सेवा होती भ्रा रही है । नै खानदानी गुलाम हं । ( उस समयमे 
बाददाहों भौर भ्रमीरों के पास करई पीद्वियों से गुलाम चले भ्रति थे। जिनका एक मात्र सेवा 
करता ही धमंथा। न तो उनका कोई निजी भरधिकार था, भ्रौर न को निजो सम्पत्ति ) ।२॥ 
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हे स्वामी, ( यदि) (तु) जल पी, तो तुखे जल ले श्रां (श्रौरयदितु)खा, (तो 
तेरे निमिस श्राटा ) पौसने जाड, ( तात्पयं यह किजोकुछभी तुमे मंदरो, वही कामँ 
कष ) । ( यदिवठेरी अज्ञाहतो) पंला भल, पैर दबाऊं; (जोकृछमभी कायं करता रहं) 
तेरा नाम ( श्रवश्य ) जपता रहं ।॥ ३॥ 

है नानक, ( मैँ ) नमकहरामी सेवक हूं । ( यदि मेरे श्रवणो को } क्षमा करदे, ( तो 
इसमे तेरी ) बड़र्ईृहीदहै। हे दयाके स्वामी, (तू) श्रादि काल तथा युग-युगान्तरोंसे है। 
तेरे बिना मुक्ति नहीं प्राप्ति की जा सकती ।॥ ४।६॥ 


| ७ | 
कोर प्राखे भूतना को कटै वेताला । 
कोई भ्रा श्रादभी नानक बेचारा ।१॥ 
भदध्रा दिवाना साह का नानकु बउराना । 
हउ हरि बिनु श्रवर न जाना ।। १।।रहाउ॥ 
तड देवाना जारशीएे ज भ देवाना होड । 
एकी साहिब बाहरा दूजा श्रवर म जाणे कोड ॥२॥ 
तड देवाना जारणीे जा एका कार कमाद्‌ । 
हृकसु पछ्ाणे खसम का दूजी प्रवर सिब्रारप काइ ।। ३।। 
तड वाना जारीएे जा साहिब धरे पिप्रार । 
भंदा जा भ्राप कड श्रवर भला संतता ।(४।।५७॥ 

बेचारे नानक को कोई भूत कहता है, कोई बेताल कहता है, तो कोई श्रादमी 
कहता है ॥ १॥ 

नानक भ्रपने शाह ( परमात्मा के प्रेम में हुव कर ) दीवाना श्रौर पगला हो गया है। 
मँ हरी के बिना भ्रन्य किसी ( बडेसे बड़े सांसारिक व्यक्ति ) को नहीं जानता ॥ १॥ रहाउ ॥ 

( वास्ठव मँ उसी व्यक्ति को सच्चा) दीवाना तब समक़्ना चादिए, जब वह्‌ 
( परमात्मा के ) भयमें दीवानाहो; श्रौर (वह) एक साहब (हरी) को छोड कर दूसरे 
भ्रोर (व्यक्ति) कोन जने २॥ 

( मनुष्य को सच्चा ) दीवाना, तभी समभना चाहिए, जब ( वह ) एक ( परमात्मा ) 
काही काम करे । पति परमात्मा का हुक्म पड्चाने, ( यही बुद्धिमानी है ); श्रौर बुद्धिमा 
किंस चिए है ?॥ ३ ॥ 

मनुष्य क्ये सच्च दीवाना, तमी समना चाहिए, जव वह्‌ ( भ्रपने हृदय मे ) साहव 
काप्रेम धारण करे; बह भ्रपने को ( बहुव ) निकृष्ट समभे, श्रौर संघार (के सभी प्राणियों 
को ) भला समे ॥ ४॥ ७॥ 

[= | 


. इह थतु परब रहिभ्रा जरपूरि। 
` भनमुलि फिरहि सि जारि बूरि ॥१॥ 
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` सो धनु बखर नामु रिद हमारे । 
जिसु तु देहि तिस निसतारे ।१।।रहाउ\। 
न हु धनु जले न तसकर ले जाई । 
न इहु धनु इवे न इसु घन कड मिले सजाई ॥२।! 
सु धन की देखहू वडिश्राई । 
सहजे भाते श्रनदिनु जाई ।।२॥। 
इक बात श्रनूप सुनहु नर भाई। 
इसु धन बितु कह किनं परम गति पाई ।४। 
भराति नानक श्रकथ कौ कथा सुखाए्‌ । 
सतिगुर मिले त इहु घतु पाएु ॥५।।९॥ 
यह ( हरिनाम ) धन सवत्र पूणं रूपसे भरा हप्रा है, ( किन्तु ) मनमुख भटक्ते 
रहते ह भरौर इसे बहुत दूर जानते दँ ॥ १ ॥ 
यह ( हरिनाम ) धन कासौोदा हम सबके हृदयम दहै; ८( कन्तु, टे प्रमु), जिसेतु 
( यह धन ) देता है, उसी का यह निस्तार करता है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
यह्‌ ( हेरिनाम रूपी }) घन नतो जल सक्रताहै,न (इसे) चोर (चुराकर)लेजा 
सकता है । न यह्‌ घन इब सकता है, भ्रौर न इस धन ( वलि ) को कोई सजा ही मिल सकती 
है।॥२॥ 
इस धन की बड़ाई को तो देखो । ( जिसके पास यह्‌ धन है, वह ) सहजावस्था मे लीन 
हृश्ा, प्रतिदिन व्यतीत करता है, ( तात्पयं यई है कि सहजावस्था भे वह्‌ सदेव प्रफुल्लित 
रहता है ) ॥ ३॥ 
हे माई, मनुष्य ( इस धन के सम्बन्धं मे ) एक श्रोर म्नुपम बात सुनो--इस धन के 
बिना, ( भला ) बताञ्नो, किसी ( व्यक्ति ) ने परम मति प्राप्तकीहै?॥४॥ ` 
नानकं कहता है भ्नर श्रकथनौय ( हरी ) की कथा सुनाता है । ज॑बं ( मनुष्य ) सदगुरु 
से मिले तभी इस धन को प्राप्त कर सक्ता है, ( श्रन्यथा नहीं ) ॥ ९।८॥ 


| 

मूर सरु सोसि लै सोम सर पोलि ले ज्ुगति करि भरतु सु सन्बघु कीजे । 

मीन को चपल लिख सुगति मनु राखीएे उडे नह हंसु नह कषु छीजे ॥१।॥ 

भूडे कादचे भरमि भुला । नह्‌ चीनिभ्रा परमानंद बेरागी ।। {।रहाउ। 

भ्रजर गहु जारि ले भ्रमर गहु मारि ले घाति तजि छोडि तड भ्रपिड पले । 

मोन को चपल सिउ शषुगति भनु राखोएे उडे नह हंसु नह्‌ कु छीजे ॥२॥ 

भाति नानक जनो रवे जे हरि मनो मन पवन सिउ भ्रंतु पजं 1, 

मीन कौ चपल सिड जुगति मतु रालीएे उड़े नह्‌ सु नह कषु छीजें ।।३।।६॥ 

सुं के स्वर ( इडा नाड़ी ), ( तात्पयं यह कि तमोडुणी स्वभाव ) को जलाकर 

भुला डाल; न्द्रमा के स्वर ( पिगला ), ( तात्पर्यं यह कि सत्वमुमी स्वभाव ) का पोषस 
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कर, ( वृद्धि कर) श्रौर युक्तिदुवेक मर्त ( वायु-प्रीणवा्ुं को रोक कर), ( सूुपुम्ना 
नाड़ी में ) सम्बन्यं स्यापित कर । [ समस्त पंक्ति का भावार्थं रै तमोगुण स्परभाव को जलाना 
ही इड़ा-नाड़ी मे प्राणी कोले जाना है; सत्वगुण बाना ही पिगला नाडोमें प्राणों को स्थित 
करना है श्रौर जीवन को युक्तिूवंक गताना हीप्राणोंको सुषुम्नां स्थिर करनाहै]) 
मीन के समान मन कौ चंचल गति को युक्तिपूर्वंक रोकनी चाहिए । ( इससे ) प्रात्मा ( भ्रपने 
सत्‌-स्वूप में टिक जायगी श्रौर ) ( इधर-उवर ) नहीं भटकेगी; ग्रौर फिर शरीर भी नदीं 
नष्ट होगा, ( र्यात्‌, जीवन-मरण समाप्त हो जायगा ) ॥ १॥ 

एे मूर्खं, ( मनुष्य ) किस लिए भ्रम मे भ्रूला द्रा है? (तूने) निर्लेपं परमानंद रूप 
( हरी को ) नदीं समा | १॥ रहाउ ॥ 

(तू) बृृद्धन होनेवाली (माया) को पकड कर जला डाल, श्रौरन मरनेवाले 
(मन) को पकड़ कर मार डाल । भ्रान्ति को त्याग दे, ( तथा प्रन्य मायिक प्राकर्षणों को ) 
छोड, तभी ( हरिनाम रूपी } भ्रमत पी सकता है । मीन के समान मन की चंचल गतिको 
युक्तिपूवंक रोकनी चाहिए, ( इसये ) भ्रात्मा ८ श्रपने सत्‌-स्वरूप मेँ टिक जायगी श्रौर ) 
( इधर-उधर ) नहीं भटकेगी; ग्रौर फिर क्षरीर भी नष्ट नहीं होगा, ( भ्र्थात्‌, जीवन-मरण 
समाप्त हो जायगा ) ॥ २॥ 

नानक कहता है, ह मनुष्यो, (सुनो ), जो हरीको मनही मन स्मरण करतादहै 
उसको प्राणवायु के साथ-साथ भ्रमत भीतर जातादहै ( शरोर वह व्यक्ति श्रानन्दपूवंक रख) 
रमत को पीता है; ( तात्पयं यह कि वह्‌ व्यक्ति इवास-प्रश्वास मे नाम जपता हुश्रा भ्रानन्द 
भे तन्मय रहता है ) } मीन के समान मन की चंचल गति को युक्तिप्वक रोकनी चाहिए; 
८ इससे ) श्रात्मा ( श्रपने सत्‌-स्वरूप में टिकं जायगी प्रौर ) ( इधर-उधर ) नदीं मटकेगी; 
ग्नौर फिर शरीर भी नष्ट नहीं होगा, ( भर्थात्‌, जीवन-मरण समा हो जायगा ) ॥ ३॥ € ॥ 


| १० ] 
मादृभ्ना भु्ईदन मनु मुप्रा सरु लहरी मे मतु। 
बोहिशु जल सिरि तरि टिकं साचा वखरु जितु ॥ 
मारक भन महि मर भारसी सचि न लागे कतु । 
राजा तखति टिकं गुरी मे पंचाइणु रतु ॥१। 
बाबा साचा साहिब दूरि न देषु | 
सरब जोति जगजोवना सिरि सिरि साचा लेलु । १।।रहाड॥ 
बहमां बिसतु रिखो सुनि संकर इदु तपे मेलारो । 
भाने हृकञ सोहै दरि साचे श्राकी मरहि भ्रफारी । 
अंमम ओघ जती संभिमासी गूरि पूरे वीचारो । 
वितु सेवा कतु कबहु न पावसि सेवा करणी सारी ।२॥ 
निधनिभ्रा धनु निरमुरिभ्रा गुरु निमासिघ्नातु मायु । 
श्रधुले मारक गुरु चकद्र निताणिच्रातु तरु ॥ 
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होम जपा नही जाणिग्ा गुरभती साच पारु । 

नाम बिना नाहा दरि ढो भूा भ्रावरण जारगु ।३॥ 
साचा नामु सलाहीएे साचे ते ठृपति होड । 

गिंश्नान रंतनि मनु मौजीएे बहूडि न मैला होड ॥ 

जब लगु साहिब मनि वसे तब लगु बिधतु न होई । 
नानक सिर दे शछुटीएे मनि तनि साचा सो ॥४।।१०॥ 


(मनुष्य) न तो माया को मार सकाञ्रौरं नमन कोही वशीभ्रुत कर सका; 
( वह ) संसार-सागर की लहरो मे ही मत्त है । जिसके भ्रन्तगंत सच्चे ( हरिके नामका) 
सौदा है, ेसा शरीर रूपी जहाज इस ८ संसार रूपौ ) सागर की लहरों पर तेर कर पार लग 
केर टिक जाताहै। (नाम रूपी) मारिक्य, जो मनके भीतरटै, वही ( श्रहंकारी) मन 
को मारता है, ( वशीभूत करता है ); सत्य के कारण, उसमें कटौती नहीं होती । ( परमात्मा 
के ) भय के कारण, ८ जीवाटमा ) पाच गुणो--सत्य, संतोष, दया, धमं भ्रौर षेयं-में भ्रनुरक्त 
होता है; ( श्रौर इन्हीं ) गुणों के कारण ( जीवात्मा रूपी ) राजा हासन ( तरूत ) पर 
विराजमानं होतादहै ॥ १॥ 

हे बाबा, सच्चे साट्ब ( हरी ) को दूर न देख । वह जगजीवन है श्रौर उखक्री ज्योति 
सर्वत्र है श्रौर प्रत्येक सिर के ऊपर ८ उसकी ) सच्ची लिखावट है, ८ तात्पयं यह कि प्रत्येक 
प्राणी उसके विधान के भ्रन्तगंत है ) । १ ॥ रहाउ ॥ 

बरह्मा, विष्णु, ऋषि, मुनि, शंकर, इन्द्र, तपस्वी, भिखारी ( कोई भी हों ) इनमें षे 
जो भी उसके क्म को मानता है, ( वह उसके ) सच्चे दरवाजे पर सुशोभित होता है; ( जो 
उसका हुक्म नहीं माननेवाले है-( बागौ श्रथवा विद्रोह है ), वे पल-करुल कर ८ ्रत्यन्त 
दुखी होकर }) मर जति हैँ। पूणं ग्रके द्वारा (यह) विचार कियागया है कि जंगम-- 
( योगियों का एक सम्प्रदाय विक्षेष ), योद्धा, यती, संन्यासी श्रादि बिना सेवा के फल नहीं प्राप्त 
कर सक्ते; सेवा ही स्वंश्रष्ठ करनी है ॥ २॥ 

( सद्र ही ) निषेनियों का धन है, गरू-विहीनों ( निगुरो ) का गुर है, मान-विहीनों 
कामानहै। ( मै ) प्रज्ञानी-( अन्धे, ने ग्रं रूपी माणिक्य को पकड लिया रहै, ( क्योकि ) 
तरूही शक्तिहीनों कौ शक्ति है। (र्म) होम, जप श्रादि ( कोई भी वस्तु ) नहीं जानत; गुर 
कौ सच्ची शिक्षा कीही ( मुभे ) पहचान ( परिचय, जानकारी )है। नामके बिना( हरो 
के ) दरवाजे पर कोई भी भ्रासरा-पनाह- नहीं होता; ( सारी वस्तुएँ ) भिथ्या है; ( नामके 
बिना मनुष्य का } भाना-जाना ( बना रहता है ) ॥ ३॥ 

( हे साधक), सच्चेनाम की स्तृति करो, (क्योकि ) उसी सच्चे (नाम) से 
{ वास्तविक ) तुप्ति होती है । ज्ऋहाज्ञान स्पी रल से मन को पवित्र करो, (ठेसाकरनेसे मन 
निर्मल हो जायगा श्रौर ) फिर मेला नहीं होगा । जब तक साहब (प्रमु, हरी ) मन में बसता 
है, तब तकं कोई भी विन्न-बाधा नहीं उपस्थित होती । हे नानक; (परमात्मा को प्रथवा 
सद्गुरु को ) सिर समपित कर ( सवं त्याग करके ), ( इस संखार-सागर षे ) श्ुटकारा पावो; 
{ इषते तुम ) तन मन से सच्चे हो जाप्नोमे । ४ ॥ १० ॥ 
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[ ११] 
जोगो जुगति नामु निरमादतु ता के मैलु न राती। 
प्रीतम नाशु सदा सन्तु सगे जनम मरण गति बीती ।१।1 
गुसाई तेरा कहा नाम कसे जातो । 
जा तउ भीतरि महलि ब्ुलावहि पूखंड बात निरतो 1 १।।रहाउ॥ 
ब्रहमण्‌ ब्रहम गिश्रान इसनानी हरि गुख पूजे पातो । 
एको नामु एकु नाराश त्रिभवण एका जोती ॥२॥ 
जिहवा डंडी इह घटु छाबा तोल ड नापु श्रजाची । 
एको हादटु साहु सभना सिरि वरजारे इक भाती ॥२॥ 
दोव सिरे सतिगुरू निबेडे सो वू जिसु एक लिव लगी जीवहुं रै निभराती । 
सबडु बसाए भरसु चुकाए सदा सेव दतुं राती ॥४॥ 
ऊपरि गगनु ममन परि गोरख ता का भ्रगसु गुरू पुनि वासी । 
गुर बचन बाह रि धरि एको नानक भदभ्रा उदासी ॥५।११॥ 

( वह ) योगी, ( जिसकी ) योग-यक्ति निर्मल नाम है, उसे स्तौ भर भी मेल 
नहं लगती । जिसके साथ प्रियतम, नाय ( हरौ } सदेव है; उसको जन्म-मरण की प्रवस्था 
समाप्त दो जातीरहै॥ १॥ 

हे गोस्वामी, तेरा नाम कंसाहै, (श्रौर वंह ) किंस प्रकार जाना जाताहै? यदि 
(तु) श्रपने महल क भीतर बुला के, तो मैँ भेदत की बते पूरं ॥ १॥ रहाउ ॥ 

( जो ) ब्रह्मज्ञान में स्नान करता है, ( बहौ ) ब्राह्मण है; हरि के गुणो का मान करना 
ही पत्रो द्वारा ( परमात्मा की) पूजा करनीहै। एकही नमह, एक नारायण है भौर 
त्रिभुवन म ( उसी नारायण की ) ज्योति व्याप्त है-( इसी की भ्रनुभूति ब्रह्मज्ञान है )॥२॥ 

( यह ) जीभ (तरा की ) डी, (रौर ) मह हृदय ( घट ) पलदर है, ( इष 
तराह्ग पर मँ ) श्रतुलनीय नाम को तौलता हूं । ( हरी का दरवाजा ) हाटहै, (श्रौर वही 
उसका ) तथा सभी का साह ( स्वामी ) है, ( गुरमुख ) एक ही प्रकार के बनजारेदह,( जो 
उसके दरबार रूपी हाट मे एकत्र होते है ) ॥ ३ ॥ 

सदगुरु लोक-परलोक ( दोनों छोरों ) का (श्रन्ति ) निर्णय करताहै (-्र्थात्‌ 
सद्‌ुरु साधक कै लोक-परलोकं दोनों को सुधारता है ) ८ जिते ) एक ( परमात्मा ) से लिब 
लग गई है, वही ( इस परम रदस्य को ) समभा है; ( उसका ) मन भो भान्ति-रहित हो 
जाताहै। जो सेवक दिन-रात शब्द को श्रपने मन भे बसा लेता है, ( उसका ) भ्रम खदवंके 
लिए नष्ट हो जतादहै॥४॥ 

सब से ऊपर (श्रेष्ठ ) गमन ( दशमदवार) दै, भ्रौर वहं गोरख ( प्रात्मा)का 
निवास है! फिर श्रमम गुर ( परमात्मा ) वहां ( जीवात्मा } का सदे-निवासी है, ( भ्र्ात्‌ 
बहौ जीवाम श्रौर परमात्मा एक है ) । नानक कवा है किं गुरु के उपदेश दवारा ( मेरे लिए ) 
घर श्रोर बाहर एक़.हो भए है, ( इसीलिए भव मँ सच्चा ) उदासी, ( त्यागी, विरक्त ) हो 
मयाहृ।॥ ५॥ ११॥ 
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शओं सतिगूर प्रसादि ॥ घर्‌ ५॥ 


| १२ | 
श्रहिनिसि जागे नीद न सोवे । सो जारौ जिसु वेदन होवे ॥। 
प्रेम के कान लगे तनि भीतरि वेदं कि जार कारी जोड ॥१॥ 
जिसनो साचा सिफतो लाए । गुरमुखि विरले किसे बुकाए ॥ 
भ्रमृत कौ सार सोई जाणे जि श्र॑मृत का वापारी जोड ॥ १॥ रहाड ॥ 
पिर सेती धन प्रेम रच।ए । गुर कं सबदि तथा चितु लाए । 
सहज सेती धन खरी सुहेली वसना तिखा निवारी जीड ॥ २ ॥ 
सहसा तोड़े भरमु चुकाए । सहजे तिफती धरणसु चड्ाए ॥ 
गुर के सबदि भरे भनु मानै सुंदरि जोगा धारी जीड ॥३॥ 
हउमे जलिश्रा मनहु विसारे । जमपुरि वजहि सद्ग करारे ॥ 
श्रन के कहिे नामु न भिलई तु सहु जोभ्रडे भारी जड ॥४॥ 
मादा ममता पबहि लिश्राली । जमपृरि फासहिगा जमजालो ॥ 
हेत के बधन तोहि न सांकटि ता जमु करे लुभ्रारी जी ॥५॥ 
नाहृडकरतानामे कम्रा । श्रमृतु नायु सतिगुरि दीश्रा। 
निसु तु देहि तिस किम्ना चारा नानक सरि तुमारी जीड ।६॥ १।।१२॥ 

(हरी का प्रेमी ) दिनरात (उसके प्रेम में) जगता रै, ( वहु श्रज्ञान की) 
निद्रा में नहीं सोता । ( किन्तु इस ममं को ) वही जान सकता है, जिसके ( हृदय मे प्रम कौ ) 
वेदना हो । जिसके सरीर मेप्रमके तीर लग जति है, (भला), वेद ( उसकी ) श्रोषधि 
क्या जान सकता है ?॥ १॥ 

सच्चा ( परमात्मा ) जिते ( भ्रपनी ) स्तुति मे लगाता है, ( वही उसकी स्तुति करता 
है) 1 किसी विरले ही गुरमुख को ( वह भ्रपने स्वरूप का ) बोध कराता है । जो व्यक्ति भ्रगरृत 
क व्यापारी होता है, वही श्रमृत का पता जानता है ॥ १ ॥ रहाड ॥ 

जित प्रकार स्री ( भ्रपने ) पति के साथब्रेम करती है, उसी प्रकार (कशिष्यकोभी) 
भ्रपने गुरु के शब्द में चित्त लगाना चादिए । उस भ्रत्यन्त सुखी खली ने सहज भाव से ( धं 
भानन्द भ्रौर शन्ति से ) ( भ्रपनी ) तृष्णा भ्रौर तृषा ( प्यास ) का निवारण कर दिया । २॥ 

(जो साधक } संशय तोड़ देताहै, भ्रमनष्ट करदे्ता है भ्रौर सहज भावसे 
( परमात्मा की ) स्तुति का धनुष चढ़ता टै; ( तात्पयं यह कि सहज रीति से परमात्मा के 
गुणगान मे लीन रहता है ); गुरु के शब्द द्वारा ( श्रपने श्रहंकारसे) मर ताद श्रौर मन 
कोमारदेताहै, वही सुन्दर योग को धार करनेवाला ( पुरुष ) है । ३ ॥ 

(जो ) ्रहंकार में जला पड़ा है, ( उसने श्रपते ) मन को भी भुला दिया है । यमपुरी 
मे ( एेसे व्यक्तियों के ऊपर ) कटिन--भयंकर तलवारं खड़केगी ( चलेगी )। मार प्ते 
क्षमय मांगने सेनाम नहीं मिलेगा; तवतो है जीव, तुके कठोर ( मारी) सज! सहनी 


यद्ेगी ॥ ४॥ 
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(हे जीव, तु ्रभौ ) माया ग्नौरं ममता के चिन्तन में पड़ाहै, (किन्तु स्मरण रख), 
यमपुरी मे यमजाल में प्रवस्य फँंसाया जायगा । ( यदि } तु मोह के बन्धन नहीं तोड़ सकता, 
(तोसमफले कि ) यमराज ( तु अ्रत्यधिक ) दुखी बनायेगा ॥ ५ ॥ 

नतोर्मैने (अ्रगि) कुछ क्याहैग्रौर न ( ग्रब ) कुकर रहा हं । सद्र ने मु 
८ हरिनाम रूपी ) श्रमृत प्रदान कर दिया है। (हेप्रमु), ज्सितु देता है, उसके ऊपर किसी 
काक्या चारा ( चल सकता ) है? ननकतोतेरी ्लरणमें दै ॥ ६॥ १॥ १२॥ 

८ 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ मारू, महला १, घर १ 


असटपदीआं | क¶ः.| 


वेद पूराण कथे सुरे हारे मुनी भ्रमेका। 
श्रठसठि तीरथ बहु घरण मि के मेला ॥ 
साचो साहिल निरमलो भनि माने एका ।1१॥ 


तु श्रजरावर भ्रमर तु सभ चालणहारी 1 
नामु रसादणु भाई ले परहरि दुखु भारी ।\१।। रहाड ॥ 
हरि पषीएे हरि बुकीएे गुरमती नामि उधारा । 
गुरि पूरे पूरौ मति है पूर सबदि वीचारा । 
प्रठसठि तीरथ हरि नामु है किलविख काटणहारा ।*२॥ 
जतु बिलोवे जतु मथे ततु लोड श्रु भ्रगिभ्राना ! 
गुरमती दधि मथोएे भ्रमृतु पार्शे नायु निधाना ॥ 
भनमुख ततु न जानो पसू माहि समाना ॥३॥ 
हृडमे मेरा मरी भरु मरि जंमै वारोवार । 
गुर कं सबदे जे मरे फिरि भरे न दूज वार ॥ 
शुरमती जग जीवतु मनि वसे सनि कुल उधारण हार ॥ ढा! 
सचा वशर नामु है सच। वापारा । 
लाहा नयु संसारि है गुरमती वीचारा ॥ 
दूज भाई कार कमावणी नित तोटा सेसारा ॥५॥ 
साची संगति थानु सतु सचे धघरवारा। 
सचा भोजतु भाउ सचु सच्ु नामु भषारा 
संचो बारणी संतोलिग्रा सचा सबदु वीचारा ।६॥ 
रस भोगण पातिताहीश्रा दुख सुख संधारा । 
मोटा नाउ धराईे गलि श्रमण मारा ॥ 
मातस दाति न होई तु दाता सारा ॥७।॥। 
ना० वार फार - ७४ 
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अगम श्रमोचर तु धरी श्रविगतु श्रपारा। 
मुर सबदी दरु जोर्दएे युक्ते भडारा ॥ 
नानक मेतु न चूकरई साचे वापारा ॥।८।।१॥ 

बहुत से मनि वेदों अ्रौर पुराणों का कथन श्रौर श्रवणः करके हार गए; { ग्रनेक ) 
केदधारी भ्रडसठ तीर्थो का श्रत्यधिक भ्रमण करके थक गए, (किन्तु शान्तिन प्राप्त कर 
षके ) । एक सच्चे ्रौर निमंल साहब (हरी कैस्मरणसे ही यह) मन मानताहे, ( शान्स 
होता है )॥ १॥ 

(हिगप्रभु,तू ) भ्रजर है, श्रवर ( सबसे परे) दै, रमर है ्रौर सभी को चलानेवाला 
है । ( जो व्यक्ति ) तेरे नाम-रसायन को प्रेमपुवंक लेता है, वह्‌ महान्‌ दुःखों को दूर कर लेता 
है॥ १ ॥ रहाउ॥ 

(दै शिष्य), हरीकोही पठओरहरी कोटी समभ; गुरुद्भारा नाम (लेनेसे) 
उद्धार होता है । पूणं गुरुमें हौ पणं बृद्धि होती है ( मरौर उसी म ) पूणं शब्द का विचार है । 
हरिनाम ही भ्रडसठ तीथं है ( ओौर वही ) पापों को काटनेवाला है ॥ २ ॥ 

भ्र॑घा, अज्ञानी ( मनुष्य ) पानी बिलोता है ग्रौर पानी मथता है, ( किन्तु उस पानी 
के मयने से ) तत्व ( मक्लन ) निकालना चाहता है, ( तात्पयं यह कि सांसारिक कार्यो को 
तो करताहैश्नौर चाहता है परम सुख )। ( यदि) गुरुके उपदेश द्वारा ( शब्दको ) मथा 
जाय तो नाम-निधान ( रूपी मक्खन ) प्राप्त होता है । मनमुख तत्त्व को नहीं जानता, ( वह 
मपने तमोगुणी स्वभाव के कारण ) प्ु-स्वभावमें ही समा जाता दह ॥ ३॥ 

( जो व्यक्ति ) श्रहंकार' मरौर भपन' को मृत्यु मे मरता है, ( वह ) बारंबार जन्मता 
शरौर मरता रहता है । ( जो व्यक्ति ) गुरुके शब्दद्वारा ( श्रपने ब्रहुभावसे ) मर जाताहै, 
( वह ) फिर दूसरी बार नहीं मरता । गुर को शिक्षा दारा (जिसके) मन मे जगजीवन ( हरी } 
बसता है, ( वह व्यक्ति श्रपने ) समस्त कूल का उद्धारकर्ता हो जाता है ॥ ४॥ 

नाम ही सच्चा सौदा है रौर सच्चा व्यापार है। गुरुद्वारा विचार करनेते (हरि 
का) नाम संसार (का परम ) लाम प्रतीत होताहै। ( एक हरी को छोड़ कर) श्रन्य देत 
भावमें काय करनेसेसंसारमेंनित्यघाटाही घाटा होतादहै॥ ५ ॥ 

( गुष्मुखो कौ ) सच्ची संगति होती है, ( उनका ) स्यान सच्चा होता है (्रौर 
उनका ) धर-बार भी सच्चा ही ठोता है । ( उनका ) भोजन स्वा होताहै, उनकाप्रम 
( भाव) भी सच्चा ही होता है । उनका सहारा ( श्राघार ) सच्चा ( हरि का ) नाम होता है । 
( वे ) सच्ची वाणी ्रौर सच्चे शब्द के विचार से संतुष्ट होते हैँ ।। ६ ॥ 

बादशाही भ्रानन्द प्रौर भोग ( श्रौर भ्रन्य सांसारिक ) दुःख-सुख ( मनुष्य का ) संहार 
करते है, ( तात्पयं यह्‌ कि भ्रमूल्य मानवं-जीवन अ्रानिन्द, भोग ग्रौर रंगरलियां मनाने मेही 
नष्ट हो जाताहै )। ( मनुष्य अ्रपना) नाम तो बहूत बड़ा रखता है, किन्तु ( उसके ) गले 
मँ श्रवग्रणोंकाभारहै। (हे प्रमु) मनुष्यके दिए हए कोई दान नहीं होते, ( ग्रसली श्रौर ) 
श्रेष्ठ दातातोतुहीदहै॥ ७॥ 

है स्वामी, तू श्रगम, ्रगोचर श्रौर श्रविनाशीहै। गुरुके शब्द द्वारा (हरीका) 
दरवाजा दढा जाय, तो मुक्तिका भण्डार प्राप्त हो जातादहै। हे नानक, सच्चे व्यापार का 
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मिलाप कभो समाप्त नहीं होता, ( तातययं यह कि सच्च व्यौपार-च्ची भक्तिसे परमात्मा 
की प्रसि उदेवके लियेहोजतीदहै)॥८॥ १॥ 


२] 


बिखु बोहिश्ना लादिश्रा दीश्रा समुंद मंभारि। 

कधी दिसिन ब्रावई ना उरवारं न पार ॥ 

वंभी हाथि न खेवटू जलु सागर श्रसरालु 1 १॥ 

बाबा जगु फाथा महा जालि । 

गुरपरसादी उबरे सचा नामु समालि ॥ १ रहाड ॥ 
सतिगुरू है बोहिथा सबदि लंघावरणहार । 

तिथ पवरु न पावको ना जलु ना श्राकारु ॥। 

तिथे सचा सचि नाई भवजल तारणहार ॥२॥ 
गुरिभुखि लघे से पारि षए सचे सिउ लिव लाद । 
श्रावागउशु निवारिग्रा जोती जोति भिलाई । 

गुरभती सहु ऊपजे सचे रहै समाई ।।२३॥ 

सपु पिडाई पा्दएे बिखु भ्रतरि मनि रोतु । 

पूरबि लिखिश्रा पाईएे फिसनो दीजे दोसु ॥ 

गुरमुलि गारड़, जे सुखे भने नाउ संतोसु ।५४॥ 

मगर मद्रु फहाईएे कंडी जातु वताई । 
रमति फाथा फाहीएे फिरि फिरि पोता ॥ 
जमु मरु न सुभई किरतु न मेरिष्रा जाई ॥५॥ 
हउभै बिलु पाई जगतु उपाइश्रा सबडु वते बिसु जाद । 
जरा जोहि न सकरद सचि रहै लिब्र लाई ॥ 

जीवन मुकतु सो श्राखीएे जिसु विचहु हउमे जाई ॥६॥ 
धधे धावत जगु बाधिभ्ना ना बभे वौचार । 

जंमणु भरण विसारिश्रा मनसुशु सुमधु गवार ॥ 

गुरि राखे से उबरे सचा सबदु वीचारि ।।७।1 

सुहटु पिजरि प्रेम कं बोले बोलणहार 1 

सच शुने भ्र॑मृतु पटे उड़े न एका वार ॥ 

गुरि भमिलिएे खसु पञछालीरे कटु नानक मोख दुश्रार्‌ ॥६।।२॥ 


( मनुष्य ) विषयों का जहाज लाद कर संसार-सागर मे डाल देता है। (परिणाम 
यह होताहै उते संसार-घागर का ) किनारा नहीं दिखाई पड़ता, ( सुकाई पडता ); ८ उसे ) 
नतो यहु पार दिखाई देताहैभ्रौरन वहपार। नतो द्यम बांस ( लणी ) है, न मल्लाह्‌ 
है (श्रौर इसके विपरीत ) संसार-सागर का जल बड़ा ही भयावह दहै॥ १॥ 
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हे बाबा, यह संसार (मायाके) महांजालमें फंसाहुभ्राहै। गर की कृपा ते सच्चे 
नामको स्मरण करके ( इस महा जालसे ) बचा जा सकता ॥ १॥ रहाउ ॥ 

सदुग्ररु ( संसार-सागर से पार उतरने के लिए ) जहाज है, ( वह्‌ श्रपने ) शब्द द्वारा 
( मनुष्यों को ) पार लगा देता है । (उस सदगुरु रूपी जहाज का ्राश्रय तेने से ) वहाँ वायु, 
भ्रग्नि, जल तथा श्रन्य किसी प्रकार के श्राकार (का भय) नहीं ८ रह्‌ जाता) । उस स्थान 
पर ( सद्र के सान्निष्य में ) सत्य (८ परमात्र है ), ( श्रौर उसका ) सच्चा नाम है, (जो ) 
संसार-सागर से पार करनेवाला है ॥ २॥ 

गुरं के माध्यम से ( जो व्यक्ति ) सच्चे (परमात्मा ) से लिव लगा कर ( संसार-सागर) 
सांघना चाहते है, वे उसके पार हो जति हँ । ( सदगुरु ने ) ( शिष्य के ) भ्रावागमन ( जन्म- 
मरण ) का निवारण कर दिया भ्रौर ( जीवात्मा की ) ज्योति को ( परमात्मा कौ ) ज्योति 
से मिलाकर ( उन्हँं एक कर दिया ) । गरु की शिक्षा द्वारा ही सहनावस्था-तुरीयावस्था की 
उत्पत्ति होती है, ( जिसके फलस्वरूप शिष्य ) सत्यस्वरूप ( परमात्मा ) मे समाहित हो जाता 
दै॥२३॥ 

चाहे सापि को पिटारी (मेंडाल कर) बंदकर दिया जाय, ( फिर भी) ( उसके ) 
भीतर विष ( ्रौर उसके ) मन में रोष रहता है ( उसी प्रकार मनुष्य श्रषने श्राप को चहि 
किसी वेश में परिवतित कर दे, तो भी उसके भीतर विषय रूपी विष विद्यमान रहते ह ) किन्तु 
इसमे उसका कोई दोष नहीं है, वह तो भ्रषने पूवं जन्म के कर्मो के स्वभाव के भ्रनुसार व्यवहार 
कर रहादै। (हा, यदि वह) गुरु के द्वारा शब्द-नाम रूपी गारुड-मंत्र सुने ्रौर नामको 
माने, तो उसके ( विषय रूपी } विष दर हो जायं ( श्रौर उसका मन ) संतुष्ट--शान्त हो 
जाय ॥ ४॥ 


( जिस प्रकार समुद्र श्रथवा ्रन्य बडे जलाशयो में ) कुंडी (कांटा ) श्रौर जाल डाल 
कर मगरमच्छ फसाए जति है, ( उसी प्रकार माया के विषयों द्वारा ) दुर्बुद्धि ८ मनुष्य ) 
फसाया जाता है, ( वह्‌ बंधन मेँ फंसने के कारण बार-बार पतात है । ( उति ) जन्म-मरण 
की सुभ नहीं होती, ( उसके किए हुए कर्मो के पुवं ) संस्कार नदीं मेटे जा सक्ते ॥ ५॥ 

(प्रमु ने) बरह॑कार का विष डाल कर जगत्‌ की उत्पत्ति कौ, ८ तात्पयं यह कि श्रहं- 
कार ही सृष्टि कौ उत्पति का मूल कारण है); (यदि मनुष्य के मन में ) शब्द-नाम का 
निवास दो जाय, ( तो ्रहंकार का ) विष दूर हो जाता है। ( एते मनुष्य को ) वृद्धाव्ा 
दुःख नहीं दे सकती, ( क्योकि वह्‌ ) सत्य में लिव लगाए रहता है । जिसके भीतर से श्रहुकार 
नष्ट हो जाता है, उसी को जीवन्मुक्त कटना चाहिए ॥ ६ ॥ 

( सारा ) जगत्‌ प्रपंचो ( के पीठे ) दोडते हृए बंधा है; ( किसी व्यक्ति में ) इस विचार 
को समम नदरी होती । मखं ग्रोर गेवार मनमुख ने जन्म-मरण (के कष्टो को ) भुला दिया है, 
( इसी से वह मनमानी काम करताहै)। जिसकी गुर रक्षा करता है, वह सच्चे शन्द को 
विचार कर बच जाताहै॥ ७॥ 

(दरीके ) प्रेम के धिजड़े मे ( पड्कर ) ( जीवात्मा रूपी ) तोता ( सुमा) प्रेम के 
बोल बोलता दै । ( वह प्रम रूपी पिजड़े ) में सत्य रूपौ (चारा) जगता श्रौर ( परमात्मा के प्रेम 


नानक वाणौ ] [ ५८६ 


रस रूपी ) अ्रमृत (काजल) पीतादहै, ओरौर वहु यहाँ से एक बार भी नहीं उडता, ८ तात्पर्य 
यह करि जीवात्मा सूपी तोते का जन्म-मरण समाप्त हो जताहै)। नानक कहते है कि गुर 
से मिलकर पति ( परमात्मा ) को पहचानो, वही ( गुरुही) मोक्षकाटारदहै।॥ ८ ॥२॥ 


| २] 


सबदि मरे ता मारि मर भागो किसु पहि जाउ । 
जिसके उरि मे भागीएे श्र॑म॒तु ताको नाउ ॥ 
मारहि राखहि एकु तु बीजउ नाही थाउ ।॥१। 
बाबा मे कुचीतलु काचड मति हीन । 

नाम बिनाकोंकष्ु नही गुरि पूरे पूरी मति कीन ॥ १॥ रहाउ ॥ 
श्रवगसि सुभर गुर नही बिनु गुण श धरि जाउ । 
सहि सबदि सखु ऊपजे बिनु मागा धतु नाहि । 
जिनकंनामुन मनि वसेसे ब्धे दू सहाहि।॥२॥ 
जिनी नासु विसारिश्रा से कितु श्रषए संसारि। 
श्मागै पाछै सुखु नही गडे लादे छार ॥ 
वि्ुडग्ना मेला नही दृ घणो जम दुग्रारि ।३॥ 
श्रगे श्रा जारण नाहि मै भूले तु समना । 
भूले मारणुं जो दसे तिस के लागड पाइ ॥ 

गुर बिनु दाता को नही कोमति कहु न जाइ ॥४॥ 
साजनु देखा ता गलि मिला साचु पटठाइप्रो लेखु । 
सुखि धिमारे घन खड़ी रगुरमुलि भ्राली देलु ॥ 

. तुषु भावे तु मनि वसह नदरी करमि विसेषु ॥।५॥ 
भूष पिश्रासो जे भवे कि्रा तिसु मागउ देई । 
ओजउ सूभेको नही मनि तनि पुरनु देड॥ 
जिनि कीञ्रा तिनि देखिश्रा भ्रापि वडाई देइ ।।६॥ 
नगरी नाहकु नवतनो बालक लोल अनूप ॥ 
नारि न पुरश न पण्‌ जाचउ चतुर सरूप ॥ 
जो तिसु भावे सो थणे तु दीप तु धुपु ।1७॥ 
गोत साद चाषे सुखे बाद साद तनि रोगु। 
सचु भवे साचड चवे चुट सोग विजोमु ।। 
नानक नामु न वसरं जो तिसु भावं सु होगु ॥८॥३॥ 


( हे खाधक ), शन्द-नाम में ( प्रहंकार-मावनाले ) मर कर, ( इस ) मृत्यु को 
मार, ( नहीं तो ) भग कर किसके पास जायगा ? जिस हरी कै भयसेभय भ्रषने भ्रापनष्ट 
हो जाता है, उसका नाम ही भ्रगृत ( भ्रमर करनेवाला ) है । (है प्रमु) एक दू ही मार 
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सकताहैश्रौर रक्षा भीकर सकताहै; मेरे लिए ( तुके छोड कर ) दुसरा कोई स्थान नहीं 
है।॥ १॥ 

हे बाबा, मै गन्दा, कच्चा श्रौर बुद्धिहीन हं । नाम के बिना कोई कु भी नहीं हो सकता; 
पूर्णं गुर ने पूणं बुद्ध प्रदान कौ है ।॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

म अवग्रणो से भली-्भाति परिपूणं ह ( मुभमे कोई भी ) गुण नहीं है; बिना गुणों 
के श्रपने ( वास्तविक } घर ( परमात्मा के निकट ) कैसे जाऊं ? सहज ( पूणं स्थिरता श्रौर 
शान्ति प्रदान करनेवाले ) शब्द के दारा सुख उत्सन्न होता है । (परन्तु) बिना भाग्य के ( यह ) 
घन ( हाथमे ) नहीं आता। जिनके मनमें नाम्‌ नहीं बसता, वे बधि जति ह रौर दुःख सहन 
करते है ।॥२॥ 

जिन ( व्यक्तियों ) ने नाम भुला दिया है, (भला) वे संसार मे श्राए्‌ ही क्यो ? ( उन्न 
ही क्यो हृए ) ? ( उन्दँ ) ्रगे-पीछे ( कहीं भी ) सुख नहीं है; वे राख से लदे हए छकडे है, 
( तात्पयं यहं कि उनके शरीर पापों से भरे हुए है )। जो बिड है, उनक्रा मेल नहीं होता श्रौर 

यमके द्वार पर ( उन्हें ) महान्‌ कष्ट ( भोगना होगा ) ॥ ३ ॥ 

(मागमे) ञ्रागे क्याहै, (यह) मेराजाना हमरा नहीं है; (प्रमु), (मागं) 
भवकेहुभ्रोंकोतु ही ( मागं } दिखाता है, ( समाता है )। श्रूले हुए को जो मागं दिखाता 
है ( बताता है ), ( मँ ) उसके चरणों मे लगता हँ । गुर के बिना कोई भी दाता ८ इस संसार 
मे) नहीं है; ( उस गुर की ) कीमत कही नहीं जा सकती ॥ ४॥ 

पति ( साजन ) के देखने पर, उससे गले लग कर मिल; सत्य रूपी चिट्टी ( लिखावट) 
उसने भेजो है । खरी मुंह ( लटकाए ) सोच-विचार ( ध्यान ) मे खड़ी है; है ली, उसे ( पति- 
परमात्मा को ) गुर दवारा श्रांखोंसेदेवले। (देहरी), जब तुमे श्रच्छा लगताहै, तभीत्‌ 
मन में बसता है; ( जिसके मन मेत्‌. बसता है, उसके ऊपर विशेष ) कृपाहष्टि होती है ॥ ५ ॥ 

( जो स्वयं ही ) भ्रुल-प्यास मे ( इवर-उधर ) भटक रहा है, उससे क्या मामू ? 
( बह मांगने पर ) दे ही (क्या सकता ) है ? देनेवाला श्रौर कोई दुसरा नहीं दिखाई पडता; 
जो ( हमारे ) शरीर श्रौर मन में पूणं सूप (से व्याप्त ) हैः ( यही ) देता है । ( जिस प्रमु 
ने हमारी ) रचना की है, वही (हमारी ) देखभाल भी करता है ( रीर बह ) भ्रापही बडाई 
देता टै ।॥ ६॥ 

(शरीरषरूपी ) नगरी का स्वामी (हरी है), `( वह ) नवीन शरीरवालाहै भ्रौर 
बालकों ( की भांति ) नित्य ( नई-नई ) श्रनुपम लीला कर रहा है। ( वह हरी ) खी, पुरुष 
भ्रौर पक्षियों (की सीमासे परे है); ( वह) चतुर श्रौर सत्यस्वरूप है । जो ( कुछ ) उस 
प्रभु को भ्रच्छा लगताहै, वही होतादैः (हेप्रमु),त्‌ ही ( प्रकाश रूपी ) दीपकदहै (भ्रौरत्‌ 
ही सुगन्धिरूपी ) धूपदै॥ ७॥ 

( मैन बहुत से ) गीतों को सुना, ( रौर भ्रनेक ) स्वादो का रसास्वादन किया, (कन्तु 
सारे ) स्वाद व्यथं हैँ श्रौर शरीर मँ रोग ( उत्त्न्न करनेवलि है )। {यदि मनुष्य ) सत्य 
( परमात्मा ही ) प्रेम करे, सत्य ही बोले, ( तो वह सांसारिक ) शोक श्रौर ( परमात्मा के ) 
वियोग ते द्ूट जातां है । हे नानक, नाम को नहीं भुलाना चाद्िए; जो उस (प्रमु) को्च्छा 
लगेगा, व्ही होगा ॥ ८ ॥। ३॥ 
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साची कार कमावणौ होरि लालच बादि। 
इह मतु साचे मोहिग्रा निहवा सचि सादि॥ 
बिनु नावे को रसु नही होरि चलहि विखु लादि ।॥१॥ 
एता लाला मेरे लाल को सुणि खसम हमारे । 
जिउ छुरमावहि तिड चला सत्र लाल पिश्रारे ॥१॥ रहाउ ॥ 
श्रनदिनु लाले चाकरी गोले सिरि मीरा। 
गुर जचनी मनु वेचिश्रा सबदि मतु धीरा ॥ 
गुर पूरे साबासि है क्राटे मन पीरा ।॥२॥ 
लाला गोला धरणो को किशरा कहुड व डिश्राईरे 1 
भारे बखसे पूरा धरो सच कार कमाईएे ॥ 
बिदुडिश्रा कड मेलि लए गुर कड बलि जाईएे ॥३॥ 
लाने गोले मति खरी गुर की मति नीको । 
साची सुरति सुहावरणी मनमुख मति फीकी ॥ 
मनु तनु तेरातु प्रभू सच धीरक पुरकी ।।४॥ 
साचे वेसरगुं उटरा सच्च॒ भोजनु भाविश्रा । 
चिति सचे वितो सचा साचा रसु चाखिग्रा ॥ 
साचे घरि साचे रसे गुर बचनि सुभाकिश्रा ।।५॥ 
मनयुख कड श्रालसु घणो फाथे श्रोजाड़ो । 
फाया चुगे नित चोगडो लगि बंधु विगाडी ॥ 
गुरपररसादी युकतु होड साचे निज ताड़ी ॥६। 
भ्ननहति लाला बेधिद्मा प्रमे हेति पिन्रारी । 
चिनु साचे जोड जलि बलउ भूषे वेकरी ॥ 
जादि कारा समि छोरोग्रा सची तर तारी ॥७1। 
जिनी नामु विसारिग्रा तिना ठ्ठरन ठाउ) 
साले लालच तिश्रागिश्रा पाडृश्रा हरि नाड ॥ 
तु बखसहि ता मेलि लैहि नानक बलि जाड ।।८।।४॥ 


( सच्चे साधक ) सच्ची करनी करते है; ( उनके लिए ) ( संसारके ) भ्रौर लोभ 
व्यथं है । (से मनुष्यों का ) मन सत्य (परमात्मा) मे मोदित है ( भ्रौर उनकी ) जिह्वा सच्चे 
(नामके) स्वाद (मेरत) है। विना नामके ( इससंसारेमे) कोई रस नहीर्हैः भरौर 
( सांसारिक ) लोग ( माया का ) विष लाद कर (यहां से चले जति है) १॥ 

हमारे स्वामी ( हरी के समान ) श्रौर कौन सुना जाता है ? रँ ग्रपने लाल (प्रियतम, 
स्वामी ) काठेसा गुलाम हकिजो कुछ भी वह प्राज्ञा देताहै, उसी मेंर्मँ चलताह; ( वह्‌ 
हमारा ) प्यारा लाल सत्यस्वरूप है ॥ १ ॥ रा ॥ 


५६२ ] [ नानक वाणो 


( म ) प्रतिदिन ( श्रपने ।स्वामी की) सेवावाली चकररौ मेह; ( मुक) सेवकके 
सिर पर (मेरा) स्वामी (मीरा) है। गुरुके श्रादेशानुसार ८ मनि ग्रपने मन को ) वेच दिवा 
श्रोर श्ब्द-नाममे (मेरा) मन धेयंत्रान्‌ हो गयादै। ( उस ) पणं गुरु को धन्य है, (जिसने) 
मनक षीड़ाकाटदीदै॥२॥ 

स्वामी ( हरी ) के गुलाम कौ क्य! बड़ाई बतलाई जाय ? पूणं स्वामी ( श्रपनी ) मर्जी 
से (किसी भी मनुष्य को ) बख्श देता है, ( हरी के श्रदेश से मनुष्य को ) सत्य काय' करे 
चाहिए । (ग्रु ही हरी से ) बिष्ुड़े हुए ८ मनुष्यों को उससे ) मिलाता है; (रेमे एर प्रर ) 
बलिहारी हो जाना चाहिए ॥ ३ ॥ 

गह को बुद्धि उत्तम होने से, ( उसके ) सेवक की बुद्धि भौ उत्तम श्रौर स्वच्छ हो गई 
है । सच्वौ ( वृत्ति ) होने के कारण ( उसको सुरति ) सुहावन हो गई है; ( किन्तु जो व्यक्ति ) 
मनमुख है, ( उनको ) बुद्धि फीको ( होती है )। < ग्रषमुख यह समभताहैकिंहं प्रमु, यह्‌ 
मेरा ) मन भ्रौर शरीर सब कुछ तेरा हीहै.तू ही (मेरा) प्रभुदहै; सत्य प्रारम्भसे ही उन्हं 
धेयः प्रदान करनेवाला होता है ॥ ४ ॥ 

( गुरमूलो का ) सत्यमेंही वेठना प्रौर उठ्ना (हो्ताहै); (वे) सत्य काही 
भोजन करते है । ( उनके ) चित्त में सत्य ( हरी ) के होने से, उनका धन भी सच्चा ही होता 
है; ( वे ) सत्य-रस ( परमात्म-परेम ) का ही श्रास्वादन करते हं । जिन ( गरुरुमुखों ) की वाणी 
गुरु के उपदेश ( वचन ) द्वारा सुन्दर हो गई है, उन्हे सत्य ( हरी ) ने ८ श्रपने ) सत्य घरमें 
रक्खाटै॥ ५॥ 

मनमुख को ( हरी के भजन करने में ) बहुत श्रालघ्य होता है; (वह संसार के विकट) 
वनमें फंष गयाहै। ( वह) फसा हृमरा (प्राणी) (मायाके पदां रूपी ) चारे के चुगने 
मे लग कर ( हरी से ) सम्बन्ध बिगाड लेताहै। गुर की कृपा से श्रपने सच्चे स्वरूप में ताढी 
(ध्यान ) लगाकर (वह ) मुक्त हो सकता है॥ ६॥ 

(प्रमुका) दास श्रपने स्वामोके प्रेम ब्रौर प्यार में निरन्तर विवा रहताहै। (जो) 
सच्चे ( हरी ) के बिना (वे) मठे श्रौर विकारी है, ( उनका ) जी जलता-बलता रहता 
है। ( हे मनुष्य ) सारे व्यथं कायो को त्याग दे; ( प्रभु की ) सच्ची तैराकी तैर ॥ ७ ॥ 

जिन्हनि नाम भुला दिया है, उनका कोई भी ठोर-छिकाना नहीं होता । (प्रमु के) 
सेवक ने ( सांसरिकं ) लोभ का परित्थाग कर दिया, ( जिससे उसे ) हरि केनाम कीप्राप्ति 
हो शई । (दै हरी यदि) ष. कृषा करे, तो श्रषने मे भिलालेता है । नानक ८ तुभ पर ) बलि- 
हारीदहै॥८॥ ४॥ 


| ५ | 
लाले गारबु छोडिद्रा गुर कं मै सहनि सुभार्‌ 
लाले लसमु पछारिग्रा वडी वरिश्राई ॥ 
समि मिलिएे सुखु पादघ्रा कोमति कटणु न जाई ॥१।। 
लाला गोला लप्तम का खसमे वडिभ्नाई । 
गुरपरसादी उबरे हरि की सरणाई ।।१॥ रहाड ॥ 
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लाले नो सिरिकार है धुरि खसमि फुरमाई । 

लाते हुकमु पञछाणिश्रा सदा रहै रजाई ॥ 

श्रापे मीरा बखति लए वडी वदिश्राईं ।\२॥ 

श्रापि सचा सभु सतु है गुर सबदि बुकाई । 

तेरी सेव। सो करे निसनो लेंहि तु लाई ॥ 

बिनु सेवा किन न पादग्रा दूज भरमि खुभ्राईं ।।३॥। 
सो किउ मनहू विसारी नित देवे चड सवादघ्रा । 
जीउ पिड़ समु तिसदा साहु तिने विचि पाघ्रा ॥ 
जा कृषा करे ता सेवीएे सेवि सचि समादृन्रा ॥४॥ 
लाला सो जीवतु मरे भरि विचहू श्राप गवाएु । 
बंधन तुटहि मुकति होड तृसना श्रगनि बुाए ॥ 
सभ महि नामु निधानु है गररमुखि को पाए ।५।। 
लाले विचि गुख किच नही लाला भ्रवगरिभ्रार । 
तुघ्ु जेवड दाता को नही तु वखसखहार ॥ 

तेरा हृकमु लाला म॑ने एह करणो सार ।६॥ 


गुरु सागर श्रंमृतसरु जो इछे सो फलु पाए । 
नामु पदारथ भ्रमर है हिरदे मंनि वसाए ॥ 
गुर सेवा सदा सुखु है जिसनो हक मनाएु ।\७॥ 


सुदना सूया सभ धातु है माटी रलि जाई । 
वितु नावै नालि न चलद सतिगुरि बुभ बुग्धाई ॥ 
नानक नामि रते से निरमले साचे रहे समाई ॥८॥५। 


(प्रभु के) सेवक नेगरुरु से भय श्रौर सहज ( शान्त) स्वभाव ८ सीख कर) 
प्रहुकार का परित्याग कर दियाहै। सेवक ने परति ( परमात्मा) को पहचान लियाहै; 
( इससे वह ) बहुत बड़ी बड़ाई ( का पात्र बना है) । स्वामी ( हरी ) के मिननेमे (उसे) 
( परम ) सुख प्राप्त ुग्रा है; ( उस मुख को ) कीमत कटी नदीं जा सकती ॥ १ ॥ 

( सस्वा साधकं ) प्रभु का दाख~-सेवकहै; स्वामी कही (मारी ) बडार्ईरै। 
गरु कौ कृषासि हरि की शरणमे (जनि से ), सेवक तर जाते है ॥) १॥ रदाउ ॥ 

(प्रमुका हुक्म माननाही ) दास के चिर का कायंदै, (प्रमूने) प्रारम्भसे ही 
उमे ( हुक्म मे लगने की ) अज्ञा देदीहै। (सच्चा ) सेवक ( भ्रमु के) हुक्म को पटचान कर्‌ 
सदैव उसकी भ्राज्ञा मे ८ रत ) रहठा है । मालिक-स्वाम ने ( हरि ने सेवक के ऊपर ) स्वयं 
ही बड़ी कृपा की है ; ( यह उसको ) बड़ी महत्ता है ॥ २१. 

गरु के उपदेश से ( शिष्य को यह ) बोष हमा है कि (प्रग ) स्वयं भी सच्चा है, 
( रौर उसकी ) समस्त ( रचना भी ) सच्चो है। (दे प्रमु) तेरी सेवा वही ( माग्यश्चालौ ) 
कर सकता है, जिसे तूने पकड कर्‌ उसमे -लमा दियाहै। बिना सेवाके क्सीने भी 
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(हरी को) नहीं प्राप्त कियाहै; (बिना सेवा के मनुष्य ) टेतभाव भें पड़ कर नष्टहो गण 
॥ ३॥ 

च ( भला, उस प्रमुको) मनसे कैसे मुलाया जाय, जो नित्य देता रहतादहै, (ग्रौर 

जिसका दिया हुश्रा ) सवाया बढता रहता है ? ‹ प्राणिमात्र के ) समस्त प्राण श्रौर शरीर 

उसी (प्रभु) के दँ; ( समस्त प्राणियों के) भीतर (उसी प्रभुने ) श्वास भी डाल रक्ली 

है, ( जिसके सहारे प्राणी जीते हैँ )। जब ( वह प्रभु) कृपा करता है, तभी ( उसकी ) 

भ्राराधना हो सकती है ; सेवा करने ते ( साधक ) सत्य ( हरी मे ) समा जतिदहैं।४॥ 

८ सच्चा ) सेवक वही है, जो जीते ही मर जाय, ( भ्रौर इस प्रकार मर कर श्रपने ) 
ग्न्तगंत से ( इस मरने के ) श्रहंकारको भीदूरकरदे। (जो साधक श्रपनी) त्रृष्णाकी 
श्रभ्नि को बभा देता है, ( उसके ) बन्धन टट जते हैँ ( रौर वह ) मूक्त हो जाताहै। समीके 
ग्रन्तगत ( हरिके) नामका भा्डारहै; गुरु के उपदेश द्वारा को विरला ही ( साधक इस 
नाम रूपी धनको) पातादै॥५॥ 

( मुभ ) सेवक मे कोई भी गुण नहीं है, (मँ ) सेवक ( बहुत ही ) अवगुसी हं । (हे 
प्रभु), तुभसे बड़ा कोई भीदातानरींहै, तुहीक्षमा करनेवालाहै। तेरा दासतेरे हुक्म को 
माने, ( यदो उसके लिए ) प्रेष्ठ करनी है ॥ ६ ॥ 

गरु ( नामरूपी ) श्रमृत का सागरदहै; (शिष्य गुरुके पास) जो कुछ भी इच्छा 
करे, वही ( उपे ) प्राप्त होता है । ( शिष्य ) नाम रूपौ श्रमर पदाथं (को गर से ग्रहण करके 
उसे श्रपने ) मन श्रौर हृदय मे बसा लेता है । गरु की सेवा ही शाश्वत सुख है ; जिससे (प्रभु ) 
हुक्म मनवातता है, ( वही इस हुक्म को मानता है ) ॥ ७ ॥ 

सोना; चांदी सभी धातु है, ( भ्रौरएक न एक दिन ) भिही में मिल जाती हैँ । (हरी 
के ) नामके बिना ( कोई भ्रन्य वस्तुं भनुष्य के ) साथ नहीं जातीं ; सदुग्ररं ही इस समम 
को समकाताहै। है नानक,जो नाम मेँरतर्हैः वेही निर्मल ( पवित्र) ह, (वे) सत्य 
( परमात्मा ) मेँ समाजतिरहैँ॥ ८॥५॥ 


| ६ | 
हुकमु भडश्रा रहरणा नही धुरि फाटे चीरे । 
एह मनु श्रवगरि बाधिश्रा सहु देह सरीर ॥ 
पूरे गुरि बखसाईश्रहि समि गुनह्‌ फकीरे ॥ १। 
कि रहीएे उठि चलरणा बु सबद वोचारा । 
जिसु तु मेले सो मिले धुरि हुकमु श्रपारा ॥१। रहाउ ॥ 
जि तु राहि तिउ रहा जो देहि सु याउ ॥ 
जिउ तु चलावहि तिउ चला सुखि प्रमृत नाउ ॥ 
मेरे ठाकुर हय वडिभ्राईग्रा मेलहि मनि चा ॥२॥ 
कता किश्रा सालाहोएे करि देखे सोई । 
जिनि कीध्रासो मनि बले मे प्रवर न कोई ॥ 
सो सजा लासाहीएे साची पति होई ॥३॥ 


नानक वाणी ] [ ५९४ 


पंडितु पड़ न पहुचई बहू श्राल जंजाला । 
पापपुन दुद संगमे खुधित्रा जम काला ॥ 
विचोडा भड वीरे पूरा रखवाला ।\४॥ 

जिन को लेखे पति पवे से पूरे भाई । 

पूरे पूरी मति रहै सची वडिघ्राई ॥ 

देदे तोटि न श्रावई ले ले थकि पाई ॥५॥ 
खार समुद्र ढंढोलोएे इक भरगोग्रा पावे । 

दुड दिन चारि सुहावरणा भाटी तिसु खावे ॥ 
गुरु सागरु सति सेवीएे दे तोटि न श्राव ।६। 
भेर प्रभ भावनि से अजले सम मतु भरीजे । 
भेला ऊजलु ता थोएे पारस संगि भीजे। 
वनो साचे लाल को किनि कीमति कीजे ।७॥ 
भेखी हाथ न लभईं तीरथि नहो दाने । 

पूखड बेद पडतिग्रा मूठी बिश माने ॥ 

नानक कीमति सो करे पूरा गुरु गिश्नाने ॥८।।६॥ 

्रारम्भसे ही चिद्धी के फटने से) (तात्य यह कि हरो के पाससे फटी हुई चिद्धी श्रनि 
से )--( यह समभ लेना चाहिए कि श्रव उसका ) हुक्म हो गया है । (अव इस संसार में) नहीं 
रहना है । [उत्तरी भारत मे कहीं कहीं यह रिवाज है कि मृत्यु का संदेशा देनेवाली चिट्टी को 
ऊपरी भाग मे फाड़ दिया जाता है | । यह मन भ्रवगुणों से बेधा हुभ्रादै रौर इस देह-शरोर में 
( श्रवग्रणों के कारण ) दुःख ही सहायक है। (किन्तु यह विवास हैकि) मुक फककीर 
( दास ) के ्रपराध पूं गरु द्वारा क्षमा किए जागे ॥ १ ॥ 

( इस संसार से ) उठ कर चलना किस प्रकार समासत हो, ( तात्पयं यह कि जन्म- 
मरण का चक्र किस प्रकार समासो)? (इस बात को गुरुके ) शब्दके द्वारा विचार करके 
समभ । (हे प्रभु), जिसे तु श्रपने में मिलाता है, वही तुभ में ) मिलता है ; यह भ्रनन्त हूक्म 
प्रारम्भते ही ( लिखा रहता है ) ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

(हे प्रमु, मेरी यही द्च्छारै कि) जिसप्रणिरतु (मुके) खले, (र) उसी प्रकार रट । 
तजो (कछभी)दे, (नै) कही खाङ। तु जिस प्रकार मुके चलावि, ( ब्यवहार में लगवि ), 
मै तेरा श्रमृत रूपी नाम मुख में रख कर, उसी प्र $ार चनं ( तालव्य यह कि उसी प्रकार ग्यव- 
हार करू", जसा तू मुके करनेके लिए प्रेरभादे)। मेरे ठाकुर के हाथमे सभी बड़ा 
( वयं ) है ; मेरे मनमें यदी चावहै किं मुमे ( बह भ्रपनेमें) मिलाले॥ २॥ 

( परमात्मा दवारा उत्पन्न ) {ए हूए ( जीव ) को-क्का प्रदा की जाय, जबकि 
( उन्द उत्पन्न करके हरी उनकी स्वयं ) देखभाल ( निगरानो ) करता है ? जिस (प्रघ्रुने 
हम सव का निर्माण) कियादै, बह (मेरे) मनम निवास करे, मेरे लिए (तो उत्त प्रमुके 
ग्रतिरिक्त ) श्रौर कोई दसरा नहीं है । उस सच्चे ( हरी ) को अरकंसा करने मे सच्ची प्रतिष्ठा 
होती है ॥ ३ ॥ 


५६६ | [ नानक वाणी 


पंडित पढ कर ८ परमात्मा के पास ) नहीं प्च पाता, ( क्योकि वह्‌ ) बहुत से धरेवू 
प्रपंचो ( टट ) मे ( उलभा रहता है ) । ( वह ) पापःपुष्य के बंघनों मे ( तथा सांसारिक 
विषयों कौ ) भख परे यमराज के दुःखों का भागी होता है । जिसका रक्षक पृणं (हरी) हो 
जाय, वह ( प्रमरसे) वियोगौ ( पुरुष ) भथ को श्रूलः जाता है ( भ्रौर प्रमु हरी सेमिल कर एक 
हो जाताहै)॥ ४॥ 

जिनके हिसाब मे ( परमात्मा के यहाँ से ) प्रतिष्ठा होती है, हे भाई, (वेदी) पूरं 
( व्यक्ति ) हैँ । ( एसे ) पृणं ( व्यक्ति } की बुद्धि भी पणं होती है ( ग्रौर उनको ) सच्ची 
बड़ाई होती है । (प्रभु हरी के) देनेमें ( किसी प्रकार कौ ) कमी नहीं श्रातो, तेते लेते ( हम 
भले ही ) थक जाति ।। ५॥ १. 

खारे समृद्र के दंढने पर ८ मनुष्य ) एकाध रल पा जाता है । (एमे समुद्रकारल) 
दो-चार दिनों के लिए सुहावना होता है; (फिर) मिट उसे खालेती है, ( श्र्थात्‌ वह नष्ट 
हो जाता है ) 1 ( अ्रतएव ) सच्चे गर रूपी सागर की सेवा करो, ({ वह्‌ गुरु रूपी सागरं श्रनन्त 
गुण रूपी रलो से परिपूर्णं है ); उसके देने मे किसी प्रकार की कमी नहीं प्राती ।॥ ६॥ 

मेरे प्रगरुकोजो ( व्यक्ति ) श्रच्छे लगते, वे ही उजले ( पवित्र ) है, ( बाक्री श्रौर) 
सब लोग मेलसे भरे हुए हैँ । (जब) (गरु रूपी) पारस के साथ भीजा हो, ( ्र्थात्‌ 
स्पर्श हो), तो मेलाभी निर्मल हो जातादहै, (अर्थात्‌ ्रवग्रुणी व्यक्ति भी गुणी हो जाता 
दै )। नाम रूपी सच्चे लालके प्राप्त होनेमेजो रंग उत पर चढ़ा, उसकी कीमत नहींहो 
सकती ॥। ७ ॥ 

अनेक वेश वनाने से, तोथयात्रा करने एवं ( बहुत ) दान देने से ( यह नामषूपी 
सच्चा रत्न ) हाय में नहीं भ्रात । वेद-पढ़ने वालों (के पास जाकर ) पूछ लो कि बिना( इस 
नामलूमी रल के) माने ( समस्त जगत्‌ ) लटा गया है नानकं कहते रै कि जिससे धणं गुर 
ग्रौर उसकाज्ञान प्राप्त टो गया, ( वही इस नाषक्पी सच्चे रत्नकी } कीमत कर सकता 
है। ८॥ ६॥ 


| ७ | 
नसुखं लहरि धर तनि विगूचे भ्रवरा के धर हेरे । 
गह धरमु भवा सतिमुरु न मेटे दुरभति घूभन चेरे ॥ 
दिसंकरु भे पाठ पड थका कृतना होड वधेर ॥ 
काची पिडो सबदु न चोनै उदर भरे जते होरे १ 
बाबा एेसी रवत रये संनिग्रासी । 
गुर कं सबदि एक लिव लागी तेरे नामि रते तृपतासी ।! १।।रहाउ॥। 
धोली गेरू रगु चडाप्रा वस्र भेल मेलारो । 
कापड्‌ फारि बनाई खिंया ोली भादरा धारी ॥ 
धरि धरि भागे जगु परबोधे मनि श्रंचै पति हारी । 
भरमि भुलारणा सबहु न चोने जू बाजी हारो ।*२॥ 


मानक वाणी ] [ ५६७ 


श्रतरि श्रगनि न गुर बिनु बभे बाहरि पूश्रर ताये । 

गुर सेवा बिनु भगति न होवी किंउकरि चोनसि श्राप ॥ 

निदा करि करि नरक निकासी श्रंतरि श्रातम जापे। 

श्रठसटि तीरथ भरमि विग्‌ चहि किउ मलु धोपे षापै ।\३।। 

छारणी खाङ्‌ बनिमूत चडाई मादृग्रा का मयु जोहै। 

श्रतरि बाहरि एकु न जाणे साचु कहे ते घोहै ॥ 

पाट पड़ सुखि भूढो बो निगुरे को मति भ्रोहै । 

नापु न जपई किउ सुव पावे बिनु नावं किंउ सोहै ।।४॥ 

मूड मुडाइ जटा सिख बाघी मोनि रहै श्रभिमाना । 

मनृश्रा डले दहदिस धावे बिनु रत श्रातम ` गिप्नाना ॥ 

श्॑मृतु छोड मट। बिलु पोवे मादश्रा का देवाना । 

किरतु न भिर हुकमु न बके पसूग्रा माहि समाना ॥५।॥ 

हाय कमंडलु काषडोश्रा मनि ठृसना उपजी भारी । 

सत्री तजि करि कामि विश्रापिग्रा चितु लादृश्रा षर नारी ॥ 

सिख करे करि सबद न चीने लंपटु है बाजारी 1 

श्र॑तरि बिषु बाहरि निभराती ता जमु करे सुग्रारो ॥६॥ 

सा संनिश्रासी जो सतिगुरे सेवं चिच श्रापु गवाए । 

छादन भोजन की श्रास न करई श्रचितु मिले सो पाए । 

बकं न बोले लिमा धनु संग्रह तामसु नामि जलाएु । 

धतु भिरही संनिग्रासो जोगी जि हरि चरणी चितु लाए ।७॥ 

श्रास निरास रहै संनिश्रासी एकसु सिउ लिव लाए । 

हरि रसु पोबे ता साति श्रावे निजघरि ताड़ी सा ॥ 

भनूम्रा न डले गुरु खि बके धावतु रजि रहाट । 

गृह सरीरु गुरमती खोज नासु पदाःशरु पाष ॥८॥ , 

ब्रहम बिसतु महेसु सरेसट नामि रते वीथारी । 

खारी बाणी भवन पतालो जता जोति तुमारी ॥ 

समि सुख मुकति नान शुनि बारी सु नायु उरधारी ॥ 

नाम बिना नही चुटति नानक साची तरं तू तारी ॥६।७॥ 

मनमूख किसी जोश ( श्रवा क्षणिक वेराम्य की ) लहरमें भ्राकर ( भ्रपना) घर 

त्याग केर नष्ट होता दै ( श्रौर फिर पेट भरने केलिए) दूसरोके धरों की भ्रोर ताक्ताहै। 
( बह भ्रपने ) गृहस्य-वमं को नष्टकर देताहै; सदूगरुह के न भिलनेसे, दुबुद्धि के मंवरमें 
पड़ा रहता है । ( व ) देश-देशान्तरों मे भ्रमण करता है; ( धाभिक प्रथो के ) पठ करके थक 
जातादै; (श्नु उसकी) तृष्णा श्रौर भी श्रषिक बदृती जाती है । इस कच्चे ( नश्वर ) 
शरीर मे, ( यह ) शब्द-नाम नहीं पहचानने ( की चेष्टा करता ) रौर पशु के समान श्रमना 
पैट भरता रहता दै ॥ १ ॥ 


५९० ] [ नानक वाणी 


ए बाबा, संन्यासी को इस प्रकार रहनी रहनी चाहिए (बह) गरु के शब्द भ एकनिष्ठ 
लिव लगाए रहे (श्नौरहे प्रभु), तेरेहीनाममें वह्‌ तृष्ट होता रहे ॥ १॥ रहा ॥ 

( किन्तु पाखण्डी संन्यासी ) गेरू घोल कर ( श्रपने ) वस्त्र रग लेता है ग्रौर भिखारी 
कासावेश बना तेता है। मायाारी संन्यासी कषडोंको फाड़कर कथा ग्रौर भोली बना 
लेता है । ( यह स्वयं तो ) घर धर में ( भीख) मांगतादै, विन्तु जगत्‌ को उपदेश देता 
(फिरता) है; वह मनसे ब्रंधाहै ( विवेक-विहीन ) है, ( ग्रौर श्रपनी ) प्रतिष्ठा गवा देता 
है । ( बह माया के) भ्रम मे भटक गया है, शन्द--नाम नहीं पहचानता ; वह ( जीवन रूपी ) 
जए की बाजी हार जातादहै॥२॥ 


एसे मनुष्य के भीतर तो (तृष्णा की ) प्रग्नि जल रहीरहै, किन्तु बिना गुरु के यह्‌ 
समभ नहीं श्राती । ( वह्‌ ) बाहर से धूनी तापता है, ( पर इस धुनी तापने से कुछ भी नहीं 
होता ) । गरु की सेवा के बिना भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती (्रौर बिना भक्ति-प्रापि के मनुष्य ) 
भ्रपने श्राप को ( श्रसली स्वरूप को ) कैसे पहचान सकता है ? ८ एेसा मनुष्य ) ( दूसरों को ) 
निन्दा कर-कर के नरक का निवासी होता है ( भ्रौर उसके ) भोतर घनघोर ग्रन्धकार प्रतीत 
होता है [ विशेष श्रा--तम = घनघोर भ्रंघकार |] । ( वह ) श्रडसठ तीर्थो में रमणा करके नष्ट 
होता है । ( उसके ) पापों कौ मेल ८ भला ) किस प्रकार धोई जाय ?॥ ३॥ 

( वह ) लाक छान कर, विभूति ( भभरुत ) बना कर ( श्रषने शरीर में ) मल कर माया 
का मागं देखता है । ( वह ) एक ( परमात्मा ) को भीतर-बाहूर नहीं जानता है ( नौर यदि 
उसे कोई ) सत्य ( वस्तु } बतलाता है, ( तो वह.) कृद होता है । ( वह ) पाठ पढ़ता है, 
( किन्तुसाथही) मुख से मू भी बोलता है; उसकी बुद्धि बिना की है, ( इसीलिए वह 
ठीक मागं पर नहीं चलता ) । ( कह ) नाम तो जपता नहीं ( मरौर बिना नाम के जपे } किस 
प्रकार सुख पा सक्ता है ? बिना नाम के वह्‌ कैसे सुशोभित होगा ?॥ ४ ॥ 


(कुछ लोग तो ) मूढ़ मुढा लेते है, ( सिर घरुटा लेते है ), ( कुछ लोग ) जटा (रख 
लेते है ), ( कुछ लोग लम्बी ) कषिखा ( चोटी ) ( रखते है ) ( ओर कुछ लोग ) रभिमान में 
मौन घारण कर लेते है । ( किन्तु ) बिना श्रात्म-ज्ञान ( ब्रह्मज्ञान ) मे रत हुए ( उनका ) मन 
(स्थिर न होकर) दसो दिशाभ्रों भं दौडता रहता है। माया मे दीवनि होकर (वेनाम 
रूपी ) ्रमृत (को पीना) छोड कर, ( विषयों के ) महा विष को पीते हैँ । ( उनके पूर्व 
जन्मों के कर्मो दवारा निर्मित ) संस्कार ( किरत ) नहीं भिरते, ( जिससे वे परमात्मा के ) हुक्म 
को नहीं सममे ( श्रौर भ्न्त मेवे) पशु (योनिमें) समा जते है ॥ ५॥ 


कापड़ी ( सम्प्रदाय विशेष का साधु ) हाय में कमण्डल ले लेता है, ( जिससे कि लोग 
उसे त्यागी श्रौर विरक्त सम्भे, किन्तु उसके ) मन भें बहुत भारी तृष्णा उत्पन्न रहती है । 
( उसने श्रपनी ) स्त्री तो छोड़ दी है; (किन्तु) कामातुर होने के कारण ( वह ) पर-नारी 
का चिन्तन करताटै। बहकशषिक्षा तो देता है, ( किन्तु स्वयं ) शब्द नहीं पहचानता है, बह 
( महान्‌ ) लम्पट रीर बाजारी (संसारी) है। उसके भीतर तो विष (भरा हुम्रा है); 
{ किन्तु ) बाहर से ( बहु ठेसा ढोग-पराेण्ड रचता है कि ) शान्त ८ दिखाई पडे ), पर यम- 
राजं ( एेसे मनुष्य को श्रवस्य }) बरबाद करगे ॥। ६॥ 
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जो सदुगुर कोेवा करत। है ( श्रौर श्रयते ) भीतर से श्रापापन ( ्रदंकार ) नष्ट कर 
देता है, वही ( वास्तविक ) संन्यासी है। ( वह) वस्त्र श्रौर भोजन की ( कृ भी ) भ्रा 
नहीं करता, ( जो कुछ } जिना विन्ता करिए ( स्वाभाविकं कूप से) भिल जाताहै, उसी को 
पाकर ( संतुष्ट रहता है ) । ८ बह ) बकवास नहीं करत, क्षमा-घन का संग्रह करताहैश्रौर 
तमोगुण को ( हरि के } नाम दारा जला डालता है! (एसा) गृहस्य, संन्यासी श्रथवा योगी 
धन्यदहै, जो हरि के चरणों मे ( श्रना ) चित्त लगाता है ॥ ७॥ 

८ जो ) ( समस्त ) श्रागाग्रों से निराश हो जाता है श्रौर एक ( परमात्मासे ) लिव 
लगाए रहता है, ( वही ) संन्यासी है । ( जो व्यक्ति) हरि-रस पीता दै ( श्रौर श्रपने ) निज 
घर ( श्रात्म-स्वह्प ) में ताड़ी लगाता है, ( घ्यान लगाताहै), उसी को क्षान्ति प्राप्त होती 
है। (जो व्यक्ति) मनसे चलायमान नहीं होता, श्रौर ग्रं की रिक्षा द्वारा दौडते हए ( मन 
को) रोक रखतादहै, (वह हरी को) समक्ता है। (जो व्यक्ति ) ग्र को शिक्षा द्रारा 
( श्रपने ) गृहे रूपी शरीरम ही खोजता है, ( वह ) नाम रूपी पदां पा जाताहै॥ ८॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश ८( द्रसोलिए ) श्रेष्ठ है (किवे) नाम को विचार केर ( उसमें ) 
रत हए है! (है गप्रमु), तेरी ज्योति ( चारो ) सनियों मे-{ ्रंडज, जेरज, उद्‌भिज प्रर 
स्वेदज ) ( तथा उनकी ) बोलियों मे, श्राकाज् मे, पाताल में, ( तथा सभी) प्राणिर्योमें 
व्य हो रही है, (श्रथति ये सब तेरी ही सत्ता से प्रकाशित हैँ )। समस्त सुख श्रौर मूक्ति 
नाम म्रौर वाणीके उच्चारण मेहं; ( इसीलिए म ) सत्यनाम को हूदयमे धारण करता 
ह । है नानक, नामके जिना (कोई भी) नहीं मुक्त होगा, ( श्रतएव ) सच्ची तैराकी तैर 
॥ ६ ॥ ७ ॥ 


[=| 
भात पिता संजोगि उपाए रकतु बिदु मिलि पिह करे । 
श्र॑तरि गरभ उरधि लिव लागी सो प्रमु सारे दाति करे ॥१॥ 
संसार भवजलु किंड तरे । 
शुरमुखि नासु निरंजनु पाई श्रफरिश्रो भार टरं ।। १ रहाउ॥ 
ते गुण विसरि गए श्रपराघी मै बउरा किश्रा करउ हरे 1 
तु दाता दडग्नालु समे सिरि भ्रहिनिति दाति समारि करे ।२॥ 
चारि पदारथ सै जनि जनमिश्रा सिव सकती धरि वासु धरे । 
लागी भूल मादश्रा भगु जोह मुकति पदारथु भोहि खरे ॥२॥ 
करर पलाव करे नही पावे इत उत दूढत याकि परे । 
कामि करोषि श्रहंकारि विश्रापे कूड कुटंब सिड प्रोति करे ॥ १४॥ 
खावें भोनं सुणि सुरि देखे पिरि दिखावे काल घरे ॥ 
बिनु गुर सबद न श्रापु पञ्ाणे बिनु हरि नाम न काल टरे \\५। 
जेता मोह हउमै करि भूते मेरी मेरी करते छनि शरे । 
तनु धनु बिनसै सहसे सहसा फिरि पतये मुखि धरि परे ।॥६॥ 
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बिरधि भदश्रा जोबनु तनु खिसिश्रा कफु कटु बिरूधो नेनहु नीर ठरे 1 
चरर रहे कर कपरण लागे साकत रामु न रिदे हरे ॥७॥ 

सुरति गई काली हू धउले किसे न भावे रखिग्रो धरे । 

विसरत नाम एसे दोख लागहि जमु मारि समारे नरकि खरे ॥८॥ 


पूरब जनम को लेसु न मिटई जनमि भरं का कउ दोसु धरे । 

बिनु गुर बादि जीवणु होरु मरणा बिनु गुर ्षबदे जनमु जरे ॥६। 
खुसी खुश्रार भए रस भोगरा फोकट करम विकार करे। 

नापु विसारि लोमि मूलु खोडग्रो सिरि धरभराईइ का डंड परे ॥१०॥ 
गुरमुखिं राम नाम गुण भावहि जा कउ हरि प्रभु नदरि करे 

ते निरमल पुरश श्रपरपर पूरे ते जग महि गुर गोविद हरे ।११॥ 
हरि सिमर गुर वचन समारहु संगति हरि जन भाउ करे । 

हरि जन गुरु परघानु दुश्रारे नानक तिन जन को रेखु हरे ॥१२॥८॥ 

( प्रभुने ) माता-पिता के संयोग से-्र्थात्‌ (मताके) रज (श्रौर पिताके) 
वीयं से इस शरीर की उत्पत्ति को। (माताके) गभंके भ्रन्त्गत ८ जीव ) ऊध्वं होकर , 
(जिस हरी से) लिव (ध्यान ) लगाए था, वही प्रमु बाहरभीसंमालकरता है प्रौर दान 
देतादहै॥ १॥ 

इ संसार-सागर को किस प्रकार तराजाय? गुरुद्रारा निरंजन (माया से रहित) 
नाम पाने से श्रहंकार-जनित ( पापो का) बडा बोभा टल जाता है ॥ १॥ रहाउ ॥ 

( परमात्माके रते हुए ) वे सारे प्रण भ्रूल गए; (मँ) श्रपराधी हँ; हि हरी, मै 
बावला क्याकरू ? (हैहरी),तुदाताहै, दयालु है श्नौर सभौ के सिर पर है, (-श्र्थात्‌ 
सबका स्वामी है); (तरु) दिन-रात सेमाल कर (याद करके) (सभीको) दान देता 
रहता है ॥ २॥ 


( मनुष्य ) चार पदार्थो (ग्रं, घम, काम श्रौर मोक्ष) को ८ लक्ष्य बनाकर ) 

जन्मलेतादै; ( किन्तु जगत्‌ म प्राकर वह इन्दं भूल कर) शिवकीरक्ति (माया) हीमे 

निवास करने लगता दै । ( विषयों की ) मुख लगने पर वह माया काही मागं देखने लगता दै 
श्रौर महान मोह में मृक्ति रूपी पदाथ को ( भुला देता है ॥ ३॥ 

( मनुष्य माया के जंगल में भटक कर सदी रास्ता नहीं पाता ) ( वह ) कारुष्य-प्रलप 
करता है, ( किन्तु मागं) नहीं पाता; ( वह) इधर-उधर दू कर थककर पड़ जाताहै। 
काम, क्रोध ग्रौरब्रहंकार ( उसे) व्याप्त हो जतिदटै; शे कुटुम्नसे वहे प्रीति करता दै ॥४ 

( मनुष्य ) कालके धर में ( तात्पयं यहकौ नहवर संसारम) (नाना भाँति के 
व्यंजनों को) खाता दै, (अनेक मोगोंको) भोगता है; ( सुन्दर संगीत) सुनतादहै, 
( सुन्दर स्वरूप ) देखता है ; ( श्रौर श्राकषंण वस्र तथा श्राभषण ) पहन कर ( दूषरो को ) 
दिखाता दहै । तिना गुरुक शिक्षा के वह ( ग्रपने वास्तविक स्वरूप को )--ग्रपनेश्रापको 
नहीं पहचान पाता ग्रौर बिना हरिनाम (के प्रापषकिएु) काल ( उसके सिर पररसे) नदीं 
टलता ॥ ५ ॥ 
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( मनुष्य ) जितना ही मोह श्रौर प्रहंकार करके ( हरी को ) भ्रूलता है , ( उतना ही ) 
“भेरी मेरी” (अर्थात्‌ , यह वस्तु "भेरी है, मेरी है" ) कहता है , ८ किन्तु काल सभी वन्तुशरो 
को } भली-भांति छीन कर, (उसेले जाताहै)। (जो) भ्रमषूप उसका शरीर श्रौरधन 
था, ( वह सब ) नष्ट हो जाता दहै ( ग्रौर उसके सायही साथ) श्रमभी दूरहो जाताहै श्रौर 
मुख में धूल पडने से वह्‌ पछताता है ॥ ६ ॥ 

( धीरे धीरे मनुष्य ) वृद्ध हो जाता है, यौबनश्रौर शरीर चिसक जति, कंठमें 
कफ श्रवशदध हो जाती है श्रौर नेत्रो से जल बने लमतादै, चरण शिथिल पड़जात रहै, हाथ 
कंपने लगते ह; ( किन्तु ठेसी श्रवस्था में भी वह ) शाक्त ( माया का उपासक ) ( अ्रपने ) हृदय 
मे राम-हरी को नहीं धारण करता ॥ ७॥ 

( वृद्धावस्या मँ ) ( मनुष्य की } स्मरण-शक्ति ( सुरति ) नष्टहोजातीहै, काति 
( बाल ) इवेत हो जति हैँ, (रेमे वृद्ध व्यक्तिको) किसी कोधर में रखना अ्रच्छा नहीं 
लगता । ( हरि ) नाम के विस्मरण से ही मनुष्य को इस प्रकार के दोष लगते हैँ , ८ तात्पयं यह 
मानव-जीवन में वरृद्धावस्था के दुःख सहन करने पडते हँ ) । ( ग्रन्त में एेसे मायासक्त व्यक्तियों 
को) यम मार-मार के संभाल लेताहै ( श्रपने व्शमेकरलेताहै) प्रौर नरकमें ले जाता 
है॥८॥ 

पूवं जन्म में किण हूए कर्मो का प्रभाव नहीं जाता , ( जिससे मनुष्य बार-बार ) जन्मता 
प्रौर मरता रहता है ; ( परन्तु ) किसे दोष दिया जाय ? बिना गुरु के ( श्रमूल्य मानव-जीवन ) 
व्यथं है; ( बिना गुरू के बारबार ) मरना पड़ता है ; ग्रौर बिना गरुख-शब्द के जन्म॒ जल जाता 
है , ( तात्य यह कि जन्म नष्ट हो जताहै)॥ ६ ॥ 

रसो के भोगने की खुशी में ( मनुष्य } स्वार (दुखी) हो रहे ह ( ग्रौर उसी खुशी 
कैषानेकेलिएवे) व्यथं श्रौर विकार-युक्त (पपु ) क्रमं कर रहेहै। ( मनुष्य) नाम 
कोभुलाकरलोभे के कारण मूल भी गेवाकेठाहै, < इन्दी कारणों से उसके सिर पर ) 
धमराज ( यमराज ) के डंडे पड़ते हैँ ॥ १० ॥ 

गरुरुद्वारा (वे दही पुरुय ) रामनाम का गरुण मातिर, जिनके उपर प्रमु हरी कृषादष्टि 
करता है । एेसे पुरूष निमंल , भ्रपरम्पार ्रौर धणं होते 1 वेसंसारमें गरु प्रौर गोविन्द 
हरीकेहीस्वरूपरहैँ ॥ ११॥ 

(हे मनुष्य), हरी का स्मरण कर, गरु के वचनों को संभाल (स्मरण रख ) ्रौर 
दूरिभक्तो की संगति में भाव (ग्रेम ) रख । हरी का भक्त ही श्ररु है ( ग्रौर वह उसके ) दरवाजे 
काप्रधानदहै। हि हरी, नानक एसे भक्तों के ( चरण की) रजदै॥ १२॥८॥ 


१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ मारू काफी, महला १, धर २ 


| £ | 
श्रावड दजड इु'मरणी किती मित्र करेञ । 
साधन ढोईं न लहै काढी कि धौरेड । १॥ 


न्‌ा० वा० फा०-७६ 
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मेडा मनु रता प्रषनडे पिर नालि । 

हउ घोलि धुमाई खनीएे कोती हिक भोरी नवरि निहालि । १।।रहाउ॥ 
ईग्रडे डोहागरी साहुरडे किउ जाउ 1 

मे गलि श्रउगस भुठडो बिनु पिर भूरि मराड ॥२॥ 

पेदश्रडे पिर संमला साहरडे घरि वासु 1 

सुखि सवंधि सोहागरी पिरु पादृभ्रा गुरातासु ॥३॥ 


लेक निहाली पट को कपड़, भ्रंगि बाई । 
पिर मुतो डोहागणी तिन इलो रेखि विहाई ॥ 
किती चख साडडे किती वेस करेउ । 
पिर बिनु जोबनु वादि ग्रसु वाढी ऋूरेदी भूरेउ ।\५॥ 
सचे संदा सदड़ा सुरीएे गुर वीचारि । 
सचे सचा बेहशा नदरो नदरि पि्रारि ॥६॥ 
गि्रानी भ्रजनु सच का उेखे डेखराहारु 1 
गुरमुखि बु जारणेएे हउमै गरबु निवारि ।॥७॥ 
तड भावनि तउ जेहीभ्रा मू जेहीश्रा कितीभ्राह । 
नानकं नाह न वी्ुडे तिन सचे रतड़ोभ्राह ॥\८॥ १।।६। 
विशेष : काफी" एक रागिनी है, जो निम्नलिखित पदों में “मारू' राग के साथ मिलाई्‌ 
गई है । इसमे 'लहंदा' भाषा के प्रयोग ब्रधिक हए हैँ , "वं", "डंमणी', भेडा", “डोहामणी", 
"थी; श्रादि । 
र्थं: मे दुःखिनी , ( दुचित्ती , उदास ) श्राती-जाती रहती हं श्रौर कितनों कोहौ 
( श्रपना ) मित्र बनाती हं । खी को पनाह नहीं मिलती ; ८ वह प्रियतम से ) विद्ही हई 
किस प्रकार चैयं धारण करे ?॥ १॥ 
मेरा मन श्रपने भ्रियतम के साथ रनु हो गया है । हे प्रियतम , ( यदित ) रंचमात्र 
एक कृपादृष्टि से देख ले › तो मेँ दुकड़े-टुकडे होकर (तुभ पर) बलिहारी हो जाऊं । १॥रहा३॥ 
मै तो पीहर-नैहर मे ८ तात्पयं यह कि ईस जन्म मे ) दुहागिनी ( दृटी इई ) हं; 
( भला मे ) समुराल में ( प्रियतम हरी के यहाँ ) किस प्रकार जा सकती हं? मुभमे बहूतसे 
भ्रवगुण है ; ( श्नौर उन प्रवगुणो घे ) भँ मोही गयी हूं; बिना प्रियतम ( हरि ) के (न) 
दुखी होकर मररही हुं ॥ २॥ 
( यदि ) प्रियतम (हरी ) को नैहर ( इस संसार) मे स्मरण किथा जाय, तो 
( जीवात्मारूपी खरी का) सनुराल में ( हरी के ) धर निवास हो जाताहै प्नौर वह सुटागिनी 
ग्रणों के भाण्डारं प्रियतम ( हरी ) को पाकर सुख से शयन करती है ।॥ ३ ॥ 
स्री चाहे रेशम की तोशक श्रौर रजाई ( का भले ही व्यवहार करे ), ( श्रौर श्रपने ) 
शरीर को ( सुन्दर ) वस्रं से मुसभ्जित कर ले ;, ( किन्तु यदि वह श्रपने ) प्रियतम की छोड़ी 
हईदै, तो वहु दृहागिनी दै ( ओरौर उसकीश्रायु रूपी) रत्रि दुःख मेही व्यतीत होती 
है ॥४॥ 
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( चाहे मँ ) कितने ही स्वादों को चक्रु, कितने ही वेश बना, (किन्तु) बिना 
प्रियतम के ( मेरा ) यौवन व्यथं चला जाता है ; ( प्रियतम से) विद्धुडी हई (र्मे) दुःखमें 
ही दुखी होती हं ।॥ ५॥ 

सच्चे का उपदेश शुरु के विचार द्वारा सुनो । सच्चे का ( सत्संग ल्पी ) सच्चा स्थान 
है; (प्रभु की ) कृपाहष्टि हो › ( तभी उसके ) प्रेम में ( मनुष्य लग पाता है ) ॥ ६॥ 

ज्ञानी सस्य का श्रंजन लगाकर देखनेवले ( हरी ) को देखता दै । गरु की शिक्षा दारा 
( साधक } त्रहंकार ्रौर गवं का निवारण करके ( हरी को ) समभता भ्रौर जानता है ॥ ७॥ 

(है प्रभु, हरी), जो तुमे प्रच्छे लगते हैँ, वे तेरे हौ समान द ; मेरे समान ( तुच्छ ) 
तो कितने हीह । हिनानक , ( जिनसे ) पति ( परमात्मा ) नहीं बिच्ुडता ; वे ही सत्य 
( परमात्मा में टीक-ठीक ) श्रनुरक्त हैँ॥८॥ १॥९॥ 


[ १० | 
ना भेला भरजाईश्ना ना से ससुदीश्राह्‌ । 
सचा साकु न तुटई गुरु मेले सहीभ्राह ॥ १॥। 
अलिहारी गुर श्रापरो सद बलिहार जाड । 
गुर बिनु एता भवि थकी गुरि पिर मेलिमु दितम्‌ भिलाई । १।।रहाउ॥ 
फुफी नानी मासीश्रा देर जेठानडीग्राह । 
श्रावनि वंजनि ना रहनि पूर भरे पहीग्राह्‌ ॥२॥ 
मामे ते मामारणीश्रा भाइर बाप न माड ॥ 
साथ लडे तिन नाटीग्रा भीड घणी दरिश्राउ ॥३॥ 
साचउ रगि रगावलो सखी हमारो कतु । 
सचि विघ्ोड़ा ना चीएे सो सहु रंगि रवतु ॥४॥ 
सभे स्ती चंधोश्रा जितु सचे ति नेह । 
साधन कंतु पद्छारिग्रा सुखि सुती निति डेहु ॥५॥ 
पतणि कूके पतणी वं्रहु घ्रूकि विलाडि। 
पारि पवंदडे डिटु मे सतिगुर बोहियि चाडि।॥६॥ 
हिकनी लदिश्रा हिकि लदि गए हिकि भारे भर नालि। 
जिनी सचु वशंजिश्रा से सचे प्रभ नालि ।॥५७॥ 
ना हम चंगे भ्राखीश्रह बुरा न दिसे कोड । 
नानकं हउमे भारीएे सचे जेहड़ा सोई ।८।२॥१०॥ 
( इन ) बहिनों , मौजाइययों भ्रौर सासुग्रो के बीच ( कोई भी जीवात्मा रूपी स्त्री ) 
नहीं रहती । सच्चा सम्बन्ध (तो परमात्माकाहीहै); (जो) कभीनदींहटता; गर 
निश्चय ही ( सही ही ) ( उसे ) भिलाता है ॥ १॥ 


६०४ ] [ नानक वाणौ 


(र) ग्रषने गुरु पर बलिहारी हँ , उस पर सदैव बलिहारी हँ । पुरु के बिना मेँ इतना 
भटक कर थक गई , ( परन्तु ) कदी भी शरणा नहीं मिली । गरु ने ( मुभे अ्रपने साथ ) मिला 
कर , ( फिर ) पति ( परमात्मा ) से मिला दिया ॥ १ ॥ रटाउ ॥ 

फूफी , नानी ; मौसी, देवर , जेठानी-ये सव्र सम्बन्धी श्रति-जाते रहते ह,ये 
(स्थिर) नहीं रहते ; (रेसे श्रानिजाने वाले ) पथिकं से (मागं) भरा-पूुरा रहताहै, 
( अर्थात्‌ वे संसार-चक्र में श्रते-जाते रहते हैँ ) ॥ २॥ 

मामा श्रौर मामी , भाई तथा मां-बाप ( इस संसारमें कोईमभी) नहीं रहते। (इन 
चार्‌ दिनके ) पाहूनों के जो काफिले लदे हए है, ( वे सब नश्वर हैँ )। ( संसार रूपी ) सागर 
मे ( आवागमन--जन्म-मरण की ) यह बड़ी भीड़ बनी रहती है ॥ ३॥ 

हे सखी, हमारा कंत ( पति ) सच्चे रग का रसिक-रंगीला-मौजी है । (जोखरी) 
उस पति ( परमात्मा ) को प्यार ते स्मरण करती है , उसका सत्य ( परमात्मा ) से (कभी) 
ब्रिछछोह्‌ नहीं होता ॥ ४ ॥ 

जिस समय सत्य (हरी ) सेप्रम टोतादै, (उस समय) सारी ऋतुं मुहावनी 
( सुन्दर ) हो जाती हैँ 1 स्री ( ग्रपने ) कत को पहचान कर रात-दिन मुखपूवंक ( उसके साथ ) 
शयन करती है ।॥ ५॥ 

( गुरु रूपी ) मल्लाह पुकार कर कहता है कि दौड कर ( इष संसार-सागरसे) पार 
होजाग्रो। मैने सद्गुरु रूपी जहाज पर चढ़ कर ( अ्रपने को संसार-सागर के) पार प्हुचा 
हुमा देखा ॥ ६ ॥ 

कुछ लोग लद चुके हैँ, ( तात्पयं यह कि यहाँ से जाने के लिए तेयार हो चुके दै), 
कर लोग लद कर चले गए है भ्रौर कछ लोग (पापौ के ) भारी बो के साथ हे । ( किन्तु) 
जिन्होंने सत्य ( परमात्मा } काही व्यापार क्रियाहै, (उन्हनकटीं श्रानाहैग्नौर नकीं 
जनाहै); वे सत्य प्रमुकेसाथहीरदै।।७॥ 

हम ( श्रपने को ) ्रच्छा नहीं कहते हँ , ( हमें ) कोई भी ( व्यक्ति ) बुरा नहीं दिखाई 
पडता है । हे नानक , ( जो व्यक्ति ) श्रहंकार को मारता दहै, ( वह ) सत्य ( परमात्मा) के 
ही समान टोतादै॥८॥२॥ १०॥ 


| ११ | 
ना जाणा मूरखुहै कोई ना जाणा सिश्राणा। 
सदा साहिब के रगे राता श्रनदिनु नामु वखारा ॥ १ 
बाबा मूरखु हा नावे बलि जाउ । 
तु करतातु दाना बौन। तेरे नामि तरा ॥१॥ 
भूरसु सिश्राखाणएकु है एकु जोति दुद्‌ नाउ । 
मूरा सिरि भूरखु है जि मने नाही नाउ ॥२॥ 
गुरदुश्रार नाउ पाईएे बितु सतिगुर पले न पाई । 
सतिगुर कं भाणे मनि बसे ता श्रहुनिसि रहै लिव लाइ ।२॥ 
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राजं रंगं रूपं मालं जोबनु ते जृब्रारौ। 
हुकमी बाघे पासे खेलहि चउपड़ एका सारी ॥४॥ 


जगि चतुर सिश्राण। भरमि भुलाा नाउ पडत पड़हि गवारी । 
नाउ विसारहि बेदु समालहि जिखु भूले लेखारी ॥५॥ 


कलर खेती तरवर कंठे बागा पहिरहि कजलु करे । 
एह संसारु तिसे कीकोटठी जो पसे सो गरबि जरं ॥६) 


रयति राजे कहा सबाए दुह श्रतरि सो जास । 
कहत नानक गुर सचे की पउड़ी रहसी श्रलसु निवासो ।७।।३।११॥ 


(जै) नतो किसीको मूलं समभताहं्नोर न किसी को चतुर । साह ( हरी ) 
केर्गमेंरंगाहू्रा (म) सदैव ( उसके) नाम का वंन करता हं ।। १॥ 

हे बाबा, हाय (मै तो) मखं हं! ( किन्तुप्रभरुके ) नाम के ऊपर बलिहारी हं। (हे 
हरी ), तू कर्ता, तज्ञातादहै, (त्‌ )द्रष्टाहि; तेरे नामके द्वारा ( नँ) तर जाऊंगा १॥ 
रहाउ ॥ 

मूखं शौर चतुर ( सयाने ), ( हरी की सृष्टि मँ ) एक है; ( कहने के लिए मखं श्रौर 
चतुर ) दो नाम, ( किन्तु वास्तव में उन दोनों के मीच परमात्माकी ) एक्‌ हौ ज्योति है । 
(मेरी दृष्टिमं ) जो ( व्यक्ति) हरी का नाम नहीं मानता, वह मूख का शिरोमणि है ॥ २॥ 

गुर के द्वार पर नाम पाया जाताहै; बिना सदुगहके (नाम रूपी धन) पल्ले नहीं 
पड़ता । सदगुरु के श्रदिशानुसार, ( जिस व्यक्ति के मन में ) नाम बस जाता है, तो ( वह ) 
भ्रहनिश ( उसी मे ) लि 7 ( एकनिष्ठ ध्यान ) लगाए रहता है ॥ ३ ॥ । 

८ जिनके ) राज्य, सुख-सामभ्री, रूप, सम्पत्ति भ्रौर यौवन है, ( वे सब ) जुग्राड़ी (के 
समान है), ( क्योकि जैसे जु्राड़ी का घन क्षणभंग्रु" है, वैसे यौवन, रूप, सम्पत्ति प्रादि भी 
क्षणभगरर द )। ( परमात्माके ) क्म में कंधे हुए ( सभी प्राणी ( सृष्टि रूपी ) चौपड के 
बेल में ( श्रपनी-ग्रपनी ) मुहरों के पमि सेन रहे है ॥ ४॥ 

चतुर ग्रौर सयाना संसार नामको भुलाकर भ्रम मे भटक रहा दै; (नामके त्रिना) 
मूर्ख पण्डित ( व्यथं ही शासतरादिक } श्रध्ययन करते है । ( जो विदान्‌ ) नाम को भुलाकर वेद 
कोही संभालतेदहै (स्मरण करते), वे (मायाके) विष मँ भूल कर ( व्यथंकी बति) 
लिखते है । ५॥ 

( जिस प्रकार ) बालू ( प्रथवा ) वंजर की मेती तथा नदी के किनारे के वृक्ष ( क्षण- 
भेर ह), (उपी प्रकार नामके बिना्रन्य साधन भी मिथ्याहं ); (संसारम) बहूतम 
लोग सफंद ( कपडे ) तो पहनते रहै, ( किन्तु उनके भीतरसमे) कानिखे भडती रै, ( तात्ययं 
यह कि बहत से लोग बाह्य वेश तो साधु का बना रहते है, किन्तु भीतर से श्रत्यन्त कलुषित 
होते है ) । यह संसार तृष्णा की कोठरी है, ( जो व्यक्ति इसमें ) प्रविष्ट होता है, वह प्रहंकार 
मे जलतादै।॥। ६ ॥ 

प्रजां श्रौर राजा सब कटां हे ? ( श्र्थात्‌ सभी क्षणर्मगुर है ); (जो व्यक्ति मी ) द्रेत- 
भावमें है, वह चला जाता है, ( नष्ट हयो जाताहै)। नानक कहते हैँ किगररुही सत्य (पर 
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मासा कौ प्रत्निकी ) सीदीदहै, ( उसी के उपदेश से यह अनुभव होता कि) वह म्रलक्य 
( हरी ) ही सदेव रहता है ॥ ७॥३॥ ११॥ 


८ 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ मारू सोलहे' महला £, 
| १ | 


साचा सच्रु सोई श्रवर न कोई । 

जिनि सिरजो तिन ही ईनि गोई ॥ 

जिड भावे तिड राखहु रहरणा तुम सिख किभ्रा मुक? (ई हि ।.१॥ 
श्रापि उपाए श्रापि खपाए । श्रपे सिरि सिरि धधे लाए ॥ 
श्रापे वीचारी गुरकारी श्रापे भारमि लाई हे ॥२॥ 
श्रापे दाना भ्रापे बीना । रपि श्रापु उपाई पतीना ॥ 
श्रापे पडरगु पाणी बेसंतर भ्रापे मेलि मिलाई हे ।२॥ 
श्रापे सति सूरा पूरो पूरा। श्रापे गिश्रानि धिघ्रानि गुरु सूरा॥ 
कालु जालु जसु जोहि न साकं साचे सि लिव लाई हे ।४। 
भ्रापे पुरसु प्रापे ही नारी । श्रापे पासा प्रपि सारी ॥ 
श्रापे पिड बाघी जगु खेले श्रये कोमति पाई हे ॥५।। 
श्राषे भवरु कुलु फलु तरवर । श्रे जलु थलु सागर सरवेर ॥ 
भ्रापि मषु कटु करणी करु तेरा रूपु न लखरणा जाई हे ॥६॥ 
भ्रपि दिनसु श्राप ही रेणी । श्रापि पतीजे गुर की वेरो ॥ 
श्रादि ज्ञुगादि श्रनाहदि भ्रनदिनु घटि घटि सबडु रजाई हे ॥७॥ 
श्रापे रततु श्रनुष. भ्रमोलो । श्रापे परखे पूरो तोलो ॥ 
भ्रापे किसहौ कसि बखते श्रापे दे ले भाई हे ॥८॥ 
श्रापे धनु श्रापे सरबारणा । श्रपि सुधड़ सरूपु सिश्राणा ॥ 
कहता बकता सुणता सोई श्रापे बतत बणाई हि ॥६॥ 
पउरु गुरू पारी पित जाता । उदर संजोगी धरती माता ॥ 
रणि दिनसु दु दाई दाइग्रा जगु सेल लेलाई हे ॥१०॥ 
श्रापे मचुली भ्रापे जाला । भ्रापे गज भ्रापे रखवाला ॥ 
सरब जीश्रा जमि जोति तुमारी जेसी प्रनि कुरमाई हे ॥।११॥ 
श्रापे जोगी श्रापि भोगी । श्रापे रसीभ्रा परम संजोगी । 
श्रापे वेबाणी निरकारी निरभउ ताडी लाई हे ।॥१२॥ 
लारी बारणी तुहि समार । जो दोसे सम श्राव जारो ॥ 
सेई साह सचे वायारी सतिगुर बूभ बुभाई हे ।१३॥ 
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सबदु बुक्राए सतिगुरु पूरा। सरब कला साचे भरपूरा ॥ 
भ्रफरिग्रो वेपरवाहू सदा तु ना तिसु तितु न तमाई हे ।॥ १४॥ 
कालु बिकातु भए देवाने । सबडु सहज रसु भ्र॑तरि माने ॥ 

श्राप भुकति तृपति वर दाता भगति भाई भनि भाई हे ।१५॥ 
श्रापि निरालसु गुरगम गिग्राना। जो दीसे तुक माहि समाना ॥ 
नानक नीचरु भिखिग्रा दरि जाचे मे दीजं नामु वडाई हे ।। १६।१॥ 

विशेष : सोलह पदों वाते शब्द को 'सोलहे' कहा गया है, पर सोलहे १५, १७ तथा 
२१ षपदोकेभीश्राएदहै। 

ग्रथं ; वही ( एक ) सत्यस्वशूप ( हरी ) ही सत्य द; ( उसके अतिरिक्त ) ओर कोई 
दूसरा नहीं है । जिस (प्रभु) ने ( यहसुष्टि) रचीरहै, वही फिर इसका नाश करता है। 
(देहरी), तुभे नैसा सचे, वेसे मुके रख, (शरोर मुभे भौ वसे ही) रहना है; तुभसे क्या उज्‌र 
कीजाय?॥ १॥ 

(प्रभु) श्रापही ( सृष्टि ) उत्पन्न करतारहै, भ्रापही ( उसका) संहार करतादै 
भ्रौरञ्भापदही प्रत्येक प्राणी को धंधेमें लगताहै। ( प्रमु ) श्राप ही विचारवान्‌ श्रौर गुणवान्‌ 
है ्रौरश्राप ही ( भटके हए प्राणियों को ) मागं पर लगत्ता है ।॥ २॥ 

(प्रभु) ्रापहीज्ञातादहै, अ्पहीद्रष्टादै श्रौरभ्रापटहीश्रपने को (सुष्टिकेरूप 
मे ) उत्पन्न करके प्रसन्न होता है । ( वह ) श्राप ही पवन, जन श्रौर श्रभ्नि ८ श्रादि पंच तत्व ) 
है श्रोर्राप ही ( इन पंच तत्त्वों का) मेल मिलाकर (प्राणियों के शरीर का निर्माण करता 
है)॥३॥ 

(वह) पयिपृणं (हरी) श्रापहो चन्द्रमाहै भौर प्रषही सूर्यंहै। प्रपही 
ज्ञान-व्यान है श्रौर श्राप हौ शुरवीर गुरुहै। (जो व्थक्ति ) सच्चे ( परमात्मा ) से लिव लगाता 
दै, ( उ ) यमराज के काल का जाल दुःख नहीं दे सकता ॥ ४ ॥ 

(हसी )प्रापहौपृरूषहै भरौरश्रापहीनारोहै। प्रापही ( संसार सूपी ) चौपड 
प्रौर्रापही (जीवरूपी) मुहरहै। (हेग्रभु), त्‌ ने यह खेल रच दिया हैश्रौर (सारा) 
जगत्‌ इसी में खेल रहा है श्रौर तू स्वयं ही इसको कीमत का ( भ्रनुमान करता दै )॥ ५॥ 

(देप्रभरुतू) श्रापदहीभंवरहै, पल, फलै प्ररङ्क्षहै। (तरु) भ्रापदहौ जल, 
थल, सागर श्रौर सरोवर है। श्राप ही मच्छ श्रोर कच्छपरै, भ्रापही करणभ कारण है। 
(देहरी), तेयालूप नहीं देखा जा सकता है ।॥ ६ ॥ 

(दैहरी, तू) श्रापही दिनहैग्रौरश्रापही रातदहै। ग्रं के वचनोंमें (तु रिष्यके 
रूपमे) श्राप ही प्रश्न होवा है। भ्रादि काल तथा युग-युगान्तयों से प्रतिदिन श्रौर निरन्तर 
घट-घट में ( प्राणी-प्रागी में ) तेरा ही क्म भ्रौर मरजौ बरत रही है ।॥ ७॥ 

(देप्रभु,तु) श्राप दही अनुपम श्रौरभ्रमूल्य र्द भ्रौरभ्राप ही ( उस ्रनुपम रत्र 
को ) पुरी तौल है परखनेवाला ८ जौहरी ) है । (तू) श्रापही ( ग्रपनी ) कसौटी पर कस 
कर किसी-किसी ( गररुमुख रूपी ) रकं को बलदा देता है, ( तात्ययं यह कि मूक्त कर देता टै ) । 
हे भाई, (प्रमु) भरापही देताहै भौर श्राप दही लेता है॥ ८ ॥ 
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(हैहरी,त्‌ ) श्रापही धनुषहैग्रौरम्रापही वाण चलनेवालाहै। (त्‌ )्रापही 
सुन्दर स्वख्यवाला ओर चतुरदहै। (त्‌ ्रापही) कथन करनेवाला, वक्ता म्नौरभ्रोताहै 
ग्रौरश्रप हौ ( अपने को ) बननेवालादरे॥ ६ ॥ 

पवन ( सुष्टि भर का) गरुहै श्रौरजलदही मानो पितादहै; अपने उदर के संयोगसे 
( सभी को उत्पन्न करने से ) पृथ्वी ही माता है, ( पृथ्वी माता इसलिये कहलाती दै कि यह भी 
माता के समान सभौ वस्तुश्रों को अ्रपने उदर में रखती है श्रौर उदर से उक्त्पन्न करती दै )। 
रत्रि ओरदिनदोनोंही दाईग्रौर दाया [ दाया=दाईका पति |। सारा जगत्‌ इसी 
( विराट्‌ खेल मं ) खेलता रहता है ॥ १० ॥ 

(दैप्रभु,तू)श्रापहौ मचछलोहैग्रोर श्राप ही (उसे फंसानेवाला ) जालदहै। (तू ) 
भ्रापटही गायश्रौर श्राप ही ( उसको ) रक्षा करनेवाला (ग्वाला) टै । (हे निरंकार हनी ), 
समस्त जीवों ग्रौर (सारे ) जगत्‌ में तेरी ही ज्योति (व्याप्त) टै। (हे स्त्रामी, तेरी ) राज्ञा 
( सभी के उपर ) है॥ ११॥ 

( सृष्टि मे निलिस रहने के क।रण, हे प्रभु, तू) श्रापही योगीहै, (ओर जीव रूपी 
भोक्ता के ्रन्त्गंत विराजमानहोनेसे) त्‌ भोगीभीदटै। अ्रपही संयोग करनेवाला परम 
रसिकभीरै। (हेस्वामो,तू) म्रापदही वाणी से रहित निरंकार-देव, ग्रौर निभंयश्वलूप है; 
तश्रापही श्रपते ध्यान में ( निमग्न है ), (तात्वयं यद कि स्वयं ही श्रपनो महिमा में प्रतिष्ठित) 
दै ॥ १२॥ 

(दे प्रभु, चारों) खानियो के जीव-(-श्रंडज, जेरज, स्वेदज भ्रौर उद्भिज ) (श्रौर 
उनकी ) बोलियां तुमे ही समाहितहो जाती । (इस सृष्टिमें तुभे छोडकर) जोभी 
( वस्तुएं ) दिखाई पडती है, ( सभी ) प्रने-जाने वाली रह, ( नक्वर हैँ )। जिन्दे सदुप्रु ने 
समफदीटै, (वे ही) साह ( परमात्मा ) के सच्चे व्यापारी है| १३॥ 
पणं सदगररं शब्द के दवारा ( ग्रपने शिष्य को यह ) समो देता है कि सच्चा परिपूणं 
( हरी ) समस्त कनाग्रों ( शक्तियो ) (से यृक्तहै)। (हेस्वामी) तु पहुच के बारह भ्रौर 
बेपरवाह दै, तुभ में तिल भर भी लालच श्रथवा इच्छा नहींदहै ॥ १४॥ 

(जो साधक ) शब्द--नाम रूपी सहज रम को श्रपने श्रन्दग॑त मानते है, ( तात्पयं 
यह किंनाम का रमास्वादन करते हैँ), उनके लिए मरण ग्रौर जन्म ( काल-विकाल ) 
दीवाने हो जनिरहै, (भाव यह किं उनके जन्म-मरण समाक्षहो जति) । (हे प्रमु, तु) 
ग्रमही मुक्ति-तुप्तिके वरो को देनेवालादहै; मन को भ्रच्छी लगनेवाली प्रेमा भक्ति (को 
भीती प्रदान करतौ )॥ १५॥ 

(हेही) तु प्राप निल दै ; ( किन्तु ) गररूगम्य ज्ञानते (यह बोध होतादहैकि) 
जो कु भौ दिखाई पड़तादहै, (वह) तुभ मेही समा जाता है } वीच नानक, तेरे दरवाजे 
पर यदी भीष र्मागनाहै कि मुभे ( श्रपने ) नाम की महत्ता प्रदान कर । १६॥ १॥ 


| 


श्रापे धरती धडउलु श्रकासं । भ्रापे साचे शुरष परगासं । न 
जती सती संतोखी श्रापे नापे कार कमाई हे '१॥ ॥ 
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जिसु करणा सो करि करि वेखं । कोई न मेटे साचे लेखं 
श्रापे करे कराए श्राप श्रापे द वड्ग्राई हे ॥२॥ 

पंच चोर चंचल चितु चालहि । पर धर जोहहि धरु नही भालहि ॥ 
काईश्रा नगर ठह इहि ढेरी जिनु सबदे पति जाई हे ।।२ 

गुर ते बभ न्िभवणु सूभ । मन॑सा मारि मने सिउ लुभ ॥ 

जो तुधु सेवहि से तुधु ही जेहे निरभउ बाल सखाई हे ।४॥ 
श्रापे सुरु मषु पश्राला । श्रापे जोति सरूपी बाला ॥ 

जट। बिकट विकराल सरूपो रूपु न रेखिश्रा काई हे ॥५।॥ 

बेद कतेबो मेदु न जाता । ना तिसु मात पिता सुत राता ॥ 
सगले सैल उषाईइ समाए श्रलघु न लखरा जाई हे ॥६।॥ 

करि करि थाकी मोत घनेरे । कोई न काटे श्रवगुर मेरे ।। 

सुरि नर नाशु साहिबु सभना सिरि भाई मिले भउ जाई है ॥।७॥ 
भूले चूके मारगि पावहि । श्रापि भुलाई तु है समभावहि ॥ 
चिनु नावे मै श्रव न दीसै नावहू गति मिति पाई हे ॥८॥ 

गंगा जमुना केल केदारा । कासो कांतो पुरो दुग्रारा ॥ 

गंगा सागर वेशो संगम श्रठसटि श्रंकि समाई हे ।।६॥ 

श्रापे सिघ साधिक वीचारी 1 श्रापे राजनु पंचा कारी ॥ 

तखति बह श्रदली प्रभु श्रापे भरभु मेड भउ जाई हे ॥१०॥ 

श्रे काजो त्रे मुला। श्रापि भ्रमुलु न कबहू भुला ॥ 

भरापे मिहर ददश्रापति दाता ना किसे को बेराई हे ॥११॥ 
जिसु बखसे तिसु दे वडश्राई । सभस दाता तिलु न तमाई ॥ 
भरपुरि धारि रहिश्रा निहुकेवसु गुपतु प्रगट सभ गई हे १२॥ 
किञ्रा सालाही श्रगम श्रपारं । साचे सिरजणहार मुरारे ॥ 
जिसनो नदरि करे तिसु मेले मेलि मिले मेलाई हे ॥१३॥ 
हमा बिसन महेसु दुपरारे । ऊमे सेवहि श्रलखं श्रपारं ॥ 

होर केती दरि दीसै बिललादी मै गणत न प्राव काई हे ॥१४॥। 
साची कौरति साची वारी । होर न दीस बेद पुराणी ॥ 

पूजो सात्र सचे गुणु गावा मै धर होर न काई हे ॥१५॥ 

जुगु जुगु साचा है भी होसो । कडणु न मूग्रा कडणु न भरती ॥ 
नानक नीच कटै बेनंती दरि बेखहू लिव लाई है । १६।।२॥ 

(देप्रभुतू) भ्राप ही पृथ्वी है (भरर श्राप हौ उस पृथ्वी को धारण करने 
वाला षभ ख्यी) वैल है, (श्राप ही) श्राकाश हे। भ्राप हौ सन्वे गुणोवाला प्रर 
्रकाश-स्वसूप है । (त्‌), श्राप ही यती; सत्वगुणी भ्रौर संतोषी श्रौरभ्रापही (सारे) 
कार्योकोकरतादै।॥१॥ 

(जोहरी के द्वारा किया ह्न दृष्टि-ल्पी ) कायं है, उते रच-रच कर, ( हरी 
स्वयं उसको ) देखभाल करता है। ( उस हरौ की) सच्ची लिखावट को कोई भी 
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( व्यक्ति ) मेट नहीं सकता । ( प्रमु ) स्वयं ही करता है, स्वयं ही ( जीवों को प्रेरित करके 
उनके द्वारा) करतादहैश्रौर स्वयं ही प्राणियों को बडाई प्रदान करतादहै॥ २॥ 

( काम, क्रोध, मद, लोभ भ्रौर अहंकार- ये ) पाचों चोर चंचल चित्त को ( ग्रौर 
भी ) चलायमान करते हँ । (ये पचो चित्त को श्रपने साथ मिलाकर ) दूसरों का घर ताक्ते 
है, किन्तु अ्रपने वास्तविक घर ( अ्त्मस्वरूप ) को नहीं देखते । यह शरीर रूपी नगर 
ढह ट्‌ करषेरहो जातादै; बिना शब्द--नाम के ग्रनुभव किए ( प्राणी की ) प्रतिष्ठा चली 
जातीदै॥३॥. 

गरु से समभने पर ( शिष्य को) त्रिभुवन की समभ श्रा जाती दै। ( ग्रतः, शिष्य 
को ) वासनाग्रो--इच्छाग्रों ्रथवा संकल्पो को व्ीभ्रुत करके मनसे ही युद्ध करना चाहिए । 
(हेप्रभु) जो (लोग) तेरी सेवा करतेर्हैः वे तेरेहीसमानहैँ; हि निभंय (हरी, तू) 
बाट्यावस्थासे ही उनका मित्रहै। ४॥ 

| (हेप्रमु्तु)्रापदही स्वर्गलोक, मल्यंलोक श्रौर पात्ताललोकहै; श्राय ही ज्यो 
है श्रौर श्राप ही रूपवान नवयुवक द; विकट ( भयानक ) जटाश्रोवाला भौर विकराल 
स्वरूपवाला भी (तु) श्रापटीदहै; (साथ दही, हेहरी) नतेरा कोई कूपहैश्नौरनतेरी 
कोई रेखा है ; ( अतएव हरी सग्रुण श्रौर निर्गुण दोनों श्रपदहीरै)॥ ५॥ 

वेद भ्रौर कतेव ८( मुसलमानों के धार्मिक ग्रन्थ ) (हरीका) भेद नहीं जान सके। 
(उस हरी के) न कोई माता-पिता, न पुत्रै ग्रौर न भाई ह । सारे पर्वतो को उत्पन्न करके 

( उन्हें फिर श्रपनेमे ) लीन कर लेता है; वहं श्रलक्ष्य हरी ( इन चमं-चक्ष.ओं से) नहीं देखा 
जा सकता ॥ ६ ।। 

(मै) बहुत से मित्र बना-बना कर थक गयी ; किन्तु मेरे भ्रवग्रुणोंको कोई भी नही 
काट सका, (दुर कर सका); जो साहब देवता, मनुष्परश्रौर नाथ श्रादि सभीके सिर पर 
दै, (उसी से) प्रेमपुवंक मिलने से (संसार का) भय दर हो जाता है ॥ ७॥ 

(दे प्रमु ), भूले-भटकोंको (त्रुही) (ठीक) भागं पर लगाताहै। (तु) स्वयं 
ही (प्राणियों को मागंसे ) भटकाताहै , (श्रौरफिरतु ही उन्दँ मागं भी) बताताहै। मभ 
तो नामके बिनाभ्रौर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता । नाम से ही गत्ति-मिति पाई जाती है॥ ८॥ 

गंगा , यमुना ( श्रादि पवित्र नदियां ), (श्री कृष्ण की ) क्रीडाभरुमि ( बृन्दावन ), 
केदारनाथ , काशी, काची, जगन्नाथपुरी ; द्वारिकापुरी, गंगासागर ;, त्रिवेणी ( गंगा, 
यमुना भ्रौर सरस्वती ) का संगम ( प्रयागराज ) ( तथा श्रन्य ) प्रडसठ तीथस्थान , (हरी 
केही) प्रंकमे समाएरह। 

[ विशेष : "कांती" को कु सिक्ख विद्वानों ने 'मयुरापुरी' बतलाया दै; किन्तु मेरी षमम्‌ 
मे इसका ब्रभिप्राय "काची? ८ कांजीवरम्‌ ) से है, जो मद्रास प्रान्त मेंहै। यह देवों श्रौर 
वैष्णवों का प्रसिद्ध तीथं स्थान है । "कांतीपुरा' नेपाल राज्य का भी प्रसिद्ध स्थान दहै ]॥ ९॥ 

(हे हरी, तू) श्राप ही सिदध; साघक रौर विचारवान्‌ है। श्राप ही राजा श्रौर पंचायत 
का कार्य करनेवाला-- न्याय करनेवाला है ( तात्प्यं॑यह कि ईश्वर श्राप ही न्यायकारी है), 
न्यायकर्ता ( हरी हौ ) सिंहासन पर बेठ कर (न्याय करता है); (हेप्रमु, तेरा साक्षत्कार 

करने पर साधको के सारे ) भ्रम , भेदभ्रौरभयदूरहो जतेदैँ॥ १०॥ 
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(हिस्वामी, तु) अ्रपहीकाजीदहै ग्नौरश्रापदही) मुल्लादहै) (नू) श्राप हीन भूल 
करनेवाला है रौर (तूने) कभी भुल नहींकोहै। (हेप्रभुतु)श्रापदहीकृपाहै, दयापति 
हैश्नौरदातादै; (तु) किसीकाभी वैरी नहींहै ॥ ११॥ 

(हे प्रमु; त्‌) (जिसके ऊपर) कृपा करता है, उसे बड़ाई प्रदान करता है । (तू) सभी का 
दाना है ग्रौर (तुभ) तिल मात्र भी लालच नहीं है । हे निष्केवल (निलेप हरी), (लूने सभीको) 
पुणंरूप से धारण क्रिया है; (तु) सभी स्थानों में गु्त श्रौर प्रकट रूप से (विराजमान) है ॥१२॥ 

सच्चे सिरजनहार मुरारी, भ्रगम श्रौर श्रपार ( परमात्माकी ) क्याप्रशंसाकी जाय ? 
जिसके ऊपर ( वहु ) कृपादृष्टि करता है , ( उसे गरु से ) मेल मिलाता हँ , ( तत्पर्वात्‌ उसके 
माध्यम से स्वयं ग्रपने ) मेल में मिला लेता है ॥ १३॥ 

(दे गप्रभ्रु), ब्रह्मा; विष्णु, महेश तेरे दरवाजे पर खड़े होकर ८ तुभ ) ग्रलख, ग्रपार 
कोसेवा करते दँ । श्रौर कितनी ही ( शक्तियाँ ) तेरे दरवाजे पर बिलखती हई दिलाई पड़ती 
हँ; ( उनमें से ) किसी की गणना मुभे नहीं भ्रा सकती, ( अर्थात्‌ , वे श्रसंख्य हं श्रौर उनकी 
गणना नहीं हो सक्ती ) ॥ १४ ॥ 

वेदों श्नौर पुराणों में (उस प्रभु की ) सच्ची कीति श्रौर सच्ची वाणी है, ( इसके 
भतिरिक्त ) रौर कुछ भी नहीं दिखाई पडता । ( हरी ही ) सच्ची पुंजी है ; ( इसलिए मँ उस ) 
सच्चे ( हरी ) का गुणगान करता हं ; मुके तो श्रौर कोई प्रासरा (ब्राक्नय ) नहींहै ॥ १५॥ 

युग-युगान्तरों से ( वही ) सच्चा ( हरी ) ( वतंमान कालम) है, ( मूतकालमें) 
था ( ग्रौर भविष्य में ) रहेगा । (उस श्रविनाशौ परमात्मा के भ्रतिरिक्त इस हृश्यमान जगत्‌ मे) 
कौन ( एसा जड श्रथवा चेतन है ) जो नहीं मरा श्रथवा जो नहीं मरेगा ? ( परमात्माके 
ग्रतिरिक्त इस जगत्‌ में सभो कुढ नाशवान है ) । नीच नानक एक विनती करता (किदे 
मनुष्य ), लिव ( एकनिष्ठ ध्यान } लगाकर ( उस हरी का ) दरवाजा देख, ( जिसमे तेरे सारे 
दुःख नष्ट हो जायेंगे ्रौर श्रपार सुख होगा ) ॥ १६॥ २ ॥ 


& 
दूजो दुरमति श्र॑नी बोलो । काम क्रोध को कची चोली ।। 
धरि वरु सहु न जाणे छोहरि बितु पिर नीद न पाई हे ॥१॥ 
श्र॑तरि श्रगनि जले भडकारे । मनसुखु तके कुंडा चारे ।। 
विनु सतिरुर सेवे किउ सुखु पाईरे साचे हायि वडाई हे ॥२॥ 
कामु क्रु श्रहुंकार निवारे । तसकर पंच सबदि संधारे ॥ 
गिग्रान खड्गु ले मन सि लुकं मनसा मनहि समाई हे ॥३॥ 
माकी रकतु पिता बिद्‌ धारा) मूरति भूरति करि भ्रापारा ॥ 
जोति दातिजेती सभतेरी तू करता सम ठाई हे।४॥ 
तुभः ही कीभ्मा जंमरा भरा । गुर ते समभ पडो किप्रा डरणा ॥ 
तु ददभ्रालु दश्श्रा करि देखहि दुखु दरदु सरीरहु जाई हे ॥५॥ 
निज घरि नेति रहे भउ खादभ्रा । धावत राखे ठाकि रहाद्मा 
कमल बिगास हर सर सुभर भ्रातम रामु सलार हे ।६॥ 
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मरण लिख।ई मंडल महि श्राए । किउ रहीएे चलरणा परथाए ॥ 

सया भ्रमरं सचे श्रमरापरि सा सच मिले बडाई हे ।(७॥ 
श्रापि उपाइग्रा जगतु सबाइश्रा 1 निनि सिरिग्रा तिनि धधे लाइन्रा। 
सचे, उपरि श्रवर न दीसे साचे कीमति पाई हि ॥\०॥ 
एेथै गोइलडा दिनि चारे। खेल तमास धुःधुकारे ॥ 

बाजी खेलि गए बाजीगर जिउ निसि सुपने भखलाई हे ।६॥ 

तिन कठ तखति मिली वडिश्राई । निरभउ मनि वसिश्रा लिव लाई 
डी ब्रहमंडी पाताली पुरीई त्रिभवसा ताडी लाई हे।१०॥ 


साची नगरी तखतु सचावा । गुरमुखि सान्न मिले सुखु पावा ॥ 
साचे साचे तखति वडाई हउमै गत मवाई हे ॥।११॥ 
गणत गणीएे सहसा जीएे किउ सुषु पावे दूरे तीरे \। 

निरमलु एकु निरंजन दाता गुर पूरे ते पति पाई हे ॥१२॥ 


जुगि ज्ुगि विरली गुरमुखि जाता । साचा रवि रहिश्रा मनु राता ॥ 
तिस कीश्रोट गही सुखु धादश्रा मनि तनि मैलुन का हे ।।१३॥ 


जीभ रसाइणि साचं राती 1 हरि प्रभु संगी भउ न भराती ॥ 
सवर स्रोत रजे गुर बारी जोतो जोति भिलाई हि ।१४।॥ 


रवि रचि पैर धरे पठ धररणा । जत कत देखउ तेरी सरणा । 
दुखु सुषु देहि तू है मनि भावहि तुभही तसिउ वरि श्राई हे ।॥१५॥ 


श्रत कालि को बेली नाहो । गुरमुखि जाता तुपु सालाही ॥ 
नानक नामि रते बेरागी निजघरि ताडी लाई हे ।॥१६।।३।। 


द्रेतभाव श्रौर दुर्बद्धि के कारण ( जीवात्मारूपी खत्री ) श्रंधी श्रौर बौली ( बनकर 
फिरती है ) । उसने काम क्रोध कौ कच्ची ( नश्वर ) चोली पहनी है । भ्रपने धर ( शरीर ) के 
भीतर ही पति ( परमातमा ) ओर ( उसका ) सहज प्रेम स्थितट, (पर वह) छोकरी 
(भोलीभाली-ग्रनजान लड़की ) उसे नहीं जानती ; विना प्रियतम केउसे नीद नहीं लग 
सकती ॥ १॥ 

( मनमूख के ) भीतर ( तृष्णाकी भयंकर ) श्रि भभड भड़ करके जल रही है; 
मनमुख ( वृष्णासे ) चारो दिशाभ्रों मे ताक्ता फिरता है, ( जिससे उसे सुख प्रात हो )। 
( किन्तु ) बिना सदगुरु को सेवा किए (उसे ) सुख कंसे प्राप्त हो सकता है ? सच्चे (गर 
म्रथवा परमात्मा ) केहाथमे ही सारी बडाइयाँ हँ ।॥ २॥ 

( जो साघङ ) काम, क्रोष ओरौ प्रहुकार का निवारण करता है. , शब्द--नाम के द्वारा 
पाच चोरो-( काम, क्रोध, लोभ, मोह श्रौर श्रहंकार } -का संहार करता है श्रौर ज्ञानकी 
तलवार लेकर मन स ज्ुकता है, ( उषो सारी ) वासना कामनाएं ( उसके ज्योतिमंय ) 
मने लीनौ जाती दै॥ ३॥ 
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(हैहरी), माताके रज एवं पिताके वीयं कौधारसे (तने) अनन्त ्राकारों 
( मूरति सूरति ) का निर्माण क्रिया है । जितने भी प्रकाश श्रौरदान दहै, सव्रतेरेदीद; तू सभी 
स्थानों का निर्माता ( रचयिता ) है ।॥४॥ 

(हेस्वामी) ,तुनेही जन्मश्रौर मरण बनाएँ; (मुके) गुरुमे यह समभ म्रा 
(कितुही सब कुह) ; ( अ्रतएव) श्रव क्याडराजाय है दयाबु (ह्री), तु, दया 
(कीदृष्टिसे) मेरी श्रोरं देख ले, ( जिस्ेमेरे) शरीर के दुःख श्रौर ददिद्रिनष्टहयो 
जायें ॥ ५॥ 

श्रपने ( श्रात्मस्पररूगी ) धरमें बेठ जनिसे, भय समप्तिहो'गया। दौड़ते मनको 
( मैने ) रोका ( श्रौर उसे रोकर ) श्रसली स्वरूप मे टिका दिया । ( इसी कारण, मेरा हृदय- 
रूपी ) कमल विकसित हो गया , ( इन्द्रिय रूपी ) सरोवर हरेभरे होकर प्रेम से लबालब भर 
गए, ( ततत्पयं यह्‌ कि पूणं ्रानन्द प्राप्त हो गया ) ॥ ६ ॥ 

८ मनुष्य परमात्मा के यहाँ ) मरना लिला कर ( भूमण्डल } ( मत्येलोक ) में भ्राता 
है । ( श्रतएव, वह यहाँ सदेव ) किस प्रकार रह सक्ता है ? (ग्रन्तमें तो) परलोक जाना 
ही है । सच्चे ( लोग ) भ्रमर ( परमात्मा ) की सच्ची प्रमरपुरीमें (जिद); वह सत्य 
स्वरूप ( हरी ) उन्ह मिलता है ; ( यही उनकी ) बड़ाई है ॥ ७॥ 

(हरीने) श्राप ही समस्त जगत्‌ को उत्पन्न कियाहै। जिस (हरीन) सव को 
रचा है, उसौ ने ( सबको श्रपने श्रपने ) धे मेँ भी लगाया है । सत्य ( हरौ ) के ऊपर (कोई) 
श्रौर (दूसरा) नहीं दिखाई पडता ; सच्चे (पुरुषों) के द्वारा ही उसकी कीमत पाई जाती है ॥८॥ 

इस ( संसार रूपी ) चारागाह में चार दिन रहना है । यहां भ्रंधकरार ( अज्ञान )मे 
सारे खेल-तमाशे होते हैँ । ( जीवात्मा रूपी ) बाजीगर अ्रपनी प्रपनी बाजी खेल कर चले गये; 
जिस प्रकार रात्रि की स्वप्नावस्था मे ( मनुष्य ) बड्वड़ाता है, ( पर उसकौ वास्तविकता 
नहीं होती ) , ( उसी प्रकार संसार के समस्त व्यवहार श्रौर क्रिया-कलाप भी मिध्याही 
है)॥&६॥ 

( जिन्होने ) लिव लगा कर निर्भय हरी को (श्रपने) मन मेंबसा लियादहै, उन्हे 
( हरी के ) तस्त ८ सहासन ) पर बड़ाई प्राप्त होतो है । ( एमे सिद्ध पुरुप सदेव यही देखते है 
कि) (हरी दही) खण्डो, ब्रह्माडों, पाताल तथा त्रिभुवन की (समस्त) पुरियों में ताडी 
(ष्यान ) लगाकर (बैठा), ( श्र्थात्‌ हरी ही स्त्र व्याप्त है)॥ १०॥ 

( शरीर रूपी ) सच्ची नगरी में ( हृदय रूपी ) सिंहासन पर सत्यस्वरूप ( हरी ) 
का ( निवास दै )। गरु द्वारा ( यह ) सत्य ( हरी ) मिलता है, ( जिसते ) सुख कौ प्रप्त 
होती है । सच्चे ( व्यक्तियों ) को ( हरी के ) सच्चे तस्त की बड़ाई प्राप्त होती है, (पसे 
व्यक्ति) प्रहंकारकी गणनाको नष्ट कर देते दँ, ( तात्पयं यहदहैकिवे लोग परमत्माका 
साक्षात्कार करके श्रपने समस्त प्रहंमाव को मिटादेते हे )॥ ११॥ 

( मनमुख श्रहंकार में श्रपने कर्मों की) गिनती मिनत्ता रढता दै श्रीर संशय में 
जोवित रहता है । ( वह ) त्रिगुणात्मक ( माया के ) द्रेतमावमें कैसे नुखपासक्तादै? 
एक (हरी ही) निमंल, निरंजन म्रौर दातादै; पृं ग्रमे हौ प्रतिष्ठा प्राप्त रोती 
दै॥ १२॥ 
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युग-युगान्तरों मे किसी विरले ( साघक ) ने ही गुर केद्वारा ( सत्यस्वरूप हरी को } 
जानादहै। (जो) सत्य ( हरौ स्व॑त्र) रम रहा है, ( उसमे मेरा ) मन अनुरक्त हो श्या 
है। (मैने) उस (प्रमु की) शरण ग्रहण की, ( जिससे मे परम ) सुख प्राप्त ह्र 
(श्रौर मेरे) तन श्रौर मन में किसी प्रकार की मैल नहीं रह गई ॥ १३ ॥ 

(मेरौ ) जीभ सच्चे (राम -) - रसायन में अनुरक्त है । (मुभे) प्रभु, हरी संगी 
( मिल गया है, जिससे मुममे ) भय श्रौर भ्रम नहीं (रह गए है) | मेरे कान गस्वाणी की 
ध्वनिसे तुत्त होगए हं; ८ श्नौर मुक जीवात्मा की ) ज्योति ( परमात्मा की अ्रखण्ड श्रौर सवं 
व्यापिनी ) ज्योति से मिल गई है ।॥ १४॥ 

( मैने इस ) पृथ्वी पर सोच सोच कर पैर रक्वे है, ८ ग्र्थात्‌, विचारपूवेक जीवन 
व्यतीत करिए ह)! (मे) जहौ कहीं भी देखता ह, (तेरी ही) शरण ( खोजता हं), 
( तात्पयं यह है कि मँ जरह भी रहता हँ, तेरी ही शरण पकडता हँ ) 1 (हे प्रभु, तू चहि 
मुभे ) दुःल दे, ( ग्रौर चह ) मुख दे, ( किन्तु दोनों ही दशाश्रो मे ) तु ( मेरे) मन को श्रच्छा 
लगतादहै। (मेरी) तुफहीसे बनती है।॥ १५॥ 

(दे प्रमु ) श्र॑तकाल मे ( तुभे छोड़कर ) कोई ( श्रन्थ ) सहायक नहीं होता । गुर 
की दिक्षा से (तुभे) जान कर(्मैने) तेरो स्तुति की। हि नानक, वैरागी ( त्यागी, 
विरक्त ) ने (तेरे) नामभं श्रनुरक्त हो कर, भ्रपने ( वास्तविक ) घर मँ ( श्रात्मस्वरूप मेँ } 
ध्यानं लगाया है ।। १६। ३॥ 


[४| 
श्रादि ज्ुगादी श्रपर श्रपारे । प्रादि निरंजन खसम्‌ हमारे ॥ 
साचे जोग ज्ुगति वीचारो साचे ताड़ी लाई हे ।।१।। 
केतडग्रा जुग धुःधूकारे । ताड़ो लाई सिरजणहारे ॥। 
सचु नामु सची वडिश्राई साचे तखति वडाई हे 11२॥ 
सतज्ञुगि सतु संतोखु सरीरा । सति सति वरते गहिर गंभीरा ॥ 
सचा ाहिबु सन्तु परखे साचे हुकमि चलाई हे॥३॥ 
सत संतोखो सतिशुरु पूरा । गुर का सबदु मनेसोसूरा॥ 
साची दरगह साच्च निवासा मानं हृकमु रजा हे ॥४॥ 
सतन्ञुगिं साच कटै समु कोई । सचि वरते साचा सोई ॥ 
मनि भुखि साचु भरसु भउ भंजनु गुरमुखि साच सखाई हे ॥५॥ 
रेते धरम कला इक चूको । तीनि चरर इक दुबिधा सूकी ॥ 
गुरमुखि होवे सु साच वखारे मनमुखि पच्च श्रवाई हे ॥६॥ 
मनमुखि कदे न दरगह सौभे । बितु सबदे फिठ प्रेतर रीभे ॥ 
बधे भ्रावहि नाषे जावहि सोशतो बुभ न कार हे 1७1 
दद्रा दुश्रापरि श्रधी होई । गुरमुखि विरला चीने कोई ॥ 
दुड पर धरमु धरे धरणीधर गुरमुखि साच तिथाई हे ॥८।। 
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राजे धरमु करहि परथाए । श्रासा बंधे दान कराए ॥ 
राम नाम बिनु मुकति न होई थाके करम कमाई हे ।।६॥ 


करम धरम करि मुकति मंगाही । भुकति पदारथ सबदि सलाही ॥ 

चिनु गुर सबदे मुक्ति न होई परप करि भरमाई हे ।॥१०॥ 
माइ्श्रा ममता छोडी न जाई । से चुट (सच कार कमाई । 

श्रहिनिसि भगति रते वचारी ठाङर सिउ बरि श्रई हे ।११॥ 

इकि जप तप करि करि तीरथ नावहि । जि तुषु भावे तिवे चलावहि ॥ 
हठि निग्रहि श्रपतोत्तु न भोजे बिनु हरि गुर किनि पति पाईहे॥१२॥ 
कलीकाल महि इक कल राखो । बिनु गुर पूरे किने न भाखी ॥ 

मनसुखि कूड, वरते वरतारा बिनु सतिगुर भरमु न जाई हे ॥१३॥ 
सतिगुर वेपरवाहु सिरंदा । ना जम काणि न छदा बंदा ॥ 

जो तिसु सेवे सो श्रबिनासी ना तिसु काल संताई हे ॥१४॥ 

गुर महि भ्रापु रखिभ्रा करतारे । गुरमुखि कोटि श्रसंख उधारे ॥ 

सरब जीभ्रा जग जीवनु दाता निरभउ मेतु न काई हे ।१५॥ 

सगले जाचहि गुर भंडारी । श्रापि निरंजनु अ्रलख श्रपारो । 

नानकु सान्त कह प्रभ जाचै मे दीजे सान्त रजाई हे । १६।।४॥ 


हे ्रादिकालीन श्रौर युग-युगान्तरों (मे विराजमान, हरी), है सब से परे श्रौर 
ग्रपार (प्रभु), हि श्रादि निरंजन (रौर) हमारे स्वामी, हे सच्चे, तुमसे युक्त होने की 
क्ति (मँ) विचारता हँ रौर तुक सच्चे से ताड़ी लगाता ह, (ध्यान जडता ह) 
॥ १ ॥ । 
सिरजनहार ( हरो ) ने करितने ही युगो के घनघोर प्रधकार में ून्य-समाधि लगाई, 
[ तात्पयं यह कि सृष्टि-रवना के पूवं श्रनन्त युगो तक घनघोर भ्रन्धकार था । तस समय 
निर्गुण हरी श्रपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित था ]। ( हरी के ) सच्चे नाम की सच्ची महता 
है भ्रौर ( उसके ) सच्चे सिहासन की भी सच्ची बडाई है ॥ २ ॥ 

८ शून्य समाधि के पञ्चात्‌, फिर श्रपने सप्रण रूप के श्रन्तगंत हरी ने युगो का निर्माण 
किया । सतयुग का वर्णन करते हृए गुरु नानक देव जी कहते हैँ कि )- सतयुग के शरीरो मे, 
( वात्पयं यह कि मनुष्यों मे ) सत्‌ श्रौर सन्तोष ( कौ प्रमूखता थी )। ( लोग) गहरे भ्रौर 
गंभीर होति थे भौर सत्य ही सत्य का व्यवहार करते थे । सच्चा साहब ( हरी ) ( उनकी ) 
सच्चाई परख कर ( श्रपना ) सच्चा हुक्म चलाता था ॥ ३ ॥ 

पूणं सद्गुरु सच्चा ग्रौर सन्तोषी टोता था । जो ( व्यक्ति) ग्रु को शिक्षा मानता था, 
बह शूरवीर होता था । ८ सतयुग के लोग ) सच्चे दरबार मे सच्चे ( ठर ) का निवास ( समभ 
कर ), ( उसका ) हुक्म श्रौर मर्जी मानते धे ।॥ ४॥ 

सतयुग मे सभी लोग सत्य बोलते थे ( भोर यह ध्रुव नियमदै कि) (जो कोई ) सत्य 
का व्यवहार करता है, ८ वह्‌ ) सच्चा ही होता है । ( उस समय मनुष्यो के ) मन ओर मख 
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( दोनो ) में सत्य होता था; (सत्य का यह्‌ व्यवहार उनके } भ्रम प्रर भयको दुर कर देता 
था (श्रौर इस प्रकार के) ग्ररुमखों ( सत्यवादौ पुरुषों) का सत्य ही सहायक होता 
था॥५॥ 

त्रेतायुग मे ( घमं रूपौ बेल के चारपैरोमेसे एक पैर टट गया), धमं की एक कला 
(शक्ति) का हास हो गया । उस युगमें (धम्के चार पैम से ) तीन पैर रह गए; ( घमं 
के एक पेरका स्थानद्विविधाने ले लिया ग्रनौर) दुविधा प्रबल पड़ गर । (यदि) गररुमुख 
( सत्यवादी पुरुष ) हो, ( तो ) वह सत्य ( परमात्मा ) का व्णंन करता है; मनमुख तो ग्यथं 
की बातों मे पचता है-दण् होतादहै॥ ६॥ 

मनमुख ( हरी के ) दरबार में कभी नही सफल होतार । बिना ( गरुके) शब्दके 
ग्रन्तःकरण किस प्रकार प्रसन्न हो? (रेते मनमूख व्यक्ति) वंयेहीश्रतिहैं श्रौरबेधेही चले 
जति है; ( उन ) कोई समभ-तरु नहीं होती है ॥ ७॥ 

दवापरथुग मे ( धमं की दूसरी कला ) दया ( के चले जाने पर ) धमं की भ्राधी शक्ति 
रह जाती है, ( क्योकि चार कलाभ्रों मसे सत्यश्रौरदयाका हसदहोजातादहै)1 गरुरुकी 
रिक्षा द्वारा कोई विरला दही ( साधक इस रटस्य को) समभताटहै। (इस प्रकार, दापरयुग 
भे) पृथ्वी को धारण करनेवाले घमं (रूपी बेल ) के (केवल) दो चरण रह जते दः रर 
केद्वारा ही उसके स्थान पर सत्य प्राप्त होतादै॥ 5 ॥ 

राजा लोग किसी स्वायं की पृरत्तिके लिए घमं करते दै, ( निस्वाथं भाव सेनदीं); 
( इस प्रकार ) (वे) श्राशाके बंधन में वंध कर दान करते हँ । ( ्रतएव चाहे जितने कर्मों 
को कर के ( मनुष्य ) थक जायं किन्तु राम नाम के बिना मुक्ति नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ 

( लोग ) कर्म-घमे ( कमंकाण्ड ) करके मुक्ति मांगते हैँ, ( किन्तु कमेकाण्ड से मुक्ति 
नहीं प्राप्त होती ) । शब्द--नाम कौ स्तुति करने से ही मूक्ति-पदार्थं ( प्राप्त दोतादै )। 
( लोग चाहे ) जितना ( जगत्‌ के ) प्रपंचो ( कर्मकाण्डं ) को करके भ्रमित हों, ( किन्तु ) 
बिना गुर के शब्दों के मुक्ति नहीं प्रति हो सकती ॥ १० ॥ 

( ससिरिक मनुष्यो से ) माया प्रौर ममता नदीं छोडी जा सकती है । ( जो साधक 
गररुके द्वारा ) सच्ची करनीको कमाईकसेहँ, वेही (माया ग्रौर ममतासे ) दटते दँ । 
(रेस व्यक्ति ) विचारूरवक श्रहनिश ( हरी को ) भक्ति मे रत रहते है ; ठाङुर- स्वामी (हरी) 
से उनकी सूब बनती है ।॥ ११॥ 

कुछ लोग जप-तप करके तीर्थादिकों मे स्नान करते हँ । (हे प्रमु ) तु नैसा रुचता 
है , वेसा ही न्ह चलाता है , ( कायं मे लगाता है )। हवपर्वक ८ इन्द्रियो के ) निग्रह करे 
से यह श्रविश्वसनीय ( मन ) ( हरी के प्रम मे ) नहीं भीजता--ग्रनुरक्त होता है । ( भला 
वताभ्रो ) बिना हरि रूपो गुर ( के मिले हए ) किसने प्रतिष्ठा पाई हं ? ॥ १२ ॥ 

कलियुग में धमं कौ केवल एक कला ( शक्ति ) ( हरी ने ) बचा रक्ी है । बिना पुरं 
गुरुके कोई भी ( हरी का वणन ) नहीं कर सका ; ( अर्थात्‌ बिना पूरणं गुर के हरी का साक्षा- 
त्कारहोही नहीं सकता श्रौर बिना साक्षात्कार के कोई व्यक्ति हरी काक्या वर्णन कर 
सकेगा ? ) । मनमुख तो ( सदेव ) भटे ही व्यवहारो मे वरतता है ; बिना सदगुरु के ( उसक्रा ) 
भ्रम नदीं मिट सकता ॥ १३ ॥ 
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विक्ञेप : [ निम्नलिखित पद में सदगुरु शब्दं का प्रयोग परमात्मा के लिए हुप्रा है । ] 

श्रथं : सटूग्रुर बेपरवाह श्रौर सिरजनहारहै;नतो (उसे) यमका (कोई) मयै, 
ग्रौरन (तो उसमें ) बंदे ( मनुष्य ) की दीनता-मूहताजी हीदहै। (जो साधक ) उसकी 
प्राराधना करता हँ , वह्‌ श्रविनाशी ( परमात्मा) दी (होजाता है); (उषे फिर) काल 
संतप्त नहीं करता ॥ १४॥ 

कर्तार ( कर्तापुरुष , परमात्मा ) ने अ्रपने भ्रापको रुमे र्ला है भ्रौर गुरुके 
माध्यम स ( उसने ) करोडो--ग्रसंख्य ८ व्यक्तियों ) का उद्धार क्रिया है। जगत्‌ के सभी 
जीवों का जीवनदाता निभंय हरी हीदहै; उसमे किसी प्रकार कौ मेल ( कल्मप, पाप) 


नहीं है ।॥ १५ ॥ 
समस्त (प्राणी ) गुरु रूपी भंडारीसे ही याचना करते हैँ, ( क्योकि हरी स्वयं तो) 


निरंजन ( माया से रहित ) श्रलक्ष्य रौर अ्रपारहै;, ( इसीलिए उसने भांडार का भंडारी गुर 
कोबनायारै) | हे प्रभु, नानक सत्य कहताहै; रौर हे ग्राज्ञा देनेवाले ( हरी ), ( तुमसे ) 
यही माँगतादैकरि (मूके) सत्य (की भीख) दे।॥ १६। ४॥ 


| ५ | 

साचे मेले सबदि मिलाए । जा तिसु भाणा सहनि समाए । 
त्रिभवण जोति धरी परमेसरि श्रवस न दूजा भाई हे ।१॥ 
जिसके चाकर तिसकी सेवा । सबदि पतीजे श्रलख श्रभेवा ॥ 
भगता का गुरकारी करता बति लए वडिश्राई हि ॥२॥। 
देदे तोटि न श्राव साचे । लै ले भरुकरि पडदे काचे ॥ 
मूलु न बूहि साचि न रीकहि दूज भरमि भुलाई हे ॥३॥ 
गुरमुखि जागि रहै दिन राती । साचे को लिव गुरमति जाती ॥ 
मनमुख सोई रहे से लूटे गुरमुख साबतु भाई हे ॥४॥ 
कूडे श्रावे कूडे जावे । कूडे रातो कूड. कमावं ॥ 
सबदि मिले से दरगह्‌ पधे गुरमुखि सुरति समाई हे ॥४॥ 
कूड सुटी ठगी ठमवाड़ो । जिड वाड़ श्रोजाड़ उजाड़ी ॥ 
नामि बिना किष सादि न लागे हरि बिसरिष दुग पाई हे ।६॥। 
भोजतु साच मिले श्राघाई । नामु रतनु साची वडि्नाई ।। 
चीने श्रापु पलार सोई जोती जोति मिलाई है ॥॥७। 
नावहूुं भुलो चोटा लाए 1 बहतु सिन्राणप भरमु न जाए । 
पचि पचि मुए श्रचेत न चेतहि भ्रजगरि भारि लदाई हे ॥८॥ 
बिनु बाद बिरोघहि कोई नाही । मै दिलालिहु तिसु सालाहो ॥ 
मतु ततु श्ररपि मिल जगजीवनु हरि सिड बरत बाई हे ।।६।! 
प्रभ को गति मिति कोन पावे। जे को वडा कहाई वडाई खावे 
साचे साहिब तोटि न दातो सगलो तिनहिं उपाई हे ॥१०॥ 

ना० वाञ फा०--७८ 
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वडी वडिश्राईं वेपरवाहे । श्रापि उपाए दानु समाहे 1 

श्रापि दड्ग्रालु दूरि नही दाता मिलिग्रा सहनि रजाई हे ।॥११॥ 

दकि सोगी इकि रोगि विद्रापे । जो कि करेसुश्नपे श्राप ।॥ 

भगति भाउ गुर कौ मति पूरी भ्रनहदि सबदि लखाई हे ॥१२॥ 

इक्रि नागे भूखे भवह भए  इकि हह करि मरहि न कोमति पाए ॥ 

गति श्रविगत की सारन जाणे बूभे सबदु कमाई है।॥१३॥ 
इकिं तीरथि नावहि श्रतु न खावहि। इकि श्रगनि जलावहि देह खपावहि ॥ 
राम नाम बिनु भुकति न होई कितु बिधि पारि लंघाई हे॥१४॥ 
गुरमति शछयोडहि उभडि जाई । मनमुखि रामु न जये श्रवाई ॥ 

पचि पचि बूडहि कूड्‌, कमावहि कूड कातु बेरार हे ।१५॥ 


हुकमे शरावे हुकमे जावे । बभे हुक सो साचि समावे ॥ 
नानक साच मित मनि भावं गुरमुखि कार कमाई हे ॥ १६।।५।॥ 

( जब साधक ) सत्य ( गुरु ) से मिलता है, (तो वह गुरु उसे) शन्द-नामसे 
मिला देता है । ( यदि } उस (हरी की ) इच्छा हई , ( तो वह ) सहजावस्था म समा जाता 
है । परमेश्वर ने तीनों भुवनो ( को प्रकाशित करनेवाली ) ज्योति ( हमारे ब्रन्तगंत ) रख दी 
है , ( जिससे भ्रव ) श्रौर कोई दूसरा भ्रच्छा ही नहीं लगता । १ ॥ 

जिसका चाकर हो, उसी कीसेवा ( करनी चाहिए); ( तात्पयं यह किं हरी के 
सेवक को एकमात्र हरी की ही ्राराधना करनी चाहिए ) । श्रलख ग्रौर ग्रभेद ( हरी ) शन्द- 
नामके द्वारा प्रसन्न होता है। कर्ता ( हरी ) भक्तों का कल्याण करनेवाला है ; ( वह्‌ उन्हें ) 
क्षमा करके ( श्रपनी शरण में ) लेकर बड़ाई प्रदान करता है ॥ २॥ 

सच्चे प्रभु को (प्राणियोंके) देने में (किसी प्रकारकी ) कमी नहीं श्राती; किन्तु 
कच्चे ( श्रविवेकी श्रौर श्रज्ञानी ) लोग, ( हरीसे ) लेले कर मुकर जाते हैँ । वे ( कच्चे लोग) 
देतभाव के भ्रममें भटके करन तो श्रपने मूलस्वरूप ( प्रात्म-स्वरूप ) को ममते है श्रौरन 
सत्य (हरी ) मेँ दी रीभे दै--( प्रसन्न टोते दै) ॥ ३ ॥ 

गुरमुख ( हरी के चिन्तन में ) अ्रहनिश जगते रहते हैँ ; गरु की वृद्धि द्वारा (गुषमूख ने) 
सत्य ( हरी ) मे लिव लगाना जान लिया है। मनमुख ८ ग्रजञान-निद्रामें) सोति रहतेदै, 
(दइसीसेवेमायाद्वारा) चरूटे जति दँ; ( किन्तु ) गरुमुख सही-सलामत रहते है ॥ ४॥ 

( मनमूख ) भरठमेंहीभ्रातिहग्रौरमरूठमेंदही चले जति हँ, ८( तात्पयं यह किट 
मे ही मनमुख का जन्म-मरण होता है ) 1 कूठ में श्रनुरक्त होने से, वेभरूट मे समा जतिह। 
( जो साघक ) शब्द-नामःसे मिलते ह, वे ( हरी के ) दरबार में सम्मान पतिह। ग्ररकी 
शिक्षा द्वारा (वे) (हरी की) सुरतिमें समाजतेदै। ५॥ 

मठी ( जीवात्मा रूपौ खरी ) ( कामादिक ) घ्गोंको बड़ी मेटगों गर्ददहै। निस 
प्रकार ( पशु श्रादि } बाड़ी उजाड़ देते है , ( उसौ प्रकार शरीर रूपी ) बाड़ी को (कामादिक) 
ने ) उजाड् दिया है । ( वास्तवमें) नामके बिना कुछ स्वाद नहीं भ्राता; हरि कै विस्मृत 
होने प्र ( वहुत ) दुःख प्राक दोतादै ॥६॥ 
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सच्चे भोजन ( परमात्मा ) के मिलने पर ही ( साधक ) भ्राता है-तृप्त होता है । 
नाम रूपी रल के मिलने पर ही सच्ची बड़ाई प्राप्त होती है । ( यदि साधक } श्रषने श्राप को 
पहचान , तो ( उस हरी को भी ) पहचान चेता है ( श्रौर उसको ) ज्योति ( परमात्मा की 
श्रखण्ड ) ज्योति से मिल जाती है ।॥ ७॥ 

नाम के भूलने पर ( मनुष्य ) चोट खति हैँ , ( तात्पयं यह कि यातनाएं सहते हे ) । 
बहुत सयानापन ( चतुरता ) होने पर भी भ्रम नहीं दूर होता । श्रविवेको-मूखं मनुष्य ( पापों 
के ) बहुत भार (बो) सेलदेहृए पच पच कर मर जतिहँ, ( किन्तु फिरभी) नहीं 
सावधान होते हैँ । ८ ॥ 

कोई भी व्यक्ति बिना भग्डे प्रौर विरोध के नहीं रै; ( यदि कोई व्यक्ति एेसा है, 
तो ) मुके दिखा दो , ( भँ ) उसकी प्रशंसा कष , श्रौर तन-मन ( उसे ) श्रपित कष , ताकि 
जगत्‌ का जीवन ( हरी ) मुभे प्राप्त हो जाय भ्रोर हरी से मेरी बात बन जाय ॥ ६ ॥ 

प्रमु की गति-मिति कोई भी नहीं पा सकता । यदि कोई व्यक्ति श्रपने को बड़ा कहलाता 
है, तो बड़ाई ही (उमे) खा जाती है, ( तात्पयं यह कि मान उसे ले इबता है )। सच्चे 
साहब के दानों मे ( किसी प्रकार की ) कमी नही है ; सारी ( सृष्टि ) की उत्पत्ति उसी (प्रमु ) 
नेकीदहै। १०॥ 

बेपरवाह ( हरी ) की महत्ता ( बड़ाई ) ( बहुत ) बड़ी हँ । भ्रापही ( सारे प्राणियों 
को ) उत्पन्न करके ( उन्दँ ) दान पर्हुचाता है , ( तात्पयं यह कि स्वयं प्राणियों को उत्पन्न 
करता है ग्रौर स्वयं ही उनकी खोज-खबर लेता है ) । (प्रमु) राप ही दयालु, (वह) 
दाता दूर नहीं है ; भ्ाज्ञा प्रदान करनेवाला ( परमात्मा ) ( साघकों से } स्वाभाविक ही मिल 
जाता है, ( क्योकि वह्‌ दूरतो है नहीं) ११॥ 

(संसारम) कु लोग ॒शोकतुर है श्रौर कछ लोग रोग में फते है; ( श्रतएव प्रभु ) 
जो क भी करता है, वह अ्रपने ही श्राप करता दहै । रुरु को पूं बुद्धि से प्रेमाभक्ति प्राप्त होती 
है; ( गर के ) अनाहत शब्द द्वारा ( हरी विषयक ) समम प्रात है ।१२॥ 

कु लोग नंगे भ्रौर भूखे ( रहकर ) ( तीर्थादिकों मे ) मटक्ते रहते है; कुछ लोग हठ- 
निग्रह करके मरते है, ( किन्तु प्रभु हरी कौ ) कीमत नहीं जान पति। ( एसे लोग ) भ्रवयक्त 
( अविनाक्ञी हरौ ) कौ गति का पता नहीं जानते; (उसे तो) ( गुरुके ) शब्द की कमाई 
दवारा ही जान सक्ते हैँ ।॥१३॥ 

कुछ लोग तीर्थो मं स्नान करते हैँ भ्रौर मन्न नहीं खाते ह, ( फलाहार प्रादि करते ); 
कुछ लोग ्रागमें जला कर देह कोखपा देते हैँ । ( किन्तु) बिना रामनाम के मुक्ति नहीं 
प्रा हो सकती; ( बिना रामनामके) किंस प्रकार (संसारसागरे) पार हुम्रा जा 
सकता है ‡ 1 १४॥ 

(जोलोग) गुरु की बुद्धि का परित्याग करते दहै, वे कुमागं पर चले जते है । श्रवार- 
रीय ८ भ्रमो, जो रोका न जा सके ) मनमुख रामनाम को नहीं जपता; ( मनमुख ) पच- 
पच कर ( संसार-सागर में ) इते है; (वे ) मूठ हौ कमत है (श्रौर भ्रन्तमे दसी ) भठके 
कारण काले उनकावेरीहो जाता दहै ॥१५॥ 


६९० | [ नानक वाणी 


(सारे प्राणी प्रमुके) हृक्मसे श्रतिहैभ्रौर (उसके) हक्मसे चने जति द। 
(जो व्यक्ति परमात्मा के इस } हृकम को समता है, वह सत्यस्वरूप (हरी) में ही समा 
जाता है । नानक कहते है किग्ररुके दवारा कायं करे ते सत्य (हरी) प्राप्तो जाताहै, 
(जो) मन को ( बहुत ही ) ्रच्छा लगता है ॥ १६।१५॥ 


[81 
श्रापे करता पुरसु वियाता । जिनि श्रापे भ्रापि उषाइ पाता ॥ 
श्रापे सतिगुर श्राप सेवकु श्रापे सृसटि उपाई हे ॥१॥ 
श्राप नेडे नाही दूरे । बूभहि गुरमुखि से जन पूरे॥ 
तिनको संगति श्रहिनिसि लाहा गुर संगति एह बडाई हे ।॥२॥ 
जुमि जुगि संत भले प्रम तेरे । हरि गुण गावहि रसन रसेरे )\ 
उसतति करहि परहरि दुसु दालइु निन नाही चित पराई हे ॥३॥ 
शरोद्‌ जागत रहहि न सूते दीसहि । संगति कुल तारे साचु परीसहि ॥ 
कलिमल मेलु नाही ते निरमल भ्रोड रहि भगति लिव लाई हे ॥४॥ 
बुभहु हरिजन सतिगुर बाणो । एह जोबनु सासु है देह पुराणी ॥ 
राजु कालि भरि जारईरे प्राणो हरि जपु जपि रिदे धिप्नाई हे ।५॥ 
छोडहु प्राणी कूड कवा । कुट. मारे कालु उछठाहाडा ॥। 
साकत कूड पचहि मनि हउमे दहु मारि पचे पचाई हे ।।६॥ 
छो खिह निदा ताति पराई । पडि पड़ दभहि साति न पराई ॥ 
मिलि सत संगति नामु सलाहहू श्रातम रासु सखा हे ॥\७॥ 
छोडहू काम करोष्ु बुरिश्राई । हउमे धषु छोडहु लंपटाई । 
सतिगुर तररि परह ता उबर इउ तरोएे भवजसु भाई हि ।॥८॥ 
ग्रामे बिमल नदी श्रगनि जिषु भेला । तिथे श्रबरु न कोर जीउ इकेला ॥ 
भड भड श्रगनि सागर दे लहरी पड़ दभहि मनमुख ताईं हे ॥६।॥ 
गुर पहि मुकति दानु वे भाणो । जिनि पाइग्रा सोई बिधि जारे ॥ 
जिन पादश्ना तिन पहु भाई सुखु सतिगुर सेव कमाई हे ॥१०॥ 
गुर बिनु उरि मरहि बेकारा । जमु सिरि मारे करे सुच्रारा॥ 
वाये भुकति नाही नर निदक इबहि निद पराई हे ॥११॥ 
बोलहु सातु पलार श्र दरि । दरि नाही देख करि नेंदरि ॥ 
बिधतु नाही गुरमुचि तर तारी इड भउजलु पारि लंघाई हे ॥१२॥ 
देहो श्रंदरि नामु निवासी । श्रापे करता है भ्रविनसी ।॥ 
ना जीड भरे न मारिग्रा जाई करि देखे सबदि रजाई हे ॥१३॥ 


प्रोह निरमलु है नाही श्रधित्रारा । श्रो श्रापे तलति बहै सचिश्रारा ॥ 
साकत कूड बधि भवाईग्रहि भरि जनमहि श्रा जाई हे ।॥१४॥ 


नानक वासी | [ ६२१ 


गुर के सेवक सतिगुर पिश्रारे । भ्रोड बेसहि तखति सु सदु वीचारे ॥ 
ततु लहहि भ्रतरगति जाहि सतसंगति साच वडाई हे ॥१५॥ 
प्रापि तरे जनु पितरा तारे । संगति भुकति सु पारि उतारे ॥ 

नानकु तिका लाला गोला जिनि गुरमुखि हरि लिव लाई हे ॥ १६।।६॥ 


(प्रभु) श्रापही कर्तापुरुष श्रौर सृष्टि-रचयिता ( विधाता } है। जित (प्रभु )ने 
अपने श्राप को उत्पन्न किया है, ( वही श्रपने श्राप को ) पहचानतादहै। (प्रमु हरी) अ्रापदही 
सदु है, राप ही सेवक है श्रौर श्राप ही ने सृष्टि उत्यन्न कौ है ।१॥ 

(प्रभु) श्रापही समीपहै, ( वह) दुर नहीं दै) ( जो व्यक्ति) गुरुके द्वारा ( उपगु क्त 
बाते ) सममे है, वही पूणं पुरुष हैँ । ( एसे पूणं पुरुष को ) संगति में श्रहनिश ( सदेव } लाभ 
ही लामहै। गुरु कौ संगति में एेसी ही बडाई ( प्राप्त होती ) है ॥२॥ 

( हे हरी ) तेरे संत युग-युगान्तयों से भले ( बच्छ) रहे; वे जौभ दवारा श्रानन्दसे 
हरि का गुणगान करते है । वे दुःख-दारिद्रेय का परित्याग करके (प्रमुकौ) स्तुतिकरतेदहैः 
उन्दे दूसरों से चिन्ता ( भय ) नहीं है ।३॥ 

वे (ब्रह्मज्ञान मे ) जगते रहते है; ( अर कभी श्रज्ञान कोनिद्रामे) सोते हुए नहीं 
दिषाई पडते । ( वे भगवानु के भक्त ) सत्य को परोस कर ( वितरित कर ) संगति श्रौर कुलो 
कोतारतेदै। ( उन्दँ ) पोको मैल नहीं ( लगती), वे निम॑ल रहतेदै; वे (हरीकी) 
भक्ति मे लिव लगाए रहते है ।४।॥। 

फे हरि के भक्तो, सदगुरु कौ वाणी समभो--यह यौवन, दवास प्रौर देह पुराने हो जनि 
वालि है । यह ( नश्वर ) प्राग श्राज ्रथवा कल मे ( निरिचित ही ) मर जायगा, (- श्रतएव ) 
हृदय मेँ ध्यान कर के हरि का जप करो ॥५॥ 

एे प्राणी, भटी गप्ये छोड़; भढ बोलनेवाले को काल उदछल कर मारता है। शाक्त 
( माया के उपासक ) भर मे दग्ध होति हः ( जिनके ) मनम अहंकार दै (ग्रौर जो) देत 
भाव में है वे पच-पच कर ( दण्व हो हो कर ) ( नष्ट हो जति ह )। 

[| विशेष--कबाडा ट टी-कूटी वस्त्रों को श्रच्छी बनाकर दिखाना, जेसा कि कवाड़ी 
लोग करते ह; तात्पयं यह कि गप मारना | ॥६॥ 

(रे प्राणी ), पराई निन्दा श्रौर ईर्ष्या त्याग दे; ( बडे-वडे विद्वान्‌ ) पदृ-पद़ कर दग्ध 
होते है, ८ उन्हे ) शान्ति नहीं भ्राती । ( भ्रतएव, हे प्राणी ) सत्संगति मे मिल कर ( हरी के ) 
नाम कौ प्रदंसा कर, ( क्योकि ) सभी मे रमा हृश्रा ( परमात्मा ) ही (सब का ) सखा है ।७॥ 

(हे प्राणी ), काम, क्रोध ( श्रादि ) बुरादयों को त्याग दे, अर्ेकार के धंधों ( प्रपंचो ) 
एवं लम्पटता को भौ त्याग दे। (तरु यदि) सद्ग की शरण में पड़ेगा, तभी उबर ( बच ) 
सकरगा; हे भाई, इस प्रकार संसार-सागर से तर कर ( पार हो ) ॥८॥ 

( हे मनुष्य }, ( इस संसार से जनि पर) अ्रगिश्रागकी निर्मल नदी ह भ्रौर विषको 
लपटे ( निकल रहीं है ), ( तात्प यह कि नारकीय यंत्रणा है ); वहाँ श्रौर कोई नहीं, 
्रकेला जीव ( मातर ) है । श्रभरिका सागर भड़मड्‌' शब्द करके (प्रचण्ड रूप से) ( लपद 
स्पो >) लहर निकाल रहा है; मनमुख उसी स्थान पर पड़ कर दण्व होते टै ।६॥ 


६२२] [ नानक वाणी 


गरु के पास मुक्ति टै, ( जिने ) वह श्रषनी मर्जी-इच्छाके श्रनूसारदेता है। जिस 
( भाग्यज्ञाली ) ने इसे प्राप्त किया है, वही ( इसकी प्राप्ति की ) विधि जनतादहै। हे भाई, 
जिन्होनि ( इसे ) प्राप्त किया है, उनसे पूखो; ( वे लोग यही उत्तर देगे कि ) श्रानन्दपुवंक सद्गुरु 
की सेवा करके ( यह वस्तु ) कमाई गई है ॥१०॥ 

( मनमुख ) गरु के बिना विकारों में उलभ कर मरतेह। यमराज ( उनके) सिर 
पर ( चोटें ) मार-मारकर ( उन्द) दुखी करता है । ( माया के विषयों में ) बद्ध ( प्राणियों 
को ) मृक्ति नहीं ( प्राप्त होती ); लोगों की निन्दा करनेवाले (प्राणी ) पराई निन्दा मेही 
इव ( मसते ) है ।॥११॥ 

(हे प्राणी), सत्य बोलो < श्रौर श्रपने) श्रन्तर्गत (स्थिर हरी को) पहचानो। 
( भ्रषनी } हृष्टि डाल कर देखो, ( प्रभु हरी ) दूर नहींदहै। ग्रु की रिक्षाद्वासय तैरकीतैरो, 
( इससे ) कोई भं( विध्न नहीं ( श्रायेगे ); इस प्रकार ( कुशल तेराकी तेर कर तुम ) संसार- 
सागरसे पार हो जाश्रोगे ॥१२।। 

जीवात्मा ( देही ) के ग्रन्तगंत परमात्मा ( नाम ) का निवास है । ( वह्‌ ) भ्रविनाशी 
( परमात्मा ) स्वयं ही रचयिता है । ( परमात्मा हारा निर्मित यह ) जीव नतो मरताहैश्रौर 
न मारा जातादै, श्रपनी इच्छावाला हरी [ रजा वाला हरी == रजाई ] ८ अ्रपने ) शब्द 
( हृक्म ) दवारा ( सृष्टि ) र्च-रच कर ( उसकी ) देखभाल करता है ॥१३॥ 

वह ( परमात्मा ) ( परम ) निमंल है, ( उसमें र॑चमात्र ) श्रंधकार ( ग्रज्ञान ) नहीं 
दै । वह सच्चा ( हरी } स्वयं ही सिंहासन पर बेठ कर (न्याय करतादै)। शाक्त (मायाके 
उपासक ) भरु मे बंध कर भटकते रहते है (श्रौर बारंबार ) जन्मते-मरते तथा श्राते-जति 
रहते हैँ ।॥१४।॥ 

गरु के सेवक सद्गुरु ( परमूत्मा ) के भ्रत्यत प्यारे हैँ। जो (व्यक्ति) (गुरुके) 
शब्दो पर विचार करते ई, (वे हरी के दरबार में ) सहासन पर बेठते हैँ । वे ( परमात्- )- 
तत्व को प्राप्तकर लेते दै ग्रौरश्रान्तरिक दशा को जान तेते हः ( सचमुच ही ) सत्संगति कौ 
सच्ची महत्ता टै ।१५॥ 

हरिभक्त ( गरुगरख ) स्वयं तरता है ( ग्रौर श्रषने ) पितरों कोभी तार देताहै। 
( इस प्रकार ) सत्संगति से मुक्ति होती है, ( श्रौर वह मुक्तिलोगों को संसार-सागरसे) पार 
उतार देती है । जिन्होने गरं के उपदेश द्वारा परमात्मा से समाधि ( लिव ) लगाई है, नानक 
उनका गुलाम है ॥१६।६॥। - 

 विशेष--लाला = फ्रसी, गुलाम, दास, सेवक । गोला = गुलाम, सेवक | 


| ७ | 
केते ज्ञुम वरते गुबार । ताड़ो लाई श्रपर श्रपारं ॥ 
छु घूकारि निरालमु बा ना तदि धघु पसारा हे ॥१॥ 


जग छतीग्र तिने वरताए । जिउ तिसु भारा तिवे चलाए ॥ 
तिसहि सरीकु न दीसे कोई ्रापे श्रपर श्रपारा हे ।२। 


नानक वाणी | [ ६२३ 


गुपते बभहु सुग चतुश्रारे 1 घटि घटि वरते उदर मारे ॥ 

सुगु जुगु एका एकी वरते कोई बूम गुर वीचारा हे ॥३॥ 

चिदु रकतु मिलि पिड्‌ सरीश्रा । पउणशु पाणी श्रगनी मिलि जीश्रा ॥ 

श्रापे चोज करे रंगं महली होर मादृश्रा मोह पसारा हे ।\४॥ 

गरभ कुंडल गहि उरध धिन्रानो । श्रापे ज।खे श्र॑तरजामी । 

सासि सासि सचु नाम्‌ समाले श्र॑तरि उदर मारा हे ॥५॥ 

चारि पदारथ सै जगि श्रादश्रा । सिव सकती धरि वासा पादश्रा ॥ 

एकु विसारे ता पिड हारे श्रुत नामु विसरा हे ॥६॥ 

बालु भरं बालक कौ लीला । कहि कहि रोवहि बालु रंगीला ॥ 

निसकासासोतिनही लीश्रा भूला रोवलहारा हे 11७॥ 

भरि जोबनि मरि जाहि कि कीले । मेरा मेरा करि रोवीजे ॥ 

माइश्रा कारणि रोई विगूचहि गु जोवशु संसारा हे ॥८॥ 

काली हु एुनि धञले श्राए । विशु नावै गशरु गश्रा गवाएु ॥ 

दुरमति श्रुला विनसि विनासे मूढे रोड पूकारा हे 1६ ॥ 

श्रापु वीचारि न रोवै कोई । सतिगुरु मिले त सोकी होई ॥ 

बिनु गुर बजर कपाट न खूलहि सबदि मिले निसतारा हे ।\१०॥ 

बिरधि भङग्रा तनु छौजं देही । रामु न जपई श्रंति सनेही ॥ 

नाम विसारि चते महि काले दरगह भूद सुभ्रारा हे ॥११॥ 

नामु विस्तारि चल कूडिश्र।रो । भ्रावत जात पड़ सिरि छारो ॥ 

साहरडे घरि वासु न पाए पेईश्रड सिरि मारा हे ॥१२॥ 

खात वैके रली करीजे । बिनु श्रभ भगती वादि मरीजे ॥ 

सर श्रपसर की सार न जारे जमु मारे किश्रा चारा हे ।१३॥ 

परविरती नरविरति पासे । गुर के संगि सबदि घर जाणे ॥ 

किसही मंदा श्राललि न चले सचि खरा सचिभ्रारा हे ॥१४॥ 

साच विना दरि सिरे न कोई । साच सबदि पेम पति होई । 

श्रापे बखसि लए तिसु भावे हेउमै गरबु निवारा हे ।१५॥ 

गुर किरा ते हकम्‌ पाणौ । जगह जुगंतर को बिधि जारे ॥ 

नानक नामु जपहू तर तारी सच तारे तारणहारा हे ॥१६।।७॥ 

विशेष : परमात्मा पहले निगुण था । तत्पश्चात्‌ सगुण होकर उसने सृष्टि-रजना की 

नौर जीव उत्यन्न किए । जन्म के समय मनुष्य उच्च श्रा को लेकर भ्राता है; पर संसार कौ 
माया मे पड़कर वह उन आदश को भूल जाता है। वह दुबुद्धिमे पड़कर हरी कास्मरण 
नहीं करता । गुरं के कपाट खोलने पर, वहं परमात्मा के क्म को पहचान कर सत्यमे 
लगता है । 


६२४] [ नानक वामी 


भ्रं : कितने ही युगो तक ्र॑धकार विद्यमान था! ग्रनन्त ग्रौर श्रपरंपार ( निगुण 
हरी अ्रपनेमेही) ताड़ी लगाएु था। (उस समय) भ्रधकार में--शन्यावस्था में निर्लिप्त 
( दरी ) वेठा था; उस समय कोई धंये ( प्रपंच } श्रौर प्रसार ( सृष्टि के फेलाव ) नहीं ये ॥१॥ 

इस प्रकार छत्तीस युग, ( तात्पयं यह्‌ कि अ्रनन्त समय ) व्यतीत हो गए । जिस प्रकार 
उस (प्रभु) कौ इच्छा होती है, उसी प्रकार ( वहं ) ( सुष्टि-क्रम } चलाता है । उसके समान 
कोई ( दूसरा ) नहीं दिखाई पडता; ( वह्‌ प्रभु ) श्राप ही सबसे परे भ्रौर प्रनन्त है ॥२॥ 

चारो युगो मेँ गप्त होकर सभी (जड़-चेतन मे ) वद (हरी) ही बरतता था- 
( विद्यमान था ) । घट-चट में तथा हृदय-हृदय में वही बरतता था । युग-युगान्तरो मे एक मात्र 
(हरी ही) विद्यमान था, (दै ग्रौर रहेगा ); ( इस तत्व को ) को विरला ही गुरुके विचार 
द्वारा समभ पाता है ॥३॥ 

(हरीन) (पिताक) वीयं ( तथामाताके ) रक्त (रज) से शरीर्‌ का निर्माण 
कर दिषा; पवन, जल प्रौ अ्रग्नि ( ्रादिक पंच तत्वों) मे जीव खड़ाकर दिया] (शरीर 
रूपी ) रंग मदनमे (हरी ही ) कौतुक--लीला कर रहा दै; श्रौर माया तथा मोह का प्रसार 
( फलाव ) भी ( उसी ने ) कर रक्ला है ॥४॥ 

(माताके ) गभं में (जीव) ऊर्घ्वं होकर (हरी के) ध्यानमें लीन रहता है। 
( उसकौ इस दशा को } अन्तर्यामी ( हरी ) ही जानता है | जीव (माताके ) उदरस्य 
उवास-दवास से सच्चे नाम को स्मरण करता है ॥५॥ 

( मनुष्य ) चार पदार्थो श्रथ; घमं, काम श्रौर मोक्ष )--के ( श्रादर्शो की प्राप्ति 
को लक्ष्य बना कर ) इस जगत्‌ मे उतपन्न हुश्रा; ( किन्तु श्रपने प्रादर्शो को भूल कर उसने ) 
शिव की शक्ति ( परमात्मा की शक्ति }-माया केषर में श्रपना निवास बना लिया। श्रे 
( अज्ञानी ) मनुष्य ने नाम को बिसरा दिया; ( यदि मनृष्य ) एक ( परमात्मा ) के नामको 
भुला देता है, तो (संसार रूपी ) खेल, (तात्पयं यह्‌ कि श्रमूल्य मानव-जीवन ) हार 
जाता है ।६॥ 

८ जव „ बालक मर जाता है, ( तो उसके माता-पिता भ्रपने बालक की ) लीलाश्रो को 
( याद करते हैँ) श्रौर “बालक बड़ा रंगीला'” था, कट्‌-कट कह.रोते है ) ( किन्तु ) रोनेवाला 
(इस बातको ) भरुल जाता दै किं जिस ( हरी ) का (वह्‌ वालक) था, उसी ने (उसे) ते 
लिया, ( रतः रोना-पीटना व्यथं है ) ॥७॥ 

( यदि) भरी जवानीमेंदही (लोग) मर जतिदहै,तो क्याकिया जा सक्ताहै? 
( केवल ) भिरा मेरा कह कर ( उसके परिवार के लोग ) रोति हैँ । मायाकै कारण (लोग) 
रो-रोकरनष्टटोते हैं ( नौर कहते कि) हाय, संसार के जीवन को धिक्कार है ।॥५॥ 

( धीरे धीरे ्रवस्था बढती है श्रौर ) फिर कलि बाल सफेद हो जते हैँ । बिनानाम 
के उनकी ( ्रमूल्य जीवन रूपी ) पुजी-नष्ट हो जाती है, ( वे उसे ) नष्ट कर देते है । दुवि 
संधा ( श्रविवेकौ ) पुरुष (स्वयं ) नष्ट होता है श्रौर (दूसरों कोभी) नष्ट करता है; 
(जब), वहव्गाजातादहै, (तो) रो-रो कर बिलखता है ।६॥ 

( यदि ) कोई श्रपने ्रापकरो ( अपने वास्तविक स्वरूप ) को विचारता है, ८ तो ) वह 
नदीं रोताहै। (किन्तु ) सदगुरु के मिलने पर ही (इसप्रकार की) समभ ( प्राप्ठ ) होती 
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है। बिना गुरु के ( भ्रज्ञान रूपी ) वज्रवत किवाडे नहीं खुलते; ( गरु के ) शब्द के प्राप्त होने 
पर ही उद्धार होता है ॥१०॥ 

चहो जाने पर जौवात्मा का शरीर छीजने लगता है । ( किन्तु रेसी श्रवस्था मे भी ) 
वह भ्रम्तिम समय के साथी राम्‌ को नहीं जपता । ( अन्तम वे) नाम भरूला कर श्रौर मुंह 
काला करके ( हां से ) चले जते दै; ( ग्रपनी ) ठ के कारम (वे) (हरी के) दरबारमें 
दूषी होते है ॥११॥ 

( मायामे श्रासक्त ) शठे लोग नाम भ्रुलाकर (इस संसारसे ) चले जतिदहै। 
( उनके ) आराने-जाने में सिर पर राख पड़ती है, (अर्थात्‌ बेइज्जती होती है ) । माया के (इस 
लोक ) मे भौ उनके सिर पर मार पडतो है श्नौर ससुराल ( परलोक ) मे भी ( उन्ह ) घरमे 
निवास नहीं मिलता ॥१२॥ 

( माया मे ्रासक्त प्राणी ) खाता, पहनता ग्रौर मौज उड़ता है। ( किन्तु) बिना 
भरन्तरिक भक्ति के, (वह्‌), व्यर्थं ही मर जाता है । उसे भले-वुरे की समम नहीं होती; ( यदि 
उसे ) यमराज मारता दै, तो ( किसी का, क्या चाराहो सकताहै) ?॥ १३॥ 

( मनुष्य को ) प्रढृत्तिमागं श्रौर निवृत्तिमागं के ( यथोचित रूप को) समभना 
चाहिए । ( तत्यर्चात्‌ ) शर की सत्संगति से ( उसके ) उपदेश द्वारा ( अ्रपने वास्तविक } 
धर ( श्रात्मस्वरूप ) को जानना चाहिए । (संसारम) किसी को बुरा कह कर व्यवहार 
नहीं करना चाहिए; मनुष्य सत्य द्वारा ही खरा श्रौर सच्चा होता है ।। १४॥ 

सत्य के भिना कोई भी ( व्यक्ति) ( हरी के) दरवाजे पर सफल नहीं होता । सत्य 
शब्द---- नामके द्वाराही ( मनुष्य परम।त्माके दरबार में सम्मानके ) वसन पहनने को 
पाता है ( ग्रौर उसको ) प्रतिष्ठा होतो है। ( यदि हरी को) प्रच्छा लगताहै,तो स्वयंही 
उसे क्षमा कर देता है ( श्रौर उसके ) श्रहंकार तथा गवंको दर करदेताहै॥ १५॥ 

गुरु कीङ्ृपा द्वारा ( साधक परमार्माके ) हुक्म को पहचान लेताटहै ( भ्रौर वह्‌ 
युग-पुगान्तरो कौ (साधना की) विधि भी जान जाता है, ( तात्य यह कि उसे यहे भलीर्भाति 
ज्ञात हो जाताहै किस युगमें ज्ञानमागं कौ साधना श्रेयस्कर है ्रौर किस युग मे भक्तिमागंः 
प्रथवा कर्म॑मागं की । श्रन्त में वह॒ इस निष्कषं पर पहुंचता है कि इस युग में नाम-जपनाही 
सर्वश्रेष्ठ साधना है )। हे नानक, नाम जपो श्रौर ( संसार-सागर ) सच्ची तेराकीसे तेरो; 
एमा करने से) तारनेवाला (हरी) (निदवय ही) तार देगा ॥१६।१।७ ॥ 


[८ 
हरि षा मोतु नाह भे कोई । जिनि ततु मतु दौश्रा सुरति समोई ॥। 
सरब जीग्रा प्रतिपालि समाले सोभ्र॑तरि दाना बोनाहे।१॥ 
गुर सरवर हम हंस पिश्मारे । सागर भि रतन लाल बहुं सारे ॥ 
मोती मारक हीरा हरि असु गावत भनु ततु भोना हे ।॥२॥ 
हरि भ्रगम प्रगाह श्रगाधि निराला । हरि प्रतु न पारईएे गुर गोपाला ॥ 
सतिगुर भति तारे तारणहारा मेलि लए रंगि लीना हे ॥३॥ 
ना० वा० का०---७६ 


६९६ ] [ नानक वाणो 


सतिगुर बाट मुकति किनेही । श्रोहू श्रादि ज्ुगादी राम सनेही ॥ 

दरगह सुकति करे करि किरपा बखसे श्रवगुर कीना हि ।४॥ 

सतिगुरु दाता भुकति कराए । समि रोगु गवाए श्र॑म॒तु रसु पाए ॥ 

जमु जागाति नाही कर लाने जिस श्रगनि बुरी ठर सीना हे ॥॥५॥ 

काशमा हंस प्रीति बहु धारी । श्रोहू जोगी पुरसु श्रोह सुंदरि नारी ॥ 

श्रहिनिसि भोगे चोज विनोदी उठि चलते मता न कीना हे ॥६॥ 

सृसटि उपाइ र प्रभ छाज । पडण पालौ बेसंतर गाज ॥। 

मनश्रा डोलै दूत कैगति मिलि सो पाए जो किष कोना हे ॥७॥ 

नामु विसारि दोख दुख सहर । हुकसु भदश्रा चलरणा किंड रहीएे ॥ 

नरक कूप महि गोते खावें जिउ जलते बाहर मीना हे ॥८॥ 

चउरासीह नरक साकतु भोगाईएे । जैसा कीचं तेसो पारदे ॥ 

सतिगुर बभ मुकति न होई किरति बाधा प्रसि दीना हे ॥\६॥ 

खडेधार गली भ्रति भीड़ी। लेखा लीने तिल जिडउ षीड़ी॥ 

मात पिता कलत्र सुत बेली नाही बिनु हरि रस्त मुक्ति न कीना हे ॥१०॥ 

मीत सखे केते जग माही । बिनु गुर परमेसर कोई नाही ॥ 

गुर की सेवा सुकति पराइरि श्रनदिनु कौरततु कीना हे ।\११॥ 

कूड. छोडि साचे कड धावहू । जो इचु सोई फलु पावहु ॥ 

साच बखर के वापारी विरले ले लाहा सउदा कीना हे ।१२॥ 

हरि हरि नामु बखर ले चलह । दरसतु पावहु सहनि महलहु ॥ 

गुरमुखि खोजि लहहि जन पूरे इउ समदरसी चीना हे ॥१३॥ 

प्रभ बेश्र॑त गुरमति को पावहि । गुर के सबदि मन कड समभावहि ॥ 

सतिगुर को बारी सति सति करि मानहू इउ श्रातम रमै लोना हे ।॥ १४॥ 

नारद सारद सेवक तेरे । त्रिभवणि सेवकु वडहु वडेरे॥ 

सभ तेरी कुदरति त्रु सिरि सिरि दातासमु तेरो कारणु कोना हि ॥१५॥ 

इकिं दर सेवहि दरदु वंजाए । श्रो दरमह पये सतिरुरू छंडाए ॥ 

हउमे बधन सतिगुरि तोड़े चितु चंचलु चलसि न दीना हे ॥१६॥ 

सतिगुर मिलहु चोनहु बिधि साई । जितु प्रम पावहु गणत न काई॥ 

हमे भारि करहु मुर सेवा जन नानक हरि रंगि भोना हे ॥१७।।२।२८॥ 

हरी के समान मेरा कोई दूसरा मित्र नहीं है; जिस ( हरी ) ने मुभे तन भ्रौर मन 
दिए, (उसीने) (मेरे ग्रन्तगंत ) सुरति भी प्रविष्टकी है, ( भ्र्थात्‌ स्मरण-शक्ति भी 
उसी ने प्रदानकौदहै)। (जौ ) समस्त जीवों को पालता श्रौर संभालता है, ( वही ) ज्ञाता 
ग्रौर द्रष्टा (हरी ) हमारे भीतर भीरहै।१॥ 
गुरु सरोवरदै ओरौर हम ( उसके ) प्रिय हंख है। ( ग्ुररूपी ) सागर मे ( बहुमूल्य 

गुर ओर हरत्य रूपी ) बहुत से लाल ओर रक ( विमान ) है । हरिव रूपौ मोती, 
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माणिक्य श्रौर हीरा का गुणगान करनेसे मेरेतन प्रौरमन भीगजते दैः ( प्रसन्नहो 
जतिहै। )॥२॥ 


हरी ग्रगम, ्रथा्‌; श्रगाध ग्रौर निराला है । उसका का भ्रन्त नहीं पाया जा सकता । 
गर रूपी हरी ( गोपाल ) द्वाराही (वह जाना जाता है) । सदगुरु के उपदेश द्वारा तारने 
वाला हरी ( साधको को) तार देता है ग्रौर अपनेप्रेममें लीन करके मिलानेतादहै।।३॥ 

सदूगररुके बिना (भला) मुक्ति कसी? ( भ्र्थात्‌, सद्गुरु के बिना मृक्ति किसी 
प्रकार भी नहीं प्राप्त हो सकती ) । वह्‌ राम ( हरी ) श्रादि काल श्रे तथा युगो से ( दमारा ) 
सेहो (सहायक } दै । ( वह हरी श्रपने ) दरबार में कृषा करक मुक्त कर देता है ग्रौर ( सरे ) 
करिए हए श्रपरघों को क्षमा कर देता है ॥ ४ ॥ 

दाता सद्गुरु ही ( शिष्यो को ) मूक्त कराता है; वह ( साघककोंके) सभी रोगोँको 
नष्टकरदेताहै ( श्रौर हरिप्रेम रूपी ) ्रमृत को प्राप्त कराताहै। (हरीकेप्रेम में ) जिसको 
( भन्तरिक } श्रध तृष्णा शान्तहो जाती दहै, श्रौर ( जिसका) सीना ठंडाहो जाताहै 
( छती शीतल हो जाती है ), ८ उसके ऊपर ) कर वमुल करनेवाले यमराज का कर नहीं 
लगता ( तात्पयं यह कि वदं यमराज के कष्टो से बच जातादै)॥५॥ 

जीव रूपी हंस (शरीर खूपी ख्रीसे) श्रनेक प्रकार की प्रीति करता टै। वह 
( जीवात्मा ) तो योगी पुरूष है, ( भ्र्थात्‌ योगौ के समान चक्कर लगा कर चला जनिवाला 
है) श्रौर यह (शरीर) सृन्दरस्ीहै। वह कौतुकी श्रौर विनोदी ( जीवात्मा ) ग्र्निश 
( उस शरीर रूपी सुन्दर स्री ) को भोगता है, ( श्रौर उसके साथ विविधं भांति के) चोज 
( कौतुक, विनोद ) करता है, ( किन्तु श्रन्त मे जब ) उट कर चल देता दै, ( तो उस शरीर 
रूपो स्री से ) सलाह नहीं करता, (उसे योंही छोड़ कर चल देता) ॥ ६ ॥ 

सृष्टि उत्पन्न करके प्रमु ८ हरी ) उसमें छा रहा- व्याप हो रहा है । पवन, जल श्रौर 
्र्नि ( श्रादि पंच तत्त्वों से निर्मित यह शरीर ) गजंता है; ग्रौर मन ( कामादिक ) दूरतो को 
संगति मे मिल कर ( विषयों मे ) डोलता रहता है । { भ्रन्त मे मनुष्य ) जो कछ किए रहता 
है, वही पाताहै॥ ७॥ 

( मनुष्य ) नाम को भुला कर ( बहृत से ) दोषों भौर दुःखों को सदन करता है । 
( ग्रन्त मे जवर परमात्माका) हूक्महो जाता, (तो वह इससंसारसे) चलदेताहैः 
(८ भला तत्र वह ) किस प्रकार रह सकता है ? ( मनुष्य भ्रपने घृणित शौर पापपुणं कर्मो 
के भ्रनुसार ) नरक-कूय मे ( पड़ कर ) गोते खाता है, ( श्रौर उसे उसी प्रकार कष्ट होतादै); 
जिस प्रकर जल से बाहर कर देने पर मछली (को कष्ट होता है ) ॥ ८ ॥ 

चौरासी ( लाख योनिरयो मे भ्रमण रूपी ) नरक शाक्तो ( माया भ श्रासक्त व्यक्तियों) 
को भोगाएु जते हँ । ८ मनुष्य ) णैसा करता हे, वैखा ही ( फल ) पाता है । विना सदगुरु 
के मुक्ति नहीं हो सकती । ८ एवं जन्म के किए हए कर्मो" से ) संस्कारों (किरत ) के बंधन 
मे वह्‌ जकड़ कर ग्रस लिया गया है ॥ ६॥ 

( अगे जहां जौवात्मा को जाना है, वह ) गली बहुत ही तंग ( संकरो ) हैग्रौर 
खडि की धार के समान तीक्ष्ण है । ( वहौ, कमो के ) लेखे लिए जायंगे, ( यदि कमं घृणित 
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ग्रौर पापमयदहै, तो मनुष्य उसौ प्रकार कोल्हू मे पेरे जायेंगे ), जिस भांति तिल ८ कोल्ुमें 
डाल कर ) पेराजातादहै। ( उस समय) माता, पिता, खनो ग्रौर पत्र (कोर भी ) सहायक 
नहीं होगे ; बिनाहरी के प्रेम के ( कोई भी व्यक्ति ) मुक्त नहीं कर सकता ।। १० ॥ 

जगत्‌ में भित्र श्रौर संगो-साथी (चाहे) कितने ही हो, ( किन्तु ) बिना गरु ्रथवा 
परमेश्वर के ( ग्रन्त में ) कोई भी (साथ) नहीं ( निबाहता )। मुक्तिका प्रासराग्रुरकी 
सेवा ही है; ( उस सेवा मे ) प्रति दिन हरि-कीतंन किया जातादहै।। ११॥ 

( हे मनुष्य, यदि तुम ) शरुठ त्याग कर सत्य की श्रोर दौड्ने लगो ( प्रवृत्त हो जभ्र }), 
८ तो तुम जिस फलकी) इच्छाकरो, वही फल पाजाप्रो। कन्तु (इस) सत्य (रूपी) 
सौदेकेविरलेही व्यापारीहोतेर्हँ; वे (सत्यरूपी) सौदेसे {( मुक्ति रूपी) लाभ प्राप्त 
करते हँ । १२॥। 

८ हे साधक, यदि तुम ) हरि-नाम रूपी सौदे को लेकर चलो, (तो) सहज ही ( हरी 
के ) महलों मे ( उसका ) दर्दन पा जा्नोगे । परणं पुरुष गरु की शिक्षा द्वारा (हरीको) 
खोज कर प्राप्त करलेते हँ; इस प्रकार वि लोग) समदर्शी हरी को पधान लेते है ।। १३॥ 

गुरु की शिक्षा द्वारा कोई (विरला) ही श्रनन्त प्रभु कोषाता है । ( भ्रतषएव; है 
साधक ), गरु के उपदेशा द्वारा ( श्रपने चंचल ) मन को समभाश्रो भौर सदुग्रर की सत्य वाणी 
कोसत्यही मानो; इस प्रकार ्रात्माराम ( हरी) में लीन हो जाश्रो ।॥ १४॥ 

(हे हरी), नारद ( क्रूषि) श्रौर सरस्वती देवी- (सभी) तेरेसेवक हैभ्रौर 
त्रिभुवन मे (जो ) बडे से बडे (लोग) है (वे सब) भीतेरे सेवकदैँ। (हे ग्रमु), सारी 
कुदरत तेरी हीह, तु प्रत्येक (जीव) कादाताह; यहसाराकारण (संसार) तेयाही 
बनाया दहुप्राहै॥ १५॥ 

कुछ लोग ( हरी के ) दरवाजे मेँ ( उसकी ) श्राराधना करके, ( श्रपने ) दुःखदो 
कोनष्टकर देते है। सदुगररु (उन्हें सभी प्रकारके बन्धनोंमे) दुंडादेता है (ग्रौरवे) 
( परमात्मा के ) दरबार में ( सम्मान का वख ) पहनतेहै ।। १६ ॥ 

( हे साधक ), सदुगररं से मिल कर वह॒ विधि समभ लो, ८ जिसपे ) प्रमु को प्राप्त कर 
लो ( ग्रौर क्मोँका) कोई हिसाब न रहजाय। श्रहंकारको मार कर गह कीसेवाकयो 
सेवक नानक तो हरी के प्रेम में भीग गया है ॥१७।२।।८॥ 


| ₹ | 
श्रसुर सार रामु हमारा । घटि घटि रमरईश्रा रामु पिश्रारा ॥ 
नाले श्रलखु न लखीएे मूले गुरमुखि लिखु वीचारा हे ॥१॥ 
गुरमुलि साधू सरखि तुमारी । करि किरपा प्रभि पारि उतारी ॥ 
श्गनि पारगी सागर श्रति गहरा गुर सत्तिगुर पारि उतारा हे ॥२॥ 
मनमुख श्रुले सोभो नाही । भ्रावहि जाहि मरहि मरि जाही ॥ 
पूरबि लिखिग्रा लेखु न भिटई जमदरि श्रु सुभ्रारा हे ।३॥ 
इकि श्रावहि जावहि घरि वासु न पावहि । किरत के बाधे पाप कमावहि ॥ 
शरष्ुले सो्ो बूर न काई लोमु बुरा ब्रहंकारा हि ।(४॥ 
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पिर बिनु किश्रा तिसु घन सीगारा। पर पिर राती खसमु विसारा ॥ 
जिर बेसुश्रा पूत बापु को कहीएे तिड फोकट कार विकारा हि ।।५॥ 
प्रेत पिजर भहि दूख धनेरे । नरकि पचहि श्रगिश्रान श्रधेरे ॥ 
धरमराई को बाकी लीजे जिनि हरिका नामु विसारा हे ।।६॥ 
सूरज तपं श्रगनि बिलु काला । श्रपतु पसू मनसुखु बेताला ॥। 

श्रासा मनसा कूड. कमावहि रोगु बुरा बुरिभ्रारा हे ।\७॥ 
मसतकि भार कलर सिरि भारा । किउकरि भवजतु लंघसि पारा । 
सतिगुर बोहिशु भ्रादि ज्ुगादी राम नामि नितारा हि॥*॥ 
पुत्र कलत्र जगि हतु पिश्रारा । माइभ्रा मोह प्सरिग्रा पासारा ॥ 

जम के फाहे सति गुरि तोड़े गुरभुखि ततु बोचारा हि ।५९॥ 
कुडि मुटी चाले बहु राहौ । भनसुखु दा पडि पडि माही ॥ 

भ्रमत नामु गुरू वड दारा नापु जपहु सुखकषारा हे ॥१०॥ 
सतिगुरु तुढा सच हडाए । समि दुख भटे मारमि पाए ॥ 

कडा पाइ न गडई भूले जिसु सतिगुर राखणहारा हे । ११ 

लेह्‌ लेह रले तु छीजे । मनसुखु पायरु सेसु न भोजे ॥ 

करण पलाव करे बहूतेरे नरकि सुरगि श्रवतारा हि ॥१२॥ 

मादश्रा बिखु सुदश्रंगम नाले । इनि दुबिधा धर बहते गाते ॥ 
सतिगुर बहू प्रोति न उपज भगति रते पतीभ्रारा हि ॥ १३॥ 
साकत मदइश्रा कड बहू धार्वाहि । नामु बिसारि कहा सुसु पावहि ॥ 
वरिहुगुख श्रतरि खपहि खपावहि नाही पारि उतारा हे ॥१४॥ 
कूकर सूकर कहीग्रहि कूडग्रारा । भउकि भरहि मउ भउ भउ हारा ॥ 
मनि तनि भूठे कूं, कमावहि द्रमति दरगह हारा है ॥१५॥ 
सतिगुर मिल त भनूभ्रा टेकं । राम नासु दे सरणि परेके ॥ 

हरि धनु नासु भ्रमोलकु देवे हरि जसु दरगह पिभ्रारा हे ।१६॥ 

राम नासु साधू सरणाई । सतिगुर वचनी गति मिति पाई ॥ 
नानक हरि जपि हरि मन मेरे हरि मेले मेलखहारा हे ।॥। १७।।२३।।६॥ 


हमारा राम ( कामादिक ) श्रसुरो का संहारं करनेवाला दै । (वह) प्याराराम 
घट-षट मे रमा हुभ्रा है । ( वहू ) श्रलक्ष्य ( प्रमु ) समीपही दै, किन्तु बिलकुल भी नहीं देखा 
जा सकता । परु द्वारा वह लिखा हुश्रा ( वणित ) ( परमात्मा ) मिल जाता है, ( वह गरु ही 
कै लेखं द्वारा ) विचारा जाता है ॥१॥ 

गुरुमुल या साघु ( वदी है ), जो तेरी शरण मे (प्राता दै); प्ररु कृपा करके ( उन्हे 
संसार-सागरसे ) पार उतार देता है । ( विषयो की )श्रभ्नि रूपीजल कासागर बहृतही 
गहरा है, सदृश हयी ( उस सागर से ) परार उतारा है ॥२॥ 


६३० ] [ नानक वाणौ 


भ्र॑वे ( श्रज्ञानी ) मनमुखों को सम नहीं होती । (वे श्रपनी ग्रज्ञानताके कारण) 
( बारंबार ) श्रति-जाति रहते हे श्रौर मर-मर कर ( इस संसारसे ) चले जतिदैँ। (किन्तु) 
पहले का लिखा हुश्रा ( माम्य ) लेख नहीं मिटता, ( श्रतएव ) वे प्रंधे यमराज के दरवाजे पर 
दुखी होते है ।॥३।॥ ` 

कुछ लोग ( इस संसार म ) भ्रति-जाते, जन्मते-मरते रहते हैँ श्रौर ( श्रपने वास्तविक ) 
घर में ( परमात्मा के दरबार ) में स्थान नहीं पाते ! ( वे भ्रपने पूवं जन्म केलिए हृए कर्मो 
के ) संस्कारों ( किरत ) मे बंधकरपापही कमति है । उन प्रधों मे कोई सुभ-बूक नहीं होती, 
( क्योकि वे ) लोभ भ्रौर बुरे श्रहंकार में ( फंसे हृए ह ) ॥४॥ 

बिना प्रियतमकेख्री का श्ृद्धार किस काम का ? ( श्रपने वास्तविक ) पति ( हरी) 
को भूल कर ( वह ) पर-पति ( विषयो ) में प्रसक्त हुई है । जिस प्रकार वेश्याके पुत्रका 
पिता किसे कहा जाय ? ( तात्पयं यह्‌ कि उसका पिता कोई नहीं होता ), ( उसी प्रकार प्रभु 
हरी को न माननेवाला होता है } । उसके सारे कायं व्यथं रौर बेकार होते दै ॥५॥ 

(जोशरीरमनषूपी) प्रेतके रहने का पिजडा है, ( उसमें ) बहुत से दुःख है। 
( दुष्कर्मी व्यक्ति ) श्रञ्ञानान्धकार के ( घनघोर ) नरक मँ दग्ध होते हैँ । जिन्होने हरि-नाम को 
बिसराया है, उनके जिम्मे घम॑राज का ( हिसाब }) बाक्री रहता है; ( अर्थात्‌ उन्दें कर्मो के 
ग्रनुसार फल भोगना रहता है ) ॥६॥ 

( मनमुख श्रपनी ) श्राशा श्रौर वासना (कौ पूत्ति की लिए) शरुठटी कमति दैः 
( उनके श्रहंकार का ) रोग बहुत ही बुरा ( भयानक ) होता है । ( इसीलिए मनमुख जन यहाँ 
से प्रस्थान करते है, तो उन्हुं नारकीय यंत्रणाएं सहनी पड़ती है । ( उनके निमित्त ) सूयं भ्रमि 
की भांति तपता है श्रौर उससे विष की लपटें निकली हँ । प्रतिष्ठाहीन, पलु शओ्रौर वैताल 
( भूत ) मनमुख ( उसी भर्य॑कर श्रभ्निमें दग्ध होताहै ) ॥७॥1 

( मनमख के ) मस्तक पर (पाप रूपी ) रेतीली मिरी का भारी बोरा ( लदा ) होता 
है । ( एेसी परिस्थिति में वह ) संसार-सागर से किंस प्रकार पारहो? ( इस प्रह्न का उत्तर 
यह्‌ है-) श्रादि ग्रौर युग-युगान्तरों से ( संसार-सागर से पार करने के लिए ) सदृगुरु ही जहाज 
है; रामनामके द्वारा ( सद्गुरु महा पापियों का भी) उद्धार कर देता है ।८॥ 

( सांसारिक प्राणी ) पुत्र-खी श्रौर जगत्‌ के निमित्त परम तथा माया के मोह के फले इए 
प्रसार ( फलाव ) ( में बंध जाता है ) । किन्तु जिन्हे गर का अ्नुयायी होकर तत्व का विचार 
किया हँ, उनके ( सारे ) यम-पाश सदुग्ररु ( परमात्मा ) तोड डालता है ॥१॥ 

मठ कौ ठगी हुई ( दुनियां एक को छोड़ कर ) करई श्रौर मार्गो से चलती ह । मनमुख 
( विषयों में लिक्च होने के कारण ) श्रग्नि में पड़-पड़ कर दग्ध होताहै। युरुने श्रमृत रूपी 
( हरी के ) नाम का महान्‌ दान दे दिया है; भरतएव समस्त बुखो के त्व-नाम को जपो ॥१०॥ 

सद्गुरु संतुष्ट होकर नाम को हद करता है । ( वह ) सारे दुःखों को मेट कर (सही ) 
मागं बताता दै । जिसकी रक्षा करनेवाला सद्‌ गुरु है, उसके पावो मे बिलकुल भी कटा नहीं 
गडता ॥११॥ 

खाकसे खाक मे मिल कर (यह्‌ ) शरीर नष्ट हो जाता है। ( किन्तु इस तथ्य को देख 
कर भी) पत्यर की शिला ( के समान ) मनमुख ( का भ्रन्तःकरणा ) नहीं द्रवीभरूत होता ( भर 
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वह्‌ श्रधनी हौ चाल चलता है )। वह्‌ बारंबार ( भ्रपने बुरे-भले कर्मो कै अनुसार ) नरकं श्रौर्‌ 
स्वगं मे पड़ता रहता है । (किन्तु जब नरकमें जाता है ठो) अत्यधिक करूष्य-प्रलप 
करता है ॥१२॥ 

(मनसूपी) सांपकोमायाका विष जकडे हए है। इस दवेतमाव ( दुविधा ) ने बहुत 
से धरो को गलाया है, ( नष्ट किया है } । ( यह ध्रुव सिद्धान्त है कि ) सद्गु के बिना ( हरी- 
विषयक ) प्रीति नहीं उत्पन्न होती; ( जो व्यक्ति हरी की ) भक्ति मे श्रतुरक्त है, ( वही ) प्रसन्न 
होता है ॥१३॥ 

शाक्त ( माया के उपासक ) माया के निमित्त भ्रत्यधिक दौडते-घूपते रहते दै । ( किन्तु 
वे) नाम को भुला कर ( भला) सुख कहाँ पा सक्ते है ? वे इस त्रिगुणात्मक ( संसार, में 
खप-खुप जाते है; ( वे इस संसार-सागर से ) पार नहीं उठर पति हैँ ।१४॥ 

भो को क्रूकर श्रौर शूकर कहना चाहिए । वे भयभीत होकर "भोभोः भरुक कर 
मर जति । (बे) तन श्रौर मन (दोनोंही ) सेशे" वे भुठही कमति ह ( श्रौरं श्रपनी 
दसी ) दुर्बद्धि के कारण (हरी के ) दरबार में हार जाते ह ॥१५॥ 

( भाग्यवश्ष, यदि ) सदुगुरं मिल जाय, तो ( वही ) ( शिष्य के ) मन को स्थिर करता 
है। शरण में पड़े हुए को, ( सदुप्र ही ) रामनाम देकर ( उसका उद्धार करता है )। ( सदूग्र 
हौ) हरिनाम रूपौ ब्रमूल्य धन देता है; (हरीके) दरवार में हरिन्यश ही प्यारा 
होता है ।१६॥ 

राम नाम (काश्नाश्रयतेने से), साधु की क्षरण मे (जनि से ) एवं सदृग्ुर के वचनो 
से ( क्षिष्य को ) गति-मिति प्राष्ट हो जाती है । नानक कहते हँ कि हरि जपनेसे हरी मेरे मन 
मे ( बस गया है ) श्रौर मिलनिवाले ( हरी ) ने ( मुके ) ्रपने भे मिला लिया है 1 १७।।३।९॥ 


[१० | 
घरि रह रे मन भुगधं इ्राने । राम पहु श्रतरगति धिग्राने ॥ 
लालच छोडि रचहू श्रपरंपरि इउ पावहु भुकति दुभरार। हे ।॥ १॥ 
निसु बिसरिए जमु जोहर लागे । समि सुख जाहि बला एनि प्रागे ॥ 
राम नामु जपि गुरयुखि जीम्रढे एह परम ततु वीचारा हे ॥२॥ 
हरि हरि नामु जपहु रसु मोढा । गुरमुलि हरि रसु श्रतरि शैढा ॥ 
श्रहिनिसि रायु हह रगि रत्ते एं जपु तपु संजमु सारा हे ॥३॥ 
राम नामु गुरबचनी बोलह । संत सभा महि इह रसु टोलह॒ ॥ 
शुरमति खोजि लहु धर श्रपना हुड न भरम मन्डारा हे ॥४॥ 
सच तीरयि नाह हरि गुरा गाबहु । ततु वीचार हरि लिव लहु । 
क्त कालि जमु जोहि न साकं हरि बोल रामु पिभ्रारा है ॥५॥ 
सतिगुड पुरसु बाता बड़ दारा । जिस्‌ भ्रतरि साच सु सबदि समारा ॥ 
{जिस कड सतिनुरु मेलि मिलाए तिसु श्रका जम मे मारा है ।।६॥ 
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प'च ततु मिलि कादश्रा कोनी । तितं महि राम रतनु ले चनो ॥ 
श्रातम रामुरमु है भ्रातम हरि पारे सबदि वीचारा हे 11७) 
सत संतोखि रहहू जन भाई । लिमा गहहु सतिगुर सरार ॥ 
श्रातमु चोनि परतसु चनह गुर संगति इष निसतारा है ॥८॥ 
साकत कूड कपट महि टेका । श्रहिनिति निदा करहि श्रनेका॥ 
निनु सिमिरन श्रावहि फुनि जावहि प्रभ जोनी नरक मारा हे ॥६॥ 
साकत जम कौ कारि न द्ुटे । जम कांड न कबहू मूकं ॥ 

बाकी धरभराद की लीजे तिरि श्रफरिश्रो भार श्रफारा हे ॥१०॥ 
बिनु गुर साकतु कहु को तरिग्रा । हउमे करता भवजलि परिश्रा ॥ 
बिनु गुर पार न पावे कोई हरि जपीएे पारि उतारा हे॥११॥ 
गुर की दाति न मेटे कोई । निसु बखसे तिसु तारे सोई ॥ 

जनम मरणा दुसु नेडि न श्राव मनि सो प्रमु श्रपर श्रपारा हे ।॥१२॥ 
गुर ते भूले श्रावहु जावहू । जनमि मरहु फुनि पाप कमावहूः॥ ९ 
साकत भूड़ भ्रचेत न॒चेतहि दुखु लागे ता रामु पुकारा हे ॥१३॥ 
सुखु दुखु पुरब जनम के कीए । सो जारो जिनि दाते दीए ॥ 

किस कड दोसु देहि तु प्राणो सहु श्रपना कीश्रा करारा हे ॥ १४॥ 
हउमे ममता करदा ब्रादश्रा । भ्रासा मनसा बंधि चलाइश्रा ॥ 

मेरी मेरी करत क्श्रा ले चाले विषु लादे छार बिकारा हे ॥१५॥ 
हरि को भगति करहु जन भाई । श्रकथ कथहु मतु मनहि समाई ॥ 
उठि चलता ठाकि रखहु घरि श्रपुने लु काटे काटणहारा हे ॥१६॥ 


हरि गुर पूरे की श्रोट परातो । गुरमुखि हरि लिव गुरमुख जाती ॥ 
नानक राम नामि मति ऊतम हरि बखसे पारि उतारा हं ॥ १७।४।।१०॥ 


णे मूखं श्रौर श्रज्ञानी मन ( ्रपने वास्तविक्र }) धर ( श्रात्मस्वरूपी घर ) में रहो, 
( करीं ्रन्यत्र मत भटको ) । भ्रन्तमुंखी ध्यान से राम को जपो । लालच त्याग कर श्रपरंपार 
( सब से परे, हरी ) में श्रनुरक्त हो; इस प्रकार (एेसाकरने से तुम) मृक्ति का द्वारषा 
जाश्रोगे ॥।१॥ 


जिस (राम नाम } का विस्मरण होने से यमराज ( मनुष्य को दुःख देने केलिए) 
प्रतीक्षा करने लगता है, ( श्रौर जिसके श्रुलने से ) सारे सुख नष्ट हो जते है श्रौरदुःखश्रगि 
भ्रानि लगते है, ( एसे राम नाम को, हे प्राणी, क्यों भूलते हो)? हे जीव, गुर केद्वारा राभ 
नामका जप कर; यही परम तत्त्व ( भ्रौर महान्‌ ) विचार है ॥२॥ 


(हे प्राणी), ( अमृत रूपी ) मीठे रस, हरिनाम का जपकरो। गुरुके माघ्यमसे 
हरि-रस हृदयम ( स्पष्ट रूप से ) दिखाई पडता है, ( ग्रनुभव होता है ) । ( ह साधक }, 
अरहनिश रामक रंगमें रमे रहो । यदी जप, तप श्रौर संयम का सार है ॥३॥ 
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(हे साधक ); गुरु के उपदेशानुसार राम नाम जपो । संतों कौसभामे इस (राम 
नाम-के ) सको दढ । प्ररु के द्वारा ( श्रपना वास्तविक ) घर ८ ्रात्मस्वरूपी धर) प्रा 
करलो, ( ताकि ) फिर गभं के मध्यमेन ( प्राना पडे) ॥४॥ 

(८ एे साधक, तुम ) सत्य के तीथं में स्नान करो प्रौर हरि का गुणगान करो ! ( परम ) 
तत्त्व का विचार करो (ग्रौर) हरि में लिव ( एकनिष्ठ ध्यान ) लगाश्रो। (एेसाकरनेष्ठे) 
प्रमराज ( तुमं दुःख देने के लिए ) प्रतीक्षा नहीं करेगे, ( अ्रतएव है साधक ), प्यारे राम ग्रौर 
हरी को बोलो ( जपो ) ॥५॥ 

सद्‌ुरु पुरुष दाता है श्रौर बहुत बडे दान ( देनेवाला है )। उस सदगुरु के भ्रन्तर्ग॑त 
सत्य ( हरी ) ओ्रौर ( उसका ) शब्द--नाम समाया हूना दहै। जिस ( व्यक्ति) को सदगुरु 
( ्रपने ) साथ मिलाकर (हरी) से मिलाताहै, उसका यमराज काबोका समा्ठहो 


जाता है ॥६॥ 
(हरी ने ) पंच तत्त्वों को मिलाकर काया का निर्माण क्याहै ्रौर उस (काया)में 


राम रूपौ रत्न रक्खा है, ( प्र्थात्‌, जीवों की काया म परमात्मा का निवासहं); (उस राम 
रूपौ अलौकिक रत्न को ) पहचानना चादिए । जीवात्मा ( श्रातम), परमात्मा प्रौर 
परमात्मा स्वयं भी जीवत्फाश्रों महै) (एेसाहरी) गरु को वाणी के विचार द्वारा 
मिलता है ॥७॥ 

हे ( हरी के ) भक्त, भाई, सत्य श्रौर संतोष (का प्रश्रय ग्रहण करो )। सदगरुर्को 
शरण म पड़ कर क्षमा धारण करो । गरु कौ संगति मे रहकर (सबसे पहले ) श्रात्माको 
पहेचानो, ( तत्पश्चात्‌ ) परमात्मा का साक्षात्कार करो; इस प्रकार, ( तुम्हारा ) निस्तार हो 


जायगा ॥८॥ कं 
शाक्त ( माया का उपासक ) ठ श्रौर कपट में ही प्राश्य (सहारा) लेताहै। 


( वह ) अ्रहिनिश ( दूसरों की ) श्रनेक प्रकार की निन्दा करता रहताहै। बिना (हरी के 
स्मरण के ) ( शाक्त लोग ) गरभ-योनि तथा नरक में बारबार श्राते-जाते रहते है ।६॥ 

शाक्त के लिए यमराज का भय ( कभी ) नहीं समाप्त होता । उनके ऊपर यमराज का 
डंडा कभी नहीं समाप होता । उनसे धमं राज का बाकी हिसाब ( पूराूरा }) लिया जाता हैः 
प्रहुकारी लोगों के सिर पर (पाप का ) बहत भारी बोभा है ॥१०॥ 

बिना गरु के ( भला ) बताभ्नो कौन शाक्त तरा है ? ( वह शाक्त ) तो श्रहंकार करता 
हु्रा संसार-सागर में ही पड़ा रहता है । । बिना ग्र के कोई भी व्यक्ति ( संसार-सागर का) 
पार नहीं पा सकता; ( श्रतएव गुरु की शिक्षा द्वारा ) हरि का जप करो; ( हरि नाम-जपदही) 
( तुम्हे ) पार उतार देगा ॥११॥ 

गुरु की दाति-बस्शिश को कोई भेट नहीं सकता । जिसके ( श्रवगरणों को गर ) क्षमा 
कर देता है, उसे वह (हरी ) तार देता है । जिसके मन मे श्रपरंपार (सब से परे) प्रमु 
( वस ) गया है, जन्म-मरण के दुःख उस ( व्यक्ति ) के समीप नहीं भरा सकते ॥१२॥ 

( यदि तुम ) गुरुसे भे हृए हो, ( तो इस संसार-च्रमे ) श्रति-जाते रहो । जन्म 
धारण करो श्रौरमरो श्रौर फिर पाप की कमारईशकरो । विवेकहीन, मूखं शाक्त ( मायाके 
उपासक ) इस बात को नहीं चेतत; यदि ( उनके ऊपर ) दुःख पड़ता, तब राम को 
पुकारते है ॥१३॥ 

ना० कवा० फ्ार-5० 
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पूवं जन्म के कर्मानुसार (प्राणियों को) सुख-दुःख प्राप्त होता रहता है । जिस दाता 
(हरी) ने सुख-दुख (भोगने को) दिएदहै, वहीं ( इस रहस्य को ) जान सकता है। 
(श्रतएव हे प्राणी, तु ( दुःख कौ प्रा्ि केलिए) क्सि दोषदेताहै? भ्रपने कयि हये (बुरे 
कर्मो ) के अ्रनुसार कठिन ( दुख ) सहन कर ॥ १४॥ 

( है भाणी ), (तू) ब्रहंकार ग्रौर ममता करता हरा ( इस जगत्‌ मे ) ( श्रव तक ) 
चला प्राया ; ( किन्तु ) राशा भ्नौर वासना के ( बंधन मे ) बधे होने के कारण, यं से चला 
दिया गया । (तु इस संसारमें) भेरी मेरी" तो ( भ्रवकश्य ) करतः रहा; (किन्तु भला 
बताभ्रो यहँसे, तु, कौन सी वस्तु ले कर श्रपने साथ चला ? (माया का) विष श्रौर विचासं 
कीछारदही लाद कर (तु) इस संसारसे चला गया। १५॥ 

हे भक्त, भाई, हरी की भक्ति करो। मनकोमनमेंही समाहित करके श्रकथनीय 
( परमात्मा ) का कथन करो । ( ग्रपने ) उठ कर चलते हुये ( मन ) को-- चलायमाप 
( मन ) को भ्रपने ( वास्तविक ) घर, ८ रत्मस्वरूपी धर ) मे टिकाभ्रो ; ( रेस्ा करने से ) 
( दुःखों को ) काटनेवाला हरौ ( तुम्हारे ) दृखों को काट देगा । १६॥ 

( गुरमुख ने ) हरी रूपी पूर्णं ग्र की शरण पहचान ली है । गररु-परायण शिष्य ने हरी 
को लगन गररुद्वाराजाननलीषहै। हे नानक, रामनाम (के जपने) मति उत्तमटहोजातीहै 
भरर हरी ( साघकों कों ) क्षमा करके ( उन्हँ संसार सागर से ) पार उतार देता है । ॥ १७॥ 
॥ ४ १०॥ 


११] 

सरणि परे गुरदेव तुमारी । तु समरथ देइ्रालु मुरारो ॥ 
तेरे चोज न जारो कोई तु पूरा पुरघु ब्रिधाता हे ॥१।। 
तु श्रादि ज्ञुगादि करहि प्रतिषाला। घटि घटि रूपु श्रनूपु दद्राला ॥ 
जिड तुष भावे तिवे चलावहि सभु तेरो कीग्रा कमाता हे ॥२॥ 
भरतरि जोति भलो जग जीवन । समि घट भोगे हरि रसु पीवन ॥ 
भ्रापे लेवे प्राये देवे तिह लो जगत पित दाता हे ।\३॥ 
जगतु उपाईइ खेतु रचादृश्रा । पवश पारी श्रगनी जीड पाडग्ना । 

देही नगरी नड दरवाजे सो दसवा गुषतु रहाता हे ।४॥ 
चारि नदी श्रगनी श्रसराला । कोई गुरमुखि बे सबदि निराला ॥ 
साकत दुरमति इबहि दाहि गुरि राखे हरि लिव राता हे ॥५॥ 
्पु तेन॒ वाड एयमौ श्राकासा । तिन भहि पंच ततु घरि वासा ॥ 
सतिगुर सर्वद रहहि रंगि राता तजि मदग्रा हुम धाता हे ॥६॥ 
इह मनु भीजे सबदि पतीजै । वितु नावै किभ्मा टेक टिकीजं। 
श्रतरि चोरु मुह धरु `मंदरु -द्नि साकति दतु न जाता हे ॥७॥ 
दुदर दूत भूत॒ भीहाले । लिचोताणि करहि बेताले ॥ 
सबद सुरति बिनु श्रावे जाव पति खोई श्रावत जाता ह ॥८॥ 
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कूड्‌, कलरु तनु भसभै ेरी । बिनु नाव केसी पति तेरी ॥ 

बाधे सुकति नाही सुग चारे जमकंकरि कालि पराता हे ।६॥ 

जमदरि बाधे मिलहि सजाई । तिसु श्रपराधी गति नही काई \। 

करणएपलाव करे बिललावे निउ कंडी मीतु पराता हे ॥१०॥ 

साकतु फासी पड़े इकेला । जम वसि कौशा प्रु दुहेला ॥ 

राम नाम बिनु मुकति न सू श्राज्ु कालि पचि जाता हे ॥११। 

सतिगुर बासु न बेली कोई । एेषे भ्रोये राला प्रमु सोई ॥ 

राम नामु देवे करि किरपा इड सललै सलल मिलाता हे ।१२॥ 

भूले सिख गुरू समकाए । उड़ जादे मारगि पाए ॥ 

तिमु गुर सेवि सदा दिनु रातो दुख भंजन संगि सखाता हे ॥१३॥ 

गुर को भगति करहि किञ्ना प्राणी । ब्रहमै इंद्रि महेसि न जाणी ॥ 

सतिगुर श्रलु करहुं किउ ललीएे निसु बखसे तिसहि पदाता हे ॥१४॥ 

भरतरि प्रमु परापति दरसनु । गुरबारौ सिख प्रीति सु परसनु ॥ 

श्रहिनिसि निरमल जोति साई घटि दीपक गुरमुखि जात। हे ॥१५।॥ 

भोजन गिश्रानु महारसु मीठा । जिनि चाखिश्रा तिनि दरसन डीठा ॥ 

दरसतु देखि भिले बैरागो मतु मनसा मारि ,समाता हे ॥ १६॥ 

सतिगुरु सेवहि से परधाना । तिन घट धट श्रतरि ब्रहुमु पदाना ॥ 

नानक हरि जसु हरि जन को संगति दीजे जिन सतिगुर हरि प्रभु जाता हे ॥ 
1 १७।१५।।११॥ 


दे ररूदेव, हम तेरी शरण मेँ पड़ है। तु समं है, दयालु है श्रौर परमात्मा ( मुरारी ) 
है। (हेभ्रमर), तेरे कौतुक को कोई भी नहीं जान सकता; तु पूणं पुरुष भ्रौर विषाता 
( सिरजनहार ) है ॥ १॥ 

तु श्रादि काल तथा युग-युगान्तरों से ( सारे प्राणियों कौ ) प्रतिपाल करता श्राया है । 
हे दथालु ( हरी ) तेरा श्रनूप ( श्र्वितीय ) रूप घट-बट मे (व्याप्त है )। (टै प्रघ), जेसा 
तुभे अच्छा लगता है, ( तु ) उसी प्रकार (प्राणियों को प्रेरित करके ) चलाता है। सभी 
( भ्राणी तेरे ) किए हए के भनुसार ( श्रपने-म्रपने कार्यो को ) कर रहे है ॥ २॥ 

है जगत्‌ के जीवन हरी, ( तेरी) श्रान्तरिक ज्योति भली प्रकार से (संसारके 
प्राणियों के भ्न्तगेत ) व्याप्त है । हरी दी सारे शरीरो को भोगताहै श्रौर उनके स्वादको 
प्रहण करतादहै। हरीश्रापहीलेताहैश्रौर भ्रापहीदेताहं; वही संसारके तीनो लोकों का 
पिता भ्रौर दाता है ॥ ३॥ 

( हरी ने ) जगत्‌ उत्पन्न करके सेल रचा दै; पवन, जल भ्रौर श्रभ्ि ( श्रादि पंच 
तत्त्वो ) से प्राणियों का निर्माण कियादहै। इस देह रूपी नगरीमे नव दरवाजे (दोकानों 
केचिदर, दो प्ख, दो नासिकाके द्वार, एक मुख, एक गुदा इर श्रौर एक दिदन{द्वार ) भी 
(उसी ने ) बनाए है; दशम द्वार ( बना कर ) उसे गर्त रक्खा है ॥ ४ ॥ 
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रग्नि कौ भयानक चार नदियां है--हिसा, मोह, लोभ ग्रौर क्रोध-- 

{ यथा-हंसु हेतु लोभ क्रोध चारे नदीग्रा अ्रगि। 

पवहि दहि नानक तरीएे चरनी लगि ॥ 
महला १, वार, माभ । | 

( गरु के ) निराले ( श्रद्वितीय ) शब्द द्वारा कोई विरला ही गुरुमुख ( इस तथ्य को ) 
समभता है । दुर्बुद्धि शाक्त ( माया के उपासक उपर्युक्त नदियों मे ) इते दै श्रौर दग्ध होते 
है; ( जिस्तकी ) गरु रक्षा करता है, ( वहु उपर्युक्त नदियों से बचकर) हरीकी लिवमें 
भ्रनुरक्त रहता है ॥ ५॥ 

जल, भ्रभ्नि, पवन; पृथ्वी ग्रौर श्राकाश ( इन पंच भ्रुतों के संयोगसे हरी ने प्राशियों 
काशरीर बनाया दहै। इन (प्रणियों)मेसे जो पंच तत्व, ( तात्पयं यद कि जो सत्वग्रुभी ) 
है उनके बीच गुरुमुखो का निवास है । गरषुमुख सद्गुरु के उपदेश के रगमें रगे होते है; (वे) 
माया, अ्रहूंकार ग्रौर भ्रान्ति (भ्रम) कात्यागकरदेतेदैँ।॥ ६॥ 

यह मन ( जब ) शन्द-- नाम में विवास करतादहै, तभी (प्रम-रसमें) भीजता 
है । चिना नामके (भला) यह किस श्रासरेमें टिकं सकंताहै? श्रहुंकार रूपी भीतरी चोर 
शरीर रूपी गृह को लूट रहा रै, किन्तु इस शाक्त को, ( मायासक्त को ) उस {त-चोर का 
ज्ञान नहीं दहै ॥ ७॥ 

( कामादिक बड़े ही ) द्रनद्रालु ( फगड़ालरु ) दूत है श्रौर भयानक भूत है। वे बेमुरे 
भरतो की भाति खींचातानी-संघषं कर रह है, ( श्रौर जिसके फलस्वरूप मनुष्य कामादिकों 
का जबदंस्तौ शिकार हो जाताहै)। शन्द-नाम को सुरति के बिना ( मनुष्य ) ( इस 
संसार-च्र मेँ ) श्राता-जाता रहता है; प्रौर इस प्राने-जाने मे वह्‌ ( श्रपनी ) प्रतिष्ठा 
खोदेतादै॥८॥ 

( यह ) मुठाश्लरीररेत श्रौर भस्मकीढेरहै, (जोशीघ्रही ढह जातारै); बिना 
नाम का ( ग्राश्रय लिए, भला ) तेरी किस प्रकार प्रतिष्ठा होगी ? (एसे लोग) (मायामे) 
वेधे है; चारों युगोमें उनकी मुक्ति नहींहै; यमके सेवक कालने उन्दं पहचान लियाहै, 
( प्रतः उन्हे छोड़ नहीं सकता ) ॥ ७ ॥ 

( मनमुख }) यमराज के दरवाजे पर बधा जाताहैश्रौर उसे सजा मिलती दै। एसे 
ग्रपराधी कौ कोई ( सद्‌- } गति नहीं होती । ( वह सजा पने पर ) कारष्य-प्रलाप करके 
( उसी प्रकार ) व्रिलखता है, जिस प्रकार मछली कटि मे फंस कर ( दुखी होती है } ॥१०॥ 

शाक्त ( मायासक्त ) श्रकेले हौ (यमराजकी) फँसीमे पड़ता है! यमराज उसे 
(्रपने ) वशम करके श्रधाश्रौर दुखी ( बनतेरै। राम-नाम के बिना मुक्ति (की कौ 
भ व्रिधि ) समभ नहीं पडती; ( वह ) ्राजकलमें (शोघ्रही) दभ्बहो जाताहै।॥ ११॥ 

सद्गुरु के बिना ( मनुष्य का ) कोई भी सहायक नहीं होता । वही प्रमु ( सद्ग ) 
यहां ( इस संसार मं ) श्रौर वहाँ ( परलोक में ) रक्षा करता है । ( वह सदुगररं } कृपा कखे 
रपमनाम देता है ( श्रौर रामनाम में मनुष्य को उसौ प्रकार. मिला देतादै); जैसे षानोते 
पानी मिलकर ( एक हो जाता है ) ॥ १२॥ 
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भूले हए रिष्य को गुर ही समभाताहै; कूमागं पर जति हुए ( उस दिष्य को ) 
(ग्रही ठीक ) मागं पर लगातादहै) (जो गुर) दुखोंको दूर करनेवाला श्रौरसाथका 
सहायक है, (दै साधक) उस गुरु की सदा दिनरात सेवा करो ।) १३ ॥ 

साधारण ( प्राणी ) गरक भक्तिं क्याकर सकते? गुर कौ सच्ची भक्ति उनकी 
पूव मे परे दै । ब्रह्मा, इनदर श्रौर महेश भी ( गरु की सच्ची भक्ति का ममं ) नहीं समभ सके । 
( एेमी परिस्थिति मे ) ग्रलक्ष्य सद्गुरु को किस प्रकार लखा जाय, (जाना जाय ) ? जिसके 
उपर (प्रभु) ( ग्रपनी ) कृपा करदे, वही ( सदगुरु को ) पहचान सकता है ॥ १४॥ 

श्रांतरिकिप्रेमसे ही ( मुरु का) ददन प्राप्त होताहै। जिसे गुरु की वाणी मेप्रोति 
हो, (उसे सदगुरु का ) स्पशं--मेल प्राप्त होता है । एसे गुरुमुख को प्रत्येक स्थान पर, प्रौर 
प्रत्येक समय निमंल ज्योति ( फली हुई दिखाई पडती है ); ( श्रौर उसके ) हदय में भी ( ज्ञान 
का ) दीपक सदेव जलता हुश्रा दिखाई पडता है ॥ १५ ॥ 

ज्ञान का भोजन परम स्वादिष्ट श्रौर भ्रत्यन्त मीठा होता है] जिन ( भाग्यश्चालियों ) 
ने इसका श्रास्वादन क्रिया टै, ( उन्होनि ) इसका ददान भी क्ियादहै। वेरागी ( विरक्त, 
त्यागी ) ( ग्र का) दशंन करके ( परमात्मासे) मिततेरहँ; (वे) ज्योतिमेय मनकेद्रारा 
वासनाग्रो--इच्छश्रों को मार कर (पूणं ब्रह्म में ) समाहित हो जति ह ॥ १६॥ 

( जो भाग्यशाली ) सदुगर की श्राराधना करते है, वे प्रधान (श्रेष्ठ) होते दै।वे 
प्रत्येक घर ( श्रीर--जीव ) के श्रन्तगंत ब्रह्म को पहचान लेतेरह। (दहे प्रमु), नानक को 
हरी का यश श्रौर उन हरि-भक्तों की संगति दे, जिन्होंने सद्ग्ररुके द्वारा प्रभु हरी को पट्चान 
लिया दै ॥ १७॥ ५॥ ११॥ 


१२. 
साचे साहिब सिरजणहारे । जिनि धर चक्र धरे वीचारे । 
श्रापे करता करि करि वेशे साचा वेपरवाहा हे ।।१॥ 
वेकी वेको जंत उपाए । दुड पधी वु राह चलाए ॥ 
शुर पूरे विशु भुकति न होई सत्र नामु जपि साहा हे ।२॥ 
पड़हि मनमुख पर बिधि नही जाना । नाम न भूकहि भरमि सुलाना ॥। 
ले कौ बढी देनि उगाही बुरमति का गलि राहा हे ॥३॥ 
सिमृति सासच्र पड़हि पुराणा । वादु वखारहि ततु न जाणा ॥ 
विरु गुर पूरे ततु न पाई षच सूचे सतु राहा हं ॥*॥ 
सभ सालाहे सुरि सुखि प्राह । भ्रापे दाना सन परल ॥ 
जिन कड नदरि करे प्रमु भ्रपनो गुरमुखि सबदि सलाहा हे ॥५॥ 
सुरि सुणि भ्राले केतो बाणो । सुणि कहीएे को श्रतु न जारी ॥ 
जा कड श्रलख लखाए प्रापे श्रकय कथा बुधि ताहा हे ।६॥ 


जनमे कड बाजहि वाधाए । सोहिलडे भ्रमिभ्रानो भाए ॥ 
जो जनने तिसु सर पर मरणा किरतु पडश्रा सिरि साहा ह ॥७॥ 
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संजोगु विजोगु मरं प्रमि कोए । सृसटि उपा दुखा सुख दीए ॥ 

इख सुख ही ते भए निराले गुरमुि सीलु सनाहा रे ॥८।॥ 

नोके साचे के वापारी । सचु सउदा लै गुर वचारी ॥ 

सचा बखर जिसु धनु पलै सबदि सचे श्ओोमाहा हे ॥६॥ 

काची सउदी तोट श्रावे । गुरमुखि वरज्ु करे प्रभ भावे ॥ 

पूंजी साबतु रासि सलामति चूका जम का फाहाहे।१०। 

समु को बोल श्रापण भाणे । मनमुखु दूजे बोलि न जारे ॥ 

्रधुले को मति श्रंधली बोली श्राई गद्श्रा दूखु ताहा हे ।॥ ११ 

दख महि जनमे दुख महि मरणा । दषु न मिट बिनु गुर कौ सरणा ॥ 
दूखी उपज दूखो बिनते क्रा ते ्राइभ्रा किश्राले जाहा हे ॥१२॥ 
सची करणी गुर को सिरकारा । श्रावशु जारगु नही जम घारा ॥ 

डालि छोडि ततु भूलु पराता मनि साचा श्रोमाहा हे ॥॥१३॥ 

हरि के लोग नही जमु मारे 1 ना दुखु देखहि पंथि करारे ॥ 

राम नामु घट श्र॑तरि पूजा श्रव न दूजा काहाहे ॥१४॥ 

श्रो न कथने सिफति सजाई । जिउ तुधु मावहि रहहि रजाई ॥ 

दरगह पेये जानि सुहेले हुकमि सचे पातिसाहा हे ।१५॥ 
किश्रा कहीएे गुण कथहि घनेरे । श्रतु न पावहि वडे वडेरे ॥ 

नानक साच मिले पति राखहु तु तिरि साहा पातिसाहा हे ।॥१६।।६।।१२॥ 

साहव ही सच्चा सिरजनहार, जिसने धरती का चक्र ( तात्पयं यह दै कि गोल पृथ्वौ 
को ) बड़े विचारपूवंक धारण कर रक्ला है । वह सच्चा श्रौर बेपरवाह कर्तापुरूष ( सृष्टि ) 
रच-रच कर उसकी देखभाल ८ संभाल ) करता है ॥ १ ॥ 

( उसी कर्ता पुरुष ने ) पृथक्‌-पृथक्‌ जन्तुभ्नौ ( प्राणियों ) को उत्यन्ने किया है । उसी 
ने गररुमुख श्रौर मनमुल ) दो प्रकार की शिक्षावाले ( तथा भले भ्रौर बुरे ) दो प्रकारके मागं 
चलाए हैँ । विना पूणं गुर के मुक्ति नहीं हो सकती ; ( परमात्मा के ) सच्चे नाम को जपकर 
लाभ (प्राप्त करो)।॥२॥ 

मनमुख ( शास्रादिक ) का श्रघ्ययन (तो श्रवहय) करतेदहै, पर (वे) ( जौवन 
बिताने की ) युक्ति नहीं जानते । (वे) नाम को नहीं खममते ह, ( जिसके फलस्वरूप ) भ्रम 
भे भटकते रहते है । ( वे मनमुख ) रिकवत लेकर गवाह देते है, ८ जिससे एसे ) दुर्बद्ियो के 
गले में (भय की ) फांसी पडती है ॥ ३॥ 

( सांसारिकं मनुष्य ) स्मृतियो, शलं मरौर पुराणों कोतो पठते है श्रौर तक-वितक 
( वाद-विवाद ) का वंन करते हः (किन्तु वास्तविक ) तत्व को नही जानते है। जिना 
पुं गरु के तत्व नहीं पाया जाता ; सच्चे श्रौर पवित्र भ्राचरणवालों ने सत्य को (्रपना) 
मागं बनाया ॥ ४॥ 

सभी लोग ( परमात्मा के सम्बन्ध में ) सुन-सुनकर ८ उसकी ) स्तुति करते हैँ (श्र 
उसके सम्बन्ध मे ) कथन करते हैँ ; ( किन्तु उसकी महिमा का भ्रंश मात्र भो वणन नही कर 


ै 
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पतिदहैँ)। (प्रमु )श्रपिहीज्ञाताहै (ओर वही) सत्यको (सच्चे रूपमे) परख सकता 
है । प्रभु ( हरी ) जिन ( भाग्यशालियों ) के ऊपर ्रपनी कृषपाृष्टि करता है, ( वे ) गुरु द्वारा 
नाम (शब्द ) की स्तुति करते ।५॥ 

(कितने ही मनुष्य ) (प्रभुहरी के संबंध) में सुन-सुन कर क्िंतनीही वाणी का 
कथन करते है । ( किन्तु ) सुनने श्रौर कहने से कोई भी ( उस परमात्मा का ) अरन्त नहीं जान 
सकता । जिसे ( प्रभु ) स्वयं अ्रलक्ष्य ( श्रपने को ) लक्षित करादे, उसीको अ्रक्थ हुरीको 
कथन करनेवाली वुद्धि प्राक्त होती दै ॥ ६॥ 

( मनुष्यों के ) जन्म लेने पर ( बाजे ) बजते है ओ्रौर बधाइयां मिलती है; ग्रज्ञानी लोग 
प्रसद्ता के गीत ( भी ) गते है । ( किन्तु वे लोग यह नहीं समभते ) कि (जो व्यक्ति) जन्म 
लेता है, उसे मरना भी भ्रवश्य होता है। जिस प्रकार केकमंर, उसी प्रकार कीलग्र 
( मृत्यु की तिथि ) लिखी रहती है ।॥ ७ ॥ 

( परमात्मा से मिलन श्रौर विरह (की ग्रवस्थाकीसृष्टि) मेरेप्रमु नेही कीहै। 
( उसी प्रभु ने ) सृष्टि उत्पन्न करफे ( जीवों को उनके कर्मानुसार ) सुख श्रौर दुःख भी दिषु है । 
( श्रादशं क्षिष्य ) गुरुके द्वारा शील का कवच (धारण कर ) दुःख (एवं }) सुख से निर्लिप्त 
होजतिदह।॥एठ॥ 

सत्य ( परमात्मा ) के व्यापारी साफ-सुथरे ( पवित्र ) होते हैँ । गुरुके दारा विचार 
केर (वे) सत्य रूपी सौदे का धन ( जिसके ) पल्ले है ( पास है ), सच्चे शब्द द्वारा ( उसके 
भरन्तगंत श्रपूवं ) उत्साह होता है ॥ ६ ॥ 

कच्चे ( सांसारिकं ) सौदे में कमी ्राती है । ( यदि कोई साधक ) गुरुके द्वारा सचे 
सौदे का) व्यापार करे, ( तो वह ) प्रभु को भ्रच्छा लगता है। (उस व्यक्ति की) पूंजी (रौर) 
राशि पूणं ( एवं ) सुरक्षित रहती दै ( श्रौर उसके लिए) यम के बंधन समा्तहो जति 
है॥ १० ॥ 

सभी व्यक्ति अ्रपनी-ग्रपनी इच्छा के भ्रनुसार बोलते है । दवेतभाव मेंहोने के कारण 
मनमुख बोलना भी नहीं जानता ; ( वह जभी बोलता है, तभी द्वतभाव की बतत ही बोलता 
है)। (मायामे) ग्र॑पे (व्यक्ति) की वुद्धि ्रौर वचन ्र॑धेही होते दै, उसे जन्म धारण 
करने के प्रौर मरने के दुःख ( सदेव ) बने रहते है ॥ ११॥ 

( मनमुख ) दुःख में ही उत्पन्न होता है प्रोरदुःख मेही मरताहै। गुर कौ शरणमें 
गए बिना, ( उका) दुःख ( कभी ) नहीं मिटता । ।( इस प्रकार वह ) दुःख में ही उत्सन्न 
होकर दुःलमेंहीनष्हो जाताहै; ( वह इस संसारमें } क्या लेकर श्राया है भ्रौरक्यालेकर 
( यहाँ से ) चल। जाता है ?॥ १२॥ 

(जो व्यक्ति) गुरु कीभ्रजा ह, ( तात्पयं यह किजो लोग गुरु के होकर रहते है, ) 
( उनको ) करनी सच्ची होती है । उनके ऊपर यम (के कृत्रून ) कौ धारा नहीं लगतौ ; 
(वेयमके कान की घार। के भरन्तगंत इस संसारम न प्रति ह भ्रौरन जति दै) क्योकि वे 
रु की हकूमत में है, श्रतः ( यमराज की हकूमत से परे हो जते दै ) । उसने ( माया सूपो ) 
डाली को त्याग कर ( परमात्मा रूपौ ) मूल को पहचान लिया है, ( इसलिए उसके ) मन में 


( प्रपर ) उल्लास है ।॥ १३ ॥ 
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हरि के लोगो ८ भक्तों ) को यम नहीं मारता है ( दण्ड देता है )। ( वे भक्त) कठिन 
मागंकेदुःखोंको भी नहीं देखते हँ । (उनके) षंटके श्रन्त्गत रामनाम कौ ( निरन्तर) 
पुजा ( होतो रहती हैँ ) ; कोई ग्रौर दूसरी ( वस्तु ) ( उनके हृदय में ) नहीं होती ॥ १४॥ 

हर कौ सुन्दर ( सजी हु ) प्रस्साका कोईम्न्त नदीदहै। (हैहरी); नैसा तुभे 
ग्रच्छा लगे, तेरी ही मर्जी में रहना चाहिए । (जीव्यक्ति ह्री के हुक्म भ्नौर रजामें रहते, 
वे ) सच्चे पातकशाह ( बादशाह ) के हुक्म से ( उसके ) दरवार में सम्मान का पहनावा पहन 
कर सुख से जातं हँ ॥ १५॥ 

( ्रनेक प्रकारसे हरी के गरुण वर्णान किए जाते है, किन्तु) उन गुणों के सम्बन्धमें 
क्या कहाजासकताहै? बडेसे बडे (व्यक्तिभी) (उसहरीके गुणों का) म्रन्त नहींपा 
सकते दै । नानक कहते दँ (किहेग्रभरु), तु शाहों का श्रेष्ठ पातशाहरै, (है प्रमु, सी कृपा 
कर जिससे ) सत्य ( हरो ) की प्राप्तिहो; (मेरी) प्रतिष्ठा रख ॥ १६॥ ६ ॥ १२॥ 
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काड्श्रा नगर नगर गड श्र दरि । साचा वासा पुरि गगनंदरि ॥ 
श्रसथिर थातु सदा निरमाद्लु श्रापे श्रापु उपाहदा ॥१॥ 
भ्रदरि कोट छने हृट नाले । श्रापे लेव वसतु समाले 
वजर कपाट जडे जडि जारे गुर सबदी खोलाददा ॥२। 
भीतरि कोट गुफा घर जाई । नउ धर थापे हुकमि रजाई ॥ 
दसवे पुरखु श्रलेवु श्रपारी श्रापे श्रलसु लखाइद। ।\३॥ 
पउ पारी श्रगनो इक वासा । भ्रापे कोतो खेतु तमासा ॥ 
बलदी जलि निवरे किरपा ते भ्रापे जलनिधि पाइदा ॥४॥ 
धरति उपाह धरी धरमसाला । उतपति परल श्रापि निराला ॥ 
पवरे खेलु कौप्रा सभ थाई कला लिचि डाहाइदा ॥५॥ 
भार श्रठारह मालणि तेरी । चउर दुले पवश ल फेरी ॥ 
चु सूरज्तु इड दीपक रावे सति घरि सूरु समाइदा ।\६॥ 
पली पच उडरि नही घावहि । सफलिश्रो बिरसु श्रंमृत फलु पावहि ॥ 
गुरमुखि सहनि रवे गुण गावें हरि रमु चोग च्ुगाहदा ।७॥ 
शिलिमिलि मिलक चंदु न तारा । सूरज किरणि न बिज्ुलि नैरारा ॥ 
श्रकथी कथड चिहनु नहौ काई परि रहिश्रा मनि भाददा॥८॥ 
पसरी किरणि जोति उजिश्राला । करि करि देख प्रापि दहश्राला ॥ 
श्रनहद्‌ रुणसुणकारु सद। धुनि निरभड कँ धरि वादा ॥६॥ 
भ्रनह वाजे भ्रमु भ भाजे । सगल विश्रापि रहिभ्रा प्रस छाजे ॥ 
सभ तेरो तु गुरमुखि जाता दरि सोहै गुण भाईइदा॥१०॥ 
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श्रादि निरजतु निरमतु सोई । श्रवरु न जाणा दूजा कोई । 

एक कार वसे मनि भावे हउमै गरब गवाइदा ॥११॥ 
भ्रमृतु पीश्रा सतिगुरि दग्रा । श्रवरु न जाणा दश्रा तीश्रा॥ 

एको एकु सु श्रपरपरंपरु परखि खजाने पाइदा।॥१२॥ 
निग्रानु धिन्रानु सच गहिर गंभीरा । कोड न जाखे तेरा चीरा॥ 
जेती है तेती तुधु जाचे .करमि मिले सो पाइदा॥१२॥ 
करमु धरमु सन्नु हायि तुमारे । वेपरवाहृ श्रषुट भंडार \। 

तू वदृश्रालु किरपालु सदा प्रयु श्रापे मेलि मिलाइदा ।।१४॥ 

श्रापे देखि दिखावं श्रावे । श्रापे थापि उथापे अ्रापे ॥ 

अपे जोड़ विष्छोडे करता श्रपे मारि जीवाइदा ।१५।॥। 

जेती है तेतो तुषु भंदरि । देखहि श्रापि बेसि बिजमंदरि ॥ 

नानक सानु कटै बेनती हरि दरसनि सुखु पाइदा ।१६।१।।१३॥ 


नगरों ग्रौर गढों के बीच (एक ) काया ही ( वास्तविक ) नगर है। सच्चे (हरी) 
का नित्रा गगनंदर पुरी ( दशम द्वार )मेंहै। ( वह दशम द्वार ) स्थिर स्थान दहै भ्रौर सदैव 
निर्भैल है। (प्रमु) श्रपने ्रापको स्वयं ही उस स्थान पर टिकाता है॥ १॥ 

(शरीर कूपी ) गढ़ के अ्रन्तगंत ( ग्रनेक ) बाजार भी साथ-साथ सजे । (प्रमु) 
श्राप ही वस्तु ग्रहण करता है ( रौर ) श्राप हो उत्ते संभालता है। (उस शरीर रूपी गढ़ में) 
वच्र-कपाट जडे हैँ; (वह हरी ) आपी दरवाजे बंद करना जानता है भ्रौर गरं के शब्द 
दारा भ्रापदही दरवाजे खोलताभीदहै॥ २॥ 

( शरीर रूपी ) गढ़ के श्रन्तंत ( दकम द्वार ष्पी ) गरफाहै, (जिसे हरिने) धरका 
स्थान ( बनाया है) । ( उसी हरी ने ) अ्रपने हुक्म प्रौर मर्जी से नौ-गोलकं (कूपी) धरो 
( दो नासिकाके चिद्र, दो रख, दो कान, एक मुख, एक शिकन-ढार श्रौर एक मलार ) की 
स्थापनाकी है । दशम ( द्वार ) में श्रलक्षय श्नौर श्रपार पुरुष ( स्वयं निवास } करता है ; वह 
भ्रलक्ष्य ( पुरुष ) श्राप ही श्रपने को दिखाता है ।॥ ३ ॥ 

पवन, जल, श्नौर भ्रग्नि ८ श्रादि पंच तत्वों के भ्रन्तगंत ) एक ( जीवत्मा ) का निवास 
है । ( इस प्रकार ) ( सृष्टि स्वना के) खेल-तमाशि (प्रभु )नेभ्रापही कियाहै। जो जलती हुई 
भ्रम्नि जलसे बुभ जाती है, उसी (श्रग्नि को बड्वाग्निके रूपमे) प्रग्रुने श्रपनी कषा से 
समद्र मे डाल रक्वा है, ( रौर वह ज्यों की त्यों बनी रहती है, यदौ उसकी महत्ता है ) ॥ ४ ॥ 

(प्रभुहरी ने) पृथ्वी रच कर उसे घमं कमाने के रूप में बनाया है । वह्‌ स्वयं उत्पत्ति 
श्रीर्‌ प्रलय करता है, ( फिर भी ) निलेप रहता है । ( हरी ही ने ,) इवासौ ( पवन ) का बेल 
प्रत्येक स्थान में ८ भरर प्रत्येक जोव के भन्वगंत ) रचा है; (यदि वह) इस शक्तिको 
(प्राणी के ग्रन्तमंत बे ) खींच ले, तो वहु ठह कर ढेर हो जता है॥ ५॥ 

( समस्त वनस्पतियों का ) अठारह भार (तेरे क्चरौर में मलने केलिये) लेपहै। 
[ प्राचीन विचार है किं प्रत्येक येढ़-पौदे का एक-एक पत्ता लेकर एकत्र करके ठौला जाय, ठो 
उनका वजन श्रठारह भार होवा है । एक भार का वजन पाँच कच्चे मन के बराबर होता है ]। 
पवन का फेरी लेना ( तेरे ऊपर ) चंवर करना है । चंद्रमा भ्रौरसूयंतेरेदो दीपकके स्परे 
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क्से गये रै ; श्रौर चन्द्रमाके घरमे सूयं श्राताहै, (भाव यह दकि सूयं से चन्द्रमा प्रकाश 
ग्रहण करता दहै )॥ ६ ॥ 

( गरुमृख रूपी वृक्ष के ) पांच ( ज्ञनिन्द्रिय रूपी ) पक्षी उड कर ( कहीं ) दौते नहीं 
है । ( वे ग्ररमृख रूपी ) वृक्ष फलमुक्तं टँ ्रौर ( नाम }--ग्रमृतफल को पति हैँ । गुरमुख 
सहज भाव से ( हरी मे ) रमण करता है श्रौर ( उसका ) गरुण गाता है ; ( वह सदैव ) हरि- 
रसके चारे को चूगताहै।) ७॥ 

( दशम द्वार श्रथवा हरी का स्थान ) चमक-दमक से प्रकाशित होता रहता है, वहां 
न चन््रमाहै, न तारागण ; (वहाँ) न सूयं की किरणें हँ, न बिजली है ( श्रौर ) न भ्राकाश 
है। (मतो) उस अरकथनीय श्रवस्था का वणेन कर राह, जिसका कोई भी चिह्लादिक 
नहीं है । ( वह ) मन को श्रच्छा लगनेवाला ( हरी सर्वत्र ) परिपू हँ ॥ ८ ॥ 

(ज्ञान की) किरणें ( सवत्र) फैली हुई है, ८ रौर उनकी ) ज्योति का ( सर्वत्र ) 
प्रका है। दयालु ( हरी ब्रह्मज्ञान की किरणें ) र्व-रच कर स्वयं ( उन्ँ ) देखता है । 
( इस ब्रह्मतान की ज्योति के प्रकट होने से ) भ्रनाहत शब्द की मीठी ध्वनि ( रुणभुणकार ) 
निभेय हरी के घर में सदेव बजती रहती है ॥ ६ ॥ 

८ हरी के साक्षात्कार होने से ) श्रौर श्रनाहत शब्दके बजनेसे भ्रम श्रौर भय (दर) 
भग जतिरहैँ। जो प्रमु सवत्र व्याच हो रहादहै, वह्‌ ( सभीलोगोंकी) छाया करतादहै, (रक्षा 
करता है) ( समस्त संसार की वस्तुं) तेरीदहीर्टै; तू गुुदरारा जाना जाताः; 
(जो व्यक्ति गरु द्वारा तुभे जानलेते है, वे ) वे तेरा गुणगान करते हए, ( त्तरे ) दरवाजे पर 
सुशोभित होते है ॥ १० ॥ 

वह ( हरी ) श्रादि दै, निरंजन (मायासे रहित है) श्रौरनिमंलदै। (र्मैतो उस 
हरी को छोड़ कर ) किसी श्रौर को नहीं जानता । ( यदि) एक (ब्रह्य हृदय में ) बस जाय, 
(तो) मन को ( बहुत ) श्रच्छालगताहै। (प्रमुको हृदयम बसाने से साधक श्रपने ) 
भ्रहंकार ग्रौर गवंकोनष्टकरदेताहै॥ ११॥ 

(मैने) सदगररुकेदेनेसे ( हरी सूयी) भ्रमृत पी लिया, ( जिसके फलस्वरूप एक 
ब्रहम दिखाई देने लगा ), ( अ्रतः भ्रव मँ ) दूसरे तीसरे को नहीं जानता । ( वह्‌ हरी ) एक ही 
दे, वह प्रनन्त रौर परे से प्रे है । ( वह भपने भक्तङूपी खरे सिक्कों को ) परख कर ( श्रपने ) 
खजने मे डाल देता है ।॥ १२॥ 

( वास्तव में ) सच्चे ( हरी के ) ज्ञान श्रौर घ्यान ( श्रत्यंत ) गहरे रौर गम्भीर ह। 
(द भ्रमु); तेरे विस्तार को कोई भी नदीं जान सकता । ( इस संसार में ) जितने भी है, उतने 
तु्ी से याचना करते है । ( जिसके ऊपर तेरी ) कृपा होती है, वही ( तुके ) पाता 
है । १३॥ 

(हे प्रमु), कमं, धमं भ्रौर सत्य ( सब कुछ ) तेरे ही हाथ मेंहँ। (हे) बेपरवाह 
( हरी ) (तेरा ) भण्डार श्रय है ! ( हे ) प्रभु, तु सदेव ही ‹प्रारियों प्रर ) दयालु (रीर) 
कृपालु है, (तू) भ्राप ही ( अ्रपने ) में मेल मिलता दहै । १४॥ 

(हेस्वामी), (तू) ्रापही देखतादहै (ओर) श्राप ही ( दूसरों को ) दिखाता है। 
(तु) श्रापदही स्थापित करताहैश्रौरभ्रपदही नाश करताहै। (तू) ्रापदही संयोग करता 
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हैश्रौरश्रापदही वियोग करता ठै; है कर्तापुरुष, (तु) ्रपदही मारतादहै ओरौर श्राप ही जिलाता 
है ॥ १५॥ 

(हेहरी) (संसार कौ ) जितनी ( वस्तुए ) है सब तेरे ही ग्रन्तग॑त है । ( तु ) 
इस ( शरीर रूपी ) पक्के मन्दिर में बैठकर (स कृ ) देखता रहता है । नानक सच्ची 
व्रिनती करके कहता है (कि मुभ तो ) हरि के दशंन से ही सुख प्राप्त होता है ।॥१६।।१।१३॥ 


[ १४ | 


दरसनु पावा जे तुधु भावा । भाई भगति साचे गुण मावा ॥ 

तुश्च भारे तु भावहि करते श्रापे रसन रसाइदा।१॥ 
सोहनि भगत प्रभू दरबार । मुकतु भए हरि दास तुमारे ॥ 

श्रापु गवाई तेर रगि रति श्रनदिनु नासु धिग्राइदा ।॥।२॥ 

ईसर ब्रहुमा देवी देवा । इद्र तपे मुनि तेरी सेवा ॥ 

जती सती केते बनवासी श्र॑तु न कोई पाइदा ॥३॥ 

विरु जाणाए कोई न जारे । जो किरु करे सु श्रापण भाणे ॥ 
लख चउरासीह जश्न उपाए भाणौ साहु लवाइदा ।।४। 
जो तिसु भावे सो निहचउ हवै । मनसुसु श्रापु गणाए रोवे ॥ 
नावहु भुला ठ्डर न पाए श्राइ जाई दुखु पाइदा ।५॥ 
निरमल काद्श्रा ऊजल हंसा ! तिसु विचि नामु निरंजन भ्र॑सा ॥ 
सगले दूख श्रमृतु करि पीवे बाहड दसुन पाइदा ॥६॥ 
बहू साह दषु परापति होवे । भोगहू रोगु सु श्रंति विगोवे ॥ 
हरहु सोगु स मिट कबहु विरु भारे भरमाइदा ॥७॥ 
गिश्रान विहूरी भवे साई । साचा रवि रहिश्रा लिव लाई ॥ 
निरभउ सबद्‌ गुरू सद॒ जाता जोती जोति मिलाइदा ॥५॥ 

श्रटलु श्रडोलु श्रतोसु रारे । खिन महि ढाहे करि उसारे ॥ 

हपु न रेखिद्मा मिति नही कीमति सनदि भेदि पतीभ्रादइदा ।1९।) 
हम दासन के दास पिश्रारे । साधिक साच मले वीचारे 

मने नाड सोद जिि जास श्राप सातु हग्ाइदा ॥१०॥ 
पले साचु सचे सचिभ्रारा । साचे भावे सबद्‌ पिभ्रारा ॥ 

त्रिमवसि सालु कला धरि चापो साचे ही पतीश्राददा ॥ १२१ 
वडा वडा श्राले समु कोर । गुर बिनु सोभ्य किने न होई ॥। 

साचि भिते सो साचे माए ना वोुडि दुखु पादा ।१२॥ 

धुर विषु ने घाही रुने । मरि मरि जनमहिं सुहतति प्‌ ने 
जिसु बसे तिसु दे वडग्नाईं मेलि न पञ्ोताइदा ॥ १३॥ 
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श्रापे करता श्रापे भ्ुगता । अ्रापे तृपता श्रापे मुक्ता । 

श्रापे मुकति दानु मुकतीसरु ममता मोहु चुकाइदा ।) १४। 

दाना कं सिरि दानु वीचारा। करणकारण समरथु श्रपारा ॥ 

करि करि वेखे कीता 'श्रपणा करणी कार कराइदा।१५॥ 

से गुण गावहि साचे भावहि । तुभ ते उपजहि तुक माहि समावहि ॥ 

नानक साच कहै बेनंती मिलि साचे सुलु पादा ॥१६।।२।॥१४॥ 


यदि तुमे रुचता है, तो ( तेरा) दर्शन प्राक्त होता है श्रौर भाव-भक्ति से सच्चा 
गुणगान होता है । ( हे ) कर्ता-युरुष; तु अ्रपनी मर्जी से ( प्राणियों को ) अच्छा लगता है; (त) 
श्राप ही रसना के अन्तर्गत रस उत्पन्न करता है ॥ 

(हि) प्रभु, तेरे दरवार मे ( तेरे) भक्तं सुशोभित होति ह । ( हे स्वामी ), तेरे भक्त 
( तेरा चिन्तन करके) मुक्त हो गए (वे भक्त) श्रपने भ्रपेपन को नष्ट करतेरेरंगमें 
भ्रनुरक्त हुए हैँ मौर प्रतिदिन ( तेरे ) नाम काध्यान करतेहै। २॥ 

शिव, ब्रह्मा, देवी, देव्ता, इन्द्र, तपस्वी, मुनि ( श्रादि ) सेरी सेवा करते हे । यती, 
सत्वग्रुणी एवं कितने ही वनवासी ( तेरा ध्यान करते हैँ ), किन्तु ) कोई भी तेरा भ्रन्त नहीं 
पाता ॥३॥ 

बिना (प्रभु के ) जनाए, कोई भी (उसे) नहींजान पाता है। हरीजोकुछभी 
केरता है, श्रपनी मर्जीसे करताहै) (उसी प्रभुने) चौरासी लाख ( योनियों के) जीवोंकी 
उत्पत्ति कौ है श्रौर भ्रपनी ज्ञासे ही सभी ( प्राणियों ) से श्वास लिवाता है ।॥ ४ ॥ 

जो ( कुछ ) उस ( हरी ) को रुचता है, वट्‌ निर्चित खूप से होता है । मनमुख भ्रपने 
भ्राप गणना करता है, ( इसीलिए वह ) रोता है । ( वह मनमुख ) नाम को भ्रुल कर ( करीं 
भी » स्थान नहीं पाता । वह ( संसार-च््र में ) ्रा-जा कर दुःख पाता रहता है ॥ ५॥ 

निमंल काया मे उज्ज्वल ( पवित्र) हंस (जीवात्मा) का (निवासहै)। उस 
( जीवात्मा ) के श्रन्तगंत निरंजन ( माया से रहित ) नाम का श्रंशा ( विद्यमान है) । (ज 
भाग्यशाली व्यक्ति उस नाम का साक्षात्कार कर लेता है, (वह) समस्त दुःखों को श्रगृत (समभ) 
कर पीता रहता है ( श्रौर उसे ) दुःख नहीं प्राप्त होता ॥ ६ ॥ 

ग्रनेक स्वादो (के भोगने )मेंदु्खों कीटी प्राप्ति होती दै। ( इस प्रकार ) भोगों भे 
रोग (का भय सदेव बना रहता है ); (जो मनुष्य भोगों के भोगने मे रत रहता दै ), वह 

गरन्त मेँ नष्ट हो जाता है । ( भोग ॒भोगनेवाते मनुष्यों का ) हषं श्रौर शोकं कभी नहीं भिटता; 

( परमात्मा कौ ) आज्ञा में ( श्रपते को भिलाए ) बिना ८ मनुष्यं ) मटकता रहा है ॥ ७॥ 

ज्ञान के बिना सारो ( दुनिया ) भटकती रहती है । सच्चा ( हरी ) ( सभी प्रारिों 
के अन्तर्गत ) लिव लगा कर रम रा है । गुरु के शब्द द्वारा निर्भय रौर सच्चा ( हरी ) जाना 
जाता है, ( श्रौर उसके जानने पर जीवात्मा परमात्मा से मिलकर उसी प्रकार एक हो जाती है, 
जिस प्रकार ) ज्योति से मिलकर ज्योति (एक हो जाती है } । = ॥ 

मुरारी ( परमात्मा ) ्रटल, श्रडोल श्रौर प्रतुलनीय है 1 ८ वह्‌ सवं शक्तिमान्‌ हरी ) 
एक क्षण मे ( तो समस्त जगत्‌ ) नष्ट कर देता द ( श्रौर दूसरे क्षण ) फिर ( उनका ) निर्माण 


नानक वाणी | [ ६४५ 


करदेताहै। ( उसप्रभुका) न (कोई) रूपै, न (की) रेवा है, न कोई मितिहैश्रौर 
न कोई कौमत है; ( गुरु के रब्द दारा, बिध कर ( मनुष्य ) प्रसन्न होता है ॥ £ ॥ 

(हे) प्यारे (हरी), हमतो (तेरे) दासों के दास है, साक ही सच्चे, भले श्रौर 
विचारवान्‌ होने हैँ । ( जो साधक ) नामका मनन करताहै, (ग्र॑तमें संसार की ब्राजी ) 
वही जीतेगा; (प्रभु) श्रापदही ( श्रपने भक्तों को) अ्रपना सच्चा (नाम) हद्‌ कराता 
है।॥ १०॥ 

सच्चे सत्य के साधक को सत्य ८ हरी ) दी पल्ले ८ पडता है ) । सच्चे ( हरी को वदी 
मनुष्य ) श्रच्छा लगता है, जिसे शब्द ( नाम ) प्यारा लगता है । हरी ने त्रिभुवन मेंसत्यको 
ही शक्ति (के रूप परे ) स्थापित किया है, ( इसीलिए ) ( मनुष्य ) सच्चा होने से ही भ्रानन्दित 
होतार ।॥ ११॥ 

सभी कोई ( परमात्मा को ) “महान्‌” महान्‌" कहते है, ( परन्तु केवल मुख से कटते है, 
हृदय से इस बात को नहीं श्ननुभव करते ); वास्तव में गुरु के विना ( परमात्माकी ) सम 
किसी को भी नहीं ( प्राप ) होती । ( जो व्यक्ति ) सत्य (परमात्मा ) मे लीन होतादै, वही 
सच्चे ह्री को ्रच्छा लगता है; ( वह कभी हरी से ) विदुह्‌ कर दुःख नहीं पाता ॥ १२॥ 

(जो मनुष्य ) ( हरी से) प्रारम्भसे ही विचछुडेहै" वेढा मारकर रोतेहँ।(वे 
बारवार इस संसार में ) मर-मर कर जन्मते है श्रौर ( अ्रपना ) समय पुरा करते दै । (प्रमु) 
जिसके ऊपर कृपा करता है, उसी को बडाई प्रदान करता है ( ओ्रौर उपे अ्रपने मे ) मिला लेता 
है, ( जिससे उते फिर ) पचछताना नहीं पड़ता है ॥ 

(प्रमु) श्राप ही कर्ता (निर्माता) हैश्रौर ्रापही भोक्ता दै; ( वह) श्राप ही 
तृत है (ओर) श्रापही मक्त है। (वहभ्राप ही) (मृक्तिरूपी) दानै श्रौरभ्रपदी 
मुक्ति का स्वामी है; ( वह जीवों को मुक्ति प्रदान कर उनकी ) ममता श्रौर मोहको भी भ्रा 
समाप्त करता है ॥ १४॥ 

(हे प्रभु, तेरा मुक्तिरूपी ) दान (अन्य सभी) दानों से श्रेष्ठ विचारा गया हे। 
समथं (प्रभु) श्रपार है श्र करण ( तथा ) कारण है। ( बह ) श्रपने किए हए को रच-रच 
कर स्वथं ही देखता है । ८ मनुष्यों को प्रेरित करके प्रमु भ्रप ही ) उनसे करणी श्रौर कार्य 
करता है ॥ १५ ॥ 

( जो व्यक्ति ) सच्चे ( परमात्मा ) को श्रच्छे लगते हैःवे ही ( उसका ) गरणगान 
करते ह । (हे हरी), तुक ही से ( जोव ) उत्पन्न हते द ( भ्रौ प्रन्तमें) तुक हीमे समा 
जाति हैँ । नानक सच्ची विनती ( करके ) कहता है कि सच्चे (प्रथु) से मिलकर ( प्रम) 
सुख प्राप्त होता है । १६॥ २ ॥ १४॥ 


[ १५ 
श्ररबद नरबद धुःधुकारा । धरणि न गगना हुकमु भ्रशरा ॥ 
नादितुरेनिन चंदु न सूर सुन समाधि लगादइदा ॥\१॥। 
खारी न बार पठण न पाणी । रोति लपति न श्रावण जाखी ॥ 
कड पताल सपत नही सागर नदो न नोरु वहाददा ।॥२॥ 
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ना तदि सुरगु भद्रु पदश्राला । दोजकु भिसतु नही खे काला ॥ 

नरकु सुरगु नही जंमणु मरणा ना को श्राईइ न जाईदा ॥३॥ 

ब्रह्मा बिसनु भहेसु न कोई । श्रवर न दीस एको सोई ॥ 

नारि पुरसु नही जाति न जनमा नाको दषु सुसु पादा ॥४॥ 

ना तदि जती सती बनवासी । ना तदि सिध साधिक सुखवासी ॥ 
जोगी जंगम भु न कोई ना को नाथु कहाइदा।॥५॥ 
जप तप संजम ना ब्रत पूजा । ना को प्राचि वलारे दूजा ॥ 

श्रापे श्रापि उपाइ विगसे श्रापे कीमति पादइदा ॥६॥ 

ना सुचि संजमु तुलसी माला । गोपी कानु न गऊ गुोवाला ॥ 

तंतु मतु पाखंड न कोई ना को वसु वजाइदा ॥७॥। 
करम धरम नही माइश्ना माखी । जाति जनु नही दोसे श्राखो ॥ 
ममता जालु कानु नही माथे ना को क्रिस ' धिन्राइदा ॥८॥ 
निद्‌ बिद्‌ नही जोड न जिदो । ना तदि गोरसु ना मादो ॥ 

ना तदि गिग्रानु धिग्रानु कुल श्रोपति ना को गत गराइदा ॥६॥ 
वरन भेख नही ब्रहम खत्री । देउ न देहुरा गऊ गादत्री ॥ 

होम जग नही तीरथि नावणु ना को पूजा लाइदा ॥१०॥ 
नाकोमृलाना को काजो। ना को सेखु मसाइकु हाजो ।॥ 

ररईश्रति राड न हउमे दुनीश्रा ना को कहरु कहादइदा ॥११॥ 

भाउ न भगति ना सिव सकती । साजनु मीतु बिद्‌ नही रकती ॥ 
ग्रपे साह श्रापे वरजारा साचो एहो भाइदा॥१२॥ 
बेद कतेव न सिमत सासत । पाठ पराण उदे नही श्रासत ॥ 

कहता जकता श्रापि श्रगोचरु श्रापे श्रलखु लखाईइदा ॥१३। 
जा तिसु भारणा ता जगतु उपाइश्रा । बाभुः कला श्राडारु रहाइश्रा ॥ 
बहमा बिसनु महेसु उपाए माइग्रा मोहु वधाइदा ॥१४॥ 

विरले कड गुरि सबद सुराडृश्रा । करि करि देखे हुकमु सबाद्रा ॥ 
खंड ब्रहमंड पाताल श्रमे गुपतहू परगटो श्राइदा ।१५॥ 

ताकाश्र॑तु न जाणौ कोई । पूरे गुर ते सोग्छो होई ॥। 

नानक साचि रते बिसमादी बिसम भए गुर गाइदा ॥ १६।३।।१५॥ 


विशेष : निम्नलिखित पद में हरी के निगरण स्वरूप का वणन है । 
भ्र्थं : करई श्रव तथा अ्ररवों से परे ( श्रगणित युगो तक ) श्रन्धकार ही भ्रन्धकार था। 


{उस समय) नतो प्रथ्वी थी श्रौरन श्राकाडाथा; (प्रम्रुका) अ्रपार हुक्म (मत्रि) था। 
नदिनिथा, न रातत थी; नतो चन्द्रमा था ग्रौर न सूयं; ( प्रभु ) शून्य-समाधि लगाए था॥१॥ 
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( उस्र समय, जीवों की ) चार खानि्यां ( प्रंडज, जेरज, स्वेदज ओ्रौर उद्भिज ) नहीं 
थीं( श्रौर उनकी ) वाणी भी नहीं थो; पवन श्रौर जल मी नहीं थे । उत्पत्ति, विनाङश, जन्मना- 
मरना (कुछ भी )नहींये। न खण्ड यथे, न पाताल म्मौर न सप्तसागर ही थे; नदियों मे जल भी 
नहीं बहता था ॥ २॥ 

तब न तो स्वगंलोक था, न मत्यंलोक न पाताल । ( मुसलमानों के ) दोजखं श्रौर विहित 
भी नहींये। नतोक्षयथाभ्नौरन काल) ( हिन्दुग्ों के) नरकश्मौर स्वगभीनहींये;नतो 
जन्म-मरण थे ्रौर न ्रावागमन।३॥ 

ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश कोई भी नहींथे। उस एकं (निगुण ब्रह्य) को छोड़कर 
दूसरा श्रौर कोई नहीं दिखाई पडता था । ल्री-पुरुष नहीं धे; न जातियां थीं रौर न जन्म था; 
कोई दुःख-सुख भी नहीं पाता था ॥ ४॥ 

तब यती, सतोग्रणी भ्रौर वनवासी ( कोई) नहीं ये। तब सिद्ध, साधक भ्रौर सुख 
भोगनेवाले ८ भोगी ) नहीं थे; योगि्यो, जंगमों के कोई वेशभी नहीं येश्रौरनकोर्दनाथ ही 
संबोधित किया जाता था॥५॥ । 

जप, तप, संयम, व्रत, पूजा ८ कुछ भी ) नहीं थे । ( उस निगरण ब्रह्य को छोडकर ) 
कोई देतभाव का वर्णान करनेवाला नहीं था। (प्रभु) श्रपने श्राप को उत्पन्न करके स्वयं 
विकसित होता था । ( वह ) श्रपनी कीमत स्वयं ही जान सकता था ॥ ६॥ 

शौच ( पवित्रता ), संयम तथा तुलसी (श्रादि) कीमालाभी (नहींरथीं।न 
गोपयां थीं, न कृष्ण ( कान्ह ); न गौ थीं रौर न म्बाल-बाल ही थे । तंत्र, मंत्र, पाखण्ड 
भ्रादि कुछ भी क्रियाए न थी; कोई ( कृष्ण से तात्पयं है ) बंशी नहीं बजाता था ॥ ७ ॥ 

कम॑ंकाण्ड ( ओर श्रन्य ) घमं भी नहीं ये श्रौरन मायासरूपी मक्खीही थी । अआंखोसे 
जाति श्रौर जन्म के दशन भी नहीं होतेथे। करिसीके भाग्यमे न ममताकाजाल थाश्रौरन 
काल था। कोई किसी काध्यान भी नीं करवा था। ( श्र्थात्‌ ध्याता, ध्येय म्नौरव्यान- 
त्रिपुटी का सवंथा श्रभाव था )॥ ८॥ 

निन्दा श्रौर स्तुति ८ वन्दना ) नहीं थीं । जीव-जन्तु ( कुछ भी ) नहीं थे । न गोरखनाथ 
थे श्रौर न मल्सयेन्द्रनाथ । तब नज्ञान था, न ध्यानम्रौरं नकुलो ( वंशो) कौ ही उत्पत्ति 
थी । कोई कर्मो-घर्मो कौ गिनती भी नहींलेताथा॥ ६ ॥ 

( उस समय ) वर्णाश्रम, वेश ( श्रादि ) ब्राह्मण, क्षत्रिय ( ङ ) नहीं थे । देवता, मंदिर, 
गौ ( श्रौर ) गायत्री भी नहीं ये । यज्ञ-होम, ( कड मी ) नहीं थे। तीथ-स्नान भी नहींचे 
(श्रौर) न कोई पूजा ही करता था॥ १०॥ 

शेख, मशायलख ( शेव का बहुवचन रूप ), हाजी ( रादि उस समय ) नहीं ये । ( तब ) 
प्रजा भ्नौर राजा कोईमीये; न भ्रहंकारथाश्रौरन संसार । कोई कुछ कहता-कहलाता मौ 
नहींथा॥ ११॥ 

( तब ) भावनभक्ति ( एवं ) शिवशक्ति नहीं थीं । साजन श्रौर भित्र ( तथा पिता के ) 
वीयं ( एवं माता के) रज भी नहीं थे । ( बह निर्मुण श्य) स्वयं ही भ्रषना साहु रौर स्वयं 
हौ भपना बनजारा (भ्यापारी) था । (वह स्वयं भ्र) भ्रपनी सत्य-महिमा में प्रतिष्ठित था ॥१२॥ 
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८ मुसलमानों के ) कतेव ( कुरान रादि धामिक ग्रंथ ) ( तथा हिन्दुशरों के ) वेद, स्मृति 
भौर शार ( कछ भी ) नहीं थे । पाठ, पुराण, सूर्योदय ग्रौर सूर्यास्त नीं थे । ८ इस प्रकार ) 
वह स्वयं कथन करनेवाला वक्ता था । वह भ्रगोचर, वहं श्रलक्ष्य स्वयं ही श्रपने को प्रदर्शित 
कर रहा था ॥१३॥ । 

जब उस ( प्रभु) की मर्जी हुई, तो उसने ( पल मात्र में ) जगत्‌ को उत्पन्न कर दिया। 
( उसप्रभु ने) सूृष्टि-रचनाको विना श्लारीरिकं शक्तिके सहारा दियाहै। ब्रह्मा, विष्णु, 
महे को भौ ( उसी हरी ने ) उत्यन्न किया भ्नौर माया-मोह्‌ को भी ब्रृद्धि की ॥ १४५ 

(प्रभु, हरी.) किसी विरले ( भाग्यशाली ) कोही गुर के शब्द सुनाता है । वह श्रपने 
हूक्म से सब कुछ रच-रचकर ( उनकी ) देख भाल करता रहता है ( नभु ने ) खण्ड, त्ह्याण्ड 
श्रौर पाताल का प्रारम्भ किया ( निर्माण किया); ( इसप्रकार जो वस्तुं श्रभी त्तकं } गु 
थीं, उन्हें प्रकाश में लाया ( प्रकट किया ) ॥१५।॥ 

उस ( प्रभु) का कोई भ्न्त नहीं जान सकता। पणं गुरुसे ही उसकी समभ ( प्राप्त 
होती है )। नानक कहते हैँकिजो व्यक्ति सत्यमे अ्रनुरक्त होते है, वे प्रास्चर्यान्वित होकर 
श्रानन्द ( स्वरूप } में स्थित होकर , ( उस प्रभु का) गुणगानं करते है ॥१६।२।॥१५॥ 


[१६ | ` 
श्रि श्रापु उपाईइ निराला । साचा थानु कीग्मो दद््राला ॥ 
पर पारो श्रगनी का बंयतु काडश्ना कोटु रचाइदा । १। 
नउ घर थापे थापणहारे । दसवै वासा श्रलख श्रपारे ॥ 
साईइर सपत भरे जलि निरमलि गुरमुखि मेतु न लाइदा ॥२॥ 
रवि सति दीपक जोति सबाई । श्रापे करि वेखै वडिभ्राई ॥ ` 
जोति सरूप सदा सुखदाता सचे सोभा पाइदा ।॥३॥। 
गड़ महि हाट पटण वापारा । पूरे तोलि तोत बणजारा ॥ 
श्रे रततु विसाहे लेवें श्रापे कोमति पादा ।1४॥ 
कीमति पाई पावशहारं । वेपरवाह पूरे भंडारं ॥ 
सरब कला ले श्राप रहिश्रा गुरमुखि किते बुभाडदा ।॥५॥ 
नदरि करे पूरा गुरुभेटे। जम जंदार न मारे केटे॥ 
जिड जल अंतरि कमलु बिगासौ श्रापे विगसि धिद्राहदा ॥६॥ 
श्रापे बरखै रं ङतधारा । रतन जवेहर लाल श्रपारा । 
सतिगुरु मिले त पूरा पारणे प्रेम षपदारथु पाडदा ।\७॥ 
प्रम पदारथ लहै श्रमोलो । कबही न धाटसि पूरा तोनो ॥ 
सचे का वापारी होवे सचो सउदा पाहद ॥८॥ 
सचा सउदा विरला को षाए । पूरा सतिगुर मिते भिलाए ॥ 
गुरमुखि होद सु हृकमु पारे माने हुकसु समादइदा ।६॥ 
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हुकमे श्राइश्रा हुक मि समादन्रा । हृकमे दीसे जगतु उपाइभ्रा ॥ 
हृकमे सुरगु मदु पट्श्राला हुकमे कला रहाइदा ॥१०।। 
हृकमे धरती धडल सिरि भार' । हुकमे पड पाणी गेणारं ॥ 
हुकमे सिव सकती घरि वासा हृकमे लेल सेलाइदा 1११; 
हृकमे श्राडाखे श्रागासी 1 हुकमे जल थल त्रिभवर वासौ ।; 
हृकमे सास गिरास सदा फुनि हुकमे देखि दिखाइदा ॥१२॥ 
हुकमि उपाए दस श्रउतारा । वेव दानव श्रगशत श्रपारा ॥ 
मानै हकमु सु दरगह पेभं साचि मिलाईइ समाइदा ।१३॥ 
हृकमे सुग छतीह गुदार 1 हुकमे सिध साधिक वीचारे ॥ 
श्रापि नाशु नथीं सम जाकी बखसे मुकति कराइदा ॥ १४॥ 
काद्ध्रा कोटु गड महि राजा । नेब खवास भला दरवाजा ॥ 
मिथिन्रा लोभु नाही घरि वासा लवि पापि पदरुताइदा ॥१५॥ 
सतु संतोखु नगर महि कारी ! जतु सतु संजसु सरि मुरारी ॥ 
नानक सहनि मिले जगजीवतु गुर सबदी पति पाडा ॥१६।।४।।१६९॥ 
(उस ) निरले ( प्रभुने) श्रपतेश्रापको (सृष्टिके रूपमे ) उत्पन्न किया। (उस) 
दयालु हरी ने ( श्रपना ) सच्चा स्थान ( समस्त सृष्टि के ) अ्रन्तगंत बनाया । ( उसी हरी ने ) 
पवन, जल श्रौर श्रम्नि ( रादि पंच तत्त्वों) को एकत्र करके शरीर रूपी गद्‌का निर्माण 
किया ॥१॥ । 
स्थापित करनेवाले ( हरी ने शरीर के ) नौ घरों गोलकं ( दो नासिका केषिद्र,दो 
कान, दो भ्राखें, एक मृख-द्रार, एक मलद्वार, श्रौर एक शिदनद्वार) कौ स्थापना कौ । दशम द्वार 
(को रच कर ) श्रलक्ष्य श्रौर श्रपार प्रमु ने ( श्रपना ) निवास-स्थान ( बनाया ) । समूल के सप 
ससेवर ( पांच ज्ञनिन्द्रया, मन श्रौर बुद्धि ) (नाम रूपौ ) निमंल जल से भर गए है, ( इससे 
भ्रव उसे ) मेल नहीं लगती ॥२।॥ 
सयं श्रौर चन्द्रमा ( उसके ) दीपक है ( भ्रौर उन दीपकं के प्रन्तगंत ) सारा प्रकाक्ष 
(उसीका) है। (प्रमु) स्वयं ही रचकर ( भ्रपनी ) महिमा को देखंता रहता है । वह 
सुखदाता ( प्रमु ) शादवत ज्योति-स्वरूप है । सच्चा (हरी स्वयं ही भ्रपनी) शोभा पाता है ॥ ३॥ 
(च्रीरसरूपी ) गढ़के भ्रन्तगंत बाजार, नगर श्रौर व्यापार (चलरहैर्हँ)। वह्‌ 
बनजारा ( व्यापारी ) पूरी तौल से ( सारी वस्तभ्रों को ) तौल रहा है । प्रभुश्रापही (नाम 
रूपी ) रत्न खरीदता श्रौर ग्रहण करता है श्रौर भ्राप ही उसकी कीमत पाता है ॥४॥ 
पानेवाला ( हरो ) श्राप ही (भ्रपनी) कीमत पाता दै । ( वह हरी ) वेपरवाह दै श्रौर 
( उसका ) माण्डार परिपू है । ( प्रमु ) समस्त कलाभ्रो (शक्तियो) को लेकर स्वयं ही (स्थित) 
रहता है । गरं की लिक्षा द्वारा ( प्रमु इस रहस्य कों ) किसी ( बिरते ) को ही समाता है ॥५॥ 
( यदि प्रमु ) कृपादृष्टि करे, ( तमी ) णं गुर प्रां होता है । ( गरु के मिलने पर } 
निरयो यमराज धनके नहीं मारता । ( भ्रमु श्रना ) ध्यान करके स्वयं (उसी प्रकार) विकसित 
होता है, जिस प्रकार जल मे कमल विकसित होता है ।१६।१ 
नान वार कार-~-तर 
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( हरी) ग्रापही (नाम रूपौ } श्रमृत-धार, श्रपार र्नो, जवाहरों श्रौर लालों को वर्षा 
करता है । सदगुरु के मिलने पर पूणं ( हरी ) प्राप्त होता है, ( जिससे ) प्रेम-पदा्थं की प्राप्त 
होती है ।।७॥ 

( साधक } जिस श्रमूल्य प्रेम-पदाथं को प्राप्त कर लेता दै, ( वह ) कभी नदीं घटता 
है, ( क्योकि उसकी » पूरी तौल होती है । ( जो व्यक्ति) सत्य ( हरो ) का व्यापारी होता है, 
वटी सच्चे सौदे को पाता दहै ॥८॥ 

कोई बिरला ही ( साधक ) सच्चे सौदे ( हरी ) को पाता है । ( यदि ) पूणं सदग्रुर 
मिले, ( तभी ) सच्चे सौदे का मिलाप करता ह । ( यदि कोई गरुमुख हो, तभी वह हुक्म को 
पटचानता है; (जो व्यक्ति प्रभुके) हुक्म को मान्ता दै, (वह उसीमें) समाहित हो 
जाता है ॥६॥ 

( परमात्मा के ) हुक्म से ही ( समस्त प्राणी इस जगत्‌ मे ) भ्राए है, ( ग्रौर उसके) 
हृक्मसे ही ( सभी ) उसमें विलीन हो जति ह । ( उसके ) हुक्म से ही ( यह ) जगत्‌ उत्पन्न 
हृ्रा दिखाई पडता है । ( उस प्रमु के ) हुक्म से स्वगंलोक, मत्यं लोक, ( श्नौर ) पाताललोक 
( उत्पन्न हृए है ) ( श्रौर उसके ) हुक्म से ( समस्त लोक ) शक्ति धारण करते हैँ ॥।१०॥ 


( परमात्माके ) हुक्म हीसे ( धमं रूपी ) बेल के ऊपर पृथ्वी का (सारा) भार 
है । हृक्म से हौ पवन, जल, श्राकाश ( प्रादि पच तत्त्व उत्पन्न इए हँ ) । हुक्म से जीवात्मा 
(शिव) कामाया (शक्तिके धर में निवास होता है; श्रौर हुक्म से ही ( परमात्मा जीवात्मा 
को नाना भाति के ) खेल खिलाता है ॥११॥ 


हुक्म सेश्राकाशका फेलाव हुश्रा है। हुक्म सेही जल, स्यलश्रौर त्रिभुवन में 
(प्राणियों का) वास है । हृक्म से हौ सदेव ( जोवों की ) श्वासे श्रौर प्रास ८ भोजन ) चलते है; 
(ओर) फिरहूक्म सेही देख के दिखाता है, ( तात्पयं यहुकि हुक्म सेही दृष्टि काम 
करती है ) ॥१२॥ 

( परमात्मा ने श्रपने ) क्म से ही दस श्रवतारों की उत्पत्ति की । प्रगणित श्रौर श्रपार 
देवताप्रों तथा दानवो ( को भी उत्पत्ति } हृक्म से ही हुई 1 ( जो व्यक्ति परमात्मा के ) हुक्म 
को मानताहै, उसे ( हरी कै ) दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । ( वह ) सत्य परमात्मा से 
मिल कर ( उसी में ) समाहित हो जावा है ॥१३॥ 

हुक्म से ही ( हरी ने ) छत्तीस युग ( यन्त ) (शून्य समाधि मे) व्यतीत किया । हुक्म 
के (प्रन्तगंत ) ही सिद्ध सावक ( एवं ) विचारवान्‌ हृए । हरी श्राप ही नाय ह ( उसकी ) 
सारी रचना ( उसके ) हुक्म मे नथी हई है; ( वह प्रभु मनुष्यों को ) वसश कर श्राप ही उन्दं 
मुक्ति देता है ॥१४॥ 

काया रूपौकोटश्रौर ग़म (मनसूपी) राजाका निवास दहै । (पंच कर्मेन्द्रियाँ 
नायब ह, ( पंच जानेन््र्यां ) खास सेवक (खवास) है, ( दशम द्वार रूपी इस गद्‌ का ) सुन्दर 
दरवाजा है । ( ब्रात्म स्वरूपी ) घर में मिथ्या, लोभ भ्रादि का निवास नहीं रहता । लालच भ्रौर 
पाप के कारण ( मनुष्य को } पछताना पड़ता है ।१५॥ 
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( शरीर रूपी ) नगर में सत्य श्रौर संतोष कारिन्दे हैँ । परमात्मा (मुरारी) कौ शरणं 
मे ( जाना ही मनुष्य का ) यत, सत्वगुण ओ्रौर संयम दँ । नानक कहते हँ कि सहज भाव से ही 
जग-जीवन प्रा होता ग्रौर गररुके शब्दसे ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती ठै ॥१६।।४।।१६॥ 


| १७ | 
सुन कला श्रपरपरि धारी । श्रापि निरालसु श्रपर श्रपारी ॥ 
भ्राये कुदरति करि करि देखे सुनहु सुनु उपाइदा ॥ १ 
पउणु पाणी सुने ते साजे । सृसटि उपाई्‌ कादग्रा गड़ राजे ॥ 
श्रमनि पाणी जोउ जोति तुमारी सुने कला रहाइदा ॥२॥ 
सुनहु ब्रहमा बिसनु महेसु उपाए । सुने वरते जुग सबाए ॥ 
इसु पदु वीचारे सो जनु पूरा तिसु मिलीएे भरमु ्काइदा ।३॥ 
सुनहु सपत सरोवर थापे । जिनि साजे वीचारे भ्रापे॥ 
तितु सतसरि भनृश्रा गुरमुखि नावे फिरि बाहड जोनि न पादा ॥४॥ 
सुनहु च॑डु सूरज नैरारे । तिस कौ जोति त्रिभवर सारे ॥ 
सुने श्रलख श्रपार निरालमु सुने ताडी लाइदा ।॥५॥ 
सु नह धरति श्रकासु उपाए । बिनु यंमा राखे सत कल पाए ॥ 
त्रिभवण सानि मेुली माडश्रा श्रापि उपाइ खपाइदा ।६॥ 
सु नहु खारी सुनहु बाणी । सुनहु उपजी सुनि समाणी ॥ 
उतमुन चलतु कोग्रा सिरि करते निसमादु सबदि देखाइदा ।।७॥ 
सु नहु राति दिवसु दुंड कोए । श्रोपति खपति सुखा दुख दीए ॥ 
सुख दख ही ते भ्रमर श्रतीता गुरमुखि निजघरु पाइदा ॥८॥ 
साम वेदु रिगु जुजरः ्रथरवरु । ब्रहम मुखि मादग्रा है त्ेगुख ॥ 
ताकी कौमति कहि न सके को तिउ बोले जिड बोलाइदा ।६॥ 
सुनहु सपत पाताल उपाए । सु नहु भवर रखे लिव लाए ॥ 
श्राप कारणु कोश्रा भ्रपरपरि समुतेरो कीश्रा कमाददा ॥१०॥ 
रज तम सत कल तेरी छादश्रा 1 जनम मर हृउमे इुखु पाद्भ्रा ॥ 
जिसनो छपा करे हरि गुरमुखि गुरि चउथे मुकति कराइदा ॥११॥ 
सु नहु उपजे दस श्रवतारा । सृतटि उपाईइ कोभ्रा पासारा ॥ 
देव दानव गर गंधरब साजे समि लिखिग्रा करम कमाडइदा ।१२॥ 
गुरमुलि समभे रोगु न होई । इह गुर की पडो जाणे जनु कोई ॥ 
जगह जुगंतरि मुकति पराइण सो भुकति भहम्मा पति पाइदा ॥१२॥ 
पंच ततु सुनहु परगासा । देह संजोगो करम भ्रमिम्रासा ॥। 
बुरा भला दुद मसतकि लोले पापु नु बोजाददा ॥ १४ 
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ऊतम सतिगुर पुरख निराले । सबरि रते हरि रसि मतवाले 
रिचि बुधि सिधि भित्रानु गुरू ते पाईणे पूरे भागि मिलाइदा ॥ १५॥ 


इसु मन माइश्रा कड नेह घनेरा । कोई बभहू गिश्नानी करहु निबेरा ।। 
भ्राता भनता हउमै सहसा नरु लोभी कूड्‌. कमाइदा 11 १६॥ 


सतिगुरु ते पाए वीचारा । सुन समाधि सचे धर बारा॥ 
नानक निरमल नादु सबद धनि सन्तु रामे नामि समाइदा ॥ १७।।५।।१७॥ 


सव से परे ( श्रपरंपार हरी ) ने शुन्य-समाधि धास्ण की थी । भ्रपरपार ( परमात्मा ) 
( सबसे ) निलंपहै। (निर्गुण हरी ) कूदरत-( माया--शक्ति- प्रकृति ) को रच कर, 
( उसकी ) देखभाल- निगरानी करता रहता है । शुन्य ब्रह्य ( शन्य समाधि की ग्रवस्थासे 
कुदरत अ्रथवा प्रकृति की जड श्रवस्था )-शुन्य श्रवस्था उत्पन्न करता है ॥१॥ 

( उस निर्गृण हरी ने ) शुन्यावस्था से ही पवन श्रौर जल उत्पन्न किया । ( शुन्धावस्था 
से ही ) सृष्टि उत्पन्न करके काया रूपी गढ कौ रचना की, ( जिसमे मन रूपी ) रजा को 
( रक्ला ) । ग्रभनि, जल श्रादि तत्त्वों (से निर्मित शरीर के अन्तगंत, टे प्रमु), जीवात्माको 
रख दिया, ( जो वास्तव में) तेरी ही ज्योति है । ८ उत्पन्न करने की ) शक्ति श॒न्यमें ही 
विराजमान थो ।\२॥ 

शून्य से ही ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर महेश उत्पन्न किए गए । शून्य से ही समस्त युग व्यवहार 
मेश्राएु। इस पदको जो ( मनुष्य ) विचार करता है, वह्‌ पुणं पुरुष है । एसे ( व्यक्ति ) के 
मिलने पर भ्रम समाप्र हो जाता है ।३॥ 

शून्य से सप्त सरोवरों ( पच ज्ञानन्दि्या, मन एवं वुद्धि ) की स्थापना हुई । (निर्गुण हरी 
ने उन सक्त सरोवरों कौ रचना ) श्राप ही विचारपूरवंक कौ । ( यदि ) मन उस ( सत्संग रूपी ) 
सच्चे सरोवरं मेँ गुरु द्वारा स्नान करे, तो फिर लौट कर योनि के अ्न्तगं॑त नहीं पडता ।४॥ 

शून्यसे ही चन्द्र, सूयं श्रौर श्राकाश ( की उत्पत्ति हुई ) । उसी (श्य) की ज्योति 
समस्त त्रिभुवन ( में व्याप है ) श्रलक्ष्य, श्रपार, निलेप श्रौर शन्य ( हरी ) शून्यमें हौ ताड़ी 
लगाकर (बेठा है ) ॥५॥ 

शून्य से पृथ्वी श्रौर भ्राकाश उत्पन्न हुए । सच्ची कला ( शक्ति) को डाल कर बिना 
किसी श्राधारकेही (उस ग्रमु ने समस्त सृष्टि ) धारण कर रक्छी है । ( उस निर्गुण हरी ने ) 
त्रिभुवन को रच कर मायाकी रस्सी में बाँव रक्वा है; ( हरी ) श्राप ही सृष्टि उत्पन्न करके 
ग्रापही ( उसे श्रपने में ) विलीन कर लेता है ॥६।॥ 

शून्य से ही ( भ्रंडज, जेरज, उद्भिज श्रौर स्वेदज श्रादि चार ) खानियां श्रौर शून्यसे ही 
( उन सब की }) वाणियाँ उत्वन्न हइ । (ये सब ) शून्य से उत्पन्न हृ श्रौर शून्य मे ही समा 
जार्यगौ । ( सबसे पहले हरी ने }) उद्भिज ( आदि चार खानिों के जोवों) को चलायमान 
करिया श्रौर प्रपने शब्द ( हकंम ) द्वारा प्राइ्चर्य॑मय खेल रच दिया ॥७॥ 

( निर्गुण हरीने) शुन्यसे ही दिन श्रौर रात, दोनों का निर्माण किया; उत्पत्ति श्रौर 
विनाश॒शून्य से ( उत्पन्न किया ); ( जीवों को ) मुख एवं दुःख भी ( शृन्य से ही ) दिया । 
गरमुख श्रमर होकर सुखदुःख से निलिष हो गया भ्रौर ( उसने श्रपने निजी घर ( हरी के घर ) 
को प्राप्त कर लिया ॥८॥ 


नानक दाणः | [ ६५३ 


बरह्या के मुख से त्रिगुणारमक ( चारो वेद )-समवेद, ऋर्वेद, यजुवद एवं श्रथ वेद 
निकले (्रौर साथ दही विग्रुणात्मक )} माया भी निकली । ( उस निर्गूण परमात्मा की } कीमत 
कोई भी नहीं कह सकता दै । (प्राणी तो) वेसा ही बोलता है; ( जैसा प्रभु ) बोलवाता दै ।६॥ 

(निर्गुण हरीने) शून्यसेही सात पातालों की उत्पत्तिकी। (शृन्यसेहीहरीने 
समस्त ) भुवनो को ( श्रपने श्रपने स्थान पर स्थापित कर ) रक्ला, (जोप्रभुके ध्यानम) 
लिव लगाए है । श्रपरंपार ( हरी } ने श्रपने को ही ( जगत्‌ का निमित्त ्रौर उपादान ) कारण 
बनाया । ( हे प्रभु, सभी कोई व्यक्ति) तेरे किए्कोदही कमति हैँ ॥१०॥ 

( हे प्रभु, ) सत्व गुण, तमोगर ( एवं ) वमो गरुण सभी तेरी छाया (माया की कला 
( शक्ति) हैँ । ( प्राणी तेरे द्वारा उस्पन्न किए ) जन्म-मरण, अ्रहंकार श्रादि (के चक्रमे पड 
कर ) दुःख पाते रहते हँ । जिस पर ( परमात्मा ) गुरु द्वारा कृपा करे, ( वह ) तीनों गुणो से 
ऊपर उठकर तुरीयावस्था मे पहुंच कर मुक्त हो जाता दै ॥ ११॥ 

शून्यसे ही दस श्रवतार हृए। (चुन्य सेही निर्गुण हरी ने) सुष्टि उत्पन्न करके 
( उसका ) प्रसार किया । ( शून्यसे ही ) देव, दानव, ( शिव के ) गण एवं गंचेवं निर्मित 
किए गए । सभी कोई ( प्रभु द्वारा } लिखे गये कर्मो को कमति दहै ।। १२॥ 

गुरुके द्वारा ( जो व्यक्ति शून्य के इस रहस्य को } समभ लेता है, ( उसे ) रोग नहीं 
होता । गुरु की इस सीढ़ी को कोई ( विरला ही) व्यक्ति जानता है। (जोइस सीढीको 
जानता है ), वह्‌ युग-युगान्तरों से मुक्तिपरायण होकर मुक्तहो जाताहै, भ्रौर प्रतिष्ठा 
पातादहै॥ १३॥ 

पंच तत्त्व ( श्राकाश, वायु, भ्रग्नि, जल एवं पृथ्वी ) शून्य से प्रकारित हृष है । ( जीव 
इन तत्त्वों से ) देह का संयोगी हो कर, ( तात्पयं यह किं देह्‌ से सम्बन्धित होकर ) कमो का 
भ्रम्थास करता दै । ( जीवों के ) मस्तक मे भले श्रौर बुरे दो (कमं ) लिखे रहते ह ( रौर उन्हीं 
के अनुसार वह भले प्रौर बुरे दो प्रकारके कर्मो को करके) पाप-पुण्य के बोज वोता है । १४॥ 

( इस जगत्‌ में ) सदृगुरु पुरूष उत्तम श्रौर निराला दै । ( वह्‌ ) शब्द (नाम ) में 
अनुरक्त रहता हे ओर हरि-रस में मतवाला { बना रहता हे ) । ऋद्धि-सिद्धि, बुद्धि, ज्ञान गुखमे 
ही प्रात होता है । पूणं भाग्य से ( उसका ) मिलाप होवा है ॥ १५ ॥ 

इस मन का माया के साथ प्रत्यधिक स्नेह है । किसी ब्रहाज्ञानी से ( परमात्म-तत्व ) 
सममः कर, ( इस माया की ) निदृत्ति करो । लोभी मनुष्य, भ्राशा, दच्छा, श्रहंकार, संशय में 
( पड़कर ) शरुठ ही कमाता है ॥ १६॥ 

( सच्वा शिष्य ) सद्‌ररं से विचार प्राप करता है, ( जिससे ) सत्य ( परमात्मा ) की 
शून्य समाधि के घर-बारमें { सदेव स्थित रहता है ) । है नानक, ( साधक उस दशा मे ) शब्द 
करी ष्वनि के साथ निमंल नाम का नाद सुनतादहै ( श्रौर निरिचत सपमे) राम नाममेंसमा 
जाता है । १७ ।) ५॥ १७॥ 


[१८|| 


जह्‌ देखा तह दीन ददभ्राला । भ्राद न जाई प्रतु किरपाला ॥ 
जोरा भ्रंदरि शुमति समाई रहिश्रो निरालमु रादम्रा \१॥ 


६५४ ] [ नानक वाणी 


जगु तिस की छादश्रा जिसु बापु न माइग्रा। ना तिसु भेण न भराउ कमाद्घ्रा ॥ 
ना तिसु श्रोपति खपति कुल जाती श्रोहु श्रजरावरु भनि भादग्रा॥२॥ 


तु भ्रकाल पुरु नाही सिरि काला । तु पुरसु श्रलेख श्रग॑म निराला ॥ 
सत ॒संतोखि सबदि भ्रति सौीतलु सहन भाद लिव लादग्रा ।३॥ 


रै वरताइ चर्थे घरि वासा । काल बिकाल कीए इक ग्रासा ॥ 
निरमल जोति सरब जगजीवनु गुरि श्रनहद सबद दिखाडग्रा ॥४। 


ऊतम जन संत भले हरि पिश्रारे । हरि रस भाते पारि उतारे 
नानक रेण संत जन संगति हरि गुर परसादी पाद्श्रा ।॥५॥ 


तु श्रतरजामी जीश्न समि तेरे । तु दाता हम सेवक तेर ॥ 
्रमृत नामु कषा करि दीजे गुरि ग्रान रतनु दीपाइश्रा ॥६॥ 


पंच ततु मिलि इहु तनु कोश्रा । श्रातम राम पाए सुलु थो्रा ॥ 

करम करतुति श्रमृत फलु लागा हरि नाम रतनु मनि पाडइश्रा ॥७॥ 

ना तिसु भूख पिन्रास मनु मानित्रा। सरब निरजनु घटि घटि जानिन्रा ॥ 

ममृत रस रता केवल बेरागो रुरर्मात भाई सुभादग्रा॥८॥ 

श्रधिन्रातम करम करे दितु राती । निरमल जोति निरंतरि जाती ॥ 

सबदु रखालु रसन रसि रसना बेरु रसालु वजाइश्रा | ६॥ 

बेरु रसाल वजावे सोई । जा की त्रिभवण सोकी होई ।। 

नानक बुभ इस बिधि गुरमति हरि राम नामि लिव लादश्रा ।! १०॥ 

एसे जन विरले संसारे । गुर सबडु वीचारहि रहहि निरारे ॥ 

श्रापि तरहि संगति कुल तारहि तिन सफल जनमु जगि ग्रादग्रा । ११॥ 

घर दरु भंदरु जाणें सोई। निसु पूरे गुरते सोभरी होई ॥ 

कादरश्रा गड महल महलो प्रमु साचा सच साचा तखतु रचाइग्रा ।॥ १२॥ 

चतुरदस हाट रवे दुद साख । सेवक पंच नाही विषु चाखी ॥ 

भ्रतरि वसतु श्रनूप॒निरमोलक गुरि मिलिएे हरि घनु पाइश्रा ॥ १३॥ 

तखति बहै तखते कौ लाइक । पंच समाए गुरमति पाडक ॥ 

भ्रादि ज्ञगादी है भी होसी सहसा भरु स॒काद्श्रा ।॥१४॥ 

तखति सलामु होवे दिनु रातो । इहु सान॒ वडाई गुरमति लिव जाती ॥ 

नानक रामु जपटूु तरु तारो हरि अरति सखाई पाइग्रा ।॥१५।।१।।१८॥ 

जहां देखता हः वहीं दीनदयालु ( हरी ) दिखलाई पड़ता है । वह कृपालु प्रभ्रुन 

(कीं ) श्राताहैम्नौर न कहीं जाता है । राजा ( हरी ) ( सभी ) जीवों के अन्तर्गत युक्तिपुवंक 
व्याप्त है, ( किन्तु फिरमभी) निर्वेपहै॥१॥ 


नानक वाणी |] [ ६५५ 


जिस प्रभुकेनमाँहै,न बाप, (जो स्वयेभू है), जगत्‌ उसका प्रतिविम्बहै। (उस 
परभुकेन बहिन दहै, न भाई ; न उसकी उत्त्पत्तिहैग्रौर न विनाह्यश्रौरन कुल दहै, न जाति; 
वह प्रजर है भ्रौर सबसे परे है श्रौर ( सब के ) मन को ग्रच्छा लगनेवाला दै ॥ २ ॥ 

{दहैहरी), तु श्रकाल पुरूषदहै, तेरे सिर (के उपर ) काल नहींहै; तु ग्रलक्ष्य पुरुष 
है, अगम श्रौर निर्लेप है । सत्य, संतोष से भ्रत्यन्त शीतल शब्द ( नाम ) की प्राति दोती है तथा 
सहज भाव से लिव ( एकनिष्ठ धारणा ) लगती है । ३ ॥ 

प्रभु, हरि ने ) तीनों गुणों का विस्तार करके तुरीयावस्था मे ( स्वयं ) निवास किया। 
( उसने ) मरण श्रौर जन्म ( विकालु=काल का उलटा, जन्म) एक ग्रास मेखालिया 
< भ्र्थात्‌ जीवन भ्रौर मरण समाप्त कर दिया )। उस्र निमंल ज्योति एवं सवंमय, जगजीवन 
(हरी को ) गुरु ने श्रपनी अ्रनहद वाणी द्वारा दिखा दिया ॥ ४ ॥ 

संत-जन उत्तम एवं हरि को प्यारे तथा भले होते है । (वेसंत गण) हरिके रसमें 
मतवाले ( रहते दै ) ( ग्रौर हरी उष्टं ) पार उतार देता है । हे नानक, संत-जनों की ८ चरण- 
धूलि ) एवं संगति गुर की कृपासे प्राप्त कर ली ॥ ५॥ 

(दहे हरी), तु भ्र॑तर्यामी है भ्रौर सभी जीवतेरेै; तु (सभी का) दाता हैग्रोर हम 
( सव ) तेरे सेवक हैँ । ( हे प्रभु), कृपा करके ( श्रपने ) अमृत खूपी नाम को प्रदान कर ; गुर 
ने ज्ञान (रूपी) रत्न को प्रकाशित कर दिया । ६॥ 

पंच तत्त्वों के मिलाप से (हरीने) इस शरीर का निर्माण किया। भ्रात्माराम 
(हरी ) के प्रात होने पर सुख की प्रासि हुई; कमं भ्रौर करनी के भरमृत-फल लग गये भ्नौर 
मनने हरि-नाम रूपी रल पालिया॥७॥ 

(जो व्यक्ति) निष्केवल वैरागी गुरु की बुद्धि भ्नौर प्रेमभाव के भ्रनुसार (हरिनाम के ) 
प्रमृत रस में भ्रनुरक्त है, उसे भूख-प्यास नहीं रह जाती, ( उसका ) मन मान जाता है, ( शान्त 
हो जाता है ) क्योकि ) उसने सवसे निलंप ( निरंजन हरी ) को ( समस्त) धटो मेजन 
लियाहै।॥८॥ 

( सच्चा शिष्य परमात्मा कौ ) निर्मल भ्रौर निरंतर ज्योति को जान कर्‌ दिनरात 
भ्राध्यात्मिके कमं करता है । शब्दे (नाम ) जोरसोंका धरदहै, उसके रसमें रसौ हुई जीभ 
रसीली वेणु बजाती है ॥ € ॥ 

( पस्मात्माकाज्ञान हो जाने सेश्चिष्यको) त्रिमुवन की सममभ्रा जाती है ( श्रौर 
चह ) रसीली वेणु बजाता है । है नानक, इस प्रकार पुरु को बुद्धि हारा हरि श्रौर रामनाममें 
लिव लगा कर, (उस प्रभु को ) समो ॥ १० ॥ 

( जो व्यक्ति ) गरु के शब्द को विचार कर निलंप रहते है, रेमे व्यक्ति संसारमें विरले 
हौ होते दै। (वेस्वयं) तोते हीह, ( समस्त) संगति तथाकुल कोभीतारदेतेरहै; 
उनका जगत्‌ मे जन्म लेकर श्राना सफल है )। ११॥ 

जिसे पूणं गरु द्वारा संम होती है, वह ( वरमात्मा के ) धेर, दरवाजे तथा महल को 
जान तेता है । सच्चा प्रमु ही महल का स्वामी ( महली ) है ( भ्रौर उसरोने) काया रूपी गढ़ 
( वथा उसके भीतर ) महलो की सच्ची रचना की है ( भ्रौर उसके भीतर ) ( दशम दवार रूपी ) 
सच्चे तख्व को भौ रचाहै॥ १२॥ 


६५६ | [ नानक वाणो 


चौदह भुवनों के टट ( तथा चन्द्रमा भ्रौ सूयं के ) दीपक (इस वातके ) सक्षीहै 
(कि ) सेवको श्रौर पंचों ( श्रेष्ठ जनों ) ने ( माया के ) विष को नहीं चकला, ( क्योकि उनके ) 
गरन्तगंत श्रनुपम भ्रौर अ्रमूल्य वस्तु हरि-नाम है, ( यही हरिनाम उन्हँ मायाके विप से बचाता 
है); गरु के मिलने पर ही हरि-धन प्रा्ठहोता है ॥ १३॥ 

उस तख्त पर वही बेठता है, ८ जो ) उसके योग्य होता है । ( पर उसके योग्य कौन 
है ? )। वह दास जिनके ( काम, क्रोध श्रादि ) पच विकारे नष्टहो गये हँ रौर जिसने संशय 
श्रौर भ्रमदूर कर दिया है, वह आदि तथा युग-युगान्तरो में व्याप्त तथा ( वत्तमानमें) हैः 
( भूतकाल में ) "था" तथा ( भविष्य काल्‌ में ) रहेगा" ( हरी को पहचान लेता है ) ॥ १४॥ 

(एसे व्यक्तिके ) तस्त को दिन रात सलाम होताहै। सत्य हरी की यह्‌ बड़ाई गर 
द्वारा ( प्रदत्त ) लिव से जानी जाती है । है नानक, राम-नाम जपो ( श्नौर जीवन कौ ) तेराकी 
तैर; श्र॑तमें हरो ही सहायक पाया जाता है ॥ १५॥ १॥ १५॥ 


| + १ 
हरि धतु संचहु रे जन भाई । सतिगुर सेवि रह सरणा ॥ 
तसकरु चोरु न लागे ता कठ धुनि उपज सबदि जगादभ्रा ।1 १॥ 
तु एककार निरालमु राजा । तु भ्रापि सवारहि जन के काजा ॥ 
भ्रमर श्रडोतु श्रपार प्रमोलक्‌ हरि श्रसयिरु थानि सुहादश्रा ।।२॥। 
देही नगरी ऊतमु थाना । पंच लोक वसहि परधाना ॥ 
ऊपरि एकंकार निरालम सुनि समाधि लगादश्रा ॥३॥ 
देही नगरी नउ दरवाजे । सिरि सिरि करणेहारे साजे ॥ 
दसवे पुरसु श्रतीतु निराला श्राप श्रलु लखाद्रा ।४॥ 
पुरखु श्रलेशतु सचे दीवाना । हूकमि चलाए सचु॒नोसाना ॥ 
नानक खोजि लहहू घर श्रषना हरि श्रातम राम नासु पादश्रा ॥५॥ 
सरब निरंजन पुरश सुजाना । श्रदतु करे गुर निग्रान समाना ॥ 
कामु क्रोधु ले गरदनि मारे हउमे लोभ चुकादद्मा ।६॥ 
सचे थानि वसे निरंकारा । भ्रापि पारो सदु वीचारा ॥ 
सचे महलि निवासु निरंतरि श्रावण जाणु चुकादश्रा ।।७॥ 
ना मनु चले न पडरु उडावै । जोगी सबदु भ्रनाहदु वाव ॥ 
पच सबद सुरकारु निरालमु प्रमि भ्रापे वाद सुरषाश्ा ।॥८॥ 
मउ वेरागा सहजि समाता । डमे तिभ्रामी श्रनहदि राता ॥। 
श्रजनु सारि निरंजनु जाणे सरब निरंजनु रादश्रा ।९॥ 
इख भे भंजनु प्रसु श्रविनासी । रोम कटे काटी जम फासी ॥ 
नानक हरि प्रभ सो भउ भजनु गुरि मिलिए हरि प्रस पाइश्रा । १०४ 
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काते कवलु निरंजनु जार । बू करमु सु सबदु पलार । 

श्रापे जारे श्रापि पारे सभु तिस का चोज्लु सबाङ्पा ।॥११। 

श्रापे साह श्रापे वणजार। । श्रषि परखे परखरहारा ॥ 

श्रापे कसि कसवटी लाए श्रपे कीमति पादश्रा | १२॥ 

आपि दद्ग्रालि दशना प्रि धारी घटि घटि रवि रहिग्रा बनवारी ॥ 
पुरखु श्रतीतु वसे निहकेवसु गुर पुरखे पुरसु मिलाइग्रा ।५१३॥ 
परभु दाना बीना गरब गवाए । दूजा मेटे एकु दिखाए ॥ 

श्रासा माहि निरालमु जोनी श्रकुल निरजनु गाइग्रा ।। १४॥ 


हउमै मेटि सबदि सुलु होई । श्रापु वीचारे मिन्नानी सोई ॥ 
नानक हरि जसु हरि गुण लाहा सत संगति सतु फलु पाडश्ना ॥१५।।२।।१६॥ 


हे भाई, भक्त, हरि रूपी धन का संचय कर ; सदुग्ररं की सेवां कर के उसकी शरण 
मे रह । ( जिस भक्त के भ्रन्तमंत सहज ही ) शब्द ( नाम ) कौ ध्वनि उत्पन्न होती रहती है 
श्रौर ( श्रात्मस्वरूप में ) जागता रहता है, उसे कामादिक ) चोर नहीं लगते ।॥ , ॥ 

(हे प्रभु), तु एकंकास्ग्नौर निर्लेप राजाह; तु भक्तो का कायं श्राप ही सवारता 
है। हे हरी, तु म्रमर, श्रडिम, ्रपार ( श्रौर ) अभूस्यहै; तेरा स्यान स्थिर ( ग्रौर ) सुहावना 
है । २॥ 

८ वह ) देह रूपी नगरी उत्तमं स्थान है, ( जिसमें सत्य, संतोष, क्षमा, दया भ्रौर श्राजंव 
भ्नादि ) पाच ( गुण ) प्रधान होकर बसते ह । (सभौ ग्रुणों के) ऊपर एकंकार भ्रौर नि्लेप हरी 
( दशम दवार मे ) शून्य-समाधि लगा करबेठाहै॥३॥ 

देह रूपी नगरी मे नौ दरवाजे ( दो ग्ल, दो कान, दो नासिका-चिद्र, एक मुख, एक 
मलद्वार श्रौर एक सिशन-ार ) ह । प्रत्येक व्यक्ति की रचना कर्तापुर्ष ( हरी ) नेदहीकी 
है । दशम (द्वार मे ) सवसे परे ( म्रतीत ) ( श्रौर ) निलेप पर्प ( हरी विराजमान है); 
( वहु ) अलक्ष्य (प्रभु) श्रापही श्रपने को दिखाता दै ।। ४॥ 

भ्रलक्ष्य पुरुष का सच्चा दवान है; वह्‌ ( श्रपने ) हृक्म से सच्चा निशान चलाता है । 
हे । नानक, भ्रपने ( सच्चे ) घर को खोज करं प्राप कर, प्रीर प्रत्माराम हरो को पा॥५॥ 

सबसे निर्लेप ( परमात्मा ) सुजान पुरुष है । ( वह ) न्याय करता है; (ओर) गरक 
ज्ञान के ग्रन्तगंत सभाया है, ( श्र्थात्‌ गुरुद्वाराज्ञान सेप्राष्ठ होता है)। ( सदुगुरु) काम; 
क्रोध श्रादि को मरदन पक्रड कर मार देतादहै तथा श्रहूंकार श्रौर लोभ को भी समाप्त कर 
देतादहै॥ ६॥ 

निरंकार ( प्रभु ) सच्चे स्थान में निवास करता है। (गुरु के ) शब्द द्वारा ( सञ्वा 
शिष्य ्रपने } श्राप को पहचानता है ( उस शिष्य का } निरन्तर सच्चे महल में निवास होता 
है भौर वह अपने श्रावागमन ( जन्म मरण ) को समा कर देता है ॥ ७ ॥ 

( रेसे शिष्य का ) मन चलायमान नहीं होता, ( वासना रूपी ) वायु ( उसके चित्त 
को ) विचलित नहीं करती 1 ( वहं ) योगी ( भ्रषने भ्रन्तरगंत ) निरन्तर श्रनाहतं शब्द को बजाता 
रहता है । पाच प्रकार के शब्दों कोमोठी श्रौर स्यष्टष्ट्नि निर्लंपप्रमुभ्रापही बजाकर 
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सुनाता है ! [ तार, चाम, घातु, घडे श्रौर फक वले बाजों को पाँच प्रकार के बाजे कहते 
॥ ८ ॥ 

1 ( सच्चा शिष्य परमात्मा के } भय ( श्रौर सांसारिक विषयों के ) वैराग्य द्वारां सहजा- 

वस्था ( तुरीयावस्था } मे समा जाता है । ( वह्‌ ब्रहंकार को त्याग करं भ्रनाहत शब्द भे श्रनुरक्त 

हो जाता है । ( वह ) ( ज्ञान का) श्रंजन लगा कर माया से रहित हरी निरंजन ); तथा सबसे 

निलतेप राजा (हरी ) को जान लेता है ॥ ६ ॥ 

श्रविनाशी प्र दुःख भ्नौर भयको नष्ट करनेवाला है । (एसे प्रभु के साक्षात्कार से 
सांसारिक ) रोग कट जते है; (प्रमु का साक्षात्कार) यमकी फस कोभी काटदेताहै। 
हे नानक, वह्‌ प्रभु हरी, भय को नष्ट करनेवाला है । गुरु के मिलने पर प्रमु हरी को प्राप्ति 
होती है ।॥ १०॥ 

( जो व्यक्ति ) निरंजन ( हरी ) को जानता है, वह कालको ग्रास बना लेता है, 
( भर्थात्‌ काल को खाजाताहै)। (जो) परमात्माकी ) कृषा को समभता है, वह शब्द 
(नाम ) को पहचान लेता है । उसी ( प्रभु का) सब कौतुक है, ( श्रपने ) समस्त ( कौतु 
को) श्रापरही जानता ग्रौर आरा ही पहचान्॑ता है।॥ ११॥ 

(प्रमु) श्राप ही साहूकारदहैश्रौरग्रापही व्यापारी) भ्रपही पारखी है भ्रौर भाप 
ही ( सब कुछ ) परखता है । श्राप दी ( साधको को) कसौटी पर कसता है श्रौर श्राप ही 
उनकी कीमत पाता है ।॥ १२॥ 

प्रभु श्रापही दयालु है श्रौर श्रपही (जीवों पर ) दया धारण करतादहै। वह बनवारी 
( हरी ) षट घटमें रमण कर रहाहै। हरी निर्लेप है, ( वह ) निष्केवल ८ भाव से ) बसता 
है । समथं गरु समथं ( हरी ) को मिला देता है ॥ १३॥ 

प्रभुज्ञाताग्रौर द्रष्टार; (साधकोंके) अ्रह॑कार को (वही) नष्ट करताहै। 
(प्रभुही)द्वेतभाव को भिटाकर एक (श्रपनेको; श्रेत) को दिखाता है। ( मनुष्य) 
योनि के ( ग्र॑त्ग॑त जन्म लेता हृश्रा भी), भशाश्रोंसे निलि्षहो जातारहै, (क्योकि वह) 
ग्रकुल श्रौर निरंजन हरी का गुणगान करता है ॥ १४॥ 

ग्रहंकार को मिटाने से, शब्द ( नाम में रमण करने से ) परानन्द ( प्राच ) होता है। 
(जो) श्रषने श्राप को विचारता है, वही ( वास्तविक }) ज्ञानोहै। हे नानक, हरि-यक्च (का 
शुगगान करने से ) हरि के गुणों की प्राप्ति होती है श्रौर सत्संगति से सच्चे फल की प्रति होती 
है ॥ १५॥ २॥ १६॥ 

[ विशेष : उपर्युक्त षद में च्चुवाहग्राः, ्वुखाडनत्रार, षपाद्भ्ाः, "गादा? श्रादि भूतकाल 
को क्रिया है, किन्तु श्रथं की स्वाभाविकता के लिए इनका प्रयोग वतमान काल की क्रिया 
मे किया गयाहै।] 


[२० | 
सनतु कहु सचे घरि रहरा । जोवत मरह मवजसु जगु तररा ॥ 
गुर बहिथ गुरु बेडो तुलहा मन हरि जपि पारि लंघाइश्रा ॥१॥ 
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हमे ममता लोभे बिनासनु । नउ दर भुकंते दसवे श्रासनु ॥ 

ऊपरि परे परे श्रपरंपर जिनि श्रापे श्राप उपाइभ्रा ।२॥ 

मुरभति लेवहू हरि लिव तरीएे । भ्रकतु गाइ जम ते किश्रा डरीएे ॥ 

जत जत देलड तत तत तुमही श्रवरु न इतीग्रा गाइश्र( ॥३॥ 
सचु हरि नामु सच है सररणा । सदु गुरु सबदु जिते लगि तरणा ॥ 

श्रकथु कथे देखे श्रपरंपरु फुनि गरभि न जोनौ जाडृश्रा ॥४॥ 

सच बिनु सतु संतोलु न पावे । बिनु मुर मृकति न भ्रावं जावे 11 

मूल मंत्र हरि नामु रसादइरणु कटू नानक पूरा पाडग्रा ॥५। 

सच बितु भवजनु जाई न तरिग्रा । एह समुंद श्रयाहु महा बिखु भरिश्रा ॥ 
रहै श्रतीतु गुरमति ले ऊपरि हरि निरभडउ कं धरि पाडग्ना ॥६॥ 
भूटी जग हित की चतुराई । बिलम न लागे भ्रावे जाई ॥ 

नामु विसारि चलहि श्रमिमानी उपज बिनसि खपाइश्ना ।\ ७1! 

उपजहि बिनसहि बंधन बंधे । हउमे मादभ्रा के गलि फंथे ॥ 

जिसु राम नामु नाहौ मति गुरमति सो जमपुरि बधि चलाइश्रा ॥८॥ 

गुर बिनु मोख सुकति किड पाईरे । बिनु गुर राम नाम किड विघ्राईे ॥ 
गुरमति लेह तरह भव दुतर युकति भए सुखु पाहभ्रा ॥६॥ 
गुरमति सनि गोबरधन धारे । गुरमति साइरि पाहण तारे ॥ 

शुरमति लहु परम पदु षारईे नानक गुरि भरमु शुकादश्रा ॥१०॥ 
गुरभति लेह तरह सच तारी । भ्रातम चीनहू रिरे मुरारी ॥ 

जम के फाहे काटहि हरि जपि श्रकुल निरंजनु पाइश्रा ।११॥ 

गुरमति पंच सखे गुर भाई । गुरमति श्रगनि निवारि समाई ॥ 

मन मुखि नाम्‌ जपटु जग जीवन रिद भ्रतरि श्रललु ललाद्रा ॥ १२॥ 
गुरमुखि बृ सबेदि पतीजे । उसतति निदा किसकी कीजं ॥ 

चोनहू श्रापु जपहूु जगदौसरु हरि जगंनाभु मनि माद्भ्रा १३ 

जो ब्रहमंडि खंडि सो जाह । गुरयुलि बटु सबदि पाणएहु ॥ 

घटि घटि भोगे भोगरणहारा रहै भ्रतीतु सबादश्रा ॥१४॥ 
गुरमति बोलहू हरि जसु सूचा । गुरमति भरा देखहू ऊचा ॥ 

लवणी नासु सुरतं हरि बारी नानक हरि रणि रंगाड्रा । १५।।३।२०॥ 

(यदि) सच्चे धरम रहना, (तो) सचबोलो। यदिसंसार स्पीसागर को 
वरना, ( तो ) जीवित ही मर जाभ्रो, ( तात्पयं यह कि ब्रहंकारविदीन हो जाभ्नो ) । गुड 
ही जहाजरहै, गरु ही नौकाभ्नौरबेडाहै। हि मन, (रकी क्षरण में जाकर, उसके उपदेश 
द्रारा ) हरि जपो, ( वही संखार-सागर से ) पार लेधाता है ॥ १॥ 

दशम द्वार में श्रासन लगाने से, (शरीरके) नव द्वारो (के विषयों शे मुक्ति मिनती 
है) ( नव दवारन्=दो नासिका छिद्र, दो भ्रां, दो कान, एक मुख, एक शिदन-द्वार एक शरदा- 
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द्वार ); ( इससे ) अहंकार, ममता प्रौर लोभ का नाश होता है । ( दशम द्वार के ) उपर परे 
सै परे ( हरि ) है, जिसने श्रपने प्राप को उत्पन्न कियाटहे। २ ॥ 

(हे साघक ), गरु के द्वारा बुद्धि लेकर, हरिकी लिवद्वारा तर जा। बनावटसे 
रहित ( हरि ) के गुणगान ( करने से ), यमराजसे क्यों उरा जाय? (हेप्रमु); (र्म) 
जहाँ -जहां देखता हं वहौँ-वहाँ तुम्दीं हो, ( इसीलिए मै) श्रन्य दूसरे का गुणगान नहीं 
करता॥ ३॥ 

हरी-नाम ही सच्चा है, ( उसकी ) शरण ही सच्ची है। गुरु का शब्द ही सच्वाहै, 
जिसके ्राश्रयसे तराजाताहै। ( गररुकेशब्दसे ही) श्रकथनीय (परमात्मा) का कथन 
होताहै (शौर) परे सेपरे हरौ देखा जाता है, (जिसके फलस्वरूप साधक को ) 
पुनः गभं श्रौर योनि के भ्रन्तगंत नहीं उत्पन्न होना पडता ॥ ४ ॥ 

सत्य (के ्राचरण के ) बिना सत्वगुण रौर संतोष कौ प्रसि नही होती । बिना गुर 
के मुक्ति नहीं होती, (श्रौर बार बार संसारम) 'श्राना-जाना पडता है। हरिनाम ही 
मूल मंत्र श्रौर रसायन है ; नानक कहते हँ कि (उसीकेद्रारा) पूणं (ब्रह्य) की प्राप्ति 
होती है ॥ ५॥ 

सत्य ( के भ्राचरण के ) बिना संसार-सागर नहीं तरा जाता | यहे (संसार सूपी) 
सागरं श्रयाद्‌ है श्रोर महान्‌ विषसे भरादहुप्राहै। (साधक) गुरुद्वारया उपदेश ग्रहण कर 
( लेकर ) ( इस संसार-सागर से ) निर्लिप्त रहता है श्रौर निर्भय हरी का घर प्राक्च कर 
लेता दहै ।॥ ६॥ 

जगत्‌ के प्रेम ( मोह) री चतुराई भरुटी होती है। (जगत्‌ के प्रेम को नष्ट 
होते ) देर नहीं लगती ; ( मनुष्य फिर मर कर } प्राता-जाता रहता है । श्रहंकारी ( प्राणी ) 
नाम को भुलाकर ( इस संसारसे ) चल देता दँ ; ( इस भ्रकार वह्‌ ) उत्पन्न होकर नष्टहो 
जाता भौर खपजाताहै॥ ७॥ 

( अहंकारी जीव ) (मायाके ) बंधनं में बेधकर उपजता ग्रौर नष्ट होवा रहता 
है । ( उसके ) गले मे अहंकार श्रौर माया का फंदा ( पड़ा रहता है ) । जिस ( व्यक्ति) को 
गरु के उपदेश द्वारा वृद्धि नहीं प्रात है श्रौर राम नाममे ( प्रनुराग ) नदींहै, वह बाधके 
यमपुरी चलाया जाता है ।। ८ ॥ 

गरु के बिना मोक्ष-मुक्ति किस प्रकार प्राप्तकी जा सकती दै ? बिना गुरु के रामनाम 
का ध्यान किस प्रकार कियाजा सकृताहै ? ( ग्रतएव ) गुर्‌ का उपदेश ले कर दुस्तर (कठिन) 
संसार- (सागर ) से तर जा; ( सरंसारिकं बन्धनोसे) मुक्त होने पर ही सुख की प्रति 
होती है ।॥६॥ 

गुरुकीरिक्षासे ही ङृष्ण ने गोवर्धन ( पव॑त ) धारण किया। गुरुके उपदेशसे ही 
समद्र पर (श्री रामचन्द्र जी ने ) पत्थर तेराये । ( इसीलिए ) गरं की रिक्षा लेकर, परमपद 
को प्राप्त कर; हि नानक, गुर ( समस्त ) भ्रम समप्ति करदेता है ॥ १० ॥ 

गुरु की शिक्षा लेकर सच्ची तैराकी तरो श्रौर ( अ्रपने) हृदय में श्रात्महूपी मुरारी 
( परमात्मा ) को पहचानो । ( हे साधक ); हरि जपकर यमराजके बंधन काट डाल प्रौर 
शरवुल निरंजन ( माया से रहित दरी ) को प्राप्त कर ॥ ११॥} 
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संत, मित्र श्रौर गुरु भाई्की (शं) ग्ररुके उपदेश द्वोरा हीहै। ग्ररुकी रिक्षा 
तृषायि को दर कर समाप्त कर देती है । मन प्रौर मुख (दोनों) से जगजीवन (हरौ) का 
नाम जपो ; ( इससे ) हृदय के अन्तगंत ग्रलक््य हरी दिखलार पड़ता हे ॥ १२ ॥ 

जिसे ग्रु द्वारा सममरभ्राजातीहै, वह नामसे संतुष्ट हो जाता है; (एेसी स्थिति 
मे वह ) किसकी निन्दा करे श्रौर किसकी स्तुति ? (ह शिष्य), श्रपने श्राप को पहिचान श्रौर 
जगदीश्वर को जय ; जगन्नाथ हरी मन को ( बहत } प्रिय ) लगता है ॥ १३॥ 

जो ८ प्रभरु ) खण्ड~ब्रह्याण्ड में (व्याप्त ) है, उसे जान, गुरु के उपदेश द्वारा उसे समम 
( भ्रौर उसफे ) शब्द द्वारा ( उस प्ररु को ) पहचान । घट-घट्मे (रम कर जीवसूपसेहरी 
सभी) भोगों को भोगनेवाला है ( ग्रौर फिर भो ) सबसे प्रतीत (निरलेप) रहता है ।॥ १४ ॥ 

गरु के उपदेश द्वारा हरी के पवित्र यश का कथन करो ! गुरुं की शिक्ना द्वारा ऊवे 
(प्रभु) कार्रांखों से दर्शन करो) है नानक, श्रवणो से हरि-संबंघौ वाणी ( श्रौर उसके ) नाम 
का श्रवण करो ; ( इस प्रकार ) हे प्राणी, वाणी नेत्र श्रौर श्रवण (द्वारा) हरिकेरंगमेरंग 
जाग्रो ॥ १५॥ ३॥ २० ॥ 

[ विशेष ; उप्यक्त पद में मी 'उपादग्रा", बादग्ना", जादम्रा", खपाडभ्रा, (चलाइग्माः, 
'वकादश्रा", (लखादश्राः, (भादग्रा', 'रंगादश्रा') रादि क्रियं भूतकाल की, किन्तु इनका 
प्रयोग वतमान काल के ही लिए श्रधिंक समीचीन प्रतीत होता है। इसी प्रकार अन्य पदों में 
मी यही बतत टै। |॥ 


[२१] 
कामु कोरु परहरु पर निदा । लबु लोभ तजि होहु निचिदा ॥ 
श्रम का संगलु तोडि निराला हरि श्रतरि हरि रसु पाइग्मा ॥१०॥ 
निति दामनि जिड चमकि चंदाइु देखे । श्रहिनिसि जोति निरंतरि पेखे ॥ 
ग्रानेद सूपु श्रनूपु सख्या गुरि पूरं देखाइभ्रा ।२) 
सतिगुर भिलहू श्रषे ्रु तारे । ससि धरि सूरं दीपङ्‌ गेररे ॥। 
देखि श्रदिसटु रह लिव लागी सभु त्रिभवरि ब्रहसु साद्रा ।३॥। 
त रसु पाए चना मउ जाए । श्रनभड पड़ पावे प्रापु गवाए ॥। 
ऊची पदवी अचो अचा निरमलु सबदु कमदुभ्रा ।॥४॥। 
श्रहसट श्रगोचर नामु श्मपारा 1 श्रति रसु मीठा नासु पिभ्रारा।) 
नानक कउ ज्ुनि ज्ञि हरि जसु दीजे हरि जपीएे भ्र॑तु न पाइभ्मा ।५॥ 
श्र॑तरि नासु परापति हीरा । हरि जपते महु मन ते धीरा ॥ 
दुधट धट भ भंजन पाईएे बाहुडि जनमि न जाइभ्रा ।६॥ 
मगति हेति गुर सबद तरंगा । हरि जसु नामु पदारश मगा ॥ 
हरि भावं रुर मेलि मिलाए हरि तारे जमतु सबाद्रा ।\७।॥ 
जिनि जपु जपिभ्नो सतिगुर मति शाके । जमककर कासु सेवक पग ताके ॥ 
ऊतम संगति गति निति ऊतम जगु भउजलु पारि तरादृश्रा ।८॥ 
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इह भउजसु जगतु सबदि गुर तरीएे 1 श्र॑तर की दुबिधा श्र॑तरि जरीएे ॥। 

पंच बारा ले जम कड भारे गगनतरि धरणसु चडादश्रा \\६॥ 
साकत नरि सबद सुरति कि पारणे । सबद सुरति बिनु श्राईरे जारईएे ॥ 
नानक गुरमुखि भुक्ति परादणु हरि पूरे भागि निलाइश्रा ॥१०॥ 
निरभडउ सतिगुर है रखवाला । भगति परापति गुर गोपाला ॥ 

धुनि श्रनंदु श्रनाहडु वाजे गुर सबदि निरंजनु पादश्रा ११ 

निरभड सो सिरि नाही लेखा । श्रापि श्रलेलु कुदरति है देखा ॥ 

श्रापि श्रतीतु श्रजोनी संभउ नानक गुरमति सो पाइग्ना ।॥१२॥ 

श्र॑तर की गति सतिगुरु जाणे । सो निरभड गुर सबदि पच्ाणे । 

भ्रतरु देखि निरतरि बभे श्रनत न मनु डोलाइश्रा ॥१३॥। 
निरभडउ सो श्रम श्रतरि वसिश्ना । भ्रहिनिसि नामि निरंजन रसिश्रा ॥ 

नानक हरि जसु संगति पारणे हरि सहजे सहनि मिलादश्रा । १४॥ 
भ्रतरि हरि सो प्रभु जारो । रहै श्रलिपतु चलते घरि श्राणे ॥ 

ऊपरि श्रादि सरब तिहु लोई सच्रु नानक भ्र॑मृत रसु पादश्रा ॥१५।।४।।२१॥ 


(हे प्राणी), काम-क्रोघ रौर पर निन्दा का परित्याग कर; लालच श्रौरभ्रौर 
लोभ त्याग कर निरिचन्त हो जा । भ्रम की साँंकल तोड़कर निर्लिप्त हो जा। अन्तःकरण में 
ही हरिनरस की प्राति होती ै॥ १॥ 

जिस प्रकार रात्रि के समय ( बादलों से श्राच्छादित श्रंधकारमें ) बिजली कौ चमक 
के साथ प्रकाश दिखलाई पडता है, ( उसी प्रकार परमात्मा की भ्रान्तरिक ) ज्योति ( घट-घट 
मे ) निरंतर दिखलाई पड़ती है । ( निगुण हरी के ) आनन्दमय श्रौर श्रद्धितीय स्वरूप को 
पुं गरु दिखा देता है ।॥ २1 

सदर से मिलो, ८ इससे प्रभु सद्गुरु के माध्यम से ) श्राप ही तार देगा श्रौर ( तुम्हारे 
हृदय रूपौ ) राका के चन्द्रमा मे ( मनुष्य कौ बुद्धि में) ( गररुज्ञान रूपौ ) सूयं का प्रकार 
हो जायगा । श्रहृष्ट ( हरी ) को देखकर, लिव लगाकर उसी मे टिक जाग्रोगे ्रौर समस्त 
त्रिमुवन में ब्रह्य ही ब्रह्य दिखलाई पड़ेगा ॥ ३ ॥ 

(निष्ण हरी के ) अ्रमृत-रस पाने पर तृष्णा रौर भय चले जाति हैँ । ( जब साधक ) 
ज्ञानपद को पाता है, ( तो ) ( भ्रपने ) श्रहंभाव को गेवा देताहै। पवित्र शब्द को कमार्ईसे 
उच्चं पदवी ( श्रौर ) ऊंचे से ऊंचा ( स्थान प्राप्त होताहै)॥४॥ 

( हरी का ) नाम श्रृष्ट, श्रगोचर श्रौर अ्रपार है । ( वह ) प्यारा नाम भ्रत्यन्त रसीला 
प्रौर मीठा ( होताहै)। ( ह हरी ); नानक को युग-गुगान्तरों मे हरि यड प्रदान कर, ( ताकि 

वह्‌ ) हरि जप करे ; ( हरौ का ) अरन्त नही पाया जाता ॥ ५ ॥ । 

हृदय में नामलूपी हीरे की प्रति सेओओरहरिकाजपकरनेसेमनसे ही मन धैर्यशील 
हो जाता है ; ( अर्थात्‌ ज्योतिर्मय मन द्वारा ्रहंकारी मन शान्त हो जाता है ), दुम मागं के 
भयको दूरकरने वाला ( हरी) प्राक्षु हो जाता है ्रौर फिर जन्म नहीं धारण करना 


पडता ॥ ६ ॥ 
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( सच्चा सिष्य ) गह के उपदेश द्वारा भक्ति के निमित्त उत्साह ( तरंग ) ( मौगत्ता 
है); (वह) हरी कायश भ्रौर नाम रूपी पदाथे मांगताहै। (यदि) हरी चि, (तो 
साधक ) ग्ुरुषे मिलाकर (श्रषनेमें) मिला नेताह; हरी ही समस्त जगत्‌ को तारता 
है॥ ५॥ 

जो हरी क! जप जपता है, उसे गुरु कौ बुद्धि ( मति) ्रातीदहै, यमके दूत ( किकर, 
दास ) तथा कालं उसके सेवकं हो जति हैँ । उत्तम संगति से गति-मित्ति भी उत्तम होजातीरै, 
ग्रौर संसार-सागर ( सुगमतासे ) पारतराजासकतारहै॥८॥ 

८ हे साधक ), इस संसार-सागर को गुरु के उपदेश द्वारा तर जा; श्रान्तरिकं दुविषा 
को ( भरपने हृदय के अन्तगंत जला डाल श्रौर दशम दवार मे ( शब्दसूयो) धनुपको चदढ़ाक्रर 
पंच वाणों ( सत्य, संतोष, दया, घमं भ्रौर धैय } सै यमराज को मार डाल ॥ ६ ॥ 

शाक्त मनुष्य मेँ शब्द की स्मृति कैसे श्रा सकती है ? विना शब्द (नाम) कौ स्मृति 
के जन्म-मरण होता रहता है । हे नानक, ग्ररुमुख ही मृक्तिपरायण होता रहता है ; पूणं भाग्य 
से हरो (रसे गृर्मखो से ) मिलाता है ॥ १० ॥ 

निभंय सद्‌गुर ही रक्षक होता है ; गुरुगोपाल से हौ भक्ति कौ प्राति होती है। ( गुर 
के उपदेश से ) श्रनाहत शब्द कर श्रानन्द-घ्वनि बजती है । ग्रु के उपदेश से ही निरंजन ( माया 
से रहित हरी ) पाया जता रै ॥ ११॥ 

निभेय वही है, ( जिसके ) सिर प९< किसी का लेलला ( हक्म ) नहीं है । एसा श्रलेख 
(लिना किसके हकम का, हरी ) प्राप ही हे ; ( वह हरौ ) कुदरत--प्रकृत्ति ( के माध्यम ) 
से देखा जाता दै ( हरी ) श्राप ही सबसे ब्रतीत, ग्रयोनि श्रौर स्वयंभू है ; हे नानक, एसा (प्रमु) 
शुरु के उपदेश दवारा प्राप होता है ॥ १२॥ 

सद्गुरु ही ८ साधक की ) आन्तरिक भ्रवस्था जानता है। ( जो ) गुर के शब्द--उपदेश 
को पट्चानता दै, वह निभय ( टो जाता है )। ( साधक श्रपने ) श्रन्तःकरण को देखकर, 
( उसके श्रन्तगंत ) निरन्तर ( व्याक हरी ) को समम तेता है अ्रौर अन्यत्र मम नहीं इलाता 
है॥ १३॥ 
(जो सभी के ) हृदय के भ्रन्तगंत बसा है, वही निर्भय (हरी ) है ( ग्रौर सच्चा 
साषक वही है जो ) निरंजन ( हरी ) के नाम मे रसयुक्त (बना) दहै! हे नानक, हरिका यश 
सत्संगति से प्राप्त होता है श्रौर हरी सहजं भाव से सहजावस्था मेँ मिला लेता है ।॥ १४॥ 

( जो व्यक्ति ) भ्र॑तरबाहर उसी प्रभ को जानता है, ८ वह संसार से ) भ्रलिप्त रहता 
है, भौर चलायमान ( मन ) को श्रपने (्रातमस्वरूपी ) घर म ते प्राकर (स्थित कर देता 
है ) 1 हे नानक, ( जो हरी ) सबके ऊपर, सब के ्रादि मे ब्रौर तीनों लोक मेव्याप्तरै, 
( शिष्य ) उसो का अमृत रस प्राप्त कर लेता है ॥ १५ ॥ ४॥ २१॥ 


[ २२] 


दरति करनंहार श्रषारा । कीति का नाह किह चारा ॥ 
जोश्र उपाई रिजक ३ श्रापे सिरि सिरि हुकमु चलाद्श्रा १॥ 
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हक चलाई रहिश्रा भरपूर । किसु मेड किसु श्राखां दूरे ॥। 

गुषत प्रगट हरि घटि घटि देखहु वरते ताक सबाइग्मा ।,२॥ 

जिस कउ मरले सुरति समाए । गुर सबदी हरि नासु धिश्राए ॥ 

श्रानद रूप श्रनूप श्रगोचर गुर मिलि भरम जाद्ग्रा ॥\२३॥ 

भन तन धन ते नाम पिग्रारा। श्रंति साई चलरवारा ॥) 

मोह पसार नही संगि बेली बिनु हरि गुर किन सुखु पाद्श्रा \\८॥। 

जिस कउ नदरि फरे रुरु पूरा । सबदि मिलाए गुरमति सूरा ॥\ 

नानक शुर के चरन सरेवहु जिनि भूला मारमि पाडा ।\*॥1 

संत जना हरि धनु जसु पित्रारा । गुरमति पादृम्रा नासु तुमारा॥ 
जाचिक्ु सेव करे दरि हरिकं हरि दरगह जसु गाइग्रा ।\६॥ 
सतिगुर मिल तं महनि बुलाए । साची दरगह म॑ति पति पाए 

साकत॒ टडर नाही हरि मंदर जनम मरे दुु पाइश्रा ॥७॥ 
सेह सतिगुर समुद्‌ श्रथाहा । पावहू ना रतनु धनु लाहा 1 

बिखिश्रा मलु जाइ ्रवृतसरि नावहू गुर सरे स॑तोखु पाडश्रा ।८॥ 
सतिगुर सेवहु संक न कीजै । श्रासा माहि निरासु रहीजं ॥ 

संसा दूख बिनासनु सेवह फिर बहु रोगु न लादग्रा ।।६॥ 

साचे भावे तिसु वडीग्राए । कउनु सु दूजा तिसु समभाए ॥ 

हरि गुर मूरति एका वरते नानक हरि गुर भादरा ।।१०।1 
वाचहि पुसतक वेद पुरानां । इक बहि सुनहि सुनावहि कानां ॥ 
श्रजगर कपटु कहु किड सुस्है बिनु सतिगुर ततु न पाइञ्रा ॥११॥ 
करहि विभूति लगावहि भसम । श्र॑तरि को चडातु सु हंउमे ॥ 

पालंड कोने जोगु न पाईणे बिनु सतिगुर श्रलखु न पाइश्रा ।। १२ 
तीरथ वरत नेम करहि उदिश्राना । जतु सतु संजजु कथहि गिश्राना ।1 
राम नाम बिनु किउ सुखु पारे । बिनु सतिगुर भरमु न जाष्श्रा ।१३। 
निउली करम भुदश्रंगम भाटी । रेचक कभक पूरक मन हाढी ॥ 

पाखंड धरमु प्रीति नही हरि सिख गुर सबद महारसु पाद्श्रा 1 १४) 
कुदरति देखि रहे मतु भानिभश्रा । गर सबदी समु ब्रहयु पछानिश्रा ॥ 
नानक श्रातमं राख साद्रा गुर सतिगुर ्रलखु लखादग्रा । १५।५।।२२॥ 


कुदरत-प्रकृति का निर्माता ब्रपार ( कर्ता पुरुष ) है । ( परमात्मा द्वारा) स्वे 
हुए (किए हृए ) जीव का कुछ भी वश नहीं है । ( हरी ही ) जीवों को उत्पन्न करके, 
( उन्हँ ) खुराक देता है श्रौर प्रत्येक के ऊपर ( श्रपना ) हुक्म चलाता है ॥ १॥ 

(प्रभु भ्रपना ) हक्म ( सवके ऊपर ) चलाकर परिपुणं रहता है । ( उस प्रमु के शासन 
म) किसे समीप श्रौर किमि द्रुर कहा जाय ? (श्र्थात्‌प्रभ्रुके लिएुन कुछदुरहै रौर न कुछ 
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समीप, सभी वस्तुं समान है ) । ( हे साधक ), गस श्रौर प्रकट हरी को प्रत्येक घट में देख ; 
सभी के बीच सोच-समभः कर वही बरत रहादहै।२॥ 


(प्रभु) जिसे (-श्रषनेमें) मिलाता है, ( वह) उसकी सुरति में समा जाता ह; 
(वह) गरके उपदेशद्वाराहरि के नाम का ध्यान करता ह । अ्रानन्दस्वरूप, ग्र्वितीय 
( अनुपम ) रौर श्रगोचर ( हरि ) गुर द्वारा प्राप होता है ; ( उसके प्राप्त होने पर समस्त ) 
श्रम चले जते (नष्टहयो जति) 1३॥ 

(हरी का) नाम तन, मन श्रौर धन ( ससे ) प्यारा है । चलते समय प्रत मे (वही 
प्रमु ) सदायक होता है । मोह के प्रसार के साथमे कोई भी सहायक नहीं होता; बिनाहरी 
नोर गुरुके किसने सुख प्रा किया है? (ख्र॑त मं गुरु श्रौर परमात्मा ही सहायक होते 
है)॥४॥ 

जिस पर पूर्ण गुरु कृपादृष्टि करता है, ( उस } शूरवीर को श्रपनी बुद्धि द्वारा शब्द-- 
नामस मिलादेताह। हे नानक, गुरु के चरणों कौ श्राराघना कर, जिससे भरले हए भी मागं 
पागएदहै॥५॥ 

संत-अनों को हरि का धन श्रौर ( उसका ) यश प्यारा होता है! (है हरी) गुरुके 
उपदेक्च द्वारा तेरा नाम पाया जाता है । याचक, हरी के दरवाजे पर ( उसकी) सेवा करता 
है श्नौर ( उसके ) दरवार में उका यञ्च गाता है॥६॥ 

( यदि ) सद्गुरु प्राप्त होता है, ( तो वही वास्तविक ) घरमें ( परमात्माके घरमे) 
वुलाता ह ओर परमात्मा के सच्चे दरवार मे ही ( मनुष्य ) शुभ गति भ्रौर प्रतिष्ठा पाताहै। 
हरी के महल में शाक्त--मनमुख को ठौर ( स्थान ) नहीं प्राप्त होता ; (वह शाक्त व्यक्ति) 
जन्म धारण कर श्रौर मर कर दुःख पाता रहता दै । ७॥ 

( हे शिष्य ), सदगुरु ( रूपी ) अ्रथाह समुद्र को सेवा कर, ( जिससे ) नाम रूपौ रल, 
घन प्रौर लाभ को प्राप्त कर । (८ नाम रूपी ) ग्रमूत सरोवर मेँ स्नान कर, (जिससे ) विपय 
रूपौ मैल नष्ट हो जाय ; गुरु रूपी सरोवर मे ही संतोष की प्रा्षि होती है ॥ ८॥ 


( हे सच्चे शिष्य ) सद्गुरु की सेवा कर (ग्रौर किसी प्रकारकी) शंका न कर; 
( जगत्‌ की ) श्राशाभ्रों के मध्य निराश होकर रह। संशय श्रौर दुःख को नष्ट करनेवाले (हरी ) 
की श्राराधना कर, ८ जिससे ) फिर लौटकर ( सांसारिक ) रोग नहीं लगेगे ॥ € ॥ 

(जो व्यक्ति ) सच्चे ( हरी ) को श्रच्छा लगता है, उसी की बड़ाई है। कोई प्रौर 
उसके योग्य नहीं है । हरी श्र ग्रु की भूति एक होकर वरत रही है ; हे नानक हरी को गरु 
ग्रौर गुरु को हरी भ्रच्छा लगता है ॥ १० ॥ 

( लोग ) वेदो-पुराणों की ( घाभिक ) पुस्तकं बाँचते है, कु लोग वेठकर कानों से 
( घामिक प्रवचन ) स्वयं सुनते दहै श्रौर दूसरों को सुनवाते है, ( किन्तु उनके भ्रज्ञान-कपाट 
नहीं खुलते ) । ( भला बताश्रो ), बहुत बड़ा ( अज्ञान रूपी ) कपाट किस प्रकार खुले ? बिना 
सदर के ( श्ज्ञान रूपी कपाट नहीं खुलता रौर उसके खुले बिना ) ( परमात्म- ) -तत्तव 
को प्राप्ति नहीं होती ॥ ११॥ 

८ कुछ लोग ) विभ्रूति ( भस्म ) बनाकर, ( वदी ) भस्म (शरीरम) लगतिरै, 
( किन्तु उनके अन्तरगत ) क्रोष रूपी चाण्डाल बरौर श्रहंकार (चि रहे दहै)। (पते) 

ना० वार फारत 
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प्रखण्ड करने से ८ वास्तविक ) योग कौ प्राप्ति नहीं होत ; बिना सदुगुर के ्रलक्ष्य (परमात्मा) 
नहीं पाया जाता ॥ १२ ॥ 

( कुछ लोग ) वनों प्रौर तीर्थो मेँ (बस कर ) नियम-त्रत करते दँ; (वे) यत, . 
सत्त्वगुरा श्रौर संयम ( का प्राचरण करते हँ ) ्रौरज्ञान का कथन करते हैँ । किन्तु रामनाम 
के बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? विना सदुग्ररु के भ्रम का नाश नहीं होता ॥ १३॥ 

( हढयोगियों के ) नेवली-कमं, तथा कुण्डलिनी ( का उत्थान ) एवं ( दशम द्वार रूपी ) 
भटूढो ( की प्रक्षि ) तथा स्वक, कुंभक एवं परक ( ्रादि प्राणायाम ) तथा मन को हघ्पूवंक 
( निग्रह्‌ करने की श्रन्य क्रियाएं ) ( बाह्य क्रियाँ ) हैँ । पाखण्डपुशं घमं से हरि से प्रीति नहीं 
प्राक्त हो सकती ; गुरुके शन्दसे ही महा रस ( परमात्म-रस ) की प्राप्ति होती है ॥ १४॥ 

( हरी की ) कूदरत देखने से ( श्रौर उस पर मनन करने से) मन मान जाता है, 
(शान्त हो जाताहै)। गुरु के शब्द पर ( विचार करने से ) सभी (षटों) मे ब्रह्म पहचान 
लिया जाता है । है नानक, सभी ( जड्-चेतन ) में व्यापक राम है; सदगुरु उस अ्रलक्ष्य (हरी) 
को दिखा देता है ॥ १५॥ ५।॥ २२॥ 


शओं सतिगुर प्रसादि ॥ रागु मारूः वार, महला १, 


सलोकु : विशु माहक गुणु वेचीएे तउ गुणु सहघो जाई । 
गुर का गाहुकु जे मिले तउ गुणु लाख विकाई्‌ ॥ 
गुर ते गुर मिलि पारणे जे सतिगुर माहि समाई ॥ 
मोलि श्रमोतु न पाईेएे वनि न लीजे हाटि। 
नानक पूरा तोतु टै कबहु न होवे धाटि।१॥ 
भूली भूली मे फिरी पाघर कटै न कोई ॥ 
पूष जाद सिग्रारिश्रा इषु काटे मेरा कोड ॥ 
सतिगुरु साचा मनि वसे साजनु उत ही ठाई। 
नानक मतु ठृपतासीएे सिफतो साचे नाई ।२॥ 
महल कुचजी मड्वड़ो काली मनहु कसुध। 
जे गुण होवनि ता पिर रवे नानक श्रवगुरण मुंध ।३॥ 
साच सील सच संजमी सा पूरी षपरवारि। 
नानक भ्रहिनिसि सदा भली पिर कं हेति पिश्रारिं ॥४। 


सलोकु : ८ यदि ) बिना गाहक के गुख बेचा जाय, तो वह्‌ सस्ते में ( बिकं ) जाता है। 
यदि गुण का कोई ( सच्चा ) ग्राहक मिल जाय, तो वह लाखो मे बिकता है । गुखवालि (गरणी) 
स्र ही मिलकर गरुण की प्रति होती दै । (सारे गरुण ) सद्गुरु मेही समए होते दै । वे गरुण 
मूल्य है । ( उनका कोई ) मूल्य नहीं पा सकता, (श्राक सकता ) रौर न बे (किसी) हाट 
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मेही खरीदे जा सकते हैँ । हे नानक, ( गुणोंकी) तौल पूरी होती है, ( इसमे) किसी 
प्रकार घटी नहीं होती ॥ १॥ 

मँ भरूलती-मूलती फिर रही हु, कोई मुभसे ( प्रियतम का) मागं नहीं बतलाता है । 
(मै ) किसी ज्ञानवान ( के पास ) ( जाकर मार्गं पू, ) ( कदाचित उनमें से ) कोई मेरे दुःख 
को काट दे ! ( जिस सच्चे शिष्य के } मन में सच्चा सदगुरु निवास करता है, साजन ( हरी ) 
भी वहीं ( उसके मन में ) निवास करता हुश्रा दिखला्ई पडता हँ । हे नानक, सच्चे नाम कौ 
स्तुति से मन तृक्त कर ।॥ २॥ 

शरीर के साथ श्रपने को एक समभने वाली स्रो, कुचज्जी ( वरे भ्राचरण वाली ), मन 
की काली ग्रौर श्रपचित्र होत्ती है । नानकं क्ते है किदे अवग्रुणोंसे भरी हुस्न, (तुकमे) 
गरुण हो, ( तभी ) ( तुभे ) प्रियतम रमण कर सकता है, ( श्रन्यथा नहीं ) ॥ ३ ॥ 

हे नानक, ( जो सत्री ) प्रियतम के निमित्त ्रहनिश प्यार करती है, ( वही ) भली रै, 
सच्चे प्राचरणवाली, सच्ची रहनी वाली श्रौर परिवार में प्री उतरने वाली है ।। ४ ॥ 

पउडी : श्रापा श्रापु पछारिश्रा नामु निधातु पाइम्रा। 
किरपा करि कं श्रापणी गुर सबदि भिलाद्श्रा ॥ 
गुर फी बाणी निरमलो हरि रसु पीग्रादश्रा। 
हरि रसु जिनो चाखिग्रा श्रनरसं ठाकि रहादृश्रा ॥ 
हरि रसु पी सदा तृपति भए फिरि तृसनाभुख गवादश्रा ॥ १1 

पउड़ी : नाम-निघान की प्रास्ि से श्रपने श्राप ( भ्रपने वास्तविक स्वरूप--ग्रात्मा ) कौ 
पहचान होती है । ( प्रभु ) श्रपनी ( महती ) कृपा करके, गुरुके शब्दम मिला देताहै। ग्र 
की वाणी ( श्रत्यन्त ) पवित्र होती है, ( यह ) हरि-रस को मिला देती है । जिन्होने हरि-रस 
का श्रास्वादन कर लिया है, उनके अनन्य रस समाप्त हो जते हैँ | ( भक्तगण ) हरि-रस पीकर 
सदेव तृप्त होते है, तत्पश्चात्‌ ( वे प्रपनी ) तृष्णा श्रौर क्षुधा नष्ट कर देते हैँ ।! १ ॥ 

[ विशेष : उपयुक्त पडडी मे पछाडिग्राः, “पादश्ना, ममिलाइम्ा, “पीम्राइ्भ्रा) 
“चालिग्ना,, ^रहाइश्राः, 'गवादभ्रा" श्रादि शब्द भ्रूतकाल की क्रियाकेहै, परन्तु इतना प्रयोग 
वतमान काल की क्रिया के लिए स्वाभाविकं प्रतीत होता है । ] 

सलोकु : समुर परे कत की कतु श्रगंमु भ्रयाहु। 
नानक धंनु सुोहागणो जो भावहि वेपरवाह्‌ ।\५॥ 

सलोकु ; ( जो स्री श्रपने ) समुराल तथा नेहर मे भ्रगम, ्रथाहं प्रमु ( परमात्मा ) 
की प्यारी होती है), ( वह खरी धन्य है )। जो खी बेपरवाहं ( पति, परमात्मा }) को प्यारी 
होती है, ( वही ) घन्य दै ग्रौर वही सुहामिनी है ॥५॥ 

पडड़ी: तलति यजा सो बहै नि तखते लाईके होई। 
जिनी स्व॒ पछारिश्रा सच रजे सेरईद॥ 
एहि भूपति राजे न श्रालोग्रहि दूज भाइ इलु होई । 
कोता किशरा सालाहीे जिसु जादे बिलम न होई 
निहचतु सच। एङ है गुरञुखि बू सु निहचतु होई ॥२॥ 
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पडउड़ो : वही राजा तस्त (सिहासन) पर बेठता है, जो तखूत के लायक होता है । जिन्होने 
सत्य ८ परमात्मा ) को पहचान लिया है, सच्चे राजे वे ही हैँ । (इन ) भूपतियों को राजा नहीं 
कहना चाहिए, ( क्योकि ये सव्र ) देतभावमें दुःखी होते हँ । प्रभुके बनाए हुए (प्राणी) की 
क्या प्रशंसा की जाय ? इन ( प्रारियों ) के नष्ट होने मे विलम्ब नहीं होता । सच्चा श्रौर एक 
(हरी ही) निद्वल है; गुरु द्वारा (जो इस रहस्य को) समभरेताहै) वह निश्चल दहो 
जतारै। २॥ 
सलोकु : नामैला ना धुधला नामगवा ना कचु । 
नानक लालो लालु है सचे रता सच्च॒ ॥६॥ 
हृकमि रजाई साखतो दरगह सच कबृलु । 
साहिब लेखा मंगसी दुनीग्रा देखि न भूल ॥ 
दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिलु रासि। 
इसक मुहबति नानका लेख। करते पासि ॥७॥ 
श्रलगउ जोई मधूकड़ड सारगपारि सबाह । 
हीरे हीरा बेधिघ्रा नानक कठि सुभाद।८॥ 
सलोकु : ( मेरे ऊपर ) न मेला (तमोगुण), न धुंधला (रजोगण), न भगवा 
( सत्वग्रण ) (श्नौर न इनके कारण माया का) कच्चारगचद्महै; हे नानक, सच्चे (नाम 
की ) लाली के कारण सच्चा लाल रंग चदा है, ( ्र्थात्‌ परं प्रानन्द प्रा है, क्योकि ) 
सत्य से सत्य मिल गयाहै॥६॥ 
रजा वाले (हरी ) के हृक्ममें रहने से ( हरीसे ) बन श्राती है। ( हरी के ) समीप 
सत्य ही स्वौकार किया जाताहै। (है प्राणी ) दुनिया देखकर मत भूल; ( जव ) साहब 
( हरो ,) ( तुभे कर्मो का ) लेखा मगिगा, (तो क्या देगा ) ? दिल की ( ठीक-ठीक } निगरानी 
करनी ( ग्रौर उसे ) सीधे रास्ते पर ले जाना, ( यही सच्ची ) फ़कीरी है। हे नानक, इदक 
श्नौर मुहन्बत का लेखा ( हिसाब ) कर्तापुरुष के पाप है ॥ ७॥ 
जो ( मनुष्य } ( सांसारिकं प्रपंचो से ) थद्‌ होकर भौरि की भांति ( गुणग्राही होकर ) 
रटता दहै, ( वह ) सभीमें शारंगपाणि ( हरी) को देखता है, ( उसका मनरूपी ) हीरा 
(नामरूपी ) हीरेसे बेधा गया । ह नानक, ( हरी रूपी माला) स्वाभाविक ही ( उसके 
हृदय रूपी ) कंठमे भ्रा बसतीहै॥ ८।) 
पउड़ी : मनभुख कालु विभ्रापदा मोहि भादग्मा लागे । 
चिन महि मारि पञछाडसी भाई दूजे ठागे ॥ 
फिर वेला हथि न भ्रावई जम का डंड लागे । 
तिन जम उडु न लगई जा हरि लिव जागे ॥ 
सम तेरो तुषु छंडावरणो सम तुघे लाभे ॥३॥ 
पड़ी : मोह ओर माया मे लगने के कारण, मनमुख ) ( व्यक्ति ) को काल व्यापता 
( सताता } दै । द्वं तभाव में लगने ( के कारण ), ( काल उसे ) क्षण मेँ पाड देता है । जव 
यमराज के डंडे ( ऊपर ) पड़ने लगते है, ( तो ) फिर ( उससे बचने की ) बेला हाथ मे नदीं 
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श्राती । जो (व्यक्ति) ( हरीके)प्रेममे लगे है, उन्हँ यमराज काडंडा नहीं लगता। (है 
हरी, सारी सृष्टि ) तेरीरै,तूही (उमे) मुक्त करता है। सभी (कोई) वुभी से युक्त 
है॥३॥ 
सलोकु ‡ सरवे जोड श्रगदमी दूखु धघनेरो श्रायि। 

कालस्‌ लादति सरु लाधणड लामु न पूजी सायि ॥६॥ 

पूजी साचउ नामु तु ्रसुटड दरब श्रपार । 

नानक बखरु निरमलउ धनु साहू वापारु ।।१०॥ 

पूरब प्रीति पिराखि ले मोटडउ ठाकर माणि 

माथे ऊमे जमु मारसी नानक मेल नामि ॥११॥ 


सलोक : सभी के मध्य स्थिर रहुनेवले (भ्रगछमी) हरी को देख; मायामे 
प्रत्यधिक दुःख हैँ । ( मनमुख ग्रथवा शाक्त व्यक्ति ) खारी श्रौर निकम्मी मभिदरी ( कालर) तो 
लादे रै, किन्तु तरना ( चाहता ) है समृद्र, ( भला यह केसे सम्भवदै ) ? साथमेनकोरईषृजी 
दै श्मौरन कोई लाम ॥९॥ 

(दे हरी ) तेरा सच्वा नाम ही ( वास्तविक ) पूजी; (नामी) शाङवतभ्रौर 
ग्रपार द्रव्य है | ह नानक, ( यह्‌ ) सौदा ( श्रत्यन्त ) निमंल है । इस धन का साहु (परमासा) 
( ग्रौर इसका ) व्यापार ( हरिभक्ति ) धन्य है ॥ १०॥ 

(हे साधक ), ( हरी की ) पुरानी प्रीति पहचान श्रौर महान्‌-बडे ठकुर (प्रमु) कौ 
पृज । हे नानक, नाम में मिलने से, ( इतनी सामथ्यं श्रा जायी कि ) यमराज के भीमुंह्‌के 
ऊपर मार सकेगा ॥ ११॥ 


पठडी : श्राप पिंड सवारिभ्रोततु विचि नवनिधि नामु । 
इफि श्रापे भरमि भुलाइग्रनु तिन निहफल कामु ॥ 
इकनी गुरमुखि बुजिश्ना हरि श्रातम रामु । 
इकनी सुणि के मंनिश्रा हरि उतम कायु ॥ 
जमतरि हरि रगु उपजिभ्रा गादभ्रा हरि गुर नाभ ॥४॥ 
पडो : (हे प्रभु, तूने) श्राप ही ( मनुष्योंके) शरीरकी रचना कीहैश्रौर (उस 
शरीर के ) मध्यमे, नाम रूपी नवविधि को रक्खा है। कुछ लोगो को ( तुने ) भ्र टी ज्भित 
करके भुला रक्ला है, ( एेसे व्यक्तियों के ) समस्त कायं निष्फल हो जति) कुछ लोग गर 
केद्वाराश्रातामे रेहृएहरीकोजाननलेते है । कुछ लोग ( श्रेष्ठ पुरूषो केद्वारा) सुन कर 
यह बात मान लेते है कि हरि (की प्राराघना ही ) उत्तम कायं है । ( सच्चा साधक श्रपने हृदय 
मे ) हरिप्रेम उपजने पर, हरि के ग्रुणो का मान करतार ॥ ४॥ 
सलोक्‌ : भोलतणि मै भनि वसे हेकं पार हौड । 
श्रति डाहपरि दुषु घो तीने थाव भरीड ॥१२॥ 
मांदसु बेदि सि बाजरो घो धघड़ीएे जोह । 
नानक नामु समालि तु बोजउ श्रवरु न कोई ॥।१३॥ 
सागरु गुणी ग्रथाहू किनि हायाला देखीएे । 
वडा वेषरवाह सतिगुरु मिले त पारि पवा ॥ 
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मक भरि दुख ब दुख । 
नानक सचे नाम बिनु किसे न लथी भुख । १४) 
सलोक : भोलेपन से ( हरी का) भय मनमें बसता है; ( यही ) एक रास्ता है, 
( यही ) एक चाल है । ( हममे ) श्रतथन्त दाहपन ( ईर्ष्या, जलन ) ग्रौर घना दुःख है; ( ईर्ष्या 
म्रौर दुःख से ) तीनों स्थान ( मन, वाणी रौर शरीर ) भ्रष्ट रहते हँ ॥ १२ ॥ 


जो ( व्यक्ति ) ( जीवन में ) बहुत श्वंड-वड़' करता है, ( तात्पयं यह कि जो बहुत 
बकवाद करता है ), उसके लिए वेदों में भौ वही ( बकवाद का ) ढोल धंड़-घड़ बजता ( हरा 
प्रतीत होता है) है नानक, तुनामको सम्हाल, (नाम के सिवा) श्रौर कुछ दूसरा नहीं 
है ॥ १३॥ 

( संसार रूपी ) सागर, तीनों गुणों ते युक्त प्रथाह है । ८ उसकी ) किस भाति थाह 
पाई जाय ? बडे श्रौर वेपरवाह सद्‌ुरु की ( जव ) प्रासि हो, तभी ( यह ) पार पायाजा 
सकता टै । (संसारके ) मध्यदुःख ही दुःख भरा है। हे नानक सच्चे ( हरी) के नाम बिना 
किसी को भी भूख नहीं नष्ट होती । १४॥ 

पड्डीः जिनी श्रंदरु भालिश्रा गुर सबदि सुहव, 
जो इखछनि सो पाइदे हरिनाम धचिग्रावे॥ 
जिसनो कृपा करे तिसु गुर मिले सो हरि गुर गावे । 
चरमराद तिन का भितु है जम मगिन पावै। 
हरिनामु धिश्रावहि दिनसु राति हरि नामि समावे ।।५ 

पञ्ड़ी : जिन्होने गुरु के सुहा उपदेश द्वारा ( श्रपने ) श्रन्तर्गत ( परमात्मा को ) 
खोजादै,वे नामका घ्यान कर, जो कुछ इच्छा करते है, पा लेते ह । जिसके ऊपर (षरमात्मा) 
कृपा करता है, उसी को गुरु प्रात होता है श्रौर वदी हरिके गरुण गाता है । धर्मराज उनका 
भित्रहो जाताहै (ग्रौरवे) यम कामां नहींपति हँ! (वे) ्रहनिश हरिनाम का ध्यान 
करते दैश्रौर ग्रन्त में ( उसी ) हरिनाम मे समा जते है । ५॥ 

सलोकु : सुणीएे एङ वाखीएे सुरगि मिरति पड्ग्रालि । 
हुकम न जाई मेय्ग्रा जो लिखिश्रा सो नालि ॥ 
कउरगु मूग्रा मारसौ कडशु श्रावं कणु जाइ । 
कउगगु रहसी नानका किस को सुरति समाई ।१५॥ 
हउ श्रा मे मारिश्रा पउणु वहै दरीश्राड । 
तृसना यको नानका जा मनु रता नाई ॥ 
लोड रते लोडणी कनी सुरति समाई । 
जोभ रसाडसि चूनड़ी रती लाल लवाई । 
भ्दरु मुसि भकोलिश्रा कीमति कही न जाई ॥१६॥ 

सलो$ : स्वगंलोक, मृत्युलोक ( ग्रौर ) पाताललोक मे ( एक हरी ) युना जाता है 
(श्रौर उसी का) वणन होताहै।( उप्त हरी का) हुक्म मेटा नहीं जा सकता; ८ उसका ) 
लिखा जो कु भी होता है, वह्‌ साथ टोता है । कौन मरवा दै भोर कौन मारताटै ? कौन 
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भ्राता है ( जन्मलेता है) ग्रौर कौन जाता है (मरता है) ? कौन हर्षित होता टै ओर किसकी 
सुरति ( हरीमे ) समाती है?) १५॥ 

( जीव ) अ्रहभाव से मरता है श्नौर ममता (उसे ) मारती है, रौर श्वास ( प्राणवायु ) 
नदी (के समान ) चलती है। हे नानक, जब मन(हरीके) नमम अ्रनुरक्तहो जातारहै, 
तो तृष्णा शन्त हो जाती है, ( समाप्त हो जाती है ) । आंखे नेत्रोवाले हरी में श्रौर ( उसकी ) 
सुरति नेत्रो मे समा जाती है, ( तात्पयं यह कि मनुष्य की सुरति कानों द्वारा हरी के यश- 
भवणमे लीनहो जाती दहै) । जीभ नाम-रसायन को इुगनेवाली रै श्रौर नामजप कर तथा 
प्यारे मे ( भ्नुरक्त होकर ) लाल हो जाती है। ( इस पेक्तिका दसरा भ्र्थं यभ हो सकता 
है-श्रियतम ( लाल ) के नाम-स्मरण में जीभ चूनरी की भाति रद्धगर्ईरै रौर रसकाघरहो 
रही है ); (इसका तीसरा श्रथ यह भी हो सकता है, जीभ नाम रूपी रसायन मे लगकर चुन्नी 
(रत्न) हो गईहै, वहस्वयंतोनाम मेंरंगी हीह, दरूसरो कोभी नाममें लगाती है )। 
हृदय सुगन्धं मै इव गया है ्रौर उसकी कीमत कही नदीं जा सकती ॥ १६ ॥ 

पट्डीः इसु जुग महि नासु निधानु है नामा नालि चले। 
एह श्रचुटु कदे न निसुटई छाई खरचडउ पले ।। 
हरिजन नेडि न श्रावई जम कंकर जम कले । 
से साह सचे वशजारिश्रा जिन हरि धनु पले ॥ 
हरि किरपा ते हरि पाईएे ज! भ्रापि हरि घले ॥६॥ 

पडी : इस युग में ( कलियुग में ) नाम ही ( समस्त सुखो का ) भण्डार हैश्रौर 
नामही ( मनुष्यके ) साथ (श्र॑तमे ) जाता है, ( तात्पयं यह कि श्रन्तिमि समयमेनामदही 
साथी होता है) । (नाम) भ्रक्षयहै, ( यह) खाने-खरचने पर कभी समाप्त नहीं होत्ता 
( भ्रौर सदेव ) प्ले ८ बना रहता है ) । यमदूत तथा यमकाल हरि के भक्त के निकट नहीं 
प्रते, जिसके पल्ले हरि धन दहै, वे ही सच्चे साहूकार रौर व्यापारी ह । हरौ की कृपा से, जब 
ग्रह ८ श्रते मे) भिलाले, तभी उसकी प्रापि होती है।॥ ६॥ 

सलोक : हरमे करीतां तु नाही तु होवहि हेड नाहि । 

बूभहु गिश्रानी बभरा एह भकथ कथा भन भाहि ॥ 

बिनु गुर ततु न पाशे भ्रलखु वसे सभ माहि । 

सतिगुरु मिले त जारीएे आं सबडु वसे मन माहि 

श्रापु गहरा चसु भउ गडभ्रा जनम भरन दख जाहि । 
शुरमति श्रललु लखार्दे ऊतम मति तराहि ॥ 

नानक सोहं हंसा जपु जाट त्रिभवर तिसे समाहि ॥१७॥ 
जिनि कोश्रा तिनि देखिग्रा भ्रापे जारो सोई । 

किसनो कीरे नाना जा घरि वरते सभु कोई ॥१८॥ 

, सलोक : (है हरी ), ( यदि ) श्रहंकार करता है, तो त नहीं प्राप होत्ता, ( भ्रौर यदि ) 
तू प्रप्तहोजाताहै, तो ब्रह॑भाव नहीं रहजाता। है ज्ञानी, इस प्रकथनीय बातकोमनमें 
समभने कौ चेष्टा करो । यद्यपि अलक्ष्य ( परमत्मा ) सभी ( जड-चेतन ) मे व्याप्त है, ( किन्तु ) 
त्रिनां गुरु के यह तत्व पाया नहीं जाता । यदि सदगुर प्रष्ठ हो, ग्रौर उसका शब्दं मनमें बस 
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जाय, तभी इक तत्व को जाना जा सकता है । श्रपनापन नष्टटो जानिते, भय ग्रौर भ्रम तथा 
जन्म-मरण के दुःख नष्टहोजतिदहै। गुरुके द्वारा अ्रलक्ष्य ( हरी ) देखा जातादटैः, ( गुरु द्वारा 
दी गई ) उत्तम बुद्धिसेही (संसार-सागर) तराजाता हे । नानक कहते हैकि हे हंस, 
( जीवात्मा ) सोऽह (मँ वहीहँ)काजपकर,इसी में तीनों लोक समाएहृएदहैं। 
जिस (हरी ) ने (यह्‌ संसार ) वनाया है वटी ( इसकी ) देखभाल करता है । जप्र 
सब कुछ ( श्रपने) भीतर ही बरतता है, तो हे नानक, ग्रन्थ किससे (क्या) कहा 
जाय ? | १८॥ 
पडी: सभे थोक विसारि इको मितु करि। 
मतु तनु होड निहालु पापा दहै हरि॥ 
श्रावण जारा चुकं जनमि न जाहि मरि ॥ 
सनु नासु ्राधार्‌ सोगिन मोहि जरि॥ 
नानक नासु निघातनु मन महि संजि घरि ।७।। 
पडी : सारे पदार्थो को भुला कर, एक (हरी)कोही भित्र बना। हरी ( समस्त) 
पापों को जला डालता है, ( जिस कारण, हे प्राणी; तु ) तन श्रौर मनसे निहाल हो जायगा । 
( तेरे ) श्रावागमन भी समाप्त हो जायं श्रौर जन्म धारण कर (फिर ) नहीं मरोगे । हे प्राणी 
तू सत्य ( हरो ) के नामका प्रश्रय ग्रहण कर ( जिससे) शोक श्रौर मोहमे दग्धनहो। 
दै तानक, नाम रूपी निधान को मनम संग्रह्‌ करे रख॥ ७॥ 
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१) 
तू सुरि किरत करंमा पुरबि कमादश्रा। 
सिरि सिरि सुख सहमा देहिसु तु भला ॥ 
हरि रचना तेरी किश्रा गति मेरी हरि बिनु घड़ी न जीवा । 
प्रग्र बाक्ु दुहेली कोई न बेलो गुरमुख भ्रश्तु पीवां । 
रचनौ राचि रहे निररकारी प्रम मनिकरमसुकरमा। 
नानक पथु निहाते साधन तु सुखि भातमरामा ॥१॥ 


अबीहा प्रि बोले कोकिल बालीश्रा। 

साधन समि रस चोलं भ्रंकि समारणीश्रा ॥। 

हरि श्रकि समाणी जा प्रम भारी सा सोहागरि नारे । 
नव घर थापि महल धर ऊचडउ निजधरि वासु मुरारे ॥ 
सभ तेरी तु मेरा भ्रीतमु निसिबासुर रंगि रावं। 
नानक प्रि प्रिउ चवे बबोहा कोकिल सबदि सुहावे ।।२॥ 


तु सुखि हरि रस भिने प्रीतम भ्रापणे। 

मनि तनि रवत रव॑ने घडो न गीसरे ॥ 

किड घड़ी विसारी हउ बलिहारी हड जीवा दुख माए । 
ना कोई मेरा हउ किसुकेराहरि बिनु रहसु न जाए्‌॥ 
भ्रोट महो हैरि चर निवासे भद्‌ पित्र सरोरा । 

नानक हसटि दीरघ सुज पाबे मुरसबदडो मनु धीरा ॥३॥ 
बरते भ्रमत धार बंद सुहावसी । 

साजन मिले सहनि भुजाई हरि लिड प्रोति बी ॥ 
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हरि मंदरि भ्रावं जा प्रभ भावे धन अभी गुरश सारी । 
घरि घरि कतु रवे सोहागणि हड ङ्डि कति विसारी ॥ 
उनवि घन छाए बरमु सुभाए मनि तनि प्रमु सुखावै । 
नानक वरसे भ्रंभृत बाणी करि किरपा घरि भ्रावे ।४॥ 


चेतु बसंतु भला भवर सुहावडे। 

बन एूले मभ बारि मै पिर घरि बाहड ॥ 

पिर घरि नही श्रावं धन फिठ सुसु पावे निरहि बिरोध तनु छले । 
कोकिल ्र॑नि सुहावौ बोले किड दुख भ्र कि सहीजे ॥ 

भधर भवता एूली डाली किड जीवा भर माए । 

नानक चेति सहजि सुखु पाव जे हरि वरु धरि धन पाए ॥५॥ 
वैसासु भला साखा वेस करे। 

घन देखे हरि दुभ्रारि भ्रावहू ददश्रा करे ॥ 

घरि भ्राउ पिश्रारे दुतर तारे तुधु बिनु श्रदुन मोलो, 
कीमति कर करे तुधु भवां देखि दिखे टोलो ॥ 

दरि न जाना भ्रतरि माना हरि का महलु पाना 1 
नानक बैसाखी प्रभु पावै सुरति सबदि मनु माना ॥६॥ 


माहु जेहु भला प्रीतम किड बिसरे । 
थल तापहि सर भार सा धन विनड करे ॥ 


धन बिनड करेदी गुण सारेदी गुर सारी प्रम भावा । 

साचे हलि रहै बेरागो प्रावण देहि त श्रावा॥ 
निमाणो निता हरि बिनु फिंड पावें सुख महलो । 
नानक जेठि जारे तिश्च जेसी करमि भिले गुण गहिलो ॥।७॥ 
श्रासाड. भला सूर गगनि तपं । 

धरती दूख सहै सोखे श्रगनि भखे ॥ 

श्रगनि रमु सोखै मरीएे धोखे भी सो किरतु न हारे । 

र्शु फिरे छादश्रा धन ताक टीडु. लवै मंभि बारे ॥ 
भरवगर बाधि चली दुखु भ्रगे सुखु॒तिसु साच्च समाले । 
नानक निस नो इहु मनु दभ्रा मरणुं जीवरु भ्रम नाले ।८॥ 


सावि सरस भना धर वरसहिं रति श्राए । 

मै मनि तनि सहु मावे पिर वरदेति सिधाए ॥ 

पिर घरि नही श्राव भरीरे हावे दामनि चमकरि डराए । 
सेज इकेलौ खरी दुहेलो मरणु मदग्रा दुखु कमाए ॥ 
हरि बिनु नीद भूख कहू केसो कापड्‌, तनि न सुखावए । 
नानक सा सोहामणि कती पिर कं भ्रंकि समावए्‌ ॥\६। 
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भाद्उ भरमि भली भरि जोबणि पदता । 
जल थल नीरि भरे बरस स्ते रगु माणी ॥ 
बरसे निसि काली किड सुख्ु बाली दादर मोर ल्व॑ते। 
प्रिड प्रिड चवे बबीहा बोले भुदभ्रगम फिरहि उसंते ॥} 
मचर डंग सादर भर सुभर बिनु हरि किड सुसु पारदे । 
नानक पूिं चलउ गुर श्रपुने जह्‌ प्रभ तह ही जाईरे ॥१०॥ 


श्रसुनि भ्राउ पिरा साधन भूरि मुर । 
ता मिलीषे प्रभ मेले दूज भाई खुरई ॥ 
भूठि विगुती ता पिर सुती कुकह काह ति फुले । 
श्रागे घाम पछि रति जाडा देखि चलत मनु डोते ॥ 
दहदिसि साख हरी हरीग्रावल सहजि पकं सो मीठा 1 
नानक श्रसुनि मिलहू पिभ्रारे सतिगुर भए बसीठा ।।११॥ 


केतकि किरतु पश्र जो प्रभ भादरा । 

दोपकु सहनि बले तति जलाइश्रा ॥ 

दीपकं रसं धन पिर मेलो धन श्रोमाहै सरसी । 

श्रवगरण भारी भरे न सौभे गुणि भारी ता मरसो ॥ 

नामु भगति दे निजघरि बेटे श्रजहु तिनाड़ी भ्रासा । 

नानकं मिलहू कपट दर सोलह एक धड़ो खटु मासा ॥१२॥ 


मंधर माहु भला हरि गुख भ्रं कि समावए । 
गुखवंती गुर रवे मै पिरु निहचतु भावए ॥ 
निहचलु चतर सुजारु विधाता चंचत्ु जगतु सबाडग्रा । 
भिश्रातु धिश्रानु गुण भ्रकि समाणे प्रभ भाखे ता भाईम्मा । 


मीत नाद कवित क्वे सुरि राम नामि दुखु भागे। 


नानक साधन नाह पिश्रारी श्रभ भगती पिर श्रागे ।१३॥ 


पोखि तुखार पड़ वणु कृणु रसु सोखे ॥ 

श्रावत की नाही मनि वनि वसहि सुखे ॥ 

मनि तनि रवि रहिश्रा जगजोवनु गुरसबदी रगु मारी । 
श्रंडज जेरज सेतज उतभुज धटि घटि जोति समारी ॥ 
दरसनु देहु द्मापति दते गति -पावहु मति देहो । 
नानक रमि रवे रसि रसीश्रा हरि सिउ प्रीति सनेहो ।१४॥ 


माधि पुनीत भई तीरथ भ्रतरि जानिभ्रा । 

साजन सहज मिले गुर गहि भ्रकि समानिभ्रा ॥ 
प्रीतम गुर श्रके सुखि प्रम बके तुश भावा सरि नावा । 
गंग जसुन तहं बेली संयम सातं समु द॒समावा ॥ 
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पु'न दान पूजा परमेसुर जुग जुगि एको जाता । 
नानक भाधि महारसु हरि जपि श्रठसठि तीरथ नाता ॥१५॥ 


फलगुनि मनि रहसी प्र मु सुभाईभ्रा । 

श्रनदिनु रहसु मदग्रा श्रापु गवाइश्रा ॥ 

मन मोह चुकाद्श्रा जा तिसु भादश्रा करि किरपा धरि श्राग्रो। 
बहते बेस करी पिर बाभहु महली लहा न थाभ्रो ॥ 

हार डोर रस पाट पटंबर पिरि लोड सोगारी 1 

नानक मेलि लई गुरि श्रपरे घरि वरु पाद्श्रा नारी ॥ १६] 


बेदस माह स्ती चिती वार भले । 

घड़ी भूरत पल साचे भ्राए सहनि मिले । 

प्रभ भिं पिश्रारे कारज सारे करता सभ बिधि जारे । 

जिनि सीगपरौ तिसहि पिश्रारी मेतु भदश्रा रगु मारे । 

घरि सेज सृहावी जा पिरि रावी गुरमुखि मसततकि भागो । 
नानक श्रहिनिसि रावे प्रीतञु हरि वर थिर सोहागो । १७।।१। 


(देहरी) तु सुन, ( अपने ) पिते कमाए हृए कमो की क्रिरत (कमाई) के 
भ्रनुसार प्रत्येक जीव सुख ( श्रथवा दुःख ) सहता है; जो तदे, वही भला है। हे हरी, (यह 
सव ) तेरी रचना है, इसमें मेरी क्या गति हो सक्ती है ? विना हरी के ( जीवात्मा रूपी खी ) 
एक घड़ी भी नहीं जी सकती । बिना प्रियतम के (स्री) दुःखी रहती है, (उसका ) कोई 
सहायक नहीं ( होता ); (मतो) रुके दवारो ्रगृत पीती हँ । निरंकार ८ हरी ) की रचना 
म (जीव मात्र ) रंगे हुए है, ( पर वास्तवं) हरी जीको मनम बसाना सबसे उत्तम कमं 
है । नानक कहताहैकिहै श्रात्माराम ( हरी) तरु सुन, ( जीवात्मा रूपी) खरी, तेरा पथ 
निहार रही है। १॥ 

( चित्त रूपी ) पपीहा “पी पी” बोलता है ( भ्रौर जीभ रूपी ) कोयल प्यार की बसी 
बोलती है । (जो सरी) (पिके) श्रंकमें बसीहै, वह सभी रोको भोगती है। जो 
(खत्री) प्रभु को श्रच्छी लगती है, वही हरी के श्र॑क में समातीहै, वही सुहागिनी खी है । (वह 
खी) नौ गोलको (दो कान, दो नासिका-रन्धघ, दो श्रे, एक मुख, एक शिदन-द्वार, एक गुदा 
दवार) (वलि शरीर को} पति का ऊँचा महल बना कर, ( श्रौर वहां ) श्रपने श्रात्मरूपी घर में 
हरी का निवास देखत है । हे प्रियतम ( हरी ), सारी ( जौवात्मा शूपी लिया ) तेरी हैःतु 
भेरा है। ( मँ) ( तेरे साथ ) श्रहनिश भ्रानन्द मनाती हँ । नानक कटूता है कि (हि ग्रियततम 
हरी ), चित्त रूपी ) पपीहा पीपी" बोलता है (भ्नौर जीम रूपी ) कोयल (प्यार की) 
कूक से सुशोभित होती है ॥ २॥ 

भ्रपने प्रियतम के हरि-रस मे भीजे हए तथा जिसके तन, भन में ( वह हरी ) रमा 
हमरा है; रौर एक घडो भी नहीं भूलता ( उसका ) हाल, ( भावार्थं मेरा हाल ) सुन । (र्म 
उस प्रियतम को एक घड़ी भौ क्यों विसराऊं ? मै ( उसके ऊपर ) न्योछावर हु; मै उसका 
गुणगान करक ही जीवित हँ । मैने हरी के चरणों की शरण ग्रहण की है (भ्रौर उसी में श्रपना) 
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निवास (बनायादै), (इसी कारण ) मेरा शरीर पवित्रहो गया है । नानक (का कथन 
हैकिप्रभुकी कृपा )-दष्टि से महान्‌ सुख की प्रापि हुर्हैभ्रौर गुरुके उपदेश से मन रिक 
गयाहै॥ ३॥ 

( परमात्मा के प्रेम रूपी } श्रमृत-घार कौ वर्षा होती है, ( उस श्रमृर-वर्षा की ) बंदे 
(बड़ी ) सुहावनी होती हैँ ( गरु रूपौ) भित्र (मे) सहजन भावसे प्रस्तहो गरः 
( जिससे ) हरी से ( गहरी ) प्रीति ( जड ) गई है । जब प्रमु को रुचता है, तभी हरी ८ हृदय 
रूपो ) मन्दिरमे श्राता है ( ग्रोर उस समय जीवात्मा रूपी ) स्री खड़ी होकर ( तत्पर होकर ) 
रणो को संभालती है, ( स्मरण करती है ) । धर-घर मँ ( वह्‌ ) प्रियतम ( हरी ) सुहागिनियों 
को भोगता दै फिर मुभे उस कंतने कथो भुला दिया है ? भक कर बादल छाए है, सुन्दर वर्षा 
होरहीहै, (मेरे) तन भ्रौर मनमेंप्रेम सुखदे रहाहै। है नानक, अ्मृत-वाणी की वर्षाहो 
रही है, ( वह हरी ) कृषा करके ( हृदय रूपी ) घरमेश्रा वसा है ॥ ४॥ 


चेत मे वसन्त ( कितना सुहावना लगता है); भौरो कौ गज्ञार भी ( बड़ ) सुहावनी 
है । वनों मे वनराजि फुल पडती है; ( यदि ) मेरे धर प्रियतम आरा जायं, ( तो वह भो फुल 
उठे ), ( तायं यह कि जिस प्रकार वसन्त के ग्रागमन से बनों मे वनराजि फूल उठती है, उसी 
प्रकार यदि मेरा प्रियतम मेरे धरम भ्रा जाय, तो अ्रानन्द-मंगल हो जाय ) 1 ( यदि ) प्रियतम 
घर नहीं लौटता, तो स्त्री कैसे सुख पा सकती है ? विरह के विरोध (संवरषं) में 
( उसका ) शरीर ( निरन्तर ) छीजता रहता है । ्रमरादयों भे कोयल सुहावनी बोली बोलती 
है, (भला वियोग का ) दुःख प्रंक ( हृदय ) में कैसे सहा जाय ? (बिना प्रियतम के बाह्य प्रकृति 
के उल्लास नारी के हृदय में वेदना का संचार करते हँ ) । फली हुई डालियों मे भेवरा चक्कर 
लगा रहा है; (हे मेरो ) मां, ( यह तो) मौत है, ( मेँ ) किस प्रकार जीवित रहँ ? हे नानक, 
(यदि) चतम, स्री श्रपने पतिको धरमेंपा जाय, (तो उसे) सहज सुख कीगप्रा्िहो 
जाय ॥ ५॥ 

वेशाख ८ महीना बहुत ) श्रच्छा है; ( इस महीने में ) ( वृक्षों कौ ) शाखाए ( खुब ) 
वेश बनाती है, ( भ्र्थात्‌ पलती-फलती ह) । स्त्री (श्रपने) दवार (पर खडी होकर, 
प्रियतम ) हरी कौ प्रतीक्षा करती है ( ओर कहती है ), “हि प्रियतम, दया करफे ( श्रव) धर 
भ्राजाभ्रौर इस दुस्तर ( संसार-सागर ) को तारः; तेरे बिनामेरा कौड़ी (मत्र) भी मूल्यं 
नहीं है । किन्तु ( यदिर्मै) तुभे ्रच्छी लगु, तो मेरी कीमत कौन पा सकताहै ? ( कोर्ईरेसे 
प्रियतम हरौ को स्वयं ) देख कर ( मुभे ) दिखावे । (हे प्रमु), म तुमे दूर नहीं जानती, 
(श्रषने) श्र॑तगंतदही माननी ह; (इसो से रमैने ) हरि का निवास-स्थान ( महल ) पटचान 
लिया है।"' हे नानक, ( इस प्रकार ) वेशाख मे ( मुहाभिनी स्री को) प्रभु श्रच्छा लगतादहै; 
(उसप्रमुकी ) सुरति श्रौर शब्दे ( युक्त होकर) मन मान जातादहै" ( क्ञन्त हो जाता 
है )॥६॥ 

जेठ के सुन्दर { महीने ) मे, ( भला ) प्रियतम किस प्रकार भने ? ( सारा ) संसार 
(स्थल) भार के समान तप रहा है । स्त्री (भरपने प्रियतम से) विनय करती है । स्त्री ( परमात्मा 
के ) गणौ को स्मरण करती हई विनती करतीदैकिटे प्रमुमैँतेरेगरणों को याद करती ह, 
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ताकि ( में तुभे ) अ्रच्छी लगु" । निर्लेपं ( हरी ) सच्वे महल में निवास करता है, ( यदि वह्‌ 
श्रपने महल भें ) प्राने दे, तो प्राङं | हरी के बिना ओ मान-विहीन श्रौर शक्ति-रहित ह, ( विना 
हरी कै, जीवात्मा रूपी स्त्री उसके ) सुख के महलों मे कैसे सुख पा सकती दै ? है नानक, जेठ 
मे ( उस प्रभु के ) जानने से ( जीवात्मा रूपौ ) उसी के समान हो जाती है | (परमात्मा कौ) 
कृपा द्वारा ( हरी ) प्राप्त होतादहै, (श्रौर जीवत्मारूपीस्त्री) गुणों को ग्रहण करने वाली 
(बन जतीदहै)॥७॥ 


भ्राषाढु (के) भले ( महीने) में सूयं श्राकाश्च में तपतादहै। (घोर उष्णता) 
पृथ्वी दुःख सहन करती है, ( निरन्तर } सूखती है श्नौर भ्राग के समान तपती है । भ्रमि (रूपी 
सूयं ) जल (रस ) को मुखाता है, ( बेचारा जल ) सुलग-सुलग कर मरता है, (फिरभी 
निर्दयी सूयं का) कायं जारी दै-( वह भ्रपने जलानेवाले स्वभाव से बाज नहीं 
ग्राता) । (इस सूयं का) रथ (निरन्तर) फिरता रहता है ्रौर स्वी (गर्मी 
से रक्षा पनिके लिए) छाया ताकती फिरती है; जंगल में टिड्डे ( वृक्षो के नीचे) ्वींचीं 
शब्द करते रहते दै, (भावाथं यह्‌ कि टिड़डे पानी के लिए तड्पते रहते दै) । (जो जीवात्मा रूपौ 
स्त्री इस संमार से ) श्रवगुणों ( की पोटली ) बंध कर चलती है, ( उसे ) भ्रागि ( परलोक में ) 
दुःख मिलता है; सुख उसी को प्राप्त होता दहै, (जो ) सत्य को संभालती है । हे नानक, जिस 
(प्रमु) ने इस मन को दिया है, उसी प्रमु के साथ जीवन ओ्रौर मरण (दोनोंही)दैँ।॥ ० ॥ 


सावन मे ( वर्षा ) ऋरूतु प्रा गई है, बादल बरस रह है, (हे मेरे मन) श्रानन्दित हो, मेरे 
तन मन को प्रियतम श्रच्छे लगते है, ( किन्तु मेरे प्रियतम मुभे छोडकर ) परदेश चले गए हैँ । 
(मेरे ) प्रियतम धर नहीं्रार्हेै, (मँ) श्ोकमे मर रही; बिजली चमक कर डरा रही 
ह । ( मै श्रपनी ) सेज पर श्रकेली हं ग्रौर अत्यधिक दुखी हं । है मां, यह्‌ दुःख मरण (के 
समान ) हो गयाहै (भला) कहो, हरौ के बिना कैसी भरुखश्रौर नींद ? शरीर परव्स्वरभी 
सुखद नहीं प्रतीत होते । हे नानक, जो (स्त्री ) प्रियतम के श्रंक मे समा जाती है, व्ही 
सुहागिनी है ( ओर सच्चे अ्रथंमे)कंत वालौ (कांता) है॥ ६ ॥ 


भादी (के महीने) में (स्त्री) यौवनमें भरीहैश्रौर भ्रम मे पड कर भूल गई 
( जिससे ) पछता रही है । जलाशयो श्रौर स्थलों मे जल भर गया है । ( इस ) ऋतु मे वर्षा 
होर्हीदै (ग्नौरलोग) रंगमनारहेहै। प्रधेरो (काली) रत्रिमें बर्षाहो रही है; ( म्ला 
बिना प्रियतम के ठेस समयमे) स्त्रौ को सुख कैसे प्राप हो सकता है ? मेढक श्रौर मोर बोल 
ह । पीहा पपी पीः कह कर बोल रहा है । साप ( प्राणियों को) उसते फिरते हैँ । मच्छर 
ढंक मारते है ( काठते है ), सरोवर लबालब भरे है, ( देसे स्मय में स्त्री ) बिना (प्रियतम ) 
हरी के कैसे सुख पा सकती है ? हे नानक, श्रपने गुरु से पूछ कर ( हरी के मागं की ्रोर ) 
चलो; जहा प्रमु हो, वहीं जग्रो ।॥ १० ॥ 

अर्वन (का महीना श्रा पहुचा ), प्रियतम (श्रवतो)ग्राजा; (तेरी ) स्त्री तेरे) 
वियोग मे ) दग्ध हो कर मर रही है । ( जौवात्मा रूपी स्त्री प्रियतम हरी से ) तभी मिलती है, 
जब प्रमु ( स्वयं कृपा करके ) भिलाता है, ( वह ) द्वैतभाव मेंनष्ट होजातीहै। कठो 
( मावा ) मे ( पडकर वह जीवात्मा रूपी स्त्री ) नष्ट होती है ्रौर श्रपने, प्रियतम ( हरी ) के 
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दरारात्यागदी जाती है। कोकबेली ओर कास आदि पल गए है ( उपयुक्त फलो का रद्ध 
दवेत होता है, तास्पयं यह्‌ करि जवानी गई, वृद्धावस्था श्रा पहुचौ श्नौर काले बाल श्वेत हो गए) 1 
भ्रगि-परागे तो धुप ( उष्णता चली जा रही है ) श्रौर पीे-पीछे जडे की ऋतु (च्लीभ्रारही 
है )। ( इस ) परिवत्त न को देखकर मन डरता है । दशो दिशग्रों मे शाखापुं हरी-हरी 
( दिखलाई पड़ रही हैँ ); ( प्रत्येकं स्थान में ) हरियाली ८ दिखाई पडती है ) । (वृक्षो मेले 
हृए फल ) सहज भाव से पक कर मीठे हो रहे ह । नानक कहते है कि हे प्रियतम, अ्राश्विन 
के महीने ये मिलो, ( अब तो मेरे ग्रौर तुम्हारे वीच ) मध्यस्थ सदूगुरं हो गए है ॥ ११॥ 

कात्तिकमे उसी को फल प्राप्तहोता है, जो (उस) प्रमु को श्रच्छालगताहै। वही 
दीपक सहज भाव से जलता है, जो ज्ञान-त्व से जलाया जाता है । ( उस ) दीपक मेँ प्रेम 
(रष) कातेल है; (उस दीपक के प्रकाशा मे ) खली भ्नौर पत्ति-जीवात्मा रौर परमात्मा का 
मिलाप होता है, ( श्रौर फिर जीवात्मा रूपी खरी ) मिलन के उत्साह से ्रानन्दित हो जातीहै। 
पा्ो को मारी हई (जीवात्मा रूपी ख््ी ) मर कर मक्त नहीं होती, ग्रुणो से ही मारी जाकर 
( वह ) मृक्त होती है। (हे प्रमु) जि्हतू नामश्रोर भक्तिदेता है, वे अ्रपने वास्तविकं घर 
( भ्रा्मस्वरूप } में बैठते है श्रौर उन्हँ निरन्तर तेरी प्राशा लगी रहती है । नानक कहते ह कि 
ह प्रमु कपट ( माया) के दरवाजे को खोल कर मिलो; ( श्रव तो विरह इतना तीव्र हो रहा है 
कि ) एक घड़ी छः महीने के समान हो गई है ॥१२॥ 

( यदि ) हरिके गरुग हृदय में समा जाये, ( तो ) अ्रगटन का महीना बहुत भ्रच्छा ( हो 
जा )। गुणवती ( खरी ) गरणस्वरूप ( हरी ) को स्मरण करती है; ( काश किं) मुकेभी 
निश्चल हरी प्यारा लगता ( श्रौर भँ भी उत स्मरण करती ) 1 विघाता ( करतापुरुष ही निरुबल 
चतुर श्रौर सुजान दै, ( ग्रन्य ) समस्त जगत्‌ चंचल ( भ्रौर नश्वर ) है । (जब) प्रमु की 
इच्छा-मजी होती है, ( तभी साघक के ) हृदय में ज्ञान, ध्यान ( तथा भ्रन्य देवी ) शृण भ्रा 
सते है, ( ग्रौर वह प्ररु को ) प्रियं लगता है । कवियों ( के समीप ) ( मैने ) गीत, संगीत-नाद 
( एवं ्रनेक प्रकार की ) कविताएे सुनी, ( किन्तु उनसे कुछ भी न हुभरा ); ( भरन्त मे ) राम 
नाम सुनने से मेरा दुःख समाप्त हो गया । हे नानक, ( जो ) सरी पति से ्रान्तरिक भक्ति करती 
है, वही स्वामी को प्यारी होती है । १३ 

पौष ( के महीने ) मे तुषार पड़ता है, बन (के वृक्षो ) प्रौर वृणो का रख सख जाता 
है । (दै भ्रमु, तू मेरे) तन, मन तथा मुख मे बसा हुभ्रा है, ( फिर ) क्यो नहीं ( मेरे समीप ) 
भरता? (प्रभुही) तनश्रौर मनम रम रहाट, ( वही ) जगत्‌ का जीवन है; ग्रु के उपदेशं 
दवारा ( इस वस्तु के साक्षात्कार से ) ्रानन्द प्रा होता है । भ्रंडज, जेरज भ्रथवा पिडज; स्वेदजं 
तथा उद्धिज ( श्रादि चारों खानि्यो ) के प्रत्येक षट में ( हरी की श्रखण्ड प्रीर शादवत ) ज्योति 
व्याप्तहो रही है । हे दयापति, हे दाता ( श्रना दिव्य ) दशन ( मे) दे तथा (एसी) 
मति-जुदधि प्रदान कर कि ( मँ) ( शुभ ) गति पा जाऊं । हे नानक, जिसे हरि से प्रीति श्रोर 
सेह हो गया है, ( वह जीवात्मा रूपी खरी ) रस के रसिक ( हरी, को प्रम से भोगती है ॥१४॥ 

माघ मे, ज्ञान-तीथं को श्रपने श्रन्तगत दी जान कर ( म ) पवित्र हो गई । सहन भाव 
से ( मे) साजन मिल गए; ( उनके ) गुणों को श्रहण करके (मैने ) श्रपने अ्रन्तःकरण में 

धारण कर लिया 1 हे श्रेष्ठ ( बके ) प्रभु सुन, ( मैने ) भ्रियतम के गुणो को ( श्रप > ) श्रक-- 
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हृदय मे ( समवा लिया ); तुभ ग्रच्छा लगना ही (ज्ञान के) सरोवर मे स्नान करना है। 
( इसी ज्ञान के सरोवर में ) गंगा, यमुना, ( सरस्वती ) का संगम तथा त्रिवेणी-प्रयागराज 
तथा सातों समुद्र ( के पवित्र स्नान } श्रा जति हैँ । एक परमेश्वर को युग-युगान्तरो मे जानना 
ही ( समस्त ) पुष्य, दान ओर परजा है । हे नानक, माधमें हरी का जप ही महा ( अमृत ) रस 
है श्रौर यही श्रडसठ तीर्थो का स्नान है ॥१५॥ 

फागुन मे, जिन्द ( हरी का ) प्रेम श्रच्छा लग गया, ( उनके ) मन में प्रसन्नता--उल्लास 
है । श्रपनेपन को नष्ट करने से श्रहनिश श्रानन्द प्रास हो गया । उस ( प्रमु ) के श्रच्छा लगने पर 
मन के मोह समाप्त हो गए; ( हे प्रमु ) कृषा कर के ( मेरे ्रन्तःकरण रूपी ) घरमे श्रा (बसो) 
अनेकं वेशादिक के बनाने से भी, बिना प्रिय ( हरो ) के (जने ), ( उसके ) महल में स्थान 
नहीं प्रा होता । ( जव ) प्रियतम हरी ने मुके चाहा, (तो म ) हार, डोर, पाट, पाटम्बरसे 
सजाई गई । हे नानक, गुरु ने ( जीवात्मा रूपो स्त्री को ) श्रपने में मिला लिया, ( जिसके फल- 
स्वरूप ) स्त्री ( जीवातमा } ने.अ्रपने घर (हृदय) में ही वर ( परमात्मा ) कोपा लिया ।॥१६॥ 

( इस प्रकार जब } सच्चा ( हरी ) सहजभाव से प्राकर मिल जाता है, तो बारह 
महीने, ( छः ) ऋतुए, ( पनरह ) तिथियां श्रौर ( सातो ) दिन, तथा घड़ी, मुहूत, पल ( सभी 
कुछ ) श्रच्छे हो जति है, ( क्योकि हरी के मिलने का उल्लास टेर क्षण बना रहता है) । प्यारे 
प्रमु के मिलने पर (सारे) कायं सिद्धहो जति दै; कर्तायुरूष ( लोक-परलोक की ) समस्त 
विधियां जानता है । जिन ( जीवात्मा रूपी स्त्रियो ने शुभ गणो ्नौर सदाचरण से श्रपना ) 
शयुंगार कियाद, वे ही ( प्रियतम हरी की) प्यारी दह; (प्रियतम हरी षे ) मिलन हो जनिसे 
( वे निरन्तर ) श्रानन्द मनाती है । जब प्रियतम ( हरी ) ( उन्ह) भोगता दहै, तो उनके घर 
ग्नौर सेज सुहावनी हो जाती ह । गरु द्वारा ही मस्तक का भाग्य ( जगता) है। हे नानक) 
प्रियतम हरी ( उनके साथ } ग्रहनि्ञ रमण करता है ( ग्रौर उनका ) सौभाग्य--सोहाग स्थिर 
हो जाता है ।१५।१॥ 


२ 


पहिले पहरं नण सलोनड़ीए ररि श्र॑धिश्रारी राम । 

वखरु राखु सुरे श्रावे वारी राम। 

वारी श्राव कवु जगावें सूती जम रसु चूसए। 

रि श्रषेरी कम्रा पति तेरी चोर पड़े धरु भूसए्‌ ।। 
राखणहारा श्रगम श्रपारा सुखि बेनती मेरग्रा। 
नानक मुरु कबहि न चेते किभ्मा सूक ररि श्रधेरोग्रा ।१॥ 
दूजा पहर भग्ना जागु श्रचेती राम । 

वखर रासु मुए खाजे खेती राम ॥ 

राखहू खेती हरि गुर हेती जागत चोरु न लागे । 
जम ममि न जावहू ना इुखु पावहु जम का उर भ भाने ॥ 
रवि ससि दीपक गुरमति दुश्रारे मनि साचा मुखि धिग्रावए्‌। 
नानक मूरसु श्रजहुन चेते किव दूजे सुषु पावए्‌ ॥२॥ 
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तीजा पहर भडग्रा नीद विश्राषी राम । 

माइश्रा सुत दारा दूखि संताप राम ॥ 

मादश्रा सुत दारा जगत पिश्रारा चोग चुगे नित फासै । 

नासु धिश्रावे ता सुसु पावं गुरमति कालु नम्रा ॥ 
जंमणु मरु कालु नही छोड विरु नावे संतापो । 
नानक तीजे त्रिबिधि लोका माश्रा मोहि विश्रापौ ।\२३॥ 
चउथा पहरु भद्रा उउतु बिह राम। 

तिन धर राविश्रडा जो श्रनदिनु जागे राम ॥ 

गुर पृचछि जागे नामि लागे तिना रेखि सुहेलोश्रा ॥ 

गुर सबदु कमावहू जनमि न श्रावहिं तिना हरि प्रमु बेली्रा ॥ 
कर कौपि चररण सरीरं कपे नेरा श्रधुले तनु भसम से। 
नानक दुखोश्रा जुग चारे वितु नाम हरिके मनि वसे ।।४॥ 


खूलो गंटि उठो लिखिद्मा श्रादग्रा राभ । 

रस कस सुख ठाके बधि चलादभ्रा राम ॥ 

वंधि चलाद्श्राजो प्रभ भाद्श्राना दौसै ना सुखीएे । 

श्रापण वारी सभसे श्रावे पकी खेती लुरएे । 

घड़ी चसे का लेखा लोजं बुरा भला सहु जोग्रा । 

नानक सुरि नर सबदि मिलाए तिनि प्रमि कारु कोश्रा ॥५।।२॥ 


विशेष : इस पद मे रात्रि के चार प्रों कौ समता मनुष्य कौ श्रायुकेचारभगोसेकी 
गई है । जिस प्रकार निद्रा मे बेहोश व्यक्ति के घरमे चोर पेठ कर, उसका सारा सामान चुरा 
लेते हँ, उसी प्रकार हरि-स्मरण-विहीन प्राणी के हृदय मे कामादिक चोर प्रविष्ट होकर, उसके 
समस्त गुणो को रा लेते हँ । अतएव साधक प्राणी को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए 1 

र्थं : हे सुन्दर ने््रोवालौ, (रायु रूपी ) रत्रि के पदले पहर मे ( घनघोर ) अन्धकार 
( अज्ञान ) रहता है 1 हे जिज्ञासु ( जीवात्मा ), ( नाम रूपौ ) सौदे कौ ( भलोर्भाति ) रक्षा 
कर; ( तेरे) ( जगने की ) बारी श्रयेगी । ( यदि ) बारी प्राने पर ( श्रज्ञानताकी निद्रा में) 
सो गई, ( तो तु ) कौन जगायेगा ? ( तेरा सभी ) श्रानन्द-रस यमराज चरस लेगा । म्रधेरी 
रात्रि मे (तेरी ) क्या प्रतिष्ठा होगी ? ( कामादिक } चोर प्रविष्ट होकर घर मूस चुरा) लेंगे । 
हे श्रगम, श्रपार्‌ ग्रौर रक्षक ( हरी ), मेरी प्राथंना सुन । नानक कहते हँ किं मूखं ( अ्रजञानी ) 
कभो नहीं चेततता; ( मोह की ) भ्धेरी रत्रिमें उसे क्या सु पड़ेगा ? (1 १॥ 

रात्रिका दूसरा प्रहर (व्यतीत ) दो गया; (हे) मूख, (श्रवतो जग) टै जिज्ञासु 
(खूपीस्त्री, नाम रूपी) सौदेकी रक्षा कर; ( तेरी जीवन रूपी ) खेती ( काल द्वारा ) खाई 
जारहीह। हरि एवं गुरु के साथ प्रेम करके ( अपनी ) सेती कौ रक्ना कर; ( यदि त्रु ) जगती 
रहेगौ, ( तो कामदिक ) चोर नहीं लगेंगे । ( ज्ञान में जाग्रत हौ जाने पर, तू ) यमराज के मागं 
प्र नहीं जायगी श्रौर न दुःख ही पायेगी, यमराज के ( समस्त ) भय भग जायेंगे । गुरुके 
उपदेश द्वारा, सथं श्रौर चन्द्रमा के दीपक जल उस्ते है, ( तात्पयं यट कि गुरुपदेश द्वारा ज्ञान 
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६८२ | [ नानक वाकी 


रूपी सूयं भ्रौर शीतलता रूपौ चंद्रमा उदय हो जति है ) । सच्चे मुखसे (हरी का नमने) 
श्रौर सच्चे मनसे ( हरी का) ध्यान कर । नानक कहता है कि है मूखं, तु रव भी नहीं सचेत 
होती; ( भला ) देतभाव से सुख की प्राति किंस प्रकार हो सकती है ? ।२॥ 

(्रायुरूपीरत्रिका) तीसरा प्रहर हो गया; ( भ्रज्ञान रूपो ) नींद व्याप्ठहो गई है| 
पत्र म्ौरस््नीकी मायामे दुःख संतप्त कर रहा है । ( मनुष्य ) घन, पुत्र म्नौर स्री तथा जगत्‌ के 
प्रिय (भोग रूपी ) चारेको द्रुगताहैग्रौर नित्य उसमे फंसता जाता है । ( जब मनुष्य हरी 
के) नाम काध्यान करताहै, (उसे ) तभी सुख प्राप्त होता दै; गर की वुद्धि द्वारा ( साधक 
को ) काल नहीं ग्रसता । ( जब तक मनुष्य हरौ के नाम का ध्यान नहीं करता ), ( तब तक 
उते ) जन्म, मरण एवं काल नहीं छोडते है; ( इस प्रकार ) बिना नाम के ( मनुष्य }) संतप्त 
होता रहता है । नानक कहता है (करि्रायुके) तीसरे ( प्रहरमें ) संसार की त्रिगुणात्मक 
( माया ) एवं मोह व्याप्त हो गए दँ ॥३॥ 

(श्रायुरूपौरत्रिका) चौथा प्रहर आ पर्चा ( तात्पयं यह किश्रायु समाप्तहोने को 
श्रा गई) दिन काप्रकाश (श्रा गया)। जो सदेव (ज्ञानमें) जगता, ( वह) अपने 
(वास्तविक ्रात्मस्वरूपी) घर की रक्षा कर लेता है । ( जो साधक ) गुरु से ( ज्ञान) पूछ कर 
( उसमे ) जगता है म्नौर नाम में लग जाता है, उसकी ( जीवन रूपी ) रात्रि सुखदायिनी (हो 
जाती दै) । एसे लोग गुरु के शब्द कौ कमाई केतेहँ। (वे) जन्म धारण कर, ( फिर इस 
संसार में ) नही भ्रति । उनका साथी प्रभु हरि (स्वयं ) हो जाताहै। (श्रायु के अंतिम प्रहर 
मे ) हाथ-पैर तथा ( समस्त ) शरीर कंपने लगता है, नेत्रश्रंधेहो जति दहै ग्रौर शरीर भस्म 
( के समान कान्तिहीन ) हो जाता है । हे नानक, बिना हरि के मन में वसे, ( संसारके प्राणी ) 
चारो युगो में दुःखी रहते हैँ ॥*४॥ 

( पापनचृष्य के ) जेखे की गांठ खुल गई (ग्रौर परमात्मा का) हुक्म आरा पर्चा कि चलौ । 
फसैले ( श्रादि छः प्रकार के ) रस ( तथा जीवन के ्रन्य ) सुख समाप्तो गए, ( संसारके 
मोहृग्रस्त प्राणी यमदूत द्वारा ) बाध कर चलये जति हैँ । प्रमु के प्रदेशानुसार (एसे प्राणी ) 
वध केर चलाये जति हैँ । (एेसी दशाम जीव )नतो देखतादहैश्रौर न सुनताहै। सभीकी 
( इस संसार से चलने की) बारी प्राती दै; पकी खेती काटदही ली जाती है । ( हरी ) घडी- 
मुहूतं का लेखा लेगा; जीव को भले-वुरे को सहन करना होगा । हे नानक, ( हरी ने ) सुर-नरों 
( भाव महात्माग्नों ) को शब्द द्वारा भ्रपनेसेमिला लिया है; (उस प्रभुने) एेसा कारण 
रचा है ॥५।॥२॥ 


| ३ | 
तारा चड्ग्रा लमा किंड नदरि निहालिश्रा राम। 
सेवक पूर करमा सतिगुरि सबदि दिखालिग्रा राम ॥ 
गुर सबदि दिखालिग्रा तच समालिश्रा श्रहिनिति देखि बीचारिश्रा । 
धावत पंच रहे धर जारिग्रा कामु कोघु बिखु मारिभ्रा ॥ 
श्र॑तरि जोति भई शुर साखी चीने राम कर्मा) 
नानक हरमे मारि पतीरो तारा चड्ग्रा लंमा ॥१॥ 


नानक वाणो ] [ ६८३ 


गुरमुखि जामि रहे चूक श्रभिमानी राम 

श्रनदितु मोरु मडश्रा साचि समानी राम ॥ 

साचि समानौ गरम्‌ सि मनि भनो गुरमुख साबतु जगे । 
साच नामु श्रम॒तु गुरि दीश्रा हरि चरनौ लिव लागे ॥ 
प्रगटी जोति जोति महि जाता मनमुखि भरमि भुलाणी । 
नानक भोरु भद्रा मनु मानिन्ना जागत ररि विहारी ॥२॥ 


श्रउगुण वीसरिश्रा गुणी घर कीश्रा राम। 
एको रवि रहिश्रा श्रवन बीश्रा राम ॥ 
रवि रहिश्रा सोई श्रवरु न कोई मनही ते मतु मानिग्रा । 
जिनि जल थल त्रिभवर घटु घटु थापिग्रा सो प्रमु गुरमुखि जानिश्मा ॥ 
करर कारा समरथ श्रपारा च्रिविधि मेटि समाई । 
नानक श्रवगण गुरह समार एेसी गुरमति पाई ।।३। 
श्रावरण जार रहे ।चूका भोला राम 1 
हउमे मारि मिले साचा चोला राम । 
हउमे गुरि खोई परगदु होई चूके सोग संतपे । 
जोती श्रंदरि जोति समाणौ श्रापु पदाता श्राप ॥ 
पेईश्रडे घरि सबदि पतीरौ साहुरडे पिर भारी । 
नानकं सतिगुरि मेलि मिलाई चूकी काणि लोकारणी ॥४।।३॥ 
व्यापक स्वरूप हरी सब को प्रकारित क्र रहा है" वह किस प्रकार देखा जाय ? [लंबा 
तारा==्बड़ा तारा, जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है] । जब सेवक पूरे कर्मोवाला ( भाग्य वाला) 
हो, तो सदगुर्‌ अ्रपने शब्द दवारा वह तारा ( अ्रात्मप्रकाश ) दिखा देता है । गर द्वारा शब्द 
दिखने पर ( साक्षात्कार कराने पर ), सत्य संभाल लिया जाता है श्रौर प्रहनिश देख कर मिचार्‌ 
किया जाता है । पंच ज्ञनिन्दरि्यां दौडने से समा हो जती हैँ श्रौर ( श्रपना वास्तविक ) घर 
जान लिया जाता है तथा कामक्रोध के विष मर जति है । गुर की रिक्षा द्वारा आन्तरिक ज्योति 
प्रकटहो जाती है श्रौर राम के (न्यारे) कमं जान लिये जति ह । हे नानक, ग्रहकार को मार 
कर ( साधक ) वृत हो जाता है; व्यापकस्वरूप हरी सब करो प्रकारित कर रहा है ।१॥ 
[| उपयुक्त पद मे "दिखालिभ्रा, "बीचारिरा, “मारिग्रा रादि क्रियाएुं भुतकाल की है, 
किन्तु भ्र्थं की स्वभाविकता के लिए इनका भ्रथं वतंमान काल मे लिखा गया है । | 
गुरं के श्रनुयायी ( ज्ञान में ) जगते है, ( उनकौ } अभिमानावस्था समाप्त हो जाती दै । 
( उनके लिए ) सदेव (ज्ञान का ) सवेरा हो जता है रौर वे सत्यस्वरूप ( हरी ) में समा 
अति है; उन्हे गरु की रिक्षा अच्छी लगती है श्रौर वे सत्य मेँ समा जति है; गरु की रिक्षा द्वारा 
वे पूर्णं श्पसे जग जति है । गुरु सच्वे नाम रूपी श्रमृत को दे देता है, जिससे ( उनका ) एक- 
निष्ठ ध्यान हरि के चरणों मे लग जाता दै । ८ उन्हँ ) ( ज्ञानं कौ श्रण्ड ) ज्योति प्रकट रहो 
जाती है श्रौर ( उसी ) ज्योति मे उन्हँ ज्ञान हो जाता है । मनमूख तो भ्रम मे भटकते रहते है । 
हे नानक (ज्ञान का) सेरा हो जाने पर मन मान जाता है (-श्रौर प्रकाश रूपी ज्ञान मे जगने 
से ) (श्रज्ञान रूपी रात्रि } स्वतः समाक्त हो जाती दै ।२॥ 


६८४ ] [ नानक वाणी 


[ उपणुक्त पदमे भी मूतकाल को क्रियाश्रों का प्रयोग वतमानकाल हीकेलिए 
कियाग्यादहै।] 


८ सच्चे साधकं का मन ) अरवगरणों को भुलाकर गुणों में ( श्रपना ) धर वना लेत्ता है । 
एक (प्रमुही सर्वेत )रमरहाहै, श्रौर को दूसरा नहींदै। (एक हरी ही सर्वत्र) रमरहा 
दै, श्रौर कोई नहींहै; मनसे ही मन मान जाताहै ( शन्त हौ जाता टै ) । जिसने जल, स्थल, 
त्रिभुवन तथा घट-घट ( प्राणी-प्राणी ) का निर्माण कियाद, वहे प्रभु गुरु द्वारा जाना जाताद्रै। 
(हरी दही) करण श्रौर कारण दै, ( वह्‌ ) श्रपार तथा सामथ्यवान्‌ टै, त्रिगुणात्मक मायाको 
मिटाकर समाप्त कर देताहै। हे नानक, गरुुके द्वारा ेसी वुद्धि प्रप्तदो जाती है कि म्रव्रुण 
गुणमेसेसमाजतेदहै।३॥। 


(हरीकी कषषष्टि से जीव के ) प्रावाममन समाप्तहो जते रहँ श्रौर (मायाका) 
भुलावा भी समाप्त हो जाता है । अ्रहंकार के मारनेसे (शरीर रूपौ ) चोला सच्चा हो जाता 
है, ( अर्थात्‌ सफल हो जाता ह )। ( जब ) ग्रु ्रहंकार को नष्टकर देता, (तोहरी 
श्रपने प्राप) प्रकटहो जताहैग्रौर शोक तथा सताप नष्टहो जतिदहैँ। ( जीवात्माकी) 
ज्योति ( परमात्मा की भ्रखण्ड ग्रौर शाश्वत ) ज्योति में लीन हो जाती है, (< ग्रौर जीवात्मा ) 
ग्रपने श्राप को पहचान लेती ह । ( जीवात्मा रूपी स्री ) नहर ८ इस लोक ) में शन्द--नामसे 
( श्रपने ) धर में निर्िचन्त हो जाती है श्रौर ससुराल ( परलोक ) में प्रियतम (हरी) को 
श्रच्छी लगती है ॥ ह नानक, ( जब ) सद्गरुर मिल कर ( श्रपने में ) मिलातेताहै, तो लोगों 
की मुहताजी समाप्त हो जाती है।॥४।२॥ 


| ४ | 
भोलावडं भुली भुलि भलि पद्ोतारी । 
पिरि छोडिश्रडी सुती पिर की सार न जारो । 
पिरि छोडी सुती श्रवगणि मती तिसु धन विधरण राते । 
कामि क्रोचि श्रहुंकारि विगुती हउमै लगी ताते ॥ 
उडरि हंसु चलिश्रा फुरमाइश्रा भसम भसम समाणी । 
नानक सचे नाम विहूणी भुलि भुलि पचोताखी ॥ १॥ 


सुखि नाड पिग्रारे इक बेन॑तो मेरी । 

त निजघरि वसिश्रडा हउ रुलि मसमे ठेरी ॥ 

वितु ग्रपने नाह कोड न चाहै किश्चा कहे किश्रा कीजै ॥ 
्र॑मृत नामु रसन रसु रसना गुरसबदी रसु पीजे । 

विरु नावै को संगिन साथी श्रावं जाड घनेरी। 
नानक लाहा ले घरि जाईएे साची सच मति तेरी ॥२॥ 


साजन देसि विदेषोश्रडे सानेहडे वेदी । 
सारि समाले तिन सजरा मुंध नैर भरेदौ ॥ 


नानक वाणी | [ ६५५ 


मुघ ने भरेदी गुण सारेदो किड प्रम मिला पिश्नारे । 

मारगु षंथु न जाखाउ विखडा किंड पाईएे पिर पारे ॥ 

सतिगुर सबदी भिलै विद्ुनी तनु मनु श्रागें राखै। 
नानक भ्रंमृत बिरखु महा रस फलिश्रा मिलि प्रीतम रसु चाषं ।३। 
महूलि बुलादडोएे बिलमु न कीजे । 

श्रनदिनु रतडएे सहनि भिलीजे ॥ 

सुखि सहजि भिलोजे रोस न कीज गरब निवारि समाणो । 

साचे राती मिते मिलाई मनसमुखि श्राव जारी ॥ 

जब नाचौ तब धूघटु केसा मटुको फोड़ निरारी 1 

नानकं श्रापे श्रापु पद्ाखौ गुरमुखि ततु वोचारी (४।।४॥ 

भुलावे मेँ भूलकर ( जीवात्मा लूपी ल्ली वार-बार्‌ ) भटक केर पछताती है । ( वहं 
सी ) प्रियतम हारा छोड़ी गई ( सांसारिक प्रपंचोमें) सो रही है, ( वह) प्रियतम का 
पता नहीं जानतौ । ( वड्‌ ) प्रियतम से छोड़ी जाकर सोती है, अरवगरणों (के कारण वह ) 
छोड़ी गयी है ; एेसीसख्री की रात्रि बिना प्रियतम के है, ८ ्र्थात्‌ वह रपि की रात्रि बिताती 
है )। वह काम, कोधग्रौरश्रहुकार द्वारा नष्ट कीगर्ईहै, इसी से ब्रहंकार मे भ्रनुरक्तहै। 
(जब जीवे रूपी ) हंस ( हरी की ) भ्राज्ञासे (शरीर से ) उड़ कर चला जाताहै, तो भस्म 
( नश्वर देह्‌ ) भस्म मे समाहित हो जाती है । हे नानक, सच्चे नामके बिना ( जीवात्मारूपरी 
स्री ) भटक-भटक कर पछताती है ॥ ४॥ 

(है मेरे) प्रिय नाथ ( स्वाम ), मेरी एक विनती सुन ।तूतोमेरे ही धर मे बसता 
है, ( किन्तु इस तथ्य को श्रनुभव न करने के कारण ) र भस्म कौ ठर होकर नष्ट होर्ही 
ह । बिना श्रपने नाथ ( पति) के को भौ नहीं चाहता; ( उस सम्बन्ध मे ) क्या कहा जाय 
भरौर क्या कियाजाय? ( हरीका) श्रगरृत नाम, जोरों कारसदहै, ( उसे) गररुके शब्द 
द्रारा रसनासे पौ। बिना नामके (प्राणी का) कोई भी संगौ-साधी नहीं होता; ( जीव का) 
श्राना-जाना अधिकता है बना रहता दै । हे नानक, ( परमात्मा कौ भक्तिका) लाभ लेकर 
घर जा, ( तभी तेरी ) सच्ची मति ( सिद्ध होगी )॥ २॥ 

( जीवात्मा रूपी खरो का ) पति विदेश चला गया है ; ( वह्‌ खी म्रपने प्रियतम को ) 
संदेशा भेजती है । वह्‌ खरी उन सज्जनो को याद करती है रर नेत्रोमें (ओंम) भरतीदहै। 
खरी ने्रोमें ( ओभ) भरती है ग्रौरग्रणों कोयाद करती है; ( वह सोच्ती है ) कि प्रियतम 
प्रमु किस प्रकार मिले ? (वो) ( प्रियतमके ) कठिन भागं को नहीं जानती । (जो) 
प्रियतम ८ बिकुल ) पास है, ( भला, उसे ) कैसे प्राच किया जाय ? (यदि जीवत्माषूपी खरी 
अपना ) तन मन गुरु के ्रगि रव दे; ( पूणं भाव से प्रात्म सम्पण करदे), (तो वहं) 
विदु हुई ख सद्र के वा्द द्वारा ( परमाटम से ) मिल सतो है । हे नानक, ( नाम सूपो ) 
मृत क बरक मे ( भक्ति रूपी महान्‌ ( फल ) फला है, ( जिसमे श्मृतवत ) रस है । प्रियतम 
( हरी ) से मिलकर इस रस का प्रास्वादन कर ॥ ३ ॥ त 

(है, हरी के) महल मे बुलाई गर (खरी), ( वहांजनिमेण) देर मत करहै 
प्रतिदिन प्रेम-रसं भे रत रहनेषाली खरी, सहज भाव से (प्रियतम हरौ पे) मिल) 
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( हे जीवात्मा रूपौ स्री ) सहजावस्था के सुखम मिल, (किसी प्रकारक) क्रोध न करः; 
ग्रहुकार को दूर करके ( परमत्मामें) समाहित हो जा। सच्चे (हरौ) में भ्रनुरक्त 
( जोवात्मा रूपीख्रो गुर द्वारा मिलाएुजनेसे हरीमं) मिल जानी दहै; किन्तु मनमुख 
(खरी संसार-चक्रमें) श्राती-जातौी रदट्तीदै। जवनाचना दीदे, तोँघुघट केसा? ( लोक 
लज्जा की ) मटकी तोड़कर पृथक्‌ होना पड़ता दहै । [ भावाथं यह्‌ कि परमात्मा कौ भक्तिमें 
लोकलज्जा का त्याग करना ही पडता है |। हे नानक, ( सच्चा साधक ) गुरुके दवारा तत्तव 
का विचार करके अपने अप को पहचान नेताह 1 ४॥ ४॥ 


| * | 


मेरे लाल रगीले हम लालन के लाले। 

गुर श्रलखु लखाइ्श्रा श्रवरु न दूजा भाले ॥ 

गुरि श्रलघु लखाइश्रा जा तिसु भाद्ग्रा जा प्रमि किरपा धारी । 
जगजोवनु दाता पुरखु विधाता सहनि मिले बनवारी ॥ 
नदरि करहि तू तारहि तरीएे सच देवहू दीनदडग्राला । 
प्रणवति नानक दासनि दासा तु सरब जीग्रा प्रतिपाला ॥ १॥ 


भरि पुरि धारि रहे भ्रति पिश्रारे। 

सबदे रवि रहिश्रा गुर रूपि सुरारे ॥ 

गुर रूप मुरारे त्रिभवण धारे ताकाश्र॑तु न पादश्रा। 
रंगी जिनसी ज॑त उपाए नित देवे चङ सवाड्ग्रा ॥ 
श्रपरंपरः श्रापे थापि उयापे तिसु भावै सो होवे । 
नानक हीरा हीरे बेधि्म। गुर के हारि परोवे ।२॥ 


गुरण गुणहि समाणे मसतकि नाम नीसासो 1 

सच्ु साचि समाइश्रा चूका श्राव जाणो॥ 

सच साचि पदाता साचे राता साचु मिलं मनि भावे । 
साचे ऊपरि श्रवरुन दीसे साचे साचि समावे॥ 
मोहनि मोहि लोश्रा मतु मेरो बंधन खोलि निरारे। 
नानक जोतौ जोति समाणी जा मिलिश्रा भ्रति पिश्नारे ।।३॥ 


सच घर खोजि लहे साचा गुर थानो । 

मनमुखि नह पाईएे गुरमुचि भिभ्रानो ॥ 

देवं सच्च दानो सो परवानो सद॒ दाता वड दाणा । 
श्रमरु श्रजोनो श्रसयिरु जापे साचा महलु चिरा? ॥ 
दोति उचापति लेषु न लिखीषे प्रसटी जोति मुरारी । 
नानक साचा साचे राचा गुरमुखि तरीएे तारी ॥४।।५॥। 
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हे मेरे श्रानन्दी प्रियतम ( लाल रेगीले), दहे मेरे प्यारे ( लालन ), हम तेरे गुलाम 
ह 1 [ फारसी, लाला==ग्ुनाम ]। ( जवे ) गुर अलक्ष्य ( हरी ) को दिखा देता टै, (तो) भोर 
क खोजने की ( श्रावरयकता ) नदीं रहती । ८ जब प्रियतम हरी को ) अ्रच्छा लगता है, ( ग्रौर 
वह ) कृषा करता है, (तभी) गरं श्रलक्ष्य ( हरी ) का सक्षात्तार कराता है । बनवारी 
( हरी, परमात्मा ) जगत्‌ का जीवन श्रौर दाता है, ( वही पूणं ) पुरूष श्रौर रचयिता है श्रौर 
सहज भाव से प्रात होता है । है दीनदयालु ( गुरु ), तू ( स्वयं ) ( संसार-सागर से) तरता 
है ( श्रौर जो तेरे सम्पर्कं मे ) अरति है, उन्दै भौ तास्ता है । (तु) छृषा करके ( मुभे ) सत्य 
८ हरी) को प्रदान कर । (तेरे ) दासो का दास नानक विनती करतां है, कित सभी जीवों 
कृ] प्रतिपालक टै ॥ १॥ 

विशेष : उपयु'क्त पद मे लखा, 'भादआः श्रादि शब्द भूतकाल कै, किन्तु 
उनका प्रयोग वर्तमान काल मे ही ग्रधिकं उपयुक्त प्रतीत होता है 1 

परिपूणं ( परमात्मा ) मेँ श्रद्य॑त प्यारा ( गर ) धारण किया गया है, (्र्थात्‌ सद्गुरु 
पृं ब्रह्म मे भलीभांति स्थित है ) । मुरारी ( हरी ) का स्वरूप गुरु शब्द मे रमा ठृ है। गुर 
स्वरूप मुरारी (हरी ) ने वरिभुवन धारण कर रक्छा है; उसका श्रन्त नहीं पाया जा सकता} 
( हरीने ही) विभिन्न भाति के जीवों की सृष्टि कौ है । ( वह उन ) प्रतिदिन ( दान ) देता 
रहता है; ( उन दोनों कौ संख्या उत्तरोसर ) सवाई वदती जाती दै, ( भर्थात्‌ हरौ के दानीं 
की संश्या निरन्तर बदृती जाती ह ) 1 अपर पार ( हरी ) स्वयं ह निर्माण करता दैः (श्रौर 
स्वयं ही ) नष्ट करता है । ( जो कुछ ) उसे भ्रच्छा लगता, वही होता है। है नानक, 
(सद्गु गुणो के) हार में नरपते को पिरोताहैश्रौर हीरो में हीरा होकर बेधा जाता है॥ २॥ 

(इस प्रकार ) गण, गणम समा जति रौर मत्ये मे नाम का निशान पडता है, 
रथात्‌ भाग्य मे नाम जपना लिखा जाता है 1 ( अतएव, ) सच्चा ( साधक ) सच्चे ( हरी 9 
समा जाता है, ( भौर संसार-चक्र मे ) श्राना-जाना समाघ्ठ हो जाता है। सन्वा ( साधक ) 
सत्य ८ हरी ) को पहचान कर, सत्यम ही ्रनुरक्त हो जाता है, ८ जिसके फलस्वरूप ) उसे 
सत्य प्रात होता है, { जो ) मन को बहुत ही भरच्छा सगता हे 1 ( वहं ) स्वा ( साघक ) 
सच्चे ( हरी ) मे समाहित हो जाता दै, ( भ्रौर उस ) सत्य (हरी) के ऊपर म्मौर ( कोई 
वस्तु ) नही दिाई पडती, ८ क्योकि उसी मँ सभो कछ प्रतिष्ठित है ) 1 भोहन ( हरी ) ने 
भरे मन को मोहित कर लिया है, (वही सांसारिक) पाशो को सोलकर मुक्त करता है 1 हे नानक, 
जब ( साधक ) शरत्यन्त प्रिय ( हरी } से भिलता है, ( तो बह उसी मातिएक हो जाताहै), 
( जिस भति ) ज्योति से ज्योवि मिलकर एक हो जाती है । [ श्रथवा जब साघक परमातमा से 
मिलता है, तो वह्‌ एक हो जाता है, भ्रौर उसकी परिच्छिन्न ज्योति परमात्मा कौ भ्रखण्ड भौर 
शारवत ज्योति से मिलकर एक हो जातो है ].॥ ३ ॥ 

सच्चे गुरु के स्थान खोजने ते, सन्ने घर ( ठरी केषर) की प्रासि होती है। सनमुख 
होने से ८ ज्ञान ) नहीं भ्रा होता; गुड के अनुयाय होने से ही जान प्रात होता है) (जो) 
सले ( हरो ) का दान देवा है, वहो प्रामाणिक है, बही सदेव दाता हः ्रोर वही वुद्धिमान्‌ 
है । ( सद्गुर के उपदेश से ) श्रमर, अयोनि श्र स्थिर ( परमात्मा ) ( तथा उसका ) सच्चा 
मर अ्रटल, शा्वत महल प्रतीत होने लगवा है । ( रेस श्रवस्था मे साधक कै ) नित्य के 
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कर्मो के कजं का शविसाब नहीं लिखा जाता। मूरारी (हरी) की ( अ्रखेण्ड ग्रौर शाश्वत ) 
ज्योति प्रकट टो जाती है । हे नानक, सच्चा ( हरी ) सच्चे (व्यक्ति) परी रीकताहै; गुर 
के उपदेश द्वारा ( ससार-सागर की ) तेराकी तैर, (्रौर उसे तेर कर पार टो जा) ॥४।।५॥ 


| ६ | 
एमनमेरिघ्रातु समसु श्रचेत इध्रारिश्रा राम। 
ए मन मेरिग्रा छडि श्रवगरा गुरी समारिभ्रा राम ॥ 
बहु साद लुभाशे किरत कमाणे विदुडिग्रा नही मेला । 
उ दुर तरीएे जम उरि मरीएे जम का पयु दुहेला ॥ 
मनि रामु नही जाता साक प्रभाता ग्रवघटि रुधा किश्रा करे ! 
बंधनि बाधिद्ा इन बिधि चट गुरमुखि सेवे नरहरे १ 
ए मनमेरिश्रातु छोडि श्राल जजाला राम । 
ए मन मेरिश्रा हरि सेव पुरखु निराला राम । 
हरि सिमरि एक कारु साचा सभु जगतु जिनि उपाइभ्रा । 
एउणु पाणो श्रगनि बाधे गुरि खेलु जगति दिखादग्रा ॥ 
भ्राचारि तू वीचारि श्रपे हरिनामु संजम जप तपो । 
सखा सेनु पिश्रार प्रीतम्‌ नामु हरि का जपु जपो ।२॥ 
एमनमेरिग्रातू थिरुरहु चोट न खावहो राम। 
ए मन मेरिग्रा गु गावहि सहनि समावही राम । 
गुरण गाइ राम राई रसीश्रहि गुर गिभ्रान श्रंजनु सारहे । 
्रैलोक दीपकु सबदि चानु पंच दूत संघारहे ॥ 
म काटि निरभउ तरहि दतर गुरि मिलिएे कारज सारए। 
रूपु रगु पिश्रारु हरि सिउ हरि श्रापि किरपा धारणए।३।। 


एमनमेरि्रातु कित्रालेभ्राद्ग्रा किश्रा लै जादसी राम। 
एमन मेरिग्रा ता द्ुयसी जा भरमु चुकाइसी राम। 

धतु संचि हरि हरि नाम वखरु गुर सबदि भ।उ पाह । 

भेलु परहरि सबदि निरमलु महलु धरु सतु जाण हें ॥ 
पति नामु पावहि घरि सिधार्वहि कोलि श्रमूत पौ रसो । 
हरिनाम धिप्राईरे सबदि रसु पाईएे वड भागि जपीएे हरि जपो ॥४॥ 
एमनमेरि्रावितु पडड़ीश्रा मंदरि किउ चड़ राम। 

ए मन मेरिभ्रा चिनु बेड़ी पारि न भ्रबहे राम 

पारि साजनु श्रपार प्रीतसमु गुर सबद सुरति लंधावए । 

मिलि साध संगति करहि रलीश्रा फिरि न पछोतावए ॥। 

करि दद्रा दानु ददग्राल सचा हरिनाम संगति पावश्रो । 

नानकु पडम्रपे सुह प्रीतम गुर सवदि मतु समभ्पावश्नो ।*५।६६। 
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विशेष : इस पद कौ पक्तियों मे “रामः शब्द का प्रयोग तुक की पृततिके लिएु क्या 
गया है। गुरु नानक के कुछ पदों मे इस प्रकार के “शब्दः तुकों की पूति के लिए मिततेर्है- 
यथा, (राम, "जी", 'बलिराम जीड' श्रादि। 

ह मेरे मूखं श्रौर प्रज्ञानी मन, तु समभ । हे मेरे मन, तू श्रवगुणोंको त्याग कर गुणी 
(हरी) मेसमाजा। किरत कर्मो ( किए हुए कर्मो ) कै स्वभावानुसार तु ( शब्द, सशं, रूप, 
रस, गंध ) के श्रनेक स्वादो मे लुब्ध है; ( इस भाति, हरी से ) बिच्धुड गया रहै भ्रौर मिलाप 
नहीं हयो रहा है । दुस्तर ( संसार-सागर ) को किस भांति तरा जाय ? ( संसारसागर के पार 
हृए बिना ) यमराज के भय से ( नित्य }) मरना होता है; ( वास्तव भें ) यमराज का मागं 
( अत्यन्त ) दुःखदायी है । हे मन, (तूने) राम को नीं जाना; संघ्या ग्रौर प्रभात समय 
( तत्पं यह कि प्रत्येक क्षण ) श्रवघट ( दुगंम मागं ) में श्रवरुदर है । ( भला एसी परिस्थिति 
मै, तू ) क्या कर सकता है ? ( तु सांसारिक ) पाशो मे बेधा हमरा इस भाँति मक्त हो सक्ता 
है-गुरु के उपदेश द्वारा नरहरी ( परमात्मा ) की प्राराधना करने से ॥ १॥ 

हे मेरे मन, तु घर के (समस्त) प्रपंचं को त्याग दे। हे मेरे मन, (तू) निरते 
( निर्लिप्त ) पुरुष हरी की श्राराघना कर । ( तु, उस ) एकंकार श्रौर सच्चे हरी की अ्राराधना 
कर, जिसने समस्त जगत्‌ की रचना की है । गुरु ( हरी ) ने वायु श्नौर जल (प्रादि पंच त्त्व) 
को बवाघकर रखा है 1, ( श्रौर उन्हीं से ) जगत्‌ के सेल को दिलाया है, ( भर्थत्‌ पंचभूतो से 
सारि जगत्‌ का निर्माण हरी ने ही कियाहै)। हे श्राचारवान्‌ (कर्मकाण्डी ) तु स्वयं हौ 
विचार कर देख ले कि हरिनाम ही संयम श्रौर जप-तप है । हरिनाम ही सखा, स्वजन [ सेनु 
स्वजन | भ्रौर प्यारा प्रियतम है; ( श्रतएव, उसी के नामं का निरन्तर }) जप कर ॥ २॥ 


हे मेरे मन,तू (हरीकेम्गममे) स्थिर रह, ( जिससे फिर सांसारिक ) चोटे नहीं 
खयिगा । हिमेरे मन, तु (हरोके नामका) गुणगान कर, ( इससे तु ) सहजावस्था में 
समाहित हो जायगा । राम के गुण गकर (तु) प्रेमसे रसवालाहोजा (ग्रौर)गृरु (दवारा 
प्रदत्त ) जान के भंजन को ( ग्रपने नेतरो में ) लगा, जिसके द्वारा तीनो लोकों के दीपक ( हरी ) 
का प्रकाश शब्दं द्वारा प्राप्त हो जायगा; ( उसी हरी के प्रकाश से ) ( कामादिक ) पंचदूतो को 
मार डालेगा । निभंय ( हरी ) ( केवल से श्रपने ) भय को काट, ( इस प्रकार ) दुस्तर (संसार) 
सागर ) को ( तु ) तर जायगा; ( किन्तु इसके लिए ) गुरु से मिल, ( तभी ) कायं सिद्ध होगा । 
(जब) हरी श्रापही षा करता है, (तभी) हरीकेष्परंग तेप्रेम होता है। [ वास्तव 
मे नानक जी के श्रनुसार हरीतो श्रह्पश्रौर श्रवणं है, किन्तु यहाँ रूप-रंग से म्रमिप्राय उसके 
गृणों सेह) हरी के सगुण रूपमे गुण संभव हैँ । गुरं नानकं ने निर्गुण , सगुण प्नौर निग्रण- 
सगुण तीनों स्वरूप माने है । हां, वे अ्रव्तारवाद को प्रवद्य नहीं मानते | ॥ ३॥ 


हे मेरे मन, तू क्या लेकर श्राया है श्रौर क्या लेकर ( यहाँ से ) जायगा ? हे मेरे मन, 
तु ( सांसारिक वंघनों से ) तभी दूटेमा, जब ( श्रपने समस्त ) भ्रमो को दूर कर देगा। (तु) 
हरो रूपी घन का संग्रह करः गुर के उपदेश द्वारा हरिनाम रूपौ सौदे का भाव पहचानो । (गुर के) 
शब्द द्वारा ( कामादिक ) मेल दुर करके निमंल हो जा भौर अपने सच्चे धर तथा महल में 
ठिकाना प्राप कर ले ! ( जव ) तु श्रपने वास्तविक घर ( श्रतमस्वकूपौ घर ) को जायगा, तो 


ना० वाऽ फका०~-८७ 


६९० ] [ नाक वाणो 


प्रतिष्ठा श्रौर नाम ( यज्ञ ) पायेगा भ्नौर नाम के श्रमृत~रत को भकभोर कर पियेगा। ( गुरु के) 
शब्द दारा हरिनाम का ध्यान कर ( श्रौर ्रानन्द को ) रसानुभूति प्राप्त कर; हरि के यशका 
स्मरण बडे भाग्यसे होताहै॥ ४॥ 

हे मेरे मन, बिना (साधन की ) सीद के (हरीके) महल तक कसे चढाजाय? 
हे मेरे मन, बिना ( गुर ष्पी ) नाव के (तु) ( संसार सागर के ) पार नहीं पहूचेगा । श्रपार 
( परमात्मा ), साजन श्रौर प्रियतम उस पार है; गर के शब्द को सुरति टी ( संसार-सागरके 
पार ) लंघा सकती है । (हे मन, तू ) साधु-संगति मे मिलकर श्रानन्द मना, ( ताकि तुमे) 
फिर न पछताना पड़े | हे दयालु ( स्वामी ), दया का सच्वा दान कर, ( जिससे साधुर को ) 
संगति में हरिनाम कौ प्राप्ति हो । नानक कहता टै कि हे प्रियतम गुरु सुन, ( ग्रपने) शब्द 
द्वारा (मेरे) मन को समभादे॥५।॥ ६॥ 
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॥ 
१ओं सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरते 
अकाल मूरति अजूनी सैभः युर प्रसादि ॥ 
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भैरउ, रागु महला १, घरु १ चउपदे 


सबद [१] 
तुभ ते बाहरि कटू न होई । तु करि करि देखहि जाहि सोई ॥१॥ 
किभ्रा कहे किष कटी न जाई । जो किषु श्रहै सभ तेरी रजाई ।॥१॥ रहाउ । 
जो किरु करणासु तेरं पासि । किस श्रमे कोचे श्ररदासि ॥२॥ 
भ्राखरु सुना तेरी बारी । तु श्राप जाणहि सरब विडारणी ॥३॥। 
करे कराए जारे श्रापि। नानक देले थापि उथापि ॥४।१।॥ 
( हे प्रभु), तुभे बाहर कुछभीनहींहै। तुही ( सृष्टि ) रच रचकृर, ( उसकी } 
जानकारी रखता है, ८ भ्र्थात्‌, उसको देखभाल करता है ) ॥१॥ 
(है हरी), (तेरे सम्बन्धमें ) क्या कहा जाय ? कुछ भी नहीं कहते बनता ( इस 
मृष्टिमे ) जोकृछभीहोरहादै, सबतेरीही मर्जी के भ्रनुसार हो रहा है ॥१॥ रहाउ ॥ 
( मुम) जो कुछ भी ( प्रार्थना ) करनी रै, वहतेरेही पास करनी है । भ्रौर किसके 
भ्रागे भ्ररदास ( प्रार्थना ) की जाय ? ॥२॥ 
जो कुछ बोलना यासुननाटैतेरी वाणीहीहै। हे सब प्रकार के कौतुकों को करने 
वलि, तु ( स्वयं ही ) भ्रपने भ्राप को जानता है ॥३॥ | 
( हे स्वामिन्‌, तुजोकृछभी) करता या करातादहै, (उत) ्रापही जानता दै। 
( है प्रमु, तू ) थाप-उथाप ( बना-बिगाड़ ) कर श्राप ही देखता है ॥४।।१।१ 


शओं सतिगुर प्रसादि । घर २ 


[२] 
गुर कं सबदि तरे भुनि केते इद्रादिक ब्रहमादि तरे । 
सनक सनंदन तपसी जन केते ररपरसादी पारि परे ॥१॥। 


६६२ | [ नानक वाणी 


भवजलु बिनु सदे किंड तरीएे । 

नम बिनाजगु रोगि बिन्रापिग्रा दुबिधा इबि इवि भरीएे ।।१।। रहाउ ॥ 
गुरु देवा गुर श्रलख श्रमेवा त्रिभवण सोभो गुर की सेवा । 

श्रापे दाति करी गुरि दाते षादघ्रा श्रलख श्रमेवा ।२॥ 


मनु राजा मनु मनते मानिगश्रा मनता मनहि समाई । 

मनु जोगी मतु बिनसि बिश्रोगी मनु समभ गुरा गाई ।।३। 

गुर ते मनु मारिश्रा सबडु वीचारिश्रा ते विरले स'सारा। 

नानक साहिब भरिपुरि लीणा साच सबदि निसतारा ॥४।।१।२॥ 


गुर के उपदेश से कितने ही मुनि तथा इन्दर ग्रौर ब्रह्मादिक तर गए । सनक, सनन्दनं 
( सनातन तथा सनतकुमार, ब्रह्मा के पूत्र ) तथा कितने ही तपस्वी गुरु की कृपा से ही (संसार- 
सागरम) पारष्टो गए ॥१॥ 

संसार-सागर ( भला ), बिना ( गरु के ) शब्द के कंसे तरा जा सक्ताहै? ( हरीके) 
नाम के बिना ( समस्त ) जगत्‌ ( दैहिक, दैविक तथा भौतिक ) रोगों से ग्रसित है भौर द्रेतभाव 
मे ही इव-इव कर मर रहा है ॥१।। रहाउ ॥ 

गररुही देव रहै, गुरु ही श्रलक्षय मरौर श्रभेदहै; गररुकी सेवासे ही त्रिभुवन की जानकारी 
(प्रसर होतीहै। )। दाता गरु ( जब ) श्राप ही दान करता है, ( तभी ) अलख श्रौर श्रभेद 
( परमात्मा ) प्राप्त होता है ॥।२॥ 

[ निम्नलिखित पक्तियों मे मन की पृथक्‌-पृथक्‌ दशां का वणन किया गया दै, क्योकि 
सवे कुछ मन काही खेल है । सब से पहले मन को राजा कहा गया दहै । राजा रजोगुणी वृत्तियों 
का सूचक है। गरु के उपदेश से मन को रजोग्रणी बृहियां शान्त हो जातो दँ, जिससे वह्‌ स्थिर 
एवं संतुष्ट हो जाता है । | 

मन राजा है; ( ज्योतिमंय ) मनसे ( ग्रहंकारी श्रथवा रजोगुणी ) मन मानता है 
( रौर जितनी भी उसकी ) उच्छएे है,वेमन मही विलीन हो जातीहै। मनही योगीषहै, 
( किन्तु यह ) मन (हरी से ) वियोगी होकर नष्ट हो जाता है; मन ( परमाल्मा का ) गुणगान 
करके समभ जाता है-शान्त हो जाता है ॥३॥ 

( जिन्होने ) गरु के द्वारा ( उसके ) शब्द पर विचार करके ( श्रहंकारी ) मन को मार 
दियाहै, वेसंसारमें विरलेहीहैं। हे नानक (वे लोग ) साहब (प्रभरुहरी) में पृणंसूपते 
लीन हो गए हैँ । सच्चे शब्द के द्वारा उनका विस्तार हो जाता है ॥४॥१।।२॥ 


[३ 
नैनी हसटि नही तनु हीना जरि जोति्रा सिरि कालो । 
रूप. रगु रहसु नही साचा किउ छोड जम जालो ॥१॥ 
प्राणी हरि जपि जनमसु गदश्नो । 
साच सबद बिनु कबहु न दछुटसि विरथा जनसु भडग्रो ॥ १।1 रहा ॥ 
तन महि कामु क्रोघु हउ ममता कठिन पीर भ्रति मारी । 
गुरमुखि रामु जपहू रस रसना इन बिधि तरं तु तारी ॥२।। 


नानक बाणो ] [ ६९३ 


बहरे करन श्रक लि भई होी सबद सहु नहो बूभिश्रा । 

जनमु पदारशु मनमुखि हारिश्रा बिनु गुर श्रु न सूभिभ्रा ॥३॥ 

रहै उदास ग्रास निरासा सहज धिभ्रानि बैरागी । 

भ्रणवति नानक गुरमुखि द्ुटसि राम नामि लिव लागी ॥।४।।२।।३।। 


विशेष : सामान्य व्यक्ति तो रूप, रस, गन्धादिक के तुच्छ विषयों में हौ अ्रमूल्य मानव~ 
जीवन नष्ट करदेते है 1 गुरु द्वारा प्रदशित नाम द्वार ही जीवन सफल होता दै । 


श्रं : नेत्रो से दिखाई नहीं पडता; ब्ृद्धावस्था का जीतादह्ृ्रा शरीरहीनहो गयादै 
रौर सिर के ऊपर काल ( मंडरा रहा है) । सूप, रंग के स्वाद सच्चे नहीं ह, ( तात्पयं यह कि 
मखे नाशवान रूप-रस के बीच प्राणी लगा हृभ्रा है ), ( इषलिये भला ) यमराज का जाल उसे 
किस प्रकार छोड़ सकता है ? ॥१॥ ४ 

हे प्राणी, हरि को जप; ( तेरा ) जन्म ८ योंही ) नष्ट होता जा रहा है । (तरु ) सच्चे 
शब्द के धिना कभी नहीं दू सक्ता; ( श्रौर विना मुक्त हुए ) तेरा जन्म-धारण करना व्यथं ही 
हुश्रा ॥१।॥ रहाउ ॥ - 

(हेप्राणी, तेरे) शरीर म काम, क्रोध, श्रहंता श्रौर मभता कौ महान्‌ श्रौरं 
कठिन पीड़ा हो रही है । ग्रु द्वारा जीम से प्रेम से रामनाम जप; इस प्रकार (संसारकी) 
तेराकी तैर ( श्रौर संसार-सागर को पारदो जा) ॥२॥ 

(हे प्राणी ), तेरे कान बहरे हो गएु है भौर श्रकल ्रोी हौ गई है, ( जिससे ) सहज 
भाव से शब्द को नहीं समभः रहा है । मनमुख व्यक्ति जन्म रूपी ( अमूल्य ) पदाथं को ( विषय 
भोगों मेही) हार जाता है; बिना गुरु के उस श्रध को ( कुछ भी } सुकाई नहीं पड़ता ॥२॥ 


नानकं विनती करके कहता है कि जो विरक्त राशा श्रौर निराशा के प्रति उदासीनं 


रहता है श्रौर सहज घ्यान में ( ज्लिव ) लगाए रहता है, ( वही ) गरु की रिक्षा द्वारा ( संसारं 
से ) मुक्त होता है श्रौर उसकी लिव (एकनिष्ठ धारणा) राम नाममें लगी रहती है ।॥४।।२।३॥ 


(४) 
भंडी चाल चारण कर खिसरे तुखा देह कु्भलानी । 
नेत्री घु'धि करन भए बहरे मनसुखि नामु न जानो ।॥१॥ 
ध्र॑धुले किश्रा पाइश्रा जगि भराई 1 
रामु रिदे नही शुर को सेवा चाले भूलु गवा 1 १।।रहाउ॥ 
जिहवा रुगि नही हरि राती जब बोले तन फोके । 
संत जना की निदा विश्रापसि पसू भए कदे होहि न नीके ।२॥ 
प्र॑मत का रसु विरली पाइश्रा सतिगुर मेलि भिलाए 1 
मब लगु सवद भेद नही श्रादग्रा तब लगु कालु संताए ।।२॥। 
श्रन को दरः घर कबहु न जानसि एको दरि सचिन्रार। । 
गुर परसादि परम पद्‌ पाश्रा नानक कटै विचारा ॥४।।३॥४ 


६९४ ] [ नानक वाणी 


वद्धावस्था मे ( मनुष्य की ) चाल-गति भी हो जाती है; हाथ श्रौर पैर ठीले हो जाते 
है; त्वचा श्रौर शरीर कुम्हला जाता है । नेत्र घुध तथा कान बहरे हो जते हैः ( कन्तु एेसौ 
ग्रवस्था मे भी ) मनमूख ( हरी के ) नाम को नहीं जानता ॥१॥ 

(हे ) श्रधे ( मनुष्य ), इस जगत्‌ मे श्राकर तूने क्या प्रत किया ? न तो ( तूने } हृदय 
मे राम ( नाम ) को धारण किया, न तो गुरु कौ सेवा ही कौ । ( मनुष्य जीवन रूपौ ) मूलघन 
को गंवा कर ( इस संसार से ) विदा हो गया ॥१।। रहाड ॥ 

८ हे मनमुख, तेरी ) जीभ हरी के प्रम मे नही भ्रनुरक्त हुई, ( वह ) जव भी बोलती है, 
तभी फीके ( बचन ) बोलती है । ( हे मनमुख, तु ) संत-जनों कौ निन्दा में व्यातहै। तु पशु हो 
गया है । ( इस प्रकार के गन्दे विचारों से ) त्रु कभी श्रच्छा नहीं हौ सकता ।२॥ 

कोई विरला ही (साधक) ( हरी नाम के ) श्रभृत-रस को प्राप्त करता है; ( यहं तभी 
संभव है), जब सदृग्ररु इसका मेल मिलाता है । जब तक शब्द--नाम का भेद ( रहस्य } 
( समभ मे ) नहीं श्रा जाता, तब तक काल दुःख देता रहता है ॥३॥ 

( जो साधक ) एक सच्चे परमात्मा के दरवाजे के श्रतिरिक्तप्रन्य किसी के घरद्रार को 
नहीं जानता ( वह ) गरु को कृषा से परम पद को प्राप कर लेता है; नानक ( इस बात को ) 
विचारपुवंक कहता दै ॥४।।३।।४॥ 

[५] 


सगली रेि सोवत गलि फाही दिनसु जंजालि गवादग्रा । 

चिनु पतु घड़ो नहो प्रमु जानिश्रा जिनि इह जगतु उपादश्रा । १॥ 

मन रे किड द्ुटसि दुखु भारी। 

किश्रा ले भ्रावसि किष्रा ले जावि राम जपहु गुणकारी ।। १।।रहाउ॥ 
ऊंधड कवलु मनसुख भति होदी मनि श्रध तिरि धधा । 

कालु विकालु सदा सिरि तेरे बिनु नावे गि फघा ॥२॥ 

गरी चाल नेत्र फुनि श्रघुले सबद सुरति नही भाई । 

सासत्र बेद तरं गुण है माईभ्रा श्रंधलउ धपु कभाई ॥३। 

खोदग्रो भूतु लाभु कहू पावसि दुरमति भिश्रान विहुे । 

सबदु नीचारि राम रसु चाखिश्रा नानक साचि पतीरे ॥४।।४।।५॥ 


८ सांसारिक मनुष्य के ) सोने म सारी रात भर गले मे पाश-बन्धन पड़े रहते है; 
उस व्यक्ति का दिन भी जंजालों ( सांसारिक प्रपंचो मे ही ) व्यतीत होता है । जिस ( प्रमु) ने 
इस जगत्‌ को उत्पन्न किया है, उस प्रमु को ( उस मूखं प्राणी ने ) एक पल, एक क्षण भ्रौर एक 
घडी भर भी जानने की चेष्टा नहीं की ॥१॥ 

हे मन, ( तु, भला संसार के ) महान्‌ दुःखों से किस प्रकार द्ृट सकेगा ? (तु) क्या 
लेकर ( इस संसार में) ब्रायाहैग्रौरक्या लेकर ( यहाँ से ) जायगा ? (हैमन, तु ) राम 
( नामं ) जप, ( यह ) अत्यंत गुणकारी है ।॥१॥ रहाउ ॥ 

मनमुख का (हृदय रूपौ ) कमल उलटा है श्रौर उसकी वृद्धि श्रष्ठी है । मनं ब्रन्धा 
होने के कारण, उसके सिर पर ( संसार के ) धंे पड़े रहते हैँ । जन्म ब्रौर मरण सदा तरे तिर 


नर्निक वाणौ | [ ६६५ 
पर बने रहते ह [ काल == मरण । विकाल का तात्पर्य, काल का विपरीत, बर्थात्‌ जन्म । काल- 
विकल == जन्म ्रौर मरण ] इख प्रकार विना ( हरी के) नामकेतेरे गलेमें ( सदेव ) फंदा 
पड़ा रहता है ॥२॥ 

( है मनमुख, तेरी ) चाल डगमगाने वाली है शौर नेत्र भ्रन्वे है, हे भाई, तुभे शन्द- 
नाम कौ स्मृति नहीं है । ( शब्द-नाम को छोडकर ) समस्त शार श्नौर वेद त्रिगुणात्मक है। 
भधा ( मनुष्य } [त्रिगरणात्मक) माया मे ही धंवे कमाता है ॥३॥ 

( अमूल्य जीवन रूपी ) मूलघन को (व्यथं कौ सांसारिक बातों मे )खो देनैसे 
( परमात्मा का भक्ति-कूपी-लाम कहा से ) प्राप्त होगा ? ( इस प्रकार ) दुर्बुद्धि ज्ञान से विहीन 
है । नानक ने ( तो गुरु के ) शब्दं उपदेशा पर विचार करके राम-रस को चख लिया श्रौर सच्चं 
( परमात्मा ) मे विर्वा कर लिया ॥४।४।।५॥ 


| ६ | 
गुर कं संगि रहै दिनि रातो रामु रसनि रंभि राता । 
भ्रवर न जाएसि सबदु पासि श्रंतरि जाणि पदाता ।१।। 
सो जनु एेसा मे मनि भावं । 
भ्रपु मारि श्रपरंपरि राता गुर को कार कमाये ।। १।।रहाउ॥ 
भर॑तरि बाहरि पुरसु निरजनु श्रादि पुरख श्रादेसो 1 
घट घट श्रतरि सरब निरंतरि रवि रहिभ्रा सन्न वेसो २ 
साचि रते सतु श्रमृतु जिहवा मिथिघ्रा मेतु न राई। 
निरमतु नामु श्र॑मृत रसु चालिभ्रा सबदि रते पति पारं ॥२॥ 
गुणी गुरो निलि लाहा पावसि गुरमुखि नामि बडाई । 
सगले दख भिटहि गुर सेवा नानक नासु सखाई ।४।।५।।६॥ 
यर नानक देव कहते हैँ कि हमे तो वह ( मनुष्य भ्रच्छा लगता है, जो दिन रा गर 
के। संगति मे रहकर शब्द पर विचार करता है । श्रौर हरी-रस में रहता हृभ्रा गुरं की सेवा 
करता है । ( एसा व्यक्ति परमात्मा को छोड़कर ) भ्रौर कुछ भी नहीं जानता; वह शब्द--नाम 
को पह्चानता है, (वह्‌ अपने) भ्रन्तगंत ( परमात्मा को ) जान कर पहचान लेता है ॥१॥ 
नानक कहते हैँ कि एसा व्यक्ति मेरे भन को श्रच्छा लगता है, जो भ्रपनेभ्राप को मार 
कर्‌ श्रपरपार ( परमात्मा ) में अनुरक्त होकर, श (द्वारा निष्ठ ) कायो को करता 
है ॥१॥ रहाउ ॥ 
निरंजन पुरुष ग्रन्तर श्रौर बाहर ( दोनों मे व्याप्त है ); उस श्रादि पुरुष को नमस्कार 
है । हरौ सत्य के वेश मं सभी के धट-घट भें निरन्तर भाव से रम रहा है ।२॥ 
( सच्चे साधक ) सत्य ( परमात्मा ) मे भ्नुरक्व रहते है, ( उनकी ) जिद्धा मे सत्य 
( रूपी ) भ्रमत का निवास रहता दै, (उनमें ) मिथ्या की राई भर भी भैल नहीं ( रहती ) । (व 
साषक ) निर्मल नाम पी भ्रमत रस को चखते ह, ( वे ) शब्द में रत रहते है, ( जिससे उन्दे ) 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥३॥ 


६६६ | । [ नानक वाणौ 


गुणवान ( शिष्य ) गरणी ( गुरु ) से मिलकर (हरि नाम ख्पी ) लाभ प्राप्त करता 
है, ( इस प्रकार ) गरुरुद्वारा नाम की बड़ाई प्राप्त होती है । नानक कहते हैँ कि गरु की सेवा 
से समस्त दुःख मिट जति है श्रौर नाम सखा हो जाता है ।(४।।५।।६॥ 


| ७ | 
हिरदे नामु सरब धतु धारणु गुर परसादी पारे । 
श्रमर पदारथ ते किरतारथ सहज धिश्रानि लिव लाई ॥ १॥ 
मन रे राम भगति चितु लाईएे । 
गुरमुखि राम नामु जपि हिरदे सहज सेती धरि जाईएे ॥ १।।रहाउ॥ 
भरमु भेदु भड कबहु न द्ुटसि भ्रावत जात न जानी 1 
वितु हरिनाम को सुकति न पावसि इवि मुए बिनु पानो ॥२॥ 
धधा करति सगली पति खोवसि भरमु न मिटसि गवारा । 
बिनु गुर सबद मुकति नही कबही श्रधुले धधु पसारा ।३॥ 
श्रकुल निरंजन सिउ मनु मानिभ्रा मनहीते मनु सूश्रा। 
श्रतरि बाह॒रि एको जानिभ्रा नानक श्रवर न दृश्रा ।४।।६।।७॥ 

हूदयमे ( हरौीका) नाम (धारण करना), सभी प्रकारके धों को धारण करना 
दै; ग्रु की कृपा से ( नाम-घन ) पाया जाता है। ( जिन्हँ ) ( परमात्मा रूपी ) ग्रमर पदार्थ 
प्राप्त होता है, वे ही कृताथं होते है, ( वे लोग ) सहज ध्यान ( सहजाव्था ) में उत्ति लगाए 
रहते है ॥१॥ 

है मन, राम कौ भक्ति में चित्त लगा। गुरुद्रारा रामनाम हदय में जपग्रौर सहज 
भाव से ( श्रपने श्रात्म स्वरूपी ) घर मे जा ॥१॥ राड ॥ 

(दे प्राणी, तेरे) भ्रमः भेदभाव श्रौर भय कभी नहीं दटते । ( तु इस संसार मेँ) 
श्राठा-जाता रहता है, पर समभ नहीं श्रातौ । बिना हरी के नामके कोई भी मुक्ति नहीं पाता, 
(रेसे प्राणी ) विना पानी केही इव मरते ह ।॥२॥ 

ए गंवार, ( सांसारिक ) धंधोकोकरनेमेही, (तु ्रपनी ) सारी प्रतिष्ठाखो देता 
है, तेरा भ्रम नहीं मिटता । बिना गुर के उपदेश के कभी मुक्ति नहीं प्राप्त होती; श्रंधा ( प्राणी ) 
सांसारिक प्रपंचो के प्रसारमें ही ( लिप्त रहता ) है ॥३॥ 

कुल-रटवित शौर निरंजन ( हरी ) से मन मान गया ( शन्त हो गया ) ( इस प्रकार ) 
( ज्योतिमंय ) मन द्वारा ( श्रहंकारयुक्त ) मन मर गथा । नानक कहता है कि श्र॑तर्रौर 
बाहर ( दोनों स्थार्नो मे ) एक ( हरी ) को जान लिया; (अरव हरी को छोड़कर ) भौर कोद 
दूसरी ( वस्तु ) नहीं ( प्रतीत होती )॥ ४ ६॥ ७॥ 


| | 


जगन होमपुन तप पूजा देह इखी नित दूख सहै। 
रमि नाम बिनु सुकंति न पावति मुकति नामि गुरमुखि लहै ॥१॥ 


नानक वाणो | [ ६९७ 


राम नाम बिनु बिरथे जगि जनमा। 

बिखु खावे विसु बोली बोले बिनु नावे निहफतु मरि भरमना । १।रहाउ॥! 
पुसतक पाठ बिग्राकरर वखारं संधिग्ना करम तिकाल करं । 

चिनु गुर सबद मुकति कहा प्राणौ राम नाम बिनु उरि भरे ॥२॥ 

डड कमंडल सिखा सुतु धोती तीरथि गवनु शति मनु करे 1 

राम नाम बिनु सांतिन भ्रावे जपि हरिहरि नामु सु पारि परं ।३॥ 

जटा मुकटु तनि भसम लगाई बसत्र छोडि तनि नगतु भदग्रा । 

रामनाम बिनु वृषति न श्रावं किरत कं बांधे मेखु मद्भ्रा ।\४॥ 

जेते जीग्र जत जलि थलि महीश्रलि जत्र क्र तु सरब जीग्रा। 

गुर परसादि राखि ले जन कड हरि रसु नानक भोलि पीग्रा ॥५।।७।।८॥ 


यज्ञ, होम, पुण्य, तप, पूजा श्रादि करने से देह दुखी ही रहती है, ( शान्ति नही 
प्राप्त होती ), ( अतएव ) नित्य दुःख सहन करना पड़ता है 1 राम नाम के बिना मृक्ति नहीं 
प्राच होती । गुरु की प्राज्ञा में चलनेवाले कोनाम प्राप्त होता, ( जिसे ) मुक्ति ८ हो जाती 
है।॥ १॥ 

रामनाम के ( प्राप्त करिए) विना, जगत्‌ म जन्मलेनाव्यथंहै। विना ( हरीके) 
नाम के ( मनुष्य विपर्योके ) विषकोही खाता रहता है ग्रौर विष के वचन बोलता रहता है; 
( इस प्रकारं श्रमूल्य मानव जीवन ) निष्फल हो जाताहै श्रौर मर केर (बारनार संसारचक्र) 
मे भ्रमित होना पड़ता है ॥ १॥ रहाड ॥ 

( मनुष्य ) ( धरमिक ) पुस्तकों का पाठ करता ह श्नौर व्याकरण की व्यास्या करता 
है तथा त्रिकाल-सन्ध्या-कमं करता है; (किन्तु) हे प्राणी विना गुरुके शब्द से मुक्ति किस 
प्रकार प्राप्त हो सकती है? रामनाम के बिना ( मनुष्य सांसारिक जंजालों म ) उल कर 
मर जातारहै।॥ २॥ 

८ संन्यासीगण ) दंड-कमण्डलु तथा ( ब्रह्मचारी-गण ) शिखा, सत्र श्रौर धोती ( पहन 
कर } तीर्थस्थानों मे अत्यधिक भ्रमण करते फिरते है, ( किन्तु ) रामनाम के बिना ( उन्हँं) 
शान्ति नहीं प्राप्त होती; ( है साधक, ) हरि का नाम जप, ( जो व्यक्ति ) हरिनाम जपता है, 
(वह इस संसार-सागरसे ) पार हो जातादै॥ ३ ॥ 

( बहुत से मनुष्य सिर पर ) जटा का ङ्द ( मुकुट ) रख केर, शरीर में भस्म लगा 
कर, वस्त्र त्याग क, शरीरसेनग्नहो जतिहै।( किन्तु) रामनाम के बिना उन्हे मुक्ति 
नदीं होती, ( वे ्रपने ) किरत-कर्मा ( संस्कारों ) के अ्रधीन होकर इधर-उधर वेदा बना कर 
धरुमते रहते है ।) ४ ॥; । 

जल, स्थल श्रौर घरती-्राकाञ्ञ के बीच जितने भी जीव-जन्तु हँ तथा जर्हान्तहा-- 
सभी स्थानोंमे(देप्रभु)तु दी (व्यप्तदहै), तुरी सभीकाप्राणरहै। हे प्रभु, तु गुरुकी 
कृपासे (श्रपने)भक्तकी रक्षाकरले; नानकने हरिर को ( सुब ) भकभोरकरपी 
लियादहै॥५।॥७॥८॥ 

ना० वा० फा--न् 
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^ \ 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ राग भंरउ, महला १ घर २ 


असटपदीओआं [१ 


श्रातम महि रायु राम महि श्रातमु चीनसि गुर बीचारा । 
मृत बाणो सबदि पाणी दख काटे हउ मारा ॥१। 
नानक हउमे रोग बुरे । 

जह देलां तह एका बेदन श्रापे बलसे सबदि धुरे ॥ १ रहाउ।। 
श्रापे परखे परलरहारे बहुरि सूलाकु न होई । 

जिन कउ नदरि भई गुर मेले प्रभ भारा सच सोई ॥२॥ 
पठण पाणो बेसंतर्‌ रोगी रोगी धरति सभोगी । 

भाता पिता भादृश्रा देह सि रोगी रोगी कुटंब संजोगी ॥३॥ 
रोगी ब्रहभा बिसतु सरुद्रा रोगी सगल संसारा । 

हरि पदु चीनि भए से मुकते गुर का सबदु वीचारा ।।४॥ 
रोगो सात समुंद सनदीग्रा खंड पताल ति रोमि भरे। 

हरिके लोक सि साच सुहेले सरबी थाई नदरि करे ।५॥ 
रोगी खट दरसन मेखधारी नाना हठी श्रनेका । 

बेद कतेब करहि कहु बपुरे नह बूभहि इक एका ॥६॥ 

मिठ रसु खाद सुरोगि मरीज कंद मूलि सुलु नाही 1 

नामु विसारि चलहि श्रनमारगि श्रत कालि पञुताही ॥७॥ 
तीरथि भरमे रोगुनदुटसि पडिश्ना बादु बिबादु मद्रा) 
इुबिधा रोगु सु श्रधिक वडेरा मादश्रा का मुहताज्ञु मद्रा ।1५८॥ 
गुरभुखि साचा सबदि सलाह मनि साचा तिसु रोगु गडश्रा 1 
नानक हरिजन श्रनदितु निरमल जिन कड करमि नीसारु पभ्रा ।६।।१॥ 


गरु के विचार दारा यह बात सममनी है कि जीवात्मा में हरी श्रौर ह्री मे जीवात्मा 
है । गरु के उपदेश द्वारा भ्रमृत-नाम पह्चाना जाता है, जो ( समस्त ) दुःखों को काट देता है 
ग्रर श्रहंकारको मारदेतादटै।१॥ 

हे नानक, अ्रहंकार का रोग बहत ही बुरा होता है । जहां भी ८ मै ) देलता ह" वरहा 
(इसी ) एक (श्रहंकार ) काही दुःखदै | (गुटके ) शब्द द्वारा (प्रमु) ग्राप ही प्रारम्भ 
से बख्रतां है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

परखनेवाला (प्रग्र) प्राप दही ( जीवोंको ) परखता है; (प्रभु के परख लेने पर), 
फिर, ( तीव्र नोरकोवाले ) सूजे से ( परख ) नदीं होती है । [ लोटेखरे सोने को परखने के 
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लिए तोत्र नोकवले मजे सेद करिए जतेदहै || जिनके उपरर ( परमात्मा की ) कृपादृष्टि 
हो जाती है, ( उन्हे) गुर परमात्मासे मिलादेता है(ग्रौर यही प्रभु की) सच्ची भल्ला 
है॥२॥ 

वायु, जल तथाग्रभि रोगी है, मोगोवाली व्ृध्वीभी रोगिणी दै। माता, पिता, 
माया तथायद देहभोरोगी है। कृद्रुम्ब सेड्डे हए (ग्नन्य कृटुम्बी प्रादिभी) रोगी 
ह ।॥३॥ 

सुद्र सहित ब्रहया, विष्णु भी रोगी है; (कटने का तात्मयं यह कि ) समस्त संसारदही 
रोगी है । गुरुके शब्दों पर विचार करके, ( जिन्होने ) परमात्मा के चरणों को पहचान लिया 
है,वेहीसृक्त हुए ।॥४॥ 

( समस्त ) नदियों सहित सातो समुद्र भौ रोगी दहै । खण्ड श्रौर पताल भीरोगसे 
भरे ( व्याप्त ) है । हरि के जन ही सच्चे श्रौर सौभाग्यशाली हे, ( हरी उनके ऊपर ) सभी 
स्थानों मेंकृपाकरतादै॥ ५॥ 

छः प्रकार वेशधारौ-८ योगी, संन्यासी, जंगम, बोधी, सरोवड़े तथा वेरागी ) रोगी है, 
( इसी प्रकार ) नाना प्रकार के श्रनेक हटी-निग्रही भी रोगी ही है । वेद तथा कतेव ( कुरान; 
जबर तथां श्रंजील श्रादि धार्मिके ग्रन्थ ) बेचारे क्या कर सकते हैँ? (वेतो) एकनएक को 
समभ भी नहीं सक्ते ॥ ६ ॥ 

( जो ) मीठे ८( ्रादि विविध रसों का) श्रास्वादन करतेरहैवे भीरोगसे भरे रहते 
है; कंदमूल (श्रादिकेखने)में भी सुखनदीं है। (जो व्यक्ति ) नाम को भुला कर कूमागे 
पर चलते है, वे भ्रन्तकाल मे पछतति ह ॥ ७ ॥ 

तीर्थादिकोंमे श्रमण करने से, ( सांसारिक ) रोग नहीं द्टते; पढ़ने से वाद-विवाद 
श्रौर भौ (बढता ) है । दुबिधा रोगतोश्रौर भ्रधिक बडा होताहै; ( इसी रोग में पड़कर 
मनुष्य ) माया छा मुहताज हो जाताहै॥८॥ 

( जो साधक ) गरु के उपदेश दवारा सच्चे मन से सच्चे शब्द-नाम की स्तुति करता 
है, उसके ( सांसारिक ) रोग नष्ट हो जति दै । है नानक, जिन ( हरिभक्तो के ऊपर परमात्मा 
कौ) बर्शिदा द्वारा कृपा का निशान पड जाता है, वे हरिभक्त सदेव निर्मल रहते 
है॥६॥ १॥ 


७०७००५९००००००००००००ॐ ७००००००० 9०७०७००० 


9 


श्ओं सतिनामु करता पुरु निरभउ निरेर 
अकाल मूरति अजूनी सेभः युर प्रसादि 


०७७००७००७०७७००७७००७०००००००००७०७ ७99७०००७ 


9७७999७७ 
७9 ® ७9७७ 


राग बसंतु, महला १० धरु १ चरपदे, दुतुके 


सबद | १] 
माहा माह्‌ मुमारखी चदिग्रा सदा बसंतु । 
परफड, चित समालि सोई सदा सदा गोबिदु ।\१।। 
भोलिश्रा हडमे सुरति विसारि । 
हउमै मारि बीचारि मन गुर विचि गुरु ले सारि ।) १।रहाउ॥ 
करम पेड साखा हरी धरु फुलु फलु गिग्रानु 1 
पत परापति छाव घरणी चूका मन श्रभिमातु ॥२॥ 
श्रखी कुदरति कनी बारी मुखि श्राखरु सच नामु 1 
पति का धतु पूरा होश्रा लागा सहनि धिश्रानु ॥३।। 
माहा स्ती ्रावरा वेखहु करम कमाई । 
नानक हरे न सूकटही नि गुरुमुखि रहै समाद ॥४।।१॥ 
महीनों मे यह महीना मुबारक दै, ( क्योकि इसमे ) सदा वसन्त चढ़ा रहता है । 
[ इस स्थान पर॒ शाश्वत ब्रह्मानन्द को “सदा वसन्तः कटा गया है । वसन्त ऋतु तो साल मेँ 
केवल दो महीने रहती दै, पर श्रात्मानन्द रूपी बसन्त ॒शाद्वत काल के लिए हौ जाता है] । हे 
चित्त, गोविन्द का सदेव स्मरण करके प्रफुल्लित हो जा ॥ १ ॥ 
हे भोले, रकार भे पड़कर ( तुन ) ( हरी की ) स्पृति विसार दी है । ( दे साक ), 
मन मे विचार करके ्रहकार कोमार; (तु) गुणों कोसंभाल कर (रलले), (भरथात्‌ 
शुभ गणो मे शुभ ग्रुणों को जोड़ दे )॥। १॥ रहाउ ॥ 
कमं तनाहै, हरी (का नामजप ) उसको शाखा है, धर्माचरण ही पल है रौर ज्ञान 
प्राप्ति फलै, हरी कौ प्राप्ति पतते दैँश्रौर मन के ग्रभिमानका नष्ट हो जाना घनी छया 
है ॥ २॥ 
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खोस ( टरो का दशन करना), कानों से ( उसका श्ववण करना) भ्रौर मूखसे 
सच्चे नाम की वाणी ( उच्चरित करता ही ) (सच्ची ) कुदरत है । सहजावस्था के ध्यान में 
लगने से हौ प्रतिष्ठा का घन पुरा होतादै॥३॥ 


महोने रौर ऋतुएं तो ( निरन्तर ) आती-जाती रहती है; ( श्रतएव ) ( हे प्राणी ), 
कमं कमाकरदेखले । हे नानकं, जो व्यक्ति गुरु द्वारा ( हरी में) लीन रहते है, वे सदैव हरे 
भरे रहते हैँ ( ग्रौर कभी ) सूखते नदीं ।॥ ४॥ १ ॥ 


(२। 


रति श्रादले सरस बसंत माहि । 
रुगि रते रवहिसि तेरे चाइ। 
किसु पूज चडावड लगड पाई्‌ ॥१॥ 
तेरा दासनिदासा कहू राइ । 
जगजीवन ज्ुगति न मिले काइ । १।।रहाउ॥ 


तेरी भूरति एका बहतु सूप । 
किसु पूज चडावड देड धूप ॥ 
तेराश्र॑तुन पादश्रा कहा पाइ ॥ 
तेरा दासनिदासा कहड राइ ।।२॥ 
तेरे सङि संवत सभि तीरथा। 
तेरा स्च नासु परमेसरा। 
तेरी गति श्रविगति नही जारीएे । 
भ्रणजारत नामु वखारीएे ॥३॥ 
नानक वेचारा किशरा कहै । 

सभु लो सलाहे एकसे ॥ 

तिर नानक लोका पावहे॥ 
बलिहारी जाउ जेते तेरे नाव है ॥।४।।२॥ 


( उन्हीं भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए ) वसन्त ऋतु प्राईहै प्रौर (वे) (इस वसंत 
ऋतु मे ) आनन्दित है--( कौन ? इसका वणन प्रागे कौ प॑क्तियो मेँ है )-जो (तेरे नाम मे) 
अनुरक्त है श्रोर तेरे ही चाव--उत्साह मे रमण करते द । (हरी को छोड करम) किसी 
भ्रौर को वया पूजा चदा ?॥ १॥ 

हे राय ८ हरी, यै) तेरे दासों का दास भ्रौर कह रहा हँ कि किसो ( भ्रन्य साधन ) 
से जीवन कौ मुवि नहीं प्राप्त होती है ॥ १ ॥ रदाउ ॥ 

(हप्र) तेरी मूर्ति ( स्थिति ) तो एक हौ है, ( किन्तु ) उसके स्वरूप बहुत से है । 
(प) किसे पूजा चदा शरोर ( किसे ) धष ८ श्रादि सामग्री ) निवेदित करू ? ( हे हरी ) 
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तेरा भरन्त नहीं पाया जा सकता, ( उसे } किंस प्रकार प्राप्त किया जाय ? ( मँ )तेरे दासो 
कादास॒हूं ग्रौर निवेदन कररहादहं।॥२॥ 

(हे प्रभु), साठ संवत्‌ ( तात्पयं यहं कि श्रनन्त वर्षं) श्रौर तीर्थं तेरेहीदहै। ह 
परमेङ्वर, तेरा नाम सच्वा है । ( हे हरी ), तेरी गति भ्रव्यक्त दै, ( वह ) जानी नहीं जाती । 
( ग्रतएव ) बिना जाने ही तेरे नाम का गुणगान ( ्रौर चिन्तन ) करना चाहिए ॥ ३ ॥ 

(हे स्वामी ) बेचारा नानक; तेराक्यावणंन करे?सभीलोग उसएकप्रभुकीदही 
स्तुति करते है । ( जो गुरुमख ब्रहनिश तेरी उपासना में लीन रहते हैँ ) (उन ) लोगों के 
चरणों में नानक का खिर ( समर्पित है ) । जितने भी तेरे नाम है, ( मै उन सब की ) बलया 
लेता हं 1॥ ४॥२॥ 


[३] 


सुदने का चउका कचन कुध्रार । रूपे कीश्रा कारा बहतु बिसथार ॥ 

गंगा का उदक करते की श्राग । गरड खारा बुध सि गाडि ।१॥ 

रे मन लेले कबहु न पाई । जामि न भीज साच नाइ ।१॥ रहाउ ॥ 
दसश्रठ लीखे होवहि पासि । चारे बेद मुखागर पाठि ।। 

परबो नावे वरनां को दाति । वरत नेम करे दिन राति ।॥२॥ 

काजी मुलां होवहि सेख । जोगी जंगम भगवे मेख ॥ 

को गिरही करमा को सधि। बिनु दे समभ खड़ीग्रसि बंधि।॥३॥ 

जेते जश्न लिखो सिरि कार । करणी उपरि होवगि सार ॥ 

कमु करहि मूरख गावार । नानक साचे के सिफति भंडार ।४।।३॥ 


(चदे) सोनेका चौकाहोश्रौर सोनेहीकी गागर हों; ( सोनेके चौकेके चारो 
शरोर ) ्चादी कौ लकीर-रेखा बहुत विस्तार के साथ (खीची गई हो), गंगा-जल (पौन के लिए 
हो ) ग्रौर यज्ञ को पवित्र भ्रभ्नि से ( भोजन बनाया गया हो ); कोमल भोजन दुध मेँ मिला कर 
(खाया जाय) ॥ १॥ 

( किन्तु ) हि मन, ( उप्यक्त डवयं -सामग्रियों से } कभी ( हरी के यहाँ का ) लेखा- 
हिसाव नहीं पाया जाता । जब तक ( हरी के ) सच्चे नाम में अनुरक्त न हुमा जाय, ८ उपयुक्त 
वस्तुए किसी लेषे मे नहीं श्रातीं ) ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

भरटारह राण पाव हौ लबे हृए षडे हो, चारों वेदों का पाठ मुलाग्र ( कण्ठस्थ ) 
हो, ( प्रमुख ) त्यौहारों पर स्नान किए जाये, विविध वरणो के ( विधानानुखार ) दान दिए जायं 
(ओर साथी) अ्रहनिश नियम-व्रत किए जाये; (किन्तु विना हरी-नाम की प्राप्तिके 
सभी व्यथै) ॥ २॥ 

( चाहे ) काजी, मुल्ला श्रौर शेख हो ( ्रथवा ) भगवं वेशधारी जोगी -जंगम हो श्रथवा 
कोई गृहस्थी करमो को भिलाने वाला हो--तात्यं यह कि करमंकाण्डी हो, ( पर ) बिना ८ हरो 
को भलीरभाति ) सममे हए" सभी लोग नाध कर ( यहां से) लेजाए्‌ जति है ।॥ ३॥ 


नानक वाणी | { ७०३ 


जितने भी जीवर; ( सभी के) सिर पर (हरी का) हुक्म लिखादै। ( मनुष्यकी ) 
करनी के ऊपर ही तत्त्व -फंसला, निणंय होगा । ( जो लोगों पर ) शासन करने ( की भावना 
रखते रह), वे गंवार रौर मूखं ह । हे नानक, सच्चे ( हरी } के यश श्रथवा कौत्ति के भाण्डार 
(भरे पडे) ॥४॥३॥ 


| ४ | 


सगल भवन तेरी मादश्रा मोह । में भ्रवर न दीस सरब तोह ॥ 

तू सुरि नाथा देवा देव । हरिनाम भिले गुर चरन सेव ।१।। 

मेरे सुंदर गहिर गंभोर लाल । 

गरमुखि राम नाम गुन गाए तु श्रपरंपर सरब पाल ॥१॥ रहाड ॥ 


बिनु साधन पारणे हरिकासंगु। बिनुगुर मेल मलोन श्रगु ।। 
बिनु हरि नाम न सुषु होड । गुर सबदि सलाहै साच्च सोई ॥२॥ 
जा कड तु राखहि रखनहार । सतिगुरं भिलावहि करहि सार ॥ 
बिखु हउमे ममता परहराई । समि दृख विनासे रामराई ।३॥ 
ऊतम गति मिति हरि गुन सरीर । गुरमति प्रगट राम नाम हीर । 
लिव लामो नामि तनि दूजा भाउ । जन नानक हरि गुर गुर भिलाड ॥४।।४॥ 


(हे प्रभु ), समस्त भुवनों (लोकों ) मे तेरीही मायाका मोह फेला हाहे । मृं 
भौर कछ भी नहीं दिखाई पडता, सव कुछ तु ही तु है । तु देवताश्रों का नाय भ्रौर उनका भी 
देवर । प्ररु के चरणो की सेवासे ही हरिनाम प्राप्त होता है ॥ १॥ 

हे मेरे सुन्दर, गहरे श्नौर गंभीर ( विचारवाले ) स्वामी, ( साधक ) गुरु के उपदे 
दवारा रामनाम का गुणगान करता है । हे अ्रपरंपार स्वामी, तु सभी का पालनकर्ताहै॥१॥ 
रहाउ ॥ 


विनासाधुके हरि के संभ की प्राप्ति नहीं होती । बिना गुरुके यह मनुष्यकाभ्रंग 
८ तात्पयं यह करि जीवन ) मलीन रहता है भ्रौर उसकी शुद्धि हरिनाम के बिना नहीं हो सकती । 
( जो साधक )} गरु के शब्द द्वारा हरी कौ स्तुति करता है, बही सच्चा होता है ॥ २॥ 

हे रक्षा करनेवाले, ( प्रमु ), जिसको तू रक्षा करता है, उसे तू रु मिलादेताहैभ्रौर 
( इस प्रकार उसकी ) संभाल करता है श्रौर उसके अहंकार तथा ममता केविषकोदुर करता 
है । राजा राम ही सारे दुःखो का नाश करता है । ३ ॥ 

शरीरमें ह्री के गुणों को धारण करे से, खाषक को गति-मिति ( श्रवस्या) ऊंचीहो 
जाती है । गुरु के उपदेश द्वारा ही राम नाम कूपी हीरा प्रकट होता है । दवेतभाव के त्यागने से 
रामनाम कौ लिव ( एकनिष्ठ धारणा ) लग जातो है । भक्त नानक ( का कथन है कि) सद्‌- 
गरही हरी रूपी गुर को भिलाता है । ४ ॥ 


७०४ | [ नानक वाभी 


[५ 
मेरी सखी सहेलो सुनहु भाई । भेरा पिर रीसालू संगि साई । 
श्रोहु श्रलसु न लखीएे कहहु काई । गुरि संगि दिखादश्रो राम राई ॥१॥ 
मिलु सखी सहेलो हरि गुन बने । 
हरि प्रम संगि खेलहि वर कामनि गुरमुखि खोजत मन मने ।। १॥ रहाउ ॥ 
भनमुखी वुहागरि नाहि मेउ । श्रोहु घटि घटि रावै सरब प्र उ ॥ 
गुरमुखि थिर चीने संनि देउ । गुरि नासु टड़ाइश्रा जपु जपेड ॥२॥ 
बिनु गुर भगति न भाउ होई । बितु गुर सतन संगु देइ ॥ 
बिनु गुर श्रधुले धु रोई । मनु गुरमुखि निरमलु मलु सबदि खोई ॥२३॥ 
गुरि मनु मारिग्रो करि स जोग । श्रहिनिसि रावे भगति जोगु । 
गुर स'त सभा दुखु भटे रोगु । जन नानक हरि वर सहज जोगु ॥४।।५॥ 
है मेरी सखी सहेली, भावपूर्वंक सुन--मेरा रसिक श्रिय (मेरे) साथ रीदहै। वह 
श्रलक्ष्य प्रभु दिखाई नहीं पड़ता; ( भला ) बताग्रो, ( उसकी प्राप्ति ) क्रिस प्रकारो? गुरु का 
संग राजा रामको दिखा देतारै। १॥ 
( हे खी, सच्ची ) सखी-सहेलियों से मिल, ८ उनसे मिलने ही पर ) हरि के गण फवते 
ह। प्रभु हेरी (रूपी) वर के साथ ( सौभाग्यवती ) खिरिया क्रीड़ा करती है; गुर द्वारा (हरी की) 
खोज करने से मन मान जाता है--शन्त टो जाता है । १॥ रहाउ ॥ 
दुहागिनी मनषटखी (चखिर्या-जीवात्माणं, हरी से बिद्टुडी दोने के कारण ) इस भेद को 
नहीं जानतीं कि सत्र का प्रियतम वह्‌ (हरी) घट धटमेंरमरहाहै। गुरमुख शिष्य प्रपने 
संगटीहरिदेवकोस्थिररूपमे जानताहै। गुरने जपने योग्य हरीके नामकोहृद्‌करा 
दिया।॥२॥ 
बिना गुरुके न भक्तिहोतीदहै; शओ्रौरन भाव। बिना गुरुके ( हरी) संतों का साथ 
नटीं देता । गुरु के विना मनुष्य ( भ्रज्ञान में ) अन्धे रहते है ( ओरौर सांसारिक ) प्रपंचो में रोते 
रहते ह । मन गरु के शब्द दारा ग्रपनी मेल दूर करके निमंल हो जाता है ।॥ ३॥ 
गुरु ने भ्रपना संयोग ( स्थापित करके, शिष्य के ब्रहुंकारी ) मन को मार दिया ( जिससे 
शिष्य ) अरहनिश भक्ति योग मे लीन रहता है । ग्र ग्रौर संत-सभा में दुःख श्रौर रोग मिट जति 
ह | नानक भक्त कहता है रि सहज योग से हरि रूपी वर प्राप्त होता है॥ ४।॥ ५॥ 


| ६] 
श्रापे कुदरति करे सानि । सच्ु प्रापि निबेडे राज्ञ॒ राजि॥ 
गुरमति ऊतम सगि साधि! हूरि नामु रसाइरु सहि श्रायि १1 


मत बिसरसि रे मन राम बोलि। 
श्रपरपर श्रगम श्रगोचर गुरमुखि हरि श्रापि वुलाए श्रवुलु तोलि ।१॥ रहाउ ॥ 


नानक वाणी | [ ७०५, 


गुर चरन सरेवहि गुर सिख तोर । गुर सेव तरे तजि मेर तोर ॥ 

नर निदक लोभी मनि कठोर । गुर सेव न भाई सि चोर चोर |२॥ 

गुरु तुखा बखसे भगति भाउ । गुरि तुठे षाईएे हरि महलि ठाउ ॥ 

परहरि निदा हरि भगति जागु । हरि भगति सुहावौ करमि भागु ।३॥ 
गुरु मेलि मिलावे केरे दाति । गुर सिख पिश्रारे दिनसु राति । 

फलु नामु परापति गुरु तुसि देइ । कटू नानक पावहि विरले केड ।४।६।। 


(प्रभु) ्रापही कुदरत--प्रकृतिकी स्वना करतादै। ( वह ) अपनी हकूमत करके 
सत्य निरय करता दै! (प्रभु ही) उत्तम गुरुमत द्वारा ( श्राच्यात्मिकं ) संग-साथ ( प्रदान 
करता है ) । सहजावस्था में ही नाम रूपी रसायन ( प्रकट होता है ) । [ राजुराजि राजु 
हकरुमत; राजि = राज करके; हुकूमत चला कर । भ्रायि <-ग्रस्ति =है ] ॥ १॥ 

हे मन, राम राम कहु; ( इसे ) भ्रूल मत । श्रपरंपार, श्रगम तथा अ्रगोचर हरी श्रतुल- 
नीय होति हए भी गुरु के द्वारा प्रपने को तुलवा देता दै ॥ १ ॥ रहाड ॥ 

(हे प्रमु ), तेरे गरुरुमुख व्यक्ति ग्रु की श्राराघना करते है। (सच्चे दिष्य) गरु की 
सेवा से मेरी-तेरी ( भावना ) को त्याग कर, मुक्त हो जते है । ( जो ) व्यक्ति निन्दक, लोभी 
तथा कठोर मन के है, ( उन्हे ) गरु की सेवा नहीं अच्छी लगती श्रौर (वे ) चोरो म चोर है, 
मर्थात्‌ महान्‌ चोर हैँ) २॥ 

संतुष्ट होने पर गुरु भक्ति ग्रौर प्रेम प्रदान करताहै। गुरुके संतुष्ट होने पर हरिके 
महलों में स्थान पाया जाता दै । (है शिष्य ), निन्दा त्याग कर हरि-भक्तिमेंजग। हरी की 
भक्ति का भाग ( दिस्सा ) ( परमात्मा की ) कृपा से ही प्राप्त होता है ॥ ३॥ 

( परमात्मा श्रपनी कपा के ) दान से सर्दुगुरु का मेल मिलाता है ( जिसके फलस्वरूप ) 
सदुग्ररु श्रौर प्रिय शिष्य दिन रात ( एक रहते हँ ) । सद्‌ गुर संतुष्ट होकर ( हरि- }-नामःप्र्ति 
रूपी फल प्रदान करता है । नानक कहता है कि कोई विरले ( भाग्यशाली ) ही ( हरि-नाम को ) 
प्राप्त करते है| ४॥६॥ 


( हिल 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ बसंतु , धरु २॥ 


| ७ | 

सालग्राम बिष पूजि मनावहू सुकृतु तुलसी माला । 

राम नासु जपि बेडा बांधहु दद्रा करहु दइभ्राला ॥ १ 

काहे कलरा सिचहू जनु गवावहु । 

काची ढहगि दिवाल काहे गन लावहु ।॥ १॥ रहाउ ॥ 

कर हरिहट माल ड परोवहु तिसु भीतरि मद जोवहु ।! 

्र॑मृत सिचहु भरहु किप्रारे तड माली के होवहु ।।२॥ 
ना० वा० का०-& 
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कामु क्रोधु दुइ करहु बसोले गोड धरती भाई । 
जिउ गोडहू तिख तुम्ह सुख पावहू किरतु न मेटिश्रा जाई ।(३॥ 
बगुले ते कनि हं सुला होवे जे तु करहि दडइश्राला । 
प्रणवति नानक दासनिदासा ददृश्रा करहु ददृग्राला ॥४।।१॥७॥ 
हे ब्राह्मण ( विप्र), (त्‌), (हरी को) शालिग्राम बना श्रौर शुभ करणी को तुलसी 
की माला समभ, रामनामके जप का बेडा बधो। हे दयालु प्रभु, (हम लोगों के ऊपर) 
दया कर । १॥ 


(है प्राणी तु), बान्रु वलि रेतीले खेत को संच कर, क्यों ( अपना ) जन्म नष्ट कर 
रहा है ? कच्ची ( होने के कारण ) दीवाल इह जायगी, फिर चना क्यो लगा रहा है ? ( वात्पयं 
यह्‌ कि धार्मिक दिखावा क्यो कर रहा है ?)॥ १॥ रहाउ ॥ 

८ हे साधक ), हाथों को ( तात्पयं यह्‌ कि सेवा-वत्ति को ) ( कुएं के ) अररहट के पात्रों 
की माला बना ओर उसके भ्रन्त्ग॑त ( श्रपने ) मन को युक्त कर । (तु, हरिप्रापि रूपी) 
भ्रमृत से ( श्रपनी जीवन-रूपिणी ) क्यारी सींच, तभी (तु) ( सच्चे हरी रूपी ) माली (का 
पुत्र ) हो सकता है ।॥ २॥ 

काम-करोध को खुरपे अ्रथवा रम्मे बना (ग्रौर इन्दं से ) हि भाई, (तु ) धरती गोड।तू 
जेसे जैसे ( इस प्रकार धरती ) गोडेगा, वसे हौ वेसे सुख पायेगा; की हुई कमाई ( कभी ) 
निष्फल नहीं जायगी ॥ ३ ॥ ` 

है दयालु ( हरी, यदि } तु ( कृपा ) करे, तो बगुला हंस रूप में परिणत हो जाता है, 
( भ्र्थात्‌ श्रत्यंत तमोगुण व्यक्ति सत्वग्रुणी रौर नीर-क्षीर-विवेकी साधुं ठो जातादै) है दयाबु 
हरी, तेरे दासों का दास नानक विनय करताहै कि मुभ पर दयाकर॥४॥ १।॥७॥ 


| ८ | 
साहुरड़ी वशु ससु किष साभ पेवकड़े धन वचखे । 
श्रापि कुचजी दोसु न देऊ जाणा नाहो रे ॥१॥ 
मेरे साहिबा हड श्रापे भरमि भुलारी । 
खर लिखे सेई गावा श्रवर न जारणा बाणी ।। १। रहाड ॥ 


कढि कसोदा पहिरहि चोली तां तुम्ह जाणहू नारी । 

जञे धरु राखहि बुरा न चाखहि होवहि कत पिश्रारी ॥२॥ 

जे तुं पडिभ्रा पितु बोना दु ्रलर दुड नावा । 

प्रणवति नानङु एकु संघाए जे करि सचि समावां ॥३।।२।।८॥ 


समुराल मेँ ( परमात्मा के यहाँ ) सारी वस्तुनो मे ( जीवत्मा रूपौ खरी ) का साफाहो 
जाता है, किन्तु नैहर ( मायिक प्रपंचो ) में ( श्रात्मिक ) धन जदा--पृथक्‌ ही रहताहै।र्ग 
स्वतः कुचज्जी ( बुरे श्राचरण वालो } हँ, श्रपने को दोष नहीं देती; मै उस वस्तु को ८ श्रात्मिक 
घन को ) रखना--सभालना नहीं जानती ॥ १॥ 
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हे मेरे साह्न, मेँ श्राप्रही ( मायाके } भ्रमे मटकती फिरती हूं । मेरे सिर पर जो 
तेरे हुक्म कौ लिखावट लिखी गई है, उस के भ्रनुसार करती ह, अ्रपनी ओ्ओोर से श्रव कोई श्रन्य 
बनावट नहीं बन सकती ।॥ १ । रहाउ ॥ 

यदि ( नाम रूपी ) कसीदे को काढ कर, (प्रेम रूपी) चोली धारण कर, तभी तू 
( सच्चे रथं मे ) सत्री जानी जा सकती है । ( हे जीवात्मा रूपी खी, ) यदि .( परमात्मा रूपी 
प्रियतम ) तुभे ( ग्रपने }) घरमेरखले, तो तु बुराई नहीं श्रनुभव कर सकती श्रौर स्वामी को 
( भ्रत्यन्त ) प्यारी हो जायमी ।। २ ॥ 

(यदितु) दो रक्षरके दोनामोंको पठले, तो तु पंडिता श्रौर द्रष्टा हो जायगी । 
नानक विनय करके कहता है एक ( हरी ) ही उन्हे ( इस संसार-सागर से ) पार कर सकता 
है जो सच्चे भाव से उस ( सच्चे हरी मे ) समाहित है ॥ ३२ ८॥ 


| 
राजा बालकु नगरी काचो दुसटा नालि पिश्रारो। 
दुड माई दुद बापा पडुीश्रहि पंडित करहु बीचारो ।१। 
सुश्रामो पडता तुम्ह॒ देहु मतो । किन बिधि पावहु प्रानपती 11 १॥ रहाड 
भीतरि श्रगनि बनासपति मउलो सागर पंडे पाद्श्रा । 
चंवु सूरज दुड धर ही भोतरि ठेसा गिग्रानु न पाडग्रा २ 
राम रवंता जारीएे इक साई भोगु करेइ । 
ता के लख जारीग्महि विमा धनु संग्रहेद ।।३॥ 
कटिग्ना सुरहि न खाइश्रा मानहि तिन्हा ही सेती वासा । 
प्रणवति नानकु दासनिदासा खिनु तोला खिनु मासा ।४। ३।।६॥ 
( मन रूपी ) राजा बालक है, (शरीर रूपी) नगरी कच्ची ( नश्वर ) है, म्रौर 
( इसका ) प्रेम ( कामादिक ) दुष्टो से है । ( इस शरीर की ) दो मातां (आशा श्रौर तृष्णा) 
परौर दो पिता( राग भ्रौर द्वेष ) कै जति भटँ । हे पंडित, ( उपयुक्त तथ्य पर) विचार 
कर ॥ १॥ 
(हे) स्वामी, (हे) पंडित, तु ( मे ) यह वृद्धिदे कि प्राणपति (हरी) को किस 
प्रकार प्राप्त कर ।। १ ॥ रहाड ॥ 
वनस्पतियों कै ब्रन्तगंत भ्रमि है, ८ तथापि ) वे हरी कौ इच्छा से हरो-भरी ( प्रफुल्लित } 
रहती है; सागर भी मर्यादा के भीतर बंधा रहता है; चन्द्रमा श्रौर सूं ( दोनो ही अपने श्रातम- 
स्वूपी } घर मेँ ( स्थित हैँ ); ( तथापि ) इस प्रकार का ज्ञान नहीं प्राप्त होता ॥ २॥ 
राम कए ( वास्तविक ) स्मरण करनेवाला उसे समभना चाहिये, जो माया के भोगों से 
(तश्च हो जाय ), ( भाव यह कि माया के भोगों को नश्वर समभ कर, उससे विमुख हो जाय; 
उन भोगो मे श्रासक्ति न रहे ) । उस ( राम मँ रभण करनेवाले का प्रमुख ) लक्षण यह है कि 
हु क्मा-घन का संग्रह्‌ करतार ।॥३॥ 
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एसे व्यक्तियों को वासनायुक्त समभना चाहिये, जो कटा सुनते नहीं म्नौर खाया दहुप्रा 

. मानते नहीं, ( वे कृतघ्नी हँ } । ( प्रभु के ) दासो का दास नानक कहता है कि { यह मन) 

क्षख मे तोला ओरौर क्षण में मासा हो जाता है; ( अर्थात्‌ मन की स्थिति सदेव बदलती रहती दै, 
कभी यह ॐंचा हो जाताहै, श्रौर्‌ कभी नीचा) ॥४॥२॥ ६ ॥ 


| १० | 


साचा साहु गुरू सुखदाता हरि मेले भुख गवाए । 

करि क्रुपा हरि भगति हड़ाए श्रनदिनु हरि गुख गाए ।१॥ 

मत भूलहि रे मन चेति हरी 1 

चिनु गुर युकति नाही घ्रं लोई गुरमुखि पाईएे नामु हरी ॥ १ रहाउ ॥ 
बिनु भगती नही सतिगुर पाईएे वितु भागा नही भगति हरी । 

बिनु भागा सतसंगु न पारईरे करमि भिले हरिनामु हरी ॥२॥ 

घटि घटि गुपतु उपाए वेखे परगटु गुरमुखि संत जना । 

हरि हरि करहि सु हरि रगि भीने हरि जनु श्रत नासु मना ।।२३॥ 
जिन कड तखति मिले वडिभ्रारई गुरमुखि से परधान कोए 1 

पारसु भेटि भए से पारस नानक हरि गुरि संगि थीएु ।४।।४।।१०॥ 


गरु ही सच्वासाहु श्रौर सुखे देनेवालादहै; ( वहक्षिष्यको) हरी से मिलाकर 
( उसकी सांसारिक ) भूख मिटा देता है । ( सदगरर ) कृपा करके ( शिष्य कौ ) हरि-भक्ति द्द 
करता है, ( जिससे वह ) प्रतिदिन हरि का गुणगान करता है ।॥ १ ॥ 

हे मन, भ्रूल मत कर, हरी का स्मरण कर । बिना गर के वरैनोक में ( कहीं भी ) मू्ति 
नहीं मिल सकती । गरु के उपदेश द्वारा ही हरौ का नाम पाया जाता है ॥ १ ॥ रहाड ॥ 


विना भक्ति के सदुगरर की प्राप्ति नहीं होती भ्रौर विना भाग्यके हरि-भक्ति नहीं प्रा 
होती । बिना भाग्यके सत्संग भी नहीं पाया जाता। (परमात्मा की कपास ) हरिनाम 
मिलता है।॥ २॥ 

( हरी ) सृष्टि उत्यश्च करके, ( उसकी ) देखभाल करता है, ८ वह घट-वट मे रमता 
हुश्रा भी ग है; ( किन्तु ) गर द्वारा संत-लोगों के बीच प्रकट होता है । ( जो व्यक्ति निरन्तर ) 
हरी-री करते, वेउसहरीकेरंगमेंरंगजतिहँ श्रौर उनके मनम हरी-नाम रूपौ श्रमृत- 
जल का ( वास होतादै)॥३॥ 

जिन्दँ (हरी की भ्रोर से ) तस्त के ऊपर बेठने को बड़ाई प्राप्त होती है, वे गुरुके द्वारा 
प्रधान बनाये जाति हँ । (वे) (रर रूपौ ) पारस का स्पशं करके ( स्वयं भी) पारस हौ जति 
है । नानक कहता है कि(वेलोग) सदैवह्री ख्पी गुरु केसाथ में (एक) हौ जति 
॥ ४।।४॥ १०॥ 
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^ )\ 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ बसंतु, महला १, घर १ दुतुकीआ 


असटपदीञां [१ 


जगु कञग्रा नामु नही चति । नामु विसारि गिर देख भति ॥ 
मनृश्रा डोले चति श्रनीति। जग सिर तुरी अठ परीति ।॥१।॥ 
कामु ्रोधु धिखु बजर भार । नाम निना कंसे गुन चार ।(१। रहाउ ॥ 
घरु बालु का धूमनघेरि । बरखसि बाणी बुद्ुदा हेरि ॥ 
माश्रबुदते धरि चकु फेरि! सरब जोति नामे की चेरि।।२॥ 
सरब उपाइ गुरू सिरि मोर । भगति करउ पग लागउ तोर ॥ 
नामि रतो चाहत तुभ श्रोर । नामु इुराई चले सो चोर ।३॥ 
पति सोई बिच्ु श्र॑चलि पाइ । साच नामि रतो पति सिउ घरि जाई । 
जो किट कोन सि प्रमु रजाइ । भे माने निरभडउ मेरी माई ।४॥। 
कामनि चाहै सुंदरि भोगु । पान फूल मोठे रस भोग ॥ 
खीले विगसं तेतो सोगं । प्रभ सरणागति कोन्हसि होग ।५॥ 
कापड़ पहिरसि श्चि सीगार ! माटी फली रूपु बिकार । 
भ्रासा मनसा बांधो बार । नाम बिना सूना घर बार ॥६॥ 
गाखहु पुत्रो राजकुश्रारि । नामु भहु सचरु दोप सवारि ॥ 
प्रिड सेवहू प्रभ प्रम श्रवारि । गुर सबदी बिसु तिग्रास निवारि ॥ 
मोहनि मोहि लीरा मनु मोहि । गुरकं सबदि पाना तोहि ॥ 
नानक ठाढे चाहहि प्रभू दुश्रारि ! तेरे नामि स तोल किरपा घारि ॥८।१॥ 
विशेष : राजा शिवनाम की धरती पर गुर नानक देव ने श्रपने पवित्र चरण रक्वे । 
कटते हँ किं उनके चर्ण रखते ही राजा शिवनाम का सूखा वाग हरा-भरा हो उठा । इस पर 
राजा ने गुरु नानक देव की परीक्षा के लिए भ्रति रूपवतो छि को भेजा । वे श्रडिग रटे । 
गन्होने इस पद मे उन स्त्रियों को समाया है-- 
श्रथ : संसार कौवा [ अभिप्राय यह कि मायासक्त ] है । ( जगत्‌ ) हरिनाम की भुल 
कर ( बिषय रूपौ ) चारे को देख कर डिग जाता है । चित्त मे बदनीयती (के कारण ), मन 
चलायमान हो जाता है । ( यद सब कुछ देखं कर हमारी तो) जगत्‌से भरुटी प्रीति हट चकौ 
दै॥ १॥ 
काम-करोध का विष वज्जवतत भारी है । ( हरी ) नामके बिना (रुभे ) गुणों के भ्राचार 
किस प्रकार ( प्रा हो सक्ते ह) ?॥ १॥ रहाउ॥ 
( संसार का रहना उस ) बालू के घर (के समान, जो ( चारो ग्रोर ) समुद्रके चतरः 
से धिर होता है । वर्षा-छरृतु मे जेते तुम बुदवुदे को बनावट को देखती हो, ( वसौ ही संसार 
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कीभीस्थितिहै)। (प्रमुने) ब्रुद मात्र से चाक फिरा कर शरीरकोबनादियाहै। 
[ तात्पयं यह कि जिस प्रकार कुम्हार श्रपनी चाक पर ग्रनेक मिदर के बरतनों का निर्माण करता 
है, उसी प्रकार प्रमु ने श्रपनी चाक पर विन्दुं (वीयंकेएकबुद) से प्राणियों काशरीरत्रना 
देता है ]। सारी ज्योत्तियाँ नाम कीदहीचेरी दै ।॥ २॥ 


सभी को रचकर, ( उनका ) शिरमौर गुरु (तूही) दै। (उरी महिमा का अनुमान 
कर्म) तेरी भक्ति करता हं श्रौर ( तेरे ) चरणों में पड़ता हं । (हे प्रभु, मँ तेरे) नाममेंलग 
कर, तेरी हौ भ्रोर देखता रहता हँ । जो नाम को छिपा कर चलता दहै, वह चोर है ।\३॥ 

(नामको भुलनेवाला व्यक्ति ) प्रतिष्ठा खोकर, पल्ले में ( सांसारिक विषय रूपी ) 
विष पातादै। (जो व्यक्ति) सच्चं नाममें श्रनुरक्त है, (वह्‌) प्रतिष्ठा के साथ ( ग्रपने 
वास्तविक श्रात्मस्वरूपी ) घरमे जाता है | जो कुछ ( हरीने ) किया है, वह श्रपनी मर्जीके 
्रनुसार कियाद ।हैमेरी भां, जो व्यक्ति हरी के भयको मानता है, वह निभेय हो जाता 
है॥ ४॥ 

स्री चाहती है कि सुन्दरी ( होऊं ) प्रर ( विव्रिध प्रकारके) भोग करढ--( यथा) 
पान ( खाऊ ), फुलों ( की शय्या पर सोऊं ) मीठे रसो ( का श्रास्वादन कं ) । ( किन्तु वह्‌ 
भोगों में जितना श्रधिक ) खिलती श्रौर विकसित होती दै, ( उतना ही श्रधिक ) शोक (भी) 
करती दै । परजोप्रभुकीशरणमें है, ( वह जो कुछ भी) करना चाहती है, वह हो जाता 
है ॥५॥ 

( खरी सुब सुन्दर सुन्दर ) कपड़े पहनती है ग्रौर सव श्ुंगार करती है; ( किन्तु समभ 
लोकि) मिट फली हई है श्रौर विकार रूप हुई है । भ्राश श्रौर मनसा ने (हरी का ) दरवाजा 
रोक रक्खा है । नामके बिना घरवबारसूनादहै॥६॥ 

हे पुत्री, ह राजकुमारी चली जाग्नो । दिन संवार कर ( श्रमृत बेला श्रथवा ब्राह्म-मुहूतं 
को संभाल कर ) सच्चा नाम जपो । (प्रमुकेप्रेमके श्राधार पर प्रियतम (हरी) की सेवा 
करो । गुरु के शब्दों द्वारा ( विषयों के } विष की तुषा निवारण करो ॥ ७॥ 

मोहन ( हरी ) ने मेरा मन मोहलियादहै। (हे हरी, मने) गरु के शब्दद्वारा तुभे 
पहचान लिया है । नानक प्रभ के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखना चाहता है । हे प्रभुगतु यह 
कृपा कर कि तेरे नाममे ( मुभे ) संतोष प्राप्त हो 1८।॥१॥ 


| २ 


मनु मूलउ भरमसि श्राइ जाइ 1 श्रति लुबध लुभानउ बिखम माइ ॥ 

नह श्रसधिरु दीस एक भाई । जिउ मोन कुंडलीग्रा कं ठि पाई ।१॥ 

मनु भूलउ समसि साच नाई । गुर सबद बीचारे सहज भाद ।१॥ रहाउ ॥ 
मनु भूलउ भरमसि भवर तारं । बिल विरथे चाहै बहु चिकार । 

मेगल जिउ फाससि कामहार । कडि यंघनि बाधिग्रो सीस मार ।२॥ 

मनु मुगघौ दादर भगति हनु । दरि सट सरापी नाम बीनु।। 

ताके जाति न पाती नाम लीन । समि दख साई गुरह्‌ बीन ।१३॥ 


तानक वाणी ] [ ७११ 


मतु चले न जाई ठाकि रालु) बिनु हरि रस राते पति न सालु । 

तु श्रापे सुरतः श्रापि रातु । धरि धारण देखै जाखे श्रापि ॥४॥ 

श्रापि भुलाए किसु कहुड जाइ । गुरु मेले विरथा कहउ माई । 

श्रवगर दछखोडड गुरण कमाई । शुर सबदी राता सचि समाई ।।५।। 

सतिगुर मिलिएे भति ऊतम होड । मनु निरमलु हउमे कटं धोई । 

सदा सुकतु बधि न सके कोड । सदा नामु वखाणे श्रवरु न कोड्‌ ।।६। 

मबु हरि कं भारे श्रावं जाई । सभ महि एको किट कहु न जाई । 

सभर हुरूमो वरते हुकमि समाई । दख सूख सम तिसु रजाई ॥७॥ 

तु श्रभुलुन भूलौ कदे नाहि । गुर सबद्‌ सुरणाएे मति श्रगाहि ॥ 

तू मोटउ ठक सबद माहि । मनु नानक मानिन्रा सतु सलाह ।1८।२॥ 

मन (मायाके विषयोंमें) भ्रून कर भ्रौर भ्रमित होकर ( संसार-च््र में) भ्राता 

जाता रहता है । ( वह ) माया के विषम (ग्राकषंणों ) में भ्रत्यधिक लुब्य हो गया है । (किसी) 
एक का प्रेम स्थिर नहीं दिखाई पडता । ( मन लोभ में फंस कर दस प्रकार मारा जाता) 
लेसे मछली (चारे के लोभके कारण ) गलेमें कंडी डलवा कर ( मारी जाती है ) ॥१॥ 


हे भूले हए मन, सच्चे नाम को समभ; ( तु ) सहज भाव से प्ररु के शब्दो पर विचार 
कंर ॥१। रहाउ ॥ 

हे मन, (तु) भौरेकी भांति भटक कर भ्रमित हो रहा है। (नौ ) गोलकों-विलों 
वाली इन्द्रियां व्यर्थ ह; ( इन्दी कै द्वारा मन ) बहत से विकारो मे ( फंस जाता है ) । ( हे मन, 
तु ) कामातुर होकर हाथी की भांति फंस जाता है, ( जिसके फलस्वरूप ) बंघन प्रे कस कर 
बाधा जातादैश्रौर सिर पर मार पडती है ॥२॥ 

हे मूलं मन, ८ तु ) भक्ति से हीन होकर दादुर (के समान हो गया है) । ( मनुष्य ) 
नामके बिना ( हरिके) दरवाजे से भ्रष्ट तथा श्ापित हो जाता है । उसकी न जाति हैः न 
पाति; न ( उसक्रा कोई ) नामभी लेता है | गणो के बिना होने से, समस्त दुःख ही उसके साथी 
होते है ॥३॥ 

मन ( सदैव ) चलाथमान रहता है, ( वह ) रोका नहीं जा सकता । बिना हरि- 
रस भ अनुरक्त हए, न ( उसकी कोई ) प्रतिष्ठा होती है (श्रौर न कोई ) शाल ही । (हे 
प्रमु), तू ्रापही सुरतिवालादै, ( श्रतः) श्रापही रक्षाकर। धरती कोधारण करत्तुही 
उसे देखेता श्रौर जानता है ।४॥ 

( प्रभ जव) प्रापदही ( मनुष्यको) मुलाताहै, तो किससे ( इस वात को ) कट? 
हेमा, गुरु के भिलने पर ही ( यह ) व्यथा कही जा सकती है । ( गुर के कहने पर ) भ्वगुणों 
कात्याग कर गुणों को कमाता हं! (जो) गरु के रन्दो मे भ्रनुरक्तं होता है, वह सत्य में 
समाहित हो जाता है ॥५॥ 

सदुगरर से मिलने पर बुद्धि उत्तम हो जाती है) (सदग्रर मनसे) भ्रहंकार को काद्‌ 
करथो देता है, ( जिससे ) मन निल दो जाता है । ( ब्रहंकार निवृत्त दौ जने से (प्राणी ) 
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सदेव के लिए मुक्त हो जाता है, ( फिर उले ) कोई बाँध नहीं सक्ता । ( एेसा व्यक्ति ) सदेव 
नामकाही वर्णन करता है, अरन्य किसी ( वस्तु ) का नहीं ।॥ ६॥ 

( जीवन्मुक्त पुरूषो का ) मन हरी की प्रज्ञामें श्राता जाता है । सभीमें एक (हरी 
ही व्याप्त है ); कुछ कहते नहीं बनता । सभी कु ( हरी के ) हक्म भे वरत रहा (ग्रौर 
ग्रन्तमें) हृक्ममे ही समा जातादहै | उसी (हरी) की ही मर्जीसे सब दुःखसुख होति 
है ॥ ७॥ 

(हेप्रभु);त्रुन भ्रूलनेवालारहै ्रौरं कभी नहीं भ्रूलता । गुरु का शब्द सुनानेसे 
( साधको की ) वुद्धि भ्रगाधहो जातीहै। (दै उक्र), तु बहुत वड़ा (श्रौरग्रुके) 
शब्द मे ( विद्यमान) है । हे नानक, सत्य कौ स्तृति करके मन मान गया ( शान्त हो 
गया)॥८॥२॥ 


| ३| 
दरसन की पिश्रास निसु नर होड । एकतु राच परहरि दो ॥ 
दूरि दरद्‌ मयि श्रमृतु खाई । रुरमुखि वूभे एक समाद्‌ ॥१। 
तेरे दरसन कड केतौ बिललाह । विरला को चोन सि गुर सबदि मलाई ॥ १॥ 
।॥ रहाउ ॥ 
बेद वखारि कहहि इकु कहीएे । श्रोह बेश्रतु श्रतु किनि लहीएे ॥ 
एकी करता जिनि जगु कोश्ना । बासु कला धरि गगनु धरीश्रा ॥२।॥ 
एको गिभ्रानु धिभ्रानु धुनि बाणी । एकु निरालमु श्रकथ कहारो ॥ 
एको सबद सचा नोसाणु । पूरे गुर ते जाणे जाणु ॥३॥ 
एको धरमु टड़े सच कोई । गुरमति पूरा जुग जुगि सोई ।॥। 
श्रनहदि राता एक लिवतार । श्रो गुरमुखि पाव श्रलख श्रपार ॥४॥ 
एको तखतु एको पातिसाहू । सरबो थाई वेपरवाहू । 
तिस का कीश्ना त्रिभेवर सार । श्रोह श्रगमु श्रगोचरु एककार ॥५॥ 
एका भूरति साचा नाउ । तिथे निबडे साच निश्राउ ॥ 
साची करणी पति परवारगु । साची दरगह्‌ पावे मारु ।६॥ 
एका भगति एको है भाड । बिनु मे मगती श्रावड जाउ ॥ 
गुरं ते समि रहै मिहमाणु । हरि रसि राता जनु परवारु ।\७॥ 
इत उत देख सहजे रावउ । तुभ बिनु ठाकुर किते न भावड ॥ 
नानक हउमे सबदि जलादृच्रा । सतिगुरि साचा दरसु दिखादश्रा ॥८॥३॥ 


जिस व्यक्ति को (दरी के ) दशंन कौ प्यास-चाह होती दै, वह द्वैत का परित्या 
करके, एकत्व भाव--म्रद्ेतभाव में भ्रनुरक्त रहता है 1 ( वह सांसारिक ) दुःखो को दुर करे 
( भक्ति रूपी ) श्रमृत मथ कर खाताहै। गुर दवारा ( परमत्मा के रहस्य को ) सम कर, 
{ वह) एक हरी में समाजाताहे।॥ १॥ 
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(हे हरी ), तेरे दर्शन के निमित्त कितने दी लोग बिललाते रहते है; ( किन्तु ) गुरु के 
शब्द के संयोग से-मेल से कोई विरला ही ( तु ) पहचान पाता है ।॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

वैद व्याख्या करके कहते हैँ करि एक ( हरी ) को ही कहना चाहिए--जपना चाहिए । 
वह ८ हरी ) वेग्र॑त दै; उसका श्रंत किसने पाया है ? (श्र्थात्‌ किसी नेभीनहीं>) ;एकही 
कर्ता ( पुरुप ) है, जिसने जगत्‌ की सचना की है । बिना किसी कलाक ही भ्राकाड धारण कर 
रक्वाहै॥२॥ 

एक गुरुवाणी का उच्चारण ही ज्ञान-घ्यान है । एक निलय ( हरी ) की ही भ्रकथनीय 
कटानी- वार्ता है । ( गरु का) एक शब्द हौ सच्चा निक्ञान है। (है साधक ), पूं गुरु से 
जानने योग्य ( हरी को ) जन ॥३॥ 

यदि कोई सत्य को समभे, (तो सारे ) धमं एक रँ । गरं कौ बुद्धि दारा ( यह बोध 
होता है कि ) वही पूणं ( हरी ) युग-युगान्तरो से (व्याप्त है)। (जो, हरी के ) भ्रनाहत 
शब्द मे एकाग्र होकर लिव ग्रौर एकनिष्ठ ध्यान लगाए रखता है, वदी पररुमुख श्रलक्षय श्नौर 
श्रपार ( हरी ) को पाताहै। ४॥ 

एक पातशाह ( बादशाह्‌, अर्थात्‌ परमात्मा ) का एक ही तस्त है श्रौर वह बेमुहताज 
सभी स्थानों मे (रम रहा है ) । तीनों मुवनों के तत्व उती द्वारा रचे गए हँ; वहं ( हरी ) श्रमः 
श्रगोचर्‌ प्रौर एकंकार टै ॥ ५ ॥ 

(हरी का ) एक ही स्वरूप--दस्तो है, रौर उसका नाम सच्चा, ( श्र्थात्‌ वह सत्य 
नामवाला है ) । वहीं पर ( उसो के यहां ) सच्चे न्याय से निणंय होता है । सच्ची करनीसे 
ही प्रतिष्ठा ओर प्रामाणिकता ( प्रात होती है) श्रौर सच्चे दरवजे पर मान प्राप्त होता 
है॥६॥ 

एक ही भक्ति श्रौर एक ही भाव होना चाहिए । बिना (हरी के ) भय श्रौर भक्ति के 
( मनुष्य का ) भ्राना-जाना ( बना रहता है ) । ( हे साधक ), गुहके द्वारा ( परमात्म तत्व ) 
समभ कर ( इस संसारे ) मेहमान कौ भाँति रहं । प्रामाणिक व्यक्ति हरि-रस में प्रनुरक्त 
रहते है।॥ ७ ॥ 

(दे प्रभ); ( म ) इषर-उघर देखता हूं श्रौर सहजभाव से-प्रेमसे ( तुभे दी) स्मरण 
करता हु, ( क्योकि ) हे ठाकुर (स्वामी ) तेरे बिना मे कोई ्रौर नहीं श्रच्छा लगता । 
नानक ने शब्द-नाम के द्वारा अहंकार जला दिया है । सदूगररं ने मे (हरी का ) सच्चा 
दरशन करा दिया है ॥ ८।॥३॥ 


[४ | 
चंचलु चीतु न पावे पारा । श्रावत जात न लाने बारा ॥ 
इसु घो मरे करतारा । बिनु भ्रोतम को करे न सारा।१॥ 
सभ ऊतम किसु श्राखडउ हीना । हरि भगती सचि नामि पतीना । १॥रहाउ॥ 
भ्रउलथ करि थाकी बहूतेरे । कि दुु चकं वितु गुर मेरे ॥ 
निन हरि भगती दूख घशेरे । दुख सुख दति ठाकुर मेरे ॥२॥ 
नार वार फका०-६० 
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रोगु वड़ो किउ बाधउ धोरा! रोगु बुकै सो काटे पौरा॥ 

मै श्रवा मन माहि सरीरा । दूढत खोजत गुरि मेले बीरा ।३॥ 
गुर का सबदु दारू हरि नाउ । निउ तु राखहि तित रहाउ ॥ 
जगु रोगो कह देखि दिखाउ । हरि निरमाइलु निरमलुं नाउ ।४। 


धर महि धर जो देखि दिखावे । गुर महली सो महलि बुलावे ॥ 

मन महि मनूश्रा चित महि चीता । रेते हरि के लोग श्रतीता ।५॥ 
हरख सोग ते रहहि निरासा । श्र॑मृतु चाखि हरि नामि निवासा ॥ 
श्रापु पाणि रहै लिव लागा । जनमु जीति गुरमति बुलु भागा ॥६॥ 
गुरि दीग्रा सच्च॒ श्रमृतु पीवड । सहनि मरउ जोवत ही जीवउ ॥ 
भ्रपरो करि राखहू गुर भावे । तुमरो होड सु तुभहि समावे ।७॥ 


भोगी कउ दुखु रोग विश्राषे । घटि घटि रवि रहिश्रा प्रमु जपे । 
सुख दुख ही ते गुर सबदि श्रता । नानक रामु रवे हित चीता ॥८।।४।। 


चित्त चंचलं है, ( भ्रतः संसारमें ही भटकता रहता है, किन्तु ) उसका पार नहीं 
पत्ता; ( चलायमान चित्त के कारण, परमात्मा की समभ नही श्राती, जिससे मनुष्य को संसार- 
चक्र में } श्राते-जाते देर नहीं लगती । हे कर्तार, ्रत्यधिक दुःख होने के कारण, ( सांसारिक 
श्रौर मायासक्त प्राणी निरन्तर ) मरता रहता दै । बिना प्रियतम ( हरी ) के कोद भी खबर 
नहीं लेता ॥ १॥ 

( इस संसार मे ) सभी कोई उत्तमैः (मै) हीन किते कहु ? हरिभक्ति (श्रौर 
हरि के ) सच्चे नामसे (जीव ) तृप्त हो जाता ॥ १॥ रहाउ॥ 

बहुत सी शओरौषधियों को करके थक गई, ( क्न्तुमेरे दुःखोंकी समाप्ति नही हुई ); 
८ भला ) बिना ग्ररुकेमेरे दुःखों की समाप्ति किस प्रकार हो? बिना हरि-भक्तिकेदुःखोंकी 
श्रधिकता रहती है । हे मेरे दाता, ठाकुर ( मालिक ) सभी सुखदुःख तेरे ही द ॥ २॥ 

( इस संसार में ) वडे-बडे रोग है; (मै) किस प्रकार धैयं बाघ ?(जोगररु) रोग 
को जानता दै, ( वही ) व्यथा काट सक्ता है । मेरे मनश्रौर शरीरमें श्रवण ही ्रवग्रण 
है । हे भाई, ( वीर ), दुं दते-खलोजते गुरु से मिलाप हो गया ।॥ ३ ॥ 

गरु का शब्द श्रौर हरिनाम ही दवाएं हँ। (हे हरी मुके) जिस भाति रख, उषी 
भोति रहँ । ( सारा ) जगत्‌ ही रोगी है, (तो फिर) किससे मिलकर ( श्रपना ) रोग दिखाऊं ? 
हरी ही पवित्र है ग्रौर ( उसका ) नाम निर्मल है ।॥ ४॥ 


(जोग्रुर) (मनरूपी) घरके ्रन्दर (हरीका) धघरदेख कर (श्रौरों को) 
दिखा देता है, वहे गर के महल द्वारा (हरीके) महलमें बलालेता है। हरी के भक्तगणु 
एसे भ्रतीत ( वेराग्यवान्‌ ) होते हँ कि अ्रपने मनश्रौर चित्त के भीतर ही ८ वास्तविक ) रन 
रौर चित्त प्राप्त कर लेते दँ । तात्मयं यह्‌ फ अपने ज्योतिमंय मनद्वारा हरी का साक्षा्तार 
कर लेते टै )॥ ५॥ 


॥ 
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( परमात्मा के भक्तगण ) हषं ग्नौर शोक से निराश ( उदासीन) होजतिदहैँ(वे 
नाम रूपी ) ्रमृत चखते हैँ (ओरौर साथदही ) हरिनाम मे निवास करते है। (वे) ्रषने 
वास्तविक स्वरूप को पट्चान कर, (उसीके ) ष्यान मे लगे रहते गुरुके उपदेशसेवे 
जन्म ( कौ बाजी ) जीत लेते हँ ( ग्रौर उनके समस्त ) दुःख भग जते दहै । ६ ॥ 

गुरु ने ( मुभे ) सच्चा (नाम खूप ) भ्रमृतदेदिया है, (मै उसी को) पीतां) 
(मेगुरु-कृपा से ) सटजावस्था में (स्थित होकर श्रपने श्रहंभाव से) मर गयाहं ( ग्रौर 
भ्र ) जीवित ही जीवन्पुक्त हो गया हँ । हे गुर, ( यदि तुभं ) ्रच्छा लगे, ( तो मु ) प्रपना 
समभ कर रख । [ करई प्रतयो में यह पाठ ^राखड" है । पर प्रागे कौ पंक्ति के भावानुसार 
“राखहु" ही अ्रधिक समीचीन प्रतीत होताहै ]। (दे प्रभु, जो व्यक्ति) तेराहो जाताहैः 
बह तुभी मे समाजाताहै। ७॥ 

दुःख श्रौररोग रोगियोकोदही व्यापते हँ । ( किन्तु) (जो भाग्यशाली साधक ) 
गरु के उपदेश द्वारा दुःखसुख से प्रतीत हो गए है, ( उन्हे ) वट-धट में रमता हशर प्रभु 
( स्पष्ट ) प्रतीत होता दै । नानक तो दिली प्रेमसे रामम रमणकरताहै॥ ८ ॥४॥ 


[५ | 
इकतुकीग्र। 
मतु भसम श्रंधूले गरबि जाहि । इनि बिधि नागे जोगु नाहि ॥१॥! 
सूदे काहे बिसारिभ्रो ते राम नाम । श्रत कालि तेरे भ्रावे काम ।।रहाउ।॥ 
गुर पूखि तुम करहु बीचार । जह देखड तह सारिगपारि ।॥२॥ 
किश्रा हउ श्राखा जां कच नाहि । जाति पति सभ तेर नाइ ।।३॥ 
काहे मालु दरब देखि गरबि जाहि । चलती बार तेरो कषु नाहि ॥४॥ 
पंच मारि चितु रखहु थाई 1 जोग सुगति को इहै पाड ।*५॥ 
हउमै पेखड. तेरे मने माहि । हरि न चेतहि भूड़ सुकति जाहि ।६॥। 
मत हरि विसरिएे जम वसि पाहि 1 श्र॑त कालि मूड चोट साहि ॥७॥ 
गुर सबेडु बिचारहि भ्रापुं जाइ । साच जोगु मनि वसै श्राई ॥८॥ 
जिनि जीड पिड्‌ दिता तिसु वेतहि नाहि । मड़ी भसार मूड जोगु नाहि ।६॥ 
गुर नानकु बोल भली बाणि । तुम होहु सुजासे लेह पाणि ॥१०।।५॥ 
है भस्म के ्रन्धे, भला त्रु मवं क्यों करता है? [ “भस्म के अन्धे काभाव यह्‌ है 
कि जिसने भस्म लगानि के अ्रहंकार में वास्तविकता की सुधिवुधि खोदी है श्रौर्रहंभाव मे 
गरन्वा हो गया है। मत, श्री, शब्द हैः मला, क्यो ]। है नागे, इस विधि मेंयोग 
नहींहै।१॥ 
हे मूढ़ः तूने राम नाम क्यों विसार दिया ? तेरे अन्तिम समयमे वहो काम ्रयिगा। 
1॥ १ ॥ रहाड ॥ 
(हे साधक ); गुर से पू कर इस बात पर विचार कर (कि हरी सवत्र व्याप्त है )। 
(नँ तो ) जहाँ देता हं, वहां हरो ( स्ारंगपाणि ) ही ( दिलाई पढ़ता है )॥ २॥ 
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जवमेराकृछरैही नहीं, तोमैक्याकह सकताहं। ( मरौ) जाति श्रौर प्रतिष्ठा 
तोतेरेनामसेही बनी दहै ।॥३॥ 

( हे ब्रहंकारी ), माल श्रौर द्रव्य देख कर वयो गवं करता है ? ( ग्रन्त मे ) चलते 
श्रमय तेरा कुछ भी नहीं होगा ॥ ४ ॥ 

पंच कामादिकों को मार कर, चित्त ठिकाने रख; योग को युक्ति की यही बुनियाद है ॥ ५॥ 

श्रहुकार का बंघन तेरे मनमें टै । [ पैखद्‌ -जानवरी के पेरोको धने की रस्सी, 
जिससे वे ्रपने स्थान सेश्रागेन वद्‌ सकं ||ह मृढ, हरि का स्मरण नहीं करता, ( जिससे 
तू ) मक्तहोजा॥६॥ 

( हे मनुष्य ) हरि को मत भूल, यम. पास ही वसतादै। ( हरि को भज, नीं तो) 
हे मूखं, श्रन्तिम समय म चोटं खायगा ।७॥ 

( हे रिष्य), गुरं के शब्दों पर विचार कर, ( जिसे तेरा ) श्रापापन नष्ट हो जाय 
श्रौर वास्तविक ( सच्चा ) योग (तरे) मनमेंश्रावमे॥८॥ 

(हे मूखं ) जिस (हरी ) ने (तुभे) प्राणश्रौर शरीर दिणहै, (तू) तु उसका 
स्मरण नहीं करता । हे मूढ, मदी-मसाणी में योग नहीं है ॥ ६ ॥ 

नानक गुरगोवाली भली बात (वाणी) कहतादहै। तु (तो) मन्दर ्श्ालोवालाहै, 
इसे ( भलीभांति ) पहचान ले ॥ १० ॥ ५॥ 


| ६ 
दुबिघा दुरमति श्रघुली कार । मनमुखि भरमे मकि गुबार ॥ १॥ 
मतु श्रुला श्र॑षुली मति साने । गुर करणी बिनु भरमु न भागे ।।१।रहाउ॥ 
मनमुचि श्रंधुले गुरमति न भाई । पस्‌ भए श्रभिमानु न जाई ।२॥ 
लख चउरासीह्‌ जत उपाए मेरे ठाकुर भारो सिरजि समाए ॥३।। 
सगली भूल नही सबद श्रचारु । सो समभे निसु गुर करतार ।1४।! 
गुर के चाकर ठाकुर भारे | बखसि लोए नाही जम कारो ।।५।। 
जिन कं हिरदे एको भग्ना । श्रापे मेले भरमु चुकाटश्मा ।६॥ 
बे मुहताज्ञु बेग्र॑तु श्रपारा । सचि पतीजे करणेहारा ।७॥ 
नानकं भूले गुर समभावे। एकु दिखावे साचि टिकावे 1८६ 
दुिधा ओर दुर्बुद्धि ( अज्ञानता की) न्धी लकोरे है। मनमुल ( अरजञानताके ) 
ग्रन्धकार में भटकता फिरता दै ॥ १॥ 
ग्रन्था मन, अन्धी वृद्धिमें लगता दहै । गर (द्वारा निर्दिष्ट ) कार्यो में लगे बिना श्रम 
नहीं दूर होता है ॥ १॥ रहाउ॥ 
मनभुख श्र॑मे (ग्रल्ञानो ) टोते है, ( जिसते उन्दं > गरु दारा प्रदत्त वद्धि अच्छी नही 
लगती । ( वे ग्रज्ञानतामें ) ष्शुहो गणै फिर भी ( उनका ) प्रभिमान नटीं दूर होता ॥२॥ 
मेरे ठाकुर ( स्वामी, हरी ) ने चौरासी लक्ष जीवों की उत्पत्ति की है; ( वह ) ्रषनी 
मरजी से ( जीवों को ) उत्पन्न करके प्रपनेमेंटी लीन करनेताहै।)३॥ 
(संसारके) सभी (प्राणी ) भ्रून मे पड़े दः ( उनके पास) नतो शब्द नाम है ग्रौर 
श्राचार । जिसके (पास) गुरु रूपी कर्ता-पुशष है, वटी (इस रद॑स्थपूणं बात को समक्ता है ॥ ४ ॥ 
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गुर कै चकर-सेवक ठाकुर कं श्राज्ञानुसार ( चततेहैं); (रेस सेवकोंको हरी ) 
बस्श लेता दै; ( उन्ह्‌ ) यमराज का मी कोई भय नहीं रहता ॥ ५॥ 

जिनके हृदय में एक ( हरौ ) श्रच्छालग जाता, ( उन्दं वह हरी ) भाप ही श्रपने 
भे मिलालेताहै ( ग्रौर उनका) श्रम समाप करदेताहै॥ ६॥ 

( वह हरी ) बेमुहताज, बेग्र॑त श्रौर श्रपार है; वहु कर्तार सत्यसे ही प्रसन्न होता 
है ॥ ७॥ 

नानक कहता है कि ( हरि-पथ से ) भ्रूले-मटकों को गुरु ही समाता है; ( गुरु उन्हे ) 
एक ( हरी ) को दिखा कर सत्य में टिका देता है ॥ ८।॥ ६ ॥ 


| ७ | 
श्रापे भवरा कूल बेलि । श्रपे संगति मीत मेलि ॥१॥ 
एसी भवरा बासुले । तरवर फले बन हरे । १॥ रहा३॥ 


भ्रावे कवला कतु श्रापि । भ्रापे रावे सबदि थापि ।।२॥ 


श्रे बदरू गऊ खीर । श्रापे मंदरः थम्हु सरीर ॥।३। 

भ्रापे करणो कररहारु । श्रापे गुरमुखि करि बोखार !।४॥ 

तू करि करि देखहि करणार । जोति जीश्र भ्रसंख देइ श्रधार ॥५।। 

तु सरु सागरु गुर गहीर । तु श्रकुल निरंजनु परम हीर ।६।। 

तु श्रापे करता करण जोग । निहकेवलु राजन सुखी लोगु ।\८॥ 

नानक ध्रपि हरि नाम सुभ्रादि । बिनु हरि गुर प्रीतम जनु बादि ॥८।७॥ 

(हरी )श्रापही भौरा,ख्राण्ही फुलतथा प्रापही बेलि है; श्राप ही सत्संगति रै, 
भ्रापदहीमित्रहैग्रौरमग्रापही मिलापदहै। १॥ 

( गररमुख रूपी ) भौरा (प्रमु की अ्द्रेतमथी ) सुगन्ध की बास लेता दै; ( जिसके 
लिए समस्त ) तरुवर पले रहते दै श्रौर ( समस्त ) वन हरे-भरे बने रटेते है । [ तात्पयं यह दै 
कि उसे सर्वत्र भ्रानन्द ही श्रानन्द दिखलाई पड़ता है ] ॥ १ ॥ रहाड ॥ 

(हरी )श्रापही माया (कमला है )श्रौर प्रापही (उस मायाका) कंत- स्वामी 
है । ( गुरुके ) शव्द की स्थापना करके श्राप ही उसमे श्रानन्द करता है ॥ २॥ 

(प्रभु) भ्रपदहीवब्डादहै, अ्पहीगायश्रौरश्रापही दुध; शरीर रूपी मन्दिरका 
भ्रपदहीखंभाहै।।३॥ 

(हरी ) श्रपहौकरनीप्रौरग्राप हौ ( उसरकरनी को) करनेवाला है | गुरु के उपदेश 
ढाराश्रापदही विचारमभी करतादहै॥४॥ 

( हेप्रभु), है कर्ता पुरुष, तु ( सृष्ठिं ) रच-~रच कर, ( उसकी ) देखभाल करता है 
भ्रीर भ्रगणित जीवों की ज्योति को प्रासरा देता है ॥ ५॥ 

(दहैप्रभु), तु गरणोका गम्भीर सागर है। तु कुल-रहित, निरंजन ( मायासे परे) 
श्रीर्‌ महान्‌ हीराहे॥ ६ ॥ 

(दहेस्वामी),तुश्राप ही कर्तार, ओर करने योग्य (कमंभो) दै । हे राजन्‌, तू 
निष्केवल है श्नौर तेरे ( सभी ) लोग ( प्रजा ) सुखी है ।। ७ ॥ 
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नानक हरि-नाम के स्वाद मे तुप्त होता है । प्रियतम हरी ओौर गुरुके विना जन्म व्य 
है॥ ८1 ७॥ 


कि, | 
१अओ सतिगुर प्रसादि ।॥ वसंत हिडोलु, घर २ 
[८ 


नउ सत चउदह्‌ तीनि चारि करि महलति चारि बहाली । 
चारे दीवे चहु हथि दीएु एका एकी वारी ॥१॥ 

मिहरवान मधुसूदन माधौ एेसो सक्ति तुम्हारी ॥ १। रहाउ 1 
घरि घरि लसकर पावकु तेरा धरमु करे सिकदारी । 
धरत देग मिले इक वेरा भागु तेरा भंडारी ॥२॥ 
नासाबृरू होवे फिरि भंगे नारदु करे सुश्रारी । 

लबु श्रधेरा बदीखाना श्रउगुण पेरि लुहारी ॥३॥ 

पूजो भार पवे नित भुदगर पापु करे कोटवारी । 

भावे चंगा भावै मेदा जेसी नदरि तुम्हारी ॥४॥ 

श्रादि पुरख कड प्रलहु कहीएे सेखा श्राई वारी । 

देव ल देवतिश्रा कर लागा एसी कीरति चाली ।५॥ 

कूजा बाग निवाज मुसला नील रूप बनवारी । 

धरि धरि भीश्रा सभनां जीश्रां बोली श्रवर तुमारी ॥।६॥ 


जेतु मीर महीपति साहि कुदरति कउण हमारी । 

चारे कुट सलाम्‌ करटिगे धरि घरि सिफति तुम्हारी ॥७॥ 
तीरथ सिमृति पुन दान किष लाहा भिले दिहाड़ी । 

नानक नाम मिलं वडिश्राई्‌ मेका घड़ी सम्हाली ।८।।१।।८॥ 

(दि प्रभु, सुने ) नौ खण्ड, सप्त दीप, चौदह भुवन, तीन लोक, चार युग स्व कर चार 
युगं की अ्रवधिमेंबेठादिया है। चारों वेदके दीपक चारों युरगोँमे श्रपनी-श्रपनी वारीसे 
से प्रकाश करते ह ।॥ १॥ 

हे मेहरबान, मधुसूदन, माधव तेरी इस प्रकार की शक्ति ( सचमुच बड़ो विलक्षण ग्रौर 
ग्रदुभुत है) ॥ १॥ रहाउ॥ 

प्रत्येक शरीर मे ( स्थित ) पावकं तेरा लष्कर है ्रौर धमराज तेरी सरदारी (नौकरी) 
करते ह । पृथ्वी देग है, जिससे एक बार ही सब कुष मिलता है भ्रौर तेरा ( निर्मित ) भाग्य- 
भाण्डार ( सबके लिए ) वंटता दै ॥ २॥ 

८ मनुष्य हरी के यहाँ से बहुत कु पाता है, किन्तु वह संतुष्ट नहीं होता रौर ) बेसब्र 
होकर फिर मागता है; नारद ( के समान चलायमान मन, मनुष्य को ) नष्ट करता है । लालच 
अंधकार युक्त बंदीखाना है ग्रौर पैरों में श्रवगरणों की वेडी पडती है ॥ ३॥ 
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८ यमदूत के ) मुदूगर कौ नित्य मार पड़नीही (पाप्ोंकी ) पूंजी हैग्रौरपाप 
( उनको ) कोतवाली करता है । (है प्रभु, यदि तुं) रुचेतोभ्रच्छा बना देता रहै, ( मरौर 
यदि तुमेसूचे तो ) मंदबनादेताहै; ( यह सवतेरौ ) हृष्टि का ( ही परिणाम है )॥ ४॥ 

( अब ) शेखो-मूसलमानों कौ भ्रमलदारी हो गई है, ( जिससे वे ) आदि पुरुप 
( परमात्मा को } शश्रल्लाह" नाम से संबोधित करने लगे हैँ । (भ्रव ) मन्दरो श्रौर देवताम्रो 
पर कर लग गए है; इसी प्रकार का रिवाज चल पड़ारहै॥ ५॥ 

ग्रजान का स्वर सुनाई पडता है, मूसल्ले पर नमाज ( पढ़ी जाती है) श्रौर बनवारी 
( हरी) कास्वरूप भी नीलवणंकाहो गयादै। [ मुगलोंके राज्यम सभी क्मंचारीगण 
नीले वस्त्र पहनते थे ] । घर-घर में “मियां मिर्या' होने लगा है ओर सभी जीवों ( यहाँ लोगों 
का तात्पयं है ) की बोलियां भी बदल गई हँ ॥ ६ ॥ 

(हे हरी ), तू मालिक, महीपति श्रौर साहब है, ८ यदि त्रु ने उपयुक्त वस्तुं दिखा 
दीद), तो उसमे हमारी क्या शक्ति चल सकती है ? ( भ्रव ) चारों दिशाग्रों मे सलाम चल 
पड़ाहै, ग्रौर घर-घर में ( मुगलोंकी ) प्रशंसा चल पड़ी है ॥ ७॥ 

हे नानक, तीर्थादिकों मे जो कुछ लाभ मजदूरी के तौर पर मिलता था, वह्‌ एक घडी 
के रमरण से मिल गया है; ( इस प्रकारे ) नाम से बड़ाई प्राप्त हो गर्द है॥ १।॥ ८ ॥ 


[1 
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रागु सारंग, महला १, चउपदे, घर १ 
सबद | १ | 
श्रपने ठकुर को हउ चेरी । 
चरन गहे जगजीवन प्रभ के हउमे भारि निबेरी ।1१॥ रहाउ ॥ 
पूरन परम जोति परमेसर प्रीतम प्रान हमारे । 
मोहन मोहि लिग्रा मतु मेर! समसि सबद्‌ बोचारे ॥१॥ 
मनथुख हीन होदो ममि भी मनि तनि पीर सरीरे । 
जब की राम रंगीलै राती राम जपत मन धीरे ॥२॥ 
हउमे छोडि भई बेरागनि तब साची सुरति समानी । 
श्रकुल निरंजन सिड मतु मानिग्रा बिसरी लाज लुोकानी ।३॥ 
भूत भविख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्रान श्रधारा । 
हरि कं नामि रती सोहागनि नानक राम भतारा ।४।१। 
मँ श्रपने स्वामी (हरी) की मेविका हं । मने श्रपने प्रभु, जगत्‌ के जीवन की शरण 
पकड़ी (श्रौरप्रमने मेरे) श्रहंकार को मार कर समाप्त कर दिया ।१।॥। रहाउ ॥ 
परमेश्वर पूणं श्रौर परम ज्योतिस्वरूप दै; वहं प्रियतम हमारा प्राण॒ है । मोहन (हरो) 
ने मेरा मन मोह लियादै; ( गरहके ) शब्द द्वारा विचार करके (मन उसे ) समभता है ।॥१॥ 
मनमूख हीन, ओष्ठी भ्रौर भटी वबुद्धिवाला है, ( उसक्रे ) तन, मन श्रौर ( समस्त } 
शरीर में पीडादही पीडा होती रहती है। जबसे (मँ) रगीले राममें्रनुरक्तहोगई है, 
(तत्रमे) राम नाम" जपने लगी हूं ग्रौर ( मेरा ) मन षेयंशील हो गया है ॥२॥ 
(जवसे मै) ्रहंकार छोडकर वैरागिनी हो गई ह, तवते मँ ( हरी की) सची 
सुरनि मे समा गई हुं 1 (मेरा) मन कुल~रहित, निरंजन ( हरी ) से मान गयाहै; ग्रौर अव 
( सारी ) लोकलञ्जा भरल गई हं ॥६।॥। 
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हे मेरे प्रियतम, प्राणाधार तेरे समान भूत-मविष्य में श्रौर कोई नहीं है । है नानक, (नै) 
हरि के नाम में श्रनुरक्त हँ श्नौर पति राम की सुहागिनी हूँ ।।४।।१॥ 


॥ 


हरि बितु किड रहे दुखु विग्रापै । 

जिहवा सादु न फोकी रस विनु वितु प्रभ कालु स'तापे ।।१॥ रहाउ ॥ 
जब लगु दरसु न परस प्रीतम तब लगु भूख पिग्रासी । 

दरसनतु देखत ही मतु मानिग्रा जल रसि कमल बिगासी ॥१।। 

ऊनवि धनहर गरजे बरसे कोकिल मोर बैरागे । 

तरवर बिरख बिहंग भृदश्रंगमम धरि पिर धन सोहाभे ॥२०॥ 

कुचिल दुरूपि कुनारि इुलखनी पिर का सहजु न जानिभ्मा । 

हरि रस रंगि र्न नही तृषती दुरमति दू व समानिग्रा ॥३॥ 

भ्राइ न जवेना दुु पावेना दुख दरद सरीरे। 

नानक प्रभ ते सहज सुहे ली प्रभ देखत ही मनु धीरे ॥४।।२॥ 


हरि के बिना (भला) किस प्रकार रहाजाय? (बिना हरी के भरत्यधिक ) दुःख 
न्याप्तहो रहाहै। ( हरि रूपी ) रस के विना, जिह्वा मे स्वाद नहीं रहता, ( ग्रौर वह ) फीकी 
रहती है; बिना प्रभुके काल संताप देता है ।॥१।। रहाउ ॥ 

जब तक प्रियतम का दन श्रौर स्पशं नदीं हो जाता, तब तक भूख ग्रौर प्यास ( बनी 
रहती है ) । (प्रभु का) दशन करते ही मन मानजाताहै ( शन्तहो जाताहै) (ग्रौर 
जीवात्मा इस प्रकार प्रपुल्लित हो जातीहै, जिस प्रकार) जल से रसयुक्त कमल खिल 
जाता है ।॥१॥ 

बादल भरुककर गरजते-बरसते दँ, ( जिससे ) कोयलो श्रौर मोरों में प्रेम उत्पन्न होता 
है । तरुवर, बेल [ विरख <-संस्कृत वृषभ ], पक्षी; सपं श्रादि ( वर्षाऋतु के श्रागमन सेजिस 
प्रकार श्रानन्दित हो जाते है, उसी प्रकार ), जिसके घर में पति है, वह सुहागिनी खरी ्रानन्दित 
होती है ॥२॥ 

कुचील ( गंदी }, कुरूपिणी, बुरी तथा कुलक्षणी स्र प्रियतम ( हरी ) के स्वभावको 
नहीं जानती । जिसकी जीभ हरि-रसके प्रेम में तृप्त नहीं होती वह दुबृद्धिनी दुःखो में पड़ी 
रहती ह ॥३॥ 

(जो हरि-स्स में श्रनन्दिति है), वहन (कहीं) श्राताहैम्रौर न जाता है, (व्ह) 
दुःख भी नहीं पाता; ( उसके ) शरीर में दुःखदारिद्‌य ( का निवास ) नहीं रहता । नानक 
केठता है (कि जीवात्माषखूपी खरी) प्रमु के सान्निष्य ते सहज सुखवाली हो जाती हैः प्रभुको 
देख कर ( उसका ) मन घेयंवान्‌ हो जाता है ॥४।।२॥ 


| ३ | 
दूरि नाही मेरो प्रभु पिश्रारा। 
सतिगुरि बचनि मेरो मतु मानिश्रा हरि पाए प्रान श्रषारा ।१॥ रहष्ड ॥ 
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इन बिधि हरि मिलो वर क्मनि धन सोहागु पिश्रारी । 
जाति वरन कुल सहसा चूका गुरमति सबदि वचारी ।1६॥ 
जिसु मनु मानै प्रभिमातु न ताकउ हिता लोभु विसारे । 

सहनि रवै वरु कामि पिर की गुरमुखि रंगि सवारे ।\२॥ 
जरह एेसी प्रीति कुटंब सनबंधी माईग्रा मोह पसारी । 

जिसु श्रतरि प्रीति राम रसु नाही दुविधा करम विकारी ॥३॥ 
श्रतरि रतन पदारथ हित कौ दुरे न लाल पिघ्रारी । 

नानक गुरमुखि नामु ग्रमोलकु जुग ज्ुगि श्र॑तरि धारी ॥४।।३॥ 


मेराप्याराप्रभु (मभते) दुरनहींहै। सदृगुरुके व्चनसे मेरा मन मान गयां 
( शन्त हो गया) ओ्रौर मने प्राणाघार ( हरी ) को प्राप्ते कर लिया 11१॥ रहाड ॥ 

इस विधि हरि रूपी वर से ( जीवात्मा रूपी ) स्त्री मिलती है; ( उस ) प्रियतमा का 
सौभाग्य धन्य है । गुर के द्वारा शब्द पर विचार करने से जाति, वणं, कुल ( आदि ) के संशय, 
श्रम समाप्त हो जति है ॥१। 

जिसका मन ( हरी में) मान जाता है, उसे श्रभिमान नीं होता रौर वह हिसा तथा 
लोम भ्रूल जाता है। पति की स्री ( सुहाभिनी) गुर दार श्रपते ्राप कोप्रेमसे सवार कर 
भ्रपने हरी रूपी वर को स्वाभाविक ही मानती है ।२॥ 

८ है साधक ), कृटुम्ब-संबंधी माया-मोह क प्रसारवाली प्रति को जला डाल । जिसके 
भीतर राम-रस ( संबंधी ) प्रीति नदीं दै, उसके किए हूए कमं दुबिघा वलि होते ह, (इसीलिए) 
बेकार होति है ॥३॥ 

जिसके श्रन्तगंत प्रेम-पदा्ं है, वह लाल ( प्रियतम } कौ प्यारी ( स्री ) छिपती नही । 
नानक कहता है कि एेसी (जीवात्मा रूपी स्त्री) गुरु द्वारा दिए गणु भ्रमूल्य हरि-नाम को युग- 
युगान्तसें के लिए श्रपने अन्तःकरण मे धारण कर नेती है ॥।४।।३॥ 


१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ रागु सारंग महला १: धरु १ 


असटपदीआं 41 
हरि चिनु कड जीवा मेरी माई। 
जे जगदीस तेरा जसु जचड मे हरि बिनु रहनु न जाई ।१।। रहाउ ॥ 
हरि का पिश्रास पिश्रासी कामनि देखड रेनि सवाई 
स्रीधर नाय मेरा मतु लीना प्रभु जाने पोर पराई ।। ' । 
शरत सरीरिपोरहै हर बिनु गुर सवबदी हरि पाई) 
होट ददश्रालु छपा करि हरि जोड हरि सिख रहां समाई ॥२॥ 


नानक वाणो ] [ ७२३ 


एेसी रवत रवहू मन मेरे हरि चरणी चितु लाई 

बिसम भए गुण गाइ मनोहर निरभउ सहनि समाई ॥३॥ 
हिरदे नामु सदा धुनि निहचल घटे न कीमति पाई । 

बितु नावे समू कोई निरधतु सतिगुरि बुभ बुराई ॥४॥ 
प्रीतम प्रान भए सुनि सजनी दूत मुए बिष खाई । 

जब की उपजी तब की तेसो रंगल मई मनि भाई ॥५॥ 
सहज समाधि सदा लिव हरि सिड जीवां हरि गुन गाई । 
शुर कौ सबदि रत बैरागी निजघरि ताड़ी लाई ॥६॥ 

सुध रस नासु महारसु मीठा निजघरि ततु गुसाई । 

तह ही मनु जह ही ते राखिग्रा एेसौ गुरमति पाई ।॥७॥ 
सनक सनादि ब्रहमादि इंद्रादिक भगति रते बनिश्राई । 
नानक हरि बिनु घरी न जीवां हरि का नामु वडाई ॥\८॥। १॥ 


हेमेपीर्मा, (र्म) हरिके बिना किस प्रकार जिऊं? (है) जगदीश, तैरी जय हो. 

(गैतेरे) यश की याचना करता ह; हरि के बिना ( मुभसे ) रहा नहीं जाता ॥१।। रहाउ ॥ 

हरि (केप्रेम की) प्यास से, ( मै जीवात्मा रूपी ) खरी प्यासी हैँ श्रौर समस्त ( जीवन 

सूपी ) रात्रि भर ( उसकी ) प्रतीक्षा करती हं । श्रीधर ( हरो ) तथा नाथमें मेरा मन लीन 
हो गया है, (मेरा ) प्रमु पराई पीड़ा जानता है, ( क्योकि वह धट-घट-वासी है ) ॥१॥ 

हरि के बिना शरीर में चिन्ता | गरात == हिसाब, गणना, चिन्ता ] श्रौर पीड़ा है; गश 
के शब्द द्वा (मैने) हरीकोपालियादहै। हि हरी जी, कृषा करके ( मेरे ऊपर ) दयालु हो 
जा, ( ताकि मँ ) तुक से युक्त हो जाऊ ॥२॥ 

है मेरे मन, एसी रहनी रह कि हरि के चरणों मे चित्त लगा रहे । मनोहर ( हरी ) के 
गणो कोगाकर र्म श्रानन्दित हो गया ह ग्रौर सहजावस्था (में स्थित होकर) निर्भय हो 
या हं ।३॥ 

(मेरे) हृदय म हरिनाम की निश्चल लगन ( धनि ) सदेव लगी रहती है; ( यह 
लगन ) नतो धटती है श्रौर न इसका मूल्य ही पाया जा सकता है । बिना नामके समी कोई 
निधन ह सद्‌गरर ने यह समभ ( भलीर्भाति ) समा दी है ॥४॥ 

है सखी ८ सजनी ) सुन, हरी मेरे प्राण-प्रियतम हो गण ह, ( जिसके फलस्वरूप 
कामादिक ) दूत विष खा करमर ग्रहैः [ भ्र्थात्‌ हरी के साक्षात्कार से कामादिकं नष्टहो 
गए हँ ]। जितनी प्रीति उत्यन्न हुई, उतनी ही रही, ( उसमें किंस प्रकार कौ कमी नहीं भ्राने 
पाई) । (मेँ) प्रेमकेरंगमेंमनसे रंग गई हुं ।|५॥ 

सदेव सहज-समाधि लगी रहती है, हरि मे ही एकनिष्ठ धारणा ( लिव ) लगी रहती है 
भ्रौर जोव ( प्राण) हरी काही गुणगान करते है मँ ( सांसारिक विषर्यो से ) वेराग्यवान्‌ 
होकर, गरं के शब्दों मे श्रनुरक्त होकर ( ्रपने ) श्रात्मस्वकूपी षर भँ ताड़ी ध्यान 
गाए ह ॥६॥ 


७२४ | । [ नानकं वाणी 


शुद्ध रसवाला नाम ( मु ्रत्यथिक ) मीठा प्रतीत हृ्रा, ( क्योकि यहं महान्‌ रस है 
शौर इसी रस से सारी सृष्टि रसमयी है ); ( इस श्रनुभरति से ) भ्रपने आ्रात्मस्वरूपी घर भँ तत्त्व 
रूप गोस्वामी ( हरी ) प्राप्त हो गया । ( हे हरी ) जहाँ पर तूने मन को रखा है, वहीं पर 
( वह्‌ ) टिक गया है; ( तात्पयं यह कि हरौ में मन स्थित हो गया है); गुरु के हारा ( ब्राह्मी 
स्थिति ) प्राप्त हो गई है ॥७॥ 

सनक, सनन्दन, सनातन ग्रौर सनत्कुमार ( ब्रहया के पुत्र ), ब्रह्मा ( विष्णु, मदे }, 
इन््रादिक ( देवतागण ) हरिभक्ति मँ लग गए, ( जिससे उन सवों काहरीसे) मिलापदहौ 
गया । नानक कहता है कि मै हरी के बिना( एक ) घडो भी नहीं जी सकता; हरी का नाम 
ही ( सच्ची ) बडाई टै ॥८॥१।। 


| | २ 
हरि बिनु किड धीरे मनु भेरा । 
कोटि कलप के दूख बिनासन सानु हडाइ निबेरा ॥ रहाउ ॥ 
करु निवारि जले हेड ममता प्रेम्‌ सदा नउरंमी । 
ञ्रनभउ बिसरि गए प्रभ जाचिग्रा हरि निरमाइतु समौ ॥१॥ 
चंचल मति तिश्रागि भ भंजन पाडइश्रा एक सबदि लिव लागो । 
हरि रसु चाखि तृखा निवारी हरि मेलि लए वडभांगी ।।२॥ 
श्रभरत सिचि भए सुभर सर गुरमति साचु निहाला । 
मन रति नामि रते निहकेवल श्रा दि जुगादि दड्श्राला ॥।३॥ 
मोहनि मोहि लोश्रा मनु मोरा वड़ं भाग लिव लागौ । 
साच बोचारि किलविख दुख काटे मनुं निरमलु श्रनरागी ॥४॥ 
गहिर गंभीर सागर रतनागर श्रवर नही श्रन पूजा । 
सबदु बीचारि भरम भ भजन श्रवर न जानिश्रा दर्जा ॥५॥ 
मनृश्रा मारि निरमलु पद्‌ चोनिश्रा हरि रस रते श्रधिकाई । 
एकस बिनु मै श्रवर न जानां सतिगुरि बुभ बाई ॥६॥ 
श्रगम श्रगोचर श्रनाशु श्रजोनी गुरमति एको जानिग्रा । 
सुभर भरे नाही चितु डोले मन ही ते मनु मानिश्रा ।\७। 
गुरपरसादी श्रकथउ कथोएे कटउ कटावे सोई । 
नानक दीन दडइश्राल हमारे श्रवरु न जानिन्रा कोई ।८।।२॥ 


हरि के बिना मेरा मन किस प्रकार चैयं घारण करे ? ( वह हरी ) करोड़ों कल्पो ॐ 
दुःखों का नाश करनेवाला दै प्रौर सत्य को हृद्‌ करा कर मुक्त करनेवाला है ।१॥ रहाउ ॥ 

( हरि-्राप्ति से ) क्रोध निवृत्त हौ गया, जिससे श्रहंता श्रौर ममता ( की भावना ) दग्ध 
हो गई श्रौर शादवत नवीन ( नवरंगी } प्रेम की प्राप्ति हो गई । ( हरी के भ्रतिरिक्त ) भन्य 
भय विस्मृत हो गणु; प्रमु कौ याचना से निर्मल हरी को संगी (क्प में प्राप्त कृर लिया) ॥१॥ 


नैीनक वाणौ ] [ ७२५ 


चंचल वुद्धिकेत्यागसे भयको नष्ट करनेवाले ( निर्भय हरी} को प्राप्तकर लिया; 
( श्रब ) एक शब्द-नाम मे लिव ( एकनिष्ठ धारणा ) लग गई है । हरि-रस का प्रास्वादन 
करके (मेनि) ( सांसारिक ) तृषा निवृत्त कर दी; ( मुभ ) वडभागी कोहरी नेग्रपने में 
मिला लिया ॥२॥ 

रिक्त ( सरोवर नाम रूपी भ्रमृत-जल से ) सींचे जा कर लबालब भरे सरोवर हो गए । 
गुरुके द्वारा सत्यका ददन कर लिया। मनकी प्रीति ( दिली प्रेम ) से निष्केवल ( हरी के ) 
प्रेमभ (में) रंगगयाहं। ( हरी ) ्रादि युगो ( युगान्तरो ) से दयालु ( ही रहा) ॥रे॥ 

मोहन ( हरी ) ने मेरा मन मोह लिया है; बडे भाग्य से ( उसमे ) लिव ( एकनिष्ठ 
धारणा ) लग गई है । सत्य ( हरी ) को विचार कर कल्मषो ( पापों ) एवं दुःखो को (मने ) 
काट दियाहैग्नौर (मेरा) मन निमल ( हरी ) में अनुरक्त हो गया दै ।॥४॥ 

(हरीदही) रत्नोंकी खानि कागहराग्रौर गंभीर समुद्रहै; ( हरी के ्रतिरिक्त) 
किसी भ्रौर तथा अनन्य की पूजा (मने ) नहीं की। ( गुरुके ) शब्दों पर विचार करके अम 
तथा भयको दूर करनेवाले ( हरी ) को ही पहचाना; श्नौर किसी को नहीं पहचाना ॥५॥ 

( अहेकारयुक्त ) मन को मार कर ( परमात्मा के ) निमंल-पद को पहचान लिया 
्रर हरि-रस मे श्रत्यधिक श्रनुरक्त हो गया । एक परमात्मा के श्रतिरिक्त मैने किसी श्रोर को 
नहीं जाना; सद्गुरु ने ही यह समभ समाई ।।६॥ 

(मने ) गुरु द्वारा श्रगम, श्रगोचर, जिसका कोई नाय न हो ( सवं स्वतंत्र ) श्रयोनि, 
म्रीर एक ({ हरी ) को जान लिया । ( अव मेरा हृदय-रूपी सरोवर हरि के श्रमृत-जल से ) धूं 
ल्प से भर गया है, (जिससे) चित्त चलायमान नहीं होता ग्रौर ( ज्योतिमंय ) मन से (प्रहंकारी) 
मन मान गया है ।॥७॥ 

गुर की कृपा से भ्रकथनीय ८ परमात्म-तत्व ) का कथन होने लग; ( वह प्रमु जो कुष्ठ 
भी मुमसे ) कहलाता है, वही कहता हं । नानक कहता है कि दीन-दयालु (हरी ) ही हमारा 
है; ( उसे छोडकर मैने ) किसी भ्रौर को नदीं जाना ॥८॥२॥ 


शि, 


१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ सारंग की वार, महला १, 
राई महमे हसने की धुनि 


सलोकु : न भजे रागी नादी बेदि। 
न भोले सुरतो िश्रानी जोगि । न मीजे सोगौ कोते रोजि ॥ 
न मो रूपां माली रगि । न भीजे तीरथि भविषे नमि ॥ 
न भोज दातो कौत पुनि । न भीजे बाहरि बेरिग्रा सुनि ॥ 
न भी मडि मरहि भिडि सूर । न भीजे केते होबहि धूड ॥ 
लेखा लिखीरे मन कं भाई । मानक भोजे साचे नाई १५ 
नव चछिग्र खट का करे बोचार । निसि दिन उचरे भार भ्रठार ॥ 


७२६ † [ नानक वारौ 


तिनि भो श्र॑तु न पाड्श्रा तोहि) नाम बहर सुकति किड होई ॥' 
नाभि वसत ब्रहमे श्रतु न जारिग्रा । गुरसुखि नानक नामु पद्ठारिश्रा ॥२॥ 


विशेष : महमा श्रौर हसना कांगड़े के दो राजपुत सरदार थे। एक बार हसने ने धोषे 
से महमे को अ्रकबर बादशाह द्वारा कैद करा दिया | किन्तु महमे ने श्रपने शौयं-परदशन से श्रकवर 
बादशाह को प्रसन्न कर लिया । श्रवसर पाकर फौज लेकर उसने सहने कै उपर आक्रमण केर 
दिया । दोनों मे परस्पर बहत देर तक दन्दर-युद् होता रहा । भ्र॑त में महमे की विजय हई । 
चारणो ने इस दन्द्-युद्ध पर कविताएं रचीं । इस वार के गाए जाने का ढंग निम्नलिखित टै-- 

“महमा हसना राजपूत राइ भारेभद्री 
हसने बे्ईमानगी नाल महमे बदरीः 

सलोकु : र्थं : ( हरी ) वेदों के रागो ग्रौर नाद ( स्वर ) से प्रसन्न नहीं होता; नतो 
सुरतिसे, नज्ञानसेश्रौरनयोगसेही। नतो (वहु) नित्य शोक करने से प्रसन्न होतादै 
श्रौर न रूप, धन-माल श्रौर प्रानन्द-केलि से ही। न तो ( वह ) तीथंस्थानों में नगेके रूपमे 
श्रमण करने से प्रसन्न होता है श्रौर न दान-पुण्य करनेसे ही । (हरी) नतो बाहर ( जाकर) 
शन्य-समाधि लगाने मे प्रसन्न होता है श्रौरन युद्धस्थलमें शूरवीरोंके साथ लड्कर मरेसे 
ही । ( प्रभु) कितनोके धूलमे होने से भी नदीं प्रसन्न होता है। मनकी श्रवस्थाके श्रनुसार 
(कर्मो का ) लेखा लिखा जाता है, [ तात्पर्यं यह कि हमारे भले ्रौर बुरे होने की कसौटी 
विशिष्ट कमं का सम्पादन नहीं है, बत्कि मले प्रौर बुरे की कसौटी मन की शुम श्रथवा श्रशुम 
भावना है ] । नानक कहता है कि प्रमु सच्चे नामके ( स्मरण ) से प्रसन्न होता है ॥१॥ 

( चाहे कोई ) नव व्धाकरणो, छः शाखं तथा छः वेदा ङ्गो-८ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ) का ( नित्य ) विचार करे ( श्रथवा ) श्रहनिक्च श्रठारह ( पवो के) 
भार वले ( महाभारत ) का उच्वारण करे -पाठ करे, ( किन्तु ) वह्‌ तेरा भ्नन्त नहीं प्राक्त कर 
खका । ( भला ) नाम के बिना कैसे मुक्ति हो सकती है ? ( विष्णु कौ) नामि (से निकले ईए 
कमल ) मे निवास करते हुए, ब्रह्मा ( परब्रह्म का ) श्रन्त न जान सके । गुरु के उपवेश हारा 
नानक ने नाम-तत्तव को पहचान लिया ।।२॥ 


पउड़ : भ्रापे श्रापि निरंजना जिनि श्रापु उपादग्रा । 
भ्रापे खेतु रचादरश्रोनु सभु जगतु सवादश्रा ॥। 
्रेगुरण श्रापि सिरजिश्रतु मादृश्ना मोह वधाइश्रा । 
गुर परसादी उबरे जिन भारा भाद्श्रा॥ 
नानक सन्रु वरतदा सभ सचि समादइश्रा ।॥१। 
डश : वह निरंजन ( माया से रहित हरी ) राप ही भ्रापहै प्रौर उसी ने श्रपने राप 
को ( सृष्टिकेरूप मरं ) उत्यन्न किया है | (प्भरुने) श्राप ही ( सृष्टि रूपी) बेल की रनाकौ 
है; सारा जगत्‌ ( उसी की रचन है । ) उसी प्रमु ने त्रिगरुणो-सतत्व, रज तथा तम-कौ ष्टि 
की, ( श्रौर उन्हीं तीनों ग्रणों के द्वारा ) मायाके मोह की दृद्धिकी। जिन्हं ( परमात्माका ) 
हुक्म भ्रच्छा लग गया, (वे) गरुरुकीकृपासे संसार-सागरसे तर गए । नानक कहता है ॥ 
( खभी स्थानों भे ) सत्य ( परमात्मा ) बरत रहा है श्रौर सभी स्थानां मे बट्‌ व्याप्त है ॥१॥ 
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सलोकु : जिनसि थापि जीश्रां कड भेजे निनसि थापि ले जाव । 
श्रपे थापि उथापै श्रपे एते वेस करावं। 
जेते जीश्र फिरहि ्ररधूतो श्रि भिखिश्रा पावे। 
लेखे बोल्‌ लेखे चलणु काडइतु कीचहि दावे ॥ 
भूलु मति परवारा एहो नानक श्राखि सुणाए। 
करणी ऊपरि होड तपावसु जे को कहै कहाए ॥३॥ 


सलोकु : (प्रभु ) भांति भांतिके जीवों को बनाकर (संसार में ) मेजताहै; भति 
भति के जीवों की रचना श्रौर संहार (प्रमु ही करता है) ( इस प्रकार ) सृजन श्रौर संहार 
(हरी ही) करता है; ( मालूम नहीं वह ) कितने वेश ( जीवों को ) धारण कराता है । भ्रव- 
धूतो के रूप में जितने जीव फिर रहैहै, (उनके रूपमेप्रभु) ्रापही भिक्षापा रहाहै। 
( परमात्मा के लेखे हिसाब ्रथवा गणना के भ्रनुसार ( जीवों का ) बोलना श्रौर चलना होता 
है; ( श्रतएव, हे प्राणी ) क्यो लम्बे लम्बे दावे कर रहा है ? मूल मत--सिद्धान्त यह है (श्रौर 
यह ) प्रामाणिक भी है ्नौर इसे नानक कह कर सुना रहा है,--““कहने को चाहे कोई कटै, 
कहावे, ( किन्तु इन बातों मे कोई सार नहीं है; सच्ची बात तो यह है कि ) प्राणियों कौ करनी 
केऊपरदही (हरी का) न्याय होता दै") ३॥ 
पड़ : गुरमुखि चलतु रचाइग्रोन सुख परगटो ्रादग्रा । 
गुरवाणी सद उचरे हरि मंनि वसाइग्रा॥ 
सकति गई रपु कटिभ्रा सिव जोति जगादश्रा । 
जिनके पोते पुनुहै गुरु पुरु भिलाइश्रा ॥ 
नानक सहजे मिलि रहे हरि नामि समाइग्रा ॥२॥ 


पञड़ो : मुर्मुख ने यद कौतुक रच विया कि ( साक के ्रन्तगंत हरी के ) श्ण भ्रा- 
प्राकर प्रकट होने लगे; ८ साधक सिष्य ) सदेव गरुरुवाणी का उच्चारण करता दैश्रौरहरिको 
मन मे बसा लेता है । ( उसकी ) माया चली जाती दै, भ्रम कंट जाति ह श्रौर शिव-ज्योति 
जाग्रत हो जाती है । जिनके पल्ले पुष्य है, ( उन्दे ) गर कर्तापुरष (हरीमे) भिला देताहै। 
नानक कहता है कि ( वे ) सहज भाव से ( परमात्मासे ) मिल रहे है भ्रौर हरौके नाममें 
समाहित हो रहे है ॥२॥ 

[ उपर्युक्त पौड़ी में 'वसाइभ्रा 'मिलादगराः श्रादि शब्द भ्रुतकाल के है, किन्तु भ्रथं को 
स्वाभाविकता के निमित्त उनका व्त॑मान काल रूप में श्रयं लिखा गया है ]। 


सलोकु : कुडि डि विदे विड सड 
जीवि जीवि मुए मुए जीवे ॥ 
केतिश्रा के बाय केति्राके बेटे केते शुर चेले हुए । 
श्राने पाच्च गत न श्रावं किश्रा जाती किभ्रा हृणि हए ॥ 
सभर करणा किरतु करि लिखे करि करि करता करे करे । 
मनमुलि मरीरे गुरमुखि तरीएे नानक नदरी नदरि करे ।४॥ 
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सलोकु : ८ जीव ) जुड्-जड कर विद्धुडते है ग्रौर॒विदधुड-विंड कर डते है । (वे ) 
जी-जी कर मरते है ग्रौर मर-मर कर (फिर) जीते हँ ( भ्र्थातु जन्म धारणकरतेद)। 
८ सृष्टि- परम्परा का यहु परिणाम है करि पुनज॑न्मवाद में ) (न मालूम ) कितने लोग कितनों 
के बाप हुए है श्रौर कितनों के बेटे; कितनों के प्ररु हुए दह ग्रौर कितनोंके चेले। ( क्रितनी 
योनियों मे जीव भटक चूका है, इसे ) श्रणे-पीछे की गणना नरीं हो सकती; किन किन जातियों 
८ वर्णो भे जीव पड़ चुक्रा है श्रौर) अत्र उसे ( किनि किन वर्णो में) पड्नादै (इसे कोई नहीं 
जानता ) । ( मनुष्य की ) सभी करनी, किए हए कर्मो के लिखे प्रनुसार होती दँ । करता पुरुष 
(हरी ) ही सब कुछ कर-कर के ( फिर ) करता है । नानक कहता है कि मनमुख तो ( संसार 
कै श्रावागमन के चक्र में ) मरता रहता है, ( किन्तु ) गररमुख ( संसार-सागर से ) तर जाता 
है; कृपादृष्टि करनेवाला ( हरी दी ) ( जीवों पर ) कृपाहष्टि करता है ॥४॥ 


पठडी : मनसुखि दूजा भरु है दूज लोभादश्रा 1 
कूड, कपट कमावदे कूड श्रालाद््रा । 
पत्र कलत्र मोह हेतु है समु दुख सबादग्रा । 
जम दरि बधे मारोग्रहि मरमहि भरमाद्ग्रा ॥ 
नमु खि जनमु गवादग्रा नानक हरि भाइश्रा ।।२॥ 


पड़ी : मनमुखों मे द्वेतभाव तथा भ्रम है" श्रौर वे इसी द्रेतभाव मे ( श्रहनिश्च ) लुन्ध 
रहते हैँ । (वे ) भूठ भ्रौर कपट कमति है तथा भरुठ हौ बोलते ह । ( उनका ) सारा मोह श्रौर 
प्रम पुत्र ओौरसख्रीके प्रति दै; ८ इसीलिए) (उन्हे) सभी प्रकार केदुःख होतेर्है। (वे) 
यमराज के द्वार पर बधि जा कर मारेजति दहै ग्रौर नित्य भ्रम में पड़कर भटकते रहते हैँ । मन- 
मुख ने तो श्रपना ( भ्रमूत्य ) जन्म ( जीवन ), ( प्रपंचो में पड कर ) गवा दिया; किन्तु नानक 
तोहरी को भ्रच्छा लग गया ॥३॥ 


सलोकरु : नानक तुलोगम्रहि तोल जे जोउ पिद्धै पाईषे । 
इकसु न पुजहि बोल जे पूरे पूरा करि मिले । 
वडा श्राखरगु भारा तोलु । होर हउली मती हरले बोल ॥ 
धरती पाणो परबत भार । किड कंडे तोल सुनिश्रार ॥ 
तोला मासा रतक पाइ । नानक पुख्िग्रा देइ पुजाई ॥ 
भूरणु श्र धिश्रा ग्रधी धातु । कहि कहि कहरु कहाई नि श्राषु ॥५॥ 
श्राखरखि श्रउखा सुनणि श्रञ्खा श्राखिन जापी भ्रावि। 
इकि श्रालि श्राखहि सबदु भाखहि श्ररध उरथ दितु राति ॥ 
जे किहं होई त किह दिस जापे रूपु न जाति । 
सभि कारण करता करे घट श्रडधट धट थापि ॥ 
श्राखसि श्रउखा नानका श्रालि न जाये श्राखि ॥६॥ 


सलोकु : नानक कहते हैँ करि ( वही व्यक्ति परमात्मा को ) तौल सकतादहै, जो तरार 
कै एक पलड़ पर ्रपने श्रान्तरिक प्रेम को रख दे । ( हरी की ) स्तुति ( बोल ) कौ समतां 
कोई वस्तु नीं पुज सकती, जिन्ोने पूणं हरी को पूणं रूप से श्रषने मे मिला लिया है । ( हरी 
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की ) स्तुति का तौल बहुत वड़ा दै; ग्रौर ( सांसारिक ) वृद्धि तथा वचन हल्के टँ । ( हरी की ) 
स्तुति का तौल धरती, जल तथा पवत के समान वजनी है । भला सोनार ( कर्म॑काण्डी ) की 
(छोटी सी ) तराङ्खु पर वह किस प्रकार तोला जा सकता द ? ( समस्त क्म॑काण्ड ) तोक्ते-मासे 
के समान हल्के मूल्य के दै; किन्नु नानक करते हैँ कि सोनार ( म्र्थात्‌ क्म॑काण्डी ) उन्हं ( तोले 
मासे रूपौ कमंकाण्डों को ) बढ़ा बहा कर पूरा कर देता है, ( परन्तु इससे होगा कुछ भी नहीं ) । 
सांसारिक मायाग्रघ्त प्राणी ) मूखं श्रौ भ्रन्धे है, उनको दौड भी अन्धी दै; वे कह कट्‌ करके श्रपने 
श्राप को प्रकट करते हैँ ॥५॥ 

( हरी का ) कथन कठिन है ( ग्रौर उसका ) श्रवण भी कठिन है; निरा कथनसे श्रनु- 
भव नहीं होता । कुछ लोग दिनरात यदाँ-वहां ( अ्ररध-उरध ) कथन करते हैँ मरौर वचन बोलते 
है । ( किन्तु यदि हरी का) कोई स्वरूप हो, तो वह दिखाई पड़े; ( उस प्रभु का कोई) स्वरूप 
श्रथवा जाति नहीं दिखाई पड़ती । कर्तापुरूप ही सभी कारणों को करता है; सीधे भौर दुर्गम 
( घट श्रउघट ) स्थानों कौ स्थापना (वह) ्राप ही करताहै। नानक कहता कि ( हरी 
के संबंध में ) कथन करना बहुत कठिन है, निरा कथन से ग्रनुभव नहीं होता ॥६॥ 


पउडी : नाई सुरिणे मनु रहसीएे नामे सांति अ्राई । 
नाई सुरिएे मनु ॒तृपत्तीएे सभ दुख गवाई । 
नाई सुखि नाड ऊपजे नामे वडिश्राई 
नमे ही सभ जाति पति नामे गति पाई ॥ 
गुरमुखि नामु धिश्नाईएे नानक लिव लाई ।\४॥ 


पडड़ी : नाम का श्रवण करने ( श्रौर उससे ) मन में प्रसन्न होने से लान्ति प्राती है। 
नाम केश्रवण मेमन तृष्ठहोता ह श्रौर सभीदुःखोंकानाञ्च होतादहै। नाम केश्रवणसे 
नाम ( प्राप्त) होता है- प्रसिद्धि होती है प्नौर नामे ही बड़ाई प्राठहोतीहै। नाम मे सारी 
जाति है ( ग्रौर उसी में सब ) प्रतिष्ठा; नामसे ही गति प्रात होती है । नानक कहता है कि 
गुरु के उपदेश द्वारा लिव लगा करनामकाध्यान कर ४) 


सलोकु : जूठिन रागं जूठिन वेदीं । जूठिन चंद सूरजको भेदी ॥ 
जृठि न श्र॑नी जूठि न नाई । जूठि न मीहू वरिएे सम थाई ॥ 
जूटि न घरती जूटि न पाणी । जूटिं न पउणे माहि समाखी ॥ 
नानक निगुरिभ्रा गुणु नाही कोद । युहि फेरिरे सुहु जूढा होई ॥७॥ 
नानक चुलीश्रा सुचोश्रा जे भरि जारो कोड । 
सुरते चली गिग्रान कौ जोगी का जतु होई ॥ 
ब्रहमर च्ुली संतोख कौ गिरही का सतु दान । 
राजे चलो निभ्राव की षपडिन्ना सतु धिग्रातु ॥ 
पारी चितु न धोपई सुखि पीतं तिख जाइ । 
पारी पिता जगत का फिरि पारी समु खाइ ।८॥। 
सलोकु : रागों श्रथवा वेदों मं ज्ुठापन नहीं है । चंद्रमा भ्रौर सूयं (के कारण ज्रूतुग्रों के 
छः ) भेदो मे भी जृठापन नहीं है । नतो श्रन्नादिकमें जूठापन हैश्रौरनस्नानमेंही, (जैसा 
ना० वा० का०--६र 
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क्रि जैनी लोग मानते हैँ) । मेह के सभी स्थानों के बरसने मे भो जृठापन नहीं है । धरती श्रौर 
जल भी जुटे (श्रद्ध ) नहीं ह । पवन के व्याप्त होने में भौ जरुठापन नहीं है । गरगविहीन नानक 
मे कोई भी ग्रुणनहींहै। ( हरीकी श्रोरसे) मह फेरे मे-मनमुखटोनेमेंटी-परंह जग 
होता है ॥७॥ 

नानक कहता है कि ( वही पवित्रता के लिए ) चुल्ल ( कुल्ला ) है, ( जिससे प्रत्तरिकं 
पवित्रता प्राप हो; जो कोई एसे च्रुल्ू को करता है, ( वही पवित्र है ) । श्रोता ( पंडित ) कौ 
पवित्रता ज्ञान ( ्रौर विचार) है प्रौर योगी कौ पवित्रता संयम है। ब्राह्मण कौ पवित्रता 
संतोष है श्रौर गृहस्थी की सच्चाई तथा दान । राजाग्रों को पवित्रता न्यायदै ओरौर पढनेकी 
( वास्तविक शुद्धि ) सच्चा ध्यान है । मुख से पानी (पीनसे) से तृषा ( भलेही चली ) जाय, 
किन्तु उससे चित्त निमंल नहीं होता । पानी सारे जगत्‌ का पिता८( मूल कारण) है श्रौरंभ्र॑त 
मे पानीही सारी (सृष्टिको) खाजताहै।॥८।) 


पउड़ी:ः नाई सुरिएे सभ सिधि है रिधि पिठ श्रावे । 
नाई सुणिएे नउ निधि मिले मन चिदिश्रा पावे ॥ 
नाई सुखिरे संतोखु होड कवला चरन धिश्रावे । 
नाई सुरिएे सहु अपजे सहजे सुखु पावे ॥ 
गुरमती नाड पाईएे नानक गुर गावे ॥५॥ 
पड़ी : ( हरि- )- नामके श्रवण से सारी ऋद्धियां-सिद्धियां ( प्रप्त होती है), (वे) 
पीछे पीछे चलती हँ । नाम के श्रवणा से नवनिद्धियां एवं मनोवाञ्छित फल प्राक होते हैँ | नाम 
सुनने से संतोष की प्राप्ति होती है ग्रौर माया ( कमला) ( उसके) चरणों का ध्यान करने 
लगती ह । नाम के सुनने से सहजावस्या की उत्पति होत है, जिससे सहज--स्वाभाविक सख 
प्राप्त होता है । गुरुके द्वारा नाम पाया जाता है; नानक तो नाम का ग्ुणमान करता है ॥५।॥ 


संलोङ्‌ : दख विचि जंमणु दुखि मरण दुखि वरतणु संसारि । 
दुषु दुखु श्रगे ्राखोएे पड़ पदि करहि पुकार ॥ 
दुख कोग्रा पंडा खुल्हीश्रा सुलु न निकलिश्रो कोई । 
दुखु विचि जोड जलाइश्रा दखोभ्रा चलिग्रा रोड । 
नानक सिफती रतिन्रा मनु ततु हरिग्रा होई । 
दुख कीश्रा श्रमो भारीश्रहि भी दुलु दारू होड ।।६॥ 
नानक दुनीश्रा भसु रगु भसू ह भसु खेह । 
भसो भसु कमावणी भी भसु भरीरे देह ॥ 
जा जीउ विचहु कढीएे भस्‌ भरिश्रा जाड । 
श्रमे लेखे मगिषे होर दसूरी पाड ।१०॥ 
सलोकु : ( मनुष्य ) दुःख मे जन्मता है श्रौर दुःखहीमें मरता हैग्रौरदुःलौमेदही 
संसार के मघ्य व्यवहार करता है । पदर पढ़ कर के ( पंडितगण॒ } यही पुकार कर कहते ह 
(किदख संसारसे चलेजनिके बाद) अ्रगिभीदुःखदीदुःखर्ह। दुःख कौ गठरियों के खुलने 
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पर भी ( उनसे ) कोई सुख नदीं निकलता; [ तात्पर्यं यह दहैकिदुखों के बीच सुखको भ्रा 
रखना श्रम मात्रदै ] | ( इससंसारमे ) जवदुम्खोमेंही दग्ध किया गया ग्रौरदु्खोमेदही 
योकर ( यहाँ से ) चला भौ गया । नानक कता है (कि परमात्मा की ) स्तुति मे रत होने से 
तन मन दहरे हो जति । (जौव ) दुःखकीश्रागमें माराजातादहै, पर भ्रौषधि (दारू) भी 
दुःख ही होता है ।६॥ 

नानक कहता टै कि दुनिया भस्म (खाक) के रंगवाली है; (दुनिया कौसारी 
वस्तुए } भस्म श्रौर खाक (हो जनेवाली है )। ( सांसारिक ) कमाई भी भस्म की भस्महै। 
( मनुष्य को ) देह भी भस्मसेही मरी है, ( क्योकि ) यदि जीव (प्राण) (शरीर) मसे 
निकाल लिया जाय, तो शरीर मे भस्म ही भस्म रहु जाती है। श्रागे ( हरी के यहाँ कर्मोका) 
हिसाब मांगने से ( जीव अ्रपने पाप-कर्मों के कारण ) दशगुनी भस्म श्रौर पाता है ॥१०॥ 


पडडो : नाई सुखि सुचि संजमो जमु नेडि न ग्राव । 
नाइ सुरिएे घटि चाना भ्रान्हेर गवावे ॥ 
नाई सुखिएे अ्रापु बुशीे लाहा नाउ पावे । 
नाइ सुखि पाप कटौग्रहि निरमल सच पावे 
नानक नाई सुरिगएे मुख उजले नाउ गुरमु खि धिभ्रावे ।॥६॥ 


पउड़ी : नाम के श्रवण से पवित्रता प्रर संयम (कौगप्रा्ि होती है) रौर यमराज 
समोपनहींग्रति। नाम के श्रवण से हृदयम प्रकाश (ज्ञान ) हो जाताहै म्रौर प्रंधकार 
( अज्ञान ) नष्टहोजातादहै। नाम के श्रवण से ( साघंक ) श्रपने श्राप को ( श्रपने भ्रात्म 
स्वरूप को ) समभकलेताहैश्रौरनाम (ूपौधन) का लाम पाताहै। नाम के श्रवण से 
( समस्त ) पाप कट जते हैँ रौर निमंल सत्यस्वरूप ( हरी ) की प्राप्ति होती है । हे नानक, 
नामकेश्रवणसे मुख उज्ज्वल होता है, ( इसीलिए ) सच्चा ( शिष्य ) ग्र केद्वारानामका 
ध्यान करता है ।॥६॥ 


सलोक : धरि नाराइणु सभा नालि । पूज करे रखे नावालि ॥ 
कुगू चनणु ुल चड़ाए । परी पे पे बहतु मनाए ॥ 
माणुश्रा मंगि मंगि पेन्है खाई । श्रवो कंमो श्रध सजाई ॥ 
मुखिभ्रा देड न मरदिश्रा रखे । श्रंधा भगड़ प्रधी सये ॥११॥ 
संभे सुरती जोग समि सभे बेद पुराण । 
समे करणे तप समि सभे गौत भिश्रान ॥ 
समभे बुधो सुधि समि समि तीरथ समि थान । 
सभ पातिसाहीभ्रा भ्रमर समि समि खुसीभ्रा समि लान ॥ 
सभे मारत देव समि सभे जोग धि्रान । 
समे षुरीश्रा खंड सभि समे जोग्र जहान ॥ 
हृकमि चलाए श्रापरो करमो वहै कलाम । 
नानक सचां सचि नाई सच्च सभा दीबातु ॥ १२॥ 


७३२ ) [ नानक वाणौ 


सलोकु : ( मूति पूजक ) श्रपने घर मे नारायण (कौ मति }, उनको सभा-सहिव 
(रख देता है); ( वह मूतियों को ) स्नान कराकर रखता है ( ग्रौर उनको ) पुजा करता 
है । ( वह्‌ उन पर ) केशर-मिभ्नित चंदन श्रपित करता है, ( चढ़ाताहै) (ग्रौर उनके) 
चरणो मे पड़्कर श्रनेक भांति से मनाता है । लोगों से मांग-मांग कर ( वह ) पहनता खाता है । 
भ्रधे कर्मोकी सजाभी श्रन्धौ ( मिलती) है। ( मृति) नतो भुखों को भोजन देती है श्रौर 
न मरनेवालो कौ रक्षा ही करतौ है । ( इस प्रकार मूतिपूजा ) प्रथो के साथ प्रंधे ( अविवेक- 
पुरं ) फगडे (के समान है ) ॥ ११॥ 
सभी श्रुतियो, सभी योगो, सभी वेद-पुराणो, सभी कर्मो, सभी तपो, सभी ज्ञान के गीतों, 
सभी बुद्धियो, सभी सुधियो, सभी तीर्थो, सभी स्थानों, सभी बादशाहियों, सभी शासनों 
८ भ्रमर == हुकरूमत, शासन ), सभौ खुशियो, सभी भोजनो, सभी मनुष्यो, सभी देवताग्रो, 
सभी योग-ध्यानों, सभी परियो, सभी खण्डो तथा संसार के सभो जौवों पर ( हरी श्रपना ) 
हवम चलाता है; ( सभी जीवों के }) कर्मानुसार ( हरी की ) कलम चलती है । [ गुरु नानक 
देव जी कर्मो का फल देनेवाला परमात्मा को मानते हैँ । बौद्धो श्रादि के श्रनुसार उनकी दृष्टि 
मे कमं स्वतः फल नहीं देते | । हे नानक, ( हरी ) सच्चा है, ( उसका ) नाम भो सच्चा है, 
( उसकी ) सभा श्रौर कचह्री भी सच्ची है ।॥ १२ ॥ 
पउडो : नाई भंनिएे सुखु ऊपजे नामे गति होई । 
नाइ मंनिएे पति पाईएे हिरदे हरि सोई ॥ 
नाइ मंनिएे भवजतु लंघीएे फिरि बिधनु न होई । 
नाड मनिषे पंथु परगटा नामे सभ लोर । 
नानक सतिगुरि भिलिएे नाउ मंनोएे जिन देवे सोई ॥७॥ 
पउड़ी : नामके मनन करने से सुख उत्पन्न होताहै रौर नामसेही गति ( शुभम 
गति--मूक्ति) प्राक्च होती दहै । नाम के मनन से ( लोक-परलोक, दोनों मेही ) प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है ग्रौर हदय में वह हरि (बसजाता) है। नाम के ऊपर मनन करने से संसार-सागर 
लांघ लिया जाताहैग्नौर फिर ( किसी प्रकारके) विघ्न नहीं होते । नाम के मननकरनेसे 
( सच्चा ) मागं प्रकट होजातादै श्रौर नाम में ही समस्त प्रकाशै । है नानक, सदुग्रुरुसे 
मिलकर ( उसकी दिक्षा द्वारा ) नाम का मनन कर; वही ( सद्गुरु ) उस नाम को प्रदान 
करताटहै।॥ ७॥ 
सलोकु : पुरीश्रा खंडा सिरि करे इक पेरि धिश्राए । 
पउणु मारि मनि जपु करे सिरु मुंडी तलं देइ ॥ 
तिसु उपरि श्रोहु टिक टिके किसनो जोर करेइ । 
किसनो कहीएे नानका किसनो करता देह । 
हृकमि रहए श्राप भूरसु श्रापु गणे ॥१३॥ 
हैदहैश्राखां कोटिकोटिकोटीहू कोटि कोटि। 
श्राखु श्राखां सदा सदा कहर न श्रावं तोटि ॥ 
ना हुड थकां न ठाकोगश्रा एवड रखहि जोति । 
नानक चसिश्रहु चख बिद उपरि श्राखसतु दोसु ।॥ १४॥ 


नानकं वाणी ] [ ७३३ 


सलोकु : ( चहि कोई तीथंयात्रा में विविध) पुरियों ओरौर खण्डो मे ( श्रपना) सिर 
रखता फिरे ( ओर चाहे कोई ), एक पर पर॒ ( स्थित होकर ) ध्यान करे, ( अ्रथवा ) पवन 
(के समान चंचल) मनको मार कर जपकरेग्रौरसिर कोगदंनसे श्रलग कर के नीचे 
(भिरादे), (किन्तु इन सब कठोर साधनोंसे हरी द्रवीभूत नहीं होता )। किसके ऊपर 
( मनुष्य ) श्रपनी टेक रखता है ? ८ तात्पयं यह कि उपर्युक्त साधनों के ऊपर भरोसा रखना, 
समीचीन नहीं, क्योकि उनके अ्राश्रय तुच्छ है ) । किसके ऊपर अपना जोर समभे ? हे नानक, 
किते कहा जाय कि उसे कर्ता पुरुष देता दै? ( इसका तात्पयं यह दहै किं यह नहींकहाजा 
सकता कि किसके ऊपर प्रसन्न होकर हरी श्रपने दानदेताहै)। (हरी) ्रपनेदहीहुवममें 
( सभी को ) रखता है, किन्तु मूखं उसे श्रपना करके मानता है ॥ १३॥ 
यदिमे करोड़ों बार कहूंकि (हेहरीतू) है, (तु) दहै, (तोभीथोड़ाहीहै,मैं 
सदेव मुंह से ( तेरा ) कथन करता रह, ( फिर भी तेरे वंन मे किसो प्रकार की ) कमी नहीं 
श्रा सकती, ( क्योकि तू वणंनातीत है )। (यदि) मुभे इतनी शक्ति (ज्योति) देदेकि 
मै वणन करने से थक नहीं श्रौरन किसीके रोके स्कं, तो भी तेरा बहुत श्रल्प वंन कर 
सक्ताहुं, क्योकि तू कथनसे परे है। हे नानक, जो यह्‌ कहता है कि मैने थोडेसे कुछ श्रधिक 
कहा दै, वह दोष करता है । [ १५ बारं प्राव फड़कने को एक "विसा' कहते हँ, १५ विस्से का 
एक "चसा", २० चस्सों का एक पल होता है । ६० पल की एक घड़ी, श्रोर ७॥ घड़ी का एक 
पहर, श्राठ पहर का रात-दिन होता है । चस्ते" को तीसवें भाग को चख" ्रौर खः के प्रधि 
भागको विद कहाजाताहै] ॥ १४॥ 
पउडी: नाइ मंनिएे कुलु उधरे समु कटं सबादश्रा । 
नाई मंनिएे संगति उधरे जिन रिदे वसाडग्रा ॥ 
नाइ म॑निएे सुखि उधरे जिन रसन रसाइग्रा । 
नाइ भंनिे दुख मुख गई जिन नामि चितु लादघ्रा॥ 
नानक नामु तिनी साला हिश्रा जिन गुरू मिलादश्रा ॥०८॥ 
पउडी : नाम के मनन से समस्त कुल श्रौर सारे वृदटुम्बे काउद्धारहो जाताहै। नाम 
के ( ऊपर ) मनन करने से उस संगति का उद्धार हो जाता है, जिसने श्रपने हृदय में (हरी को) 
वसा लिया है । जिन्होने ( नाम को ) श्रवण करके, मनन दवारा जीभ (नामके द्वारा ) रसमयी 
बना ली, उनका उद्धार हो गया । जिन्होंने मनन द्वारा नाम को भ्रपने चित्त मे धारण कर लिया, 
उनके दुःख भोर क्षुधा निवृत्त हो गई । नानकं कहता है किं उन्टोनि ही नाम कास्मरण कियाद, 
जिन्हे गर का मिलाप हो गयादहै॥ < ॥ 
सलोकु : सभे राती समि दिह समि यिती सभि वार । 
सभे रुतो माह समि समि धरतीं समि भार ॥ 
सभे पारी पडरण समि समि श्रगनो पाताल । 
समे पुरीश्ना खंड समि समि लोग्र लोश्र भ्राकार ॥ 
हृकयु न जापी केतङ्ञा कहि न सकीजे कर । 
श्राखहि धकहि श्राचि श्रायि करि सिफतीं वीचार ॥ 
वृणु न पादश्रो बपुडधी नानङु कटै गवार ॥१५॥ 
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श्रखो परण जे फिरां देवां समु श्राकार । 

पुखा गिश्रानो पंडितां पदां बेद बीचार ॥ 

पुछा देवां मारासां जोध करहि श्रवतार । 

सिध समाघी समि सृणी जाई देष्णं दरबार ॥ 
श्रमे सचा सचि नाई निरभडउ भे विरु सार । 
होर कची मती कथ पिब श्र॑धिच्रा भ्रु बीचार।। 
नानक करमी बदगी नदर लंघाए पारि ।:१६॥ 


सलोकु : सभी रातो, सभी दिनों, सभी तिथियों, सभी वारो, सभी ऋतुभ्रो, षभ मदीनो, 
सारी पृथ्वियों, सारे पदार्थो ( भार ), समस्त जलो, सारे लोकों ग्रौर समस्त आकारो (के उपट प्रभु 
काही हूक्महै)। प्रभु का हुक्म, कितना बड़ा है, यह्‌ प्रतीत नदीं हो सकता; उसके कार्यो को 
भी नदीं कहा जा सकंता । उसकी स्तुति तथा विचार कंहु-कहकर ( लोग ) थक जति है; किन्तु 
है नानक, फिरभी वे बेचारे गंवार (प्रग्र कौ श्रनन्तता कापार) तृणमात्र भीनहींपा 
सके ।। १ ॥ 

श्रखों का सहारा लेकर फिरने में सारे श्राकारों ( मूतिमान वस्तुनो) को (मैने) 
देख लिया । ज्ञानियों, पंडितो श्रौर वेदों के विचारों को भी पृ लिया । देवताग्नों श्रौर मनुष्यों 
से भी पूछकर देख लिया; (वे लोग तो ) योद्धारो को भ्रवतार बना देते हैँ । सिद्धो की समाधि 
कोभी सारौ बरतें सुन लीं ( म्नौर बड़े-बड़े राजा-महाराजाभं के) दरबारोंको भौ जाकर 
देख लिया, ( किन्तु इन सव में कोई सार नहीं है) । श्रागे सच्चा ( हरी ) श्रीर उसका सत्य 
नमही रहता है (शेष वस्तुं यहीं कौ यहींरह जातीहैँ); (हरीही) निर्भयहै, वह 
भय से रहित है, (इमी से ) श्रेष्ठ है । ( हरी को छोडकर ) श्रौर बुद्धया कच्चा, पोलो श्रौर 
भ्रन्धी है, तथा भ्रन्यं विचार भी श्रन्धेहीहै। हे नानक, (प्रमु की) बस्शीश द्वारा ८ उसकी) 
भक्ति-बंदगो तथा कृपाहष्टि ही पार लंघाती है ॥ १६ ॥ 


पउड़ी: नाइ भंनिएे दुरमति गई मति परगटी श्रादश्रा । 
नाउ मंनिएे हउमे गई समि रोग गवाइन्रा ॥ 
नाइ मंनिएे नामु ऊपजे सहजे सुखु पाइश्रा । 
नाइ मंनिएे सांति उपने हरि मंनि वसद्श्रा ॥ 
नानक नासु रतनु है गुरमुखि हरि धिग्राइग्रा ।६॥ 


पडड़ो : नाम के मननसे दुर्बुद्धि नष्टहो जाती है भश्रौर ( शुभ वथा सात्विक ) बुद्धि 
प्रकट होती है । नाम पर मनन करने से श्रहंभावना नष्ट हो जाती है, ( जिससे ) सभी प्रकार के 
रोग नष्टहो जते । नाम पर मनन करनेसे ( हृदयम ) नाम उत्पन्न हो जाता है, जिससे 
सहज ही सुख प्रा होता है । नाम पर मनन करने के शान्ति उत्पन्न होती है श्रौर मन में हरि 
बसा लिया जातादहै। है नानक; नाम ( वास्तविक ) रत्र हैग्रौर ग्ररुकी शिक्षाद्रवाराहरि 
का ध्यान क्रिया जाता है । 

[ विशेष : “ग्ई', “गवादग्रा", पादमा) 'वसाङश्ना?) शधिघ्रादम्रा' श्रादि शब्द भूतकाल 
के, किन्तु वतमान में प्रयोग करने से श्रथं में स्वाभाविका श्रषिक भ्राजाती है ]॥ ६॥ 
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सलोकु : हरु सरीकु होवे कोई तेरा तिसु श्रमे तुषु भ्राखां । 
तुधु भ्रगे तुघ सालाही मे श्रधे नाउ सुजाखा । 
जेता श्राखरु साही सबदी भाखिग्रा नाई सुभाई । 
नानकं बहुता एहो श्राखरु सभ तेरी वडिश्राई ॥१५७॥ 
जांन सिश्रा किभ्रा चाकरी जां जमे किभ्रा कार। 
सभि कारण करता करे देखै वारो वार ॥ 
जेचुपेजेमंगिे दाति करे दातार ॥ 
इकु दाता समि मंगते फिरि देखहि श्राकार । 
नानक एवै जाणीरे जीवे देवरहार १८ 
सलोकु : यदि कोई श्रौर तेरे समान ( सरीक ) हो, तो उसके भ्रागे तेरा वंन कष; 
(परतरे समान कोरईश्रौरहै ही नर्ही, जिसके श्रागे मै तेरा वर्णन कर सक । श्रपने समानतु 
स्वयंहीदहै)। मै तेरे सम्मुख तेरी प्रशंसा करता हँ ( पर यह संभव नहींहै); महंतो भधा, 
किन्तु नाम 'सृन्दर प्रांलोवालाः (सुजाखा ) है। जो कुछ कहना होता है, वह्‌ सब शब्दों 
दवाराहीहोतादहै, कथन करना भी भ्रपने भाव (प्रेत ) श्रौर स्वभाव के ग्रनुसार होता है। 
हे नानक, बहुत कुछ कहने ( का यही सारांश दै करि ) सब कुछ तेरी ही बड़ाई है ॥ १७ ॥ 
जब जीव करा श्रस्तित्व नहीं था, तो वह कौन सी चाकरी-का्यं करता था श्रौर जब 
उसने जन्म ले लिया, तो भी वह क्या कर सकता है ? ( तात्पयं यह कि जीव के वश मे कुछ 
भी नदींदहै, सभी कुछ परमात्मा के ्रधीन ह )। ( अ्रतएव यह समभना चाहिए कि ) सभी 
सृष्टि ( कारण ) कर्तायुरूष ही रचत है ( श्नौर उन्हँ सच कर ) बार-बार ( उनकी ) देखभाल 
करता है । चाहे चुप रहा जाय (श्रवा) चाहे माँगा जाय; वहं दाता (प्रभ्रु ्रपनी) मर्जी 
कै श्रनुसार दान करता है । चाहे समस्त सृष्टि ( प्राकारं) पध्रुमकरदेखले, (तो तुभे यही 
पता च्तेगा कि) दाता एकदै श्रौर सव उससे माँमनेवाते हैँ} ( समस्त सृष्टिके पयंटन 
करने पर } नानक को इतना ही पता लगता है किंदाता (हरीदही) हैश्रौर वह चिरजीवी 
( शाश्वत तथा भ्रटल } है ॥ १८ ॥ 
षद्डीः नाइ भंनिएे सुरति ऊपजं नामे मति होई । 
नाइ मेनिरे गुण उचरे नामे सुखि सोई ॥ 
नाई मंनिएे धमु कटीएे फिरि दुखु न होई । 
नाई मंनिएे सालाहीरे पापां मति धोई ॥ 
नानक पूरे गुर ते नाउ भनोएे निन देवे सोई ॥१०। 
पटो : नाम पर मनन करे से ( हरी कौ ) स्मृति ( सुरति ) उतपन्न होती है भौर 
नाम से ( सुंदर श्रौर सात्विक ) बुद्धि ( प्राच होती है) । नाम पर मनन करने से ( हरीके) 
गुणों का उच्चारण होता है श्नौर नामसे ही सुखसे सोना होता । नाम पर मनन करने से 
( सारे ) भ्रम कट जाते है, ( जिससे ) फिर दुःख नहीं होता । नाम के मनन से ( हरी की ) 
स्तुति होने लगती है श्रौर पापमयी वुद्धि भल कर (पवित्र हो जाती है ) । हे नानक, पूरणं गर 
सेही नामके ऊर मनन किपाजातादैः (व्ह नाम उर्न्दीकेद्वरा मननक्रिया जाता)! 
जिन्हं वह ( हरी ) दे देतां है ॥१०॥ 
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सलोकु : सासत्र बेद पुरारष पठता । पूकारता श्रजारणंता ॥ 
जां बभे तां सूओ सोई । नानकु श्रावे कुक न टोई ।।१९। 
जां हृड तेरा तां सभ्‌ किष्ठु मेरा हउ नाही तू होवहि । 
ग्रपि सकता श्रापे सुरता सकती जगतु परोवहि । 
श्रापे भेजे श्रापे सदे रचना रचि रचि वेखै । 
नानक सचा सची नाई सतु पवे धुरि लेखे ।२०॥। 


सलोकु : ( श्रहंकारी व्यक्ति) .वेदों, शाखो ग्रौर पृरार्णो को पदता टहै। (वद्‌ 
यह ) पुकारता है(किर्मैने वेदो-शस्त्रोको पठा है), (पर भ्रनुभव कीदृष्टि से कुछ 
भी) नहीं जानता । जब ( साधक परमा्म-तत्व को) ब्रूमः लेता है, तो उसे (सब 
कुछ ) सुभई पड़ने लगता ह । नानक कटता दै ( कि ज्ञानावस्था में ) चिल्लाना नहीं रह्‌ 
जाता ॥१९॥ 


जवम तेरा (हो जाता हं), तो सभी कुछमेरा हो जाता दै, ( क्योकि चि रह 
या) नरह (पर)तुतो ( सदेव ) रहतादहै। (हेष्रमु), तु श्राप ही शक्तिशाली है श्रौर श्राप 
ही ज्ञानवान ( सुरता == सुरति स्मृति वाला; जञानवान ) है । तु श्रषनी शक्ति मे ( समस्त ) 
जगत्‌ को पिरोये है । तरु ( जीवों को इस संसारम ) भ्राप ही भेजताहै, श्रौर श्राप ही (उन्हे) 
बुला लेता है; तु ( सारी ) सृष्टि रच रचकर, उसे देखता रहता है- निगरानी करता रहता है। 
है नानक, सच्चे नामके कारणा ( प्रमु ) सच्चा है; ( जिनके भाग्य में ) प्रारम्भसेही लिखा 
रहता है, (वे ही ) सत्य को पति हँ ।॥२०॥ 


पडड़ : नाय निरंजन श्रलसु है किउ लखिश्रा जाई । 
नामु निरंजन नालति है किंड पाईे भाई ॥ 
नामु निरंजन वरतदा रविश्रा सभ ठाई । 
गुर पूरे ते पाईएे हिरदे देइ दिखाई ॥ 
नानक नदरी करमु होई रुर मिलीएे भाई ॥११।। 


पड़ी: (हे भाई, हरी का) नाम निरंजन ( माया से रहित ) ओर अ्रलक्षय है, (यहु) 
किस प्रकार लखा- देखा जाय ? (हरी का) निरंजन नाम (प्रत्येक जीव के) साथ है, (किन) 
ह भाई, यह प्राप्त किस प्रकार करिया जाय? ( हरी का ) निरंजन नाम ( सरवंत्र ) बरत रहा 
है शरोर सभी स्थानों मे रम रहा है, ( व्या है ) । पूरणं गुरु से ही ( यह नाम ) पाया जातादहै; 
वह ( शिष्यके ) हृदयम ही (नाम ) दिखा देता है । नानक का कथन हैकि दै भाई, (प्रमु 
की.) कृपादृष्टि हो, तभी गरुरु का मिलाप होता है ॥११॥ 


सलो$ : कलि होई कते मुह खाज्ञ होश्रा सुरदार 1 
कड, नोलि वबोलि भउकरा चूका धरमु बीचार । 
जिन जीवंदिग्रा पति नही मुडश्रा मंदी सोड । 
लिखिभ्रा होवे नानक करता करे स होड ।२१॥ 
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रना होईश्रा बोधीश्रा पुरक्च होए सरईश्राद 1 
सलु संजमु सुच भनी खारा खाजु ग्रहाजु ॥ 
सरमु गडश्ना घरि श्रापणे पति उठि चली नालि । 
नानक सचा एकु है श्रवरु न सचा भालि ।२२॥ 


सलोऊु :--कलियुग में (लोग ) कुत्ते के मुँहवले हो गणु है, श्रौर उनकी खायवस्तु 
(खाज ) मूरदे का मांस (मुरदारु ) हो गई है । [अर्थात्‌ कलियुग मे लोग कृत्तो के समान लालवी 
हो गए हैँ श्रौर रिश्वत तथा बेईमानी से पैसे खति है |। (वे) भरुठ बोल बोल कर भूक्ते है; 
( इस प्रकार ) धम-सम्बन्धी ( समस्त ) विचार समप्त हो चके हैँ । जिनकी पति ( प्रतिष्ठा )} 
जीवित रहते हुए नहीं है, मरने पर ( उनकी ) शोभा ( सोइ ) मन्द ही होती हे । हे नानक, 
जो मत्ये में लिखा होता, वही होता ह प्रौर जो कर्तापुरुष करता है, वही होता है ।२१॥ 

स्त्रियां मूखं हो गई हैँ रौर पुरुष शिकारी ( जालिम ) । शील; संयम श्रौर पवित्रता 
तोड़ कर ( लोग ) खा्-ग्रखादय खाने लगे है ; श्रम श्रथवा शरम [सरम = संस्कृत, श्रम; फारसी 
शरम ] ( उठकर ) ्रपने घर चलौ गई है; ( उसके ) साथ प्रतिष्ठा भी उठ कर चली गई है; 
( तात्पयं यह है कि लोगों मे से लज्जा भ्रौर प्रतिष्ठा नष्ठ हो गई है श्रथवा श्रम~उद्योग श्रौर 
प्रतिष्ठा की भावना लोगों से लुप्तहो की है) । हे नानक, एक ( हरी ही ) सच्वा है; ( हरी 
के ्रतिरिक्त ) श्रन्य सत्य को मत खोज ।।२२॥ 


पडी: बाहरि भसम लेपन करे श्र॑तरि गुबारी। 
खिथा भोली बहु भेख करे दुरमति श्रहंकारी ॥ 
साहिब सबदु न अचरे माइश्रा मोह पसारी । 
श्र॑तरि लालच भरु है भरमै गावारी ॥ 
नानक नामु न चेतई जृएे बाजी हारी ।१२॥ 


पड्ड़ी : (बाह्य योगौ ) बाहर तो (शरीर पर) भस्मकौ लेपकरता है; (भस्म 
लगाता है ), किन्तु श्रन्तःकरण--हृदय मे ८ श्रज्ञानता के कारण घनघोर ) भ्न्धकारहै। 
(योगौ ) (बाहर्‌ से तो ) कंथा; भोली ( आदि धारण करके ) भरनेकं वेश बनाता है, ( किन्तु 
भीतर से) दुनुद्धि ग्रौरश्र्कारयुक्त है । माया-मोद के प्रचार मं ( फने के कारण, वह्‌ } 
साहब ( परमात्मा ) के नाम का उच्चारण नहीं करता । ( उस बाह्य योगी के ) भीतर -- 
हृदय मेँ लालच श्रौर भ्रम, ( जिससे वह } गंवार--मूखं भटकता रहता दै । नानक का 
कथन है कि वहु नाम नहीं चेतताश्रौर ( मनुष्य के जीवन की श्रमूल्य ) बाजी, ( सांसारिक 
प्रपच रूपी ) जुएुमें हार जाता है ।॥१२॥ 


सलोकु : लख सिञ प्रीति होवं लख जोवणु किभ्ा लुसीश्रा किश्रा चाउ । 
विषडभ्ना विसु होड विचछोडा एकं घडी महि जाई ।। 
जे सड वर्टश्रा मिठा खाज भौ फिरि कउड़ा ख,इ । 
मिडा खाया चिति न श्रावे कउडतणुं धाइ जाइ ॥ 
नडा कउ्ड़ा दोव रोग । नानक श्र॑ति विरुते भोग ॥ 
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कलि भखि कखरणा सगड़ा भाव । 

खि खि जाहि भखहि तिन्ह पासि ॥२३॥ 

कापड. काट रंगादश्रा रागि । घर गच कोते बागे बाग ॥ 

साद सहन करि मनु खेलाइध्या । ते सह पासहु कहरु कटारा । 
मिठा करि क कडा खादश्रा । तिनि कउडे तनि रोगु जमादृश्रा ॥ 
जे फिरि भिठा पेड पाई । तउ कउड़तरण चूकसि माई । 

नानक गुरमुखि पावे सोइ । जिस नो प्रापति लिखिश्रा होड ।॥२४॥ 


सलोकु ; लाखों व्यक्तियों से प्रेम हो श्रोर लाखो ( वषं का }) जीवन हो, ( किन्तु फिर 
भी) खुियों श्रौर उमंगों ( चाव ) का क्या (मूल्य ) है ? ( रेवर्यो के ) विच्ुडने से वियोग, 
का दुःख ( विस) होताहैभ्नौर (सारी खुशियां ) एक घडी मे चली जाती । चाहे सौ वर्षो 
तक मीठा खाया जाय, फिर भी (अन्तमं) कंड्वा खाना ही पड्ताटै। ( जब कड़वा खाना 
होता है), तो मीठे खाने की श्रोर चित्त नदीं जाता, ( भ्र्थात्‌ जब दुःखोको भोगना होता है, 
तो पूवं के सुखो की स्मृति नहीं रातीकि मने सुल भोगेर्है तो दुःखभी मुकही को भोगना है ) 
श्रीर बार-बार कडवे की भ्रोर ही दौडता है । ( इस प्रकार ) मीठे भ्रौर कड्वे-सुख-दुःख दोनों 
ही रोग है । नानक का विचारटै किगभ्रन्तमें भोगों के कारण ( जीव) नष्ट होतेह; 
जो लोग भूरेही बका करतेर्है, वे इसी प्रकार भख भखकरखप जति हे । (रेते 
व्यक्ति) भख भख कर नष्ट होते रहते है, (फिर भी विषयोंकी शरोर) भख मारने 
जाति है ।॥ २३॥ 


कपडे श्रौर लकडियों ( श्रादि ) कोरंगोंसे रंगा कर॒ (कुरिया श्रादि बहूत से सामान 
बनवा लिए ) । मकान को चनेश्रादिसे (एेसा बनाया कि ) सफेद ही सफेद ( दिखलाई पड़ने 
लगा )। स्वादो ग्नौर सुखो के बीच (श्रषने ) मन को क्रीड़ा करति रहे श्रौर तुभ मालिकसे 
कहते-कहाति रह; (रथान्‌ हरी सेप्रेम करने के बजाय भगड़ा करते रहे) । कंड़वी वस्तुग्रो 
(विषयों) को मीठा समभ कर खाति रहे; किन्तु उन कड्वी वस्तुश्रों ( विषयों ) के कारण शरीर 
मे (नाना भांति के ) रोग संचित हो गए । यदि फिर ( हरिनाम रूपी) मीठेवस्तु की प्राप्ति 
हो, तभो माया का कड़.वापन ( विषय-विकार ) नष्ट हो सकता है, ( भ्रन्यथा नहीं) । है 
नानक) उस वस्तु को गुर को शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाता रह; जिसके भाग्य मे लिखा होता है, 
उसी कोनाम रूपी मीठी वस्तु की) प्राप्ति होती है ॥२४॥ 


पडी: जिन कं हिरदं मेलु कपट है बाहर धोवादभ्रा ॥ 
कूड, कपट कमावदे कूड्‌, परगट अआदग्रा ॥ 
श्रंदरि होह सु निकले नह छयै छपादभ्रा । 
कूड लालचि लगिग्रा फिरि जूनो ' पादभ्रा। 
नानक जो बीजे सो खावेरा करते लिखि पादम्मा ॥ १३॥ 
पड्ड़ी : जो ( व्यक्ति ) बाहर से तो लब धुले-धुलाए है, किन्तु भीतर मेल भ्रौर कपट से 
भरे हए है, वे शठ श्रौर कपट ही कमति टै ( श्रौरश्रन्त मे कुठ रौर कपट हौ) श्राकर प्रकट 


नानक वाणी ] [ ७३६ 


होते हँ । जो वस्तु भीतर होती है, वही बाहर श्राकर निकलती है; छिपाने से ( कोई वस्तु) नहीं 
छिपती । ( मनुष्य ) भऽ रौर लालच मे लग कर बारार योनि के ग्न्तगंत पड़ता है । है 
नानक; जो बोया जातारहै, वही खाने को मिलता है; कर्तापुरुष के यहाँ यह सब लिखा 
रहता है ।१३। 


सलोकु : नेदु पुकारे पुंतु पादु सुरग नरक का बीउ। 
जो बोजे सो उगवे खदा जाणे जीउ ॥ 
गिच्रानु सलाहे वडा करि सचो सचा नाड 1 
सचु बीजे सच उगवे दरगह पाईरे थाउ ॥ 
बेदु वपारी गिश्रानु रासि करमो पलै होड । 
नानक रासी बाहूरा लदि न चलिग्रा कोड ।२५। 
सलोकु ; वेदों का कथन है कि पुण्यश्रौर पाप ही स्वगं तथानरकके बीज । जो बोया 
जाता है, वही उगत्ता है; ( जीव जो कुछ भी बोता है ) वही उसे खाने को मिलतादहै। ज्ञानको 
की स्तुति महान्‌ रूपमे को जाती है, सत्य ( परमात्मा ) का सच्चा नाम है । सत्य के बोने से, 
सत्य ही उगतता है श्रौर ( हरी के ) दरवार में सम्मान प्राप्त होता है । वेद तो ( निरे ) व्यापारी 
ह श्रसली चीज तो ज्ञान है, (उस ज्ञान को) वेद अपनी पूजी बनाकर बरतते है; ईद्वर की 
कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, (तात्पयं यह है कि वेद में मुस्य वस्तु ब्रह्मज्ञान है, श्रौर वह परमात्मा 
कौ कपास प्राप्त होता है ) । नानक का कथन है कि ( ब्रहज्ञान रूपौ ) पू^जी के श्रतिरिक्त, 
(मनुष्य इस संसार से) कोई श्नौर वस्तु लाद कर नहीं जाता ॥ २५॥ 
पठड़ोः निसु बिरखु बहु संचीएे भ्रमत रसु पादमा । 
बिसीश्ररु मंत्रि विसाहीएे बहु दषु पीन्राइन्रा॥ 
मनमुलु श्रभितु न भिजरई पथरु नावादग्रा ॥ 
विष्ु महि श्रमुतु सिचोएे बिखु का फलु पाइश्रा॥ 
नानक संगति मेलि हरि सम निषु लहि जाइश्रा ॥१४॥ 


पडड़ो : नीमके वृक्ष को बहुत शीचा जाय भ्रौर, उसमें से चाहे भ्रमृत रस ही पाया 
जाय, ( किन्तु होता है, वह कडवा ही )। (गाड़ ) मंत्र के बल पर, यदि सपं का विवास 
करके, ( उसे ) खुब दूध पिलाया जाय, ( फिर भी वह्‌ भ्रपना स्वभाव नहीं छोड़ता ) । ८ इसी 
भांति ) मनमुख कोरे का कोरा ही रहता है; वह्‌ ( उसरी भाति ) नहीं भीजता, ( जिस भाति ) 
पत्थर स्नान करने से, ( नहीं भीजता )। विष (से पेड) में चाहे भ्रमृत टी डाल कर सीचा 
जाय, पर उसका फल विष ही प्राप्च होगा । नानक काविचारटै कि सत्संगति दवारा हरि 
की प्राप्ति से सारे विष नष्ट हो जति है ॥१४॥ 
सलोकु : मररि न सूरतु पृच्छा शुद्धौ यिति न वार। 
इकनी लदिन्ना इकि लदि जले इकनी बधे भार । 
इकना होई साखती इकना होई सार। 
लसकर संर दमामिश्ना चुटे बक दुभ्रार। 
नानक ढेरी छार की भो फिरि होई छार ॥२६॥ 
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नानक देरी दहि पई मिटो संदा कोटु। 
भीतरि चोर बहालिश्रा खोटु वे जीग्रा खोट ।1२७॥ 


सलोकु : मरण न तो मृहृततं पुता है, न तिथि श्रौर न वार । [ वह भ्रपने समय पर 
श्राही जातादहै, श्रौर जीव को लेकर चला जाताहै |। कृ ने तो अ्रपना ( माल-म्रसबाव ) 
लाद लिया, रौर करु लोग लाद कर चल दिए है ्रौर कुछ लोग अपना भार बांध रहे दै । कुछ 
तो (धोडेके ) साज समान संभाल चुके है श्नौर कुछ ८ श्रपने माल-ग्रसवाब की ) खोज-खबर 
ले रहे है । लदकर के साथ नगाड़े (वज करद) श्रौर सुन्दर (षरके ) द्वार द्ूट चुके द । 
नानक का कथन दहै कि ( मनुष्य का शरीर) पहलेभी मिद्रीका ठेरथा (ओर मर जाने पर 
भी) (मिह्रीकाडढेर हो गया ॥२६॥ 


नानक कहते दँ ( कि मृत्यु के ्रानि पर शरीर लूपी) मिट्टी काकिलादढ्ह्‌कर मिट्टी 
कादढेरहो गया। (शरीरके किलेके) भीतर (मनरूपी) चोर वेठा था, ( भ्रव उसका 
भी पता नहीं) । ( अ्रतः), है जीव, यट सव्र कुछ खोटा ही खोटा है ॥॥२७॥ 


पडी: जिन श्रोदरि निदा दृसटुहै नक वदे नक वढाइश्रा। 
महा करूप दखोएे सदा काले समुह माद्श्रा॥ 
भलके उठि नित पर दरब हिरहि हरि नामु चुरादग्रा। 
हरि जोड तिनको संगति मत करहु रखि लेह हरि रादग्रा ॥ 
नानक पइएे किरति कमावदे मनमुखि दुखु पाडश्ना ।।१५।॥ 


पउड़ी : जिन व्यक्तियों के भ्रन्तगंत दुष्ट निन्दा (का वास) है, ( उनकी ) नाक कटती है 
( गनौर वे प्रपनी ) नाक कटति हैँ । माया मे ( पड्कर )› वे महा कुरूप श्रौर दुःखी होते है रौर 
उनक्रा मुंह सदेव काला रहता है । नित्य प्रातःकाल उठकर (वे) दूसरों का द्रव्य चरति है। 
( इन्दोने ) हरि नाम को चुरा रक्खा है, ( मुह्‌ पर नहीं लति ), (अर्थात हरि नाम मुँह स नहीं 
निकालते, उसे विसराव्िहै)। हे हरि जी, से व्यक्तियों कासाथ (मुभे) न प्रदान कर; 
(दे प्रभु उनलोगों से) मेरी रक्षा कर ले । नानक का विचार है कि मनमूुख पड़े हुए संस्कार 
के भ्रनुसार कमं करे द (ग्रौर इसी से ) दुःख पति है ।१५॥ 


सलोङ्क : धनवेता इवही कटै श्रवरी धन कड जाउ । 
नानक निरधनु तितु दिनि जितु दिनि विसरे नाड ।।२८॥ 
सूरज चड़ विजोगि सभते घट श्रारजा । 
श्तनु मनु रता भोमि कोई हारे को निरे । 
समु को भरिश्रा फूकि ग्राखरि कहणि न थम्हीएे ॥ 
नानक वेखे श्रापि एूक कढाएु ठहि पवे ।२६॥ 


सलोकु : घनी ( मायासक्त ) व्यक्ति तो इस प्रकार कहता है कि मेँ ्रौर धन लेने के लिए 
जाड । पर नानक तो उस दिन प्रपने श्राप को निधन समभता है, जिस दिन (उसे) हरि का 
नाम विस्मृत हो जाय ॥२८॥ 


नानक वाणी || [ ७४१ 


भरन चद़ने ( से लेकर उसके ) विदुने ( डूबने ) तक, ( तात्पयं यह कि सारा दिन ) 
भ्रायु घटत रहती है । ( इस प्रकार सांसारिक प्राणी ) तन, मन से भोग मे रत रहते है; ( इस 
संसारमे कोई हारता है भ्रौर कोई जीतता है । सभी कोई श्रहंकार से भरे है, नौर कहने सम~ 
भाने से सुकते नही,--सम्राना-वुकाना नहीं मानते । नानक का कथन है कि (प्रमु ग्रापही 
सब कर देखता है, (यदि वह्‌ ) श्वास ( फक ) निकाल ले, तो ( मनुष्य ) ठह जाता है ।\२६॥ 


पडडी : सतसगति नामु निधानु है जिथहू हरि पाडग्रा ॥ 
णुरपरसादी घटि चानरणा श्रान्हेर गवाइम्मा । 
लोहा पारसि भेटीएे कंचनु होड श्रादश्रा | 
नानक सतिगुरि मिलिरे नाउ पाईएे मिलि नाभू धिश्राइश्रा ॥ 
जिन्ह के पोते पतु है तिन्ही दरसनु पाडश्रा ।॥१६॥ 


पडी : सत्संगति में ही नाम निधान (चछिपाहै), गनौर वहीं सेहरी की प्राप्न होती 
है । गररुकीकृपासे हृदय मँ (घट मे ) प्रकाश (ज्ञान) हो जाता हैग्नौर प्रन्धकार (ज्ञान) 
नष्टहो जातादै । पारस के स्पशं से लोहा कचनके रूपमे परिणत दहो जाता है। है नानक, 
सद्गु के मिलने पर नाम की प्राति होती है, ओ्रर उससे मिलकर नामकाष्यान होताहै। 
[ उपयुक्त पउडी में "ाइ्रा', गवादश्राः, भादरा, 'विग्रादश्राः भ्रादि क्रियाए्‌, भूतकाल कौ 
है, किन्तु इनका प्रथं वर्तमान काल मे लिखने से अ्रधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है ] 1 जिनके 
खजनेमेपुण्यरहैःवेदीहरी रौर गुर का दर्शन प्रास्त करते हैँ । १६॥ 


सलोकु : धृगु तिना का जीविश्रा जि लिखि लिखि वेचहि नाउ । 

खेती जिन की उजडे खलवाडे किञ्रा थाउ ॥ 
सचे सरै बाहरे रगे लहहि न॒ ददि । 
श्रकलि एह न भ्राखीणएे श्रकलि गवाईएे वादि ॥ 
श्रकली साहिब सेवीएे श्रकली पारे मानु । 
भ्रकली पदि कं बकी श्रकली कचे दानु ॥ 
नानङ श्राखे राह एह होरि गलां सैतानु ॥३०॥ 
सच वरतु संतोखु तीरणु गिश्रानु धिग्नानु इसनानु । 
दग्रा देवता खिमा जपमाली ते भारास परघान ॥ 
ज्ुगति धोतो सुरति चउका तिलकं करणो होई । 
भाउ भोजनु नानका विरला त कोई कोड ॥३१।॥ 


मित्रान विहा गावे गोत । सुखे मुलां घरे मसोति॥ 
मखटू होईकं कंन पड़ाए । फकरु करे होर जातु गवाए ॥ 
गुरु पौर सदाए मंग जाई । ता कं मूलि न लगोएे पाई ॥ 
घालि खाई किट हयहु देइ । नानक राहु पछारहि से ।२३२॥ 
मनहू जि श्रधे कूप कहिश्रा बिरद्‌ न जारनी । 

मनि श्रंधे ऊधे कवलिं दिसनि खरे करूप ॥ 


७४२ ] [ नानक वाणी 


इकिं कहि जाहि कहिश्रा बुभहि ते नर ॒सुघड सरूप ॥ 
इकना नादन बेद न गीश्ररसु रस क्सन जाणाति। 

इकना सुधि न बुधिन श्रकलि सर श्रखर का भे न लहंति ॥ 
नानक से नर भ्रसलिं खर जि बिनु गुर गरबु करति ।२३॥ 


सलोकु --उनके जीवन को धिक्कार है, जो हरिनाम को लिख-लिख कर बेचते है, 
(अर्थात्‌ जो व्यक्ति हरिनाम के ्राधार पर सांसारिक टेश्वयं प्राप्त करना चाहते है, 
उनके जीवन को धिक्कार दै) । जिनकी खेती उजड़ गई है, ( उनके ) खलियान मेक्या 
होगा ? [ तात्पयं यह है कि जिनकी नाम-स्मरण रूपी खेती नष्ट हो चुकी है, उन्द भ्राध्यास्मिक 
लाभ क्या होगा? ]। सत्य प्रौर श्रम ( उद्यम) के बिना श्रागे ( परमात्मा के यहाँ), उनकी 
कोई भी कदर नहीं होगी । ( जो ) ्रक्ल फगड़ा-फसाद ( वादि ) में नष्ट की जाती टै, (उत) 
श्रक्ल नहीं कहना चाहिए । ( सच्ची ) श्रक्ल से साहब ( हरी ) की सेवाकौ जातीहैग्रौर 
( सच्ची ) ्रक्ल से ( हरी के यहाँ ) मान पाया जाता है । ( सच्ची ) श्रक्ल सेही पढ़कर 
( सच्चे रूप में ) समभा जाता है रौर उसी श्रक्लसे दान किया जातादहै। नानक इसीको 
( वास्तविक ) मागं कहता है, ग्रौर बातें तो शेतान ( की बातें ) हैँ ॥ ३० ॥ 


सत्य ( जिन व्यक्तियों का ) व्रत है, संतोष तीथं है, ज्ञान-घ्यान ही स्नानहै, दया 
देवता है, क्षमा जपमाली है, वे मनुष्य प्रधान है । हे नानकं, जिनकी युक्ति ( परमात्मासे 
मिलने कौ विधि) घोती है, सुरति (हरी की स्मृति) चौका है, ( शुभ) करनी, जिनका 
तिलक रहै, भाव (प्रेम) ही जिनका भोजन है, (एसे मनुष्य ) कोर्द-कोई विरले ही होति 
हैँ ॥ ३१॥ 


(लोग ) ज्ञानके बिना ही गीत गाति हैँ । भख मल्ला ८ रोटी पाने के निमित्त ) घर को 
ही मस्जिद ( बना लेते ) है। ( लोग ) निकम्मे ( मखु ) होकर ८ श्रपना ) कान फड़वा लेते 
है, फकीरी करके श्रपनी जाति ( तात्पयं यह कि मर्यादा ) गेवा देते ह । (जो लोग ) कहलति 
तो रर श्रौर पीर है, किन्तु मांगने जति हँ ( भिक्षा), उनके चरणों मे नहीं पड़ना चाहिए । 
नानक (के मत में) (जो व्यक्ति ) परिश्चम करके खाता है ( श्रौर ग्रपनी कमार्ईमेसे) 
श्रपने हाथों से कुछ ( दसो को ) देता है, वही ( व्यक्ति, वास्तविक ) मागं पटचानता 
है ।। ३२॥ 

जो मन से श्न्ये कुएं है, ( अर्थात्‌ जो बहुत अज्ञानी हँ ) । ८ श्रते ) कहै हुए (उपदेश) 
की लज्जा नहीं रखते ८ तात्पयं यह कि श्रपनी कही हई बातों पर स्वतः प्राचरण नहीं कसे ), 
( वे श्रि हीन है) । मन श्रन्धा होने (के कारण ) उनका ( हृदय रूपी ) कमल उलटा है शरीर 
नितान्त ( खरे ) कुरूप दिखाई पड़ते दै । कुछ लोग कह कर ( उसे ) जानते श्रौर सममे ह, 
( रथात्‌ कही हई वस्तु पर श्राचरण करते है ), एेसे पूरुष सुन्दर स्वरूपवलि है, ( वे ही 
सच्चे मनुष्य है ) । कुछलोग एमे है, (जो ) नाद, वेद तथा गीत कार ( श्रानन्द ), तथा 
केले आदि रस-( भला-बुरा ) नहीं जानते । कुछ लोग । (एसे है ), ( जिन्हे) सुधि-ुषि 
तथा अ्रक्ल नहीं है ्रौर श्रक्षर का भेद भी नहीं जानते । नानक (के विचार से ) वे मनुष्व 
भ्रसली ( निरे ) गधे ह, जो बिना (किसी ) गएके ही गवं करते हैँ ।। ३३ ॥ 
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पडी: गुरमुखि सभ पवितु है धनु संप माद्श्रा। 
हरि श्ररथि जो खरचदे देदे सुखु पादभ्रा ॥ 
जो हरिनाम्‌ धिश्राइ्दे तिन तोटि न श्रादग्रा। 
गुरमुखां नदरी श्रावदा मादग्ना सुटि ` पादृश्रा ।। 
नानक भगतां होर चिति न श्रावई हरि नामि समादग्रा ।॥१७॥ 


पड़ी : गुरुमुखो के लिए धन; सम्पत्ति, माया--सभी ( वस्तुए" ) पवित्र है । जो हरि 
के निमित्त खचं करते हैँ श्रौर देनेमें सुख पतिरहैश्रौरहरीके नामकाध्यान करते, उन्हे 
( किसी प्रकार की ) कमी नहीं श्राती । गुरुमुखों की दृष्टि मे ( हरी ) भ्रा जाता है, ( इसलिए 
वेमायाको पसंदही नहीं करते); स्यागदेतेरहै। हे नानक, हरि-भक्तां के चित्तमें (हरी के 
प्रतिरिक्त ) श्रौर कुछ भी नहीं भ्राता, (उनकेहूदय में) हरी-नाम ही समाया रहता 


हैँ । १७॥ 
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पबद [१ 
खारणा पोरा हसरणा सउखा विसरि गद्श्रा है मरणा । 
खसमु विसारि खुश्रारी कीनो धुगु जीवरु नही रहरा ॥ १ 
प्राणो एको नामु धिग्राव्हू। 
श्रपनी पति सेतो घरि जावहु ।॥१।। रहाउ ॥ 
तुधनो सेवहि तुरु किग्रा देवहि मांगहि लेवहि रहहि नही । 
तु दाता जीश्रा सभनाका जीश्रा श्रदरि जीड तुही ।२॥ 
गुरमुखि धिभ्रावहि सि श्रतु पावहि सेई सूचे होही । 
श्रहिनिसि नामु जह रे परारी मैले हे होही ।३॥। 
जेही रुति काइग्रा सुखु तेहा तेहो जेही देही ॥ 
नानक रुति सुहावे साई चिनु नावे रुति केही ।४॥ 
खाने, पीने, हंसने, सोने मेही (मनुप्य) काल को भूल गया है । उसने पति 
परमत्मा को विसराकर वरादी करदी है; ( उसके) क्षणभंगुर जीवन को धिक्कार 
है॥ १॥ 
दे प्राणी, एके (हरी) केनाम का ध्यान कर, ताकि श्रपनी मर्यादा- प्रतिष्ठा मे 
( श्रपने श्रात्मस्वरूपी } घर में जा सके!) १॥1 रहाउ॥ 
(दैप्रभरु) (जो) तेरो श्राराधना करते दै सेवा करतेह, (वे) तुभे क्यादेतेदहै? 
( कुछ भी नहीं ); ( वे तुभसे ) मांगते रहते है, श्रौरलेने से बाज नहीं श्रति। (हेप्रगरु), तू 
सभी जीवों का दाता है; जीवों के भ्रन्त्ग॑त (त्रु ही) जीवन दै ।। २॥ 
(जो) गररुमृख (तेरा) ध्यान करतेदै, वे, श्रगृत प्राप्त करते, श्रौरवे ही पवित्र 
होते है। हे प्राणी, अ्रहनिश ( हरी का) नाम जपः; नाम जपसे श्रपवित्र ( मले) भी पवित्र 
( च्छे) हो जति दै ।३॥ 


नौनक वाणी | [ ७४५ 


जिस प्रकारक त्रतु होती है, उसी के अनुसार शरीर को सुख मिलता है ग्रौर उसके 
भरभावसे फिर उसी प्रकार काशरीर बनता है । नानक कहतादै कि वही ऋतु सुहावनी होती 
है, (जो नामस पुक्त है) 1 बिना नामके ऋतु किसकामकी ?४॥ १॥ 


[२ 


करउ विनउ गुर श्रपने भ्रीतम हरि वरु श्रारि मिला 1 
सुरि घनघोर सीतलु मनु भोरा लाल रती गुण गावे ॥ १ 


जरसु धना मेरा भनु भोना। 

भ्र्त बृंद सुहानी हीश्ररे गुरि मोही मनु हरि रसि लीना ॥\१।) रहाउ ॥ 
सहनि सुखौ वर कामिप पिश्रारो जिसु गुरचनी मनु मानिभ्रा 1 

हरि वरि नारि भई सोहागखि मनि तनि प्रेमु सुखानिभ्रा।२॥ 
श्रवगरण तिश्राग भई बेैरागनि भ्रसयिरु वरु सोहागु हरी । 

सोगु विजोगु तिसु कदे न विभ्रापे हरि प्रमि भ्रपणी किरया करी ॥३॥ 


भ्रावरण जाणु नही मनु निहचतु पूरे गुर को भरट मह । 
नानकं राम नामु जपि गुरमुखि धनु सोहागखणि सु सही ।॥४।।२॥ 


मै श्रपने गरु से विनय करती हं, जो प्रियतम हरिरूपी वरकोलेश्राकर मिला देता 
है। बादलों कौ मरज सुनकर मेरा मोर रूपी मन शीतल हो गया है, ( तात्पयं यह कि गुरुके 
उपदेश से मेरे मन को शान्तिप्राप्तहो गरईहै)। (स्त्री ) ( अ्रपने) लाल प्रियतम में ्रनुरक्त 
होकर उसका गुणगान करती है ॥ १ ॥ । 

हे घन, बरस, जिसे मेरा ( मोर रूपी ) मन भीगे--श्रानन्दित हो । हृदय में श्रमृत की 
बुदे' श्रच्छी लग रही है-सुहारहीरैः ग्ररुने ( मुभे श्रपने उपदेशों से ) मोहित कर लिया है; 
(भेरा) मन हरि-रसमें लोन हो गया दहै! १।) रहाउ॥ 

वह ( हरी रूपी ) वर कौ प्यारी स्त्री सहज सुखी णं श्रानन्दिति हो गई है, जिसका 
मन गरु की वाणी द्वारा मान गया है--शान्त हो गयाहै। हरि रूपी वर कौ ( जीवात्मा रूपी ) 
स्त्र (श्रव) सुहागिनी हो गई है; ( हरौ के) प्रेमसे उसके तन प्रर मन सुखीहो गए 
ह २॥ 

( जीवात्मा रूपी स्त्री) अवगुण को त्याग कर वेरागिनी हो गर है (श्रौर 
उसने ) हरी रूपी वर के स्थिर सौभाग्य कोप्राप्त कर लिया है। प्रमु हसी ने ( उसके 
ऊपर ) अ्रपनी कृपा कर दी दै, ( जिसे ) शोकं ओर वियोग (उसे ) कभी नहीं व्याप्त 
होतिर्ह॥३॥) 

( उस जीवात्मा रूपी स्त्री ने ) पूणं रु कौ शरण पकड़ ली टै, ( जिससे उसका ) 
श्रावागमन ( श्राना-जाना ) समाप्त हो गया है भ्नौर निस्वल हो गया है । नानक का कथन है 
कि गुरुके द्वारा रामनाम काजप करके ( जीवात्मा रूपी ) स्त्री सच्चे रूप में सुहागिनी हो 


गर टै ॥ ४॥ २॥ 
ना० वार का~ 
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| ३. 
साची सुरति नामि नही ठृपते हउमे करत गवाइश्रा । 
परधन पर नारी रतु निदा बिसु खाई दशु पाइभ्रा ॥ 
सबद्‌ चीनि भे कपट न चुटे मन मुखि माइन्रा माइश्रा । 
श्रजगरि भारि लदे श्रति भारी मरि जनमे जनम्‌ गवाइ्रा ।।१। 
मनि भवे सबदु सुहाद्रा। 
भ्रमि श्नमि जोनि मेख बहू कीन्हे गुरि राखे सच्च पाइश्रा ॥ १।।रहाउ॥ 
तीरथितेक्ु निवारि नन्हाते हरिका नासुन भाद्भ्रा। 
रतन पदारथु परहरि तिश्रागिश्रा जत को तत ही श्राद्श्रा ॥ 
बिसटा कोट भएउत ही ते उतही माहि समादश्रा। 
श्रधिक सुश्राद रोग श्रधिकाई बिनु गुर सहन्त न पादभ्रा।॥२॥ 
सेवा सुरति रहसि गुण गावा गुरमुखि गिश्रानु बीचारा । 
खोजी उपज बादौ बिनसे हउ बलि बलि गुर करतारा ॥ 
हम नोच होते हीर मति ठे तु सबदि सवारणहारा 1 
श्रातम चोनितहा तु तारण सच्रु तारे तारणहारा।॥॥२॥ 
बेसि सुथानि कहां गुर तेरे किप्रा किभ्रा कथड श्रपारा । 
श्रलसु न लखीएे भ्रगसु श्रजोनी तु नायां नायरहारा ॥ 
किसु पहि देखि कहउ तु कंसा समि जाचक तु दातारा । 
भगति होरगु नानक दरि देखहु इकु नामि मिलै उरिधारा ।४।।३॥ 

( मनुष्य की ) न तो सच्ची सुरति लगती है श्नौर न नाम मेँ तृप्त होता है; ( वह) 
श्रहंकार करनेमें दही ( श्रपने को ) नष्ट कर देता है ( वह ) पर धन, पर नौरी श्रौर ( पराई) 
निन्दा में रत रहता है, इस प्रकार ( तमोण के ) विष खाकर दुःख पाता रहता है । शब्द 
के पचाने ( बिना ) ( मनमुख के ) भय भ्रौर कपट नहीं ष्ुटते, भ्रौर उसके मन तथा मुख- 
दोनों हीमे माया ही माया बसती है [ “मन मुखि" वाला पाठ श्री करतारपुर वाली प्रति 
को है । श्रन्य प्रियो मे “मनमुखि" पाठ है ]। (रेसे लोग पापौँके) भारी बोकसे लेः 
( वे ) बार-बार जन्मते-मरते-रहते है श्रौर ग्रपना जीवन नष्ट करते रहते है ॥ १ ॥ 

( यदि) मनमें( गुरु का) शब्द भ्रच्छा लगता दहै, तो ( जीवन ) सुहावना हो जादा 
है । ८ नहीं तो ) श्रनेक योनियों मे भदक-भटक कर बहुत से वेश धारण करन पडते है; गुरु के 
हारा रक्षा करने पर ही सत्य परमात्मा की प्राप्ति होतो है॥ १॥ रहाउ ॥ 

८ लोग ) तीर्थो श्रौर तमोगुण ( तेज--क्रोच, तमोगुण ) को दूर करके स्नान नही 
करते श्रौर उन्ह हरि का नाम मी नहीं श्रच्छा लगता । ( वे) ( नाम पी ) पदाथं-रत को 
त्याग कर जहाँ के तहां चले जति ह-८ श्र्थात्‌ जन्ममरणा के चक्रमे भटकते ह )। ( जिस 
प्रकार ) विष्टाका कीट वहीं से उत्पन्न होकर, वहीं समा जातादहै;ः (उस प्रकार वे लोग 
भी योनि से उत्पन्न होकर फिर उसी मे चक्कर लगति है) । ( सांसारिक प्राणी ) जितने 
हौ श्रधिक ( विषयों के ) स्वादमे ( लिप्ठ होते है), उतने ही भरधिक ( उनके ) रोगों कौ 
बृद्धि होती है । बिना गुर के सहजावस्था नहीं प्राप्त होती ॥ २ ॥ 


नानक वाणी | [ ११ 


(देप्रमु), (मै) सेवाग्रौर सुरति ( परमात्मा की स्मृति) मे लगु श्रौर प्रसन्नता- 
पूवंक ( तेरा ) गुणगान करू तथा परर की शिक्षा द्वारा ब्रह्मज्ञान पर विचार करू" । जिज्ञासु 
( तो ्रपनी साधना से) सफलदहो जाताहै ग्नौर वादी ( श्रपने वितण्डावाद से) नष्टहो 
जाताहै। मैं तो गरु रूपी कर्ता-पुरुष पर बलिहारी हँ । ( है सदुगुर ), हम नीच, मतिहीन, 
भ्रौरभठेहै, तू ( श्रपने ) शब्द से संवारने वाला है 1 जहाँ श्रात्मा समभा जाता है-जाना 
जाताहै, है तारने वाले ( सदृगुरं अ्रथवा हरी ) वहाँ तू उपस्थित रहता है ॥ ३ ॥ 

(देहरी, मै) किस सन्दर स्थान में बेठ कर तेरे क्रिन-किन ्रपार गुणों क्रा कथन 
करू ? (तुतो श्रनन्तहै, तेरे गणो का कथन कर ही नहीं सकता) । (हे स्वामी, तू ) 
ग्रलक्ष्य, अयोनि ्रौर अ्रगम है, त्रु नाथ-स्वामी ( कहलनेवालों ) को भी वक्षीभूत करने 
वाला ( नाथनेवाला ) है । मँ किसे देखकर तुभ जैसा कटं ? सभी ( व्यक्ति ) तेरे याचकरहै, 
तु (सभीका) दाताहै। (हैप्रमु), तु, भक्तिहीन नानक को ({ उसके) दरवाजे पर देख, 
(ताकि) उसे नाम प्राप्त हो जाय, (रौर उसे) वह ्रणने हृदय मे धारण कर 
ले ॥ ४॥३॥ 

[ उपगु क्त पद की "गवादग्राः, पादश्रा' श्रादि क्रियां भुतकाल की हँ । किन्तु स्वामा- 
विकता की इष्टि से इनका प्रथं वतंमान काल में लिखा गया है ] 


[४ 
जिन धन पिरका सादुन जानिश्रा सा बिलख बदन कुमलानी । 
भई निरासी करम को फासी बिनु गुर भरमि सृलानी ॥१॥ 
बरसु धना मेरा पिरु धरि भ्रादृभ्रा | 
बलि जावां गुर श्रपने प्रीतम जिनि हरि प्रभु रारि मिलादम्रा ॥ १॥रहाउ॥ 
नउतन प्रीति सदा ठाकुर सिड श्रनदिनु भगति सृहावी। 
मुकति भए गुर दरसु दिखादभ्ना जुगि जगि मगति सुभावो ॥२॥ 
हम थारे त्रिभवण जगु तुमरा तु भेरा हठ तेरा। 
सतिगुरि मिलिरे निरजनु पादश्रा बहुरि न भवजलि फेरा ॥२॥ 
श्रपुने पिर हरि देखि विगासी तड धन सान॒ सीगारो । 
्रकुल निरंजन लिउ सचि साची गुरमति नामु प्रधारो ॥४। 
भुकति भई बंधन गुरि शोल्हे सदि सुरति पति पाई । 
नानक राम नामु रिद भ्र॑तरि गुरमुख मेलि भिलाई ॥५।।४॥ 


जिस ( जीवात्मा रूपी ) स्वी ने श्रषने ( परमात्मा सूपी ) पति का स्वाद नहीं 
जाना, वह व्याक्रुल मूखवालौ कुम्हला जाती है । कमं के पाच मे पड्कर निराश हो जाती है, 
( इस प्रकार ) बिना एरर के वह भ्रमित होकर भटकती रहती है ॥ १ ॥ 

हे बादल, ( तु ) बरस ( तात्पयं यहे कि हे भु तु उपदेश कर ) मेरा प्रियतम ( हरी, 
मेरे श्रातमस्वरूपी ) घर मं रा गथा है । श्रपने प्रियतम ड को ( म ) बलया लेती ह, जिसने 
प्रम हरी को ले श्राकर ( मुमसे ) मिला दिया है ।॥ १ ॥ राहड ॥ 
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नित्य नवीन ठाक्रुर ( हरी ) से शाश्वत (सदाकी ) प्रीतिहो गरईहैश्रौर ( ह्रीसे) 
ग्रहनिञ्ञ कौ सुटावनी भक्ति लग गई है । गुरु ने ( परमात्मा का) दशन करादिया दहै, ( जिससे 
मै जीवात्मा रूपी स्त्री) मुक्त हो गई हं। युग-युगान्तरों के लिएु भक्ति शोमावाली हो 
गईटहै।॥ २॥ 

हम तेरे है, तीनों लोकों की सृष्टितेरी है।तुमेरा है, श्रौरमेँ तेरह । सदुगुरुके 
करे मिलने से निरंजन (मायासे रहित हरी) की प्राप्ठिहो गई है; (श्रव) संसार-सागर 
मे फिर चक्कर नहीं लगेगा ॥ ३ ॥ 

(मँ ) अ्रपने प्रियतम हरी को देख कर विकसित हो गई हँ; यही स्त्री का सचा श्युगार 
है । अकुल ( कूलरटित ) निरंजन ( हरी ) को सच्ची (प्रीति में. अ्रतुरक्त हो गई हं )। गुर 
की सच्ची बुद्धि द्वारा ( प्राप्त ) हरिनाम ही (मेरा) श्राधारहोगयाहै॥ ४॥ 

गुरु ने बंधन खोल दिये है, ( जिससे मै ) मृक्त हो गयी है) शब्द--नाम की सुरति 
( स्मृति ) से प्रतिष्ठा पा गर्हं । हे नानक, रामनाम हृदय के ग्रन्तगंत (श्रा वसा) है; गुरने 
श्रपनी शिक्षा द्वारा ( मुभे पहले श्रपने में ) मिलाकर ( गरब हरी से) मिला दिया है ॥५।।४॥ 


| ५ | 


परदारा परधनु परलोभा हउमे निखे निकार । 

दुसट भाउ तजि निद पराई काम्‌ क्रोध चंडार ॥ १ 

महलि महि बैठ श्रगम श्रपार । 

भीतरि श्रमृतु सोई जनु पावे जिसु गुर का सबदु रततु श्राचार ॥ १।रहाउ॥ 
दुख सुख दोऊ सम करि जाने बुरा भला संसार। 

सधि बुधि सुरति नामि हरि पा्ईएे सत संगति गुर पिग्रार ॥२॥ 
श्रहिनिति लाहा हरिनामु परापति गुरु दाता देवरगहार । 

गुरमुखि सिख सोई जनु पाए निसनो नदरि करे करतार ॥ २॥ 

कादुग्रा महतु मंदरु धर्‌ हरि का तिसु महि राखी जोति श्रपार । 

नानक गुरम्‌खि महति ब्ुलारईएे हरि मेले मेलरहार ।(४।५॥ 

ग्रहंकार रूपी विषय-विकायों में ( लिप्त होकर सांसारिक प्राणी) पराई ल्ली भौर 
पराये धन में लिक है। (है मायासक्त प्राणी ), दुष्ट भावों, पराई निदा, काम-करोधसूपा 
चाण्डालो का परित्याग कर ।१॥ 

ग्रगम श्रौर श्रपार ( हरी ) ( शरीर रूपी ) महल मे बेठाहुप्नाहै। इक भीतरी श्रमृत 
को वही जन-- साधक पातत है, जिसके श्राचार गुर के शब्द रूपी रत्न है, ( भ्र्थात्‌ जो गर के 
शब्द रूपी रत्नो की कमाई करता है } ॥ १! रहाडउ ॥ 

( सच्चा साधक ) इस भले-वुरे संखार मे दुःखों ग्रौर सुखो को समान भाव से जानता 
है । सत्संगति एवं गुरुके प्यार से हरि के नाम की सुधि-चुषि प्रौर सुरति (स्मृति ) प्र 
० ( च दिष्य ) हरिनाम की प्राप्ति का लाभ अहनि प्राप्त करता है, ( जिसे ) दाता 
नर देनेवाले परु ने (प्रदान कर दिया है ) | उसी जन ( भक्त ) को गर के दवारा सिका प्रा 
होती है, जिसके ऊपर कर्तापुरूष कृपाटृष्टि करता है ॥२॥ 


नानक वाणी ] [ ७५६ 


( मनुष्य का } शरीर हरी का घर, महल श्रौर मन्दिर है, इसमे ८ हरी ने ) श्रपार ब्रहम 
ज्योति रख दो है । है नानक; गुरुके द्वारा हरी को ( शरीर रूपी ) महल में वला; मिलाने 
वाला ( गुरु ही ) ( एसा मिलाप ) करोता है ।४।५॥ 


१ओं सतिगुर प्रसादि 11 धर २॥ 


।॥ <| 
पवर पारी जाएं जाति । काड्रां श्रगनि करे निभरांति ॥ 
जंमहि जीश्र जाणे जे था । सुरता पंडितु ता का नाड ॥१। 
गर गोविद न जारीश्रहि माई । ग्रनडीठा किष कहु न जाई । 
किश्रा करि श्राखि वखाणीएे भाई ।\ १।।रहाउ।॥। 
ऊपरि दरि श्रसमानि पदृ्रालि। किड करि कहीएे देहु वीचारि ॥ 
चिनु जिहवा जो जपे हिग्राद। कोई जारौ केसा नाउ ।॥२॥ 
कथनी बदनी रहै निभरांति। सो बूभं होवे जितु दाति॥ 
श्रहिनिसि श्रतरि रहै लिव लाई ¦ सोई परख जि सचि समाई ॥२३॥ 
जात्ति कुलोतु सेवकु जे होड । ता का कहेरा कह न कोड ॥ 
विचि सनात सेवकु होई 1 नानक परहीश्रा पिरे सोद 1४1 १।।६॥ 

( पंडित ) यह तो जानता है कि पवन श्रौर जल (के संयोग से ) उत्पत्ति ( जाति ) 
होती है ( श्नौर साथ ही यह भी ) निस्सन्देह रूप से ( जनता है कि) श्रत्नि भी (शषरीरको) 
निमित करती दहै, पर यदि ( वह ) जीवों की उत्पत्ति के ( वास्तविक ) स्थान को जाने, 
( भ्र्थात्‌ परमात्मा को जाने ), तो उसका नाम श्रोता पंडित हो सकता है ॥१॥ 

हे माँ, ( बिना गुरु क ) गोविन्द ( परमात्मा ) नहीं जाना जाता । विना देते, ( उसके 
संवेधमें ) कुछ कहा नहीं जा सकता । हे मां, ( उस हरी का) क्याकह कर वणान क्रिया 
जाय? 

ऊपर, भीतर ८ तात्पयं यह किं नीचे ) , श्राकादा श्रौर पाताल मे--( सभी स्थानोमें 
हरी व्याप्त है )। ( इस बात का) विचार करके (मुमे कोई बतादे) (कि उसे) किस 
प्रकार कहा जाय -{ उसका जप किंस प्रकार किया जाय }) ? ({ उपर्युक्त प्रन का उत्तर निम्न 
पक्तियों मेहै)। जो बिना जीम (के सहारे), (उस हरी को) हृदय में जपताहै, ( एेसा ) 
कोई ( विरला ) ही जान सक्ता है कि नाम किस प्रकार का है ।२॥ 

( हरिनाम के जप मे ) निस्सन्देह मुंह का कयन--उच्वारण बेन्द हो जाना चाहिये, 
( हदय से जप करना चाहिये ) । ( परन्तु इस रहस्य को ) वही समम सकता ठै, जिसके 
ऊपर हरौ कादान होताहै। (हरी के चिन्तन में) हृदय भं श्रहुनिश लिव ( एकनिष्ठ 
धारणा ) लगी रहनी चाये । जो सत्य ( परमात्मा ) मे समा जाता दैः वही ( सच्चा ) 


पुरुष है ॥३॥ 


७५० ] [ नानक वाणो 


यदि कुलीन ८ प्रतिष्ठित ) जाति में कोई (व्यक्ति) (हरो का) सेवक हो, तो 
८ उसकी श्रवस्था का ) कोई वणेन नहीं कर सकता । ( किन्तु ) यदि नीची जाति में ( कोई 
हरी का सेवक हो, तो वह्‌ नानक (के शरीर के चाम के ) इ्ूते पहने ॥४।।१।।६। 


[७] 
इष॒ विखोडा इक दुखु ` भूख । इक दुखु सकतवार जमदूत ॥। 
इकु दुखु रोगु,लमे तनि धाद । वैद न भोले दारू लाई ।१॥ 
वैद न भोले दारू लाई । 
दरदु होवे दुख रहै रीर । एेसा दारू लगे न बीर ॥ १॥रहाउ॥ 
खसमु विसारि कीए रस भोग । तां तनि उठि खलोए रोग ॥ 
मन श्रे कउ मिले सजाइ । वेदन भोले दार लाई ।॥२॥ 
चेदन का फलु चंदन वासु । भारस का फल्‌ घट महि सासु ॥ 
सासि गदे कादग्नां दलि पाइ । ता कं पा कोड न खाई ३ 
कचन कादुश्रा निरमल हंसु । जिसु भटि नामु निरंजन श्रसु ॥ 
दूख रोग समि गड्श्रा गवाह । नानक घुटति साचे नाई ।।४।।२।।७॥ 
एक दुःख तो वियोग का दु;ख होता है श्रौर एक दुख गरुलका। एक दुःख शक्तिशाली 
यमदूत का होता है प्रौर एक दुःख शरीरम रोग का दौड कर लगनादै। ( इसप्रकार संसार 
मे श्रनेक प्रकार के दुःख हँ )। ( ्रतएव ) हे भोले वेय (तु, क्रिस दुःख की निवृत्ति के लिए 
दवा ला रहाहै)? (तू), दवा मत ला, ( क्योकि तुभे ग्रसली रोग का पता नदीं है ) ॥१॥ 
हे भोले वैध, ( तेरी दवासे भी ) ददं होता है श्रौर शरीर मेंदुःख होताहै, हे भाई 
तेरी दवा ( मुभ पर ) लग नदीं रहीं है; ८ अ्रतः ) भोले वेय, दवा मत ला ॥१॥ रहाउ ॥ 
पत्ति ( परमात्मा ) को भुलाकर श्रनेक प्रकार कै रसों श्रौर भोगों के भोगने मे शरीर में 
( श्रनेक प्रकार के ) रोग उठ खड़े होते है । श्रन्धे ( अविवेकी ) मन को सजा भिलतीरै। है 
भोले वेय दवा मत ला ॥२॥ 
चंदन की सुगन्धि टी चंदन का ( वास्तविक ) फल--परिणाम है । शरीरम (घटमें ) 
इवासों का रहना ही मनुष्य जीवन की साथंकता--फल है ! श्वास निकलने पर शरीर ढह जाता 
है । ( शरीरपाव हो जनि कै ) पञ्चात्‌, कोई भी दवा नहीं खा सकता ॥३॥ 
सोने के शरीर मे निर्मल हंस--जीवात्मा (का निवास) है, जिस ( जीवात्मा) में 
निरंजन ( हरी ) काश्रंश है । ( हरो-नाम ते समस्त ) इुःखभ्रौर रोग नष्ट हो जते! है 
नानक, सच्चे ( हरी ) के नाम से ही चुटकारा मिलेगा ।४।।२।।७॥ 


[=| 
दशु महरा मारण हरि रामु । सिला संतोख पोसर हि दातु ॥ 
नित नितवेहून घोजेदेह। प्र॑त कालि जमु मारे ठह ॥१॥ 
रेखा दार लाहि गवार । जितु खाधं तेरे जाहि विकार ॥ १।।रहाउ॥ 


मानक वाणी ] [ ७५१ 


रातु मालु जोबनु समु छाव । रथि फिरदे दीसहि थाव ॥ 

देह न नाउ न होवे जाति । भ्रोधै द्वह पेये सभ राति ॥२॥ 

साद करि समधां तृसना धिउ तेलु । कामु क्रोधु श्रगनौ सिख मेसु ॥ 

होम जग श्रु पाठ पुराण। जो तिसु भावे सो परवाण ।३॥ 

तपु काणदु तेरा नामु नीसानु । जिन कड लिखिभ्रा एह निधानु ॥ 

से धनवत दिसहि धरि जाह । नानक जननी धनी माई ।४।।३८॥ 

दुःखो के विषको (दुर करनेके लिए) हरि नाम ही कु्ते का मसाला है, ( भरथवा ) 
दुःख रूपी विष का मारक हरिनाम हैँ । मारण == (१) कुश्ते का मसाला; (२) मारक, ( मारने 
वाला )। ( उस मसाले के पीसने के लिए ) संतोष ही सिल है भ्नौर हाथो से दान देना ( उसका 
वास्तविक ) पीसना है । ( है साधक ); ( उस हरिनाम रूपी कुदते का ) नित्य सेवन कर; इससे 
तेरी देह नदीं छीजेगी, ( तु श्रमरधर्मा हो जायगा ); ( एसा नहीं करेगा, तो ) प्रंतिम समयमे 
यमराज ( तुभे ) ठोकर मारेगा ॥१॥ 

है गेवार-मूखं ८ तु ) एेसौ श्रौषधि खा, जिसके खाने से तेरे समस्त विकार नष्ट हो 
नायं ।१।। रहाउ ॥ 

राज, धन, ( माल ), यौवन ८ श्रादि ) सभी ( वस्तुएं ) छाया (के समान क्षणभंगुर 
है) । (सूयंके) रथके फिरने से-भरुमने से ( सारे ) स्थान ( ठीक ठीकं ) देखे जति है। 
( तात्य यह किं जिस प्रकारं श्रंधकार में कोई वस्तु सूफती नहीं भौर प्रकाश मे सारी वस्तुं 
यथा स्थिति में देली जा सकती रै, उसी प्रकार ब्रहाज्ञान के प्रकादा मे राज्यादिक वेभव छाया के 
समान क्षणभंग्र प्रतीत होने लगते है ) । शरीर, नाम ८ श्याति, प्रसिद्धि) तथा जतिका 
भागे चल कर कु भौ मूल्य ) नहीं होता, ( क्योकि ) वहाँ दिन है, ( ब्रह्मज्ञान का प्रकाद है ); 
( श्रौर यहा श्ज्ञानता के कारण ) रत्रि है ।॥२)) 

( गुरु नानक दे भ्रागे कौ पंक्तियों में यज्ञ का रूपक बधते हुए कहते हैँ कि है साधक 
तु) स्वादोंको तो समिधा ( यज्ञ की लकड़ी ), तृष्णा को घी-तेल तथा काम-कोषको भग्न 
(बना) करश्रौर सभी को एकत्र कर ( इस यज्ञ में हवन कर ) । ( एसा यज्ञ करने से } यज्ञ- 
होम तथा पुराण ( भ्रादि धामिकग्र॑थोके) पाठका फलप्रा्ठहो जाता है। ( फिर मनुष्य 
हरी कौ रजा-मर्जी का बंदाहो जातादहै) श्रौर उसके लिए वही प्रामाणिक हो जाता दै, 
जो हरी को रुचे ॥३॥ 

( हे हरी, साधक की ) तपश्चर्या के कागज पर तेरे नाम का निक्ञान--परवाना लिखा 
रहता दै; ( पर यह परवाना उन्हीं को प्राप्त होता है ), जिनके ( माप्य में ) यह माण्डार (हरी 
के यहां से ) लिखा रहता है । ( इसी परवाने के बल पर, सच्चे साघक भ्रपने श्रात्मस्वरूपी ) 
घर मे जाकर धनवान दिखाई पडते है । हे नानक, ( एेसे व्यक्तियों की ) माता, जननी धन्य 
है ।॥४।।३।।८॥ 


[| 
बागे कापड़ बोले जेण । लंभा नङ्‌ काले तेरे नेष ॥ 
कबहु" साहिब देलिभ्रा मैण ॥१॥. 


७५२ ] [ नानक वाणी 


ऊडां ऊडि चडां श्रसभानि । साहिब सं्रिथ तेरे तारि ॥ 
जलि थलि इंगरि देखां तीर । थान थनंतरि साहिब्च॒ बौर ॥२॥ 


जिनि तनु साजि दीए नालि खंभ । ग्रति तृसना उडरे को डम ॥ 

नदरि करे तां बंधां धौर। जि वेखाले तिड॒वेखां बीर ।।३। 

न इहु तनु जादगा न जाहिगे खंभ । पडे पारी श्रगनो का सनबंध ॥। 

नानक करमु होवे जपे करि गुरु पीर । सचि समवे एहु सरीर ॥।४।।४।।६॥ 


( हे बहिन, तेरे ) व्र श्वेत हैँ ( भ्रौर तू मीठे ) वचन बोलती है, ( तेरी ) नासिका 
लम्बी दहै (श्रौरतेरे )नेत्रकलिहै। हे बहिन, (त इतनी सुंदरतोरै, कन्तु) क्यातुने 
 श्रपने ) साहब ( हरी ) को भी कभी देखा है ? ॥१॥ 

८ मै बहुत ऊंची ) उड़ान उड़ कर श्राकाश मे चद्‌ गया। हे साहब श्रौर सामथ्यंवान्‌ 
हरी, तेरीदही शक्ति से ८ मँ ऊंची उड़ान उड़ सका) । ह भाई, ( वीर) ( मैने ) जल, स्थल, 
पवत श्रौर परिनारे ्रादि को देखा ्रौर इस निष्कषं पर पर्वा कि सभी ) स्थान-स्थानान्तरों मे 
साहब ( परमात्मा ही विराजमान है ) ।॥२॥ 


उसी (प्रभु) ने शरीर को रचकर उसके चलाने के निमित्त (श्वासषरूपी) खंभेका 
( सहारा ) दिया है । ( किन्तु मनुष्य सामथ्यंवान्‌ हरी कोन समभ कर) ग्रति तृष्णाके 
कारण उडने ( भटकने के ) दाह ( डं भ <-संस्कृत दहन )- प्यास, तृष्णा मे पड़ा है । (यदि 
हरी कौ ) कृपादृष्टि प्रा हौ जाय, तभी चेयं बंध सकता है । हे माई, ( मुभे तो प्रमु ) नैता 
दिखाता है, वेसा ही देखता हं ।।३॥ 

(हे भाई) नतो यह शरीर कहीं जायगाश्रौरन (श्वासषल्पी) खंभेदही कहीं 
जायंगे । (येतो सव) वायुः पानी श्रौर श्रि ( अ्रादि पंच तत्त्वों) के संयोग-संबरंधसे बने 
है । नानक का कथनहै यदि (हरी की) बद्शिश होती तभी गुरु रूपी पीर (बना) 
कर, (उसे ) जपा जातादहै। (एेसाकरनेसे) यह शरीर सत्य ( हरी) मेही समा जाता 
है ।।४।।४।।६॥ 


१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ मलार, महला १, घरु 


असटपदीआं [१ 
चकवी नेन नींद नहि चाहे बिनु पिर नींद न पाई। 
सूर चरै प्रिउ देखै नैनी निवि निवि लागे पाई । १।। 
पिर भावे प्रेम सखाई। 
तिसु बिनु धड़ नहीं जगि जीवा एेखी पिग्रास तिसाई ॥ १ रह्‌ाउ।॥ 
सरवरि कमतु किररि श्राकासी निगते सहनि सुभाई । 
प्रीतम प्रीति बनी भ्रमि रेसी जोती जोति भिलाई ॥२॥ 
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चातृकु जल वितु प्रि प्रिड टेरे विलप करे बिललाई । 

घनहर घोर दसो दिसि बरसे बिनु जल पिन्रास न जाई ।२३॥ 
मीन नित्रा उपजे जलही ते सुख दुख पुरबि कमाई) 
खित तिलु रहि न सके पलु जल वितु मरनु जीवतु तिसु ताईं ॥४॥ 
धन वांढी पिर देस निजासी सचे गुर पहि सबदु पठांई । 

गुण सं्रहि प्रभु रिदे निवासी भगति रतौ हरखाई ।\*॥। 

प्रिउ प्रिउ कर सम है जेती गुर भवे प्रि पहं । 

त्रिड नाले सद ही सचि संगे नदरी मेलि भिलाई ॥६॥ 

सभ महि जोड जोड है सोई घटि घटि रहिभ्रा समई । 

गुर परसादि धर ही परगासिश्रा सहजे सहजि समाई ॥७।॥ 

श्रपना कालु सवारहु श्रषे सुखदति गोसांइं । 

गुरपरसशदिं घर ही पिरु पाद्ग्रा तड नानक तपति बुकाई ।।८1\ १॥ 

चकवी. ( अपने ) नेत्रो में नीद नहीं चाहती । बिना प्रियतम के (उ) नीद नहीं 
प्रा होती । ( आकाश भें ) सूं बद्ने से, वह ( श्रपने } प्रियतम को नेतर से देखती है श्रौर 
भुकं भुककर (उसके) चरणों मे लगती दै ।॥१॥ 

( मुङे तो ) सहायक प्रियतम का प्रेम भ्रच्छा लगता है । उसके बिना जगत्‌ मे एक घडी 
भर भी जीना श्रच्छा नहीं लगता। उसके निमित्त-एेसी ( महान्‌ ) वृषा श्रौर प्यास 
है ॥ १॥। रहा ॥ 

कमल तो सरोवर मेहैन्नौरसूयंकी किरणें भ्राकाश्मे है (फिरभी किरणोंके 
चिटिकते ही ) कमल सहज भाव से विकसित हो जाता है । प्रियतम की भ्रन्तरिकं प्रीति उष 
प्रकार कौ ( एकाकार ) होती दै, जिस प्रकार ज्योति ( कौ प्रीति } ज्योति से मिलकर ( एक ) 
हो जातौ है ॥२॥ 

चातक ८ स्वाती नक्षत्र के ) जल बिना “पो पी" पुकारता है श्रौर बिलख-विलस कर 
विलाप करता है । धनघोर बादल दसो दिशां मे बरसता दै, ८ किन्तु भातक के लिए व्यथं 
है), ( क्योकि ) प्रिना ( स्वाती नक्षत्र के ) जल के उसकी प्यास बुती नहीं । [इसी प्रकार 
हेरी सभी के ऊपर छपा करके उन्हँ नाना भति के पदार्थं देता है । किन्तु भक्त रूपो चतक को 
तो तभो शान्ति मिलती है जब उसे नाम रूपी स्वाती-जल की श्रि होती है } ॥३॥ 

मखली का निवास जल ही से उत्पन्न होता है । ( उसके ) पुवं के कर्मानुसार उसका 
सुखदुःख पानी ही मे है । ( वह ) पानी के बिना क्षण भर भी, विल भर भी, पल भर मी नहीं 
रह सकती । उस ( जल ) पर ही ( मछली का ) जीवन-मरण निर है ॥४॥ 

( जोवात्मा पी ) खी परदेसिन होकर ( पति से ) विद दै ( भ्रौर उसका ) पति 
( अन्य देशा मे ) बस रहा है; सच्चे ग्रु के द्वा ( वह भ्रषने प्रियतम परमत्मा } के पा शब्द 
( सदेवा ) जती है; ( वह ) णो का संग करली हः ( जिसे) ममु ( हरी ) उसके हदय 
म निवास करने लगता है, श्रौर जीवात्मा रूपी खी { परमात्मा ल्पी पति की ) भक्ति भे प्रनुरक्त 
होकर हेषित होती है ॥५॥ 
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८ जितनी भी जीवात्मा रूपी स्तयां टै), वे सभौ प्रिय-त्रियः करती रहती है, किन्तु 
यदि गुर कोग्रच्छी लगती, तभी (हरी ) प्रियतम कोपा सकती है, ( ग्रन्यथा नहीं) । 
प्रियतम हरी के साथ ही शाद्वत म्रौर सच्चा संगहै; (गरु दही) पा करके ( पहले उसे ्रपने ) 
संग में मिलाकर ( तत्परचात्‌ ) हरी से ) मिला देता दै ॥६॥ 


सभी (प्राणियों मे) जीव भ्रौर सभी जीवोमें (वह हरी रै, ( इस प्रकार प्रभु हरी) 
घट-घटमें व्याप्तो रहाहै। गुरुकीङक़ृपासे (हृदयसूपो) धर (ज्ञान से) प्रकाशित हौ 
गया ( ग्रौर साधकं ) सहज भाव से ही सहजावस्था (तुरीयावस्था) में समाहित हो गया ॥७॥ 

हे सुखदाता गोसाई, तु ग्रपना कायं भ्राप ही करता है । नानक का कथनरहै किगुरुकी 
कृपा से उसने ( ग्रपने हृदय कूपी } घरमे प्रियतम (हरी) को प्राप्त कर लिया, इसमे तपन 
बुभ गई ।८॥१॥ 


[२ 
जागतु जागि रहै गुर सेवाबिनु हरिमे कोनही। 


श्रनिक लतन करि रहरु न पावे श्राचु फाचु ठरि पाह ।१॥ 

सु तन धन का कहु गरबु कंसा 1 

बिनसत बार न लागे बवरे ह्‌उमे गरबि खपे जगु एेसा ॥ {॥ रहाउ॥। 
जे जगदीस प्रभू रखवारे राखे परख सोई । 

जेती है तेती तुभ ही ते तुमह सरि श्रव न कोई ।२॥ 

जोश्न उपाइ सुगति वसि कोनी भ्रापे गुरमुखि श्रतु । 

भ्रमर श्रनाय सरब तिरिमोरा काल विकाल भरम भै खंजनु ।1३॥ 
कागद कोटु इहु जगु है वपुरो रंगनि चिह्न चतुराई । 

नानी सौ बूंद पवतु पति खोवे जनमि मरे खित ताई' ॥५॥ 

नदी उपक ठि जसे घर तरवरु सरपनि धर घर माही । 

उलट नरी कहां घर तरवरु सरपनि उसे दूजा मन मही ।।५॥ 
गारड़, रर गिश्रानु धिश्रातु गुर वचनी चिखिग्रा गुरमति जारी । 
मन तन हैव भए सचु पादश्राहरि की भगति निरारी ।६॥ 
जेती है तेती तु जाचे तु सरब जीश्रां ददश्राला। 

तुम्हरी सररिए परे पति राखहु सातु मिल गोपाला ।७॥ 

बाधी घधि श्रध नही सू बधिक करम कमावं । 

सतिगुर मिले त सूकसि बूभति सच मनि गिन्रानु सभावे ।८॥ 
निरगुण देह साची बिनु काची मै पूखड गुर ब्रपना। 

नानक सो प्रमु प्रभू दिवे बिनु साचे जगु सुपना ।\&।।२॥ 


( ब्रह्मज्ञान में ) जगनेवाला ( साघक ) गुरु की सेवा के माध्यम से ( श्रहनिश् ) जागता 
रहता है । बिना हरी के ( इस संसार मे) मेरा कोई नहीं दै। भ्ननेक यत्नो के करने पर भौ 
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(मनुष्य इस संसार में) नहीं रह पाता । (जिस प्रकार श्रम्नि की भयंकर ) भ्रा 
कच्ची वस्तुभ्रो को पिघला देती है, (उसरी प्रकार इस नवर संसारम शरीर पिघल जाता 
है )।॥॥१॥ 

( भला बताग्रो ) इस तन श्रौर घन का प्रभिमान किंस प्रकार किया जाय ? श्रे बावरे, 
( इस तन-घन को नष्ट ) होने में देरी नहीं लगती; श्रहंकार भ्रौर गवं में पड़ कर जगत्‌ इसी 
प्रकार खपता रहता है ।१॥ रहाउ ॥ 

हे प्रभु, रक्षक, जगदीश ( तेरी ) जय हो । जीवों की रक्षा श्रौर परख वही ( जगदीश ) 
करता है । ( हे कर्तापुरुष ) जितनी भी सृष्टि दै, सब तुफी से उत्पन्न हुई है; तेरे समान भ्रौर 
कोई दूसरा नहीं है ।\२॥ 

जीवों को उस्पन्न करके ( उनके जीवन की ) युक्ति ( हरी ने ) श्रपने वश मे रक्खी है । 
(हरी ) श्राप ही ज्ञानरूपी श्रंजन है, जो गर द्वारा प्राप्त होता है। ( हरी ) भ्रमर है, सरवस्वतंत्र 
है [ अ्रनाथु जिसका कोर्ईमी नाथन हो; जो सवं स्वतंत्र हो ], सवं शिरोमणि है; जन्म-मरण 
भ्रोर भय-भ्रम को नष्ट करनेवाला है । [ काल == मरण । विकाल=काल का विपरीत, भ्र्थात्‌ 
जन्म | ॥1३॥ 

यह्‌ बेचारा जगत्‌ कागज काकिला दै; इस कोटकारंग ग्रौर चिल्ल ( सांसारिक ) 
चतुराई है । पानी की नन्ही-सी वंद श्रथवा पवन के ( थोड़ा सा) चलने से उस कागज के किले 
को सारी शोभा ( परति) नष्ट हो जाती रै, क्षणसात्र में (प्राणी) जन्म कर मर जाता है ॥४॥ 

नदी के किनारे पर वृक्ष श्रथवा धरहो भ्रौर उस धरम सपिणीकाधरहो; यदि नदी 
उलट कर ( बहने लगे ), तो वह घर श्रवा वृक्ष कहाँ रहता है ? ( तात्पयं यहु कि नष्टो 
जाता); सपिणी भी (एेसा अ्रवसर पाकर ) मनुष्य कोरा सती दैः मनमें द्रं तभाव 
(श्रथवा माया) का होना सर्पिणी है। [ तात्मयं यह कि हमारा शरीर मौतके किनारे ही 
रदेता है । इसे प्रत्येक समय मृत्यु का भय है । काल रूपी सपिणी से बचने का एकमात्र उपाय 
है-गररु द्वारा प्राप्त ज्ञान ] ॥५॥ 

गर द्वारा प्रदत्त ब्रह्मज्ञान ही ( इस सर्पिणी से बचने का ) गारुड मंत्र हि । गुरुक रिक्षा 
दारा उसके वचनों पर ध्यान करने से ( मायाके ) विष जल जति ह श्रौर तन, मन बफंके 
समान शीतल हो जाते है; सत्व की प्र्षि से हरि की निराली ( निष्केवल ) भक्तिप्रा्त रो 
जाती है ।॥६॥ 

(ह प्रमु ) जितनी भी ( सृष्टि ) है, वह तुभहीसे माँगती है; तू सभी जीवों के ऊपर 
दयालु है । (हे प्रभु) तेरी शरणमे पड़ा हं, ( मेरी ) प्रतिष्ठा-मर्यादा रख; सत्याचरणा से 
ही गोपाल प्राप्त होता दै 13॥ 

धंथो-- प्रपंचो मे फी हई ( दुनिया ) भरन्धी हो गई है, ( जिससे ) उसे सुकाई नहीं 
पडता, ( वह हिसापूणं ) बयिको का कमं करती दै । सदृश्रं के मिलने हौ प्र हौ ( दुनिया ) 
सममती बरुभती है; ( उस सद्गु की शिक्षा से ) सच्चा ज्ञान मन मे समा जता क 1८॥ 

गुणविहीन देह सत्य ( परमात्मा ) के बिना कच्ची है; मेँ ( इस संबंध में ) प्रपने गुर 
ते पूता ह । नानक का कथन है कि प्रभ गर, प्रमु ( परमात्मा ) को दिखा देता है, ( साथ ही 
यहभीदृदृकरादेताहै कि) बिना सत्य परमातमा के यहु जगत्‌ स्वप्रवत है ॥६।।२॥ 
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(३ | 
चातृक मीन जल ही ते सुषु पावहि सारिग सबदि सुहाई ।\१॥ 
रंनि बबीहा बोलिभ्रो मेरी माई ।1१॥ रहाउ ॥ 
प्रिश्र सिड पति न उलट कबहु जो ते भावे साई ।॥२॥ 
नीद गई हउमै तनि थाकी सच मति रिदे समाई ।1३॥ 
शूली विरलीं अड भूखा पीवा नामु सुभाई ।४।। 
लोचन तार ललता बिललाती दरसन पिग्रास रजाई ।५॥ 
पिश्र बिनु सीगार करी तेता तनु ताप कापरं श्रंग न सुहाई ।६॥ 
श्रपने पिश्रारे चिनु इक्‌ खिनु रहि न सकडं बिन मिले नीद न पाई ।७॥ 
पिर नजीकि न बुभे बपुडी सतिगुरि दीश्रा दिखाई ।1८॥ 
सहनि मिलिश्रा तब ही सृखु पादश्रा तृखना सबदि बुराई ।।६॥ 
कटु नानक तुभ ते मनु मानिग्रा कोमति कहु न जाई ।१०।३॥ 
चातक कौर मोन जल से सुख पति हँ श्रौर मृग को (वीणा आ्रादि की) ध्वनि से सुख 
प्राप होता है ।१। 
हेमेरीरमाँ, रात्रि में पपीहा ८ पी-पी, ) बोलता है। ( उसकी ददं भरी ग्रावाजसे 
मेरे हृदय में वेदना होती है ) ॥१॥ रहाउ ॥ 
( वास्तविक ) प्रीति प्रियतम से कभी उलटती नहीं; (शर्थात्‌ प्रीति एक रस बनी रहती 
है); (हे स्वामी ) प्रीतितो वही दै, जो तुभे रचे, अ्रच्छी लगे ॥२॥ 
( प्रियतम हरी के मिलने से अज्ञान की ) नींद चलौ गई, शरीर से प्रहंभावना समाघ हो 
गई ग्रौर हृदय मे सच्ची वुद्धि समा गई (३ 
( म जंगलो के ) रुखो-तरक्ों पर उड़ कर जाता हँ, ( किन्तु ) भरखा ही रहता ह ( न्त 
म श्रमृतवन ) नाम को प्रेम से ( समाई ) पीकर ( वृष होता हं ) ।॥४॥ 
(दहे प्रभु, तेरे ) दशंन की प्यास तृ करने के लिए, नेत्र तार में वेधे है; ( तात्पयं यहं 
कि टकटकी लगाए देख रहे है ) श्रौर जिह्वा बिलख रही है ॥५॥ 
प्रियतम ( हरी ) के बरिनामैं ( जितनाही) श्णगार करती हँ, उतना ही शरीर तप 
होत। है; कपड़े मी भ्रंगों को नहीं सुहाते ।॥६॥ 
पने प्रियतम के बिना (मँ) एकक्षण भी नहीं रह सकती; विना ( प्रियतम के ) 
मिले नीद भी नहीं प्रा दोती ॥७॥ 
प्रियतम ( हरी, बिलकुल } नजदीक दै, ( किन्तु जीवात्मा रूपी } वेचारी ( खरी ) उपे 
नहीं समभ पाती; श्रत मे सदृगुरु ( उपे ) दिखा देता है ॥*॥ 
( श्रियतम हरौ ) सहज भाव से भिल गया, तभौ (वास्तविक) सुख को प्राति हुई; (गुर 
के ) शाब्द द्वारा तृष्णा भी बुभ गई ॥६॥ 
नानक कृता है (कि हि प्रभु हरी ) तुमसे (मेरा) मन मान गया, (शान्त हो गया; 
{ भ्रव उसको } कौमत कहो नहीं जा सकती ॥१०॥३॥ 
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व) 
१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ घरु २॥ 
| ४ | 


श्रवली ऊ डी जलु भर नालि । डगर ऊचडउ गड. पातालि ॥ 

सागर सीतलु गुर सबद वीचारि । भारगु मुकता हउमे मारि ॥१॥ 

मे अ्रधुले नावे कौ जोति । नाम भ्रधारि चला गुर कं मै मेति ॥। १ रहाड ॥ 
सतिगुर सबदी पाधर जाणि । गुर कं तकीएे साचे ताणि ॥ 

नामु सम्हालसि रूढ बाशि । यें भावे दर लहति पिराणि ।२॥ 

ऊडा वेसा एक लिवतार। गुर के सबदि नाम भ्राधार ॥ 

ना जतु ड्‌ गरु न ऊची धार । निज धरि वासा तह मगु न चग्लणहार ॥३॥ 


जितु धरि वसह तू है बिधि जाणएहि बीजउ महु न जापे । 
सतिगुर बाभष्ु सम नहोवी समुजगु दबिग्ना छापे ॥ 
करण षपलावं करे बिललातउ बिनु गुर नामुन जपं। 
पल पंकज महि नासु छंडाएु जे गुर सबहु सिजापे ।।४॥ 
इकि मूरख श्रये मुगध गवार 1 इकि सतिगुर कं मे नाम प्रधार ॥ 
साची बारी मीढी श्रमृत धार । जिनि पौती तिसु मोखदु्रार ॥५॥ 


नामु जै भाई रिद वसाही गुर करणी सतु बारी । 

इदु बरसे धरति सुहावौ घटि घटि जोति समार ॥ 

कालर बीजसि दुरमति एेसी निगुरे को नोसाणी । 

सतिगुर बाहु घोर श्रधारा इवि मृए बिनु पाणी ।\६॥ 

जो किरु कीनोसु प्रभू रजाद। जो घुरि लिखिश्रासु मेटणा न जाई ॥ 
हृकमे बाधा कार कमाई । एक सबदि राचं सचि समाई ।।७॥ 


चह दिति हकमु वरतं प्रभ तेरा चहु दिति नाम पताल । 

सम महि सबद्‌ वरते प्रभ साचा करमि मिले बेग्रालं ॥ 

जांमणु भरणा दोसे सिरि उभौ खुधिघ्रा निद्रा कालं ॥ 

नानकु नामु मिले भनि भावे साची नदरि रसालं ।1८।।१।४॥ 


सारी (पृथ्वी ) जल के भार से की हई है, पवंत ऊंचा है भ्रौर खाई पाताल तक 
है, ( भर्थात्‌ बहत गहरी है ) ! [ इस पंक्ति मे मागं कौ तीन कठिनाइयां दिखाई गई है--लहरे 


मारता हुञ्रा समुद्र, पर्वत की ऊंचाई श्रौर खाई कौ गहराई । पर ्रगली पक्तियों मे यह बताया 
गया है गुरु-कृपा श्रौर परमात्मा की कृपा से सारी कठिनादर्यां भ्रासान हो जाती है ] । र के 
शब्दों पर विचार करने से सागर शीतल हो जाता है तथा ब्रहंकार कौमारे सेमार्गंमृक्तहो 
जाता है, ( उसमें किसी प्रकार की बाया नहीं रह जाती ) ।॥१॥ 
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मु श्रन्धे के लिए तो नाम कौ ज्योति (का ही सहारा) दै। हरिनाम, गुरुके भय 
( एवं गरु द्वारा दिखाए गए ) भेद-रहस्य के सहारे मै ( ब्राध्यात्मिक मागं में) चला 
हं ॥। १।। रहाउ ॥ 

सदृगररु के शब्द द्वारा मागं जाना जाता है 1 गुर के सहारे सत्य ( परमात्मा ) कौ शक्ति 
(का बोध होता है ) । ( सच्चा साधक } सुन्दर वाणी द्वारा नाम संभालतादहै। हि हरी, ( यदि 
साघक ) तुभे श्रच्छा लगे, तो ( वहं ) तेरा दरवाजा पहचान लेता है ।॥ २ ॥ 

८ सच्चा शिष्य परमात्मा में } एक लिवतार लगा कर बेठा है, ( तात्पयं यह्‌ कि एक- 
निष्ठध्यानमे लीन है) । गुरुक शिक्षाद्वारा हरिनाम को ही ८ उसने श्रपना) अ्राघार बना 
लियादहै। (रसे साघककेलिए) नतो (मागं में) जल पड़्ताहै, न पवत श्रोर न ऊंची षार 
ही । [ उसके साधनमार्गं कौ सारी कठिनाइयां समक्त हो जाती हँ ]। ( वहं अपने प्रत्न 
स्वरूपौ ) घर मे बस जाता है, उसे फिर मागं नही चलना पड़ता, ( तात्पयं यह कि भ्रावागमन 
का मार्गं समाप्त हो जाता है ) ॥३।। 

जिस धरमें ( हरी ) बसता रै, (हे ग्रु) तू ही उसकी विधि जानता, ग्रौरोंको 
( दसरों को ) वह महल नहीं प्रतीत होता । सद्गुरु के बिना समभ नहीं होती, सारा जगत्‌ 
( श्रज्ञानता रूपी ) रोग से दबा है । ( सांसारिक प्राणी मायाके प्रपंचो मे फंस कर ) कारुप्य- 
प्रलाप करता है ग्रौर बिलखता है; बिना गुरु के ८ उसे ) नाम नदीं प्रतीत होता । यदि हके 
शब्द द्वारा नाम को पहचान लिया जाय, तो पंकज रूपी श्रांलों के पलक मारते ही, ( ता्पयं 
यह किं पलक मारते ही ) ( वह }-नाम (शिष्य को सांसारिक बन्धनों से) चुडा देता है ॥४॥ 

कुछ लोग तो मूखं, अन्धे, मुग्व श्रौर गंवार होते है, ( वे विषयों को ही स्वस्व समभे 
है) ओर कुछ लोग सदुष्रुके भयसे नाम का श्राश्रय ( ग्रहण करते) हँ । (गह की ) सच्ची 
वाणी मीठो श्रमृतधार है; जिसने उसे पिया है, ( उसे ) मोक्ष-द्वार प्रप्त हो गया है ॥*॥ 

( साघक्गण ) हरिनाम को भयभ्नौर प्रेमसे ( श्रपने) हृदय मे वसतिः (वे) 
गुरुके कायं करते हैँ श्रौर सत्य वाणी ( पर भ्राचरण करते हैँ ) । ( गुरु-शब्द रूपी ) बादल-- 
इन्द्र बरसता है, तो ( साघक की हृदय-रूपिणी ) पृथ्वी सुटावनी लगती है श्रौर प्रत्येक घट मे 
( हरौ की } ज्योति व्याच दिखाई पड़ती दै । गुर-विहीन प्राणी निरकृद्धि हता है; उसकी बुद्धि 
बात्रु के सेत ( के समान बंजर होती ) है; ( उसमे ) बोने से ( कुछ भी नहीं उगता }- यही 
उसकी निशानी है । सदगुरु के बिना घनघोर श्रधकार रहता है, ८ सद्गरुरु-विहीन प्राणी ) बिना 
पानीके ही इब मरते हैँ ॥६।। 

जो कुछ किया जाता है, वह्‌ प्रमु की आक्ञा से होता है । जो प्रारम्भसे ( हरी, की शरोर 
से ) लिला रहता है, वह मेटा नहीं जा सकता । (प्राणी हरी के ) हुक्म में बंधं कर कायं करता 
है। ( जो व्यक्ति हरी के ) एक शब्द--नाम में ्रनुरक्त होता है, वहं सत्य में समा जाता है 11७1 

, (दे प्रभु), तेरा हृक्म चारो दिशां म बरत रहा दै; चारों दिशाभ्रों वथा पाताल मेँ 
(तेरा) नामदही( व्याप्त } है। प्रभु का सच्वा शब्द समी में बरत रहादहै। सदेव स्थिर रहने 
वाला ( हरी ) ृपासेही प्राप्त होता दै। जन्म, मरण, क्षुधा, निद्रा श्रौर काल सिर के उपर 
खड़े दिखाई पड़ रहे है । नानक का कथन है कि रसिक ( हरी ) की कृपादृष्टि तथा ( उसके 9 
मनकोरुचनेसेही नाम की प्राप्ति होती दै ।८॥१।।४॥ 
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| ५ | 
मरण मुकति गति सार न जानै । कठे बैठी गुर सबदि पद्धाने ।१॥ 
तु कंसे श्राड़ फायो जालि । श्रलघ्ु न जाचहि रिद सम्हालि ॥।१॥ रहाउ ॥ 
एक जीश्र कं जोग्रा खाही । जलि तरती बूडी जल माही ॥२॥ 
सरब जीश्रा कए प्रतपानी । जब पकड़ी तब ही पदुतानी ।३।। 
जज गलि फाति पड़ी श्रति भारो । ॐडि न साकं पंख पसारी ॥४॥ 
रसि चगहि मनम्‌ खि गावारि । फी चछुटहि गुर गिश्नान नीचारि ॥१५।॥ 
सतिगुर सेवि तुटो जमकातु । हिरदै साचा सबदु सम्हातु ।1६॥ 
गुरमति साची सबद है सार । हरि का नामु रखे उरिधारि ।\७॥ 
से दुख श्रागे जि भोग बिलासे 1 नानक मुकति नही बिनु नावे साचे ॥८।२।५॥ 


( जीवात्मा रूपी स्री ) मरण तथा मृक्ति की गत्ति की खबर नटीं जानती । गुरु के 
समीप बेठकर ही ( वह्‌ ) उसके शब्द को पहचान सकती ह ॥१॥ 

{ हे जीवात्मा रूपी ) श्राडि, तर कैते जाल में फंस गयी ? [ श्राडि=वग्रुले की भांति का 
एके पक्षी जो जल के क्रिनारे रहता है ] । [ श्रथवा इसका प्रथं यह भी हो सकता है-{ हे 
मछली ), तू जाल के श्राड़ ( चेरे में कसे फंस गई ] ? ग्रलक्ष्य ( हरी ) को हृदय कै भरन्तगंत 
संभालना नहीं जानती ? ।1१॥ रहाउ ॥ 

एक जीव को ( दूस्तरा ) जीव खातादहै ( ग्रथवा एक जीव म्रपने जीवन की रक्षाके 
के निमित्त कर्‌ जीवोंकोखाता है) (इस प्रकार) जल में तेरनेवाले ( जोव) जलही 
मे इब जति हँ । २॥ 

सारे जीवोंको(तुने) बहुत तपाया है, किन्तु जब ( स्वतः ) पड़ी गई, तब पछताने 
लगी ॥ ३ ॥ 

जब गले में बहुत बड़ो फसी पड़ गई, तो पले खोल कर उङ्‌ नहीं सकती ॥ ४॥ 

मनमुखी गंवारिन ( जीवात्मा ) स्वाद ले लेकर ( चारा ) चुगती है; ( किन्तु ) जाल में 
पड़ कर फंस जाती टहै। (हे जीवात्मा) तु शुभगो ग्रौरज्ञान को विचारे कर इस बंधन 
से द्ूट सकती है ।॥ ५॥ 

( हे जीवात्मा ) सदगुरु की सेवा कर, ताकि यमराज खूप काल का भय हट जाय-- 
समाप्त हो जाय । (तू ) श्रपने हृदय में सच्चे शन्द को सम्हाल ॥६॥ 

जिस ( जीवत्प्रा ) ने ग्रु की सच्ची रिक्षा ते श्वष्ठ शब्द धारण क्ियादहै, वह हरी 
का नाम श्रपने हृदय में वसाती है ॥ ७॥ 

जो ( सांसारिकं ) भोगो-विलासों मे १३ है, उन रगे दुःख होता है । नानक का 
कथन है क्रि बिना सच्चे नाम के मृक्ति नहीं प्रप्त हो सकती ॥८॥२॥ ५॥ 
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८ ५\ 
ओं सतिगुर प्रसादि ॥ राग मलार, वार, महला १ 
रणे कंलास तथा मालदे की धुनि 
सलोकु : हेको पाधर हिकु दरु गुर पड़ी निज थानु । 
रुढ्ख ठाकुर नानका समि सुख साचडउ नामु ।॥१॥ 
विशेष : कैलास देव श्रौर मालदेव दो सगे भाई थे । जहाँगीर के शासन काल में जम्मू- 
कश्मीर के दोनों राजा थे। उनकी भ्रोर से बादशाह जहाँगीर को सदेव भय बना रहता था । 
दोनों की शक्तिकोक्षीणकरनेके लिए जर्हागीर ने कूटनीति का प्रयोग किया उसने एकं भेदिए 
दवारा दोनों भाइयों को श्रापस मे लड़ा दिया । दोनों मे घमासान युद्ध हृ्रा। इपर युद्ध में माल- 
देव कौ विजय हई श्रौर कलास देव बन्दी बना लिया गया । किन्तु मालदेव ने ्रपने पराजित 
भाई के साथ वही व्यवहार क्रिया, नैसा सिकन्दरने पोरसके साथ कियाथा। मालदेवमे 
श्रपने भाई को प्राधा राज्य वापस कर दिया। चारणोंने इसयुद्धका वणन वारम किया 
है । दस वार का तजं निम्नलिखित है :-- 
धरत घोड़ा, परवत पलाण, सिर टटूटर भ्रम्बर । 
ने से नदी नडिन्नवे राणा जल केंबर ॥ 
सलोकु : ( भ्रपने श्रात्मस्वरूपी ) स्थान प्राक्त करने के लिए गुरु सीदी है-यह एक 
ही मागं हैश्रौरएकटी दरवाजा । नानक का ठक्रुर ( भ्रति) सुन्दर है ग्रौर उसके सच्चे 
नाम मे सभी दख (भरे) ह।॥ १॥ 
पडड़ी : भ्रापीन्है प्रापु सजि ्रापु पछाणिन्रा। 
भ्रवरु धरति विद्छोडि चंदोश्रा तारिश्रा॥ 
विरु यम्हा गगनु रहाईइ सबदु नोसशिश्रा । 
सूरज चंदु उपाइ जोति समाखिश्रा॥ 
कीए राति दिनंतु चोज विडाणिग्रा॥ 
तीरथ धरम वीचार नावरण पुरबारिश्रा। 
तु सरि प्रवर न कोई कि भ्राखि वखारिगश्रा ॥ 
सचे तखति निवासु होर श्रावण जारिश्रा ।१॥। 
पडड़ो : (हे कर्तापुरुष, हरी ) तने प्रपनेग्राप को (सृष्टिकेरूपमें) निमित कर 
श्राप ही उसे पहचानता है । प्राकाश ग्रौर पृथ्वी का विच्छेद करके, ( उन्दँ पृथक्‌ करके ), 
(्राक्राशकी) चांदनीतुने हीतानीहै। शब्द ( हुक्म) को प्रकट करके ( तात्पयं यह हे 
कि श्रपने हुक्म दवारा ) बिना किसी आसरे ( थम्हा) के प्राकाशकौ टिका रक्खाहै। सूयं 
भ्रौर चन्द्रमा को उत्पन्न करके ( उने अन्तरगत, तने ही ) ज्योति प्रविष्ट कराईदै। रात्रि 
रौर दिन (दो विरोधी तत्वों)कोत्ुने ही निमित किया है; ( इस प्रकार, तेरे) चरव् 
श्रार्चयंजनक है । तीर्थादिकों मे धमं-सम्बन्धी विचारो एवं पुण्य-परवो पर स्नानादिकं (का 
विधानत्ुनेहीक्ाहै)। (हेस्वामी), तेरे समानग्रौर कोद्नहों है। (फिर तेरा ) 
बरन करके क्या कहा जाय ? (हे ग्रमु, तेरे) तस्त की ही शाश्वत स्थिति ( निवास ) है, 
(शेष ) भौर ( क्स्तुए" ) तो अ्रनिजानेवाली--क्षणभंगुरा ह ॥ ॥ 
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सलोकु : नानक सावसि जे वसे चहु श्रोमाहा होई । 
नागां सिरणां मदश्रां रसीच्रां घरि धनु होड ॥२॥ 


नानक सावि जे वसे चहु वेखछोड़ा होई । 
गाई पुता निरधना पंथी चाकर होड ॥२॥ 


सलोकु :--नानक का कथन कि यदि सावन बरसता है,तो (इन) चारो को 
उत्साह ( भ्रानन्द ) होता है-सपों, भूगो, मछलियों एवं ( उन ) भोगियों को जिनके घर में 
धन होता है ॥ २॥ 

नानक का कथनदहै कि यदि सावन बरसता है, तो (इन) चारोंको वियोग होता 
है--गाय के बच्डों को, निधंनों को, पथिको को श्रौर ( यदि ) नौकर हो, (तो उसे )॥ ३॥ 


पडी : ` त्रु सचा सचिश्रारे जिनि सन्तु वरताडश्रा । 
बेडा ताड़ी लाइ कूवसु छपादश्रा।। 
बहमै वडा कहाई भरतु न पाइग्रा। 
नत्तिसु बापु न माइ किनि तु जाईम्रा।। 
नातिसुरूपु न रेख चरन सबादघ्रा 1] 
ना तिसु सुख पिन्रास रजा धादश्ना। 
गुर महि श्राषु समो सबद्‌ वरतादश्रा 1 
सचे ही पतोध्रादइ सचि समादग्रा ।२॥ 
पडी (देहरी) तूही ( एक मात्र) सच्चाग्रौर ग्रति सच्वाहै, जो (सभी 
स्थनोंमे) सत्यरूपसेबरतरहा है। (तु) ताड़ी लगा कर-ध्यान लगाकर बैठाहैश्रौर 
केमल को छिपा रक्वा है । [ ब्रह्मा का उत्पत्ति-स्थान कमल माना जाता है । यहां कमल का 
प्रभिप्राय सवे की उत्पत्ति के प्रादिकारणसेहै]। ब्रह्मा बडेतो कहे जति है, ( किन्तुवेभी) 
तेरा श्रन्तनपासके। उस (हरी) केनबाप हैग्रौरनमाँ;(हेहरी ), तुभे किसने उत्पन्न 
किया है ? (श्र्थात्‌ किसी ने नही; तु श्रयोनि रौर स्वयम है)। न उस (प्रभ) का (कोई) 
रूपटै, न रेवा-चिह् भ्रौरन सभी रगोमे से (उसका केर) रंग हीहै।उसेन भ्रुव 
( लगती ) है श्रौर न प्यास, ( वह सदेव ) तृप्त रहता है 1 
[ विशेष :--“रजा' रौर "वाइभ्राः दोनों शब्दों का भ्रथं तृप्त होना है। पुरानी 
पंजाबी में "वाउणाः- तृप्त होने के प्रथं में प्रयुक्त होता था; श्वी गुरु ग्रथ कोश 
पृष्ठ ६६६ || 
(हे हरी, पने ) भ्रपनेश्रापको प्ररु मे समवा रक्ला है- प्रविष्ट कंर रक्लाटै (ओ्रौर 
उस गुरु के ) शब्द-उपदेक्ष (के माध्यमसे ) बरत रहा [ भ्रथवा गुरुम ्रपने श्रापको 
प्रविष्ट कर श्रपना हुक्म ८ शब्द ) बरत रहा है | । सच्चे ( हरी ) द्वारा ( गुर ) पर्ियाता 
है-विस्वास करता है ( श्रौर वह ) सत्य में समाया दै ॥ २॥ 


सलोकु : बेदु वुलादभ्रा वेदगो पकड ठंढोले बाह । 
भोला वदु न जारणई करक कलेजे माहि ॥४॥ 
ना० वा० फा०--६६ 
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कुलहां देडे बावले लेदे बडे निलज । 

चहा खड न मावडई तिकलि बन्है खज ॥ 

देन्हि दुश्राई से भरहि जिन कड देनि सि जाहि । 
नानक हुकमु न जापरई किथे जाई समाटि ॥ 

फसलि श्रहाडी एकु नासु सावणो सच्च नाड । 

मे महदूद लिखादइश्र खसमै के दरि जाद ॥ 

दनीश्रा के दर केतड़े केते श्राबहि जांहि । 

केते मंगहि मंगते केते मंगि मंगि जाहि ॥५॥ 

सउ मणु हसती धिड गुड खवे पंनि सं दाणा खाई । 
उकं फूके लेह उडावै साहि गइरे पदुताड ॥ 

श्रधी एूकि मुई देवानी । खसम मिटी फिरि भानी ॥ 
श्रु गुल्हा चिडी का चुगरु गेरि चड़ी विललाई । 
खसमे भावै ्रोहा चगो जि करे खुदाई खुदाइ 1 
सकता सीह मारे से भिरिश्रा सभ पिष चाद । 
होई सताणा घुर न मावे साहि गदएे पद्ुताइ ॥ 
भ्रधा किस नो जुकि सुणावे । खसमे भूलि न भावे ॥ 
श्रक सिञ प्रीति करे श्र$तिडा श्रक शली बहि खाइ । 
खसमै भावे श्रोहो चमा जि करे खुदाई सुराई ॥ 
नानक दुनीश्रा चारि दिहाडे चि कीत इसु होई । 
गला वाले हैनि धनैरे छंडि न सके कोई ॥ 

मखी भिठे मरणा । 

जिन तु रखहि तिन नैडिन शरावे तिनि भडउ सागर तरणा ॥६॥ 


सलोक्‌ :-विशेष : यह “लोकः गरं नानक कौ वाल्यावेस्था से संबंधित है । गरु जी 
बाल्यावस्था म परमात्मा के प्रेम एवं विरह में श्रत्यधिक व्याकुल धे । वे ईश्वरानुराग मे संसार 
को भूल के थे । उनके पिता जी ने उन्हं बीमार समभ कर वैद्य को दिखाया । गुह नानक जौ 
ने इस 'सलोकः में वेद्य को समभा कर ्रपने श्रान्तरिक प्रेम कौ वास्तविक स्थिति बताई है। 

र्थं : वैय इलाज ८ वैदगी ) करने के लिए बुलाया गया । वह्‌ ह्‌ पकड़ कर ( मजं ) 
टता है, ( तात्पयं यह्‌ कि नाड़ी पकड़ कर, उसके लक्षणों से रोग का पता लगाना चाहता 
है )। ( किन्तु) मोला वैय यह्‌ नहीं जानता (कि मेरे) कलेजे में ददं--करक है; ( बाह्य 
उपचारो से मेरी भ्रौषधि नहीं हो सकती ) ॥ ४ ॥ 

कूलही (टोपी) देने वाले (तथा शिष्यो से माँग कर) लेनेवाले (गुर श्रवा 
पीर) बावले श्रौर बडे निलंज्ज ह। चृहा स्वयं तो बिलमें समाता नदीं, ( किन्तु वहं 
श्रपनी ) कमर में सूपं वाव कर ( उसमे प्रविष्ट होना चाहता है) । [उसी प्रकार 
सांसारिक गुरु स्वयं तो तर सकता नही, किन्तु श्रौरोको तारमेका बीड़ा नेता है 11 
(जो दूसयोको) द्रा देते दहै, वेस्वयं मरते ्रौर जिन्हें ( दृभ्रां) दी जाती 
(वेभी इससंसारमे ) चले जते हँ । (नानक का कथन है कि सांसारिक मनुष्योको) 
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हरौ का हुक्म नहँ सु भाई पडता, (वे न मालूम ) कहां समाजतेहै। ( हरी का) एक नाम 
श्रसादृ की फसल दै ८ रौर उसा ) “सत्य नाम" सावन की ( फसल है ) । मने पति ( परमात्मा 
कै ) दरवाजे पर जाकर ( उन फसलों का ) पटूटा-माफी का पटा लिखा लिया है । दुनियां के 
दरवाजे पर किंतने ही ( मौद्द ) है, कितने ही अते श्नौर कितने ही चले जते हैँ कितने 
तो ( इस दुनियां मे ) मेगते--भिखमंगे ( होकर ) मांगते है रौर कितने ही मांग-्माग कर चले 
जति है । ५॥ 

हाथी सवा मनघीश्रौर गुड खाजाताहै तथा पाँच सौ मन दाने (श्रन्न )। (वह्‌ 
बहुत खाकर ) इकार मारता है श्रौर सेह उढाता है, किन्तु सासि चली जने पर-- 
(निकल जाने पर) पछ्ताता है । श्रंधी ओर दीवानी ( दुनियाँ ) श्रहंकार मे पड़कर 
भरती रहती है । ( जब वह ) पति ( परमात्मा ) म समाती है, ( तभी ) भ्रच्छी लगती 
है। (श्रटे कौ) प्राधौ गोली चिद्धि करा चारा होता है, ( किन्तु) वह उतने 
ही कोखा कर) श्रासमान मे चढ़ कर बोलती है। पर यदि (वह) परमात्मा को 
श्रच्छी लगे तो वही चिदया ८ श्रपने ्रहंभाव को त्याग कर ) श्ुदा-खुदाः करने लगती ह । 
शक्तिशाली ( सिह ) सौ मृगो को मारता है; (किन्तु उसके ) पीछे सभी ( जन्तु ) खतिहैँ। 
है 1 ( कोई जानवर इतना ) शक्तिशालो हो, किं श्रपनी ) माँदमें न समए, ( किन्तु ) इवास 
निकल जान पर ( वहे ) पछताता है । एे श्रये, (प्राणी ) तरु गरज कर ( वुक्रि ) किसे (श्रपनी 
बाते ) सुनारहा है? (तुगश्रपने ्रहंकारके कारण ) पति ( परमात्मा ) को बिलकुल भी 
भ्रच्छा नहीं लगता । श्राक ( सदार ) पर्‌ बैठने वाली मकड़ी ( भ्रकतिडा ) श्राक ही से प्रेम करती 
है, उसकी डाली पर बैठ कर उसे खाती दै । किन्तु पति परमात्मा के भ्रच्छी लगने पर ( वह 
मकड़ी भी ) अच्छी हौ जाती हैश्रौर ्ुदा-खुदाः करने लगती है । नानक का कथनं हैकि 
दुनियां चार दिनों कौ है; ( इस दुनियां मे ) सुख करने से दुःख ही हता है । ( इत जगत्‌ मे ) 
बात करनेवलि तो बहुतसे है, ( किन्तु सुखो को ) कोई नहीं त्याग सकता-( सभी कई 
मौखिक त्यागी हँ ) 1 ( वे सांसारिक प्राणी विषय-भोगों मे लि होकर उसी प्रकार मर जते 
है, ( जिस प्रकार ) मक्ली मीठे मँ उलभ कर मर जाती हे; (हे प्रभु), जिनकी तु रक्षा 
करता है, उनके निकट ( सांसारिक विषय-भोग ) नहीं श्रते श्रौर वे संसार-सागर को तर 
जति है । ६॥ 


पडो : श्रगम श्रगोचर्‌ तु धरी सचा श्रलख श्रपारु । 
तु दाता समि मंगते इको देवणहार ।। 
जिनी सेविश्रा तिनी सुलु पाट्ना गुरमती वीचार । 
इकना नो तुधु एवे भावदा भाहग्रा नालि पिभ्रार्‌ ॥ 
गुर के सबदि सलाहीएे श्रं तरि प्रेम पिग्रार । 
विल प्रीती भगति न होवई विरु सतिगुर न लगे पिभ्रार ॥ 
तु प्रस सभि तुधु सेवदे इक ढाढी करे पुकार । 
देहि दातु संतोखिग्रा सचा नासु मिले श्राधार ३ 


पड़ी: (हेहरी) तु अ्रगम; भ्रगोचर, सच्चे स्वामी [ धणी == सिन्धी शब्द है, 
जिनका श्रं स्वामी, मालिक है ], अलक्ष्य श्र श्रपार है; तु दाता है शरोर सब मंगते-भिखारी 
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दै, (तू) हीएक देनेवाला है । गुरु को दिक्षा प्र विचार करके, जिन व्यक्तियोंनेतेरी 
भ्राराधना की है, ( उन्होनि ) सूख पाया है । कु प्राणियों के सम्बन्ध में तेरी यह इच्छा हैकि 
वे मायाकेसाथ प्यार करते रहँ । गुरुके उपदेश द्वारा श्रन्तरिक प्रेम ्रौर स्नेहसे ( हरी 
की ) स्तुति करनी चाहिए । बिना प्रीति के (प्रेमा) भक्ति नहीं ( उत्पन्न ) होती भ्रौर बिना 
सद्गुरु के प्रीति नहीं होती । (है हरी ), तु प्रभु है ओ्रौर सब तेरी प्राराधनाकरतेहैँ। (तेरा) 
एक चारण ८ नानक ) ( भक्ति-प्राक्ति के निमित्त ) पुकारकररहा है। तु संतोषियों को यह्‌ 
दानदेकि (तेरा) सच्चा नाम ही उन्हूं आधार प्राप्त हो ।1३॥ 


सर्लोकु : राती कालु धट दिनि कालु । चिन काडइश्रा होड परालु ॥ 
वरतणि वरतिश्रा सरब जंजालु । भुलिभ्रा चकि गदश्रा तपतालु ॥ 
श्रा कलि भखि पदश्रा रि । पिच्चै रोवहि लिश्रावहि फेरि ॥ 
बितु बूर कि सू नाही । मोडग्रा रोहि रोदे भरि जांही ॥ 
नानक खसमे एवे भवे । सेई मुए जिन चिति न श्राव ।॥७॥ 


भुग्रा पिश्रारु प्रीति सुई मुश्रा वैर वादी । 

वंतु गइश्ना रूपु विरासिश्रा इख देह स्ली ॥ 
किथहू श्रादृग्रा कट्‌ गदभ्रा किट न सीग्रो किट सी। 
सनि मुखि गला गोरईभ्रा कोता चाउ रलौ 1 

नानक सचे नामु बिनु सिर खुर पति पायी ॥८॥ 


सलोक्‌ :--दिनरात, समय ( काल ) बीतताजाता है । शरीर छीजता प्रर ( धान के) 
पलान--पियरा ( के समान जजंर होता है)। सारे जंजालमय व्यवहारोंमेंही वरताव होते 
रहे । ( सांसारिके विषयों मे ) भटक कर (सारे) तों कै प्रकार समाप्त हो गए । ( श्र्थात्‌ 
मायिक प्रपंचो में पड़कर तपइचर्या कौ भावना जाती रही )। अधा प्रारी भक-भक कर 
( जन्म-मरण के ) भगे भें पड़ जाता है श्रौर पीछे इसलिए रोता है ( कि पूवंकृत कर्मो को ) 
लौटा लिया जाय | बिना ( हरी को) समभे हुए कु भी सुराई नहीं पड़ता । ८ मायासक्त 
जीते ) मरते हए रोते है श्रौर रोकर मर जते; नानक का कथन है कि पति ( परमात्मा) 
को इसी प्रकार श्रच्छा लगता है । ( वास्तत्रमें ) वेही प्राणी मरते हे, जिनके चित्त में ( हरी ) 
नहीं ्राता ॥ ७ ॥ 

( मनुष्य के मरने के पडचात्‌ ) उसक्रे मोड (प्यार); प्रीति, वैर-विरोधं सव कुछ 
समाप्त हो जाते है; ( उसका ) रंग चला जाताहै, रूपनष्टदहो जाताहैश्रौर दुःखी देह नष्ट 
जाती है । (मनुष्य के मरने के पञ्चात्‌, यहं प्रन स्वाभाविक उस्ता है कि वह) "कँसे भ्राया 
श्रौर कटां चला गया, ( वह ) कुछ नहीं था कि कुछ था भी ?° ( सांसारिक प्राणियों का समय ) 
मन श्नौर मुख से बाते बनाने मेँ तथा चाव प्रौर रंगरलियां करने मे (बीत जाता है) । नानक का 
कथन है कि बिना हरी के सच्चे नामकेस्िरसेलेकरपेरतक की ( पर्थात्‌ सारी की सारी) 


प्रतिष्ठा फट जाती दै ॥८॥ 


पडड़ी : श्रं्रेत नामु सदा सुखदाता श्रते होइ सलाई । 
बाकर गुरू जगतु बउराना नावे सार न पाई ॥ 
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सतिगुर सेवहि से परवारु जिन्हु जोतौ जोति भिलाई । 
सो साहिबु सो सेवङु तेहा निसु भारणा संनि वसार ) 
श्राप भारे कहु किनि सुलु पाइग्मा श्रंधा श्रं कमाई । 
बिखिभ्रा कदे हौ रजं नाही भूरख भुख न जाई ॥ 
दूज सभुको लि विरुता वितु सतिगुर बुभ न पाई] 
सनिगुर सेवे सो सुखु पाए जिस नो किरपा करे रजाई ।(४।। 


पउडी : ( हरी का ) श्रमृत नाम सदेव सुखदाता दै रौर भ्रंत मे ( वही ) सहायक होता 
है 1 पके बिना (सारा) जगत्‌ बौराया रहताहै; उसे नामकौ खर सूम नहीं प्राप 
होती । (जो व्यक्ति) सद्र की सेवा करते है रौर जिन्टोने (परमात्मा की शार्वत श्रौर अ्रखंड 
ज्योति में) (अ्रपनी) ज्योत्ति भिलादीरहै, वे ही प्रामाणिक हँ । वही सेवक उस साहब ( हरी का 
स्वा ) सेवक है, ( जिसने ) प्रभु की इच्छा ( श्रपने ) मनमें बसाली है । ( भला बताग्री ) 
इच्छा के श्रनुसार चलनेवाले ( किस व्यक्ति) ने सुख पायाद ?( वह मनमुख) ्रधातो 
शरभे ही कर्मोको करतार, ८ जिससे संखार-चक्र मेँ फंसा रहता है ) । मूखं ( प्राणी ) विषयों 
से कभी नहीं तृच होता भ्रौर न उनसे भख ही जाती है । द्वैतभाव में पडकर सभी नष्ट हो जति 
हैः बिना सदगुरु के समम नहीं श्राती। (जो) सद्ग्रकी सेवाकरता रै, उसी को सुख 
प्रा होता है; ( पर सदुगरुरु की सेवा उसी को प्राप्त होती है), जिसके ऊपर रजा बाला, 
परमात्मा कृपा करता ।॥ ४ ॥ 


सलोकु : सरमु धरमु दुद नानका जे धनु पतै पाड। 
सोधनु मित्र न कांटीएे जितु सिरि चोटां खाइ ॥ 
जिन कड पले धनु यसे तिन का नाड फककीर । 
जिन्ह कं हिरदे तु वसहि ते नर गुरौ गहीर ॥६॥ 


इुखी इनी सहेडीएे जाई त॒ लगहि दुख । 

नानक सवे नाम बिनु किसे न लथी सुख ॥ 

रूपी मुल न उतरे जां देखां तां भुख। 

जेते रस सरीर के तेते लगहि दुख ॥१०॥ 

प्रधी फंमी श्रध मनु मनि श्रधे तनु भ्रषु। 
चिकडि लाईरे किश्रा थोठे जां तुट पथर बु ॥ 

बु तुटा बेडी नही ना तुलहा ना हाय। 

नानक सवे नाम विणु केते इवे साय 1११५ 

लख मश सुना लख मरण सुपा लख साहा सिरि साह । 
लख लसकर लख वाजे नेजे लखी धोडी पातिसाह्‌ ॥ 
जिथे सादर लंघरा भ्गनि पाणि भ्रसगाह्‌ । 

कंची दिति न भ्रावरई धाह पवे कटाह ॥ 

नानक भ्रोये जाीश्रहि साह केई पातिसाह ।१२॥ 
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श्रम श्रथवा लज्जा [ सरमु--( १) संस्कृत, श्रम; ( २ ) फारसी, लज्जा | तथा घमं 
(केद्वारायदि कोई नामरूप) धन प्राक्ठकरतेताहै, (तो वही वास्तविकं धन दहै ) वह 
( सांसारिक ) धन मित्र नहीं कृहला सकता, ८ जिससे अन्त मे ) सिर पर चोट खाने पड़ती 
दै । जिनके पास ( उपर्यक्त सांसारिक ) धनदहै, वे कंगाल--फकीरदैँ। (है प्रभु), जिनके 
ह्धयमेंतू बसता दहै, वे मनुष्य गुणी श्रौर गंभीर होते हैँ £ ॥ 

माया ( सम्पत्ति ) दुःखों से एकत्र की जाती दै, ओौर ( उसके चले ) जाने पर भी दुःख 
ही होता है, ८ भ्रतएव धन-सम्पत्ति प्रादि प्रौर अरन्त दोनों में दुःखदायौ हैँ )। नानक का कथन 
हैकिबिना (हरी के सच्चे) नामके किसीकी भी भरखमिटी नहीं । सोदयं (रूप) द्वारा 
भी भख नहीं मिटती; ग्रतः जहाँ देखी जाती है, भूख ही भूख ( दिखाई पडती ) है । शरीरमें 
जितने ही श्रनन्द होते है, ( उनके साथ ) उतने ही दुःख भी ( लभे रहते ) ठै ॥ १० ॥ 

भ्ये ( अरविवेकपुं ) कर्मो से मन भी भ्रन्धा ( म्रज्ञानी ) होतादहै, मन के ्रन्धे होने 
से शरीर भी ग्रन्धा (भ्रविवेकी ) हो जाता है। जहाँ पर पत्थर (कावनाया हुमा) धि हट 
जाता है, वहां कीचड़ स्थापित करनेसे क्याबन सकताटै? [ तात्पयं यह कि सांसारिक 
साधनों से हरी की प्राप्ति नहींहो सक्ती |] । बांघटहुट गया; नतोनावदहै, नबेड़ाहैश्नौरन 
(जलम) हाथदही लगता है, ( तात्य यह्‌ है कि थाट्‌ नहीं मिलती )। नानक का कथन 
है कि ( एेसी स्थितिमें ) नामके बिना ( संसार-सागर मे न मालुम ) कितने ( प्राणी ) साथ- 
साथ इवे गए हैँ ।। ११॥ 

( इस संसारमें मनुष्य के पास चाहे) लाखों मनसोनाटो, लखोंमन चांदी हो, 
(्रौर वह चाहे ) लाखों बादशाहों का शिरोमणि बादशाह टो, ( उसके पास }) लाखोंकी 
की लइकर- सेना हो, लाखो बाजे श्रौर भाले ( तात्पयं यह कि अ्रखर-शख्र ) हों, श्रौर लाखों 
धोडियों का वादशाह हो, ( तात्पयं यह कि अ्रनेक घुडशालें हो }, ( जन्तु ) जहाँ ( संसार )- 
समुद्र को पार करना है, वहां श्रगिनि कौ श्रथाह जलराशिदहै, किनाराभी दृष्टिमें न्हींभ्राता 
( श्रौर वहाँ ) हाय दाय की ढां ( सुनाई ) पडती है; ( वहाँ इन सांसारिकं एेदवर्यो से कुछ भी 
काम नहीं चलेगा । वे तो यहाँ के यहीं रह्‌ जायँगे ) । नानक कहता है कि वहीं पर ( यह्‌ वस्तु ) 
जानी जायगी कि कौन सच्चा शाह श्रथवा बादशाह है ।। १२ ॥ 


पड़ी: इकन्हा गलं जंजीर बंदि रबाणीरे। 
बधे दुटहि सचि सच पछारणीएे ॥ 
लिखिग्रा पले षाद सा सच जाखीपे । 
हृकमो होइ निबेड, गडग्रा जाखीएे ॥। 
भउजल तारणहारु सबदि पञछाणीएे 1 
चोर जार जृ्रार पीडे धाणीएे । 
निदक लादइतवार मिले हदवारणीएे । 
गुरमुखि सचि समाई सु दरगह जाखीएे ॥५।॥ 


षडड़ो : कु ( मनुष्यो ) के गले में जंजीर डाली जाती ह (श्रौरवे) परमात्मा के 
बेदीखाने में ( ले जाये जते हँ )। [ रबाणीएे=रव, हरी के ] । ( किन्तु वे लोग ) सच्वों म 
सच्चे ( हरी को ) पहचान कर द्रूट जति है । जिसके ( माम्य मे परमात्मा की कृपा ) लिखी 
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रहती है, वही (हरी को ) जानता है 1 (हरी के हृक्मसे) मनुष्यकेभाग्यका निणंय होता 
है; इस बात का पता प्रागे जाकर लगेगा । (हे शिष्य) संसार-सागर को तारे वति शब्द-- 
नाम को पहचान । चोर, व्यभिचारी, जुग्रारी ( हरौ के बन्दीखाने में, नरकमें ) धानीमेंपेरे 
जाते है । निन्दको रौर ग्रविरवसनीयों के हाथों में हथकडियां पडती ह । (जो ) गुर की शिक्षा 
दवारा सत्यस्वलूप ( हरी ) मे समाए रहते है, वे ( उस हरी ) के दरवार में मानि-जति हैँ ।\५॥ 


सलोकु : हरणणां बाजां तै सिकदारां एन्हा पट्श्रा नाउ। 
फांधी लगी जाति फहाइन श्रगे नाही थाउ । 
सो पड़ग्रा सो पंडितु बीना जिनी कमाणा नाउ। 
पटिलो दे जड श्रंदरि जंमै ता ऊपरि होवे छाउ ॥ 
राजे सीह मुकदम कुते। 
जाइ जमाइ्न बैठे सुते।॥ 
चाकर नहदा पाइन्हि घाड । 
रतु पितु कुतिहो चटि जाह ॥ 
जिथे जोश्रां होती सार। 
नकीं वटीं लादइतवार ॥१३॥ 


सलोकु : ( लोग ) भृगो भ्रौर बाजो के समान श्रपनी जति के लोगो को फंसानेवलि 
हो गए हँ); ( उन्ही की ) सिकदारो ( हृकूमत है ); उनका नाम पठैलिखो में हैः (किन्तुवे 
लोग ) श्रपनी जातिके लोगों को फांसी मे फसति दहै; (रसे लोगों को) श्रागे ( परमात्मा के 
यदयं ) स्थान नहीं मेगा । जिन्होंने हरिनाम की कमार्ईकीहै, वेहौ पदेिखेहै, वेदी 
पंडित है श्रौर वे ही सयाने--चतुर हँ । पहले ( वृक्ष का) बीज जमीन केभ्नन्दर जमतादहै, 
( फिर वह्‌ पल्लवित होकर ) ऊपर ( बढ़ता है ) श्रौर उसकी छाया होती है । [ इसी प्रकार 
नाम रूपी बीज पटले भीतर जमता है, तत्पदवात्‌ उसका प्रभाव बाह्य जगत्‌ पर भी पड़ने लगता 
है ]। ( इस समय ) राजागण सिह (के समान हिसक ) तथा चौरो [ मुकदट्म-भ्ररी, 
चोधरो ] कुत्ते के समान ( लालची ) हो गए है । वे सोती हई ( प्रजा को ) जगाकर, ( उसका 
मांस भक्षण कर रहे है) । ( राजानो के) नौकर ( अ्रपने) तीव्र नाचनं से घाव करते दं 
(भौर लोगों का ) सुन कुत्तो ( मुकदमों ) के द्वारा चाट जति हैँ । जिघ्र स्थान पर प्राणियों 
के कर्मो की छानबीन होगी, वहां उन लाइतवारो की नाक काट लौ जायगी ।। १३ ॥ 


पडडोः श्रापि उपाए मेदनी श्रपि करदा सार 1 
जै जितु मरम न कहीएे नामि न लगे पिश्रार। 
सतिगुर ते भ ऊपजे शाईे भोख इभ्रार । 
भे ते सहतु पाई मिलि जोती जोति श्रपार ॥ 
नरै ते मैजतु लंघीरे गुरमती वीचार । 
मैते निरभर पारदे जिसदा श्रतु न पारावार ॥ 
भनसुख म की सार न जारन्ही तृसना जलते करहि पुकार । 
नानक नावे ही ते सुखु पाइ्रा गुरमती उरिधार ॥६॥ 


७६८ ] [ नानक वाणी 


उडी : ( प्रभु) प्रापही सृष्टि उत्पन्न करताहै ्रोर प्रापही उसको खोज खबर 
लेता है, ( संभाल करता है ) । बिना ( हरीके) भयसे भ्रम नहींकटता आरौर नाम मेंप्रेम 
भी नहीं उत्पन्न होता । सदगुरु ( के सम्पकं ) से ( परमात्मा का ) भय उत्पन्न होतादहै (श्रौर 
उसी से) मोक्षार कौ प्रापि दोती है । ( परमात्मा के ) भय से सदजावस्था को प्राति होती है 
८ गौर परमात्मा की ्रखण्ड श्रौर शाइवत ) ज्योति से ( जीवात्मा कौ ) ज्योति मिलकर ( एक 
हो जाती है) । गरु की शिक्षा पर विचार करने से ( भय की उत्पत्ति होती है ) ग्रौर उस भय 
से भयका समुद्र पार करलियाजातादहै। भयसे ही निर्भय ( परमारमा) कौ प्राप्ति होती है, 
जिसका न श्रत है, न सीमा । मनमुख भय को खवर नहीं जानते; (वै) तृष्णा मे जलकर चिल्लति 
रहते है 1 नानक का कथन दकि गुरु की शिक्षा हृदयम धारण करने से नामकेट्वारा सुखकौ 
प्राक्चिहो गयी ।। ६॥ 
सलोङः रूपै कमे दोसतो भूखे सादे गंहु। 

लबे माले घुलि मिलि भि चलि ऊध सडउडि पलु ॥ 

भंउकं कोपु सुश्रार होई कड. पिटे भ्रु । 

चपे चंगा नानका विणु नवं मुहि गंघु ॥१४॥ 

राजु मलुरूपु जाति जोबनु पंजेठग। 

एनो ठगी जगु ठगिश्रा श्निन रखी लज ॥ 

एना ठगन्हि ठ्गसेजिगुरकोपेरी पाहि। 

नानक करम बाह्रे होरि केते सुठे जाहि ॥ १५॥ 

सलोक : काम कीरूपसे दोस्ती रहती है तथा भृख से स्वाद कासंबंध रहताहै। 
लालवी ८ व्यक्ति ) घन से धुल-मिल कर एक हो जाता है । [ मिचलि = श्रभेद; एक | । निद्रालु 
के लिए तंग जगह ही पलंग हो जाती है। क्रोध मूकता है, ( भ्र्थात्‌ क्रों कौ दोस्ती वकवास 
से होती है ); ( क्रोधी मनुष्य ) बरबाद होता है ग्रौर भ्रन्धा होकर बकवास करता है । नानक 
का कथन है कि शान्त ( व्यक्ति ) ही श्रच्छा होता दै; बिना नाम (लिए) मुह में दुर्गन्वं होती 
है॥ १४॥ & 
राज्य, माल ८ घन-सम्पत्ति ), सौन्द्ं, जाति भ्नौर यौवन-ये पांच ठग है । इन (पाच 
ठ्गों ने ( सारे ) जगत्‌ कोठगा है, करिसी को भी लज्जा नहीं रक्ली । किन्तु इन ( पाच ) ठगो 
कोवेलोगठ्ग लेते, जो गुर के चरणों में पडते है । नानक कहते हँ कि विना ( हरीकौ ) 
कपा के ( न मालूम ) कितने श्रन्य व्यक्ति ( इन पांच ठगो द्वारा ) ठ्गे गद्‌ ह ॥ १५॥ 
पठडी: पडिश्रा सेखेदार लेखा मंगीएे । 

विशु नावे कूडिश्रार श्रउखा तंगीएे ॥ 

ग्रउधट स्थे राह गलोश्रां रोकीश्रां । 

सचा वेपरवाहु सबदि संतोखीश्रां 

गहिर गभीर श्रथाहु हाथ न लमई । 

मुहे मुहि चोटा खाहु विरु गुर कोड न द्ुटसौ ॥ 

पति सेती धरि जाहु नामु वखारीएे । 

हुकमी साह गिराह दंदा जाणीएे 11७1 


नानक वाणी ] [ ७६९ 


पटो : पडे हुए (कर्मो के) लेखे को ( म्रवक्य देना होगा ); लेखा नेनेवाला इसका 
हिसाब श्रवस्य मांगेगा । विना नाम के भटा व्यक्ति कटोरसूप से तंग होताहै। (विना नाम 
के उनके ) मागं कठिन श्रौर श्रवरुद होते है रौर उनकी गलियां रकी रहती रहै । सच्चा ्रौर 
वेपरवाह ( हरी, गुर के माध्यम द्वारा दिष्य को ) संतुष्ट करता है । ( हरी } गहरा, गंभीर 
रर प्रथाह है, ( उसकौ ) थाह नहीं मिलती । बिना गुरुं के कोई भी नहीं देगा भ्रौर मुंह पर 
(यमराज की) चोटें खायेगा । नाम का गुणगान करने से प्रतिष्ठा के घाथ ८ श्रषने ्रात्म- 
स्वरूपी ) धर में जाना होता है । “( परमात्मा के ) हुक्म क अरन्तगंत ( जीव की ) (प्रत्येक ) 
उवास (श्रौर प्रत्येक ) ग्रस दिए गए हैः "--( साधक ) इसे भली-भांति जानता है ॥ ७ ॥ 


सलोकू : पउणे पारणौ श्रगनो जीड तिन किभ्रा खुसोश्रा किश्रा पड़ । 
धरती पाताली श्राकासी इकि दरि रहनि वजीर ॥ 
इक्ना वड़ो भ्रारजा इकि मरि होहि जहीर । 
इकिंदे खाहि निसुटे नाही इकि सदा फिरहि फकीर ॥ 
हुकमी साजे हुकमी ठढाहे एक चसे महि लख । 
वमु को नये नथिग्रा बलसे तोडे नथ ॥ 
वरना चिहना बाहरा लेखे नाकु प्रलघु । 
किड कथीएे किड श्राखोएे जापे सो सच ॥ 
करना कथना कार सम नामक प्रापि प्रकु ॥ 
श्रकथ को कथा सुशेद्‌ । 
रिधि बुधि सिधि गिश्रानु सदा सुलु होई ॥१६॥ 


श्रनरु जरे त॒ नउ कुल बुं । पूजं प्राण होबे चिर कषु ।। 
कहां ते श्रादग्रा कहां एह जारु । जीवत मरत रहै परवाशु ॥ 
हकमे बै ततु पचारे । ह परसादु गुरू ते नाणे ॥ 
होंदा फड़ीश्मगु नानक आशु । ना हउ ना मे जूनी पारु ।॥ १७॥ 


सलक : ( कर्तापुरुष ने ) पवन, पानौ भ्रौर भमि भ्रादि (पंच तत्वोंके) संयोगसे 
जीवों की उत्पत्ति की; उन ( जीवों ) की ( ्रनेकं ) खुशियां भ्रौर ८ भ्नेके ) पीडे होती 
है । कुछ व्यक्ति तो घरती, पाताल ग्रौर श्राकाश भें तंथा उक्षकं दरवाजे पर वजीर बन कर 
रहते है । कु ( लोगों ) की लम्बी भ्रायु होती है भ्रौर कुछ मर कर दुःखी होते हँ । कुछ लोग 
तो (ओरोंको) देकर ८ तब ) खाति है, उनका ( षन ) कभी समा हौ नहीं होता भौर कु 
लोग गरीव बन कर फिरते रहते है । ( प्रभु अपने ) हुषमेसे ही क्षशाभात्र मँ लालों को बनाता 
दै भौर लालों को नष्ट करता है । ( प्रमु ) सभी (प्राणियों कौ ) भरनी नाथ भें नाये रहता 
है ( वश्षीभूत किए रहना है ); ( वह ) कृषा करके ( श्रधनी ) नाये ( बन्धन ) तोड़ देता है । 
(बह) वर्णो, चिह्वो से रहित है ; ८ उयके कमो की लेख नही होता ), ८ इसीलिए, वह ) 
बिनाजेसे का है, वह श्रलश्य है । ८ उस प्रभु कौ ) किरं प्रकार कथनं किया जाय श्रोर किस 
प्रकार वरन किया जाय ? (वट्‌ ) सत्थ ही संत्य प्रतीत होता है । करना भ्रौर कटना सव 
कुछ उसी के कायं है; ( किन्तु ) नानक का कथन है (किंप्रभु) स्वयं कथनसे परेहै।जो 

ना० वार फा--६७ 


७७० ] [ नानक वाणी 


उस श्रकथनीय ( प्रभु की ) कहानी सूने, तो उसे ऋद्धिया, बुद्धि, सिद्धियाँं तथा ज्ञान (कौ 
पराति होती है श्रौर शाश्वत सुख होता है ।) १६ ॥ 
यदि ( मनुष्य ) भ्रजर ( न जलनेवाले कामादिकं ) को जला दे, तो नव गोलक 
(दोकान, दो नासिकाद्वार, दोभ्रँखे, एक मुंह, एक शिदनद्वार एक गुदामागं ) उसके 
ग्रधीन हो जति है । प्राणों कौ आराधना करने पर ( तात्पयं यह कि उवास के शआ्आधार पर नाम 
जपसे ) शरीर स्थिर हो जाता । कहाँ सेभ्रायाहै्रौर कटां जाना है-( यह्‌ भगड़ा ) तथा 
जन्म-मरण समाघ् हो जति है ( ओर साधक ) प्रामाणिक हो जाताहै। (जो साधक ) ( हरी 
के ) हुक्म को समभता है, ( वह ) तत्व समभ लेता है । यह प्रसाद ग्रसे ही जाना जाता 
है। नानक का कथन हैकि (हेप्राणी, तु इसबातको ) जानने क्रि (जो कोई कहता 
कि) “नँ ह"--( अर्थात्‌ श्रहंकारी मनुष्य}, नष्ट किया जाता है। ( जिसकी यह 
धारणा है कि) “नै नहीं हः", वह योनि के ्रत्तगंत नहीं पड़ता ॥ १७ ॥ 
पउडीः पढ़ए नामु सालाह्‌ होरि बुरी भियिश्रा 1 

बिनु सचे वापार जनु बिरथिग्रा ॥ 

श्रतु न पारावारु न किनष्टी पाडश्रा । 

सभ जगु गरनि गुबार तिन सत्तु न भादभ्रा ॥ 

चले नासु विसारि तावि ततिभ्रा । 

वलदी प्रंदरि तेसु दुबिधा घतिभ्रा ॥ 

श्राद्भ्रा उटी खेतु फिरे उवतिभ्रा ॥ 

नानक सचं मसु सचे रतिभ्रा ॥८॥ 


पड़ी : हरिनाम को पढ़ा जाय ओर उसी की स्तुति की जाय--( यही बुद्धि सत्य 
है); ग्रौर ( सांसारिक ) वुद्धियं मिथ्या है । (हरी के) नाम के सच्चे व्यापार के बिना, जन्म 
निष्फल है । किसीने भी (हरी का) भ्रन्तश्रौर सीमा नहीं पाईहै। सारा जगत्‌ गवं ्रौर 
श्रन्धकार ( अज्ञान ) में है, ( इसीलिए ) उन्हें सत्य ( परमात्मा ) भ्रच्छा नहीं लगता । (जो 
व्यक्ति ) हरिनाम विसार कर ( यहाँ से ) जाति, वे कडाही में गरम किए जति रहै-पकाए 
जाते है । उस जलती ( कड़ाही में) दुबिधा-द्रेतभाव का तेल पड़ता है । ( मनमुख व्यक्ति 
संसारम) ग्रति दँ श्रौर उठ कर चले जते है, श्र्थात्‌ जन्मते-मरते रहते है; ८ वे भ्रपनी भ्रायु- 
पर्यन्त माया के) खेल मे श्रावारा की भांति भटकते फिरते है । नानक का क्थनरै कि जो सत्य 
( परमात्मा ) में भ्रनुरक्त है, उसका सत्य से मेल है ॥ ठ ॥ 

सलोकुः पहिलां मसह निमिना भासे भ्रंदरि वासु । 

जीड पाई भासु सुहि मिलिप्रा हइ चमु ततु मासु ॥ 

मासहु बाहरि किभ्रा भमा मासु गिरासु। 

सुहु मासे का जोग माते को माते प्रंदरि सासु ॥ 

वडा होभ्रा बोध्राहिभरा धरि ले भादरा भासु । 

भातहू हौ मासु ऊजे मसह सभो साक्‌ ॥ 

सतिगुरि भिलिरे हुकमु बुभ्धेणे तांको श्राव रासि । 

श्रापि टे नह शछुटीरे नानक बचनि निरासु ।१८॥ 


नानक वाणी | [ ७७१ 


मासु मासु करि भूर भगे गिभ्रातु धिग्रातु नही जाणे । 
कउणु मासु कउल सागु कहावे किसु महि पाप समासो ॥ 
गडा मारि होम जग कोएु देवतिश्रा की बाले । 
मासु छोड बेसि नकु पकड्हि राती भास लासे ॥ 
फड़, करि लोकां नो दिखलावहि गिध्ानु धिश्रान्‌ नही सुभ । 
नानक श्रधे सिउ किश्रा कीरे कहै न कटिश्रा बुभ ॥ 
भ्रधा सोद जि भ्रु कमावे तिसु रिदै सि लोचन नाही । 
मात पिता को रकतु निपंने मछ भासु न खांही ॥ 
इसत्रो परल जां निति मेला श्रो मंपु कमाही ॥ 
मसह निमे मासहु जमे हम मासे के भडे। 
गिग्रातु धिग्रानु कटु भूमे नाही चतुरु कहाबे पांडे ॥ 
बाहर का मासु मंदा सृप्रामी घर का भासु चगेरा। 
जीग्र जत समि मासहु होए जीई लदभ्रा वासेरा ॥ 
श्रभखु भखहि भसु तजि छोडहि भ्रधु गुरू जिन केरा ॥ 
भासहु निमे मासहु जमे हम भाते के भडि। 
गिम्रातु विभ्रतु कट सभे नाहो चतुरु कहावे पांडे ॥ 

मासु पुरारी मासु कतेनों चहु सुभि भासु कमारणा । 
जनि काजि वीग्राहि सुहावे भ्रोयै मासु समारा ॥ 
इसत्री एुरख निपजहि भासहु पातिसाह सुलतानां । 

जे श्रोई दिसहि नरि जादे तां उन का दानु न लेखा ॥ 
देदा नरकि सुरगि लेदे देखह एह विणा । 
श्रापि न बुभ लोक बकराएु पांडे खरा तिप्रारा ॥ 

पांडे तु जाणे ही नाही किष मास उपंना। 
तोदश्रहु शतु कमादु कषाहां तोद त्रिमवरु शना ॥ 
तोभ्रा श्रे हेड बहु बिधि हा तोएे बहतु विकारा । 

एते रस धछोडि होवे संनिभ्रासी नानक कटै विलारा ॥ १६॥ 


सलोकु : सवं प्रथम वीयं का पेट में टिकना मांस के भ्रन्तगत होवाहै (भ्रौर फिर 
यह ) मांस (के लोडेकेरूपमें माताके गभेके) भ्ंतगंत वा करताहै। (जब्र उस 
मासिपिड मे ) जीव पडता है, ( जीव का भग्रमन होता है), तो (उषे) मांसकाटी मुंह 
मितत है, ( उसको ) हदिया, चाम श्रौर शरीर मी मख के बनते है । ( जब मनुष्य बच्चे के 
रूप में ) मांस-निमित ( माता के गभं से ) बाहर निक्रलता है, ( वो पटले पहल बह भ्रपना ) 
प्रास--श्राहार ( पाने के लिए ) मांसं (के बने ) स्तन को ( भ्रपने मूं में रखता है, ताकि उते 
पीने को दूष मिले ) । ( उसका ) मुंह भी मांस काट, जीम मी माकी दहै, [श्रौर उसकी ) 
सांसे भी मांसकेदही भीतर ( श्राती जातो है) । बड़ा होने पर, विवाह करने के पदचात्‌ (वह) 
मांस (को बनी हुर्ईस्त्ीको) रपे घरतेभ्र्ताहै। मांसे ही मांस को उत्पत्ति होती है; 
उसके सारेसंबंधभौ मांसकेदी होते । सदगुरु से मिलकर ( हरी का) हुक्म वमन्ध्ने पर, 
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मनुष्य को सच्चा रस्ता भ्राता है, ८ तात्पयं यह कि वह सच्चे मामं पर चलने लगता है ) । 
[ रासि--फारसी ^रास्ता" का संक्षिप्त रूप, श्री गर ग्रंथ कोड, पृष्ठ १०६४ ] । नानक का 
कथन है कि मनुष्य अपने प्रयत्नो से ( इस संसारसे ) नीं टता, ( प्रत्युत एेसी ) बातों से 
( उसका ) नाद होता है ॥१८॥ 
मूलं लोग “मांस-मांस" कह कर भगडा करते है, वे ज्ञान-ध्ान ( कुछ भी} नहीं 
जानते । ( वे यह नहीं जानते कि ) कौन सी वस्तु मांस कहलाती है, (भ्रौर कौन सी) साग 
श्रौर किस वस्तु में पाप समाया है। देवताभ्रों के स्वभाव ( बाणे ) (कोसम्‌ करकिवे 
लोग मांस खाना पसंद करते हैँ ) गेडे मार कर होम-यज्ञ कियिजतेथे। (जो व्यक्ति) मांस 
खाना छोड़कर, ( उसके समीप ) बैठने पर नाक पकडते है (कि बवदबूश्रा रहीहै), वे रात 
को मनुष्यों का भक्षण करजतेर्है। (वेलोग) दम्भ--पाखण्ड करके लोगों को दिखतिरहै, 
( किन्तु उन्हे ) ज्ञान-घ्यान ( कुछ भ नहीं ) सुभता। नानक काकथन हैकिम्रंपेसेक्या 
कटा जाय ? यदि उससे कहा भी जीय, तो कहना ( शिक्षा देना ) नहीं समभता । वही व्यक्ति 
ग्र॑धादै (श्रज्ञानी) टै, जो अरन्ये ( श्रविवेकपूणं ) कर्मोको करतार; उसके हृदयम वे 
( ज्ञान की ) रखें नहीं है । माता-पिताके रक्त-रज (श्रौर वीयं) से तो उत्पन्न हृए पर 
मछली श्रौर मांस नहीं खाते । जिस र व्रि में स्त्री-पुरूष का संयोग होता दहै, तो वहाँ भी मंदही 
कमं करते है, ( तत्पयं यह कि मांसके ही क्षरीरसे भोग-विलास करते है )। वीयं मांस- 
निमित ( गभ॑ में) स्थित होताहै भौर मास (के लोथडेके रूपमे मनुष्य का) जन्म होता 
है; ( इस प्रकार ) हम सव मासि ही के भाडे हैँ । ज्ञान-घ्यान तो कुछ सुता नहीं, कहलाते हैँ 
सयाने पंडित । ( है स्वामौ ), ( वकरे श्रादिका) बाहर षे लाया हुश्रा मसि बुरा होता है 
(ओर) घरक स्वरी, पुत्रादिकोंका) मांस प्यारा होता है । (जितने भी ) जीव-जन्तु है 
सभी मांस द्वाराही ( निमित) हृए ह, जोव भी (माताके उदर के अन्तगं. मासि हीमे) 
निवास करतांहै। जिनका ग्ररुग्र॑धा होताहै, वेन खाने वाली ( श्रभक्ष्य वस्तुए, तत्पय 
यह कि हराम की कमाई) तो खलति है, ( किन्तु ) भक्ष्य वस्तुएं ( तात्ययं यह कि मांसादिक 
त्याग देते है । वीयं मांस निर्मित ( गभं मे ) स्थित होता रौर मांस (के लोथडेकेरूपमें) 
मनुष्य का जन्म होता है; ( इस प्रकार ) हम सप्र मांसहीके पात्र है। ज्ान-घ्यान तो कुछ 
सुता नही, पर कहलति हैँ स्याने पंडित 1 { हिन्दुभ्रों के ) पुराणों ( तथा मुसलमानों के ) 
कतेब ( कुरान प्रादि धार्मिक पृस्तकों ) मे भी (मांस खाना ्राताहै)। चारों युगोंमें मांस 
का प्रयोग होता रहा है । यज्ञ श्रौर विवाह ( भ्रादि ) सुहावने-शुभ कायं है, ( किन्तु) उन 
श्रवसरों पर भी मांस का प्रयोग होताभ्रायाहै। ( जितने भी) स्त्री-पुरुष है, ( सभी ) मांस 
से उत्पन्न होते दै; पातन्ञाह श्रौर सुलतान ( ्रादि बडे बडे व्यक्तिभी मांस से ही उत्पन्न होते 
है) 1 ( हे पंडित ) यदि ( तेरी हृष्टि मेँ दान देनेवाले ) वै लोग नरकं जति हए दिखाई पडते 
है, तो उनका दान ( तुभे }) नहीं लेना चाहिए । देनेवाला तो नरकगामी हो श्रौर लेनेवाला 
स्वर्गगामी ! यह जबदंस्ती तो देखो ! पंडित बनता तो बहुत चतुर दहै, श्रौर लोगों को (धमं की 
बातें ) समाता है, ( किन्तु ) स्वयं ( कुछ ) नही समभता । हे पंडित तु यह्‌ जानता ही नहीं 
कि मासि कहां से उत्पन्न हु त्राहै। जल से म्मन्न, गन्ने ग्रौर कपास ( कौ उत्पत्ति होती है ); जल 
से ही तरिमुवन ८ को उत्पत्ति भी ) गिनी जाती है । जल को मै श्रनेकं विधि से ्रच्छा कहता 
८ यह परम पवित्र है ;, किन्तु इसमें विकार भौ बहुत सेह, ८ क्योकि जन ही अपना स्वरूप 
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परिर्वतित करके भ्रनेक रसो मे निमित हो जाता है ग्रौर मांस श्रादि सारी वस्तुं इसी से बनतो 
है अतएव ) इन सभी रसो को त्याग कर तभो संन्यासी-- त्यागी हुश्रा जा सकता है; ( किन्तु 
संसार में रहते हृए सभी रसो का त्याग म्रसंमव है, श्रतएव पंडित का सारा पक्ष--सत्याग का 
पक्ष गलत सिद्ध होता द ); नानक यहं विचार करके कहता है ॥ १६ ॥ 
पडी : हउ किश्रा भ्राखा इक जीम तेरा श्रतु न किनहो पाद्घ्ना। 
सचा सबदु वीचारि से तुक ष्टी माहि समाडग्मा ॥ 
इकि भगवा वेसु करि भरमदे विखु सतिगुर किने न पाइन्रा । 
देस ॒दिसतर भति थके तुधु भ्रंदरि श्रापु लुकाइश्रा॥ 
गुर का सबदु रतनु है करि चानु श्रापि दिखादग्रा। 
श्रापणा श्रापु पछारिश्रा गुरमती सचि समाइश्रा॥ 
भ्रावागउणु बजारीभ्रा बाजार जिनी रचादभ्रा। 
इकु थिर सचा सालाहरा जिन मनि सचा भादभ्रा ।६॥ 
पठड़ी : ( हे हर ) मै एक जिह्वा से तेरा क्या वंन कं ? तेरा श्रन्त किसी ने नहीं 
पाया है । ( जिन्होने ग्र के ) सच्चे शन्द--उपदेश के ऊपर विचार क्या है, वे तु मे समा 
गए है । कुछ लोग तो भगवा वेश्च धारण कर फिरते है, ( किन्तु उन्हें तत्वोपलन्वि नहीं होती ); 
बिना सद्‌ुरु के किसी ने भी ( हरी को ) नहीं पाया है। ( अज्ञानी पुरुष ) देश-देशान्तरो मे 
भटक कर थक गए ( किन्तु इस रहस्य को नहीं जान पाये किं है हरी ) तु ( उनके ) भ्न्तर्गत 
ही श्रपने ्रापको छिपा रक्खा है । ( सच्चे साघक ) गुरं को रिक्षा द्वारा श्रषने श्राप को पह 
चान कर सत्य ८ परमात्मा ) में समाहित हो गए ह । ्रावागमन (का चक्र) ( उन्हीं) बाजारी 
मनुष्यो ( सांसारिकों ) के लिए है, जिन्होनि ( इस संसार में ) बाजार रच रक्ला है, ( भ्रनेक 
दिखवि श्रौर प्रदर्शन मे संलग्न हैँ ) । जिनके मन में सच्वा परमात्मा भच्छालगगयाहै, बे 
एक, स्थिर ( शाइ्वत ) तथा सच्चे ( हरी ) की स्तुति मे ( निमग्न ) हँ ॥ ६ ॥ 
सलोकु: नानक मादश्रा करम निरलु फल श्रमृत फल विरु । 
सम कारण करता करे जितु खवाले तितु ॥२० 
चर महि घर दिशा बेह सो सतिगुर पुरश सजारु । 
पंच सबद धुनिकार धुनि तह बाजे समबु नोसाणु ॥ 
दीष लोध्र पाताल तह कड मंडल हैरान । 
तार घोर जाभित्र तह साचि तखति सुसतातु ॥ 
सुखमन के घरि रागु सुनि संनि भंडति लिव लाई । 
श्रकथ कथा बोखारीएे मनसा मनहिं समाई ॥ 
उलटि कमलु श्र॑भूति भरिभ्रा इष्ट मनु कतहु न नाई । 
भ्रजया जापु न वीरे प्रादि सुमादि समाद्‌ 
समि सलीभ्रा पंच मिले गुरमुलि निन धरि वासु ॥ 
सबदु खोजि इहु धर सहै नानक्ुताका दासु ।॥२१॥ 
चिलमिल जिसीभरार बुनोभरा कानी । 
कालूवि प्रकल मन शोर न मानी ॥ 
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मन कमीन कमतरीन तु दरीग्राउ खुदादश्रा । 
एकु चोज मुभ देहि श्रवर जहर चोज न भदघ्रा । 
पूराब खाम कूजे हिकमति सुदाइश्रा । 
मन तुप्राना तु कुदरतो काद्भ्रा॥ 
सग नानक दीबान मसताना नित चडे सवादध्रा । 
श्रातस दुनीग्रा सुनक नाम्‌ खुदादश्रा २२ 
धतु सु कागडु कलम धनु धनु भांडा धनु मसु । 
धनु लेखारी नानका जिनि नासु लिखादग्रा सचु ॥२३॥ 
श्रापे पटी कलम श्रापि उपरि लेसु भि तुं । 
एको कहीएे नानका दूजा काहे क्‌ ॥२४॥ 
सलोकृ : नानक का कथन है (कि त्रिप्ुणात्मक ) मायामे किए हुए कम वृक्ष के समान 
है, ( जिसमे सुख-दुख रूपी ) भ्रमत श्रौर विप-दो फल लगे हैँ । सभी कारणों को कर्तापुूप 
ही करता है; ( वह ) जिसे जो फल चिलाता है, उसे वह फल खाना पड़ता है ।२०॥ 
( वास्तव मे ) सद्गुरु श्रौर सयाना--चतुर पुरूष वही है, ( जो साधक को उसके हृदय 
रूपी ) घर में ( श्रत्मस्वरूपी ) घर दिखा देता है । ( जीवात्मा श्रर परमात्मा के मिलन की 
भ्रवस्था में ) पाच शन्दों की एकरस ध्वनि बजती रहती है भ्रौर शब्द के नगाडे बजते रहते 
है । [ पंच शब्दम तार, चाम, घातु, षड़ेश्रौर फक द्वारा बजाए जानि वाले बजे ग्रति 
तात्पयं यह्‌ कि उल्लास-पुचकं नाना-माति के बाजे बजते है श्रौर बडा भ्रानन्द होता है ] 1 ( उस 
भरवस्था मे समस्त ) द्वीप, लोक, पाताल, खण्ड, मण्डल ( ्रपने ही स्वरूप में स्थित दिखाई 
पडंते है, जिससे ) बडा ्रारुचयं होता है । [ हैरान फारसी श्राद्चयं ] । वहां बाजों की उच्च 
ध्वनि होती रहती है श्रौर ऊँचे शिहासन पर सुलतान ८ हरी ) विराजमान रहता ह । ( मिलन 
की श्रवस्था भें) सूपुम्ना नाडी ( खुल जाती है), जिससे शून्यमण्डल में लिव ( एकनिष्ठ 
धारणा ) लग जाती है ( श्रौर श्रनेक प्रकार के ) राग सुनाई पडते है । यह श्रकथनीय कहा 
विचारणीय है; ( इस श्रवस्था मे सारी ) इच्छाएः मन मँ समाहित हो जाती ह । (हदय रूपी) 
कमल ( माया से ) उलट जाता है, श्रौर उसमे ८ हरिनाम रूपी ) श्रमृत भर जाता है; ( यह 
च॑ चल ) मन कहीं भौ श्राता जाता नहीं, ( श्रौर श्रात्मस्वरूप में स्थिर तथा शान्त हो जाता 
है )। ( उस ग्रवस्था मे स्वास-प्रष्वास के द्वारा निरन्तर ) अजपा जप ( चलने लगता है प्रौर 
कह कभी ) भ्रूलता नहीं । ( साधक ) ्रादि श्रौर युगगुगान्तरो में स्थित ८ परमात्मा मे ) समा- 
हित हो जाता ह । ( इन्द्रिया रूपी ) सखो से पंच सत्त्वगुण ८ सत्य, संतोष, दया, घ्म, धेयं ) 
मिल जते है रौर गरष्मुख ( गर का प्रनुयायी श्रपने श्रार्मस्वरूपी वास्तविक }) घर में स्थान पा 
जाता है । रब्द-नाम को खोज कर जो ( सायक ) इस ( उपर्युक्त ) धर को प्राक्च कर लेता 
है, नानक ( श्रपने को उसका ) दास्र ( मानता टै ) ॥२१।; 
दुनियां ( को चमक ) बिजली ( चिलमिल ) के समान है, किन्तु है नश्वर क्षंगुर । 
पर ( मेरी ) उलटी अ्रकल तथा मन कम्र को नहीं मानते; ( तात्पयं यह कि मेरौ उलदी बुद्धिम 
यह बात नहीं श्राती कि मोत इतने समीप है )। (हेस्वामी), मँ कमीना श्रौर प्रति तुच्छ 
हं हे षुदा तु दरिया (की भांत्ति उदार ओर पवित्रहै)। (हे प्रभु), मे एक ही वस्तु 
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( अपनी भक्ति) दे, ओर जहरवाली ( सांसारिक ) वहतुं ( मुभे ) ्रच्छी नहीं लगती । 
[ मन ==फारसी, म | कच्चा दूजा पानी से भरा प्राह [दूजा ==कूजे मे जमाई हई मसरी ] 
( तात्पयं यद किं शरीर नदवर है ); यह उसी कौ हिकमत हे । मँ कुछ कर सकने योग्य तेरी 
ही ताकत से होता हं । ( हे प्रभु ), नानक तेरे दरवाजे का कृत्ता है, ओर मस्ताना है, ( उसको 
मस्ती ) नित्य सवाई चढती है । [ सग फारसी कृत्ता | । ( हे खुदा ), यह दुनिया प्रागहै 
्नौरतेरानामव्ंडाहै, (श्र्थात्‌ तेरा शीतल नाम लेने से जगत्‌ काताप नष्ट हो जाता 
है ) ॥२२॥ 

वह कागज धन्य है, ( जिस पर सत्य हरी का नाम लिखा जाता है), वह कलम धन्य 
हरै, ( जिसके द्वारा वह लिखा जाता है ), वह दवात श्रीर स्याही भी घन्य है ( जिनके माघ्यमसे 
वह्‌ लिखा जाता दहै) श्रौर वह लिखारी-नेखक भौ धन्य है, जो सत्यनाम को लिखता 
है ।२३॥ 

(देप्रमु)तू्रापहीषट्टीरहै, ग्राप ही कलम है भ्रौर (उस पट्टी के ) ऊपर का 
लेख भोतु श्रापहीहै। (प्रतः) नानक (कीदृष्टिमे उस प्रभु को) एक दही कहा जाना 
चारिए, दूसरा किंस लिए कहा जाय 2 ॥ रथा 

पडड़ीः तुश्रापे श्रापि वरतदा भ्रापि बत बाई । 
तुध॒ वितु दूजा को नही तु रहिन्रा समाई ॥ 
तेरी गति भिति तु है जादा तुषु कोमति पाई । 
तू श्रलल श्रगोचरु ्रगतु है रमति दिखाई ॥ 
तरि श्रगि्रानु दुखु भरम है रुर गिभ्नानि गवार । 
जिसु कृषा करहि तिसु मेलि लेहि सो नामु धिभ्राई ॥ 
तु करता पुरषु भरगंमु है रविश्रा सम ठाई। 
जितु तु लाइहि सचिभ्रा तितु को लगे नानक गुर भाई ॥ १०।सुधु। 

उडी : ( हे प्ररु), तु ( सर्वत्र) भ्रापही अ्राप बरत रहा है ्रौर श्राप हीने 
का निर्माण कियाहै। तेरे बिनाश्रौर कोई दुसरा नहीं है, तु ही ( सर्वत्र ) 
श्रपनी गति-मिति तुभ्राप ही जानता है'तू ही 
्रपनी कीमत प। सकता है, ( दूसरा कोई भी नहीं ) । तु भरलक्षय, भ्रगोचर श्रौर भ्रगम है; गर 
की क्िक्षा द्वारा दिखाई पडता है । ( मनुष्य के ) हदय मे अज्ञानः दुल श्नौर श्रम रहते है; गुर 
का ज्ञान ( उन्ह ) नष्ट कर देता है । जिसके ऊपर तु कृपा करता है, उसे श्रपने मे मिला लेता 
ह श्र वह तेरेनाम का ध्यान करताहि। (हे स्वामी), त्र कर्तापुरुष श्रौर प्रगम है प्रौर 
सर्वत्र व्याप है । जिसे तु सत्य मे लगा देता है, षे भरौर कौन ( भरन्य कर्मो म ) लगा सकता 


है ? नानक्र ( तेरा ) गुणगान करता है ॥१०॥ सषु ॥ 


( समस्त ) रचना क 
समाया हुभरा दैव्या है । ( हे स््रामी ) 
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रागु परभाती बिभास, महला १, चउपदे, घर १ 


सबद्‌ (१ 

नाइ तेरे तररणा नाइ पति पूज । नाउ तेरा गहरा मति मकसूद ॥ 

नाई तेर नाउ मंने सभ कोद । विरु नावे पति कबहु न हो ।।१॥ 

श्रवर सिश्रारय सगली पाज्ु । जे बखसे ते पूरा काज ।।१।। रहाउ ॥ 

नाउ तेरा तासु नाउ दीबारगु । नाउ तेरा लसकरु नाउ स्‌.लतातु ॥ 

नाई तेर मानु महत परवारु । तेरी नदरी करमि पवे नोसारु ॥२॥ 

नाई तेरे सहज्ञ नाइ सालाह्‌ । नाउ तेरा श्र॑भृतु विसु उटि जाइ ॥ 

नाई तेर सभि स्‌.ख वसहि मनि श्रा । बिनु नावे बाधौ जमपुरि जाई ॥३।। 


नारी वेरी घर दर देस । मन कौग्रा सुसीश्रा कीचहि वेस । 
जां सदे तां डिल न पाइ । नानक कूड, कूंडो होड जाई ॥।४।। १॥ 


(देहरी) तेरेनाम केद्वारा ( संस्तार-सागरसे) तरा जाताहै श्रौरतेरे नामके 
द्वारा ही ( मनुष्य की ) प्रतिष्ठा होती है ( ग्रौर वह ) पूजा जाताहै। तेरानाम ही श्राभ्रुषण 
है; नाम द्वारा ही ज्ञान ( मति) कालक्यपुराहोताहै। तेरेनाम द्वारा ही (किसीका) 
नाम सब लोगों द्वारा माना जाता है, ( तात्पयं यह्‌ कि नाम द्वारा किसी की प्रसिद्धिहोती 
है }। बिना नाम के कभौ प्रतिष्ठा नहीं होती ॥१४॥ 

( नाम के अचिरिक्त बाकी ) सारी चतुरादयां दिखावा ( मात्र ) है। जिसे (प्रमु) 
बरशता है, उसका कायं पूणं होता है ॥१॥ रहाड ॥ 

(हेप्रभु) तेरानामदही बलै भ्रौर वही श्रासरा दै [ दीबागणु=वह्‌ हाकिम, जिसके 
पासि प्राना की जा सके, तात्पयं यह कि श्रासरा ]। तेरा नाम ही लदकर जौर सुलतान है । 
तेरे नामसे ही मान, महता-बडाई ग्रौर प्रामाणिकता प्राप्त होती है । तेरी कृपादृष्टि मरौर बस्स 
से प्रामाणिकता का निशान-- चिल्ल मिलता है ॥२॥ 
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। तेरे नाम से सहजावस्था ( प्राप्त होती } ); तेरे नामसेही (तेरी) स्तुति (केकी 
शक्ति प्रासि होती है ), तेरा नाम श्रमृत है, ( उसके सेवन करने से माया का ) विष उरु जाता 
है । तेरेनामकेद्रारा मनमें समी सुख प्राकर बसते ह! बिनानाम के ( मनुष्य) बाधिकर 
यमपुरी ले जाया जाता दै ॥।३॥ 

नारौ, घर, दरवाजे, देश ( मित्कियत ); मन की भ्रनेक खुशियां, ( श्रनेक ) वेशो का 
धारण करना--( ये सब वस्तुं ) बंधनस्वशूप है । [ बेरी = बेडी; बंघन स्वरूप |। ( किसी 
मनुष्य के पास उपर्युक्त वस्तुएुं हों ), ( किन्तु ) यदि ( परमात्मा उ ) बला लेगा, तो उसे 
जनि में देर ( दिल ) नहीं लगेगी 1 नानक का कथन है ( कि ये वस्तुं उस्र समय कुछ भी मदद 
न कर सकेगी, ये सव यद्य ही रह जायगी ); ये तो सब भटी की भटी साबित होमौ ॥४।१॥ 


[२। 
तेरा नामु रतनु करमु चानु सुरति तिथे लोड । 
श्रे प्रधी वापरे सगल लीजे खोई ।१॥। 
इह स सार सगल निकार । तेरा नामु दारू भ्रवर नासति करणहार श्रपार । 
॥१॥ रहाउ ॥ 
पाताल पुरीश्रा एकं भार होदहि लाख करोडि । 
तेरे लाल क्ीमति ता पवै जां सिरे होहि होरि ॥२॥ 
दूखा ते स.ख ऊपजहि सूखी होवहि दूख । 
जितु मुखि तु सालाहीश्रहि तितु मुखि कंसो भूख ३ 
नानक भूरषु एकु तु भ्रवरु भला खं सारः । 
जितु तनि नामू न ऊपजे से तन होहि खुश्रार ॥४।२॥ 


(हे हरी), तेरा नाम रद्र भ्रौर बस्दश है; ( जिस ) मनुष्य की सुरति मेंनामरहै, 
वहा प्रकाश ही प्रकाश है । अन्धी ( अ्रविवेकमयी ) मष्ट मे भ्रन्धकार ( अज्ञान ) होता रहता 
रै, ( जिससे मनुष्य ) सब कुछ खो देते है ॥१॥ 

यह सारा संसार विकार ( मत्र ) है। (हे हरी ), तेरा नाम ही ( इष संसार-बंधन से 
टे की } दवा है ( नाम को छोड़कर ) शरोर कु भी नहींदै। है कर्तापुरुष, (तू ) भ्रपार 
है ।१॥ रहाड ॥ 

( समस्त ) पाताल श्रौर ( सारी ) पृरि्या, ( तराद्ध के एक पलडे पर }) भार बना कर 
रक्खी जायं, एते ही लाखो, करोड के श्रौर ( भार हो ), ( किन्तु ये सब तेरे नाम की समता 
नहीं कर सकते ) । ( हौ, यदि तराजू के ) पले पर कुछ भ्रौर वस्तं रकस गई हो, ( भाव 
यह कि तेरी बड़ाइयां श्रौर गरुण हों ), उब दै भरियतम ( लाल ), तेरी कीम्रत पाई जा सकती है; 
( तेरी महत्ता को तौलने के लिद्‌ तेरे नाम का गुणगान ही समथं है, भ्रन्य वस्तुएं नहीं ) ॥1२॥ 

दुःखों से सुख की उत्पत्ति होती है भौर सुखो से दुःख ( उत्यन्न ) होते ह। (है सवामी)? 
जिस मुल से तु प्रशंसा किया जाता है, ( मला ) उस गुल मे क्षुधा कैसे हो सकती है ? (तात्पयं 
यह्‌ कि तेरे प्ररंसा करनेवलि को कभी किसी वस्तु की श्रावस्यकत। नहीं रह जाती )\३॥ 

ना० वा० का०-९्८ 


७७८ † [ नानक वाणी 


हे नानक, तु ही श्रकेला मूखं है, प्रौर (सारा ) संसारभलाहै। जिन शरीरो नाम 
नहीं उत्पन्न होता, ( भ्र्थात्‌ जिन शरीरो से नाम नहीं लिया जाता), वै शरीर नष्टहो जति 
टै ॥।४।२॥ 


५३ 


जे कारि बेद ब्रहम उचरे स'करि छोडी माइश्ा । 
जे कारि सिध भए उदासी देवी मरसमु न पादभ्रा ॥ १॥ 


बाना मनि साचा मुखि साचा कटीएे तरीएे साचा होई । 
दसमनु दुख न श्रावे नेडे हरि मति पावं कोई ।१। रहाउ॥ 


श्रगनि बिब पवश की बारणो तीनि नाम के दासा । 
ते तसकर जो नामु न लेवहि वासहि कोट पंचासा ।२॥ 


जेको एक करे चंगिग्राई मनि चिति बहतु बफावे । 
एते गुरण एतीग्रा च॑ गिग्राईश्रा देड न पलछोतावे ।।३॥ 


तुघु सालाहनि तिन धनु पले नानक का धनु सोई । 
जे को जोड कटै श्रोना कड जम की तलब न होई ॥४।।३॥ 


जिस ( प्रमुकी प्राप्ति ) के निमित्तिन्ऋ्या ने वेको उच्चरित क्ियाश्रौरशंकरने 
माया का परित्याग रिया । जिसकी ( प्राति के ) निमित्त सिद्धगणमभी विरक्त हुए, ( उसका ) 
रहस्य देवतागण भो न पा सके ॥१॥ 

हे बाबा, सच्चे मन श्रौर सच्चे मूख से सत्य ( परमात्मा ) को कहा जाय--जपा जाय, 
तभी ( संसार-सागरसे ) तरा जा सकता है ग्रौर सत्यस्वरूप ( हरी ) हृश्रा (बना ) जा सकता 
है, ( श्रन्था नहीं ) । ( कामादिक } शत्रु तथा ( त्रिताप ) दुःख समीप नहीं श्रते; हरि संबंधी 
बुद्धि कोई ( विरला ही ) पाता है ॥२।। रहाउ ॥ 

( यद जगत्‌ ) श्रग्नि ( तमोगुण ), जल ( सत्त्वगुण ) तथा पवन ( रजोगुण ) से बना 
हृभ्राहै; ये तीनों नामके ही दास है, ( श्रघीन ह) । जो व्यक्ति नाम नहीं लेते, (वे) चोर 
है, भौर वे ( पृथ्वी के ) पचास कोट में निवास करते हैँ । [ पृथ्वी के ४६ कोट माने गए है। 
पचास्वाँ कोट तवि का बना हूम्रा मानाजातादहै। उस तांबे केकोटमे खाने पीनेको कुमी 
नहीं मिलता । उसी कोट मे वे चोर निवास करते हैँ श्रौर भ्रनेक यातनाएं सहते दै--सबदारथ 
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, पृष्ठ १३२८ | ॥२॥ 

यदि कोई व्यक्ति एक भी भलाई करता है, तो ( अपने ) मन तथा चित्त में बहुत फलता 
है-भ्रमिमान करता है; ( पर जरा हरी की श्रोर तो देखो ) । ( उसमें ) इतने गुण हैँ श्नौर वह 
इतनौ मलाइयाँ करता है, ( फिर भी ) उनकी चिन्ता नहीं करता ॥३॥ 

(दैहरी), जो ( मनुष्य ) तेरी स्तुति करते, उन्हीं के पल्ले ( नामरूपी) धन 
पड़ता है; नानक का भी वही घन है । यदि कोई प्राणी ( जीव) उस (प्रमु) को कहता है, 
( उसका नाम जपता है ), तो उसे यमराज की तलब--माग नहीं होती ॥४।।३॥ 
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| ४ | 
जाकं रूपु नाही जाति नाही नाह मुखु मासा 1 
सतिगुरि भिले निरंजनु पाडश्ना तेरं नामि है निवासा ।१॥ 
श्रवधू सहजे ततु बीचारि । जाते फिरि न भ्रावहु सैसारि ।॥१॥ रहाउ ॥ 
जाके करम नाही धरम्‌ नाही नाही सुचि माला । 
सिव जोति कनहू बुधि पाई सतिगुरु रखवाला ॥२॥ 
जाकं बरतु नाही नेमु नाही नाही बकवाई । 
गति श्रवगति की चित नही सतिर,रू फुरमाई ।३॥ 
जाके श्रास नाही निरास नाही चिति सुरति समभाई । 
तंतु कड परमततु मिलिश्ना नानका जुषि पाई ।\४।।४। 
जिस (हरी) केन (कोई) ख्पनरदहै, कोर्ईजति है, न मुख (आदि) श्रंगरै, 
ग्रौरन मांस ( श्रादि धातुं ) है, सद्‌ुरु के मिलने पर वह निरंजन (माया से रहित हरी) 
पाया जाताहै; (हे हरी ) भक्तों का निवासतेरे नाममेही होता दहै ।॥१॥ 
टे भ्रवधरत, सहज भाव से तत्त्व का विचार कर, जिससे पनः इस संसार मेनम्राना 
पड़े ।। १11 रहाउ ॥ 
जिस ( हरी) केन (कोई) कमंहैश्रौर न धमं है, जिसमें न पवित्रता ( श्रादि कोई 
क्रियाएं ) हैँ श्रौर न माला ( श्रादि कोई बाह्य चिह्घ हैँ); उस शिव-ज्योति (कल्याणमयी ज्योति) 
के पास ( मैने वास्तविक ) बुद्धि प्राप कर ली है ( भौर अरब ) सदुग्ुर ही (मेरा) रक्षक 


है ॥२॥ 
जिसके न ( कोई ) ब्रतहै, न नेम भौर न ( कोड ) बकवास है, जिसे सुन्दर गति प्रौर 


वुरी गति कौ ८ कोई ) चिन्ता यहीं है, (उस हरी के संबंध मे) सदगुर ने शक्षादेदी है ।॥३॥ 

जिसके न ( कोई ) राशा है श्रौर न निराशा, ( एेसा प्रभु ) चित्त में सुरति ( स्मृति ) 
लभने से समा जाता है; ( इस विधि से ) तत्व (जीव } को परम तत्व ( परमात्मा ) प्रात 
हो जाता है; नानक को ( इस प्रकार की ) वृद्धि प्राप्त हो गई है ।॥४।॥४ 


[५1] 
ताका कहिभ्रा दरि परवारु । बिस भ्र॑मृतु दह सभकरि जारु ।।१॥ 
किश्ना कहौरे सरमे रहिश्रा समाई । ओ किष वरते सम तेरी रजाई ॥ १।। रहाउ ॥ 
प्रगटी जोति चुका श्रभिमानु । सतिगुरि दीभ्रा भ्रमृत नामु ॥२॥ 
कलि महि श्रादइभ्रा सो जनु जाणु । साची दरगह पावे माशु ।३॥ 
क्रा स्‌.नरा भ्रकथ घरि जाइ । कथनो बदनो नानक जलि जाई ॥४।५॥ 
उन (संतो) का कहना ( हरी के ) दरवाजे पर प्रामाणिकं समा जाता रै, जो विष 
श्रर श्रमृत ( तात्पयं यह कि दुःख रोर सुख को ) समान भाव से जानते हँ ॥१॥ 
( हे प्रमु तेरेसंबंधमे ) क्या कहा जय? त्रु समौ ( स्थानों ) मे समाया है. ( भ्र्थात्‌ 
तर सर्वत्र व्यापद) । ( हे स्वामी, संसारमें) जो कुछ भी बरत रहाहै, ( वह) सब तेरी 
मर्जी के अनुसार है ॥१॥ रहाउ ॥ 
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सद्गु ने ( कृपा करके जव } नाम रूपी प्रमृत दे दिया, तो ( ब्रह्मज्ञान की प्रखण्ड 
भ्रौर शाश्वत ज्योति ) प्रकट हो गई ( रौर समस्त ) ग्रभिमान समाप हो गए ॥२॥ 

पेसे ( उपयुक्त सन्त ) जन के प्रागमन को कलियुग मेँ ( सांक ) समभना चाहिए । 
(वेही लोग हरी के) सच्चे दरवार में मान पाते ह ॥३॥ 

उसका कहना सुनना यही है कि वह्‌ प्रकथनीय हरी के घर मेँ जाकर ( शाश्वत निवास 
करता है )। हे नानक, (एेसे क्ति के समस्त ) मौखिक कथन जल जति ह ॥ ४॥ ५॥ 


| ६ 
श्र॑मृत नौर गिश्रानि मन मजनु श्रठसठि तीरथ सगि गहे । 
गुर उपदेसि जवाहर भारक सेवे सिखु सो खोजि लहे ॥१॥ 


गुर समानि तीरथु नही कोड । 

सर स'तोखु तास, गुरु होई ।।१॥ रहाउ ॥ 

गुरु दरीश्राउ सदा जलु निरमलु मिलि ग्ना दुरमति भैतु हरे । 
सतिगुरि पार्दएे पूरा नवरु पसू परेतहु देव करे ।२॥ 
रता सचि नामि तलहोग्रतु सो गुरु परमसु कहीएे । 

जाकी वास, बनासपति सउरे तास, चरण लिव रहीएे ।३॥ 
गुरमुखि जीग्र प्रान उपजहि गुरमु खि सिव घरि जाई । 
गुरम्‌ खि नानकं सचि समाईएे गुरमुखि निज पदु पारईएे ।।४।।६॥ 


( साधक को ) ज्ञान द्वारा ( नाम रूपी ) श्रमृत-जल (प्राप्त होताहै ), ( जिसमे ) 
उसका मन स्नान करता दै, ( फिर वह इस स्थान ते ) ्ऱषठ तीर्थो को ( अपने साथ ) लिए 
( फिरता है )। सदुगरर के उपदेश मे ( अनेक ) जवाहर-माणिक्य ( रूपी उपदेश चि ह ); 
{ प्रत्येक शिष्य गरं की ) सेवा करके उन्हे खोज कर प्राप्त कर सकता है॥ १॥ 

रर के समान कोई ( भ्न्य ) तीथं नहीं है । संतोष रूपी सरोवर वह्‌ गुरुहे॥ १॥ 
॥ रहाउ ॥ 

रु ( पवित्र ) दरिया ( नद 9 है, ( उसका उहदेश रूपी ) जल सदैव निमल रहता 
है । ( उस ग्रु रूपी पवित्र नद मे ) मिलने से दुर्बुद्धि की मेल दुर दो जाती है। सदुग्रु की 
प्राप्ति से पणं स्नान होता है; ( वह सदगुरु ) पञयुग्रो-प्तों ८ तात्पयं यह्‌ कि तमोगुरी 
मनुष्यों ) को भी देव बना देता है ॥ २॥ 

( जिसका हृदय ) तह तक सच्चे ( हरी के ) नाम मे श्रनुरक्त है, उस गुर को चन्दन 
(कै समान ) कहा जाना चाहिए । ( जिस प्रकार ) उस ( चंदन कौ ) सुगन्ध ( श्रपने भ्रास 
पास की ) वनस्पतियों को सुगन्वित कर देती हे, ( उसी प्रकार गरु की सत्संगति उसके पाष 
रहनेवले प्राणियों को संवार देती है ); उस (रु के ) चरणों मे लिव ८ एकनिष्ठ धारणा ) 
लगाए रहना चाहिए ॥ ३ ॥ 

गुर द्वारा ( साधक मे नवीन ) जीव भ्रौर प्राण उत्पन्न होते ह; गरु की रिक्षा द्वारा 
शिव-कल्याण ( स्वरूपौ, प्रात्महूपी धरमें ) जाना होता है। नानक का कथन है कि 
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गुरुके द्वारा ही ( तच्चा साधक) सत्यस्वरूप ( हरी ) में समा जत्तारै रौर गुरु की रशिक्षा 
द्वारा आ्म-पद को प्राप्ति होती दहै॥४॥ ६॥ 


| ७ | 
शुर परसादी विदिश्रा वोचारे पडि पडि पावे मातु । 
श्रापा मघे श्राषु परगासिन्मा पादश्रा भ्रग्तु नामु ।॥१॥ 
करता तु मेरा जजमानु । 
इक दखिरा ह ते पहि मागउ देहि श्रापणा नामु ॥ १।रहाउ॥ 
पच तसरकर धावत राखे चूका मनि श्रमिमानु । 
दिसटि बिकारी दुरमति भागी एेसा ब्रहम गिच्रानु ॥ २ ॥ 
जतु सतु चावल देश्रा कक करि प्रापति पातौ घातु ॥ 
दूध करमु संतोष्ु धीड करि एसा मांगड दातु ॥ ३॥ 
खिमा घीरज्ु करि गऊ लवेरी सहजे बदरा खोर पौरे । 
सिफति सरम का कपड़ा मांगड हरिगुर नानक रवतु रहै ।४।।७।) 


(शिष्यको) गुरु की कृपा से ब्रह्यविद्या का विचार होता दै ( श्रौर वह्‌ शालो ) को 
पदृ-पदढ़ कर प्रतिष्ठा पाता है) ( गुरुकी कृपासे) भ्रपने मध्य ( भ्रपने ्रतःकरणमें) 
भ्रातमस्वल्प ( हरो ) प्रकाशित हो गया ्नौर नाम रूपी भ्रमृत की प्रि हो गई ॥ १॥ 

है कर्तापुरुष, तू मेरा यजमान ( दान देनेवाला } है } ( तु मेरा यजमान है, भ्रतएव ) 
मै एक दक्षिणा तेरे पास से ( तुभे ) मागता ह-( वह दक्षिणा यहं है) । कितु अपना नाम 
मुभे दे ॥ १॥ रहाउ ॥ 

( गरु कीक़ृपासे) पाचों ( ज्ञनिन्द्रियां रूपी ) चोर दौडने से रुक शण भ्रौर मन का 
अभिमान समाप हो गया । एेषखा ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया कि विकारमयौ इष्टि भौर दुम॑त 
नष्ट हो गई ।। २॥ 

(हे प्रमु) मै रे दान मागता ह, ( जिस ) यत ( इन्दरिय-विगरह ) भ्रौर सत्वगुण 
चावल हों, दया (्ननका) दाना हो (हैदरी), ( हरि-कौ) प्राति को पत्तल 
तथा ( धान्य ) बना कर मुे (देदे)। (हे स्वामौ, मेरी दक्षिणामें ) कमं दूष दहो, संतोष 
घीहो॥३॥ 

(है हरी, मेरे दान भे ) क्षमा श्रौर धेयं को लाई ( दाल कौ व्याई हई ) गाय ओरौर 
सहजावस्था को बछडा बना । ( वह सहजावस्था रूपौ बख्ड़ा क्षमा भोर वेयं रूपी गाय का ) 
दूष पिये । ( हे साहब ), मँ ( तेरी ) स्तृति भ्रौर श्रम--उद्योग के वस्र मागता है; नानक 
(की यही भिक्षाहै कि वह्‌ ) हरि के गुणों भे निरन्तर रमण करता रहै ॥ ४॥ ७॥ 


। 
्रावतु किन न रालिग्रा जावतु किंड रासिश्ना जा । 
जिस ते होश्रा सोई पर जारो जां उस हौ माहि समाई ।।१।। 
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हह दहै वाहू तेरी रजाई । 

जो किट करहि सोई पर होडबा श्रवरु न करणा जाई ॥। १।।रहाउ॥! 

जसे हरहट कौ माला टिड लगत है इक सखनो होर फेर भरोग्रन है 1 

तैसो ही इह खेलु खलम का भिड उस को वडिश्राई ॥२॥ 

सुरती कं मारगि चलि कै उलटी नदरि प्रगासी । 

मनि वोचारि देखु ब्रहम गिश्रानी कउनु गिरहौ कडनु उदासी ॥२। 

जिस को भ्राता तिसही सडपि के एह रहिश्रा निरबारु 1 

जिस ते होभ्रा सोई करि मानिश्रा नानक गिरहो उदासी सो परवारगु ॥४।।८॥ 


नतोग्राने (जन्भ) को कोई रोकसका है श्रौर जाने (मरण) को ही कोई 
रोक सका । ( मनुष्य ) जिससे उत्पन्न हुश्रा रौर जिसमें लीन होता ठै, वह (हरीफही 
भलीभांति इसे जान सकता है ( कि जन्म-मरण का रहस्य क्या है )॥ १॥ 

(देस्वामी).तूही ( ग्रकेला) है, ( तू) धन्यै; तेरी मर्जी--इच्छा घन्यहै। (हे 
प्रमु, तु ) जो कुच करता है, वह्‌ जरूर होता टै, ( उसके श्रतिरिक्त ) प्रौर कुछ नहीं किया जा 
सक्ता है ॥ १ ॥ रदट्‌!उ ॥ 

छसे रहट के पात्रों की माला ( चलते समय ) एक खाली होती रहती है श्रौर एक 
भरती रहती, वेसे ही पति ( परमात्मा को सृष्टि का) खेल ८ निरन्तर चलता रहतादहै), 
( प्र्थात्‌ इस वखेलमे कोईभ्राताहै भ्रौर कोर जाता); यह सब (उस हरी की महत्ता 
बडा्दटै॥ २॥ 

( हरी की ) सुरति (स्मृति) कै मागं परचल कर (हमारी) हृष्टि (मायाकौ 
भ्रोर से) उलट कर प्रकाशित हुई है । है ब्रह्मज्ञानी, मन में विचार कर इस बात को देव ले- 
समफ़ले कि कौन गृहस्थ दहै ्रौर कौन विरक्त ॥३॥ 

जिस ( हरी ) की ्राशाहै, ( भ्र्थात्‌ जिस हरी ने श्राशा की उत्पत्तिकीहै), उसी 
को ( इसे ) सौप कर ( साधक ) निर्वाण-पद कोपालेताहै । नानक का कथन है जिक्त (प्रमु) 
से ( सारी वस्तुए ) उत्पन्न हुई है, उसे जो व्यक्ति जान लेता, वह प्रामाणिक हो जातारै) 
( चाहे वह्‌ ) गृहस्थ हौ ( ओर चाहे ) विरक्त ॥ ४॥ ८ ॥ 


| £ | 
दिस्टि विकारो बंधनि बंधे हउ तिस के बलि जाई । 
पापपुनकीसारन जारं भूला फिर श्रजाई ॥ १॥ 
बोलहु सच नासु करतार । फुनि बहुदधि न भ्रावण वार ॥ १।।रहा३उ॥ 
ऊचाते फुनि नीच्चु करतु है नोच करे सुलतानु । 
जिनी जारु सु जारिग्रा जगि ते पूरे परवारु ।1२॥ 


ताकड समभावर जार्दएे जे को मूला होई । 
श्रापे खेल करे सभ करता रेस बभे कोई ।३॥ 
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नाउ प्रभाते सबदि धिश्राई्णे छोड दुनी षरोता । 
प्रवति नानक दासनिदासा जगि हारिश्र। तिनि जीता ।४।।६॥ 


(जो साधक ) व्रिकारो इष्टि को वंघन के ग्रन्तगंत बं देता है, म उसको बलैया 
लेता हँ । जो व्यक्ति पाय प्रौर पुण्यं की वास्तविकता नहीं जानता, वहं व्यथं भटकता फिर्ता 
है॥१॥ 

(हे शिष्य ), कर्तार का सच्चा नाम बोल- जब, ( इससे तु ) लौट कर पुनः ( संसार 
में ) नहीं श्रयेगा ॥ १ ॥ रहाड ॥ 

( सामध्प्रंवान्‌ हरी ) ऊचे से नीचा बनाता है ग्रौर नीचों को सृलतान बना देता है। 
जिन लोगों ने जाननेवाले हरी को भलीर्भाति जान लिया है, वे पूणं श्रोर प्रामाणिक 
रै॥२॥ 

यदि कोई भूल करता हो, तो उसे समाने के निमित्त जाना चाहिए; ( किन्तु ) कोई 
(विरला ही इस बात को समभतादहैकिप्रभ्रु स्वयं ही सारे खेल खेल रहा टै ॥ ३॥ 

प्रभात बेला ( ्रमृत बेला; ब्राह्म मृहृत्तं ) मे (गुरुके) शब्द द्वारा हरि-नामका 
ध्यान करना चाहिए; ( हे साधक ), सांसारिक प्रीतिको त्याग । (प्रमुके) दासोका दास॒ 
नानक विनय करताहैकिजो जगत्‌ मं ्रपनी हार मान चूका है, ( भर्थात्‌ जो अत्यधिक 
विन्न हो गया है), उसी ने यहाँ ( वास्तविक } विजय प्राप्त कौ है ।॥ ४॥ € ॥ 


[ १० | 
सनु मादश्रा मनु धारा मतु पशौ भराकासि । 
तसकर सबदि निवारिध्रा नगर बुठा साबासि ॥ 
जा तरु राखहि राखि सहि साबतु होवे रासि ॥१॥ 
ेसा नामु रतनू निधि मेरे । 
गुरमति देहि लगड पि तेरे \।१५रहाउ॥ 
मनु जोगो सतु भोगीभ्रा मनु भूरसु गावार । 
मनु दात मनु मंगता मन सिरि शुरु करतार ॥ 
पंच भारि सुखु पादभ्रा एेसा श्रहेमु वीचार ॥२॥ 
घटि घटि एकु वल्लाखोएे कहड न देखिभ्रा जाई । 
खोटो पूठो राले बिनु नावे परति जाई ॥ 
जा तु मेलहि ता मिलि रहं जां तेरो टो रजाई ॥३॥ 
जाति जनसु नह पूरे सच घर ले बताई । 
साजातिसा पतिदहै जहे करम कमाई ॥ 
जनम भरन दुख काटोएे नानक दयुटति नाई ॥४।।१०॥ 
मन मायाहै श्रौर मनदही (उस माया के पचे) दौडनेवाला है । मन ही पक्षी 
( होकर ) आकाश मे ( उड़्ता-फिरता हं )॥ ( साधक ने काम, क्रोय भ्रादि ) 
चोरों को ( शरु) के शब्द द्वारा नि्रारण क्ियादहैः चोरों के निवारण करने से भ्रव 
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भ्राव्याप्मिक जीवन का ) नगर बस गया है, ( इससे ) शाबासी प्राप्त हुई ( हे प्रभु ) जिसकी 
तु रक्षा करके रख लेता है, उसकी राशि ( पूजी) पूरी होती टै ॥ १॥ 

नाम सूपी एेसा रल्ञ मेरे ( पास ) खजने केरूपमे (चाहे) । है गर ममे दिक्षा 
दे; (मेँ) तेरे पो में लगता हूं ॥ १॥ रहाउ ॥ 

मन (कभी) योगो होतादहै, (श्रौर कभी मूखं श्रौर गेवा८। मन (कभ) दाता 
(बन जाता) है ग्रौर कभी मेगता-भिखमंगा; कभी मन यह भी समभतारहैकिमेरे सिरके 
ऊपर गर भ्नौर कर्तार हँ । पंच ( कामादिकं ) को मार करसुलकौ प्राप्त होती है- (यही 
वास्तविक ) ब्रह्य विचार है ॥२।। 

धट-घट (में व्याप्त ) एक (हरी ) ही वणन करिया जाता है, ( किन्तु) किसीसे 
( चमं चक्षश्रों दवारा ) नदीं देद्वा जाता । खोटा व्यक्ति ( नरक में) सीधा करके मारा जातां 
है-रुलाया जाता है । ( इस प्रकार ) बिनानाम के ( उसकी) प्रतिष्ठा चली जाती है। 
(दै हरी)जबतू (मुके) मिलाताहै, तो ( मै) तुमे मिल रहता ह; ( पर यह होतातभी 
है), जब तेरी मर्जी होतीरै। ३॥ 

( हरी के ) दरवार मे जाति-जन्म की पूछ नहीं होती, श्रतएव सच्चे घर का पता-- 
( वात्पथं ) यह उत्तम जीवन व्यतीत करने का द्ग ) सीखना चाहिए । नैसे कमं किए जति 
रै, वेसे हौ जाति श्रौर प्रतिष्ठा ( बनती है) । नानक का कथनहै किं हरि नामके द्वारा 
जन्म-मरण के दुःखो को काट कर द्ुटकारा मिल जाता है ।। ४॥ १० ॥ 


११ 
जागतु बिगते मूठ प्रधा । गलि फाही सिरि मारे धंधा ॥ 
श्रासा श्रावं मनसा जाई । उरभी ताणौ कि न बसा । १॥ 
जागसि जीवर जागरहारा । सुख सागर श्रमृत भंडार! ॥ १।।रहाउ॥ 
कहिमो न बू श्रु न सूभं भोंडो कार कमाई । 
श्रि प्रीति प्रेम परमेसुर करमी मित वडाई ॥२॥ 
दितु दिनु श्रावे तिसु तितु छीजं माइग्रा मोह घटाईं । 
बिनु गुर बूडो ठडर न पावे जब लग दूजी राई ॥३॥ 
श्रहिनिसि जीश्रा देखि सम्हाले सुखु दुखु पुरबि कमाई । 
करमहोरु सन्तु भीखिग्रा मांगे नानक मिले वडा ।\४।।११ 
जागता हुप्राही यह प्रधा (जीव) लुटाजारहाहै रौर इसी में वह प्रसन्न होता दै । 
( उसके ) गले मे पाश-फासीहै ओर सिर पर (सांसारिक ) धंधे चोटें मार रहे हँ! (जीव) 
श्राजा ( लेकर इस संसार मे उत्पन्न होता है, ( किन्तु प्राजा पूरी न होने पर ) इच्छा--वासना 
लेकर ( यहाँ से ) चला जाता है । ( मनुष्य का }) ( श्रत्यंत ) उलभनमय है, इस पर ( किसी 
का कु ) वश नहीं चलता ॥ १ ॥ 
( सभौ प्राणियों का ) जीवन रूप ( हरो, सदेव ) जागता रहता है । ( वह्‌ हरी } 
सख समुद्र तथा श्रमृत का भंडार है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
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( मनमूख ) कटने पर नहीं सममत; उस प्रवे को कुछ ॒सुाई नहीं पडता, ( वह 
सदैव ) भोडे कम करता रहता है । परमेश्वर भ्रपनी प्रीति म्नौर प्रेम मेश्रापही (जीवोंको 
लगाता दहै) (हरीकी ) कृपासेही ( साधक को) बड़ाई प्रात होती है॥ २॥ 

( मनुष्य के जीवन के ) प्रति दिन ( समीप) ग्रति जा रहे ह, ( वहं ) तिल-तिल करके 
छीज रहा है, माया ग्रौर मोह ( उसके ) घट-हृदय मे व्याक रहते हँ । बिना भुर के (वह 
-सार-सागरमें ) इब जाता दै, ( उसे तब तक कोई ) ठौर-खिकाना नहीं प्राप्त होता, जब तक 
राई भर भी द्रैतभाव ( उसके अन्तगंत ) रहता है ॥।३॥ 

८ हयै } दिन-रात जीवों को देख कर ( उनकी आवश्यकतां को खम कर ) उनकी 
संभाल करता रहता है श्नौर उनके पूवं के कर्मानुसार सुखदुःख ८ देता रहता है ) । कमंहीन 
नानक सत्य की भीख मांग रहाहैकि उसे ( नाम की ) महत्ता-- बडाई प्रा्ठ हो ॥४।११॥ 


[१२ 
भसटि करउ भूरणु जगि कटिन्ना 1 
श्रधिक वकड तेरी लिव रहीश्रा ॥ 
भूल चूक तेर दरबारि । नाम बिना केसे भ्राचार ॥१॥ 
रेते भूठि मुखे संसारा । निदकु निदे सु पिन्नारा ॥। १।।रहाउ॥ 
जिसु निदहि सोई बिधि जां 1 गुर के सबदे दरि नोसाणं ॥ 
कारण नामु श्रंतरिगति जारौ । जिसुनो नदरि करे सोई बिधि जारो ॥२॥ 
चै मैलौ ऊजतु सत्त सोई । ऊतमु श्राखि न ऊचा होई ॥ 
मनमुखु शुत्हि महा विसु खाइ । गुरमुखि होड सु राचे नाई ।३॥ 
श्रघौ बोलौ मुगघु गवार । हीरौ नीच बुरौ धुरिभ्रारु ॥ 
नीधन कठ धनु नामु पिश्रार । इह धतु सारु होर बिखिभ्रा छार ॥४ 
उसतति निदा सबडु वीचार । जो देवे तिस कठ जकार ॥ 
त बखसहि जाति पति होड । नानक कहै कहावं सोई ।५।॥१२॥ 


( यदि) मै शान्त, मौन रहता ह, ( मस्ट मारता हं ), तो जगत्‌ मूं कहता हैभ्रोर 
यदि भ्रधिक बकवास करता हं तो तेरी प्रोति रह जाती है । (हे हरौ ), भूल-दरक तेरे दरबार 
भे { प्ररखी जाती है ) 1 बिना नाम के अ्रघारों सेक्यालाम ?॥१॥ 

सांसारिक प्राणी इसी प्रकार ठ में लूटे जा रहे है । ( जो ) निन्दक निन्दा करता है, 
( वहं मृ्े ) प्यारा है ॥१॥! रहाउ ॥ 

जिसकी निन्दा की जाती है, वह॒ (जीवन की युक्ति) जानता है। गुर के शब्दद्वारा 
( सावक ) हरी के दवार पर प्रकट होता है । वह कारण श्प ( हरीके ) नामं को ( श्रपने ) 
अन्तःकरण मे जानता ह । जिसके ऊपर ( हरी ) कृपादृष्टि करता है, वही ( उपर्युक्त ) विधि को 


जान पाता है ।॥॥२॥ 
म तो मलिन हृ; सत्यस्वरूप वह ( हरी ) उज्ज्वल वित्र है । ( कोई व्यक्ति ) उत्तम 


कलानि ८ मात्र } से, ऊँा नदीं बन पाता । मनमुख खुल कर-प्रत्क्ष रूप से (भयाके) 
नार वा० फा०--६६ 
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महा विषकोखातादहै। (जो) गुरुमुख होता है, ( वह ) (सच्चे) नाम मेंश्रनुरक्त होता 
है ॥२॥ 

( नाम से विहीन व्यक्ति } प्रे, बोले, मृखं, गंवार, हीन ( निकम्मे ), नीच भ्रौर बुरों 
मे बुरेहोते है। ( मु) निधन कोतो नाम-घन ही प्यारादै। यही घन तत्वरूप है, भ्रन्य 
८ मायिक ) विषय तो खाक ( के समान ) हैँ ।४॥ 

(हरी ही किसी को) स्तुति, ( किसी को ) निन्दा श्रौर (किसी को ) शब्द के विचार 
(कादान देता) । जो ( प्रभु उपर्युक्त वस्तुएं ) देता दै, उसकी “जय -जयः करनी चाहिये, 
८ तात्पयं यह कि साधक को यह मानना चाहिये कि जो कुछ ह्री की मर्जी होती है, वही होता 
है)। (दे प्रभु, यदि) तु कृपाकर दे, तो जाति की प्रतिष्ठा श्रपने ञ्राप मिल जाती है । नानक 
कहता है (कि हरी श्राप ही ) सव कुछ कटलवाता है ॥५।।१२॥ 


५९९ 


खादृश्रा मैलु वधाइश्रा पेषे घर की हाणि! 

बकि बकिवादु चलाडइश्रा बिनु नावे विषु जाखि ।१॥ 
बाबा एसा बिखम जालि मनु वासिग्रा । 

बिबलु कामि सहजि परगासिग्रा ।॥१॥ 

बिखु खाणा बिखु बोलरा त्िखु की कार कम,इ 1 
जमदरि बाधे मारीश्रहि द्ुटसि साचे नाई ॥२॥ 
जिव श्राश्रा तिव जाइसी कोश्रा लिखि ले जाई । 
मनसुखि मूल गवाइग्रा दरगह मिले सजाई ॥३॥ 

जगु खोटौ सच्च निरमलौ गुरसबदीं वीचारि । 

ते नर विरले जारीश्रहि जिन श्रतरि गिग्रातु मुरारि ।।४॥ 
अजर जरे नोर भरे श्रमर श्रमंद सरूप । 

नानङ जन कौ मतु से थे भावे राखहू प्रीति ॥५।।१३॥ 


( मनुष्य बहुत ) खाकर मल ही बढाता है ( श्रौर ग्रधिक ) पहन कर श्रषने ( श्रात्म 
स्वरूपी ) घर की हानि ही करताहै ग्नौर प्रधिक बोलकर बकवास खड़ाकर देता है; ( इस 
रकार ) बिना नाम के जाने ( उसके समस्त क्रिया-कलाप ) विपमय ही समो ॥१॥ 

हे बाबा, एेसे विषम जाल में पड़ा हुभ्रा मन॒ लहरो श्रौर ऋागयुक्त जल को लांघ कर 
सहज ही प्रकादित हो गया है । [ बिवलु = लहरों श्रौर ऋागयुक्त जल । कालि लाघ कर, 
पार कर | ॥१॥ रहाड ॥ 

( मनमुख ) विष ही खाता है, विष ही बोलता है श्नौर विषयुक्त ही कमं करता है । 
( जब वह ) यमराज के दरवजे पर बांधा जाता है, (तो किसी प्रकार नदीं द्ूट सकता ); 
{ वह्‌ ) सच्चे नामसे ही द्रुट सकेगा ॥२॥ 

( मनमुख ) जिस प्रकार ( गुणहीन संसार मे प्राया था), उसी प्रकार ( ग्रणविहीन 
यहां से ) चला भी जायगा । ( वहं श्रपने ) किए हृए ( दुष्कर्म का लेखा ) ( लिखकर म्रपने 
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साथ) ले जाताहै। ( इसप्रकार ) मनमुख प्राणी ( श्रमूल्य मनुष्य जीवन रूपी ) मूलधन को 
भी गंवादेताहै श्रौर उसे (हरी के) दरवार में सजा मिलती है ।३॥ 

( है साधक ) गुरुके शब्द द्वारा ( यह ) विचार करकि जगत्‌ खोटाहैश्रौर सत्य 
( हरी ) निर्मल है । जिनके भ्रन्तगेत ज्ञान-स्वरूप मुरारी (परमात्मा ) (प्रत्यक्ष विराजमान 
मरनुभव होता है) एसे लोगों को विरला ही जानना चाहिये ।।४॥ 

यदि अ्रजर (न जल सकने वाले कामादिक विकार ) जल जाये, तो भ्रमर भ्रौर श्रानन्द 
स्वरूप निर (सदेव ) भरने लगता है, [ तात्ययं यह कि यदि कामादिक भावनां नष्टहो 
जायं, तो भ्रमर ग्रौर श्रानन्द-स्वरूप हरौ का निरन्तर प्रवाह हृदय में प्रवाहित होने लगता | 
नानक जल के मीन के समानहै, ( भाव यह किलैसे मीन जल चाहतादहै, वेसेहीहे हरी, 
नानक तुभे चाहता ह ) । यदि तुभे श्रच्छा लगे, तो मेरी प्रीति रख । [ ये तुभे ] ॥५।१३॥ 


( १४) 
गीत नाद हरल चतुराई । रहस रंग एरमाईइसि काई ॥ 
पेन्हणु खाणा चीति न पाई । साच सहन्त सुलु नामि वसाई ।1१।॥ 
शिश्ना जानां किञ्मा करं करावें । नाम बिना तनि किच न सुलावं । १॥रहाउ॥ 
जोग बिनोद स्वाद अ्रनंदा। मति सत भाद भगति गोबिदा ॥ 
कीरति करम कार निज संदा  श्र॑तरि रवतौ राज रविदा ॥२॥ 
प्रिड प्रि प्रीति प्रेमि उर धारी । दीनानाथु पीड बनवारी ॥ 
श्रनदिनु नामु दानु ्रतकारी । तृपति तरंग ततु वौचारी ।३॥ 
श्रकथौ कथड किमा मै जोर । भगति करी करादहि मोर ॥ 
श्रतरि वतै चकं मे मोर । किसु सेव दूजा नही होर ॥४॥ 
गुर का सबदु महा रसु मीठा । एसा भ्र॑मृतु श्रतरि डीटा ॥ 
जिनि चाचिश्रा पूरा पदु होइ । नानक ध्रापिग्रो तनि सुखु होई ॥५।,१४॥ 

संगीत के नाद, इषं, चातुरी, अ्रानन्द, प्रमोद (रंग), हुक्म (श्रादि) में कुछ 
( काई ) ८ सुख नहीं है); खाना-पहिनना भो चित्त मँ नहीं ्रति ( भर्थात्‌ खाने-पहनने में भी 
सुख नहीं है ) । सच्चा भ्रौर सहज सुख तो नाम में बसता है ।१॥ 

(म) क्याजानूं (करि हरी ) क्या करता-कराता ह? (मृकेतो ) नामके बिना कुछ 
भी नहीं सुहाता ॥१॥। रहाउ ॥ 

( मेरी ) बुद्धि मे सच्वे भाववाली गोविन्द कौ भक्ति (स्थिर हो गई है), (इसलिए) 
योग के कौतुक, स्वाद, भ्रानन्द (श्रादि सभी पदाथं ) प्राषहो गए । (हरीकौ ) कीत्तिका 
( उच्चारण करना ), यह्‌ मेरा निजी कायं है । रवि (सूयं) भ्रौर इन्दु ( चन्द्रमा ) का प्रकाशक 
(हरो ) हृदय मे रम गया है । [ श्री करतारपुर वाली प्रति में “रविदा' के स्थान पर "रवंदाः 
पाठर] ॥२॥ 

प्रियतम ( हरी ) की प्रीति ( मैने) प्रमसे हृदयम धारण कर लीहै। वह बनवारी 
(दरी) दीनानाथ (मोर सभी का) प्यारा दै। (मेरेलिषए प्रतिदिन हरिनाम ही दान श्रौर व्रता- 
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दिक (क्रिया) है। (महरी रूपी ) तत्व को विचार कर ( विपय-विकासों की ) तरं से तृक् 
हो गया हूं ।३॥ 

मुभे क्या जोर-शक्ति है ( करि मं ) ्रकथनीय ( हरी ) का कथन्‌ करू ! ( यदि वह॒ 
हरी ) मुभसे भक्तिकराए, तोम करू । ( हरीके ) हृदयमे बसनेसे र ग्रौर भेरापनः 
समप हो जाताहै। (मै हरी को छोडकर श्रौर ) किसकी सेवा करू" ? ( हरी के श्रतिरिक्त ) 
भ्रौर दूसराकोईटै री नहीं ।।४॥ 

गुरु का शब्द, अत्यधिक मीठारस (श्रमृत)है। (मैने) से श्रमृत को (भ्रपने) 
भरन्तःकेरण में देख लिया । जिन्होंने इस श्रमृत रस को चख लिया, ( उन्हे ) पूणं पद की प्राप्ति 
हो गई । नानक तो ( इस श्रमृत का भ्रास्वादनं करके ) तृप्त हो गया ( श्रौर उसके ) शरीर को 
( श्रत्यधिक ) सुख प्राप्त हुभ्रा ॥५।॥१ ॥ 


(१५) 


भ्रतरि देखि सबदि मतु मानिग्रा श्रवस न रांगनहारा । 

श्रहिनिसि जोश्रा देखि समाले तिस ही की सरकारा ।\१॥ 

मेरा प्रमु रागि घणौ श्रति सूडौ। 

दीन दडभ्रालु प्रोत्तम मनमोहतुः श्रति रस लाल सगूडौ ॥ १ रहाउ॥ 
ऊपरि कू गगन पनिहारी श्रतु पीचशलहारा। 

जिसकी रचना सो विधि जा गुरमुखि गिश्रातु वीचारा ।२॥ 
पसरी किररिग रसि कमल बिगासे ससि घरि सूर समाई । 
कालु बिधरुसि मनसा मनिमारी गुरप्रसादि प्रमु पाइश्रा ॥॥३॥ 
श्रति रसि रमि चलूले राती दूजा रंगु न कोई । 

नानक रसनि रसाए राते रवि रटिश्रा परभु सोई ॥४।१५॥ 


( गररुके) शब्दद्वारा (हरीको) हृदयम ही देखकर (मेरा चंचल ) मन मान 
गया--शन्त हो गया ( श्रौर उसे यह श्रनुभुति हो गईकि मनको) रंगनेवाला ( हरीको 
छोड़कर ,) कोई ब्रौर नहीं है । ( हरी ही ) जीवों को देखकर ्रहनिश उनकी संभाल करता है 
( श्रौर उसी कौ ) हुकूमत्त-बादशाटी ( सर्वत्र ) है ॥१॥ 

भेरा प्रमु घने रंगवाला श्रौर भ्रति सुन्दर है। प्रियतम ( हरी ) दीनदयालु, मनको 
मोहनेवाला, भ्रति रसज्ञ रसिक श्रौर चला लाल ( तात्पयं यह करि ति श्नुरागमय) 
है ॥१॥ रहाउ ॥ 

उपर ्राकाशमेकुश्राहै, ( अर्थात्‌ ब्रह्मरथ के दाम द्वारें श्रमृत कूप है ); (बुद्धि 
ही उस कुएं कौ ) पनिहारिन है श्रौर उस श्रत को पीनेवाला (मन) है। गर की शिक्षा 
दवारा ( मनि) इस ज्ञान पर विचार किया दहै कि जिसगप्रभु की सृष्टि है, वटी ( अपने मे मिलने 
की ) विधि जानता है ।।२॥ 

( गरजञान को ) किरणें फल गई, ( जिसमे ) ( हृदय रूपी ) कमल रसयुक्त होकर 
( मकरंद से परिपुणं ) होकर प्रस्फुटित-विकसित हो गया श्रौर चन्द्रमा के धरमेंसूयं का 
निवास हो शया, ( तात्पवं यह्‌ है कि शानवी मन रूपी चन्द्रमा के श्रन्तगंत गुर-ज्ञान रूपी परय 
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का प्रका हो गया ) । (इस दिव्य ज्ञान से) काल विध्वंसं हो मया, (नष्ट हो गया) ओर इच्छाएं 
(मनसा) मनमेंही मार दी गई; (इस प्रकार) गरु को ङ्पासे प्रमु की प्रापि हो गई ॥३॥ 

( जीवात्मा रूपी खरी हरि के ) रस मेँ (शरावोर हो गई) ( ग्नौर उसके प्रम के ) गदे 
लाल रंगमे रंग गई । ( भ्रव उसके लिए) कोई श्रन्य ( संसारिक ) रंग नहीं रह गया। 
[ चलूला <-फारसी, चूं लालह == 'लाला' पुल कै समान गहरा लाल |] । नानक का कथन है 


(फिमेँतोभ्रपनी ) जीभ को रसमय बनाकर ( हरी केप्रममें ) श्रनुरक्त हो गया है, ( जिसके 
फलस्वरूप मुभे यहं प्रतीत हो रहादैकि) वही प्रमु ( सर्वंत्र ) रम रहा दै ॥४।११५॥ 


| १६ | 
बारह महि रावल खपि जावहि चहु चित्र महि संनिग्रासी । 
जोगी कापडीग्रा सिर चखूथे बिनु सबदे गलि फासी ।१।॥ 
सबदि रते पूरे बेरागी । 
श्रउहठि हसत महि भीखिश्रा जाची एक भाई लिव लागो ।। १।।रहा३उ॥ 
ब्रहमरण वादु पड़हि करि किरिश्रा करणी करम कराए । 
चिनु बुभ किच सू नाही मनमुखु विद्ुडि दुखु पाए ॥२॥ 
सबदि मिले से सूचाचारी साची दरगह माने । 
श्रनदितनु नामि रतनि लिव लागे जुगि जुगि साचि समाने ।३॥ 
सगले करम धरम सुचि संजम जप तप तीरथ सबदि बसे । 
नानक सतिगुर मिले मिलादग्रा दूख पराछत काल नसे ॥४।।१६॥ 


८ श्रपने ) बारह सम्प्रदायो मे योगी श्रौर दस सम्प्रदायो मे संन्यासी खप जाते हैँ । 
[ रावल == योगी । चहू + छिन्न == चार श्रौर छः, दस ] । कापड़ी सम्प्रदाय के योगी सिर (के 
बालोंको) बटे रहते हः ( किन्तु) बिना (गुरु के) शब्द-ज्ञान के, ( उनके ) गले मे फी 
पड़ी रहती है ॥ १॥ । 

( जो साधक ) गरु के शब्द मे प्रनुरक्त है, वे ही पणं वेरागी है । उन्होने विशेष करके 
हृदय के भ्रन्तगंत ही ( प्रभु-प्रेम कौ ) भिक्षा मांगौ है, ( जिसके फलस्वरूप ) एक भाव--श्रनन्य 
भाव मे उनकी लिव लग गई है ८ तात्पयं यह कि परमात्मा के अनन्य प्रेममे वे निमद्रहोगए 
है, जिससे उनकी वृत्ति भरन्तमुंख हो गई है ) ॥१॥ रहाउ ॥ 

ब्राह्मण वाद-विवाद ( तकं -वितकं ) ! संबंधी प्रथो का ) अ्रष्ययन करते हँ ( श्रौर उन्हीं 
के प्राधार पर) क्रियां करे ( अन्य लोगो द्वारा ) कर्मो का सम्पादन करति है । बिना (हरी) 
के समभे, कुछ भी समः नहीं पडता; मनमुख ( हरी से ) विचयुड कर दुःख पात। है ॥२॥ 

( जो व्यक्ति गुरुके) शब्द से मिल चके है, वे ही पवित्र श्राचारवले ह, (हरीके) 
सच्चे दरवार मे उनका मान होता है । वे प्रतिदिन लिव (एकनिष्ठ प्रीति) लगा कर नाम में श्रनु- 
रक्त रहते ई श्रौर युग-ुगान्तरों के लिए (सदैव के लिए) सत्य (परमात्मा) मे, समा जते है ॥३॥ 

( गु के ) शब्द मे समस्त करम॑-घमं, गुचि, संयम, जप, तप तथा तीर्थादिक भ्रा बसते 
है । नानक का कथन है (कि हरी के ) मिलाने पर ही ( हमें ) ग्रह मिलता है; ( गरं क प्राति 
से ) दुःख, पाप ( प्रायरिवत ) तथा काल नष्ट हो जाते है ।(४॥१६॥। 
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संता की रेरु साध जन संगति हरि कीरति तरु तारी । 
कटा करे बपुरा जमु उरपै गुरमुखि रिदे मुरारी ॥१। 
जलि जाड जीवनु नाम बिना। 
हरि जपि जाषु जपड जपमाली गुरमुखि श्राव सादु मना ॥ १।रहाउ।। 
गुर उपदेस सानु सुखुं जाकड किभ्रा तिसु उपमा कहीएे 1 
लाल जवेहर रतन पदारथ खोजत गुरमुखि लहीएे ।॥॥२॥ 
चीने गिग्रातु धिश्रानु धतु साचौ एक सबदि लिव लावे । 
निरालंब॒॒ निरहारु निहकेवल निरभड ताड लावे ॥३॥ 
सदर सवत भरे जल निरमलि उलटी नाव तरावे। 
बाहरि जातौ ठाकि रहावे गुरमुखि सहिज समावे ।।४॥ 
सो गिरही सो दासु उदासी जिनि गुरमुख भ्रापु पदानिग्रा । 
नानक्ु करै श्रवर नही दूजा साच सबदि मनु मानिभ्ना ॥५।।१७॥ 


( हे साधक, तु ) यह तेराकी तेर--संत-जनों कौ चरण-धरूलि ( ग्रहण कर ), साधु- 
जनों की संगतिमें हरि के यश॒ ( कीति) का ( गुणगान कर); ( इस विधिसे संसार-सागर 
पारहोजा)। गुरुमुखके हृदयम मुरारी (हरी) का वास होताहै; ( इससे ) वेचारा 
यमराज ( उसका क्या कर सकता है ? ( वह तो इस प्रकार कै साधक से ) उरता है ॥१।॥ 

हे जीवन, (तु) नामके बिनाजलजा। (हि साधक ) गुर को शिक्षा द्वारो ( हृदय 
रूपी ) जपमाला-सुमिरनी से हरि का जप कर, ( इससे) मनम ( विलक्षण ) स्वाद 
श्रायेगा ।1 १।। रहाड ॥ 


जिसे गरु के उपदेश द्वारा सच्चे सुख की प्राति हो गर है, उसकी उपमा क्या कही 
जाय ?, ( भर्थात्‌ उसकी जिससे उपमा कौ जाय ) ? गरु की शिक्षाद्वारा खोजने से (नाम 
रूपी ) लाल, जवाहर, रतन तथा < श्रलौकिक ) पदाथ ( हृदय मे ही ) प्राप्त हो जने है ॥२॥ 

( ग्ररुके) एक शब्द मं लिव ( एकनिष्ठ प्रीति ) लमाकर ( साधक ) ज्ञान) ध्यान, 
भ्रौर ( हरी रूपी ) सच्चे घन को पहचानता है तथा ग्रःश्रय-रहित, निराहारी, निष्केवल, निर्भय 
( हरी ) में ताडी--ध्यान लगाता है ।३॥ 

सात सरोवर ८ र्पाच ज्ञनिन्र्या, बुद्धि मरौर मन), ( हरि नाम रूपी भ्रमत ) जल से 
भर गणु है; ( साधक ) उलटी नाव चला रहा है ( तात्पयं यह किं विषयोन्मूखली वृत्ति को उलट 
कर हरिमूखी बृत्ति बना लेता है ) । ( वह ) बाहर जति हए (मन ) को रोक कर ( श्रात्म- 
स्वरूप में ) टिकाएु रखता है, ( इस प्रकार ) गरं की शिक्षा द्वारा ( वह ) सहजावस्था में समा 
जाता है ।।४॥। 

जिस (साधक) ने गुरु द्वारा अपने श्राप को पहचान लिया, वही (वास्तविक ) गृहस्थ दै, 
बही ( सच्चा ) दास है श्रौर वही ( पूणं ) विरक्त है । नानक कहता है (कि हरीके श्रतिरिक्त ) 
भ्रोर कोई दुसरा नहीं है, ( गुर के ) शब्द से मेरा मन मान गया-- शान्त टो गया ॥५।१५७॥। 
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१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ प्रभाती-विभास, महा १ 
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दुबिधा बउरो मनु बउरादश्रा । ठे लालचि जनमु गवादश्रा ॥ 
लपटि रही फुनि बरु न पाद््रा । सतिगुरि राखे नामु हडाइग्रा ।१॥ 
नामनु मरेन मादश्रा मरे । 

जिनि किदु कीश्रा सोई जाणे सबदु वीचारि भउसागुर तरं ॥१॥ रहाड ॥ 
मादभ्रा संचि राजे श्रहुंकारी । माद्र साथिन चलं पिश्रारी ॥ 

मादृश्रा ममता है वहु रंगी। बिनु नावे को सायिन संगी ।२॥ 
जिउ मनु देखहि परमनु तेसा । जेसी मनसा तेसी दसा ॥ 

जैसा करमु तेसी लिव लावे । सतिगुर पचि सहज धरु पावै ॥३॥ 
रागि नादि मनु दूजे भाद्‌ । श्रतरि कपटु भहा दुखु पाई ॥ 
सतिगुर भटे सोरी पाइ । सचे नामि रहै लिव लाई ॥४॥ 
सचे सबदि सनु कमावे। सची बारो हरि गुर गावे ॥ 
निजघरि वासु श्रमरपद्‌ पावे । ता दरि साचे सोभा पावे ॥५।॥ 
गुर सेवा बिनु भगति न होई । श्रनेक जतन करं जे कोई ॥ 
हउमे भेरा सबदे खोई । निरमलु नामु वधै मनि सोई ॥६॥ 
इसु जग महि सबदु करणी है सार। बिनु सबदे होर मोह गुबार ॥ 

सबदे नामु रते उरधारि । सवदे गति मति मोखदभ्रारः ॥८॥ 
श्रवरु नाही करि वेखणहारो । साचा भ्रापि श्रनूपु भ्रपारो॥ 

राम नाम ऊतम गति होई । नानक खोजि लहै जनु कोई ।५॥१॥ 


बावली दुविधा ने मन को बावलां बना दिया है, ( जिसमे ) भटे लालच में पड़कर 
( उसने ग्रपना श्रमूल्य ) मानव-जन्म नष्ट कर दिया है। ( दुविधा मनुष्य से कस कर ) लिपट 
गई है, फिर इसे कोई रोक नहीं सकता । ( एेसी परिस्थिति मे ) सदुमगुरुने नाम दृदृकराकर 
( साधककी) रक्षाकी।॥ १॥ । 

८ जज तक ) मन नहीं मरता, ( तब तक ) माया नहीं मरती । जो कु उसने किया 
है, उसे वही जानता है; ( साधक गुरुके) शब्द को विचार कर संसार से तर जाता 
है ॥ १॥ रहाउ ॥ 

( बड-बडे ) श्रहंकारौ राजागण माया का संग्रह करते है, ( किन्तु उनको ) प्यारी 
माया ( उनके ) साथ नहीं चलती । माया कौ ममता बहुरंमिनी है । बिना हरिनाम के कोई 
भौ संगी-साथी नहीं होता। २॥ 

लैसा ( अ्रपना ) मन होता दै, वेसाही दूसरों कामन दिलाई पडता है । नैस मन 
को इच्छा होती दै, वैसी ही उसकी दक्षा भी हो जानो है । भसे कमहोतेरहै, वसी ही सुरति 


~ 
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( लिव ) भी बन जाती है। सदृगुरु से पूछने पर सहजावस्था ( सहज धर ) की प्राप्ति होती 
है॥३॥ 

( दुनियाँ के ) रागो श्रौर नादों मे लमा हुश्रा मन द्वेतभाव मे रहता दै । ब्रन्तःकरण में 
कपट होने के कारण ८ मनमुख ) बहुत दुःख पाता है । सदुग्ररु से मिलने पर समभ प्रातीहैः 
८ जिससे साधक ) ( हरी के ) सच्चे नाम मे लिव लगाए रहता टै ॥ ४ ॥ 

( गुरू के ) सच्चे शब्द द्वारा ८ पधक }) सत्य को कमाई करता है श्रौर बच्ची वाणी 
से हरि का गुणगान करतादहै। (हरि का गुणगान करने से ) (उसका श्रात्मस्वरूपौ ) धर 
मे निवास हो जाता है, (८ जिससे वह ) अ्रमरपद पाजातादै प्रौर तब ( हरी के ) सच्वे 
दरवाजे पर शोभा पाता है 1 ५॥ 

चाहे कोई श्रनेक यन्ञों को करे, किन्तु गरुरु-सेवा के बिना भक्ति नहीं ( प्राप्त ) हो सकती । 
(जो साधक गरु के ) शब्द द्वारा श्रहंकार' श्रौर भेरेषन' (श्रपतेपन) कोखो देताहैः 
उसके मन मे पवित्र हरिनाम का वास होता टै। ६ ॥ 

इस जगत्‌ मे ८ ग्र के ) शब्द वी कमाई श्रेष्ठ वस्तु टै । बिना शब्द के प्रौर ( वस्तुएँ ) 
भोहयुक्त श्रौर प्रंधकार पणं हँ । ( गुरुके ) शब्दके द्वारा ( साघक) हृदय मे हरिनाम धारण 
कर रखतादहै। (गुरुके) शब्द से ही मृक्ति (गति), (श्रेष्ठ) बुद्धि तथा मोक्षद्वारप्रा् 
होता है ॥ ७॥ 

( हरी के बिना) श्रौर कोई दूसरा नहीं है, (जो उत्पन्न करके ) फिर देखभाल करता 
है। ( हरी ) श्राप ही सच्चा, श्रद्वितीय श्रौरश्रपारदहै। रामनाम से उत्तम गति होती दहै। 
नानक का कथनहै कि कोई ( विरला } ही पुरुष ( उस ) खोज कर प्राप्त करता है ॥८॥१॥ 
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माइश्रा मोहि सगल जगु छादग्रा । कामरि देखि कामि लोभाइश्रा ॥ 

सुत कंचन सिउ हेतु वधाइभ्ना । सभु किदु श्रपना इकु रामु परादइश्रा । १॥। 
एसा जापु जपड जपमालो । दुख सुख परहरि भगति निराली ॥।१॥ रहाड ॥ 
गुर निधान तेरा श्रतु न पाड्ग्रा। साच सबदि तुभ माहि समाड्श्रा ॥ 
भ्रावागउरु वुधु भ्रापि रचाइ्रा । सेई भगत जिन सचि चितु लादश्रा ॥२॥ 
गिभ्नातु धिन्ानु नरहरि निरबाणो । वितु सतिगुर भटे कोड न जाणी ॥ 
सगल सरोवर जोति समारी। श्रानद शूप विह कुरबाणी ॥३॥। 
आउ भगति गुरमती पाए । हउमे विचहु सबदि जलाए 

धावतु राखे ठाकिं रहाएु। सचा नामु मंनि वसाए।\४॥ 

बिसम बिनोद रहे परमादी । गुरमति मानिभ्रा एक लिव लागी ॥ 

देखि निवारिश्रा जल महि श्रागी । सो बू होवे वडभागो ॥५॥ 

सतिगुरु सेवे भरम चुकाए । श्रनदिनु जाने सचि लिव लाए ॥ ` 

एको जाणै श्रवस न कोड । सुखदाता सेवे निरमलु होड ।(६।। 

सेवा सुरति सबदि वीचारि । जपु तथ्‌ संजसु हउमै मारि ॥ 

जीवन मुकतु जा सदु सुराए्‌ । सची रहत सचा सखु पाए ॥७॥। 
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सुखदाता दुखु मेटणहारा ! श्रवरु न सूक्ति बीजी कारा॥ 
ततु मनु धनु हरि श्रागे राखिन्रा । नानक करै महा रमु चादिश्रा ॥[८॥२। 


माया का मोह समस्त जगत्‌ मेंछाया हूग्राहै (व्याप्त है) काभिनी करो देखकर 
कामी पुरूष लुन्घ हो जाता है । ( सांसारिक प्राणी ) पृत्र रौर कांचन से प्रीति बढृति हैँ । (वि) 
सब कु तो श्रपना सममते है, पर एक राम को पराया ( मानते ) ह \॥ १॥ 

(है हरी), (में) जपमाला--सुमिरनी सेरेसा जप करू करि ( सांसारिके ) दुःखो 
सुखो का परित्याग कर ( तेरी ) निराली भक्ति प्राप्त करू" ।॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

है गुरनिघान ( हरी ), तेरा भ्र॑त नहीं पाया जा सका । ( गुरु के ) सच्चे शब्दं द्वारा 
(यें) तुभीमेंसमाग्या। (हे प्रमु ), अ्रावागमन (जन्म-मरण) कीरचनातुनेहीकीदै। 
वे टी ( वास्तविक ) भक्त ई, जिन्होने भ्रपना चित्त सत्य ( हरी ) मे लगा दियादहै।॥२॥ 

निर्वाणस्वरूप नरहरि ( हरी ) का ज्ञान श्रौर ध्यान, सद्गुरु के प्रा हुए बिना कोई 
भी नहीं जान सकता । समस्त सरोवरं ( घटो, प्राणियों ) मे ( हरी को ही ) ज्योति व्यत्त है; 
उस श्रानन्दस्वरूप ८ हरी ) पर मँ कुरान हं ॥ ३ ॥ 

गुरु की दिक्षा दवार प्रेम ( भाव ) श्ौर भक्तिकौ प्रति होती है । ( साघक को अपने ) 
्ान्तरिक श्रहंकार को जला देना चाहिए; ( वह ) श्रपने दौड़ते हृए मन को रोकं रखे श्रौर 
( हरी के ) सच्चेनामको मनमेबसानले।॥४॥ 

( गुरं को दिक्षा द्वारा ) प्रमाद उत्पन्न करनेवलि अ्रार्चयंजनक ( विसम ) कौतुक 
समाप्तहो गए । गुर की शिक्षा मानने से (हरी मे) एकनिष्ठ लिव ( प्रीति ) लग गई । 
( साधक ने हरी को ) देखकर--सक्षात्कार कर ( नाम रूपी ) जल से ( तृन्णा रूपौ } श्रम्नि 
निवारण कर दी । जो इस रहस्य को समभता है, वह परम भाग्यशाली है ॥ ५ ॥ 

८ सच्चा शिष्य ) सदृश की सेवा करके श्रम को नष्ट कर दे तथा सत्य (हरी)में 
प्रीति लगा कर प्रतिदिन जागता रहे । ( वह ) एकमात्र ( हरी ) कोजनि, (उसे छोड़कर ) 
शरोर कोई दूसरा नहीं है । सुखदाता हरी कौसेवासे ( साधक ) निर्मल हो जाता हैः) ६॥ 

जब शब्द मे विचार करे से ( साधक की ) सुरतिसेवामें (लग जाती है), तो उसको 
अरहेभावना मर जाती है श्रौर जप, तप॒ तथा संयम ( उसके साथी हौ जति दहै )। ( साधक ) 
जब शब्द--नाम को ( निरन्तर ) सुनाता रहे, ( तभी उ ) जीवन्मुक्त समभना चाहिए । 
सच्ची रहनी से सच्चा सुख प्राच होता है । ७ ॥ 

सुखदाता ( हरी ) दुख को मेटनेवाला है | ( सच्चे क्ष्य को हरि-भजन भ्रौर गर- 
सेवा कै श्रतिरिक्त ) श्रन्य दूसरा कायं नहीं सूभता । नानक कता है कि (मने ्रपना ) तन, 
मन, धन हरि के श्रगे समित कर दिया, ( इससे ) महा ( अमृत ) रसं का अ्रास्वादन कर 


लिया॥ ८॥२॥ 
[३ 
निवली करम भूद्ंमम माठो रेचक पूरक कम करे । 
बिनु सतिगुर कि सोमी नाही भरमे भूला बूडि मर ॥ 
ना० वाण का०--- १०० 


७६४ | [ नानक वाणौ 


श्रधा भरिश्रा भरिभरि धोवेंश्रतर की मतु कंदे न लहै। 
नाम बिना फोक्रट सभि करमा जिउ बाजीगर भरमि भुले ॥१॥ 
खटु करम नामु निरंजन सोई । तु गुणं सागरः श्रवरुर मोही ।।१।॥ रहा ॥ 
माइश्ा धंधा धघावणी दुरमति कार विकार । 
मुरु श्रापु गरादइदा वृक्षि न सकं कार ॥ 
मनसा माइश्रा मोही मनमुख बोल सुश्रार । 

` मजनु भूठा चंडाल का फोकट चार सीगार ॥२॥ 
भटी मन को मति है करणी बादि बिबाद्‌ 1 
भे विचि अ्रहंकरणु है खसम न पावे सादु । 
बिनु नावं होर कभावरा ककि श्रावं सादु । 
इुसटी सभा विगुचीएे विष्व वाती जीवरण वादि ।॥३॥ 
ए भ्रमि भूले मरह न कोर । सतिरुरु सेवि सदा सुखु होई ॥ 
बिहु सतिगुर सुरूति किने न पाई । श्रावहि जांहि मरहि मरि जाई ॥४॥ 
एह सरीर है त्रे गु धातु । इस नो विश्रापे सोग संतापु ॥ 
सो सेवहू जिसु माई न बापु । बिचहु चूके तिसना श्र श्रापु ॥५।। 
जह जह्‌ देखा तह्‌ तह सोई । बिनु सतिगुरभेटे मुक्ति न होई ॥ 
हिरदे सच एह करणी सार । होर समु पाखंड पूज सुग्रार ।1 ६ 
दुजिधा चके तां सबदु प्ाणु । घरि बहुरि एको करि जाणु ॥ 
एहा मति सबदु है सार ) विचि दुबिधा भाथे पव छर्‌ ॥७॥ 
करणी कौरति गुरमति सार । संत सभा गुण भिश्रानु बोचार ॥ 
भनु मारे जीवत मरि जाणु । नानक नदरी नदरि पाणु ॥८।२३॥ 


( योगीगण ) निवली कमं करते हैँ तथा स्पकिार ८ कुण्डलिनी ) को भाटी बनाते है, 
( जिससे वह जाग्रत हो जाय, श्रौर दशम द्वार का अ्रनाहत शन्द सुनाई पड़ने लगे ) साथ ही 
८ प्राणायाम की ) रेचक, पुरक, ्रौर कुंभक- क्रियां करते हँ । (कन्तु) निना सदुगररके 
कुछ समभ नहीं श्राती; ( वे ) भ्रम मेँ भटक कर डूब मरते दँ । भ्रंघा व्यक्ति ( पापयुक्त कर्मो) 
से भरा होने कै कारण, उन्दँ बार-बार धोता दै, किन्तु उसकी श्रान्तरिक मेल कभी नष्ट नहीं 
होती । हरिनाम के बिना समस्त कम व्यथं हः ( वे कमं हमे उसी भांति भुलावा देते हैँ ), जिस 
प्रकार बाजीगर (दशकं को भ्रमित करके ) भुलावा देता दै ॥ १॥ 

(हरी का ) निरजन नाम ही (योभियों का षट्‌-कम॑ है )। [ हव्योगियों के षटकमं 
निम्नलिखित है-( १) नेती- सूत की महीन डोरी नाकके द्वारा श्रन्दर ले जाकर, मंहते 
निकालना । ( २) घोती-कपडे की पटी अ्रन्दर निगल कर बाहर निकालनी । ( ३ ) नेवली- 
पेट को भ्रन्दर खींचकर चारों शरोर धरमाना। (८४ ) वस्ती-र्बांस की पतली नली गरदादरारमे 
डालकर इवास से जल ऊपर चढाना श्रौर भ्रंतड्यों को घोकर, फिर उसे निकाल देना । (५) 
त्राटक--करिसी निर्दिष्ट केन्द्र-विन्दु को श्रपलक ष्टि से देर तक देखना । ८ ६ ) कपालभाति- 
लोहार की धकनी के समान इवास को श्रन्दर ले जाना श्रौर बाहर निकालना ] । ( दै हरी) 
तू गुणों का सागर है; मुभे तो श्रवण ही अवग्ण ह ॥ १॥ रहाउ ॥ 


तौनक वाणी | ४६६ 


माया के घंधो-ग्रपंचौं मे दौडूरप करनी दुवु'दधि का विकारयक्त कमं है । मूर्खं भ्रपनी 
गणना ( वद्धिमान म ) कराता है, किन्तु ( सच्चा ) कमं नहीं समभ सकता । ( उसकी ) 
इच्छाएं मोहिनी--मायावाली हौ जाती है नौर उसके वचन मनमुखों के समान सांसारिक होते 
द । (उस ) चाण्डाल का स्नान मिथ्या है श्रौर उसके सुन्दर ( चारु ) श्यद्धार भी व्यर्थ है, 
( सात्पयं यह कि समस्त बाह्य कमकाण्ड व्यर्थं है ) ॥ २॥ 

( अरहुकारयुक्त ) मन की बुद्धि भटी है; ( उसकी ) करनी भी व्यथं श्रोर भगडेवाली 
है । शठो में ( प्रबल ) अ्रहंकार होता है, ( जिससे वे ) पति ( परमात्मा ) का स्वाद नदीं पा 
खकते । विना नाम के अरन्य कर्मोका कमाना फीका स्वाद (लेने केसमानहै)) दुष्टोँकी 
सभामे (सोगोंको) नष्ट हौ जाना पड़ता है, ( उनक्रा संग ) मंह में (रक्छे हुए ) विषके 
समान है । उनका जीवन व्यथं है ॥ ३॥ 

एे नमम भटके हुए लोगो, ( भ्रम मे पड़्कर ) कोई मरो मत । सदगरर की सेवा करो, 
( इससे शाश्वत सुखं होगा । बिना सदुग्ुर ( की प्राराधना के ) किसी व्यक्ति ने मुक्ति नहीं प्राप्त 
कीदटै। (देसे लोग ) संसार में ्राते-जाते श्रौर जन्मते-मरते रहते हँ ।॥। ४ ॥ 

यह शरीर त्रिगुणात्मक स्वभाव श्रथवा तत्वोंवाला है । इसे शोक-संताप (सभी ) 
व्याप्त होते हैँ । ( अ्रतएव शोक-संताप कौ निवृत्ति के लिए उस परमेदवर की ) भ्राराघना कर 
जिसॐे माता-पिता नहीं है, तात्पयं यह कि जो श्रयोनि है )। ( उसकी सेवा करने से मनुष्य 
कै ) भीतर से तृष्णा भौर ब्रहंकार समाप्त हो जति है।। ५॥ 

( मैने ) जहौ-नहां देखा है, वहा -वहां उसो (प्रमु को देखा है ), किन्तु बिना दुग 
के मिलेभमुक्ति नही दो सकती । हृदय मेँ सत्य ( परमात्मा ) को टिकाना, यही श्रष्ठ--तत्त्वपुणं 
करनी है , ्रन्य सव ( बाह्य ) पजाएे पाखण्डपुणं रौर व्यथं है ॥ ६ ॥ 

( जब ) दुबिधा समाष्ठ होती रहै, तभी शब्द--नाम पहचाना जता है श्रौर घर 
बाहूर ( भीतर-बाहर ) एक ( परमात्मा } ही जाना जाता है । शब्द ८ मेँ नुरक्तं ) यह बुदधि 
हीश्वेष्ठदहै। (जो व्यक्ति) दुबिधा में रहवा है, उसके मत्ये मे खाक पडती है ॥। ७ ॥ 

गुरू द्वारा ( हरि कौ ) कीति (का एणगात करना ) तथा संतो की सभा म ( परमा- 
त्माके) गुणों ग्रौर ब्रह्यज्ञान का विचार करना श्रेष्ठ करनी है । नानकका कथनदहैकिंजो 
मन मारता है, वह जीवित भाव से मरना जानता है ग्रौर (उस हरी की ) कृषादृष्टिसे ( हरौ 


को ) पह्चानता है ॥ ८॥ ३॥ 


[४ 
प्रभाती, दखणी 


शोत चया श्रहुलिग्रा इसत्री तिसु देखि इदु लुभाइभ्रा । 

सहस सरीर चिह्न भग हए ता मनि पषोताईग्मा ।१॥ 

कोई जासि न मूले भाई! 

सो भूल जिसु श्रापि भुलाए बके जिसे बुाई 1 १। रहाउ ॥ 
तिनि हरोचंदि पथमो पति राजे कागदि कोम न पाई 

श्रवगणु जार त पुने करे फंड किड नेखासि बिकाई ।।२॥ 


७६६ ] [[ नानक वाणौ 


करड श्रढाई धरती मांगो बावन रूपि बहाने। 
किंड पद्ग्रालि जाई कि छलीरे जे बलि रूपु पदछठाने ।३॥ 
राजा जनमेजा दे मतों वरजि विश्रासि षपढ़ादञ्रा। 
तिन्हि करि जग श्रठारह घाए किरतु न चते चलाइग्रा ।।४॥ 
गणत न गणौ हृकमु पछाणएा बोली भ।दइ सुभाई । 

जो किद्ु वरते तुधे सलाह सभ तेरी वडग्राई ॥५॥ 
गुरमुखि अ्रलिपतु लेषु कदे न लागे सदा रहै सरणाई । 
मनमुख सुगु रागे चेते नाही इखि लागे पयुताई ॥६॥ 
श्रापे करे कराए करता निनि एह रचना रचौएे । 
हरि श्रमिमातु न जाई जीर श्रभिमाने पै पचीएे 11७11 
सुल विचि कीश्ना ससु कोई करता श्रापि न सुले । 
नानक सचि नामि निसतारा को गुर परसादि श्रुते ॥८॥४। 


गौतम तपस्वी की स्वरी श्रहल्या ( थी ) । उमरे देख कर इन्द्र॒ मोहित हो गया । ( गौतम 
श्रूषि के शाप से जव इन्दरके ) शरीर मे सहर भगो के चिह् हो गए, तो ( वह अ्रपने ) मनमें 
पछताने लगा ।१। 

श्रे भाई, जान बुक कर कोई भल मत करना । जिते ( हरी ) स्वयं भुलवाता है, वही 
भूल करता है । श्रौर जिसे वह समाता है, वह्‌ समभ जाता है ॥१। रहाउ ॥ 

( जो ) हरिदिचनद्र पृथ्वीपति श्रौर राजा ये, उन्हँ भी अ्रपने ( भाग्यके) कागज (कौ 
लिखावट की ) कीमत का पतान था, (अर्यात्‌ त्रे भी श्रपनो भाग्य-लिपि नहीं जान स्के ये )। 
८ यदि वे विदवामित्र कोदानदेने को) श्रवग्रल सममते, तव फिर क्यों पुप्य करते ( दक्षिणा 
देते), ्रौर क्यों मंडी मे ( स्वयं परिवार सित डोम के हाथों ) बिकते ? [ नेखासि <-श्ररबीः 
नास = मंडी | ॥२॥ 

( हरी ने ) वामनरूप के बहाने ( राजा बलि से ) श्रद़ाई पग धरती मांगी । यदि बलि 
( वामन के उस) रूपं को पहचानतां होता, तो पातालमें जा कर क्यों छला जाता ? ॥३॥ 

व्यास देव ने राजा जन्मेजय को शिक्षा देते समय यह समां कर रोक दिया( कि 
अरवमेध यज्ञ मत करना }; ( किन्तु परिणाम को जानते हृए भी उन्दने प्रारन्धादुसार » यज्ञ 
किया श्रौर श्रठारह (ब्राह्मणों ) को मारा) ( जिसके फलस्वरूप उन्हुं कोढ़ हो गया, भ्रतः यह 
स्पष्टहै करि) किरति कर्मो द्वारा बने हुए भाग्य भिटते नहीं ॥४॥ 

(मै) स्वाभाविक रूपसे कहता हूं कि म हिसाब-किताव नहीं लगाता ( गिनती नहीं 
गिनता ); (म सौधे सोचे ) हरी का हुक्म पहचानता हं । ( हे हरी ) जो कुछ भी वरत रहा 
हैः (तु ही वरत रहाहै); (मै) तेरी स्तुति करता ह करि सव कुछ तेरी ही महता-- बड़ाई 
८ सर्व॑त्र दिखाई पड़ रही टै ) ॥५॥ 

गुरमुख ( गरु का ग्रनुयायी ) श्रलित रहता है, ( वह } कभी ( इस संसार में ) लिपाय- 
मान नहीं होता, क्योकि ( सदेव हरि कौ ) शरण में रहता है । मनमुख मूखं होता है; (बह) 
रागे ( मरने से पहले ) नहीं चेतता; ( अतएव उसे प्र॑तमें) दुःख होता दै, ( जिससे ) 
पछताता है ॥६।॥ 


नानक वाणी | [ ७६७ 


जिस कर्तापुरूष ते यह सृष्टि-र्चना रची है, ( वह } श्राप ही करता-कराता है! है 
हरी, ( मनुष्य का ) अ्रभिमान ( उसके ) हृदय से नदीं जाता, ( श्रतएव वह उसौ ) श्भिमान 
मे पच जाता 1७ 

सभी किसीनेभूलमें दही ( भ्रपने श्रषने कमं) किए, ( किन्तु) कर्तापुरुष ८ हरी ) 
ग्राप (कुछ भी ) नहीं भूलता । नानक का कथनदहैकि कोर ( विरला ही व्यक्ति) गररुकी 
कृपा से सत्य नाम ( का श्राश्रय ग्रहण कर ) जगत्‌ से द्ृट जाता है, ( तात्मयं यह कि मृक्तहो 
जाता है ) । [ भ्रघुले इसकी उत्पत्ति ्ुलना' क्रिया से दै । श्रघुलना' क्रिया श्रुलना' का 
विपरीत है। जिस प्रकार पानी में खांड घुल-मिलकर एक हो जाती है, किन्तु जव वही खांड 
पानी से किर निकाल ली जाती है तो यहु उसका श्रघुलना' होता है, उसी प्रकार जीव संसार 
सागर, म घुलमिल कर मायासेषएकलहो गए, वे यदि उस मायासे निकल कर श्रपने वास्तविक 
स्वरूप मे श्रा जायं, तो श्रघुले" हो जति है, तात्पर्यं यह कि बच जति है--मूक्तहो जते 
श्री गुरु ग्रंथ कोश, पृष्ठ २८ ] ॥८॥४।। 


[५ 

ग्राखरणा सुनरणा नासु श्रधार्‌ 1 धधा दुटकि गईभ्रा बेकार ॥ 

जि मनमुखि दूजे पति खोई । बिनु नावै मे श्रवर न कोई ॥१॥ 

सुखि मन श्रे मुरख गवार । 

श्रावत जात लाज नही लाने बिनु गुर॒ बडे बारो बार ।१॥ रहाउ ॥ 

इसु मन मादग्रा मोहि बिनासु । धुरि हृकमु सिखिन्रा तां कहीरे कासु । 

गुरमुखि विरसा चने कोर । नाम बहुना मुक्ति न होई ।:२॥ 

रमि मि डोतै लख चउरासी । चितु गुर बभे जम को फासी ॥ 

इहु मनूश्रा खितु लितु ऊभि पडभ्रालि । गुरमुखि छुट नामु समालि ॥३॥ 

श्रापे सदे दिल न होद। सबदि मरे सहिला जोव सोद ॥ 

बितु गुर सोभरी किसे न होड । श्राप करं करावे सोह ॥४॥ 

भगड. काव हरि गुण गावे । पूरा सतिगुरु सहनि समावै ॥ 

इह मतु डोलत तउ ठहरावे । सन्तु करणी करि कार कमावे ।५॥ 

परतरि जटा किंड सुचि होड । सबदी धोवे विरला कोई ॥ 

गुरसुखि कोई सच्च॒ कमावै । भ्रावणु जारा ठाकि रहावे ॥६॥ 

भउ खाखा पीरा सृ सार हरि जन संगति पावे पार ॥ 

सच बोले बोलावै पिश्रार। गुर का सबदु करणी है सारः ॥७॥ 

हरि जसु करमु धरमु पति पूना । काम क्रोध श्रगनी महि भू जा॥ 

हरि रसु चाखिग्रा तउ मतु भोजा 1 भ्ररवति नानकु श्रवरु न दूजा ।1८।।५॥ 

हरिनाम को कहटना-सुनना ही ( मेरा ) आश्रय हो गया है, ( श्रतएव ) बेकार कामों 

के धमे दृट गए ह । जिस प्रकार मनमुख दतभाव भें पड़ कर भ्रपनी प्रतिष्ठा सोता है, ( किन्तु 
वह्‌ श्रपना हठ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार रैन भी नामको ही ्रपना प्राश्चयं वनानि का हठ किया 
है), नामके बिना मेरा श्रौर कोई ( प्राश्नय ) नहीं है ॥१॥ 
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हे अभे; मूखं श्रौर गंवार मन, ( तात्पयं यह्‌ कि श्रज्ञानी मनुष्य ) सुन, तुभे ( पूनः पूनः 
संसारम) ्राने जाने में लज्जा नहीं लगती ? विना ग्ुरुके तू बार बार (इस संसारसगिर 
मे) इब रहा है ।१॥ रहाड ॥ 


माया भ्रौर मोह (के चक्कर में पड़कर ) इस मनका विनाश हो जाता है, ( श्रवा 
माया मे मोहित होकर इस मन का विनाश हो जतादहै)1 ( यदि) प्रारम्भसेही (हरीका) 
हुक्म ( इसी प्रकार ) लिखा गया है, तो किससे कहा जाय? कोट विरला ही गर 
की रिक्षा द्वारा ( नाम-तत्व को) पहचानताहै। नाम-विहीन व्यक्तिको मृक्ति नहीं प्राप्त 
हो सकती ।२॥ 


( मनुष्य चौरासी लाख योनियों मे भकं भटक कर फिरता रहता है । बिना गर से 
समभे यमराज की फांसी ( सदेव गले में पड़ी रहती है ) 1 यहे मन क्षण भरम भ्राकाशमें 
(चद्‌ जातादहै) शओओर क्षण मरमं पाततालमें (जा गिरताहै), (किन्तु यह्‌) गुर की शिक्षा 
दवारा नाम कास्मरण करके द्ृट जाता है ॥३॥ 


( यदि हरी ) श्राप बुलाता है, (तो उसमे ) देर नहीं लगती (जो साधक गुरुके) 
शब्दे मरता दहै, उसी का जीना सफल होता है । विना गुरु (की रिक्षा ग्रहण किए ) किसी 
को ( भ्रष्यात्मिके ) समभ नहीं पाती । ( परन्तु ये सव वस्तुएुं ) प्रमु प्राप ही करता ्रौर 
कराता हैः (ये ग्नौरकिसीकै बूते की नहीं दहै) \19)) 


पूणं सद्गुरु ( सांसारिक ) भगडो--प्रपंवों को समाप्त कर देता है, ( श्रहनिश ) 
हरि का गुणगान करता है तथा सहजावस्था मे समा जाताहै। यदि यह्‌ मन डोलत्ता है, 
तो उसे स्थिर कर रखताटै। (वह) सच्ची करनी के आधार पर कमो का सम्पादन 
केरताहै)) ॥ 


( जिसका ) हृदय अ्रपविनत्र है, वह किस प्रकार पवित्र हो सकता है? (गुरुके) शब्द 
दवारा कोई विरला ही ( साधक ) ( भ्रपने जूठे-श्रपवित्र हृदय को ) घोता है । कोई ( विरला 
दी साधक ) गुरं कौ शिक्षा द्वारा सत्य की कमाई करता है । ( श्रौर इस प्रकारं श्रपने ) प्रावा 
गमन को रोकं देता है ।\६॥ 


( परमात्मा का }) भय ही खाना, पीना भौर शरेष्ठ सुख है । हरि-भक्तों की संगति से 
( संसार-सागरसे ) पार भ्राजा सक्ता है । ( हरी का ) भक्त सत्य बोलतः है, ( क्योकि यह 
सत्य उषसे } प्यार ही बलवाता है; ( तात्पयं यह कि उसे सत्य बुलवानेवाला प्थार ही है 1 वहं 
सत्य को प्यार करता है, इ्ीनिए सत्य बोलता है ) । गुर के शब्दों ( के ऊपर अ्राचरण करना ) 
उसकी श्रेष्ठ करनो है ॥७॥ 


जिसने हरियज्च (के ग्रुणगान को ) कमं, धमं, प्रतिष्ठा श्रौर पुजा समभ ली है, उसने 
काम, क्रोधादिक ( विकारो) कोज्ञानाधि में दम्ब कर दिया है। नानक विनय करता है कि 
( ज मने ) हरि-रस को चल लिया, तो मन भीज गया ( आनन्दित हो गया प्रौर मेरी इष्ट 
मे एक हरी को छोड़ कर ) ओर दुसरा कोई न ( रह गया } ॥८।)५।) 
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राम नासु जपि श्रतरि पूजा । गुर सबद्‌ बीचारि श्रवर नही दूजा ॥१॥ 

एको रवि रहिग्रा सभ ठाई । श्रवरु न दोसे किसु पून चङाई 11१ रहा ॥ 
मतु तनु श्रागं जीग्रड़ा तुभ पारि । निउ भावे तिड रखर श्ररदासि ।\२॥ 

सच जिहवा हरि रसन रसाई ; गुरमति द्ुटसि प्रम सरणा ।३॥ 

करम घरम प्रमि मेरे कीए । नामु बडाई सिरि करमां कीए 1४ 

सतिगुरि के चति चार पदारथ ) तीनि समाए एक तारय ।॥५॥ 

सतिगुरि दीए सुकति धिश्रानां 1 हरि षदु चीन्हि भए परधाना ।॥६॥ 

मनु तनु सोततु गुरि बूभ बाई । प्रभु निवाजे किनि कोमति पाई ।।५७॥ 

कटु नानक गुरि बु बाई । नाम बिना गति किने न पाई ।८।\६॥ 


रामनामके जपसे ह्य के श्रन्तग्त ही पूजा हो जातीदहै। (हे रिष्य) गुरुके 
शब्दों पर विचार कर, ( उसके अतिरिक्त ) ग्रौर कोई दूसरी वस्तु नहीं है ।१॥ 

एक (हरीही) सभी स्थानों में व्याप्त है। (मृकेतो उसेछोड़्‌ कर) प्रौर 
कोई दूसरा नहीं दिखाई पडता । (फिर मै श्रपनी ) पूजा किसे चढ़ा, ( श्रपित 


कष } ? ॥१॥। रहाड ॥ 
(हिहरी); (मेरे) तन, मन श्रौर प्राण तेरे भ्रागे समपित है; मेरी यह प्रार्थना 


८ ब्ररदाच ) है कि दन्द नैसा चाह, वेसा रख ॥२॥ 

सत्य ने जिह्वा को हरि-रस मेँ ( लगा कर, उसे ) रसमयी--भ्ानन्दमयी बना दिया 
है। गुरु की शिक्षाद्वाराप्रभुकी शरण मजनि से ( मनुष्य संसारिक बन्धनो से } छुट जाता 
दै 1३1 

(हे प्रभु), मेरेकरिएु हए समौ कमो श्रौर धर्मों ( को श्रपक्षा नाम को साधना सर्वेपिरि 
है) | नाम की बड़ाई (मेरे समी ) किए हुए कर्मो से ऊपर है ॥४॥ 

सदर ॐ भ्रघीन (प्रथं धमं, काम, मोक्ष}-चारों पदाथ है । (उनमें से प्रम्‌) तीन-- 
रथ, घमं भ्रोर काम तो समाप्त हो जति; ( अन्तिम ) एक --मोक्ष ही कृताथं ( करनेवाला 
है ) ॥५।॥ 
सदुगर ( श्रषने शिष्य का } ध्यान ( केवल ) मुक्ति की श्रोर ( लगा) देता है, ( जिसके 
फलस्वरूप वह ) परि-पद समभ कर, प्रघान हो जाता है ॥६॥ 

रु दवारा सम देने से, ( सिष्य के ) ठन श्रौर मन शीतल हौ जति है । प्रभु ने ( जिस 
व्यक्ति को ) बडाई प्रदान की, उसकी कौमत कोन पा सकता है ? ॥७॥ 

नानक कहता है किं गुरने ( मुभे) समभ देदौ है, ( जिसतेर्मै परम संतुष्ट प्रौर 
दान्तदहो गयाहं) । नामके बिना कोई भौ सूक्ति ( गति ) नहीं पा सकता ॥*५\६॥ 
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इकि धुरि बखसि लए गुरि पूरे सची बरत बाई । 

हरि रंग रते सदा रगु साचा दुख बिसरे पति पाई ।! १॥ 

भूढो द्‌ रमति की चतुराई । बिनसत बार न लागे काई ।।१।1 रहाउ ॥ 
मनसमुख कड दुसु दरद्‌ विन्रापसि मनमुखि दुषु न जाई । 

सुख दुख दाता गुरमुखि जता मेलि लए सरणाई ॥२॥ 
मनमुख ते श्रम भगति न होवति हउमै पचहि दिवने । 

इट मनृश्रा चिनु ऊभि पदृश्राली जब लगि सबद न जाने ।२॥ 

भूख पिन्रासा जगु मदग्रा तिपति नही बिनु सतिगुर पाए ॥ 

सहजे सहन्त मिले सुखु पाईएे दरगह॒ पव! जाए ।\४॥ 
दरगह दाना बीना इकु श्रापे निरमल गुर की बारी । 

श्रापे सुरता सनु वीचारसि श्रापे बभ पद्‌ निरबारी ॥।५॥ 

जलु तरंग भ्रगनो पवने फुनि तरे मिलि जगतु उपादश्रा । 

एेसा बलु छतु तिन कड दीघ्रा हुकमी ठाकि रहादश्रा ॥६॥ 

एसे जन विरले जग श्रंदरि परसि खजानें पाडा । 

जाति वरन ते भए श्रतीता ममता लोम चुकाईग्रा ॥८॥ 

नामिरते तीरथसे निरमल दतु हउभे मेतु चुकाडश्रा। 

नानक तिन के चरन पखाले जिना गुरमुखि साचा भादश्रा ।८॥\७॥ 


कुछ लोगो को पणं शुरु ने ठोक तोर पर बख्श कर ( भ्र्थात्‌ उनके ऊपर गुरं ने कृपा 
कर के ) उनकौ सच्ची बनावट बना दीह | हरिके रंगमें प्रनुरक्त होने से उन पर सच्चा रंग 
सदेव चदा रहता है, उनके दुःख विस्मृत हो जति हँ नौर न्ह प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ।१॥ 

दुर्बुद्धि कौ भटी चतुरवा को नष्ट होने में कोई देर नहीं लगती ॥ १॥ रहाड ॥ 

मनमुख को दुःख-दढं ( बहत ) व्याप्त होते है; मनमुखी (बुद्धिस) दुःख दर नहीं 
होते । ग्र को शिक्षा द्वारा सुखदुःख का देनेवाला ( हरी ) जाना जातादहै;ः ( गुरू ही शिष्य 
को भ्रपनौ ) शरण देकर ( उसे परमात्मा से ) भिल। देता है ॥२॥ 

मनमुख से ्रान्तरिकं ( दिली ) भक्ति नदीं होती; (माया के) दीवाने-(वे लोग) 
मरहंकार में पच जाति है । जब तक शब्द-नाम को नहीं जान लेता, ( तब तक ) यह मन क्षण 
मावमेंभ्राकरार (मे उडताहै) ग्रौरक्षणमात्रमं पातालम (जा गिरता दहै) [ प्र्थात्‌ बिना 
नाम को जाने मन चंचल रहता है ] ॥३॥ 

( सारा ) जगत्‌ भरुखा प्यासा है; (वह ) बिना सदुग्रर (की शरण ग्रहण किए ), 
तृत्ि नहीं पा सकता । सहजभाव से ही सहजावस्था मिलती है, ( उसके प्राप्त होने पर ) 
भ्रानन्द कौ प्रप्ति होती है ( श्रौर परमात्मा के) दरवार मेँ ( साधक ) प्रतिष्ठा की पकं 
पदन केर जाता है ॥४॥ 


तानक दानी ] [ ८०१ 


गरु कौ निमंल वाणी से ( साधक को यह प्रत्यक्ष प्रतुभव होने लगता है किं हरी के) 
दरवारमें हरी श्रापदौश्रकेला द्रष्टा रौर ज्ञाता है। [ दानान्=द्रष्टा। बीना=ज्ञाता]। 
वहश्रापही श्रोता होकर सत्य के ऊपर विचारकरता है ज्रौर श्राप ही निर्वाणपद को सम- 
भता ह ।।५॥ 

( हरी ने ) तरंगयुक्त जल, श्रग्नि भ्रौर पवन--ईइन तीन तत्वों को उत्पन्न करके, फिर 
इनके संयोग से ८ पंच तत्त्वों दारा ) जगत्‌ उत्पन्न किया 1 ( हरी ने पच त्वो को ) एेसा छल- 
बल प्रदान किया, ( कि उनके द्वारा सृष्टि निर्मित हो गई); ( पर वे सब ) उसके हुक्म मे स्थिर 
दै-( बेंषे है ) ॥६॥ 

संसारम देसे जन विरलेही है, (जिन्होनि ) परख कर ८ हरिनाम खूपी } खजने को 
प्राप्त कर लिथा। (एसे भक्तगण ) जाति एवं वणं से भ्रतीत-परे हो जति है ( भ्रौरवे) 
ममता तथा लोभ को भी समाप्त कर देते है ।\७॥ 

(जो साधक ) नाम रूपी तीथं मे श्रनुरक्त दै, वे निमंल है; ( उन्होने ) दुःख, श्रहंकार 
एवं ( आन्तरिक ) मल को समाप्त कर दिया है । नानक एसे (लोगो ) के चरण धोतादैः 
जिन्हे गुर की शिक्षा द्वारा सत्य ( परमात्मा } म्रच्छा लग गया है ॥८॥५७॥ 


ना० वा» का०-१०१ 
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सलोक सहसकरृती, मटल १ 


| १ 


पदि पुस्तक संधिश्रा बादं । सिल पूनसि बगुल समाध ॥ 
मुखि भूट्‌ बिभूखन सारं । त्रे पाल तिहाल विचारं ॥ 
गलि माला तिलक लिलाटं । दोड धोती बसत्र कपाटं ॥ 
जो जानसि ब्रहमं करमं । सम फोकट निसचे करमं ॥ 
कहू नानक निसचो ध्यावे । बिनु सतिगुर बाट न पावे ।१। 
विशेष : यह सलोक ्प्रासा को वार'मेंभीग्रायारहै"। 
र्थं : ( पंडित लोग धामिक ) पुश्तके पढ़कर संध्या करते दै श्रौर वाद-विवाद में 
( रत रहते हँ )। ( वे ) मूतिपूजा करते हैँ रीर बगुल-समायि लगति द । (वे) मुंहसे शट 
बोल कर लोदे को ( सोने का ) श्रामूयण बना कर दिखा देते ह, ( तात्पयं यह्‌ कि भ के बल 
पर, वे बुरी वस्तु की श्रच्छी का भांति दिखा देते है) । (वे) तीन पादोवाली ( गायत्र) 
का तीन काल ( प्रातः, मघ्याह्, संध्या ) में विचार करते हैँ । ( उनके ) गले में माला तथा 
ललाट पर तिलक रहता है । ( उनके ) दो घोतियाँं होती दै तथा सिर पर पूजा करने के समय 
वे ) वस्त्र रखते ह । यदि ( वह पंडित ) ब्रह्म-कर्म अर्थात्‌ ( हरी का श्राचार ) जानता तो सारे 
उपयु क्त बाह्य कमं) व्यर्थं ( जान पड़ते ) । नानक क! कथन है कि वह तो निश्चय (मन षे ) 
८ हरी का) ध्यान करता है । बिना सद्‌ग्ुर्‌ के ( ठीक ) मागं नहीं प्रास्त होता ॥ १॥ 


[२ 
निहफलं तस्य जनमस्य जावद ब्रहम न बिदते!। 
सागरं संसारस्य गुरपरसादी तरहि के। 


करश कारण समरथु रै कटु नानक बोचारि । 
कारणु करते वति है जिनि कल रखी धारि ॥२॥ 


नानकं वाणी ] [ २०४ 


विशेष : यह सलोक वार "मभ कौ २२ वीं पडी के साथ दर्ज है। उस स्यल 
पर यह सलोक "महलां दूजा" ( गुर श्रंगद देव ) का लिखा गया है । 

श्रथ :-( तब वक }) उसका जन्भ निष्फल है, जब तक ब्रहम को नहीं जान लेता। 
कोई विरला ही व्यक्ति संसार-सागर को गुरु. कोकृपा से तरता है । नानक यह्‌ विचार करके 
कहता है कि (हरी ) कारणोंका कारण है गनौर सामथ्यंवान्‌ है) ( सभी ) कारण उस कर्ता 
पुरूष के श्रधीन है, जिसने समस्त शक्तया ( श्रपने भ्रन्तगंत ) धारण कर रक्खी हँ ॥ २ ॥ 


[ २३] 
जोग सबदं गिश्रान सबदं बेद सबदं त ब्राहम णह । 
खत्री सबदं सूर सबदं सूद्र सबदं पराकृतह 
सरव सबदं त एक सबदं जेको जानसि भेउ । 
नानक ताको दासु है सोई निरंजन देड ।।३।। 
विशेष :--यह सलोक भी “माभ की वार' में 'महला दूजा के नाम से लिला 
गया है। 
प्रथं :-योगियों का तरीका ज्ञान का तरीका है, ब्राह्मणों की विधि वेदों का( पढ़ना- 
पदाना ) है । क्षत्रियो की विधि शौ्य॑-प्रदशंन दहै । शूद्रो की प्रणाली भ्रन्य वर्णो की सेवा है । 
पर यदि कोई व्यक्ति भेद जानता हो, तो उसके लिए सारी विधियो कौ एक विधि है, [ ताल्यं 
यह्‌ कि पृथक्‌-पृथक्‌ घर्म ठीक नहीं है । प्रत्येक मतुष्य मे सभी वर्णो के धर्मो का समन्वय हो, भ्र्थत्‌ 
उसमें पांडित्य, शौयं श्रौर सेवा भ्रादि का सम्मिश्रण हो ]। ( जो उपयुक्त रहस्य जानता है ), 
नानक उसका दास दै; ( सचमुच ही एेसा व्यक्ति ) निरंजन-स्वरूप देव ही है ॥ ३ ॥ 


[४] 
एक कृस्नं त सरबदेवा देव देवात श्र।तमहं । 
श्रातमं ली बारवदेवस्य जे कोई जआनसि भेव ॥ 
नानक ताको दासु है सोई निर जन देव ।४॥ 
विशेष :--पह सलोक भी "मामः कौ वारःमें "महला दूजा के नाम से लिखा गया है । 
र्थं : सारे देवताग्नो का एक कृष्ण ( हरी ही, शिरोमणि ) देव है । वही देवताभ्रों के 
देवत्व की श्रात्मा है । यदि कोई इस भेद को जानता हो, तो उसके लिए यह भ्रात्मा वासुदेव की 
ह प्रतीत होती है । नानक कहता है क्रि एसे ( श्रासज्ञ पुरूष ) का वह दास है; वह व्यक्ति 
( साक्षात्‌ ) निरंजन देव है ॥ ४ ॥ 
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सलोक वारां ते वधीकः, महल १ 


सबद [१] 


उतंमो पेश्रोहरी गहिरी गंभीरी । 

ससुड़ सुहीश्रा किव करी निवणु न जाई थणी ॥ 
गचु जि लगा गिडवडी सखीए धउलहरी 1 

से भो ठहवे डट्‌ मै सुध न गरब थणी ॥१॥ 


विशेष :- कुछ सलोक तो वारो मेँ पडडियों के साथ दनं है । जो वचेये, वे यहाँ दिष 
गए है। 


हे उच्च पयोधरोवाली ( जीवात्मा रूपी सत्री ), (मेरी ) गहरी श्रौर गम्भीर ( रिक्षा 
सुन रौर शुकं कर पति परमात्मा को प्रणाम कर) । (खरी इस प्रकार उत्तर देती है) 
“हे सास जी, मै भला, प्रणाम किस प्रकार करू ? भारी स्तनो के कारण (-मुभसे ) भका नहीं 
जाता ।*-( इस पर सास उपदेश देती दै }-““पवंत ८ गिरिवड़ी <-गिरिवर ) के समान जौ 
बड़ी-बड़ी श्रट्टालिकाए चरने से बनी दै, उन्द भी मैने ढहते हृए देखा है । ( श्रतएव ) है मूल 
स्तनो ( तात्पयं यह कि यौवन ) का भ्रहंकार मत कर 1“ ।। १ ॥ 


[२] 
सुखि मुषे हररास्यीए गूडा वेरु श्रपार । 
पहिला वसतु सिजारी क तां कीच वापार ॥ 
दोही दिचं दुरजना मित्रां कू जकार । 
जितु दोहो सजरा मिलनि लह मुषे वीचार ॥ 
तनु मनु दीजे सजा ठेसा हस्‌ सार । 
तिसु सिड नेह न कौचई जि दिसै चला ॥ 
नानक जिन्ही इव करि बुभिभ्रा तिन्हा विच्हू कुरबारु ॥२॥ 
ह हिरणाक्षी, ( हिरण के खमान खोवाली ), मुग्धे, (मेरे) शरद रौर श्रपार 
वचन भुन-धहले वस्तु समम कर ( पहचान कर ), तब व्यापार कर। त्‌ यह्‌ दृहारईददेकि 


नानके वाणी ] [524 


दुजनों की संगति नहीं करेगी; (साधु रूपी ) मित्रों का जपजयकार कर । हे मुग्धे, जिस दुहाई 
देने से सज्जन ( साधु पुरुष ) मिले, ( उसे ) विचार कर प्राप कर । सज्जनो- साधु पुरूषो को 
तन, मन समर्पित कर दैः यही ( खुशी ) श्रेष्ठ खुशी है। जो ( वस्तुए ) चलनेवालौ 
( नश्वर ) दिखाई पड़ती दै, उससे स्नेह- प्रेम मत कर । नानक का कथन है किं जिन्होने इस 
भाति ( तथ्य ) समभ लिया है, ( मै ) उनके ऊपर कुरान हं ।॥ २ ॥ 


[३५ 
जेतु तारू पारि ताहू पुद्ु तिह कल । 
ताह खरे सुजाण वजा एनो कपरी ।३॥ 
यदित्रु पानी का तैराक होना चाहता है, तो उनसे पू जिन तेरने कौ कला ( युक्ति) 
मालूम है, वे सच्चे ( खरे ) चतुर है, जो इस ( संसार खूपी ) लहरो को लाव गए है । 


| ४] 
भंड भखड श्रोहाड़ लहरी वहनि लखेसरी । 
सतिरुर सिउ श्रालाई बेड इब णि नाहि भडउ ।*४॥ 
बादलोका प्रंषकारहै तथा बाहृकी लाखों तरंगे उठरही है ( प्रवाहित हो रही 
है); [ लोभ-मोहं का अज्ञान हो तथा कामादिक की प्रचण्डता हो |; ( एेसी परिस्थिति में) 
सद्गरर को जोरसे श्रावाजदो, तो ( तुम्हारा) बेडा इबने का भय नहीं रहेगा; ( भ्र्थात्‌ तुम 
संसार-सागर में नहीं इबोगे ) ॥ ४ ॥ 


| ५] 
नानक दनीग्रा कंसो होई । सालकु भितु न रहिभ्रो कोई ॥ 
भाई बंधी हेतु चकाइश्रा । दुनिन्रा कारि दीनु गवाहश्ना ॥५॥ 
हे नानक, ( यह ) दुनियां कँसी ? ( यहाँ ) मागं-प्रदकंक, सच्चा मित्र ( सालिक ) 
कोई भी नहीं रहा । ( यहाँ ) माई-बन्धभ्रों ते ( श्रना ) प्रेम दर कर दिया भ्रौर दुनियां 
ही के कारण ( समी लोर्गो ने ) श्रपना दीन गंवा दिया ॥ ५॥ 


[६ । 
हहे करि कं श्रोहि करेनि। गला पिटनि तिरु लोहेन ॥ 
नाउ लैनि श्रु करनि समाद्र । नानक तिन बलिहार जाई ॥।६॥ 
( संसार मे लोग ) 'हाय-हाय' ओर श्रोह ओओ" करते है, गला पीटते है भ्रौर सिर, 
(के बाल ) नोचते है; ८ किन्तु यह सब व्यथं है; इन्हे करने कौ भ्रपेक्षा यदि लोग ) हरिनाम 
ले श्रौर भ्रम्यास करं, (तो बहुत ही सुन्दर हो }, (जो लोग एेसा करते ह }, नानक उनके 
ऊपर बलिहारी हो जता दहै ॥ ६॥ । 


८०६ | [ नानक वाणी 


[७] 

रे मन डीगि न डोलीएे सीधे मारगि धाउ। 

पां बाघ्रु उरावणो श्रागे श्रगनि तलाउ ॥ 

सहसे जोग्ररा परि रहिग्रो माकड श्रवरु न ढंगु । 

नानक गुरमुखि छटीरे हरि प्रीतम सिख संगु ।॥७॥ 

भ्ररे मन, ( इस संसार में ) डिगि कर भटको मत, ( हरी कौ प्राप्ति के) सीधे मागं 

पर चल । ( इस संसार मे) पीछेतो ( सांसारिक भय लूपी ) उरावना बाध है श्रौरभ्रागे 
(वृष्णा रूपौ ) भ्रमि का तालाब है । (मेरा) जी संशय में पड़ा हुप्रा है, ( क्योकि) मु 
( मुक्ति का) ढंग नहीं श्रातादहै। नानक का कथनहैकि गुरुकी दिक्षा द्रारादही मुक्त हुश्रा 
जा सकता है; ( सांसारिक बन्धनो से मुक्त ठोने पर ) प्रियतम हरी का संग (सब दिन के लिए) 
हो जातादहै।। ७॥ 


[८ | 
बाघ मरे मतु मारीे जिसु सतिगुर दोखिभ्ना होई । 
भ्राषु पाणे हरि मिले बहुडि न मरणा होड ॥ 
कोचड हामु न बुडई एका नदरि निहालि। 
नानक गुरमुखि उबरे गुर सरवर सची पालि ॥८॥ 


जिसे सदुप्रु को दीक्षाहोती है, (वही) मन मारता है, (मन के मारनेषे 
सांसारिक भय रूपी ) बाध मर जाता है । श्रपने श्रा को पहचानने से हरि मिलता है, (जिसमे) 
फिर मरना नहीं होता । यदि कोई साधक एक हष्टि (समष्टि) से देवता हृश्रा ( चलता है ), वौ 
( उसका ) हाथ (मोह रूपौ) कौचड़ में नहीं इता । नानक का कथन है कि गुरु की शिक्षा द्वारा 
ही बचा जा सक्ता है । गुर रूपौ सरोवर का ( श्रमृत जल पनिके लिए उसकी रिक्षाका ) 
पुल-- र्ध बना रहता है । [ तालाब के किनारे कीचड़ होता है । कीचड़ से बचने के लिए एक 
बधिर्वाथ दियाजाता दै । यदि कोई व्यक्ति कीवडसे बचने के लिए उस बाध को लांधना 
चाहे, तो उसे एकं दृष्टि से देखना चादिए, नहीं तो यदि ध्यानं इधर-उधर बट गया, तो वह्‌ 
गिर कर कीचड़ मे फंस जायग), ग्रौर उसके हाय कीचड़ से सन जा्येगे ] ॥ = ॥ 


[ ६ | 
अ्रगनि मरे जतु लोडि लहु विशु गुरनिधि जतु नाहि । 
जनमि भरे भरमार्दएे जे लख करम कमाहि ॥ 
जमु जागाति न लगई जे चले सतिगुर भाई । 
नानक निरमलु श्रमर पड़ गुरु हरि मेलै मेलाइ ।\६॥ 
( हे साधक, यदि तृष्णा रूपी ) भ्रमि को बुकाना (मारना) है, तो (नाम रूपी) जल 
पराप्त केर, ( किन्तु यह्‌ ) जल गुरनिधि के बिना नहीं प्राच होता । ( गुर के बिना ) चाह लाखो 


नानक वाणी ] [ ८०७ 


कमं किए जायं, ( किन्तु सभी व्यथं है ), जन्म-मरण ( के चक्कर मे ) भटकना पड़ता है । यदि 
सदगुरु के भावानुसार चला जाय, तो यमराज का कर ( जागाति ) नहीं लगता । नानक का 
कथन है कि (हरी का) भ्रमर पदही निमंलदै। गुरु ( श्रषनेमें कशिष्यको) मिलाकर हरी 
से मिला देता है ॥६॥ 


[ १० | 
कलर केरी छपडी कञग्रा मलि मलि नाई । 
मतु तनु मैला श्रवरुरी चिज्ञु भरी गंधीग्राह ॥ 
सरवर हंसि न जाणिग्रा काग कुपंखी संनि । 
साकेत सिड एसी प्रीति है बकहं गिग्रानी रगि ॥ 
संत सभा जेकार करि गुरमुखि केरम कमाउ । 
निरमलु नावरु नानका गुर तीरथु दरीग्राउ ।१०॥ 


निकम्मी तलेया मे कौवा मल मल कर स्नान करता है। [ कलरन्=वह मिटटी 
जिसमें कुछ पैदा न हो । इसमें करई प्रकार कौ खारे होती ह, जो बीज को जला देती है । श्रं 
मे इसका तात्पयं "निकम्मेः से भी होता है | । उस प्रवग्रणी के तन भ्रौर मन गंदेही रहते है। 
उसकी चोच ( चिजु ) ( दुरगघयुक्त वस्तुभ्रों से भरी हुई ) बदरू करती है ; [ तात्ययं यह किं 
विषयासक्त प्रणो विषय-विकारों में सदेव निमग्न रहता है । उसे गरु रूपी सरोवर का पता नहीं 
रहता ] । ( मनमुख रूपी ) कुपक्षौ कौ के संग मे रहने के कारण ( मनुष्य रूपौ } हंस ( गुर 
रूपी ) सरोवर को नहीं जानता । शाक्त ( मायासक्त प्राणी; शक्ति के उपासक ) कौ प्रीति इसी 
प्रकार की होती है । ( यदि हरी के वास्तविक रस को प्राप्तकेरना है, तो हे साधक ), भ वपू्वेक 
ब्रदज्ञानियों से ( इस संबंध में ) जिज्ञासा कर । ( हे साक ) संत कौ सभा का जयजयकार 
मना श्रौर गुरु की शिक्षा के अनुसार कर्मो का सम्पादन कर । नानकका कथनहैकिगरसूपो 


नदी के पवित्र तीथं का स्नाने ( परम ) निमंल है ॥१०॥ 


[ ११ 
जनमे का फलु किश्रा गरी जां हरि भगति ने भाउ। 
पैघ। खाधा नादि है जां मनि दूजा भाउ॥ 
वेखणु सुना भूटु है मुखि ढा श्रालाउ । 
नानक नामु सलाहि तु होरु हरमे श्राव जाउ ॥११५ 
यदि ( मनुष्य के अरन्तग॑त ) हरो कौ भक्ति श्रौर भाव नहीं है, ( तो उसके ) जन्म 
के फलकी क्या गणना की जाय ? ( मर्थात्‌ उसका जन्म धारण करना निरर्थक है ) 1 यदि 
मन में द्ैतमाव है, ( तो ) नना खाना व्यथं है । ( द्रं तभाव वाजे प्राणी का ) देखन, सुना 
( आदि ) मिथ्या है; उसके मुख के भालाप भी मिध्याही दै। दे नानक, तू नाम की स्तुनि कर; 
(नाम कीस्तुतिन करने पर ) ओर ( लोग श्रहंकार में पड़कर ( संसार-चक्र में) भ्रति जति 


रहते है । ११॥ 


८०८ || [ नानक वाणी 


[१२] 
हैनि विरले नाही धरो फेल फक्ड, संसार ।१२॥ 
(संसार में भक्तगण ) विरले हो होतेह, ्रधिक नहीं; (शेष संसार तो निरा 
दिखावा भ्रौर बकवास है ॥ १२॥ 


[ १३ 
नानक लगी तुरि भरं जीव नाही ताणु । 
चोटे सेती जो भर लगी सा परवाणु ॥ 
जिसनो लाए तिसु लगे लगी ता परवारु । 
पिरम पौकामु न निकले लादृश्रा तिनि सुजाणि ॥ १३ 


नानक का कथन (कि जिस साधक को गुरुके उपदेश की चोट लग गयौ), वह 
( श्रपने श्रहंभावसे ) तुरन्त मर जातांदै (श्रौर फिर उसे श्रहंभाव का) बल नहीं रहता। 
(रेसी ) चोट लगने से जो ( श्रहंभावसे ) मर जता है, वही प्रामाणिक है। (प्रभुकी कपा) 
जिसे यह ८ चोट ) लगाती है, उसी को लगती है ( श्रौर जिसे यह्‌ चोट ) लग जाती है, वही 
प्रामाणिक ( समा जाताहै) । प्रेम का (लगा दहूश्रा ) तीर ( पैकान==फारसी, तीर) नहीं 
निकलता । ( यह्‌ तोर ) चतुरो को हौ लगता है ॥१३॥ 


| १४ ] 


डा धोबे कउरगु जि कचा साजिप्रा । 
धातु पजि रलाई कडा पाजिभ्रा॥ 
आं श्रारगु रासि जां तिसु भावसौ । 
परम जोति जागाईइ वाजा वावसौ ।।१४॥ 


(दहै प्राणी), जो ( शरीर रूपी) पात्र कच्चा बनाया गया है, उसे क्या घौता दै? 
पंच तत्वों ( धतुग्रों ) को मिलाकर ( यह शरीर रूपी पात्र ) मिथ्या हो ( बनाया गया ह ), 
( यह ) दिखावा मात्र है । यदि गुरु चाहेगा, ( तो शरीर रूपी ) पात्र को दुरुस्त कर देगा । वहं 
( हृदय में हरी की ) महान्‌ ज्योति जगा कर ( भ्रानन्द का ) बाजा बजा देगा ॥१४॥ 


[ १५ | 


मनहु जि अंधे धूप कटिप्रा बिरदु न जारनी । 

मनि श्रध ऊंधे कवल दिसनि खरे करूप ! 

इक कहि जारणनि कटिश्रा बनि ते नर मुघड़ सरूप । 
इकना नादु नबेदुन गीश्र रसु रसुकमुन जाखंति। 

इकना सिधि न बुधि न श्रकलि सर प्रखर का मेड न सहति ॥ 
नानक ते नर श्रसलि खर जि बिनु रु गरु करत ॥१५॥ 


नानक वाणी | ( ८०६ 


जो व्यक्ति घनघोर प्र॑धकारणुक्त मनवले है, वे (श्रपने किए हुए ( उषदेक्ष ) की 
लज्जा नहीं रखते । मन अन्धा होने से, उनका ( हृदय रूपी ) कमल उलटा है शौर वे भ्रत्यन्त 
कुरूप दिखाई पड़ते है । कुछ लोग कहना मात्र जानते है, ( श्राचरण करना नहीं ); ( किन्तु जो 
लोग ) कट कर समभते है, ( भ्र्थात्‌ कही हुई बात पर श्राचरणा करते ह ), वे लोगं सुन्दर प्रौर 
स्वरूपवान्‌ है; ( तात्यं प्रह कि वे ही लोग मनुष्य गिनने योग्य हँ ) । कु लोग न शब्द जानते 
हैः नवेद, नसंगौत के रसश्रौरन कसले (प्रादिचछःरसही)। [ तात्य यहहैकिनतो 
योगी दैः न ज्ञानी है, न संगीतज्ञ है ग्रौर भले वुरेकाभी उन्हँ बोषनहींहै]। कछ लोगरेसे 
है, ( जिनमे ) नतो सिद्धैः न बुद्धि हैः न म्रच्छी ( सर<्_सारनशवेष्ठ) ब्रकलदहैश्रौर न 
(वे) अक्षरका भेद हौ जानते हैँ । नानक का कथन है वे मनुष्य भ्रसली गधे ह, जो बिना गुणों 
केही श्रभिमान करते है ।१५॥ 


विशेष : उपर्युक्त सलोकः सारंग की वारमें भी श्राया है । 


[ १६] 


सो ब्रहमणु जो विदे ब्रहसु। 

जपु तपु संजमु कमावे करमु ॥ 

सील संतोख का रखे धरमु ॥ 

बंधन तोड़े होवे सुकतु । 

सोर ब्रहमणु पूजरण जुगतु ।॥ १:॥ 

जो ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण हैँ । ( एेसा ब्राह्मण ) जप, तप भ्रौर संयम करता 

है ( तथा शुभ ) कर्मो को करता है । ( वह्‌ ) शक्ति, संतोष के घमं को रखता है भ्रौर ( माया 
के ) बन्धनों को तोड़कर मुक्त हो जाता है । एसा ही ब्राह्मण जगत्‌ के पूजने योम्य है ॥१६॥ 


[ १७ | 

छत्रीसोजु करमाका सुरु | पुन दान का करे सरीर । 

खेतु पचारे बीजे दानु । तो खत्री दरगह्‌ परवाणु ॥ 

लबु लोभ जे कूड. कमावे । श्रपणा कीता भ्रापे पावे ।१७॥ 

जो कर्मों काुरवीर है, वहौ ( वास्तविक ) क्षत्रियदहै। ( वह भ्रपना ) शरीर, 

( तासयं यह कि जीवन ) को पुष्यदान करनेवाला बनालेताहै। ( वह) वास्तविक सेत 
( पात्र ) को पहचान कर दान का बीज बोताहै। रेसाही क्षत्रिय ( परमात्मा के ) दरबार 
मे प्रामाणिक सममा जाता है । यदि ( कोई क्षत्रिय ) लालच, लोम भ्रोर मूठ की कमाई करता 
है, तो वह्‌ श्रपने किए हृएु का फल श्राप ही पाता हे ॥१७॥ 


[१८ | 


ततु न तपाई तनुर बिड बालखु हड न बालि । 
सिरी परी किशरा केड््ा भ्रदरि पिरी सम्हरलि॥१५८॥ 
ना० वा०फा-१०२ 


८१० [ [ नानक वाणी 


तेद्रुर (्रंगीठी विशेष ) केसमान शरीरको मत तपा श्रौर न लकड़ी को भांति 
हडियों को ही जला । ( है मनुष्य ), सिर श्रौर पैरों ने क्या बिगाडा है (कि उन्हे कष्टदेरहा 
है )। ( श्रपने ) न्दर से प्रियतम ( हरी ) को देख ॥१८॥ 

विशेष : उपर्युक्त सलोक फरीद के १२०्वे सलोकमें भी प्रायाहै। 


[१८ | 
सभनी धटी सहु वसे सह बिनु घटन कोई । 
नानक ते सोहागणी जिन्हा गुरमुखि परगट होई ।१९॥ 
सभी घटो ( प्राणियों ) में प्रियतम ( हरी ) वास कर रहा है; विना प्रियतम (हरी) 
के कोई भी घट (प्राणी ) नहीं है । नानक काकथनटहै (कि) वेही ( जीवात्मा रूपी लियां ) 
सुहागिनी दै, जिन्हें गर की शिक्षा द्वारा ( प्रियतम हरी ) प्रकट होता है ॥१६॥ 


[२० | 
जड तउ प्रेम खेलर का चाउ । सिर धरि तली गली मेरी श्राउ ॥ 
इतु मारगि पर धरीजे। सिर दीजै काणि न कीज ॥२०॥ 


यदि तुभे प्रेम केखेल खेलने की इच्छारहै,तो ( अपना ) सिर पेरों के नीचे रख कर 
मेरी गलीमेंशभ्रा। इसमागं मे (तोतव) पैर रख, जब सिर देकर भी श्रहसान मत 
जता ॥२०॥ 


२१1 
नालि किराडा दोसती कूड कड़ी पाद्‌ 1 
मरणु न जापं मूलि न्रा श्राव किते थाई ।२१॥ 
(मायाके,) व्यापारी के साथ दोस्ती करना (मिथ्या होती है); शठ के कारण इस 
दोस्ती ( को वुनियाद }) कुटो होती है । यह भी बिलक्रुल पता नहीं रहता की मृत्यु कहाँ सेग्रा 
जायग) ।२१॥ 


[२२] 
मिग्रान हीं ्रगिश्रान पूजा। 
श्रध वरतावा भाउ दूजा ॥२२॥ 
जञानविहीन ( लोग ) ब्रज्ञानता की पजाकरते ह । द्वैतभाव में (पड़नेके कारण 
उनके ) ग्यवहार भी भ्रन्धे ( श्रविवेकपुणं ) होते है ।२२॥ 


[२३] 
गुर बिनु गिश्रातु धरम बितु धिञ्नातु । 
सच बितु साखी मूलो न नाको ।।२३॥ 


नोनके वाणी ] | ०११ 


गरुके बिना ज्ञान नहीं ( होता), घमं ( विश्वास ) के बिना ध्यान ,नहीं होता । 
सत्य ( की भ्रनुभरूति ) के बिना साखी (्रादि पदोंकी रचना ) नहीं हो सकती; मूलधन के 
बिना बाकी नहीं रह सकती ॥ २३ ॥ 


[ २४] 
मार्‌ घले उटठी चतत 1 
सादु नाही इवेह गले ॥२४॥ 
इस बातमें का स्वादभ्राया किं मनुष्य जिस भाति श्राया उसी भांति चला गया 
श्रीर्‌ बनाया कुछ भी नहीं । ॥ २४ ॥ 


[२५] 

रामु शषुरे दल मेलबे श्र॑तरि बलु श्रषिकार । 

बतर की सेना सेवोठे मनि तनि हुक श्रपार ॥ 

सीता ले गइश्रा दहसिरो लच्मरु मूभ्रो सराप । 

नानक करता करर्हारु करि वेखे थापि उथापि ।२५॥ 

रामचन्द्र सेना एकत्र करते है, बन्दरो कौ सेना ( उनकी ) सेवामें है, ( उनके ) 

तन, मन में युद्ध की श्रपार ( भावना ) भी है, ( उनके ) भरन्त्गत बल रौर अ्रधिकार भीहै, 
(फिरभीवे) दुःखी हए, ( क्योकि ) सीत्ताको रावणते गयाभ्रौरक्षाप के कारण ( शक्त 
लगने से) लक्ष्मण मरे ( मूञ्छित हए ) । नानक का कथन है कि कत्तपुश्ष ही करनेवाला है । 
( वह सृष्टि ) बना बिगाड़ कर उसे देखतता रहता है ॥ २५ ॥ 


{ २६] 


मन महि भूरे रामचंद्‌ सीता लछम जोगु । 
हरवतर श्राराधिश्रा भ्ाइश्रा करि संजोगु ॥ 
भूला देतु न समूद तिनि प्रभ कए काभ । 
मानक वेपरवाहु सो किरतु न निटई राम ।।२६॥ 
सीता श्रौर लक्ष्मण के निमित्त मन मे रामचन्द्र दुःखी हए । उन्होने हतूमान का 
स्मरण किया श्रौर सेयोगवक् वे भ्रा पहुचे । भूते ( ्रविवेकी }) दत्य (रवण) ने यह नहीं 
समभा कि उसी प्रमु ने ( यह सव ) काम किया, ({ र।मचन्द्र नै नदीं )। नानक का कयन है 
( कि परमात्मा ) वेपरवाह्‌ ( सवं स्वतंत्र ) है; किए हए कमो का फल राम न मेट सके ॥२६॥ 


[ २७ | 
लाहौर सहर जहरु कुर सवा पहर ॥॥२७॥ 


साहौर शहर मे जहरीला जुम सवा पहर दिन चदे तक रहा। 
विशेष : उपर्युक्त सलोक' में गहं नानक देव ने लाहौर के ्राक्रमण का जिक्र किया 
है । बाबर का लाहौर शचहर पर यह चौथा श्रक्रमभया, जो १४५२४६० मेंदहुश्रा। बाबरके 


५१९] [ नानके वाणी 
सनिकों ने लाहौर की निरपराध ग्रौर निरीह प्रजा पर जो जुल्म ढाया, उसी का इस 'सलोकः 
मे संकेत है ॥२७॥। 


[रन | 
ऊदो साह किश्रा नोसानो तोटि न भ्रावे ्र॑नी। 
उदोसीश्र घरे ही बुटी कुडई रंनी धमी ॥ 
सती रनौ धरे सिश्रापा रोवनि कंडी कंमो । 
जो लेवै सो देवं नाही खटे दंम सहंमी ॥२८॥ 


ग्रहंकारी बादशाह की क्या निशानी है? ( इस प्रन का उत्तर भ्रगली पंक्तियो मे 
दिया जा रहा टै )--उसके घर में श्रन्न की कमी नहीं रहती, ( तात्ययं यह कि श्रहंकारियों के 
हृदय रूपी धर में दवैतभाव रूपी श्रत्न की कमी नहीं रहती, उनके श्र॑तःकरण मेँ पुं रूप से द्वेत- 
भाव व्याप्त रहता है ) । ( मन की ) ्रहंकारपूणं बादशाही ( उसके हृदय में ) बस रही हैः 
लडकियों श्रौर लियो की धूम मच रही है; ( तात्पयं यह कि कर्मेन्द्रियं श्रौर ज्ञनेन्द्रियां चंचल 
होकर धूम मचा रही है ) । सैकड़ों स्त्रियां ( होने के कारण ) धर मे मातमी ( छायी रहती 
है); ( वे स्त्रिया श्रपने ) मिथ्यापूर्ण कर्मो के कारण रोती रहती है; ( तात्पयं यह कि इद्र 
की प्रबलता, नेचलता श्रौर मिथ्याचरण के कारण हृदय दुःखी रहता है, प्रसन्नता का श्रभाव 
रहता है ) “जो व्यक्ति उससे ( रूपये ) लेता है, वह देता नदीं,” ८ दसी ) मय से वह रूपये पदा 
करता है ।॥ २८॥ 


[ २६ | 
पबर तु हृरीग्रावला कवला कचन वनि । 
के दोखडे सडश्रोहि काली होई्रा देहुरी नानक मै तनि भगु ॥ 
जारा पाणी ना लहां ज सेती मेरा संगु । 
जितु डिठे ततु परक चडे चवगणि वंतु ॥२६॥ 


हे कमल, तु हरा-मरा है श्रौर तेरा वरणंसोने की भांति सुन्दर है। (परत वता 
तो) किसंदोषसेतु जल गयाहै श्रौरतेरी देह कालौ पड गर्ईटै? नानक का कथन है 
( कि कमल उपर्युक्त प्रश्न का इस भांति उत्तर देरहाहै }-मेरे शरीर भें ( कोद ) विध्नं 
(भंग) ज्राषड़ाहै। ( वह विन्न यहद कि मुभे ) जल नहीं प्राप्त हुभा, जिससे मेरा ( सहज ) 
साय दै । ( वह जल एसा है ) जिसके देखने से मेरा शरीर प्रपुल्लित होताहै भ्रौर मुभ पर 
चौना संग चढ़ता है । [ उप्यक्त 'सलोक' मे भ्रन्योक्ति ब्रलंकार है । यहाँ कमल जीवात्मा है 
श्रौर जल परमात्मा की भक्ति |!) २६॥ 


[२३० | 
रजि न कोई जीविश्रा पहुचि न घलिश्रा कोड । 
गिग्रानो जीवे सदा अदा सुरती हौ पति होड ॥ 


नानक वाणो ] [ ०१३ 


सरफं सरफ सदा सदा एवै गई विह्‌।इ । 
नानक किस नो श्राखीरे विशु पुचिग्रा ही ले जाई ।॥३०। 

(इस संसारम ) को्ईभी व्यक्ति तूति भर नहींजौ सका ( श्रौरग्रपने सारे कार्यो 
को समाप्त करके (यांस) नहीं जा सकरा, ( तास्पयं यह्‌ किञ्चन कार्यो को म्रघूरादही 
छोड़कर मतुष्य यहां से कुच कर जाता है ) । ब्रह्मज्ञानी ही सदेव जीवित रहता है; जिनकी 
सुरति ( हरी से ) लगी रहती है, उन्दी को प्रतिष्ठा मिलती है। कम खच॑' मे काम चल 
जयगा' ( एेसा सोचने ही मे सारी भ्रायु ) समाघ्ठ हो गई । नानक कटता है कि यह्‌ बात किससे 
कही जाय ? बिना पे हौ ( यमदूत इस संसार से मनुष्य को ) ले जाते है, ( श्रौर उसके 
मनपूबे ज्यों के त्यों पड़े रहते हँ )। ३० ॥ 


[ ३१ | 
दोरु न देवहू राइ नो मति चले जां बढा होवे । 
गलां करे घरेरीश्रा तां श्रन्हे पवरणा खाती टोवं ।३१॥ 
राय ( धनी व्यक्ति ) को दोष नहीं देना चाहिए; जब वहं बरदा होता है, तो उघकी बुद्धि 
चली जाती है । प्रधा व्यक्ति बातें तो बहुत करता है, किन्तु गिरता है गड्ढे ही में ॥३१॥ 


[३२ | 
पूरेकाकोश्रा सम किष्टुपूरा घटि वधि किट नाही ॥ 
नानक गुरमुखि एेसा जाणे पूरे मांहि समांही ॥३२॥ 
पूं पुरुष ( हरी का ) किया हृश्रा हौ {सव कृ होता है; उसमें ( कुछ ) घट बढ 
केर नहीं होता । हे नानक, गरु की शिक्षाद्वारा जो व्यक्ति (उस पूणं पुरूष को ) इस प्रकार 
जानता है, वह पूण मे ही समा जाता है ॥ ३२ ॥ 


परिलिष्ट (क) 


गुरु नानक की संक्षिप्त जीवनी, व्यक्तित्व एवं रिक्षा 


गुरु नानक सिक्खों के आदि शर हैँ। उन्दं कोई गुरु नानक, कोई बावा नानक, कोई 
नानक गाह, कोई गुरु नानक देव, कोई नानक पातशाह ओौर कोई नानक साहब कहते हैँ । 
गु नानक का जन्म १५ अप्रैल, १४६९ ई० (वेशाख, सुदी ३, सम्वत्‌ १५२६ विक्रमी) में 
तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। सिक्ख लोग तलवंडी को 'ननकाना साहब" भी कहते है । 
किन्तु सुविधा के लिए उनकी जन्म-तिथि कात्तिक पूणिमा को मनाई जाती है । तलवंडी लाहौर 
जिले मे (पाकिस्तान), लाहौर शहर से ३० मीरु दक्षिण-परिवम में है। 
उनके पिता का नाम काट एवं माता का नाम तप्ता थ।। उनके पिता खत्री जाति एवं वेदी 
वंगकेथे। वे कृषि ओर साधारण व्यापार करते थे ओर गांव के पटवारीभीथे। 
भाई गुरुदाक्त जी ने अपनी 'वार' मं शुरू नानक देव के अवतार के संबंध में निम्नलिखित ` 
बातें कहीं ह-- 
सुणी पुकार दातार प्रभू गुरु नानक जग मांहि पठाया। 
चरन धोद्‌ रहिरासि करि चरनामृतु सिक्खां पीलाया ॥ 
पारब्रह्म पुरन ब्रह्य कलिजुग अंदर इक दिखाया । 
चार पैर धरम दे चार वरन इक वरन कराया॥ 
राणा स्क बराबरी पैरी पवणा जग वरताया। 
उल्टा खेल पिरम दा परां उपर सीसं नवाया॥ 
कलिजुग बावे तारिआ, सतिनाम पठ्‌ मंत्र सुणाया। 
कलि तारण गुरु नानक आया ।। 
(वारां भाई गुरुदास जी, वार १, पड़ी २३) 
भाई गृरुदास जी फिर कहते है-- 
सतिमर नानकं प्रगटिआ भिटी धु'घ जग चानण होआ। 
जिं कर सूरज निकलिआ तारे छपे अंधेर पलो ।। 
(वारां भाईगुरुदास जी, वार १, पडडी २७) 
गर्‌ नानक देव कौ बाल्यावस्था ग्राम में व्यतीत हई, बाल्यावस्था से ही उनमें साधारणता 
ओर विलक्षणता थी । वे बहुत कम भोजन करते थे जौर बहुत कम सोते थे । उनके साथी जव 
खेल-कद में अपना समय व्यतीत करते ये, तो वे नेत्र बन्द कर आत्म-चिन्तन में निमग्न हौ जाते 
ये। गृह नानक देव का मृखमण्डर अद्मृत ज्योति से जगमगाता रहता था। उनके नेत्र शान्त 
ओर गम्भीर ये। जो कोई भी उन्हें देखता ओर स्पशं करता, उसी में आनन्द का संचार हां 
जाता था। इस प्रकार वे अलौकिक ओर दिव्य बारुक थे । उनकी बहिन नानकी ने शिशु 
नानक में सव॑ प्रथम दिव्य ज्योति के ददन किए । उसका मन आनन्द से परिपूणं हो गया । वहां 
के शासक राय बलार ने भी गृरु नानक मे उस अपार ओर अखंड ज्योति के दशंन किए, जो 
शताब्दियों मे किसी भाग्यशाली को एकाध बार ही दीख पड़ती है। 


८१९६ 1 [ तनक वाणी 


सात वषं की आय्‌ में वे पढ़ने के लिए गोपाल अध्यापक के पासं भेजे गए । एक दिन, वे 

पद्काई से विरक्त होकर, अन्तर्मुख होकर आत्मचिन्तन मं निमग्न धथ । अध्यापकजी ने पूषा 
“पट्‌ क्यों नहीं रहे हो ?” गुर नानक का उत्तर था, “क्या आप मुभ्ने पढ़ा सक्ते हैँ ?'" इस पर 
गोपाल अध्यापक ने कहा, “मै सारी विद्यां ओौर वेद-शास्त्र जानता हूं । गुरु नानक देवने 
“न्ने तो सांसा््कि पढाई कौ अपेक्षा परमात्मा की पद्ाई अधिकं आनन्ददायिनी प्रतीत होती 
है" कह कर निम्नलिखित वाणी का उच्चारण किया-- 

जालि मोहु घसि मसु करि मति कागदु करि सार। 

भाउ कलम करि चितु लेखारी गुर पृच्छि छिखु वीचार ।। 

च्िखु नामु सालाह ल्खु अतु न पारावार ।1१।।६।। 

(नानक-वाणी, सिरी रागु, (सबदु ६) 


अर्थात्‌, मोह को जाकर (उसे) धिस कर स्याही बनाओ, बुद्धि कोही श्रेष्ठ कागज 
बनाओ भौर चित्त को केखक । गुर से पूछ कर विचारपूवेक लिखो । नाम लिखो, (नामकी) 
स्तुति किलो ओर (साथ ही यह भी) लिखो (कि उस परमात्माका) नतौ अंत दहै ओौर 
नसीमादहै। 
। इस पर अध्यापक जी आइचर्यान्वित हो गए ओर उन्होने बार्क नानक को पहुंचा हभ 
फकीर समञ्च कर यह्‌ कहा, “तुम्हारी जो इच्छा हौ सो करो 1" 
इसके पइचात्‌ गुरं नानक ने स्कूरु छोड दिथा। वे अपना अधिकां समय मनन, 
निदिध्यासन, ध्यान एवं सत्संग में व्यतीत करने लगे । गुरु नानक से संबंधित सभी जन्म- 
साखियाँ इस बात की पुष्टि करती दँ कि उन्होंने विभिन्न सम्प्रदाय के साधु-महात्माओं से सत्संग 
किया। उनमेंसे बहुतसेएसेथे, जो धर्मशास्त्र के प्रकाण्ड पंडित थे। अन्तर्सक्ष्य के आधार 
पर यह भलीरभाति सिद्धहोजाताहैकिगुरुनानकदेवने फारसी का भी अध्ययन कियाथा। 
उनकी वाणी में कुछ पद एसे है जिनमें फारसी शब्दों का आधिक्य है। यथा-- 
यक अरज गुफतम पेसितो दर गास कुन करतार। 
हका कबीर करीम तु बे एेव परवदगार।।१।। 
दुनीआ मुकामे फानी तहकीक दिकं दानी। 
मम सर मूड अजराईल रिजिफतहे दिर हेचि न दानी ।} १1 ।रहाउ।। 
(अथं के लिए देखिए, राम तिखंम, (सबद), पद १) 
गुरु नानक कौ अन्तम्‌ खी प्रवृत्ति एवं विरक्ति से उनके पिता, काल्‌ चिन्तित रहा कंरते थे । 
नानक जी को विष्िप्त समञ्च कर कालू जी ने उन्हे मैस चराने का काम सौपा। एक दिनि एेसा . 
हा कि गुर नानक देव मैस चराते-चराते योगनिद्रा मे निमग्न हो गए । भसं एक किसान के 
खेत में पड गई ओर उन्होने उसको खेती चर खीं । किसान ने इसका उलाहना दिया । किन्तु 


जब उस किसान का खेत देखा गया, तो समी आश्चयं में पड़ गये कि उसकी फसल काएक भी 
पौदा सहो चरा गया था। 


बारुक नानक की यह दशा देख कर उनके पिताजी ने कहा, “बेटा खेती की संभार कर, 
वह्‌ पक कर तैयार है" इस पर उन्होने यह उत्तर दिया-- 
भनु हारी किरसाणी करणी सरम्‌ पाणी तनु खेतु। 
नामु बीज संतोख सुहागा रखु मरीबी वेसु।। 
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भाउ करम करि जंमसी से घर भागठ देषु ।।१।।२।। 
सोरठ राम्‌ 
(अथं के किए, देखिए, रागु सोरठ, सबद पदं २) 
इस पर उनके पिता जी ने कहा, “बेटा, यदि खेती नहीं करते तो दुकानदारी ही कर । ' 
इस पर नानक देव जी का यह उत्तर था- 
हाणु हदु करि आरजा सचु नाम करि वथु। 
सुरति सोच करि भांडसाल तिसु विचि तिखनौ रखु ।। 
वणजारिआ सिउ वणजु करि क लाहा मन हसु।।२।।२।। 
सोरठ रागु । 
(अयं के किए देखिए, रामु सोर, सबद, पद २) 
५ नानक कौ वात को सुनकर कालू जी ने कहा, “बेटा यदि तुम्हारा मन खेती ओर दुकानदारौ 
मे नहीं लगता, तो सौदागरी अथवा नौकरी कर ।” नानक देव जी ने तुरन्त उत्तर दिया-- 
सुणि सासत सउदाभरी, सतु घोडे ठ चलू । 
खरचु वनु चंगिआईआ मतु मन जाणहि कलु! 
निरंकार कै देसि जहिता सुखि ठटहि महल्‌ ) १३।) 
लाद चितु करि चाकरी मंनि नामु करि कम्‌। 
वनु बदीआ करि धावणी ताको आस धनु ।। 
नानक वेखं नदरि करि चडै चवगण वनु ।।४।।२।। 
सौरटि 
(अथं के लिए देखिए, रागु सोरछि, सवद २) 
९ वषं की आयु मे उनके यज्ञोपवीत संस्कार के किष पुरोहित हरदयार बु्ाए्‌ गए । जिस 
समय पुरोहित जी जनेऊ पहनने लगे, उस समय नानक जी ने कहा-- 
ददआ कपाह संतोखु सूतुं जतु गंढी सतु वदुः 
एह जनेऊ जीअ का हई त पांडे घतु।। 
ना एहु तुटै न मलु रगौ ना एह जलै न जाई । । 
(वार आसा, पहला १) 
अर्थात्‌, "दया. कपास हो, संतोष सूत हो, संयम माठ हो ओर (उस जनेऊ) की सत्य 
ही पूरन हो । यही जीव के लिए (आध्यात्मिक) जनेऊ है । हे पाण्डेय (पंडित) यदि स 
प्रकार का जनेऊ तुम्हारे पास हो तो मेरे गते में पहना दो। यह्‌ जनेडनतोदूटता दै, न 
इसमे मैल लगती है, न यह जलता है बौर न यह खोता ही दै। 
किस वात भे गुह नानक का मन न लगता हु देखकर, उनके माता-पिता बहत ही हैरान 
हृ९। उनकी सांसारिक उदासीनता ओर विरक्ति देखकर उन लोगों ने यह समकञा किं वे रोगी 
है। एक दिन एक निपुण वंच को बुलवाकर गर नानक देवकी नाड़ी दिखाई । व्य ने श 
देख कर उनके रोग का पता गाना चाहा; मिन्तु शरीर भं कोई मं हो, तम त) पता कः 
वैद्य के सारे प्रयत्न निष्फल रहे । बह मङ्गं का पतान रगा सका! दस प्र गुह नानक देवकी 
ने कहा-- इ. 
वैदु वुलाहजा वैदगी पकड व 
भला वदु न जाणई करक कलेजे माहि) 
(वार मलार, महला १) 
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सन्‌ १४८५. ई° में उनका विवाह बटाला निवासी, मूला की कन्या सुलक्नी से हुआ । 
उनके वैवाहिक जीवन के संबंध में बहुत कम जानकारी है। २८ वषं की आयु में उनके बड़े 
पतर श्रीचंद का जन्म हुआ। ३१ वषं कौ आयु में उनके द्वितीय पुत्र लक्ष्मीचंद अथवा लक्षमीदास 
उत्पन्न हुए । 
गु नानकं के पिता, कालू ने उन्हं एक्‌ एक करके कई कार्यों मे लगाना चाहा, किन्तु उनके 
सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हुए । षोड के व्यापार के निमित्त दिए हुए रुपयों को गुरु नानक देव 
ने साधु-सेवा में लगा दिया । पूछने पर उन्होने अपने पिता जी से कहा कि यही सच्चा व्यापार 
 है। गुरु नानक देव की इस विरक्ति से ऊब कर, उनके बहनोई जयराम (उनकी बड़ी बहिन 
नानकी के पति) ने, उन्हं अपने पास सुल्तानपुर में बुला लिया) नवम्बर १५०४ ई० से 
अक्टूबर १५०७ ई० तक वे सुल्तानपुर में ही रहे । अपने बहनोई जयराम के प्रयास से वे 
सुल्तानपुर के गवनं र दौकुत खां के यहाँ मोदी रख किए गए । उन्होने अपना कायं अत्यन्त ईमानदारी 
से पूरा किया। वहां की जनता तथा वहाँ के शासक दौरतखां नानक जी की ईमानदारी, 
कार्य-पटुता से बहुत प्रसन्न ओर संतुष्ट हुए । अपनी आमदनी का अधिकांश भाग वे गरीवों भौर 
साधुओंकोदेदेतेथे। वे समस्त रात्रि परमात्मा के चिन्तन मँ व्यतीत करते थे। तलवंडी 
सेआ कर मरदाना उनका सेवक हो गया । वह भी उनके साथ रहने लगा । मरदाना रवाब 
. बजाने मे अत्यंत निपुण था। गुर नानकं जब विचार-सागर में डूब जाते, तो कहते मरदाना 
अपनी रवाब तो उठा । मरदाना रवाब उठ। कर॒ बजाने र्गता ओर गुर्‌ नानक देव के 
हृदयोदेगार दिव्य संगीत-ह्री मं प्रवाहित होने र्गते । अदृमुत समां बध जाता। जो कोई 
भी इस दिव्य संगीत को सुनता, वही आनन्द-विभोर हो जाता ओर अपने आप को विस्मृत 
होकर स्वर्गीय जगत्‌ मे विचरण करने लगता । जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंधि चारो ओर फैल 
जाती है, उसी प्रकार गुर नानक देव की कौत्ति चारों ओर फलने लगी । 
एक दिन एक साधु ने आकर कहा, “मोदी जी सीधा तौर दीजिए ।'' गुह नानक देव 
तराजू लेकर सीध। तौलने रगे । जब बारह बार तौल चुके ओर तेरहवे कौ बारी आई, तो वे 
“तेरा, तेरा” कहते हृए गंभीर ध्यान मे निमग्न हो गए । सीधा तौलते जाते ओर “तेरा, 
तेरा कहते जाते। पता नहीं ईस वृत्ति में कितने मन तौ गए । पर उनके भाण्डार में कमी 
नहीं हई, वृद्धि ही हुई । उनकी इस वृत्ति की सांसारिकं ने शिकायत की कि नानक तो दौर्तखां 
काभाण्डारहीयुटारहेहैँ। किन्तु तौला जाने पर सब सामान बद्‌ कर निकला। इस प्रकार 
यह्‌ सच्चे रूपके देने का चमत्कार था। सभी आङचयं में पड़ गए । 
गुरु नानक देव नित्य प्रातःकाल वेंई नदी में स्नान करने जाया करतेये। एक दिन वे 
ब्रह्ममुहत्ं मे एक सेवक के साथ स्नान करने गए । वे तीन दिन तक अदृश्य रहे । नदी मे जाल 
डाले गए, बहुत खोज की गई । किन्तु उनका पता न चखा । सभी लोगों को विवास हो गया 
कि गुर नानक नदी मंडूब कर बह गए । जब यह बात उनकी बहिन नानकी से बताई मर 
तो उन्होने वृढ़तायुक्त विरवासमयी वाणी में कहा, “भेरा भ।ई डूबने वाला नहीं । वह्‌ तो दसरों 
कोतारनेवालाहै। यदि वहड्बादहै, तोसंसारकोतारने कैकिए्‌ही।” कहनेकोतोगुर 
नानकं देव वरदं नदी में डूबे ये, पर वे आत्मस्वरूप मेँ लीन होकर "सच्च खण्ड' में पहुंच गण 
थे । सच्च खण्ड" में पहुंच कर गुरु नानक देव ने दो वस्तु प्रप्त की थी--नाम' ओर 
दीनता । कंहते हैँ कि “सच्च खण्ड' की स्तुति गुर नानक देव ने-- 
“सो दरु केहा सो घर जितु बहि सरव समले” मेंकीथी। (देखिये जू जी, २७बीं पड़ी 
तम्रा राश आसा, सबद १) 
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परमात्मा ने इस (सत्य खंड' में उन्हं अमृत पिलाया ओर कहा, “मै सदैव तुम्हारे साथ 
ह । मैने तुम्हें आनन्दित किया है । जो तुम्हारे सम्पकं में आयेगे, वे भी आनन्दित होगि । जाओ, 
नाम में रहो। दान दो, उपासना करो, स्वयं हरि नामो ओर दूसरोसेभी नाम स्मरण 
कराओ 1" 

अधिकां साखियों से यही ज्ञात होता है कि गुह नानक देव के गुरु अकाल पुरुप (परमात्मा) 
है। मुक नानक देव को अकाल पुरुष ने अपना ज्ञान स्वयं प्रदान किया था। इसलिए अकाल 
पुरुष, अपरपार, परब्रहुम परमेश्वर ही उनका गुरु है-- 

अपरंपार पारब्रहम परमेसरु नानक गुर मिलिआ सोई । 
(सौरठि, सबद ११) 

इस घटना के पचात्‌ वे परिवार का भार अपने श्वसुर, मूला को सौप कर विचरण करने 
निकल पड़े । इस विचरण में वै अपने धमे का प्रचार करते थे। मरदाना उनकी यात्रा का 
साथी रहा । 

गूर नानक की पहिली उदासी (विचरण-यात्रा) अक्टूबर १५०७ ई० से १५१५ ई 
तक रही। इस यात्रा मे उन्होने हरिदढार, अयोध्या, प्रणाश, काशी, गया, पटना, आसाम, 
जगस्नाथपुरी, रामेशवर, सोमनाथ, द्वारिका, न्भेदातट, बीकानेर, पष्करतीरथ, दिल्ली, 
पानीपत, कुरुकषेव, मृल्तान, लाहौर अददि स्थानों का भ्रमण किया। इस यात्रा मे उन्होने 
बहुतों का हूदय-परिवत्तंन किया। ठगो को सावु बनाया, वेङ्याओं का अन्तःकरण शुद्ध कर 
नाम का दान दिया। क्मकाण्डियों को बाह्याडम्बरों से निकाल कर रागात्मिका भक्ति में 
लगाया । अहंकारियों का अहंकार दूर कर उन्हँं मानवता का पाठ पढ़्ाया । 

इस उदासी के पश्चात्‌ दो वषं तक वे अपने माता-पिता के साथ रहे । उनकी दूसरी उदासी 
सन्‌ १५१७ ई० से १५१८ ई० तक, यानी एक वषं की रही । इसमे उन्होने एेमनाबाद, 
सियालकोट, सुमेर पर्व॑त आदि की यात्रा करके करतार पुर आए । 

तीसरी उदासी क्गभग तीन वषं की रही । (१५१८ ई०.से १५२१ ई० तक) ) इसमें 
उन्होंने रियासत बहावलपुर, साधुवेला (सिन्ध), मक्का, मदीना, बगदाद, बलख, वृलारा, 
काबुल, गोरखहटड़ी, कथार, एेमनाबाद आदि स्थानों को यात्रा की। सन्‌ १५२१ ई० 
बाबर का एेमनाबाद पर आक्रमण गुर नानक ने स्वयं अपनी आंखो से देखा था । उसका सजीव 
वणेन भी उन्होने अपनी वाणी में किथादहै। 

गुरु नानक देव अपनी यात्राओं को समाप्त कर करतारपुर मेँ बस गए । सन्‌ १५२१ ई° 
से सन्‌ १५३९ ई० तक करतारपुर ही में रहे । उनका करतारपुर का जीवन अत्यन्त कमठ रहा । 
मुरु गही का भार गु अंगददेव (बाबा हना) को सौप कर, वे १५३९ ई० मे करतारपुर में 
ज्योती ज्योति" में लीन हुए । श्री मुर प्रय साहिब" मे उनकी रचनां 'महला १ के नाम 
से संग्रहीत है) 

उनका ग्यक्तित्व असाधारण, सरल ओर दिव्य है। वे सच्चे अथं मेँ सद्गुर्‌ रहै। वे 
सदैव परमात्मा म निवास करते ये ओर जो भी उनकी शरण मे माया, उसे परमात्मा का 
साक्षात्कार कराया। उन्होने रोगों को आध्यात्मिक जीवन का अमृत पिलाया ओर सांसारिकं 
जीवन के प्रति वैराग्य-भावना उत्पन्न की । बे किसी जाति अथवा वगे विरोष के गुरं नहीं ये, 
बल्कि मानवमात्र के सदगुरु ये। एसे कठिन युग भें मी उन्होने चीन, ब्रहुमा, लंका, भरव, 
मिस, तुक्रिस्तान, रूसी तुकिस्तान तथा अफगानिस्तान आदि की यत्रां कीं। जहाँ मी गए, 
वहीं वे प्रम, भक्ति, सेवा, त्याग, वैराग्य, सत्य, संयम, तितिक्षा आदि का संदेश ठे गए । 
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राजा, रंक, फकीर, साधु ठम, वेदथा, सूफी, योगी सभी ने उनके चरणों मे अपना 
मस्तकं ज्ञुकाया ओर न्ह अपना सद्गुरु समञ्ञा। गुरु नानक कीदी हुई रिक्षाओं ओर 
उपदेशो को लोगों ने अपने हृदय मे बसाय। । उन्होने लोगों को यही शिक्षां दीं, जो उनके 
पवित्र अन्तःकरण में परमात्मा कौ ओर से आई। 


गुरु नानक के व्यक्तित्व में पैगम्बर ओर दाशंनिक दोनों का अपूणं सम्मिश्रण था। उन्होने 
जो कुछ भी अनुभव किया, उसे द ओर ओजस्वी वाणी में व्यक्त किया। सत्य के निर्भय 
प्रकाशनमें वे हिमालय की भांति अडिग रहै। बड़ी बड़ी तल्वारों ओर तोपों का भय उन 
सत्य मागं से विचलित नहीं कर सका । यह गुण तो उनके पैगम्बर होने का ज्वलन्त प्रमाण है । 
परन्तु इसके साथ ही वे परमात्माकेप्रेममेंसारंगकी भांति व्थाकुलयथे। वे विराट्‌ प्रकृति को 
देख कर परमात्मा के प्रेम में निममग्नहो जाते थे। वे गगनम थालयु रवि चंदक दीपक बने" 
के माध्यम से विराट्‌ ओौर अनन्त पुरुष की आरती म अपनी मुध-बोध खो देते ये । यही उनकी 
महान्‌ दाशनिकता है । 


गुर्‌ नानक देवे पूणं योगी ओर आदं गृहस्थ थे। मानवता की आत्तं पुकार सुनकर, 
उन्होने अपना घर-बार, पृत्र-कलत्र, धन-सम्पत्ति, का तृण की भांति त्याग कर दिया। पूर्ण 
योगी की भांति वे सदैव परमात्मा में निमग्न रहते थे ओर सभी आसक्ितियों का अन्तर्त्याग कर 
चुके थे। वे सहज योगी थे। वेत्यागकाभी त्याग कर चुके थे। उन्हं जब यह्‌ अनुभव हो 
गया कि उनका विचरण वाला कायं समाप्त हो चुका दै, तो वे तुरन्त गृहस्थ योगी" की 
भोति जीवन व्यतीत करने लगे । संसार की दृष्टि मे वे दो पुत्रो के पिता ये, किन्तु वास्तव मेवे 
समस्त मानव-समाज के पिता ये। वे मानव जाति के उत्थान के किए सतत चेष्टाज्ञील रहते 
थे। वे लोगों की शारीरिक ओर आध्यात्मिक भूख दोनों ही मिटाते थे। उन्होने लोगों की 
शारीरिक, मानमिक ओर आध्यात्मिक तीनों प्रगर की क्षुधाओं की निवृत्ति की। उन्होने 
अपने जीवन के हारा करनी ओर कथनी' को एक किया । 


वे कान्तिकारी ओौर दुरदर्शी समाज-सुधारक ये। उन्होने समाज के उन रोगों का निदान 
किया, जौ उसे खाये जा रहै थे। निदान मात्र करने से ही संतुष्ट न होकर, उन्होंने उसकी 
ओषधि भी दी। उन्होंने सामाजिक, आधिक ओौर राजनीतिक समस्याओं का जिस प्रकार 
समाधान किया, वे उन्नत, सम्य ओर सुसंस्कृत देशों के आदर्शो की कसौटी पर खरी उतरती 
ह। गुरु नानकं देव ने परमात्मा से भय रखने वालो का प्रजातंत्रवाद' प्रतिष्ठापित किया, 
जिसके अनुसार सभी रोगौ को समान भाव से रहने का अधिकार है। जाति, वगं, वणं आदि 
भे कोईमभीमेदनहो। आातृभाव, सेवा, समाज के परम आदशं है । गृ नानक द्वारा उनके 
शिष्यो को बसाई गई करतारपुर की वस्ती इस बात का आदं उदाहरण थी । उसमे समी लोग 
समानरूपसे रहते थे । कोई अपवाद अथवा विशिष्ट वग नहीं था। इतनी प्रसिद्धि पाने पर 
भी गुरु नानक देव ओौर उनकी सहधर्मिणी पर्याप्त कायं में रत रहती थीं । साठ वर्षं की जायु 
भौ गुरु नानक देव शारीरिक परिश्रम करते ये। किसी भी स्थान में जाति वणंभेद नहीं था। 


गुरु नानकदेव सहज ओौर प्रकृति-जन्म कवि ये । नौ वषं की अल्पायु मे ही वे असाधारण 
कविता कर ठेते थे। उन कविताओं मे अपार आध्यात्मिक मावना संन्निहित थी । वे परमात्मा, 
प्रकृति एवं मानव तीनों के ही अपूव कवि ये । उनके काव्य का पयंवसान परमात्मा में होता था। 


वे अपुवं संगीतज्ञ थे । उनकी स्वर-हरी मेँ अपूर्वं माधुयं एवं आकर्ण था । उनके संगीत 
का प्रभाव हित पशुओं ओौर मनुष्यो दोनों ही पर पड़ता था। घोर से घोर अत्याचारियो, कूरो 
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नास्तिकं, अहंकारियो का हृदय उनकी संगीतमय वाणी से परिवत्तित ओर द्रवीभूत हौ जाता 
था। 

गुरु नानकं सच्चे देशभक्त थे। कदाचित्‌ वे ही संत-कवियों में सबसे महान्‌ देशभक्त हैँ । 
उन्दने अपनी वाणी में जनता की करुणा, देश के दुर्भाग्य , अत्याचारियों के अत्याचार, नृशंस 
राजाओं की पाडाविक वृत्ति का निरूपण किया । यही कारण है कि सिकन्दर खोदी के कर्मचारियों 
हारा वे गिरफ्तार किए गए । गुरु नानक देव ने बाबर के अमेनावाद के आक्रमण का करुणापूणं 
चित्रण किया । 

(लुरासान खसमाना कौआ हिनदुसतानुं ड राइआ' आदि एेसी देशभक्तिपूणं पंक्तियां है, 
जिन पर कोई भी देशभक्त गवं कर सकता है । उन्होने बहादुरी से बाबर को उपदेश दिया ओर 
उसके हृदय मँ करुणा का संचार किया । उन्होंने देशवासियों के चरित्र उज्ज्वल बनाने ओर 
ऊॐचा उठाने का प्रयास किया। 

वास्तव में गुरु नानक देव अपूर्व विरवबन्धु थे । यही कारण है कि उन्होने इतने देशो की 
यात्रा कीं । अपनी वाणी से वहांँकेरखोगोंमें आशा, प्रेम, भक्ति ओर त्याग का संदेश दिया। 
वे मानव मात्र को परमात्मा के प्रेम में युक्त करना चाहते थे। इसी प्रेम के उच्व धरातल पर 
मानव-मानव एक हो सक्ते ह। 

गुरु नानक जी अद्भूत साहसी ओौर निर्भय थे। वे अपने मिरान का प्रचार करने जहां 
एक ओर हिमालय की बर्फीटी चोटियां मं गए, वहाँ दूसरी ओर अरब तथा मिस्त के रेगिस्तानों 
मे भीगए। इस प्रचार कायं मे जो जो बाधां ओर अड़चनें आई, उनका उन्होने बड़ साहसं 
से सामना किया । वे अपनी जान हयेी पर रख कर अपने मिशन का प्रचार करते थे। वे 
मृत्यु से निर्भय हो चुके थे। अपने शिष्यो को भी मृत्यु की भावना से ऊंचा उढा दियाथा। वे 
कहते थे, “वीरो के लिए मृत्यु से बढ़ कर कुछ मी श्रेथस्कर नहीं है; किन्तु मृत्यु सुन्दर कायं 
के निभित्त अवश्य हो” उस समय की कल्पना कीजिए, जिस समय वे अपने घमं का प्रचार 
करतेथे ! उस समय दिल्ली में एेसे शासक हुकूमत करते थे, जो केवल इतना कहने पर लोगौँ 
कासिरकटवारेते थे कि सभी घमं उतने ही अच्छे है, जितना कि इस्लाम घमं ।' इसके 
अतिरिक्त समाज के उच्च वणं के लोग उन्हं “कु राहिया' कहते थे । वे अपनी निर्भय शिक्षाओं 
के किए गिरफ्तार भी किए जा चुके थे। किन्तु किसी भी अत्याचार, वहिष्कार से उनकी 
धा्मिक-भावना दमन न की जा सकी । वे सच्चे सत्याग्रही ये ओर अपने अखण्ड मिशन के 
प्रचार के किए जीवन भर जूञ्ते रहे । 

किन्तु इन सव के बावजूद वे मृदुता ओर विनञ्रता की प्रतिभूत्ति थे। उन्होने कभी कठीर 
बाणौ का उच्चारण नहीं किया । वे पापियों ओर दुष्कमियो से भी प्रेम करते ये । वे अत्यन्त 
मृदुता ओर बुद्धिमत्ता से उन्हँ सांसारिक आकषेणों से खीच कर ईङ्वर में अनुरक्त कर देते 
थे । उनकी मृदु मुसकान में अलौकिक जादू था । वे अपनी मुसकान मात्र से हृदय परिवत्तिति कर 
देते थे। उन्होने अपनी वाणी मे स्थान स्थान पर अपने को 'दासानुदास", पतितः, हीन 
"ओचछी मति' वाला कटा है । उन्होने यह कभी नहीं कहा कि “भेराही धमं सर्वश्रेष्ठ है ।“ 
उन्होंने अपने शिष्यो को विनञ्जता, सहिष्णुता, प्रेम, त्याग तथा कर्मयोग का पाठ पढ़ाया । 

उनमें क्रियाशक्ति ओर संकल्पशक्ति का अपूवं सम्मिश्रण था। उनकी दृष्टि मं घमं यह्‌ 
नहीं था कि जगत्‌ के सोरे कार्यो को त्याग कर हाय पर हाय रख कर बैठा जाय। यही 
कारण है कि वे जानवृञ्च कर बाबर के अत्याचार-शिविर मँ गए ओौर सारी कठिनाद्यो को 
ज्ञेला । उन्होने कल्पना मात्र नहीं किया, बल्कि जो कु सोचा उसे क्रिया में व्यवहूत किया । 
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उनकी संकत्प-शक्ति, क्रिपरा-शक्ति ओर संहन-शक्ति अद्वितीय थीं । उस युग में कदाचित्‌ ही 
किसी घर्भे-सुधारक ने इतनी लम्बी यात्राएँं करके अपने धमं का प्रचार कियाहो। 

गृरु नानक देव मे विभिन्न देशो की भाषाओं के समज्लने की अपूवं शक्ति थी । इस दृष्टि 
से उनकी ग्रहण-शक्ति अपार थी । जिस देशमें वे गए, उपनी देश की भाषा में उन्होंने अपनी 
बाते कहीं । यदि वे उस देश की भाषा पर इतना अधिकार न रखते होते, तो उनकी शिक्षा 

तनी लोकप्रिय न होतीं । ४ 

गुरु नानक के व्यक्तित्व में प्रदयत्त्पत्न मति एवं विनोद भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थे। 
हरिद्वार में गंगा में हिककर पर्चिम की ओर जक देना, कावा मे मस्जिदकी ओर पैर फलाकर 
विश्राम करना ओर जगन्नाय जी की आरती से पृथक्‌ होकर विराट्‌ पुरुष की आरती मेँ रत 
होना ("गगनम थाल रवि चंद दीपक बने") आदि घटनाएँ इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैँ 

गरु नानक जी कौ शिक्षाया मूल निचोड यही है कि परमात्मा एक, अनन्त, 
सवं शक्तिमान्‌, सतय, कर्ता, निर्भय, निर्वेर, अयोनि ओर स्वर्यभू है। वह भक्त-वत्सल, 
घट-घट-व्यापी, दाता, रक्षक, सूत्रधार, सवंनियन्ता है । वह्‌ सर्वंत्र व्याप्त है । उसकी प्राप्ति 
के किए रागात्मिका भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है । मृत्तिपूजा आदि निरर्थक हैँ । बाह्य साधनों 
से परमात्मा नहीं प्राप्त होता । आन्तरिक साधन ही उसकी प्राप्ति के उपाय दँ । गुरु-कृषा, 
परमात्म-कृपा एवं शुभ कर्मो के आचरण से परमात्मा की प्राप्ति होती है । नाम-जप परमात्म- 
प्राप्ति का सर्वोपरि साधन है ओौर वह नाम गुरुके द्वारा प्राप्त होता है। व्यावहारिक जगत्‌ 
मे “नाम, दान एवं स्नान" शारीरिक , मानसिक ओर आध्यात्मिक शुद्धि के किए आवश्यक 
है। इस प्रकार गुर नानक पंद्रहवीं एवं सोरहवीं शताब्दी की अर विभूति रँ । तभी तौ गुरु 
अर्जुन देव ने उनके संबंध मे कहा था--“वे परमात्मा की प्रतिमूति थे । बल्कि परमात्मा ही 
ये 1" 


परिष्विष्ट (ख) 


नानक-वाणी के कू विशिष्ट शब्दं 


गुरु नानक ने अपनौ वाणी में कुछ एेसे शब्दो कै प्रयोग किए हैँ जिनकी जानकारी उनके 
वास्तविक अभिप्राय के समञ्चन के लिए आवर्यक है । इनमें से कतिपय शब्द चन कर नीचे दिए 
जा रहे है-- 
ओच्ंकारु :--ढसका अभिप्राय ॐ से है। ॐ वेदो भौर उपनिषदों का सार तत्त्व है । 
यहे ब्रहम का प्रतीक दै। समस्त सृष्टि की उक्त्पत्ति, स्थिति ओर ल्य इसी से मानी गई है। 
भूत, भविष्य, वत्तंमान ओौर इन तीनों से परे त्रिकारातीत तथा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति भौर 
तुरीय ॐ के ही स्वरूप हैँ । माण्डक्योपनिषद्‌ में इसकी विशद व्याख्या की गई है । 
गुर नानक देव भी ओंकार से ही ब्रहुमादिक की उत्पत्ति मानते है-- 
“ओंकारि ब्रहुमा उतपति। ओंकार कौञा जिनि चिति” 
(रामकली, दखणी ओ्जकारु) 
गृ नानक की एक विशेष वाणी का नाम भी ओभंकार' है, जो रामकरी राग में है। 
यह पटरी" के तजं पर लिखी गई है। इसके अन्त मे ट्री" शब्द भी आया है। 
्रजपा जाप :--अजपा जप विनो किसी प्रयास कास्वाभाविक जपै) इस जपमें 
बाह्य-साधर्नो का सहारा नहीं किया जाता । बाहूय साधनों का अभिप्राय यह है कि जिहवा 
से नामोच्चारण करना, जप-गणना के लिए माला अथवा भेगुलियो का सहारा केना । बौद- 
सिद्धो की साधना-पद्धति में अजपा-जप' की साघना पर बहुत बल मिलता है । बौद्ध-सिद्ध 
अपनी साधना-यद्धति को दृढ करने के किए श्वासप्रश्वास कौ गति नियन्ति करने के लिए 
“चण्डाग्नि" प्रज्वलित करते थे। इससे इवासः-प्र्वास' में सहज भाव से जप होने लगता 
था। इसी से अजपा जप को 'सहज जप' मी कहा जाता है। वज्रयोगी साधक अजपा जप" 
को वज जाप" कहते थे। नाथपथी साधको ने इस जप को “अजपा जपः का नाम दिया। 
सभी संत कवियों ने इस जप की महत्ता स्वीकार की है। इस जप में मन, बुद्धि, चित्त ओर 
अहंकार एकदम शान्त हो जाते हँ ओर जप की अखण्ड धारा अपने आप प्रवाहित होने लगती 
है। गुरुं नानक देव ने अजपा जपः का स्थान स्थान पर संकेत किया है। वया-- 
"अजपा जापु जपै मुखि नाम" 
(बिलावल्‌ महला १, वती, श्वा छन्द) 
तथा “अजपा जापुं न वीसरं आदि जुगादि समाई ।” 
(मलार की वार, महला १) 
अनद्‌ नाद्‌ ४--जो अखण्ड नाद जगत्‌ के अन्तस्थल ओर निविल शा भे ध्वनित 
हो रहाहै, उसी को शरीर में स्थित कुण्डलिनी को उद्बद्ध करके अपने अन्तर्गत सुनना ही 
“अनहद नाद", वा “अनाहत नाद" है। ईस “अनाहत नाद" के श्रवणं से विशुद्ध मौर 
चित्त शान्त हयो जाता है। इस अनाहत नाद के श्रवण से मन अपने “मूर स्थान' मे स्थित हो 
जाता है, इसी से उसकी चंचरता शान्त हो जाती है । 
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गुरु नानकं ने अनाहत शब्द के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। परन्तु उनके "अनाहत 
नाद' का स्वरूप योगियों के (अनाहत नाद" के स्वरूप से कुछ भिन्न प्रतीत होता है । योगी तो 
दशम द्वार की प्राप्ति के पहके ही अनाहत शव्द सुनने लगता है । किन्तु गुहं नानक के अनुसार 
अनाहत शब्द के आनन्द कौ अनुभूति दशम हार में पहुंच कर होती है । यश्रा-- 
गुरमति राम जपै जनु परा। 
तितु धट अनहत बाजे तूरा।।२।।१६।। 
(गउड़ी गुआरेरी, असटपदीओआं } 


तथा, पंच सबद धुनि अनहद बाजे हम घरि साजन आए ।।१।।१।।२।। 
(सही, महला १) 

गुरु नानक देव ने अनाहत शब्द की प्राप्ति का साघन साधना-बहुरु ओर क्रिया-क्लिष्ट योग 
की साधना को नहीं माना है। उनकी दृष्टि में नाम-जप योग-प्राप्ति का सर्वोपरि साधनहै-- 

नानक बिनु नावे जोगु कदे न होवे देखहु रिदं विचारे । । 

(रागु रामकरी, सिव गोसटि) 

पूणं गुर की आराधना से योग-सिद्धि होती है-- 

बिन सतिगुरु सेवे जोगु न होई।। 
(रामकटी, सिध गौसटि) । 
अमृत रस :--'अमृत रस" को महा रस! भी कहा गया है । इसका मूल सरौत सहस 
दल कमल है, जिसे सहस्रार भी कहते दँ । योगियों ने इसे अमर वारुणी' कौ भी संञा 
दीहै। सिद्ध सरहपा ने “अमर वारुणी" की अपेक्षा सहज रस” को अधिक महत्त्व दिया था । 
गोरखनाथ का संकेत "सहस्र दल कमल' से टपकने वाले अमृत से है। खेचरी मृद्राके अम्यास 

द्वारा अमृत रस" की प्राप्ति होती है, जिससे शरीर अजर, अमरहो जाताहै। 
किन्तु गुरु नानक देव का अभिप्राय अमृत रस" से हरि रस", “परमात्म-रस' से 
है- 
अमृत रस पाए तुसना भउ जाए । 
अनभड पदु पावे आपु गवाए।। 
(मारू, महरा १) 

अमृत रसि राता केवर बं रागी गुरमति भाई सुभादआ"' 

(मारू, महटा १) 
करम खण्ड :--गुर नानक देव नेजपु जी की ३थ्वीं से लेकर ३७बीं पठड़ी मे यहं 
दिलाया है कि परमात्मा की सृष्टि-रचना धर्म", श्ञान', शरम", (करम' अथवा (कृषा) 
तथा 'सत्य' के आधार पर चल रही है । उन्होने प्रत्येक का पृथक्‌ पृथक्‌ खण्ड अथवा मण्डल 
दिखलाया है। वे मानो पंच भूमियां अथवा भूमिकां है । करम खण्ड" चौथी भूमिका है। 
करम खण्ड' (कृपा खंड) में परमात्मा कौ शक्ति को छोडकर ओौर कुछ नहीं है । उस खण्ड 
मे महाब शूरवीर ही निवास करते हैँ । उन सब म रामही समाया रहता है । उसके स्वरूप 
का वणेन नहीं किया जा सकता । जिनके मन में राम निवास करते है, नतो वे मरते 
ओरन (कालद्वारा) ठे जाते हँ) उस खण्ड में परमात्मा के भक्तों के अनन्त छोक बसे 
है । उस खण्ड मे भक्तगण शारवत आनन्द में निमग्न रहते है, क्योकि हरी का सच्चा नाम 

उनके मन में बसा हुआ है (देखिए जपु जी, २े७बवीं पड़ी का पूर्वाद्ध) 
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सुष्टि का उपर्युक्त खण्डां में विभाजन गुं नानक देव कौ मौलिकता है । 

किरत-कमं ;--किरत कर्मं वे अच्छे अथवा बुरे कमे ह, जो जीव ने पिके जन्मों मे किए 
है। बारम्बार उन्हीं कर्मो के करने के कारण आदत पड़ जाती है । उसी आदत के वशीभूत 
होकर पुरुष जौ कमं करता है, वह्‌ किरत कमं कंहलाता है । किरत कमं भोगने ही पड़ते है, 
भिटते नहीं । कर्मो के भोगके किद्‌ कर्मोकीकिरत भाग्य में ङ्ख दौ जाती है-- 

आवै जाइ भवाईदे पईरे किरति कमाई । 
पूरबि लिखिओआ किंड मेटीए्‌ लिखिमा ठेल्‌ रजाई । 
बिनु हरि नाम न चटीरे गुरमति मिलै भिलाई ।।७।।१०।। 
(सिरी रगु, असटपदीजां, महला १) 
किरत कमं महान्‌ बलशाली होते ईै-- 
इकिं आवहि जावहि धरि वासु न॒ पावहि। 
किरत के बाप पाप कमावहि।।४।।३।।९।। 
(मारू, सोलह, महला १) 
अथवा-- 
किरतु पड नह्‌ मेटै कोड । 
किओ जाणा कि आंहोई।। 
(गउडी, महला १) 

किरत-कमं की दुरूहता मेटने मेँ यदि कोई समयं है, तो वहु है !हरि-किरत-क्मं । 
परमात्मा के नाम का गुणगान ही /हरि-किरत-कमं' है। 

छचज्जी ;--बुरे आचारवारी स्त्री को कुचज्जी कहते है । पति परमेश्वर से जीवात्मा 
रूपी स्त्री अपने बुरे आचारो के कारण ही विष्छुड जाती है। जीवात्मा रूपी स्त्री अपनी अहं- 
भावना में आकर पति परमेश्वर को भूर कर नाना प्रकार के कष्ट पाती है । अन्त मे जब यह्‌ 
सुचज्जी"-सु दर आचारवाखी होती है, तभी पति-परमात्मा से मिलाप होता है। (देखिए 
रागु सही, महला १, कुचज्जी) 

स्रटु करम (षद्‌-कमं ) --इसका अभिप्राय योग के षट्‌ कर्मोसेहै। वे निम्नलिखित 

(१) धोती :--कपड़े की महीन ओर सफ पटरी निगल कर भीतर की सफाई करके 
उसे बाहर निकाल देना। 

(२) मेती --बारीक ओर मजवूत तागा नासिकामागं से निगल कर मुख मागं से निकाल 
लेना । इससे नासिका ओौर मुखद्वार स्वच्छ हो जते है, जिससे श्वासप्रश्वास की गति सु दर 
रूप मे चरती है ओर उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती । । 

(३) निवक्षी :--रेट को अन्दर लंच कर चारों ओर धुमाना है । इससे पेटकी क्रिया 
सुचारु ठंग से चलने लगती है । पाचन-क्रिया ठीक रहती है गौर उदर-संवंधी कोई विकार नहीं 
उत्पन्न होते 

(४) वसती ---बंस की पतली नली गुदामामं में डालकर इवास के द्वारा जन ऊपर 
चकाना ओर अंतडी साफ़ करके फिर उसे निकाल देना । म 

(५) जट ---किसी विज्ेष केन्रविन्दु पर आंखों को केन्द्रित करके अपलक दृष्टि से 


ना. वा. फा.-१०४ 
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देखना । इससे नेत्रो की शक्ति बदृती है । इस क्रिया से नेत्र के समस्त विकार दुर होते है ओर 
सिद्धि प्राप्त होती है। 
(६) कपालभाति --लृहार की धौकनी के समान श्वासो को जोर से खींच कर शीघता 
से बाहर निकाल्ना। इससे नाडियों की शुद्धि होती है। 
खसम ---खसम शब्द का प्रयोग कदाचित्‌ सिद्ध साहित्य में सवेप्रथम मिलता है ओर 
इसका अथं इस प्रकार है (ख = आकाश, शून्य = सम, समान ) अर्थात्‌ शून्यवत । सिद्धो 
ने खसम' शब्द का प्रयोग मन के किए किया है, जिसका अर्थं शून्यवेत निरङिप्त एवं उ्यापक' 
मनसे है। मनकी यह स्थिति तब होती है, जब वह नितान्त निर्वासिनिके हो जाय । योभियौं 
ने इस प्रकार के मन को गगनोपमः" एवं शुन्यवत' कहा है । नाथपथियों ने 'खसम' शब्द 
का प्रयोग नहीं किया है। 
संत साहित्य मे खसम' शब्द का प्रयोग बराबर मिलने लगता है। किन्तु इसका प्रयोग 
विभिन्न अथं में है। खसम' अरबी शब्द है ओर इसका अथं पति' होता है। गुर्‌ नानक 
ने खसमः का प्रयोग पति-परमात्मा के लिएिही किया है। यथा-- 
चाकर कहीएे खसम का सउहे उतरे दे्‌ । 
(रामकठी, दखणी ओंकारं) 
खसमु विसारहि ते कमजाति। 
नानक नावे बाज्ञु सनाति।।४।।२।। 
(रागु आसा, महला १, चउपदे, धरु २) 
खसमे भावं सो करे मनहु चिदिआ सो फलु पासी । 
ता दरगह पधा जाइसी।। 
(आसाकी वार, महरा १) 


खसम्‌ विसारि खुरी कीनी धृगु जीवण्‌ नहीं रहना । 1 
(रागू मलार, चउपदे, महला १, धर १) 


खसम्‌ विसारि कौए रसं भोग। 
तां तनि उठि खलो रोग।। 
(मलार, महला १, धर २) 


गिश्रान खंड (ज्ञान खणड) --जपु जी मे गुह नानक देव ने सृष्टि की पाँच भूमिका 
वतलाई ह--धरमं खंड, ज्ञान खंड, शरम खण्ड (लज्जा खण्ड), करम खण्ड (कृपा खण्ड) 
तथा सच्च खंड । शान खण्ड" इन पंच भूमिकाओं मसे दूसरी भूमिका है। ज्ञान खण्डकी 
भूमिका में स्थित होने पर प्रमु की शक्तियों का ज्ञान उक्त्पन्न होता है। यह मौतिक खण्ड नही, 
मानसिक मण्डल है। ज्ञान खंड में कितने ही वायु देव, वरुण देव (जल देवता}, अग्नि देव, 
कृष्ण ओर महेश है । न मालृम कितने त्रहुमारहै जो अनेकं सष्टिका निर्माण करते रहते है 
तथा नाना रूप-रंग के वेश उत्पन्न करते हैँ । इस ज्ञान खण्ड मे अनेक कमंभूमियां, अनन्त सुमेरु 
पव॑त, ध्व, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्यं स्थित दँ । अनन्त मण्डल ओर अनन्त देश इसमे विराजमान 
है। न मालूम कितने सिद्ध, बुद्ध, नाथ, देवी, देवता. दानव, मुनि, रत्न, खानिर्या-- 
(उद्भिज, अंडज, जेरज, पिडज), कितने प्रकार की बोलियां, कितने ही राजं, बादशाह 
उस ज्ञान खंड की भूमिका मे स्थित ह । ज्ञान खंड की सृष्टि कान अन्त है जौर न.सीमा। यहं 
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“नेति नेति" है। इस खंड मं ज्ञान की प्रबरता रहती है। ज्ञानखण्ड मे ज्ञानी-जन नादं 
अनुरक्त रहते हैँ ओर विनोद, कौतुक, आनन्द मे निमग्न रहते है । 
गुस्युख-[ संस्कृत, गुरमुख = गुर + मुख; जिसने गुरु द्वारा दीक्षा री हो ]। 
नानक-वाणौ में गुरमुख शब्द का प्रयोग करई अर्थो मे हज है । यथा-- 
(१) गुर से दीक्षित। 
(२) वह्‌ व्यकिति जिसे नाम प्राप्त हौ मया हो अथवा वह साधक जो अहनिश नाम का 
जप करता हो अथवा वह सिद्ध जिसने नाम से एकनिष्ठ ध्यान लगा कर मन को जीत चियाहो। 
(३) परमात्मा । 
(४) मु। 
(५)गु का दशेन। 
(६) गुरु की रिक्नासे। 
(७) गृरु के द्वारा, तथा 
(८) गुरु का। 
इस प्रकार प्रसंगानुसार "गुरमुख" के उपर्युक्त अथं होते है । 
दृशम्‌ द्वार ---दकम द्वार योगमा का बहत ही प्रचित शब्द है । गुर नानकंदेव ने 
अपनी वाणी मे इस शब्द का प्रयोग किया है। गुह नानक के अनुसार दशम द्वार अनेक कूपो 
ओर निरंकार के नाम का भण्डार है। तात्पयं यह कि हमारे अन्तःकरण मे जहां निरंकारी 
ज्योति का निवास है, वही दशम द्वार है ॥यथा-- 
भीतरि कोट गुफा घर जाई। 
नउ धर थापे हुकमि रजाई।। 
दसवै पुरु अलेखु अपारी अपे अलसु ललाइदा । ।३।।१।।१२।। 
(मारू, सोलहे महला १) 
नउ चर थाप थापण हारं। 
दसवै वासा अलख अपारं।। 
साइर सपत भरे जल निरमलि गुरमुखि मल न लाइदा ।।२।।४।।१६।। 
(मारू, सोलह, महला १) 


देही नगरी नउ दरवाजे । 

सिरि सिरि करणैहारे साजे।। 

दसवै परख अतीतु निराला आपे अलखु लखादइआ ।।४।।२।।१९।। 
(मारू, सोलहे, महला १) 


दुहागिनौ :-- (दुहागण, दोागणी, डोहागणि) : इसकी उत्पत्ति प्राकृत के 'दोहगगं' 


से हुई है प्राकृत का यह दोहगगं शब्द संस्कृत के दर्मा" से उत्पन्न हुआ है । अतएव 


दुहागिनी अथवा दोहामिनी का अभिप्राय "मंद भाग्य वाली" स्त्रीसे है। किन्तु गुर नानक 
तथा अन्य सिक्ख गुरओं ने इसका प्रयोग 'वति-परित्यक्ता' के अर्थं में किया है, जिसकी 


व्यंजना यह्‌ है कि वहु "जीवात्मा सूपौ स्त्री जो अपने अवगुणों के कारण “पति परमात्मा" 
से त्यागी गई है । यथा-- 
समि राती सोहागभी मे डोहागणी काई राति जीउ।। 
(रामु सूदी, महला १, कुचज्जी ) 
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धरम खण्ड --- गुरु नानक जी नेजपुजी की ३ष्वी मे ठेकर ३७बीं पठड़ी तक्म 
सुष्टि-करम कौ पच भूमिकां स्थापित की घमं खंड, ज्ञान खंड, रम (लज्जा खंड), 
करम खंड (कृपा खंड), तथा सच्च खंड । धमं खंड इन पंच भूमिकाओं की पहली भूमिका 
है। धर्मे का अभिप्राय प्रकृति के नियमों का संब्यूहन है। धर्मखंडमें परमात्मा ने रात्रि, 
ऋतु, तिथियाँ, वार, पवन, जल, अग्नि, पाताल आदि की रचना की। उन सवके बीच 
मे पृथ्वी को घर्म॑शालाकेरूपमें स्थापित किया; अर्थात्‌ पृथ्वी धर्म-बद्ध है, वह धमं के आश्रित 
है। प्रभू ने उस पृथ्वी मेँ अनेक जीवों के विधान ओर उनकी अनेकं जातियां तथा प्रकार 
निमित किए । उन जीवों के अनन्त रूप ओर अनन्त नामदहै। दे, काल, नाम, रूपका यह 
जगत्‌ प्रत्येक जीव के धर्मानूसार चल रहा है। प्रत्येक जीव के कर्मानुसार परमात्मा विचार 
करता है। जीवों के कर्मों का फलदाता परमात्मा सच्चा है ओर उसका दरबार भी सच्चाहै। 
उसके दरबार मे पंच तन्मात्राएं सुशोभित हैँ । परमात्मा की कृपा एवं दया से उसका निशान 
--चिह् प्राप्त होता है। इस “धमं खंड" में कच्चे रोग कर्म-अग्नि द्वारा पकाए जाते हैँ । वहाँ 
पून पर ही पापात्मा ओर पुण्यात्मा परखे जाते हैँ । (देकिए्‌ जपु जी वीं पउडी) ।। 

नाद्‌-विंदु :--नाद' ओर "विदु" शब्द हमारे शास्त्रों मे बहुत दिनों से चलेआरहेरहै। 
नाद तत्त्व शरीर के बाहरमी है ओरमभीतरभीदहै। नादहीके द्वारा अव्यक्त परमात्माने 
अपने को व्यक्त रूप में प्रकट किथा । नाम-रूपात्मक जगत्‌ अव्यक्त परमात्मा का व्यक्त विलास 
है। योगीगण अम्पासके द्वारा नाद को अपने अन्त्मंत सुनते हैँ । यह नाद अन्तर्ज्योति का शाब्द 
रूपरहै। इमी नाद से अज्ञानान्वकार का नाश होता है। नाद परमात्म-तत्त्व का प्रतीक है 
ओर चिन्दु शक्ति का बोयक है। जिस प्रकार अग्नि ओौर उसकी दाहक-जक्ति में कोई अन्तर 
नहीं है, उसी प्रकार "नाद" ओर विदु" में कोई अन्तर नहीं है। शिव ओर शक्ति का मिलन 
नाद-विदु के मिलन का प्रतीक है। गुर नानक जी की दुष्टि नादर्वदु पर थी। यथा-- 

नाद बिदकी सुरति समाई । सतिगुर सेवि परम पदु पाइ । ।२।।१२।। 
। (रागु आसा, महला १, चडपदे, घरुरे) 

निरंजन :--निरंजन का तात्पयं अंजन रहितः है । विद्रोनों ने अंजन" का अर्थं अनेक 
प्रकारसे किया दहै। कोई इसका अर्थं "माया' लगाते हँ ओर कोई, "विकार', कट्ष' अथवा 
'कल्मप'। इस प्रकार इसका अथं 'निकेप' , "निष्केवल' अथवा निविकार' "है। 
मुण्डकोपनिषद्‌ मेँ 'निरंजन' शब्द का प्रयोग इस भांति पाया जाता है-- 

यदा पश्यः प्यते रुक्मवर्णं 
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्धान्पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुषंति ।। 
(मुण्डकोपनिषद्‌, मृण्डक २, खण्ड १, मंत्र ३) 

अर्थान्‌, “जित समय द्रष्टा सुव्णंवणं ओौर ब्रह्मा के भी उत्त्पत्तिस्थान, उस जगत्‌कर्ता 
ईररर पुरुप का देखता है, उस समथ यह विद्धान्‌ पापपुण्य दोनो को त्याग कर निछेप हौ अत्यन्त 
समताकोप्राप्तहो जाता ड 1 शंकराचा्थं जी ने अपनेभाष्यमें निरंजनः का अथं “निर्लेपः 
विगतक्लेश' लिखा है। योगःपरंथो मे "निरंजनः का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। हठयोग 
प्रदीपिका" मे इस शब्द का अथं नित्य, शुद्ध, बुद्ध ओर युक्त ब्रहम के किए किया गया है। 
नाय-पंय मे "निरंजन" में ^त्यौ" लगाने कौ बात कही गर्द है। सिद्ध साहित्य मे निरंजन 
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शब्द को उनके शून्य ने बहुत प्रमावित किया है} उड़ीसा ओर राजस्थान मे ननिरंजनी 
सम्प्रदाय' टै, जे निरंजन" की स्थापना करते है। 
गरु नानक ने अपनी वाणी मे निरंजन" का प्रयोग नि्िकार, निराकार, अदुक्य, 
अलक्ष्य, व्यापक, घट-घट-व्यापी ब्रह्म के लिए किया है। यथा-- 
अजन्‌ मारि निरंजनु जाणे सरब निरंजनु राइआ ।।९।।२।।१९ ।। 
(मारू, सोलह. महला १) 
कठी कहीं माघके की निरङिप्त-भावना' के अथं मे भी इसका व्यवहार पाया जाता है। 
यह्‌ अर्थं शंकराचार्य जी के "नि्केप, विगत क्लेश' अथं से बहुत कुछ सादृश्य रखता है। यथा-- 
अंजन मादि निरंजनि रहीएे जोग जुगति इव पाई । 
(सूसी, महा १, घर ७) 
पंच चेले ---्पच ज्ञानेन्दिां आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा । यथा-- 
पंच चेरे बस कीजहि रावल इहु मन कीज डंडाता । 
पंच चोर :--काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार । यथा-- 
पंच चोर चंचरु चतु वचार्लहि। 
पर घर जोहहि धरु नहीं भालहि। ।३।।२।। 
(मारू सोरे, महरा १) 
पच तसकर ---यांच ज्ञानेन्द्ियां अथवा काम, क्रोध, लोभ, मोह ओौर अहंकार । 
यथा-- 
पंच तसकर धावत राखे चूका मनि अभिमान) 
दिसरि बिकारी दुरमति भागी एसाब्रह्म मिञआनु । ।२।।७।। 
(रागु परभाती विभास, महा १) * 
पंच परधान ---आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी । 
(जपु जी, १६बीं पडड़ी) 
पंच परवाण : शब्द, सयदा, रूप, रस, गं । 
(जपु जी, १६बीं पडड़ी) 
मनमुख :--दसका तात्पयं मनोन्मुली व्यक्ति है । गुरं नानक एवं जन्य सिक्ख गुरुओ 
की वाणी मे इस शाब्द का बहुत प्रयोग हृगा है। यह शन्द गुरमुख का ठीक उल्टा है । गुरु 
का अनुयायी अथवा गुर कौ शिक्षा के अनुरूप चलने वाखा व्यस्त गुरमुख ह किन्तु जहंकारयु्त 
मन के अनृरूप चलने वाला "मनमुख' है। मनमुख सांसारिक मुखो कोही सर्वस्व समङ्ञता है। 
उसे स्वप्न मे भी पारमाथिक आनन्द के प्रति आकर्षण नहीं होता । उदाहरणा 
मनमख तोटा नित है भरमहि भरमाए। 
मनमुल अषु न चेत किड दरसन पाए ।६।।१९।। 
(आसा, महला १ असटपदीजां ) 
जलिब ---लिव' की उक्यत्ति संस्कृत के ल्यः से प्रतीत होती है। अतः चिव' का 
अभिप्राय, 'परमात्मा में ल्य' हो जाना है। तीन प्रकार के जप होते है, साधारण जप, २ 
अजपा जप, ३ छिव जय । जिह्वा जप अववा साषारण जप, परमात्म-अ्रप्त का ध सोपान 
दै यह जप साघक को "अजपा जप" तक पहा देता है । अजपा जप' से 'लिव' जप ग्राप्त 
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होता है। लिव' जपमेंवृत्तिद्भारा परमात्माका जप ओर ध्यान होने लगता है। इस जपम 
जिह्वा ओर मन एकाग्र हो जाते हँ। इस जप में मनुप्य का व्यक्तिगत आन्तरिक भाव ब्रह्माण्ड 
के समष्टिगत आन्तरिक भाव में मिलकर विलीन हो जातादै। परमात्मा में पणं लयभाव 
चिव जपसेहीशक्यहै। 
लिव" का अथं प्रसंगानुसार कई अर्थो मे होता है-- 
(१) परमात्मा के चरणो मे मन का युक्त हो जाना-- 
कलिमल मेल नाही ते निरमल ओई रहहि भगति लिव लाई हे । ।४।।६।। 


(मारू, सोलह) 

(२) प्रीति। यथा-- 
गुरमुणि जागि रहे दिन राती। साचे की लिव गुरमति जती ।।४।।५।। 
(मारू, सोलह) 


(३) वृत्ति का एकरम परमात्मा में जूड जाना। यथा-- 
चुप चुपिन होवई जे खाद रहा छिवतार।। 
(जपु जी, पउडी १) 
सच खण्ड :--गुरु नानक देव ने समस्त सुष्टि-रचना का विभाजन निम्नलिखित पंच 
खण्डो मे किया है--'घरम खण्ड, "गिआन खण्ड", 'सरम खण्ड', करम खण्ड' ओर "सच्च 
खण्ड" । ये पाचों खण्ड क्रमशः एक दूसरे से सूक्ष्म है । सच खण्ड' अन्तिम खण्ड है। निरंकार 
परमात्मा का सच खण्ड" में ही निवास है । अपनी कृपा दुष्ट से वह्‌ भक्तो को देखता रहता 
है । 'सच खंड" में अनन्त खण्ड, मण्डल एवं ब्रह्माण्ड है । उनक। कोई कथन नहीं कर सकता । 
वहां अनन्त लोक आकारवत हैँ ओर सब के सब परमात्मा के हुक्म के अनुसार अपने कायं 
मेरतरहै। शुद्ध अन्तःकरण वाला व्यक्ति परमात्मा की इस अनन्तता को विचार कंरता है ओर 
प्रसन्न हौता है। इसका कथन करना अत्यन्त कठिन है । यह वणेनातीत है । 
(देखिए, जपु जी ३७बवीं पउड़ी, उत्तराद्धं) 
सबद :--इसकी उत्त्यत्ति संस्कृत के शब्द" से हई है । सन्तो कौ वाणी में इसका प्रयोग 
बहुत अधिक पाया जाता है। .रु नानक ने मी इस शब्द का प्रयोग अनेकं अर्थो मेँ किया है। 
यथा-- 
(१) व्याकरण के अर्थं में ध्वनि अथवा नाद। उदह्रण, 
आस अदेसे ते निहकेवलु हउमे सबदि जलाए। 
(आसा कौ वार, महा १) 


अर्थात्‌, “नाम जपने वाला व्यक्ति आशा तथा अदेशे से पवित्र हो जाय (ओर अहंकार 
र इतना अधिक निवृत्त हो जाय कि) इस शब्द" कही जला दे।" 
(२) नामके अथंमे भी इसका प्रथोग हुआ है। उदाहरण, 
घड़ीएे सबदु सची टकसालु। 
(जपु जी, ३८वीं पडडी) 
(३) अनाहत शब्द के किए मी इसका प्रयोग मिलता है-- 
सबदि अनाहदि सो सहु राता नानकुं कहै विचारा ।।४।।८।। 
(रागु आसा, महला १, चउपदे, घर २) 
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(४) गुरु की शिक्षा अथवा उपदेश के लिए भी 'सबद' का प्रयोग किया गया है-- 
जिस कड नदरि करे गुर पूरा। 
सबदि मिलाए गुरमति सूरा।।५।।५।।२२।। 
(मारू, सोलह, महला १) 
(५) श्री गुरु प्रथ साहिब अथवा गुर नानक की वाणी मे प्रयुक्त आदि के पदोंको भी 
सवद" कहा जाता है, जैसे “मारू, महला १, सबद - 
(६) कहीं कहीं इसका प्रथोग हुकम' के अथं मे भी हुआ है 
(७) बहस, चर्चा, गोष्ठी-- 
सबद का निकेडा सुणि तू अउघू बिनु नाव जोगु न होई ।। 
(सिध गोसटि, रामकली) 
(८) धमं-- 
जोग सबदं गिओआन सबदं वेद सबदं त ब्रहुमणह। 
(रागु जजावंती, सलोक, सहसङृती, महला १) 
अर्थात्‌ “योगी का धमं क्या है ?”--ज्ञान धमं है" । 
इस प्रकार 'सबद' का प्रयोग गुर नानक देव ने अनेक अर्थो मेकियारहै। 
सरम खंड :--पुष्टि-रचना के पांच खण्ड है--धमे खण्ड", श्ञान खंड", "सरम खण्ड, 
करम खण्ड' ओर सच खंड"! सरम खण्ड' भूमिका की दुष्टि से तीसरी भूमिका है। इसका 
तात्पयं है--'लज्जा अथवा प्रतिष्ठा के प्रति ध्यान'। उस भूमिका मे वाणी द्वारा वस्तुओ की 
अनुपम रचना होती है । उसकी बातें वणंनातीत हैँ । उसी भूमिका में स्मृति, मति, मन ओौर 
बुद्धि की रचना होती है । देवताओं एवं सिद्धो कौ स्मृति कौ भी रचना उसी मंडल में होती है । 
सहज :--'सहज' शब्द की व्यत्तयत्ति 'सह जायते इति सहज" के आधार पर की जाती है, 
अर्थात्‌ वे गुण जो जन्म के साथ उत्पन्न हों ओौर स्वाभाविक रूप में विराजमान हों । "कुछ लोगों 
का अनुमान है कि यह शब्द चीनी भाषा के 'ताओ' का संस्कृत रूपान्तर है ओर ताओ चीन 
देश के एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय को सूचित करता है। चीन के ताओ धमं के प्रमुख प्रचारक 
लाओत्से नाम के एक महापुरुष थे जो लगभग महात्मा बुद्ध के समकालीन ये। कहते है कि 
ईसा की सातवीं शताब्दी के आसपास असम के किसी राजा ने इस धमं के एकाष ग्रंथो का चीनी 
से संस्कृत अनुवाद कराया था। यह भौ प्रसिद्ध है कि भारतवषं क मद्रास प्रान्त की ओर कोई 
'भग' अथवा भोग" नाम का इस धमं का एक अनुयायी भी आया था, जिसने उधर अपना 
प्रभाव डाला। 'ताओ' शब्द की व्याख्या साधारणतः स्वाभाविक प्रवृत्तिमूलक' मागं से 
कीजाती है जो सिद्धो की सहज विषयक धारणा के भी अनुकूरु है । . - कु लोगौ ने हिन्दुजों 
के प्रसिद्ध ग्रथ विष्णुपुराण के अन्तगत भी 'सहज' शब्द का गमग इसी रूप मेँ अस्तित्वे पाया 
है ओर वह लगभग ४०० ई० की रचना है ।” (कबीर साहित्य को परख, परशुराम चतुर्वेदी, 
भारती भण्डार, प्रयाग, संवत्‌ २०११ वि० संस्करण, पृष्ठ २४७) । सिद्धो ने इस शब्द का 
प्रयोग बहुत अधिक किया है । उन्होने इस शब्द का प्रथोग स्वाभाविक एवं द्वेतादेत विलक्षण 
स्थिति" दोनों ही अर्थो मे किया है। सिद्ध लोग सहजः दाब्द के प्रयोग में बौद्ध के शून्य! 
शब्द से प्रभावित ज्ञात होते है। 
नाथपंयियों मे "सहज" शब्द का प्रयोग कम पाया जाता है। कदाचित्‌ इसका प्रमुख 
कारण है किवे लोग "सहज साधना' की अपेक्षा हटयोग" में अधिकं विर्वास करते थे। 
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गर नानक देव ने सहज" शाब्द का प्रयोग दोनों ही अर्थो मे किया है--(१) स्वाभाविक 
तथा ( २) निर्वाण पद। गुरु नानक के अनुसार सहजावस्था, मौक्ष पद, जीवन्मूरक्ति-अवस्था, 
चतुथं पद, तुरीयपद, तुरीयावस्था, निर्वाण पद, तत्त्व ज्ञान, ब्रह्मान ओर राजयोग स्वे 
लगभग एक ही हैँ । इनके नामों में विभेद है। पर इन सव कौ आन्तरिक अनुभूति एक ही 
। 
४ "सहज" शब्द के "स्वाभाविक अर्थ के प्रयोग में गृ नानक की निम्नलिखित पक्त्या 
उदाहरण रूप में प्रस्तुत कौ जती है 
सहजि संतोणि सीगारिओआ मिठा बोलणी। 
(सिरी रामु, सबद १०) 
जिसु नर रामु रिदै हरि रासि। 
सहजि सुभाद्‌ मिले साबासि।।२।।११।। 
(गउडी, सबद, महला १) 
सहजि सुभाइ मेरा सह मिले दरसनि रूपि अपार ।।२।२॥२।१९।। 
(गउडी, सबद, महला १) 
सहजि सुभाइ अपणा जाणिआ।।२।।४।।२७।। 
(आसा, महला १) 
"सहज शब्द के "तुरीय" अथवा निर्वाण पद' की प्राप्ति के अथं में निम्नलिखित पंक्तियां 
उदाहरणम दी जाती है 
पूरा सतिगुरं सहजि समाव ।।५।।५।। 
प्रभाती विभास, असटपदीआं, महला १) 
सहजं सहज्‌ मिले सुख पाईएे दरगह पैध। जाए । ।४।।७।। 
(प्रभाती विभास, असटपदीआं, महला १) 
सहजे मिलि रहै अमरा पदु पवै।।१०।।१।। 
तिकंग, महला १, घर २) 
गुरु नानक जी ने स्थान स्थान पर इस शन्द का प्रयोग “सहज समाधि" के ल्एिभी किया 
है। यथा-- 
सहज समाधि सदा छिव हरि सिड जीवां हरि गुन गाई।।६।।१।। 
(रागु सारंग, असटपदीआं, महला १, घर १) 
साकत :--साकत की उत्पत्ति संस्कृत के शाक्त' से मानी जाती है। इसकी उत्त्त्ति 
अरवी के साक्रित' से भी मानी जाती है, जिसका अथं होता है 'डिगा हआ, बुरा'। 
संस्कृत में शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हँ किन्तु सन्त कवियों ने साकत' का प्रयोग रूढि 
अथं में किया है, जिसका अभिप्राय माया का उपासक" होता है। अर्थात्‌ "वह्‌ व्यक्ति जो 
परमात्मा को छोड़ कर माया की उपासना करता हैः । कथीर ने भी -इसक प्रयोग इसी अर्थ 
मेकियादहै। गुर नानक देव के साकत' शब्द का प्रयोग का अथं विषयासक्त प्राणी" अथवा 
'मायासक्त जीव" होता है। 
उदाहूरणा्थ-- 
साकत माइआ कड बहु धारहि। 
नामु विसारि कहा सुख पावहि।। 
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वरिहुगुण अंतरि खपहि खपावहि नाही पारि उतारा हे । । १४।।३।।९।। 
(मारू सोलटे, महला १) 
साकत निरगुणिआरिआ आपण मूल पाणु । ।५।।१५।। 
(सिरी रागु, असटपदीआं, महला १) 
साकत दुरमति इबहि दाहि गुरि राखे हरि लिविं राता है ।।५।।५।। 
(मारू सोहे, महला १) 
कबीर ने भी साकत' का प्रयोग द्रसी अथं में किया है। यथा-- 
साकत मरहि संत सभि जीवहि । राम रसाइनु रसना पीवहि । ।३।।१३।। 
(श्री गु ग्रंथ साहिब, गउड़ी, कबीर, पृष्ठ ३२६ ) 
राम राम राम रमे रहीएे। 
साकेत सिउ भूलि नही कहीएे । । १ । ।रहाउ 1 ।७ 1 ॥२० 1) 
(श्री गुह ग्रंथ साहिब, आसा, कबीर जी, पृष्ठ ४८१) 
साकत सुआनु सभु करे कराईआ। 
जो धुरि लिखिआ सु करम कमादइआ।।४।।७।।२० ।। 
(श्री मुर प्रथ साहिब, आसा, कवीर जी, पृष्ठ ४८१ ) 
संन --एुरु नानक की वाणी में सुन शव्द का प्रयोग स्थान स्थान पर मिलता है। 
इसकी उत्पति संस्कृत के शून्य" शब्द से हुई है । शून्य शब्द का व्यवहार भारतवषं मे बहुत 
पहले से होता आ रहा दै । किन्तु विभिन्न युगो एवं दशनो मे इसके पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थं॒ये। 
ब्राहमण श्रयो में इसका प्रथोग सत्ता के रूप मेँ हुमा था । माण्डुक्योपनिषद कीकारिकामें 
गौडपदाचा्यं ने इसका प्रयोग इसी अर्थं मे किया है। बौद्ध दशेन-प्॑थो मे शून्यः शन्दका 
व्यवहार बहुत अधिक पाया जाता है । शंकराचायं जी ने स्थान स्थान पर वेदान्त-दशंन भे बौद्धो 
के दान्यवाद' का खण्डन करके उसे क्षणिक ओर शरून्य' कहा है। कुछ विद्धान्‌ बौदों के 
शून्यवाद को परमार्थं सत्ता काही रूप मानते हैँ । इस प्रकार बौद्धो का शून्य विवादास्पद विषय 
है । नागार्जुन ने इमे सत्‌-असत्‌ के बीच दरतादरैत विलक्षण वस्तु माना है । महायानियों ने शून्य 
को "परमां सत्ता' के रूप में स्वीकार किया है जौर उमे 'महासुखवाद' का प्रतीक माना है। 
सिद्ध लोग बौद्धो की शुन्य-भावना से प्रभावित हए है ओर शून्य का प्रयोग लगभग उन्हीं के 
समान अर्थो मे किया है। हटयोग प्रदीपिका में शून्य" का प्रयोग ब्रह्मरथ, देशकाठ 
परिच्छिन्न ब्रह्म, सुषुम्ना नाडी", 'अनाहत चक्र आदि के लिए हुआ है। गोरखनाथ जी ने 
शृन्य का प्रयोग दैताद्रैत अनिवंचनीय तत्त्व, ब्रह्मरच्च के अतिरिक्त समाधि अवस्या के लिए 
भी किया दहै। 
गुह नानक देव के अनुसार 'शून्य' वह शब्द है, जो सब 
इसी से सब की उत्पत्ति है-- 
पडणु पाणी सूनं ते साजे।।२।। 


सुनहु ब्रहमा विसनु महेसु उपाए । ।३।।५।।१७ । । 
(मारू, सोल्हे, महला १ ) 


गं नानक देव ने “सिद्ध गौष्ठी (रामकली) के ५१, ५२ अओौर ५३ मे शुन्यकी 
महत्वपूं विवेचना की दै । मोहन सिह जी ने अपनी पुस्तक "जानी भाखां विभिआन अते 
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ब की उक्त्यत्ति कामूलकारण है। 
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गुरमति गिआन'' में उपर्युक्त सिद्ध गोष्ठी कं पदोमंदून्यकौ व्याख्या निम्नल्खितदढंगसे 
की है-- 

“वह्‌ अट, निरचल पदवी कंसी है ? उसमें कोई फरना नहीं फुरती । स्फुरण के कारण 
ही सारे कथन, भय, वैर तथा द्वैतभाव होते हैँ । उस अफुर अवस्था मे जिसमे आशा, मनसा, 
तृष्णा, वैर, मोह आदि नहीं होते, शून्यावस्था कहते हैँ । शून्यावेस्था तीनों गुणों की प्रवृत्तियों 
से परे की अवस्थ! है। इसे चौथी अवस्था भी कहते है” 

अतः गुट नानक देव का “शून्य' उपनिषदों का ब्रह्म", योभियों का "परमात्मा" वेदों के 
ॐ ' का ही प्रतीक है । उनका शुन्य वह्‌ शून्य है जो सवंभूतान्तरात्मा है, घट-घट-व्यापी है, 
निरंका. ज्योतिके रूपमे सभी के भीतर व्याप्त है। वह निरंकार ज्योति, वह्‌ शून्य ब्रह्म 
जड-चेतन सभी में रमा हुआ है । प्रत्येक मनुष्य की आत्मिक वृत्ति उसका निवासस्थानं है। 
इसी शून्य का साक्षात्कार करना मनुष्य जीवन की चरम सिद्धि ओर परम पुरुषां है । 

गुर नानकदेव ने इस सुनः" को स्थान स्थान पर भुन समाधि" भी कहा है। 
उदाह्रणाथं-- 

सतिगुर्‌ ते पाए वीचारा। सुन समाधि सचे घर बारा।।१७।।५।।१७।। 
(मारू, सोलह, महला १) । 
कहीं कहीं इसका प्रयोग “असंप्रज्ञात समाधिः के किए भी किया गया है। जैसे, 
सुन समावि सहज मनु राता। 
तजि हउ लोभा एको जाता।।८।।३।। 
(रामकली, महला १, असटपदीआं ) 
स॒चज्ञी --गुर ननिक ने अपनो वाणी में कुछ एेसे खक्ष्याथं शब्दों के प्रयोग किए है, 
जो जीवात्मा पर घटित हते हैँ। 'सुचज्जी' भी उन्हीं शब्दों मेँ से एक टहै। सुचज्जी का 
शाब्दिक अथं होता है--“सु दर आचार वाटी" अर्थात्‌ वह स्त्री, जिसके आचार सुदर दहो, 
जिनसे पति प्रसन्न हे! । “सुचज्जी' "कु चज्जी' का विपरीत शब्द है । 'सुचज्जी' का लक्ष्यां 
एकी जीवात्मा से है, जिसने अनन्य भाव से अपने को पति-परमात्मा में समपित कर दिया हो 
ओौर अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी में नियोजित कर दिया हो। (देखिए, रागु सही 
महरा १, सुचज्जी) 

सुरति :--'सुरति' शब्द स्मृति" से निकला है । कुछ विद्वान्‌ इसका संबंध श्लोत' से 
जोडते है । 'स्रोत' को "चित-प्रवाह' का दयोतक मानते हैँ । किन्तु स्रोतः के अथं में इसका 
प्रथोग कहीं नहीं मिलता है । “तत्व का पुनः पुनः अनुसन्धान ही सुरति है ।” स्मृति" मेँ ज्ञान 
की प्रधानता परिक्षित होती है, किन्तु “सुरति में ^रति' अथवा प्रेम" की भी प्रधानता 
हो जाती है। संत-साहित्य में सुरति शब्द का प्रयोग प्रचुरता से मिलता है। 

गरु नानक देव ने 'सुरति' शब्द के प्रयोग कई अर्थो में किए हैँ । सवं प्रथम सुरति" का 
प्रयोग श्रेमपुणं स्मरण" केरूपमेंदिया गया रहै, जैसे 

सुरति होवें परति ऊगवे गुर वचनी भउ खाद ।।४।।१०।। 
(सिरी रागु, सबद, महला १) 
अर्थात्‌, “जब (साधक) गुह के वचनों द्वारा (परमात्मासे) भयखाताहै, तौ उसे 
मपूणं स्मृति" (सुरति) प्राप्त होती है (ओौर परमात्मा के यहां प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 
सुरति" शब्द का प्रयोग गुह नानक ने ज्ञान अथवा समन्ञ के अर्थंमेमी कया दै। 
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उदाहरण, 
एका सुरति जेते टै जीअ। 
सुरति विहिणा कोद न कीञअ।। 
जहौ सुरति तेहा तिन राहू। 
लेखा इको आवह जाहू। ।१।।३० ।। 
(सिरी रागु, महला १) 
अर्थात्‌, “जितने भौ जीवं है, (सब) एक ही जान-समल्न है) इस ज्ञान के चिना 
कोई भी नहीं निर्मित क्रिया गया। जिसकी जसी समक्न होती है, उसका वैसा मागं भी होता 
है 1“ आदि । 
सुरति" का प्रयोग चितवृत्ति के अयंमेंमी गर नानक ने किया है। यथा-- 
सबदु गुह सुरति धुनि चेला ।।४४।। 
(रामकली, सिध गोसटि, महला १) 
'सुरति' का प्रयोग श्रुति" के अथै में भी व्यवहृत किया गया है । उदाहरणार्थं । 
सभि सुरती मिलि सुरति कमाई।।२।।१।) 
(राग आसा, महला १, चडउपदे, षर २) 
इस प्रकार शगुरु नानक-वाणी' मे 'सुरति' शब्द के प्रयोग विभिन्न अर्थो मेंहृए है) 
सुद्यागिनी :--संस्कृत के सौभाग्यवती" से निकला है । संत-साहित्य के कवियों ने इस 
शब्द का प्रयोग लक्ष्याथं मे किया है। इसका अर्थं है--““वह "जीवात्मा सूयी" सुहागिनी, 
जिसका पति (परमात्मा) जीवित हो” । अर्थात्‌ वह भाग्यजाली साधक जो परमात्मा से 
अहनिरा संबंध बनाए रहै ओर उसके चिन्तन में अहनि निमग्न रहे । 
कबीर ने भी इसका प्रयोग इसी अर्थं में स्थान स्थान पर किया है। उदाहरण, 
एक सुहागनि जगत पिंआरी।।१।। 
सोहागनि गि सोहै हार।।२।।४।।७।। 
(श्री गुर ग्रंथ साहिब, रागु गोड, वाणी कबीर जीडउ को, पृष्ठ ८७१) 
बिन सोहागनि लागे दोषु ।1१।। 
धनु सौोहागनि महा पवीत ।।१।।रहाउ 11 
सोहागनि किरपन कौ पूती।।२।। 
सोहागनि है अति सुदरी।।३।। 
सोहागनि भवन त्रौ लीभा।।४।। 
सोहागनि उरवारि न पारि।।५।।५।।८।। 
गुरु नानक जी ने सुहागिनी' शब्द का प्रयोग इसी अर्थं मे किया है-- 
सोहागणी किमा करम्‌ कमाईइमा। 
- पूरबि लिखिआ फलु पाइमा।)८।) १1) 
(सिरी रागु, महला १, षरं ३) 
सहीआ से सोहागणी जिन सह नाकि पिजार जीड । 1८ । 1 १।। 
(सिरी रामु, महला १, षश ३) 
अर्थात्‌ वे ही सहेलियां सुहागिनी है, जिनका प्रियतम के माथ प्यार है। भावायं यह्‌ कि 
वे ही जीवात्माएं सौमाग्यशालिनी है, जो पति-परमात्मा के प्रेम मे जनुरक्तं है 
सोऽहं --- सोऽहम्‌! का अर्थं है वही (परब्रह्म) मै हे ।'' मो्धं जीवे ओौरब्रह्मकी 
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अभिन्नता का प्रतिपादक है। इसका प्रयोग वेदों ओर उपनिपदों मे मिलता है-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम्मुखम्‌ 
यो सावादित्ये परुषः सोसावहम्‌ । । ओदरेम्‌ खम्ब्रहम ।। 
(शुक्ल यजुर्वेद ४०।१७) ) 
ईशावास्योपनिषद्‌ तथा वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ उपनिषद्‌ में सोऽहम्‌ शब्द भिता है-- 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि । 
(ईशावास्योपनिषद्‌, मंत्र १६) 
योऽसावसौ पुरूष सोऽहमस्मि । 
(वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ५--१५--१) 
सोऽहं की साधना इवास-प्रश्वास के आधार पर की जाती है। संत कवियों ने स्थान स्थान 
पर इसकी साधना की ओर संकेत किया है। कबीर साहब ने स्थान स्थान पर सोऽहं-जप का 
संकेत कियादहै, जैसे 
ल्मी सोहंगम की डोररि" 
श्री गु ग्र॑थ साहिब मे एक स्थल पर कबीर ने सोऽहं के 
जप कं। तकंपूणे प्रतिपादन किया है-- 
सो ब्रहमांडि पिडि सो जानु। मानसरोवरि करि इसनानु।। 
सोहं सो जाक्उ है जाप। जा कड कल्पित न हो पुन अरु पाप।। 
। ।६।।१।। 
(श्री गुर ग्ंथ साहिब, भैरउ, कबीर जीउ, असटपदी, घर २पृष्ठ ११६२) 
संत कवि भीखा ने सोऽहं की अनुभूति को योग-युक्ति के अभ्यास का वास्तविकं फल माना 


जोग जुक्ति अम्यास करि सोहं सबद समाय ।। 
(संत वानी-संग्रह, भाग १, पृष्ठ २१०) 
दयानाई ने सोहुं को अजपा जाप माना है । यह परम गम्य ओौर आत्म-अनुभव का सार 


अजपा सोहं जाप दहै परम गम्य निज सार। 
(संत वानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १६९) 
संत बल्ला साहब ने सोऽहं के संबंध मे अपनी अनुभूति इस प्रकार व्यक्त की है-- 
सोहुं हंसा लागलि डोर। 
सुरति निरति चद, मनां मोर।।१।। 
(संत वानी-संग्रह, भाग २, पृष्ठ १७१) 
संत गरीबदासजी ने सोऽहं को ब्रह्म माना है-- 
तुमही सोदं सुरत हौ तुमही मन अरु पौन। 
इसमे दूसर कौन रहै, आव॑ जाप सो कौन।। 
(संतवानी-संग्रह, भाग १, पृष्ठ १९२) 
सुन्दरदास जी ने सोऽदं जप की महत्ता उदात्त वाणी मे अभिव्यक्त की है-- 
सोहं सोहं सोदं हंसो । सोहं सोहं सोहं अंसो। 
स्वासो स्वासं सोहं जापं। सोहं सोहं आपं आपं ।। 
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(सुन्दर प्रथावरी, भाग १, पृष्ठ ४७) 
सुन्दरदास जी ने अपने स्फ़ट काव्य में सोऽहं से बढ़ कर कोई मी जप नहीं माना है-- 
मन सी न माला कोऊसोहुं सो न जाप ओर, 
आतमसो देव नाहि देहं सो नदेहरा।। 
(संतवानी-संग्रह, भाग २, पृष्ठ १२५) 

गुरु नानक देव ने सोऽहं जप के संबध मे अधिकं तो नहीं कहा है । किन्तु एकाध स्थल पर 
उसके प्रति अपने जो विचार व्यक्त किए है वे वेदान्ती दुष्टिकोण के सवंथा अनृकूल है। 
कुछ सिक्ल विद्वान्‌ इस बात से सहमत नहीं हैँ कि गृ नानक देव की सोऽहं के प्रति आस्था 
थी। पर उनकी वाणी में सोऽहं संबंधी जो वाते मिलती है, उनसे उसके प्रति अपार निष्ठा 
परिक्षित होती दै-- 

सोहं आपु पदछाणीएे सबदि भेदि पतीआई।।९।।११।। 
(सिरी रागु, महला १, धर १, असटपदीओं ) 
ततु निरंजन जोति सवाई सोहं मेदु न कोई जीड 11५11 ११।। 
('सोरठि, महा १) 
एक स्थल पर गुरु नानक देव ने सोऽहं-जप का स्पष्ट निर्देश भी किया है- 
नानक सोहुं हंसा जपु जापहु त्रिभवण तिसं समाहि। । 
(मारू कौ वार, महला १) 

उपर्युक्त पवित का भाव यह है, “नानक कहता है कि हे हंसा (जौवात्मा ) सोऽहं का जप 
कृरो। उसी (जप) में त्रिभुवन समाए है।'' 

ह्मे :--हउमे' की उत्पत्ति" 'अहंमति' से मानी जाती है । किन्तु इसका व्यापक मथ 
'अहंकार' ह्येता है। अषुर' ब्रह्म हैँ मे परमात्मा के (हुकम' से क्रियास्ीलता उक्पन्न होतौ 
है। यही क्रियाज्ीकता सगुण ब्रहुम बन जाती है। हकम' की उत्पत्ति के साय ही साय 
"हउमै' (अहंकार) की उत्त्पत्ति होती है । यही 'हउमं' जगत. की उत्पत्ति का मुस्य कारण 
है-- 

हम विचि जगु उपजै पुरखा नामि विसरिएे दखु पाई । । 
(रामकली, महला १, सिध गौसटि) 

"हउ" के कारण सत्त्वगुणी, रजोगुणी ओर तमोगुणी सृष्टि-परम्परा निरन्तर चलती 
रहती है। इन्हीं त्रिगुणो के सम्मिश्रण सं नाना हूपात्मक सूष्टि का निर्माण हाता है भौर 
उत्पत्ति, स्थिति, ल्य की परम्परा चलती रहती है । 

योगवासिष्ट मे भी अहंकार को ही मृष्टि-कम का मूल कारण माना है (द योगवसिष्ठ : 
बी° एल० आत्रेय, पृष्ठ १८८} । इम प्रकार योगवानिष्ठ ओर गुरु नानक ने अहंकार कोही 
सृष्टि का मूल कारण माना हे। 

गुरु नानकं ने अहंकार को सुष्टि कौ उत्यति कामूक कारण तौ माना है। पर इसका प्रयोग 
सामान्य अहंकार के रूप में भी किया गया है,यथा-- 

१. धार्मिक अथवा आध्यात्मिक अहंकार, 
२. विद्यागत अहंकार, 

३. कर्मकाण्ड ओर वेश्ञ-संबंघी अहंकार, 
४. जाति संब॑धी अहंकार, 
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५. धन-संपत्ति सम्बन्धी अहंकार, 
६. परिवार संबंधी अहंकार, 
७. रूप-यौवने संब्र॑षी अहंकार । 
हुकम --हुकम' अरबी क्रा जब्द है । जिसका अथं 'आज्ञा' होता है। गुर्‌ नानक की 
वाणी में इस शब्द का बहुत बडा महत्त्व है । हुकम' का अर्थं डं० शेरसिंह ने ईङवरीय इच्छा 
(0116 9111) माना है (फिलासफी आफ सिक्खिज्म, शोरसिह, पृष्ठ १८२) ; 
किन्तु डँं० मोहनसिह हुकम' का अथं सुष्टि-विधान (1षारटा82] (प्य) 
मानते हँ (पंजाबी भाखा विगिञआन अते मुरमति गिआन, मोहनसिह, पृष्ठ २९) । गृ 
नानकदेवजीनेजपुजी में हुकृेम' कोमृष्टिकामूल कारण मानादौ (देखिए जुं जी, 
२ री षडउड़ी)। 
गुरु नानकदेव ने मारू राग के सोल, सोलहे मे ह्ुकम' की विशद व्धाख्या की है । उन्होने 
हकम' से जीवों कौ उत्तपति मानी है ओर हुकम' सेहीवेफिरउसीमेंलीन हौ जतेहैं।" 
करई स्थलों पर ८हुकम' का प्रयोग (मनुष्य की आज्ञा" के किएमी किया गया है, यथा-- 
हकम्‌ करहि मूरख गावार । ।४।।३।। 
(राग वसंतु, सवद, महला १) 
हृकम-रजाहं : गुर नानक देव जी ने अपनी वाणी मे 'हुकम-रजाई' कर्मो की चर्चा की 
है। हुकम-रजाई' कमं वे है, जो परमात्मा की प्रेरणा आना, मर्जी अथवा इच्छा से होते 
दै। मेरी एसी धारणा है कि यह कमं सिद्धावस्था का कर्म है। विशुद्ध अन्तःकरण मेही 
परमात्मा की अन्तघ्वंनि सुनाई पडती है । आध्यात्मिक कर्मो के सम्पादन से, जिसका अन्तःकरण 
नितान्त पवित्र हो गया है, वही परमात्मा की प्रेरणा के वास्तविक रहस्य को समञ्च सकता 
है। इकम रजाई' क्म अपने से नहीं होति, बल्कि गुर की महान्‌ कृषा ओर परमात्मा कौ 
अनुकम्पा से होते हैँ। । 
प्रभु कौ "रजा" में अपनी, इच्छा शक्ति ओर "क्रियाशक्ति" को मिला देना 'हुकमं 
रजाई' कमं का वास्तविक रहस्य है । मुना हुआ बीज जैसे उग नहीं सकता, वैसे ही हकम 
रजाई' कमं बन्धनो में बांध नहीं सकते । एेसे कर्मो के हाथ मेंमुक्तिकीकुंजी है) गुर नानक 
जी ने अपनी वाणी में इसकी ओर संकेत किया है-- 
हुकमि रजाई चणा नानक लिखिआ नालि। 
(जपु जी, पडड़ी १) 
ता कड बिघनु न लागई चा हुकमि रजाई।।३।।२०।। 
(रागु आसा, महला १, असटपदीआं, घुर) 
हुकमि रजाई जो चलं सो पवै खजानै । ।४।।२०।। 
(रागु आसा, महला १ असटपदीओआं, घरं ३) 
हुकमि रजाई साखती दरगह सच्‌ कबूल । । 
(मारू की वार, महला १) 


परिरिष्ट (ग) 


गुर नानक-वाणी मं प्रयुक्त राग 


संगीत-विद्या में रागो का बहुत बड़ा महत्व है। श्री गुर ग्रंथ साहि के अन्त में रागमाला 
की सुची दी गई है, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि पदों के गायन में रागोंकी बड़ी 
महत्ता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्रय्‌क्त रागोंके संव॑व में ,सचखंड-वासी (स्वर्गीय) 
डौक्टर चरन सिह ने बड़ी खोज की थी । किन्तु उन्हें पुस्तकाकार रूप देने के पूर्वं उनका देहान्त 
हो गया। खालसा ठक्ट सोसाइटी, अमृतसर द्वारा प्रकाशित, श्री गुरु ग्रंथ कोश" के अन्तिम 
--तीसरे भाग में उनकी खोजोंकासार दिया गया है।१ डाक्टर साहब का मत हैकिश्री गुरु 
ग्रंथ साहिब की रागमाला अन्य संगीत-मतों से भिन्न है। यह गुरुमत संगीत का मौलिक 
प्रयास है। अतएव गुरु ग्रंथ साहब' के रागो को किसी अन्य संगीत मत का अनुयायी नहीं 
समञ्चना चाहिए । डं ° साहब ने अपने शोध मे ११ विभिन्न रागमालाओं के मानचित्र दिए 
है मौर अन्त में सभी के तुलनात्मक अध्ययन सेप्रवे इस निष्कर्षं पर पहुंचे हैँ कि गुरुमत" का 
संगीत सभी से पृथक्‌ एवं मौलिक है । “गुरुमत संगीत' के आदि प्रतिष्ठाता गुरु नानक देव हैं । 
उन्होने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ३१रागोमेसे १९ रागों का पहले ही प्रयोग कियाथा। गुरु 
नानक की वाणी में निम्नकिद्ित १९ राग प्रयुक्त ह--रागु सिरी, माञ्ञ, गउडी, आसा, 
गूजरी, वडहंसु, सोरठि, धनासिरी, तिंग, सूही, बिलावटु, रामकली, मारू, तुखारी, 
भैरउ, बसंत, सारंग, मलार तथा प्रभाती । 'विहागड़ा रागः में केव वार मात्र है। अतः 
इसकी गणना रागो के साथ नहीं की जाती । गुरु नानक के सभी राग शिव, कालीनाथ, भरत, 
हनुमान, सिद्ध सारस्वत, रागाणंव, मुनि सोमनाथ, मतंग मनि, सारंग देव, कश्यप मनि, 
भावम, तथा संगीत-रत्नाकर के मतो से भिन्न हैँ। 


१. सिरी रागु --यह राग गुरमत-संगीत के अनुसार शुद्ध राग माना गया है। यचचपि 
गुरु ग्रंथ साहिब' के “रागमाला'-क्रम मे इसे पाँचवाँ राग माना गया है। कहते हैँ कि कई" 
नदी तट पर एकं उद्यान मे बैठकर, सं° १५६९० विक्रमीय में इसी राग मे मोतीत मंदर 
उसरहि रतनी त हौउ जड़ाउ ^” का उच्चारण किया। गुरु नानक देव का परम प्रिय शिष्य 
मरदाना' ने रवाब बजा कर इसे संगीतात्मक रूप प्रदान करने मे योग दिया । इसीलिए सिक्खों 
के पांचवें गुरु, अर्जुन देव ने दम जेठा राग मान कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब" में इसे सवं प्रथम 
स्थान दिया । 


'नानक-प्रकाश' साखी के अनुसार, उपर्युक्त घटना के भी पूवं गुर नानक देव ने अपने 
पुरोहित को इसी राग में उपदेश दिया था--"“जाकि मोह धसि मसु करि, मति कागदु करि 





१. श्री गुरः ग्रंथ कोश : खालसा टक्ट सोसाइटी, अमृतसर, भाग ३, पृष्ट ११९८-- 
१२१४ 


२. गुरु नानक-वाणी, सिरी रागु, सबद १ 
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सार ।”१ भाई मनीसिह कौ सांली मे लिखा है कि यह्‌ शब्द पंडित व्रजनाथ के प्रति सवं प्रथम 
कहा गया था । शिव ओर कालीनाथ के मतानुसार सिरी राग पहला है, किन्तु भरत ओर 
हनुमान के मतानुसार “भैरउ' राग पहला है। 

२. माक :--गुरुमत संगीत के अनुसार यह पृथक्‌ रागिनी है। इसका प्रयोग माज्ञे-- 
देस में होता था। सिरी राग, 'मध-माववी' मलारकेसंयोगसे यह राभिनौी बनी है। यह्‌ 
अन्य किसी मत के परिवार में प्रयुक्त नही है। 

३. गड :--गुरुमत संगीत के अनुसार यह सिरी" राग की रागिनी है। रागाणव 
मत के अनुसार गौड" माक्व की रागिनी है । सिद्ध-सारस्वत के अनुसार यह दीपक रागकी 
रागिनी है। हनुमान ओर भरत के मतानुसार यह 'मालकोश' राग की रागिनी मानी जाती 
है; जैजावंती, आसावरी तथा शुद्ध सोरठ के मेरसे गौरी' होती है। 

परंतु गुरुमत मे "गउडी' के मेल, गउडी-पूरबी, गउड़ी-माला, गउड़ी-मालवा, गड्डी- 
वै रागणि, गउडी-गुआरेरी, गउड़ी-पूरबी गउडी-दीपकी, गउडी-माञ्ञ, गउड़ी-चेती आदि में 
विद्यमान है। यह्‌ बात अन्य मतो में नहींहै। 

४. श्रासा---यह रागिनी गुरमत-संगीत के अनुसार मेघ-राग की रागिनी है, उदाहरणार्थं 
--“पुन गावि आसा गुन गुनी ।”* सिरी राग ओर मारू के सम्मिश्रण ओरमेघकीछायासे 
आसा रागिनी बनती है। गुरुमत में आसा ओौर आसावरी इक्ट्री लिखी गई हैँ। यह 
जासावरी भेध' के स्प से आसा के साथ मिलती है। सिरी रागकरी रागिनी आसावरी उस 
स्थान पर है, जहाँ केवल आसावरी अथवा 'सुधंग', वा सुधर" की सूचना, जिससे यह्‌ बात 
प्रमाणित होती है कि “सुध ओर आसावरी' भिली हुई हैँ। कालीनाथ मत के अनुसार 
आसावरी", पंचम" की रागिनी है ओर (रागार्णव' के अनुसार 'मलार' की राशिनी मानी 
जाती है। आसा' ओर आसावरी" का मेल केवल गुरुमत संगीत मेँ प्राप्त होता। 

गजरी ---गुरुमत क संगीत के अनुसार यह दीपक की राभिनी है--कामोदी अउ 
गूजरी संग दीपक के थापि।'3 “भैरउ' ओौर "रामकली' के सम्मिश्रण से गगृजरी' बनती 
है। परन्तु शिवमत ओौर कालीनाथ मतो के अनुसार यह भैरव की रागिनी मानी जाती है। 
सिद्ध-सारस्वत मत में इसे 'मालकोद' के अन्तगंत माना गया है। रागाणव के अनुसार यह 
पंचम कौ रागिनी है। 

६. विहागड़ा ---विहागड़ा राग मे गुरु नानक देव का न कोई सबद है, न अष्टपदी ओौर 
नछंतही। इस राग में केवल वार' मात्र है। अतः कुछ सिक्ख विद्वानों ने इस रागको 
नानकं के पदों के लिए महत्ता नहीं दी है। किन्तु वार' तोहैही। अतएव इसकी भी गणना 
करना कुछ असंगत नहीं है । 

गुरुमत संगीत के अनुसार यह भिन्न राग है। केदारा ओौर गौडी के सम्मिश्रण से विहागड़ा 
बनता है। कारीनाथ मत के अनुसार यह भैरव की रागिनी है । भरत मत के अनुसार विहागड़ा 
दीपक का पत्र है। 

७. कडु ---गुरुमत के संगीत के अनुसार यह भी भिन्न राग है। मारू, गौरानी, 
१. मुक नानक-वाणी, सिरी रामु, सबद ६ 
२. श्री गुर ग्रंथ साहिब, रागमाला, पृष्ठं १४३० 
३. श्री गुरु प्रंय साहब, पृष्ठ १४३० 
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दुर्गा, धनासरी ओौर जती के सम्मिश्रण से 'वडहंस' बनता है। प्राणियों के देहान्तोपरान्त 
'वडहंस' ओर 'मारू' राग ही गाये जाते हैँ । परन्तु अन्य मतो मे इस प्रकार की कोई बात 
नहीं है। भरत मत में 'वडहुंसु' सिरी रागु कापुत्र है; शिव मतानुसार यह पंचम की रागिनी 
है। (रागार्णव' ने मेव की रागिनी मानादहै। सुर-ताल-संबूह' मे इमे मारको का पूत्र माना 
गया है। 

८. सोरटि --यह रागिनी गुरुमत के संगीत मे *मेष' राग की रागिनी मानी जाती है। 
--सोरठि गोड मलारी धुनी ।'१ सिधवी, कानड़ा,.काफी, मलार के सम्मिश्रण से सोरठि 
रागिनी बनती है। परन्तु अन्य मतो मे सोरठि रागिनी नट-नारायण' की रागिनी मानी गई 
है। मान कतूहल' मे बंगला, गजरी, पंचम, गंधार, भैरवी के सम्मिश्रण से सोरठि 
रागिनी बनती है। हनूमान मत के अनुसार सोरठि भेष' की रागिनीहै। 


९. धनासरी ---यह रागिनी गुरुमत संगीत में मारकोज्ञ की रागिनी है, उदाहरणार्थं 
--"धनासरी ए पाच गाई!“ आसावरी ओर मारवा का सम्मिश्रण भी इस राशिनी में 
रहता है। किन्तु कालीनाथ मत मे यह मेघ कौ रगिनी मानी गई है। सुरताल-समूह' में 
इसे मालकोश की बहु" बताया गया है। नाद-विनोद' में इसे दीपक की रागिनी माना 
गया है। 

१०. तिलंग ---गुरुमत संगीत-शास्त्र के अनुसार इसे †हिडोल' की रागिनी माना गया 
है--“'तेकंगी देवकरी आई 13 तिलंग रागिनी, शयाम", गौरी' एवं पुरबी के सम्मिश्रण 
से बनती है। हिडोल की छाया तो रहती है । किन्तु “सुरताल-समूह्‌" मे यह मेष कौ रागिनी 
लिखी गई है। कालीनाथ मत में इसे नट-नारायण' की रागिनी माना गया है। 

११. सूह --गुरुमत संगीत में यह “मेष” राग कौ रागिनी है,-- “ऊचे सुरि सूहउ पुनि 
कनी ।* भैरव, सिरी राग, कानड़ा, सारंग के सम्मिश्रण से सूही' अथवा 'सूहबी' 
बनती है ओर *मेष' की छाया तो रहती है । 'सुरताल-समूह' मे इसे भैरव" की बहू माना 
गया है। 

१२. व्रिल्ञावलु --विलावय को गुरमत-संगीत में ^भैरव' राग का पुत्र माना गया है-- 
"“ललत बिलावल गावही अपुनी अपनी भांति । असट पूत भैरव के गावहि गाइन पात्र ।'*“ 
'देवमिरी' ओर 'सुवरई' के संयोग से विलावल होता है। भरत मतानुसार विलाव्ल कौ 
पुत्र ही माना गया है। परन्तु अन्य मतो मे विलावली' रागिनी को 'बिखावल' मानते हैँ । 
यह भ्रामक दै। भरत मत के अनुसार 'बिलावली' भैरव की “बधू' है। इन्द्रहनुमान मतमें 
इसे “हिडोल' की रागिनी माना गया हे। 

१३. रामकल्ली गुरुमत के संगीत के अनुसार यह भिन्न रागिनी है। संकराभरण", 
अडाना' ओर “सोरटि' के सम्मिश्रण से यह बनती है। किन्तु भरत-मत के अनुसार यह्‌ 


[1 


१. श्री गुरं ग्रंथ साहिव, रागमाला, पृष्ट १५३० 
२. श्री गुर ग्रंथ साहिब, रागमाखा, पृष्ठ १४३० 
३. श्री गुह ग्रंथ साहिब, रागमाला, पृऽ १४३० 
४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागमाला, पृष्ठ १४३० 
५. श्री मुर ग्रंथ साहिब, रागमाला, पृष्ठ १४३० 
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थह ¶हिडोल' कौ रागिनी है। हनुमान मत में यह 'सिरी राग" की रागिनी मानी जाती है 
भौर इसमें “भैरव, 'विभास' ओर †हिडोक' का सम्मिश्रण तथा सिरी राग' की छाया 
है। 'रागाणेव' के मतानुसार “रामकली' पंचम" की रागिनी है ओर इसमे “ललितः, 
"रेवा" तथा “भीमपलासी' का मेल है। 

नोट :- -रामकरी ओर रामकली तो एक ही हे । किन्तु (रामगिरी' एक पृथक्‌ रागिनी 
है। दक्षिणी रामकंटी केवल गुरुमत संगीत में ही दै । अन्य मतों मे नहीं। 

१४. माङू गुरुमत संगीत मे 'मारू राग" 'मालकोश' का पत्र माना गया है--“मारू 
मसत अंग मेवारा।''१ "टंक", (इराक, भैरवी", "आसा" के सम्मिश्रण से यह बनता है। 
अन्य मतो मे यह “सिरी राग' का पत्र माना गया है। 

१५. तुखारी --ईइस रागिनी का गुरुमत-संगीत की ओरसेही प्रचार हुआ है। भैरव, 
रामकली ओर टोडी के संयोग से यह बनी दै । अन्य मतो में भखारी", कुभारी", खारः 
ओर कमारी आदितो है, किन्तु "तुखारी' उनसे सवंथा भिन्न है। 

१६. भैरच -गुरुमत-संगीत मे यह गिनती के लिए पहला राग है--प्रथम राग 
भैरउ वै करही। इस प्रकार द्वितीय राग 'मालकोशक' है--““दूतीआ मालकडसक 
आलापहि "°, तीसरा (हिडोक, चौथा दीपक", पाँचवाँ सिरी रागु" ओर छठ 
भेषराग' है--“खसटम मेष राग वँ गावहि।”* उपर्युक्त छः रागो मे से "सिरी रागु ओर 
'भैरउ' ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब मे प्रयुक्त हुए हैँ। शेष चार रागोंके परिवार तो वरते गए 
है पर वे स्वयं नहीं । शुद्ध रूप में सिरी राग' ओर भैरडउ' केही प्रयोग हुए है। 

समेसर' ओर (कालीनाथ' के मतानुसार “भेरउ' तीसरा राग माना गया है। परन्तु 
"रागाणेव', 'सिद्ध-सारस्वत', भरत' तथा "हनुमान" मत के अनुसार यह पहला राग है। 

१७. बसंत --- गुरुमत संगीत के अनुसार वसंत" राग ¶हिडोल' राग का पुत्र है-- 
“गावहि सरस बसंत कमोदा।“^ यह राग हिडोल ओर "मारकोश' के सम्मिश्रण से 
बनता है किन्तु 'समेसर" कालीनाथ', “सिद्ध-सारस्वत' मतो में इसे शुद्ध राग माना गया 
है। 'संगीत-विनोद' ओर "बद्ध प्रकाश दपण" इसे †हिडोल' की रागिनी मानते है, जिसमें 
दरबारी" कानड़ा' "विभास' ओर भैरउ' कामेल है। गुरमत-संगीत में "बसंती" नामक 
पृथक्‌ रागिनी “हिडोल' कौ ही मानी गई है--“वसंती संघूर सुहाई” बसंती रागिनी में 
'सारंग', नर", तथा बिलावल' का सम्मिश्रण तथा 'हिडोल' की छाया है। इसे कुछ 
खोग "बहार" कहते हैँ । पर यह कहना गलत है, क्योकि "बसंती", (अडाना', ओर सोहनी 
के सम्मिश्रण से बहार' रागिनी बनती है। गुरमत संगीत मे 'वसंत-हिडोल' माना गया 
है; किन्तु अन्य मतो मे नहीं । 





१. श्री मुक्‌ ग्रंथ साहिब, रागमाला, पृष्ठ १४३० 
२. श्री गर ग्रंथ साहिब, रागमाला, पृष्ठ १४२९ 
३. श्री गुर्‌ ग्रंथ साहिब, रागमाला, पृष्ठ १४३० 
४. श्री गुर ग्रंथ साहिब, रागमाला, पृष्ठ १४३० 
५. श्री गुर ग्रंथ साहिब, रागमाला, पृष्ठ १४३० 
६. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागमाला, पृष्ठ १४३० 
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१८. सारंग अथवा सारग :--गुरुमत-संगीत में यह राग सिरी रागका पुत्र 
है--“साल्‌ सारग मागरा अडउर गोड गंभीर ।१ "दरबारी", कानङ़ा', (मध-माधवी, 
द्ेवनिरी', मलार' तथा नट' के मेर से सःरंग' बनता है । पर अन्य मते मे यह बात नहीं दै । 
“शिव मत' में यह नट-नारायण' की राभिनी मानी गई है। ओर भरत मत' इसे भेघः 
की रागिनी मानता है। 

१९. मलार ---गुरमत संगीत में यह मेष" की रागिनी मानी गई है--““सोरटि गोड 
मलारी धुनी ।'' यह रागिनी 'सोरटि", (मघ-माधवी', तथा कानड़ा"-इन तीनों के 
मेर से बनती है। किन्तु हनुवंत' आदि मतो मे मलार' राग कापूत्र माना गया है। 
मेघ, गोड, ओौर सारंग के मेख से यह रागिनी बनती है। 

२०. प्रभाती : गुरुमत संगीत के अनुसार यह भिन्न रागिनी है। यह आसा" ओौर 
भैरो केमेखसे बनी है। इसका मेक विभास के साथ माना गया है। यह्‌ बात अन्य मतोंमें 
नहीं पाई जाती । गुर ग्रंथ साहिब में प्रभाती ओर विभास दोनों रागनियां भिलाकर लिखी 
गई हं। 





१. श्री गुरः ग्रंथ साहिब, रागमाला, पृष्ट १४३० 
२. श्री गुर ग्रंथ साहिब, रागमाला, पृष्ठ १४३० 
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प्रथम संस्करण, १९५८ ई० 


देस वारां सटीक : साहिब सिह : लाहौर बृक शाप, प्रथम संस्करण, १९४६ ई० 

पंजाबी भाखा विगिआन अते गुरमति : मोहन सिह : कस्तूरीकारु एण्ड सन्स, बाजार 

गिआन माई सेवां, अमृतसर, प्रथम संस्करण, १९५२ ई० 

वारां : भारईगुरदासजी : शिरोमणि गुरु दवारा प्रबन्धक कमेटी, 

अमृतसर, प्रथम संस्करण, १९५२ ई० 

शब दारथ : श्री गुशुप्रंय साहिब जी (चार भाग) : शिरोमणि 

गुरुढारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर, तीसरा संस्करण, 

१९५९ ई० 

श्री मुर ग्रंथ कोश : खालसा दरक्ट सोसाइटी, अमृतसर, १९५० ई० 
संस्कृत 

उपनिषद्‌ : ईशादष्टोत्तररातोपनिषद्‌ : निणंयसागर प्रेस, बंवर, तृतीय 


संस्करण १९२५ ई० 
पातंजल योग॒ दहनम्‌ : पंतजक्ति : रखनऊ विर्वविद्याख्य, लखनऊ 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : शांकरभाष्य गीता प्रेस, गोरखपुर, सं° १९९८ वि० 


हिन्दी 


उत्तरी भारत की सन्त परम्परा : परशुराम चतुर्वेदी : भारती भण्डार, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद 


कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी : हिन्दी रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, प्रथम संस्करण १९४२ ई० 


८४६ |] [| नानक वाणी 


कबीर : एक विवेचन--सरनामसिह शर्मा : हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली ६, प्रथम 
संस्करण, १९६० ई० 
कथीर का रहस्यवाद : रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, चतुर्थं 
संस्करण, १९४१ ई० 
कबीर की विचारधारा : गोविन्द त्रिगुणायत : साहित्य निकेतन, कानपुर, हितीय संस्करण. 


सं० २०१४ विण 
कबीरदास : प्रिदवम्भरनाथ उपाध्याय : रतन प्रकाशन मंदिर आगरा 
कबीर साहित्य की परख : भारती भण्डार, प्रयाग, प्रथम संस्करण, सं० २०११ वि०, 


गीता रहस्य अथवा कर्मयोगशास्त : बाल गंगाधर तिरक (अनुवादक माधवराय सपे) 
तिलक बन्धु, शिमला हाउस, म॑थ्य्‌ रोड, चौपाटी, बम्बई ४, छठा संस्करण, 

१९२८ ई० 

गोरखबानी : सम्पादक पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल : हिन्दी षाहित्य सम्मेलन, प्रयाग, द्वितीय 
संस्करण, सं° २००३ वि० 

तुलसी दशेन : बल्देव प्रसाद भिश्र, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पंचम संस्करण, 
२००५ विण 

नाथ-सम्प्रदाय : हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, 
प्रथम संस्करण, १९५० ई०, 

श्री गुरं प्रथ-दशेन : जयराम मिश्र : साहित्य भवन प्राइवेट) लिमिटेड, इलाहाबाद, 
प्रथम संस्करण, १९६० ई० 

संस्कृति-संगम : क्षितिमोहन सेन : साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण, 
१९५२ ई० 

सून्दर-दशेन : त्रिलोकीनारायण दीक्षित : किताब महल, जीरो रोड, इलाहावाद, प्रथम 
संस्करण, १९५३ ई° 

हिन्दी कान्य में निर्युण सम्प्रदाय; पीताम्बरदत्त बडथ्वाल; अवध पन्लि्षिग हाउस, लखनऊ, 
प्रथम संस्करण, २००७ वि० 

हिन्दी साहित्य कौ भूमिका : हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बर, 
चौथा संस्करण, १९५० ई° 
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